SADIE FAD 

« 25१ 

PS २2० <}, 
“- NA 5 


ASCO 
AN 9057 (2005 id 


९ 
ट्रक 
डर > 


NUN RN द 
Bi 5८ 29) )) 892 ०१ Ss 
नळ 00 नु ONE 
च र 2९% USAIN 
DN 1 
टि 250 
9 


"३. 


2200४ (क रः 7 A 
SSNS 
SN 693 क र व्यि 


९ > > 


न) 5 ६ ८ हे 99 ९० छु 
DS FS i RAEN सिट 


४१०८ ७1): 
es 52% 
2 


है ' 
म > ।) 46 ५ र टु र 5 Rise 4 र 
५; छः 9 SNL च FN ७ प्र ` ७; शं NN ° > 
वटी ८ ०५27 4 टि कोष; fe ST ११ ५6 2227 3 
र 2 i a i छ 
> 1५५७६ < 
AS 


स्ट १: 0 560) ७३८८ र्ट 


१, 


ध्य _. 
) ५ Fak 
5 NSS 5 
ट्ट 9: द 
५ 


४5 
> 
टी (नो १६ के 95 -) र > ` > र / ७ >) > 2 

~ 7 292) १७५ i ९ ४2८८ A \ 
[| हु ) i रर रत < Ta ' (210) FN ००७ 22८5 `> > 9 ११ 99 
कि "8 “fs ४ AN, A ~ + ON 0७ ° |) OA ३.७ + SOP FN 
०५२० > pi 6 ७0 UTE df, व प्र 9! Ff ८2९), 2) (4 (५ क < 
Sa Nt ८23 [Ys AN 269 N ८ १ A i (09: प) (02 65 >>, > 
“6 144 570७ (GF १ aa १९१ 6270 ४ i 0: ¢ Go 5 £ य्य 6 Mo 
ति र्ट ट्र FACIES 2 ND र. 7१. 20) i: so 2 (> 8026 
AN eT 5 र, >> १९ के 4. ७ ५०, 
|» ls $ > ८ 77 2 (2 FN 9 ७ ष्र शो 23 NE 2g ७: ८ 2: Ne ७6 > ~ iN 12 
20 ४ क AAA 246 “शो; 5, 5५३ 
9१ MIATA (9 7; AH NID 


DENIS SR RRS SSI I, STS TNR CNN AA, न्न टोकास वेदा di SE ४-०.” ९,००० ० 0914 


न F 
र \ 
i 
नि छ, \ ८ 
| \ 
| ७ 
J £ 
| (२ 
1 Re 
स्स ० "02 उ ॥ 
हि ५ >. 
क ८ 
॥ ण २ 
| 
} 
प्र 
ie - 
` 
॥ न 
[ र्‌ 
॥ 
2 
| - 
| “ 
> 
§ ० 
) ~ 
। 
| | न 
/ 221 
Cpllectidn, Varanasi.Digitized BY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ७ 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
RY, 


(LIBRA 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI 
58३85 


Please return this volume 01 or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day. 


EE 


Wet FTF 
१८ 
> 


~ 


i+ 


“न > 


` हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय॒ रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रघुपति रोवव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण ३७१०० ] 


कै 
ATS TY (.» 1, न पु डौ, ३ 
Dt ४०“ * 3 र 4 
© 3} | प - 
त र न ज्र | 
2 | hd ५ i 
है व कि ह हि टि 
| ७ त । ०0) ५ चौ Ne 
ह . ु | | १4. व्य 
क. || | “५ है 
कडु ३ FE र 2 
| रे 
| 
| पक 
८ आ” 
le | 
! ॥ | he 
प, 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA = क 
JNANA SIMHASAN J VANAMAND,R © 523 यी 
LIBRAKY | धू र्ता 
Jangamwadi Math VARANASE « र्‌ 
Acc 1१७, AS 


बापिक मूल्य ९ त 
जय पावक रावे चन्द 

` भारतंमें ४७) जग दिय | 

विदेशमें बान) जय बिराट जग 

(१० शिजिङ्ग) १ 


साधारण प्रति: ह 
१ - जय । सत्‌ चित्‌ आनद भूमा जय जय ॥ | 
जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥| विदेश... 


१. 
। गोरीपति जय रमापते॥ (-८.बल ) 


Edited 
Printed and Published by Ghanshl 


.>>->>>- 


वाय Poddar ही, 
as Jalan at the Gita Press, Gorakhpur, U.P. (In 


“es pecs 


no SN NT न ३७०+न७०++० अर 


Se, या 
3, 


[ भक्ति, शान, वैराग्य और सदाचार-सम्वन्थी सचित्र मासिक पत्र ] ऱ्य छ. 
वर्षे ११ गक. | 
सं० १९९३-९४ की _ 


अ. 


श्रीहरिः ८ 
- कस्याणके ग्यारहवें वर्षकी ठेख-सूची , ३ 
स्क क 


' क्रम्‌-संख्या _ विषय लेखक ¢ 
१. अभिदेवकी कृपा तण 11: १०० `: २८२ | 
२ अचिन्त्यमेदाभेदवाद "`` श्रीमहानामत्रत ब्रह्मचारी, फेलो शिकागो युनिर्वासंटी **' २६६ 
- ३ अचिन्त्यमेदामेदवादके प्रधान-प्रधान आचाय 350 "=" . ७०३ 
४ अजातवाद और भक्तिका समन्वय =" पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, व्याकरणसाहित्यशास्त्री* `` 
५ अद्वेतवाद और सूरदास "`` रायबहादुर श्रीखड्गजीतजी मिश्र, एम ० ए०, एल-एल० बी० ५८२ 
६ अद्वेत॑वादमें प्रेमरसिकाँकी सम्मति "`° पं० श्रीग्रेमवल्लभजी त्रिपाठी शास्त्री धर्मशात्राचार्य ** १४४१ 
७ अद्वैत-वेदान्तका सुप देश ` 7: श्रीमत्परमद्दंस परिब्राजकाचार्यं खामी श्री श्रीजयेन्द्रपुरीजी | 
) : महाराज मण्ड लेश्वरजीके विचार,प्रे०स्वामी श्रीवासुदेवानन्द्जी ४ | 
८ अद्वैतवेदान्तपर एक दृष्टि. ३ " ` पं०श्रीगोपाल शास्त्रीजी 'दर्शनकेसरी? ` `` 
९ अद्वेतसम्प्रदायके प्रधान-प्रथान आचायाँका 
क परिचय क तत न 
१० अधिकारकी आवश्यकता "`` एक गङ्गातीर-निवासी विरक्त महांत्माका प्रसाद - 
११ अध्यात्मविद्याका महत्त्व . "` म०श्रीबालकरामजी विनायक 222 ००५ 
ओ- १२ अध्यात्मशक्तिसे लाभ ` "`` पण्डित श्रीलाळजीरामजी झु एम० ए० 
| १३ अनन्तम निवास "` ` श्रीब्रजमोहनंजी मिहिर 
१४ अनिर्वचनीय आनन्द . ` "`` वेदान्ताचार्य श्रीहरिदत्त शर्मा शास्त्री पञ्चत 
ह १५ अन्तिम समयपर नामोंचारण ` पं०भ्रीहर्दत्तजी शास्त्री 
` „१६ अभेद *** श्रीजेनेन्द्रकुमारजी र ** 
; १७ अभ्यास करो | ४ "°` गोरखपुरके अखण्ड हृरिनाम-संकीतंन-यज्ञमे वसन्तपञ्चमीके 


अवतरपर दिये हुए मह।मद्दोपाध्याय पं ०श्रो प्रमथनाथजी 
तकभूषणके उपदेशके आधारपर 


अवतार-तत्वा . ` | इनुमानप्रसाद पोद्दार 
अवश्यात्रय अथवा वेदान्तकी अप्रतिम प्रक्रिया श्री य०सुब्रह्मण्य शर्मा र 2: 
अश्चिनीकुमारोंको उपदेश 0 0० 535५ 5 
सळी और नकली वेदान्त - *:* स्वामी श्रीसहजानन्दजी सरख्ती **' 22 
आत्मंश्रद्धा ओर प्रय्न. * . *"" पं«श्रीमॉगूछालजी मिश्र rs os 
आत्मसाक्षात्कारके लिये दुश्चरित्रको छोड़ो" "` भी अ०बेंकट सुब्बय्या 200 “४ 
४ आत्मताक्षात्कार केसे हो ! | स्वामी श्रीशिवानन्दजी ._ हले 
२५८ आत्मज्ञानका अधिकारी नचिकेता 3358 - र * 
$ आधुनिक दष्टिमे वेदान्तका तात्पर्य "`" श्री वी० सुब्रह्मण्य अय्यर sb 
आ ° आध्यात्मिक भूख ` पं ° श्रीराजंबलीजी पाण्डेय, एम० ए० RT) 
२८ -आनन्दयोग ०२" श्रीब्रजमोहनजी मिहिर NN ९6००५ 


२९ आपद्धम / ००७ र ००० 
र _ GC-O.'Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ .. RD 


soe 
१”. 


Rr it 


IRIS ~ RR rr 


( ३०) 
३० इष्टका खरूप ` "`` श्री 'सुदशन” जी 09 
३१ इसीका नाम वेदान्त है . -"" स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज `` = 
३२ ,इस्मे-आज्ञम ० "`` म० श्रीबालकरामजी विनायक “° ` -"”". 
३३ ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें - "`" श्रीगोवर्धेनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कणचायं स्वामी 


६२ 


भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यके विचार "`` श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्ण तीथंजी महाराज ३, ७४६, ८२६ ` 


३४ इंश्वरमें विश्वास ९ स्वामीजी श्रीभोलानाथजी महाराज *'' . ००९ 
३५ 99 श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० ए०- ° `` १४७६ | 
३६ इश्वर सब है वेदान्तरल श्रीदीरेन्द्रनाथदत्त एम० ए०, बी० एछ० " १९२ कर 
३७ ईश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता दीवान बहादुर के० एस० रामस्वामी शास्री | १३९९ | 
३८ ईश्वरीय ज्ञान और उसका वर्णन '"" महात्मा पं० श्रीशम्युदयाळजी शर्मा --. ° १२०६ ४ 
३९ ऋग्वेदे अद्वेतवाद "`` बेददरशना चार्य श्ीस्वामीजी श्रीगंगेधरांनन्दजी `” १०७ | 
४० एक भक्तकी भावना | **" पं० श्रझाबरमल्लजी शर्मा oe "१०८० | 
४१ एक भक्तके उद्गार --` अ०--श्रीमुरलीधरजी श्रीवास्तव, बी० ए०५ एल-एछ [| 
बी०, साहित्यरत्न ८७५, ११२९, .१३३७ १४३३ 

४२ एक क्षणके छिये श्री “सुदर्शन? जी Fs 5२. ० ०००००० ०००२४७8 
४३ ऐक्यका सिद्धान्त | श्रीरामस्वामीजी महाराज 2१० १७३. 
४४ कत्रीरसाइब और बेंदान्त - -"" महंत श्रीरामखरूपदासजी गुरु श्रीगान्ति साहब - - 2 
४५ कल्याण ` | "०" शिव! ८४, ७६१, ८४४, ९२५, १००२, ११३९, $ 

$ कट * सु १२२०; १३२५, १४९५ 
४६ कतव्य-मीमासा =° ° साधु भीप्रज्ञानाथजी a 22 
४७ कर्तारसे अन्तके दिनोंकी सच्ची प्राथना ``" श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी ए० `" - 
४८ कम ~` `` श्रीमाबलीप्रसादजी श्रीवात्व """ 
४९ कर्म-तत्त्व FE -** पं० श्रीझाबरमछजी शर्मा 
५० कर्मयोगकी सुगमता ` ~` ` ्रीजयदयाळजी गोयन्दका `` 
५१ कृहानीका असर दु *** मास्टर श्रीपारसचन्दजी - 153 
५२ कृपाल संत, महात्मा, भक्त और विद्वान्‌ न 

लेखकाँसे प्राथना ` °° हृनुमानप्रसाद पोद्दार a5 
५३ कष्ण-कीर्तन ही एकमात्र शान्तिका उपाय हैः `` भीप्रभुदत्तजी ब्रसचारी ' ` का 
५४ क्या संसार सत्य है ! ..- तिरुवन्नमल्लेके संत श्रीरमण महषिका उपदेश, > 
| 2 एक रिष्यद्वारा प्रा हज 2 oR 
५५ गाढ़ी कमाई =` श्रीकेशवनारायणजी अग्रवाल `` _ : "` १३७७ 
५६ गीता और वेदान्त - _ "०: पं० श्रीजीवनराङ्करजी याज्ञिक) एमं ए० . ` २९९ 
५७ गीताके अनुसार गुणातीत; भक्त और `" | 9 22 

स्थितप्रज्ञके लक्षण तथा आचरण ... श्रीजयदयालजी गोयन्दका ''. प” 
५८ गीतान्तर्गत वेदान्तमागं : `` खामीजी भीअसंगानन्दजो RS 
५९ गोतोक्त समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्त . "` हतुमानप्रसाद पोद्दार FR या डम: 
६० रुरुनिष्ठा ` ` ००० "महात्मा श्रीबाछकरामजी विनायक 4 क 
६१ शुरुभक्तिसे ब्रञान - *'* र र 


गुरुवन्दना CC-O. Jangamwadi Math ColléctiGr ५० ्षीराप्रावन् सजी शाही, eGangotri Gyaan ९०७ .. 


#5 


ओ ९२ दिव्य मूर्तियोंका साक्षात्कार 


६३ गोस्वामी तुलसीदासजीके ग्रन्थांमे वेदान्त `` ` 
६४ गोखामी श्रीतुळसीदासजी और अद्वैतवाद "` 
६५ गोस्वामी श्रीदुळसी दासजी के दार्शनिक विचार 
६६ गंगोत्तरीनिवासी स्वामी श्रीब्रह्मप्रकाशजी 


महाराजका पत्र 

६७ गंजीफ़ा ओर भूल्भुलेयॉ 
६८ चरम लक्ष्य 

६९ चित्र-परिचंय 

७० चोर-जार-शिखामणि 
७१ छोरा बड़ा कोन हे ! 
७२ जगत्‌ और जीव 

७३ जगत्‌ सत्य है या मिथ्या 


७४ जगद्गुरु स्वामी आदिराङ्कराचायका 
समयनिरूपण 
७५ जप _ 
७६ ठाकुर उद्घारणदत्त 
७७ तत्त्वमसि 
७८ तन्त्र और वेदान्त 
. ७९ तन्त्रोक्त ज्ञानयोग 
८० तुलसी. 
८१ तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 
८२ त्याग ओर वैराग्यके सम्बन्धमें कुछ प्रश्नोत्तर 
८२ त्यागका स्वरूप और साधन 
९४ दु" ध्‌? (द! 
` ८५ दण्डी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी 
महाराजके उपदेश 


079 


टु उपदेश 

८७ दया? की दृष्टि 

८८ दरिद्र ओर श्रीमान्‌ 

८९ द्शनोंका वैज्ञानिक समन्वय 

९० दशनोंमें वेदान्तद्शनकी मुख्यता 

९१ दस दोषोंसे बचकर नामजप कीजिये 


~ 


> ` ९३ देवयान-पितृयाण [ शुङ्गक्कष्णगति ] 


९४ देहतत्त और मुक्ति 


GF) 


श्री बी० विश्वनाथ ऐयर, बी० ए० "`° ` 
श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी "`` 
पं० श्रीबिजयानन्दजी त्रिपाठी ‘° 


* श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी 
"`` पं० श्रीगोकुलानन्दजी तेलंग 


' हनुमानप्रसाद पोद्दार 

* महात्मा पं० श्रीशम्भुदयालजी . शर्मा `*` 

* श्रीडा० एम० हिरियन्ना, एम ० ए० ` ` ° 
`° श्री १०८ भार्गव शिवरामकिङ्कुर योगत्रयानन्द 


स्वामीजीके उपदेश 


"`° पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी 
"`` श्रीजयवन्तरामजी बी० ए० 


* श्रीचिन्ताइरण चक्रवर्ती, काव्यतीर्थ, एम० ए० 
* श्रीशयामानाथजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य 
* स्वामी श्रीथयुद्धानन्दजी भारती ब 
* श्रीराजवहादुरजी लमगोड़ा; एम ० ए०, एल-एल० बी० `` ` 


श्रीताराचन्दजी पाण्डया बी० ए० ` -*` 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 


` --* प्रे०--भक्त श्रीरामशरणदासजी | 
८६ दण्डी स्वामी श्रीगोपालतीथंजी महाराजके `` `: 
* प्रे ०-भक्त श्रीरामशरणदासजी 
° माधव! | 
"°` बहिन श्रीजयदेवीजी 
`` श्रीदेवराजजी विद्यावाचस्पति 
*** वेदाचार्य पं°श्री १०८ श्रीमधुसूदनजी ओझा 
`` ` महामहोपाध्याय पं०श्रीहाथीमाईंजी शास्त्री 
* भ्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम० ए, 
** पं०भ्रीमल्लिनाथजी शर्मा १ 
महामहोपाध्याय पं०श्रीगोपीनाथजी कविराज एम०-ए०, 


प्रिसिपळ, गवनेमेंट संस्कृत कालेज, काशी 


धर्माचार (०-0. Jangamwadi Math Collection ०४॥७७५१डकएिश्र्थाधिकरी षङ Kosha i 


७१०५० 


२४, ८३८ 


Ss i 


न 

~ 

~ 
७७ 
st 
Fees 2 


46 AM 


0८... 


3 
९0 
0" 
RT I 


कय याम gy SS क” क कमा कत हि FO 


९६ दैवी विपत्तियाँ और उनसे बचनेका उपाय 


हनुमानप्रसाद पोद्दार ००० 
९७ द्वेतवाद या खतन्त्राखतन्त्रवादके प्रमुख ४४ 
आचार्य 5 क ह 
९८ द्वेतवाद--श्रीमध्वाचाय ओर महाप्रभु 
श्रीचतन्यदेव “** आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी सा०र० भा० भू० 
९९ द्वेताद्वैतमतके प्रमुख आचायाँका परिचय .. . टण 


१०० घनका उन्माद 


१०१- घनोत्पत्तिकी आवश्यकता और आदर्श ` 


१०२ ध्यानावस्थामे प्रभुसे-वार्तालाप 090 


१०३ नवधा भक्ति 
१०४ नामस्मरणकी आवश्यकता 


१०५ नादब्रह्म--मोहनकी मुरली ठर 


१०६ निम्ब्राक-दशन [ दवेतादेत सिद्धान्त ] 
१०७ निभरा भक्ति 
१०८ पञ्च-सकार 


१०९ पञ्चीकरण-त्रित्रृत्करण पण 


११० परमहंस-विवेकमाला 
१० १ परमार्थ-पत्रावळी 


११२: परा और अपरा भक्ति 
३ पवित्र जीवनका दूसरा साधन 
११४ पवित्र जीवनका रहस्य 
११५ पद्य मे योगमेश्वरम्‌ 
११६ पाश्चरात्र ओर वेदान्त 
११७ पापका परिणाम | 
११८ पाप क्या है ! 
११९ पाप विषयासत्तिसे. होते हैं, प्रारूधसे नहीं 


.. १२० पापोंका दोष किसपंर हे ! 


~ 


१२१ पाञ्चपत सिद्धान्त और वेदान्त ' 

१२२ पुष्टिमागके ` सिद्धान्त और उनका 
उद्गमस्थान 

१२३ पुष्टिमारमें त्याग ओर प्रसुप्रेम 

१२४ पूज्यपाद श्री उड़ियाबाबाजी महाराजके 
उपदेश 


` १२५ प्रकृति और पुरुष | 
१२६ प्रणव अश्वाठमोङ्काप्का, विज्ञा Coltection “शरी हृरिदुत्तनी zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ee + 


= 


"० पं०श्रीसभापतिजी उपाध्याय 


“` श्रीजयदयालजी गोयन्देकाके पत्र ७७१, ८८९, ९८२५ १०४९) 


* पंण्रीकृष्णदत्तजी मह `` ३: 
- ००० ~ 
32 9३ 
* आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय एम° ए "` ` 
पं०भ्रीराजबलीजी पाण्डेय, एम० ए० `. ` 
* पंणश्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे 2 1 
श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या पदत तचच 
नुमानप्रसाद पोद्दार र कु 
भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट Me 
` पं०राजबलीजी पाण्डेय, एम ए० ' `` 


(१९) 


श्रीचेनसुखदासजी जेन 'न्यायतीर्थ' "** 
प्रोणश्रीयुत दयाशङ्कर दुवे एम० ए० ओर युत मगवान- 


क 
दासजी केला = जन 
भ्रीजयद्यालजी गोयन्दका या "९ १४०४- ... 
33° ~ १२५२, १३३१,१४८१ रु 


* गोरखपुरके अखण्ड इरिनामसङ्कीर्तनग्रशमें दिये हुए 
- महामना पं०मदनमोहनजी मालवीयके उपदेशके आधारपर ११७३ 
हनुमानप्रसाद पोहार' Mp 200. १000. 
* खामीजी श्रीपरमानन्ददासजी "' .  ररेट८ 


* इनुमानप्रसाद पोद्दार ` Me - RR 


22 


स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ८७०, ९०६, ९८६, १०६८, ११४६, 
- १२२८, १३०७, १२९१, १४६८ | 


* - १११६, १२०१, १२४७ 
* श्रीयदुनाथसिंदजी एम० ए०, पी-एच० डी९ 


७ < 


पं०भीवल्देवजी उपाध्याय एम ए०, साहित्याचा 
श्रीयुत रणछोड़दासजी पटवारी बी० ए०, एळ-एल० बी०""' 
प्रे०—मक्त “भीरामशरणदासजी? २१, १००५, १०६६, 


भीजयदयालजी गोयन्द्॒का "" 


= 


१२७ प्रत्यभिज्ञादरन और वेदान्तरास्ज 
१२८ प्रत्यभिज्ञावाद या स्पन्दवाद और 
उसके आचार्य 


१२९ प्रभुकी माया 


१३० प्राचीन अद्वैतवादके साथ इाङ्करके 


अद्वतवादका सम्त्रन्ध ` 
१३१ प्राथना [ 
१३२ „, 


१३३ प्रारब्ध ओर पुरुषार्थका मेल 


_ १३४ प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 


१२५ फेशनसे बचो 
१३६ बच्चोमें सदाचार 


, १३७ बादरायणका ब्रह्मसूत्र 


` १३८ ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य 


१३९ ब्रह्म-परिणामवाद 
१४० ब्रह्मवेत्ता 


१४१ ब्रह्मसूघके अनुसार मुक्तात्माका रूप *-' 


-१४२ ब्रह्मस्तुति 

१४२ ब्रह्म ही विजयी हे 

१४४ ब्रह्मशानका अधिकारी ¬ 
१४५ ब्रह्मज्ञानी रेक ` 

१४६ ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हैं 

१४७ व्रह्मानुसन्ध[न 


१४८ भगवत्‌-कृपा 
१४९ भक्त उद्ववरामजी ब्रह्मचारी 


१५० भक्त कलेक्टर साहब क 
१५१ भक्त-गाथा 


| (क) भक्तवर लालजी 


( ग) भक्त राजा रलरग्रीब 

( घ ) भक्त किशनसिंहजी 

(ङ ) भक्तवर अंगदसिंहजो 

(च) भक्त विष्णुचित्त और उनके 
शिष्य नरपति 


० ०० 


( ख ) भक्त आरण्यक मुनि न" 


( छ ) भक्त सति उव. क्राधका जद़ाउ-) Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gydah Kosha 


* वेदान्ताचाय पं० श्रीहरिदत्तजी शर्मा शास्त्री --- 


` ्रीमदनमोहदनस्वरूपजी 'सदादिव', एम० ए० 


* पं°श्रीत्रजविहारीलालजी शास्त्री, बी० ए०, एम० आर० 


` वृहदारण्यकोपनिषदके आधारपर 590 ट्र 
` “वंदान्तशिरोमणि? श्रीरामप्रपन्न रामानुजदास “विद्यार्थी! °° `` 
` महात्मा श्री १०८ श्रीमन्नथुराम शर्मा आचाय म्य 


र कैनोपनिषदके आधारपर 


' काशीनिवासी स्त्रामी श्रीविवेकानन्दजी : यर 
` दीवान बहादुर के० एस० रामखामी शास्त्री बी» ए०, | 


र 
* श्रीसोहनलालजी गुप्त . ‘++ उ 
* मास्टर श्रीपारसचन्दजी (००, ०, 


Ct 


महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथंजी कविराज, एम ० ए०""' 


"`` दीन श्रीरणधीरप्रसादसिंहजी क हि त 
` श्रीमगवानदासजी केला i | “4 
` पं०भ्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी कु "थे 
* श्रीपरमहंस स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती दद 
`` पं०श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी fe 


ए० एस०, वेदान्तरल, साहित्यभूषण, विद्यासागर 


प॑°श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य) शास्त्री, | 
वेदान्तविद्याणव है 


॥ 


बी० एळ० 


~ 


* पं० श्रीविद्यासागरजी शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी० 

\ क 
` प्रे*-पं०श्रीहरद्वारीलालजी शर्मा 'हिन्दीप्रमाकर' "` १०६९ || | 
प° श्रीदेवधरजी शर्मा विशारद? ``" | ११० ११४० 


~ 


( झ ) श्रीरूप गोस्वामी "`` प०श्रीबालचन्द्जी शास्त्री ET RE, १४५२ 
१५२ भक्त.रानी मैनावती | "`` मास्टर श्रीपारसचन्दजी + ER 
१५३ भक्तवर श्रीअङ्गदके जीवनंका रहस्य श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी `*° ` --. ९४५ 
१५४ “भक्ति? रस हे या भावमात्र ? ET श्रीकन्हैयालाळजी पोद्दार हम CRP ८020८ 
१५५ भक्तोंके दस भाव >. ग ,"० पं०श्रीञान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी 25 fo 21705 
१०६ भक्तोंके प्रकार "`` महात्मा पं०श्रीशम्भुदयालजी शर्मा *** | ००२ 
१५७ भक्तोंका कार्पण्य | "५५ श्रीमद्ावीरप्रसादजी 'बजरङ्गवली? श्रीवास्तव ००० १५१२ 
१५८ भगवत्कृपा ` `` ` श्रीजयदयालजी गोयन्दका _ “०१ न, 
१५९ भगवद्विभूतियोग “` श्रीयुत अक्षयकुमार वन्द्योपाष्याय एम० ए `` १४१७ 
१६० भगवद्विइवास ` '"" एक जीवसेवक्र प्रतिष्ठात्यागी महात्मा ``  * - “2० ८७६ 
१६१ भगवन्नाम-जप To क ae --- १३३० 
१६२ भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ? १०० पं» श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी ए० `` | (222. ९६० 
१६३ भगवान्‌ शङ्करा चार्यं ओर द्वारकाधीश "`` श्रीविनयतोष मट्टाचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी» ` ३०२ 
१६४ भगवान्‌ श्रीरामका श्रीलक्ष्मणको उपदेश : 24 ००० १८५. 
१६५ भगवान्‌ श्रीकृष्णका मह | """ गोरखपुरके अखण्ड नामजपसंकीतनयज्ञमें दिये हु. | 
महामना पं० मदनमोइनजी मालवीयके उपदेशके . 
आधारपर र "-- १०९२ 
१६६ भगवान्‌ सदा किसपर सन्तुष्ट रहते हैं ! बद 5००५. ९३३८ 
१६७ मतंप्रपञ्चका अद्वेत-सिद्धान्त ` श्रीवीरमणिप्रसादजी उपाध्याय, एम० ए०, बी०एल०, . | 
2 साहित्याचाय, न्यायद्यात्री `` *** ३३२ 
१६८ भागी वारुणी विद्या. - "`° पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गदे "` `` ७१५ 
१६९ भेदामेदवाद और उसके आचार्य क ४5० 602 RR 
१७० मण्डन मिश्रका ब्रह्माद्रेवाद ˆ ,. "`` श्री एस० एस० सूर्यनारायण शास्त्री, एम० एः र ४९३ 
१७१ मतुष्यता बनाम वेदान्त "`° पंन्श्रोकन्दैयाळालजी मिश्र प्रमाकर' सम्पादक “विदवास? ** ७१४ | 
१७२ मधुर-अंनुभूति - पं० श्रीशान्तनुविद्यारी जी द्विवेदी ११३२, ११८२, १२६७ 
१७३ मस्तिष्क या हृदय? - श्री “साधव? र 5०7 १४५४ 
१७४ महात्मा सूरदास ओर वेदान्त पं० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी, एम० ए० "””. ९८६ 
१७५ महावाक्य ८ डा० वाशीकर ' ~ nn 2 
१७६ महाराज युघिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा '** भीजयदयालजी गोयन्द्का _ Se oo RR 
१७७ माध्वसिद्धान्त ` | श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्यं दार्शनिक सार्वभौम, साहित्य- FE 
द्य दर्शनाद्याचार्य, तकरत्न; न्यायरत्न गोस्वासो . 
श्रीदामोद्रजी शास्त्री Be .. 
१७८ मायावादःवेज यन्ती ०" साधुश्रीशान्तिनाथजी "7 क नर 
१७९ मुमुक्षुओंके लिये उपयोगी वेदान्तका भीशारदापीठाधीरवर श्री मजगदगुरु श्रीशङ्कराचाय स्वामी ५ 
सरल साधन दर २३3 श्रीस्वरूपानन्दजी तीथ "”" १२० 5/७३६ 
१८० मेरा कृष्ण _ ` - .-:“* बहिन श्रीरैहाना तैयबजी os RR 
१८१ मेरी कठिनाई और क्षमा-प्रार्थना | सम्पादक , Ur दो 
१८९ मैत्रेयीको शतपदे, ५०० Math Collection अत 22 के आधारपर Kosha न हे 


(ज) रांमभक्त राजा सुरथ ११ 1 व 022 र 


1 


heey 


१८३ मोन-व्याख्यान 

१८४ युगल सरकारकी उपासना और ध्यान 
१८५ योगसे ही वेदान्तकी उत्पत्ति 

१८६ योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 

१८७ रहस्यवाद 

१८८ रासळीला-रहस्य 


१८९ रोना 

१९० लद्ष्मी-षक्मिणी-संवाद 
१९१ लीला 

१९२ “लो? 

१९३ वल्छभ-वेदान्त 

१९४ वसन्त-वेला . 


१९५ वास्तविक सत्ताका स्वरूप या ब्रह्मलक्षण 


१९६ विचारोंको पवित्रता जाननेके चिह्न 
१९७ विद्या-अविद्या और सम्भूति- 
असम्भूतिका तत्त्व 


१९९ विनाशी जगत्‌ 
२०० विविदिषासंन्यास और विद्वरसंन्यास 
«९०१ विरागी राम 


२०२ विशिष्टद्वेतके तीन महाचार्य-चोधायन) 


`` .ब्रह्मनन्दी और द्रमिडाचार्य- 
२०३ विशिष्टद्वेतवाद या शिवाद्वैतवादके 
प्रधान-प्रधान आचार्य 


२०४ विशिष्टाद्वेतवाद ( ्रीवैष्णवसम्प्रदाय ) के 


प्रमुख आचार्योका परिचय 
२०५ विदोषाद्वैतसिद्धान्त 


२०६ विश्वःप्रेम 
२०७ वीरशेवद्शन 
२०८ वेद और यज्ञ 


२०९ वेद और वेदान्त 
२१० वेदका सर्वरूप-विचार . =° 
2 ~ 


२१२ वेदान्त 


* पं० श्रीभुवनेशवरनाथजी मिश्र (माधव? एम० ए० 
* दे० श्रीब्रजनाथजी शास्त्री, विशारद 


* श्रीयुत टी० एम० पी० महादेवन्‌ एम० ए० 
* श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट 


* श्रीजयदयाळजी गोयन्दका 
१९८ विद्या-अविद्या एवं सम्भूति-असम्भूतिका तत्त्व “एक विद्वान! 


*** विद्यावाचस्पति श्रीघर्मन्नाथ 'वसु शास्त्री, काव्यतीर्थ **' 
** श्रीयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव बक 0002 
` पं» श्रीलक्ष्मी पुरं श्रीनिवासाचार्यजी 


` श्रीनिजसिंहासनाधीदवर जगदाचार्य 


- श्रीयुत एल० बी० मेहता 
* श्रीसिद्धरासप्पा दण्डप्पा पावटे 
-° ५० श्रोरामचन्द्रजी उपाध्याय (रत्न!) साहित्याचायं 


* श्रीसीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साह्वित्यशासत्राचाय 
* श्रीमोतीलालजी शर्मा गोड 20 


? “पं० श्रीकलाघरजी त्रिपाठी छ 
५१ ड्‌ वेदान्त और [1//://: (/ न Math Collection खामीजी-श्रीविज्ञानछ जी महा गज, Gyaan Kosha 


( ८.) 


` हनुमानप्रसाद पोद्दार 255 "°° १०१२ 
कन 29. 28 ` ८९१ ॥/ 
` श्रीयुत स्वामी मोक्तिकनाथजी 20 ०" ४६८ | 
" श्रीयुत अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय एम० ए० * ११७७ | 

श्रीजयशंकरप्रसादजी S00 10२४ | 
एक महात्मा ७५२, ८३४, ९३७, १०१७, १०७७, ~ 


१२३४, १३१६) १४७७ | 


"°` श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्म चारी NS -"" ९७२ 
` मास्टर श्रीपारसचन्दजी 


दी० ब० के० श्रीचन्द्रभानुसिंहजी 


पं० श्रीगोकुलानन्दजी तैलङ्ग 


स्वामी विरूपाक्षजी 


(विशारद a 


महामहोपाध्याय डा० श्रीगङ्गानाथजी झा, एम० ए०; 
डी० लिट, एल-एल० डी० i 


सि क: (0) 


।,/ २१४ वेदान्त और भक्ति “*' शरीमालचन्द्र पण्डित बहिरट, बी० ए० 5 ड 
॥ २१५ वेदान्त और वेदान्तका अधिकारी पं० श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय, एम० ए० १५० 5७३ 
॥ २१६, वेदान्त और शक्तिविशिष्टाद्वैतसिद्धान्त श्रीपश्चाक्षजी शात्री . - " रर 
। ११७ वेदान्तका अथ और उसकी लोकमान्यता “*' श्रीः पी० के० आचार्य एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० डे 
| | लिट, आई० ई० एस) "` २८७० 
४7. २१८ वेदान्तका भेदामेद-सम्प्रदाय “” श्री श्रीधर मजुमदार, एम० फु) `` . १११ २४५ 
२१९ वेदान्तका महान्‌ वैलक्षण्य - ००० स्वामी श्रीअमेदानन्दजी पी-एच० डी ० MR: 
२२० वेदाम्तकाष्य [ विराट्‌, शिव ] """ पं० श्रीव्रह्मदत्तजी शर्मा शिशु” "`` 7 
२२१ वेदान्तक्ती “शिक्षा श्रीसोतीलाळ ज० मेहता i "०7. अर 
२२२ वेदान्तकी सार्वभौमता छ श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय काव्यसांख्ययोगन्यायवेद-  *। 
` वेदान्ततीथ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदान्तरत्न ह. 
| खामी श्रीमागवतानन्दजी मण्डलीश्वर “० ८50७ ४ 
|. २२३ देदान्तके प्राचीन आचाय | ग त त 
। २२४ वेदान्तके सम्त्रन्धमै विपरीत धारणा ` श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० ए० “5 Re 
१ २२५ वेदान्त क्या करता है ! "°` (शिव ॥ ME 2 
२२६ बेदान्तदपण *** म० भीबाळकरामजी विनायक १7 ४४० | 
२२७ वेदान्तदशनमें अधिकारिनिणंय २" श्रीप्राणगोपालजी गोखामी 'सिद्धान्तर ` "“", डंजद 
२२८ वेदान्तप्रश्नोत्तरी अनु० श्रीइनूमान्‌जी शर्मा म जन ७३८ 
२२९ वेदान्त-मीमांसा श्रीप्रकाशचन्द्रसिंह राय, न्यायवायीश `` “ - २२७, ७८८ . . 
, २३० वेदान्त या ब्रह्मसाक्षात्कार ` ००० श्रीरामचन्द्रढालजी : bo र ॥ 
। २३१ वेदान्तवाद-सामज्ञस्य श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी Le ८ 7 आर 4३ 
| . २३२ वेदान्त-विचार : "`" श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया MS 
। २३३ वेदान्तःविद्याका खरूप और माहात्म्य ``" श्रीतपोबनखामीजी महाराज 7" ``“ “> शेर 
। २२४ वेदान्तविद्या ही ईदवरका सवोत्तम आशीर्वाद है पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा fa Betas 
। २३५ वेदान्त-शिक्षाकी कुछ बाते श्रीडाक्टर एम० एच० सय्यद, एम० ए०, पी-एच०डीी | 
| नेर डी” लिट ००० RR CC ५४३ 
| -२३६ बेदान्तसाधन और उसका फल स्वामोजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज 
| २३७ वेदान्तसे मोक्षःप्रा | पं० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा बी० ए० इ 
॥ २३८ वेदान्त-श्रीकृष्णचन्द्र पण्डित श्रीमाधव बाळशासत्रो दातार ' 5 
| २३९ वेदान्तज्ञानकी प्रक्रिया श्रीअरविन्द tar 
। २४० वेदिक और वैदान्तिक साधना _ श्रीअक्षयकुमार वन्दयोपाध्याय एम० ए० *-० अजब 
। २४१ वैदिक कथाओंका रहस्य ` ००" श्रीछज्ज्रामजी शास्त्री विद्यासागर “`` ०51 05 
* २४२ वैदिक साधनामें वेदान्तका खान ` ``` स्वामीजी श्रीमित्रसेनजी i ग हः 
| २४३ वैराग्य .-०० गंगोत्तरीनिवासी परमहंस परिन्राजकाचाय दण्डिस्वामी हा. 
| , . श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ks ES 
। २४४ वैष्णव-घर्मका दार्शनिक आधार शरीनलिनीमोइनजी,सान्याळ, एम०-८०, भाषातस्बरल्न | | 
४५ वैष्णवोंके श्रीकृष्ण नि प्रो भीअमूल्यचरण विद्याभूषण ३३ 
२४६ व्यक्तित्व भ्रीत्रजमोहनजी मिहिर ००३ य हे 


€ 
२४७ व्यवहारक्षेत्रमे अद्वैतज्ञानकी उपयोगिता `` ` महामहोपाध्याय १० औप्रमथनाथ तकथूषण 
| 00. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan'Kosha २ 


ऐड ५ 


0100.) 


२४८ व्यावहारिक वेदान्त `° डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर 26 *«५ 
२४९ ब्रजमें "`` कुंवर श्रीत्रजेग्द्रसिंहजी “साहित्वालङ्कार 2१० 


' २५० झक्ति-अद्वैतवादकी कुछ विशेषताएँ `` श्रीयुत जी० एस > शर्मा न्य i 
२५१ शक्तिविशिशकद्वेतसिद्धान्तनिरूपण ` ००" पण्डितवर्य श्रीमान्‌ वेश काशीनाथ शाछीजी 
२५२ दब्दादेतवाद - ` "°` श्री दी० कुटुम्ब शास्त्री 
२५३ शरणागति . "°" श्रीजयद्यारूजी गोयन्दका ot भ्र 
२५४ शाङ्कर-वेदान्तके जागरित और स्वम्रमय `` . ९५ | 
£ जगत्‌ १० श्रीकोकिलेश्वर शास्री, विद्यारत्न, सम ० २ ` _ *** 
 , २५५ शाङ्कर-वेदान्तके सम्त्रन्धमें लोकभ्रम ... महामहोपाध्याय डा० श्रीगङ्गानाथजी झा एम० ए०, . 8 
१ | र एल-एल० डी०, डी० लिट °°" ००१ ७५९ _ 
शी २५६ शारीरकमीमांसादर्शनम्‌ ०९० ००० जज २२१ ड 
| २५७ शिवाद्वेतके भाष्य. ` .. काव्यतीथ, साहित्यविशारद, पं० भ्रीचन्द्रदोखरजी शर्मा `` ४२८ | 
|| २५८ शिवाद्वेतानुसार “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ `°" पं० श्रीवागीश शिवाचार्यजी 504 *०* । 
ओ २९ रिष्योकोसदुपदेश . ` , "` तेतिरीय उपनिषद्के आधारपर . - **- 
i २६० जुद्वाद्वैतवादके प्रधान-प्रधान आचार्यं `` * ००3 नन [ 
२६१ झुनःरोप या मोक्षधर्मका एक वैदिक *** . i a 
च्य उपाख्यान श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवारू,.एस० ए० ६२१ | 
| २६२ शून्यवाद और विज्ञानवाद महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ` ५६२ 
२६३ शौनक-अङ्गिरा-संवाद्‌ ` पं० श्रीलक्ष्ःणनारायणजी गर्दे MT oe 
ओ . २६४ शाङ्करसे पूर्वके आचार्य महामहोपाथ्याच मं० श्रीगोमौनाथजी कविराज, एम० ए० **" ६३३ | 
` २६५ श्रीगीताजयन्ती : a 239 "°". ९२७ क 
२६६ श्रीगुहराज ओर नाविक केवटका प्रेम-रइस्म* `" श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी NN 
२६७ श्रीगोस्वामीजीके नामाराशी "`` स० श्रीबालकरामजी विनायक ग -- ७७३ | 
२६८ श्रीमगवन्नाम-जपके छिये प्रार्थना 2० +; क. 
, २६९ श्रीमच्छंकराचार्यका अनुभव-विश्लेषण `` श्री एस० बी० दाण्डेकर, एम० Lop oon OR 
२७० श्रीमानस-शंका-समाधान "-` श्रीजयरामदासंजी (दीन? रामायणी “** २”. 
२७१ श्रीरामचरितमानसमें रामावतार श्रीजयरामदासजी दीन? रामायणी  **' ` =, १० 


श्रीरामानन्दाचार्येकृत श्रीआनन्दभाष्य **' पं० श्रीवेष्णवदासजी त्रिवेदी, 'न्यायरत्न?) 'वेदान्ततीर्थः °` 

गमानुजाचायं और उनका सम्प्रदाय `` ` श्रीक्राञ्जी-प्रतिवादिभयंकरमठाधीश्वर जगद्गुरु 
श्रीश्री मगवद्रामानुजसम्प्रदायाचायं श्री ११०८ | 
श्रीअनन्ताचायं स्वामीजी महाराज” :. `” 

--` पृं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी | 


RS 


` `-` महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज; एम० ए० ` 


[1 


** देवर्षि पं श्रीरमानाथजी शास्री 


२७९ भ्रीश्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुका वेदान्त- 


२८० 
२८१ 


“ २८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२९१ 


३०० 
३०१ 
३०२ 


23 23 
समन्वयवादके आचारय विज्ञानमिक्ु `° -- - 
सर्चवित्‌का सर्वभाव ` “°` ६० भ्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दै की ह 
सर्यसमन्वय श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्य दाशनिकसावभौम साहित्य 
दर्शनाद्याचार्य, तकरत्न, न्यायरत्न गोस्वामी 
श्रीदामोद्रजी शास्त्री ड ° ७५७ 
साधन-चतुष्ट्य `` स्वामीजी श्रीकृष्णप्रेमजी . MR SoC, 
साधन-संग्रह "०" एक लोकसंग्रही महात्माका प्रसाद °°" ET 
साधारण लोगोंके लिये वेदान्त *** महामहोपाध्याय पं° औहाथीसाईजी शात्री `` १४१ 
७४॥ [ कहानी ] ` ०" मास्टर श्रीपारसचन्द्जी २२2० 9 ० बम 
सिद्धान्त और जीवन ०१० पण्डितप्रवर भ्रीशान्तनुविहारी जी द्विवेदी eso ७०७ 
सुखी जीवन बहिन मैत्री देवी ४४६ 
सुदामाकी चिन्ता भ्रीदैवीलाळजी सामर बी० ए० * *** .. ००० र 
संत-वचनामृत-- CAS क द<. 
_ (१ ) पूज्यपाद भी उड़ियाबाबाजी महाराजके १g र हिर 2. 
उपदेश "०" प्रे०-श्रीमुनिलालजी डय Mi 270 
( २.) एक परमहंस महात्माके उपदेश "`° प्रे०-भक्त रामशरणदासजी 0९० "° १३८८ 
(३ ) पूज्यपाद श्रीनारायणदासजी परमहंसके ' रे र्या 
उपदे ००० प्रे०-डा० मोहनजी ese OO १३८९ 
(४) पूज्यपाद स्वामीजी श्रीकृष्ण परमहंसजी री 
महाराजके उपदेश ग्रे-श्रीओंकारमळजी पोद्दार ६55 
संतांककी विषयसूची a Met 
संसार-जय *** पं० भीरामदयाल मजूसदार एम० ए० 
संहारप्रक्रिया तथा चतुर्विध प्रलय ००-पं० श्रीसीतारामजी मिश्र, साहित्याचार्य, काव्यव्याकरणः 


३०३ 
३०४ 


: ३०५ 


सिद्धान्त 
श्रीसुग्रीवजीका महत्त्व 


्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमे विशिष्टाद्वेत- 


वेदान्त-रहस्य 
श्रुतिप्रामाण्यविचार 
सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त 
सचिदानन्दकी जय हो ! 
सच्विदानन्दके ज्योतिषी 
सच्ची जिज्ञासा 
सती गुणसुन्द्री देवी 
सतः जयदेवीजी 


स्वप्र ओर खप्तपर अधिकार 
स्मरण-साघन न 
स्वळीलाद्वेत-त्रज्ष 


७७-७०. Jangamwadi Math Callection, Naranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


(यः १ र ) 


` आचार्य श्रीबालकष्णजी गोस्वामी '"" 
* श्रीजयरामदासजी “दीन' रामायणी 


शरीमद्दार्शनिकपञ्चानन षड्दशनाचार्य, १० श्रीकृष्ण. 

वल्लभाचार्यजी स्वामिनारायण. `” °` 
*** स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज 

महात्मा श्रीबालकरामजी विनायक "”" पन 


*** मास्टर श्रीपारसचंदजी . 


सांख्य-बेदान्त-तीथ ; 
०० `श्रीरामदित्तासलजी भाटिया यह 
-°° स्वामी श्रीमित्रसेनजी महाराज ९०५ 
००० निजानन्दसम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचार्य महाराज 
श्रीधनीदासज़ी घाउ 1 


(०१२०) 

३०६ हमारा प्राप्य या लक्ष्य क्या है ! -** श्रीरमण महर्षिके शिषः 02 411 टपून 
३०७ हमारे हासके कारणोंकी भ्रान्तिमूलक के ऱ्या 
कल्पना . --- श्रीभगवतीप्रसादरिहजी यक्षेण ए० । ... ... ४१०. / 
. ३०८ हिन्दुत्व क्या है .- . भ्रीयुत बसन्तकुमार चटनी एस० ए० . .... १४२३ | 
३०९ हिन्दुस्तानी शिष्टाचार ` पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ००00: "° १५१७ . 
_ ३१० होलीपर कतेव्य 58 i --- ११७६ / 
३११ हंसा . “ . "!" श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरड्या `°  --"" ११३१ | 
` ३१२ क्षमायाचना. . "`` सम्पादक | १० "° ७३०१ 
ओ। ३१३ त्रिपुरागमनमें अद्वैततत्त्व "`` पं० श्रीललिताप्रसादजी डबराछ "`` ' ` ``` ४६३ ` 
३१४ त्रैतवाद ३ "``, प्रो मदनमोहनजी विद्या ` --` १०१" ४८१७ 
, ३१५ जानका साधन ं ` स्वामीजो श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज "`` ` 5 ६ : 

| ३१९ ज्ञानसाधनाभ्यास "`` महात्मा श्रीरामस्वामीजी i ° ९४७ | 
३१७ ज्ञानसे प्रारूध क्षय होता है या नहीं ? "`` रायवहाडुर पण्डा श्रीवैजनाथजी बी० ए० गट” | 
३१८ ज्ञानोत्तर भक्ति . `` पं० श्रीनरहरि शास्री खरशीकर --- ` ;.. पति 

| एन 

क्रम-संख्या छस्य वृष्ट-संख्या | 

` १ अतीतके पथपर ५ "`` कुवर भ्ीवजेन्द्रसिंदी 'लाहित्यासंकार ०: ग्य 

र २ अमर प्रसून ` "°° श्रीत्रह्मदत्तजी रामा “सिञ्च >>> «० ८९० | 
३ आजादी (सं० ) "- स्वामी रामतीर्थ ` घेदान्त-अंककी टाइरलका 
४५ | 0: चोथा पृष्ठ. 

४ आत्मविस्मरण ( सं० ) "°` श्रीसूरदासजी .. ००५ "०. २८४ - 
५ आत्मज्ञानका सोदा (सं०) "°° स्व० से० श्रीअजुनदासजी केडिया **' ME 
. ६ आनन्द अनिवंचनीय है _ "`` श्रीलक्ष्मीचन्द्रजी श्रोत्रिय “71 ' - १३४ | 
७ उसका पता . श्री “सुदशनः fa pp eden 0 
7 | » - श्री मुग्ध? COR अ कच ad फर व्य १५३५ है 

¦ कहावतें | | ` 17 स्वामी भ्रीअग्रदासजी १ . ८८८, ९४१ 

' काढीयकी प्रार्थना (सं) | भ्रीसूरदासजी | GE | 

१ कहावत्रोंमे उपदेश | ०" 3 व 1 टरश१४३४ | 


-` श्रीरामप्रियाशरणसिंहजी “रत्नेशः `` ` 


५ स) ~ 
11 कद 5 | "` पं० श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम? 
गजकौटेर  '-“" पं०श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय 2१ 
केचोर(सं०)  "*श्रीकबीरदासजी  ::: 2480. 


मकी लगन (संश) "` औनारायणस्वामीजी २"... 
“०० श्रीनारायणदासजी चतुवंदी ' "5! ` म 

 . “7” महात्मा बालकरामजी विनायक ``` 

Sh ete श्री “सुद्रान? जी ् ह डर = ३ SS 


|: (“१३ /) र 
| “२० जिज्ञासा | क श्रीगोरीशंकरजी मिश्र 'द्विजेन्द्र' *** 
/ २१ जीवनकी विनश्वरता Dd ीरामाघारजी त्रिपाठी “जीवन? “**. 
२२ जोवंनकी व्यर्थता (संश) | "`` शीळलितकिशोरीजी " र 
२३ जीवनकी सार्थकता ( सं० `  “"" श्रीतुढसीदासजी ने पपम 
२४ तू "`` अज्ञात कवि Tn 57 
२५ देखकर भी नहीं देखता ( सं० ) "`" श्रीनागरीदासजी 7०८ 
२६ दो बिना क्रीडा नही "`` श्री “बाँके पिय SE 
२७ धन्य है | "`` पं० श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी “प्रेम `` 
२८, घूलमें *"" श्रीभुवनेशजी मिश्र वट 
२६ नहिं ऐथो जनम बारम्बार ( सं०) भ्रोमीराजी न्न 
३० नानमाएस्म्य आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी 
११ लनिरए'म सेज (सं० ) भ्रीचरणदासजी .. ००० 1 
१९ पथिक मन “°° डा० श्रीहनुमानप्रसादजी त्रिपाठी, बी-एस० सी», 
- एळ० एम-पी०, विशारद '” ` f 
३३ पेच; पहेलियाँ "` ५० श्रीमहेइप्रसादजो मिश्र 'रसिकेश? मुख्तार 
३४ 7ः3ना ( सं० -) भगतरसिकजी ०२ 
३५ [शथतम जगत्‌ ी पं० श्रीरामनारायणदंत्तजी पाण्डेय शास्त्री 
२६ प्रेमके दोहे(सं०) | २4६ 258 टले 
३७ बिराना देश ( सं० ) "`° श्रीकबीरदासजी Se 
३८ ब्रह्म और व्रजकुमार (संश) `` ्ीनारायणस्वामीजी *** 
३९ मक्तकी भावना "`` श्रीरामाधारजी त्रिपाठी “जीवन? 
४० भगवत्पार्थना °° पं० श्रीमहावीरम्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ 
४१ भाग्यवान्‌ गर्गमुनि ( सं० "`` सूरदासजी आस नय 
४२ भावना थपे "मंजुळ विद्या ` *`` - 
४३ भेंट यव कुमारी कुसुम न न 
४४ मनको उपदेश (सं० ) """ गो० श्रीतुळसीदासजी . ``" 
४५ महाराज रामसे विनय ( सं० ) """ श्रीतुङसीदासजी 5 
४६ माका स्नेह ( सं० ) 9 - 012 ५1 | र "०० 
* १४७ मालिक ! तुझे नहीं भूळूँगा | `` श्रीबालकष्णजी बलदुआ, `` ` 
 ४८'मेराप्यार ' : *** श्रीबिन्दुजी ब्रह्मचारी ताः 
“४०. मेरा स्वप्न ००० सं० श्रीव्रजनाथजी ५ | नग 
५० राजाराम ( सं० ) | _``` गोखामी तुलसीदासजी . "" 
५१ रामनामका प्रभाव ( सं० ) १३ “oN “05४ 
५२ राम फगुआ 2 `` महात्मा श्रीजयगौरीशकर सीतारामजी 'कवलवासः =` 
५३ रामनाम-प्रश्‍नो तरी पं० श्रीतुलसीरामजी शमा दिनेश? १ 
- ५४ विनय ie भ्रीसुदर्शनदासीजी *«०:२ 
८५ विसु । क० स० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'इरिओध? 
५६ वेदमन्त्र 9 दी श्रीजगदीशजी झा 'विमलळ * ` 
५७ वेद-वाणी स० पु० श्ीप्रतापनारायणजी "`` ` 


ड NR 
रम्य 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By,Siddhanta eGangotri Gya 
| ty 


५८ वेदान्तका गीत 

५९ इयामका आलिंगन 
६० श्रीकृष्ण शरणं मम 
६१ समाघि-भंग 

६२ सरकार तुम्हारे नामोंमें 


६३ सहज अनुभवरूप ( सं० ) . 


६४ साधन-मार्ग 
६५ सीय-रामकी जोड़ी . 
६६ सुमित्राका त्याग ( सं० ) 
६७ संकोच 
६८ स्वप्न 
६९ स्वार्थकी प्रीति ( सं० ) 
७० त्रिगुणमय जगत्‌ ( सं० ) 
७१ ज्ञानकी सस भूमिका 


~ 


क्रम-सख्या. , 
१ अझ्निदेवकी कृपा 


२ अद्वैत सम्प्रदायके आद्याचार्य भगवान्‌ नार 


३ अश्विनीकुमारोंको उपदेश 


४ आत्मशानका अधिकारी नचिकेता 


५ आपद्वमं ` 
६ इन्द्र ओर विरोचनको उपदेश 
७ उमा और इन्द्र 
', ` ८ अंगिरस्‌ और शौनकका संवाद 
ss ९ कपिळ-देवहूति 
१० कोझस्याकी गोदमे ब्रह्म 
` ११ ुरुभक्तिसे ब्रह्मज्ञान 
१२ चित्रकूरके घाटपर' 
१२ जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य 
१४ जगद्गुरु श्रीनिम्ब्राकाचार्य 
`, ` १५ जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य 
२१६ जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य 
` १७ जगदुरु श्रीगङ्कराचार्य 
.. १८ जडभरत ` 


>>जज्न्ब्ब्ब् लि CM si 


(१४) 

"`` शीनयनजी ey 
७० 33 पर «५७० 
“ भ्ीकृष्णदासजी श 
"°° पं भीशाल्तनुविद्वरीजी एचेटी 

* श्रीरामेथवरधसादासिहजी धट 
"°° शीतुळ्यीदासजी Ee 
* गोस्वामी हितामन्दजी १ 

' श्रीक्रपानिवासंजी Se 
"`` श्रीतुलसीदासजी 


* श्रीरामाधारजी त्रिपाठी “जीवन? ००० 
"°` पं० श्रीरामचन्द्रजी वैद्य शास्त्री (राम? *-- 


«०० गुरु नानकजी F | ००० 4 
"`` स्वर्गीय राजा श्रीअजीतसिंहजी बहादुर खेतड़ी-नरेश 
"`° शीप्रेमयोगी मान! . 52६ 

— (oe उक 


००० श्रीविनयकुमार मित्र 


[यण 97 92 229 
००० श्रीसोमालाल शाह ००० 
"`` विनयकुमार मित्र 
Ets 99 99 थ 
` श्रीसोमालाल शाह CS 
"`` औद० देवछाल्लकर ' ' -««« 
"°` श्रीविनयकुमार मित्र 12 

व Des *०* 
"°` श्रीजमन्नाथ 


"`` श्रीविनयकुमार मित्र 
*** श्रीजगन्नाथ 


59 ००० 


""" श्रीजगन्नाथ | 2% 
"५7 औष्योतिरिन्द्राय "त 


6०-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


° ४०८ 
"०००. १०२५ | 


॥ १९ जित देखों तित श्याममयी है 
/ २० तत्त्वमसि; 

| २१ द्‌? द्‌? धद? . 

/ २२ दयामूर्ति आचार्य श्रीमध्व 
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$ २ (मान्म द्‌ 
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३९ ब्रह्मस्ठुरि 
३२ ब्रह्मज्ञानी रेक्व 
३३ ब्रह्माकुत भगवत्‌-स्तुति 
३४ आश्षणके घर भगवान्‌ 
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४४ रामराज्याभिषेक 

४५ राम-समा 

४६ वरुण ओर मुगु 
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१०-औसुग्नीवजीका महत्त्व (१ 
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१४-मगवदिश्वास ( एक जीवसेवक 
महात्मा) | 
१५-भक्त कलेक्टर साहब 


जनक 


श्रीहरिः 


प्रेमी ग्राहकों ओर कल्याणके सुहृद महानुभावोंसे निवेदन | 

१-पैदान्ताङ्क सब ग्राहकोंकी सेवामें पहुँचनेमें इस बार बहुत देर हो गयी । देर तो प्रकाशनमें ही हु 

` हो गयी थो, फिर एक महीनेसे अधिक समय रजिस्ट्री और वी. पी. जानेमें लग गया । वी, पी. के रुपये रे 
अबतक भी पूरे नहीं आये हैं | वेदान्ताङ्ककी वी. पी. जा रही थी इसीलिये आश्विनका छपा हुआ अंक भी नहीं. 
भेजा जा सका । और अब कार्तिकके अंकके साथ ही वह जा रहा है । इस अव्यवस्था तथा बिलम्बके ल्यि 
ह्म अपने सब प्रेमियोसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं | परिस्थितिको समझकर महानुभाव हमें क्षमा करें | र 


| 
| 


२-“कल्याण' कार्योल्यमें सभी विभागोंमें काम बढ़ जानेके कारण खर्च बहुत बढ़ गया, परन्तु पु | 
` ततथा चित्रोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहनेके कारण आमदनी नही बढ़ी; इससे कुछ नुकसान ही रह 
` जाता हे । यदि ग्राहक और प्रेमी महानुभाव विशेष चेष्टा करके कुछ ग्राहक और बढ़ा दें तो यह नुकसान | 
_ पूरा हो सकता है। एक सञ्जनने ऐसा प्रस्ताव किया है कि यदि कल्याणके प्रत्यक ग्राहक नि र 
_ चेष्टा करके दो-दो आहेक ओर बढ़ा दें तो ग्राहक संख्या एक लाख हो सकती है। और वेसी . 
 अबस्ामें कल्याणमें घाटा नहीं रह सकता | सम्भव दै, ऐसा होनेपर ग्राहकोंको कुछ और भी | 
| सुविधा मिल जाय । इस प्रस्तावपर विचार करके ग्राहक-अलुग्राहक महानुभाव चेष्टा करके दो-दो शे 
ग्राहक ओर बना देनेकी कृपा करे तो वास्तवमें ही उनके 'कल्याण? की बहुत कुछ उन्नति हो सकती. 
है। आशा है कल्याणके प्रेमी महानुभाव इस निवेदनपर ध्यान देंगे । ॥ 


>यवस्थापक--कल्याण, गोरखपुर . 
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विचार है । जिन महानुभावोंको 


१५ को छः महीने पूरे हो जायेंगे । इस अवसरपर विशेष उत्सव न ड 
अगले छः महीनेके लिये साधक बनना हो ने पाकर नीचे छित be 
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ॐ पूणेमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


चि | 2८-29 2 4222 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 


Cows EIS SS SSS SSS SSS 


वर्षे ११ | 
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गोरखपुर, कार्तिक १९९३, नवम्बर १९३६ 
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| संख्या ४ 


पूर्ण संख्या १२४ 
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राजा राम 


बनते आइके राजा राम मये भुआ । 

मुदित चोदह भुवन, सब सुख सुखी सब सब कारु॥ 
सिटे कृलुष-ककेस-कलुषन, कपटककुपथ-कुचार । 
गये दारिद, दोष दारुन, दंभ दुरित दुकारु॥ 
कामधुक महि, कामतरु तरु, उपर मनिगन लार । 
नारि-नर तेहि समय सुकृती, भरे भाग सुमार 
बरन-आश्रम-धरमरस, मन बचन नेष मरारु! 
रामसिय-सेवक-स्नेही, साधु, सुमुख  रसारु॥ 


'राम-राज-समाज बरनत सिड-सुर-दिगपारु \ 


सुभिरि सो तुरुंसी अजहुँ दिय हरष होत निसार ॥ 


--गोखामी तुलसीदासजी 
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ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 


(हेखक--्रीगोवडनपीठाथी श्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचाये स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृ'ण तीर्थजी महाराज) 
( गतांकसे आगे ) 
उपाधिका खरूप 


प्रतिपाद्य विषयका अबतक जो बिश्लेषण हुआ उससे 
न केवळ अपने वास्तविक खरूप और लक्ष्यका बोध होता है 
प्रत्युत इस बातका भी बहुत कुछ पता चलता है कि वस्तुतः 
हमारी उपाधि क्या है और वह किस उपायसे दूर की जा 
सकती है । कारण; अद्वैत सिद्धान्त यह घोषित करता हे कि 
यह संसार स्वयं कुछ भी नहीं है, इसे हम जैसा निर्माण 
करते हैं, यह वैसा ही है । हम ही इसे बनाते या बिगाड़ते 
हैं। जीव और मनके खरूपका ज्ञान हो चुकनेपर अब यह 
काम रहा कि हम इस मनको पकड, इसके पंख छाँट 
डालें, इसकी इधर-उधर भटकनेवाली चञ्चल रुचियों और 
वृत्तियोंका निरोध करके इसे आत्माके अनुकूल करके उसीकी 
ओर घुमा दें । स्मृतिका वचन है-- 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 


“मनुष्यके बन्धन और इस बन्धनसे उसकी मुक्ति, 
दोनोंका कारण उसका मन ही है ।? | 

उदाहरणार्थ; ऐसा हो सकता है कि कोई राजा वैभव- 
सम्पन्न हो; पर फिर भी उसे सन्तोष-सुख न हो; उसी प्रकार 
कोई मनुष्य गरीब हो ओर फिर भी उसे न केवल सन्तोष, 
प्रत्युत शान्ति, सुख और आनन्द भी प्राप्त हो। यह क्या 
बात है! अवश्य ही गरीबके इस सुखके कारण बाह्य पदार्थ 
नहीं हैं, क्योंकि उसके पास धन नहीं है। यदि बाह्य पदार्थॉ- 
में सुख होता तो विलासिताकी सामग्रीसे घिरे रहनेवाले लोग 
दुखी क्यों होते ! आधुनिक प्रबृत्ति अनावश्यक पदा्थाको 
निर्माण करने और उन्हें घर-घर पहुँचानेकी ओर है, इस 


तरह ये छोग नगे-नये पदार्थ निर्माण करके उनकी ` 


आवश्यकता उत्पन्न करते हैं । कृत्रिम उपायोसे, इस तरह, 
आवश्यकताएँ बढ़ायी जाती हैं यह अच्छी बात नहीं है । 
कारण, जब आप आवश्यकताओंकों गुणित करते और 
बढ़ाते हैं तब उससे आप अपने सुखको ही विभाजित करते 
और घटाते हैँ | किसी अपूर्णाइके छवकी क्या गति होती 
है जब आप उसके छेदको बढ़ाते हैं ! अपूर्णाङ्क ही इससे 
घठता है। कारछाइळने इसी बातको ( अपने “सार्टर 
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रिसार्टस” ग्रन्थमें ) बड़े मजेसे कहा है कि अपूर्ण 
कीमत उसके लवांशकी वृद्धिसे उतनी नहीं बढ़ती 
जितनी उसके छेदशको घटानेसे बढ़ती है । पर हम लोग | 
तो अपनी आवश्यकताऔंको ही बढ़ाते जा रहे हैं; औ | 
परिणाम यह हो रहा है कि हमारे दुःख बढ़ रहे हैं। ह 
प्रकार जीवनकी आवश्यकताओं के सम्बन्धमें हमारी मार्क | 
कल्पना और सुखके सम्बन्धमें हमारा मानस मान ही छो | 
सब दुःखोंका कारण है । इसी प्रकार, यह सोचनेकी बाप | 
कि किसी मनुष्यको पहले ५०) वेतन मिळता था और ' 
उस वेतनमें वह सुखी था, पीछे उसकी इतनी बढ़ती हुई 
कि उसे १०००) मासिक मिलने लगा, अन्तमें ५००) | 
पेंशन मिलने लगी, पर इस ५००) में अब उसका काम 
नहीं चलता--नहीं चल सकता, और बड़े कष्टसे अब उसके 

दिन बीतते हैं। ऐसा क्‍यों! कारण यही है कि मनको ' 
एक कृत्रिम मानस मानका अभ्यास पड़ गया है और उपाके | 
पीछे वह उसे ढकेले लिये जाता है । आवश्यकताएं जितनी 
ही हमारी कम होंगी, सुख हमारा उतना ही अधिक होगा । 
यदि हमारा जीवन सादा और विचार उदात्त हो तो. 
लोग अधिक सुखी हो सकते हैं। जब किसी पदार्थ 
कामना की जाती है और वह पूरी नहीं होती तो उसका. 
फळ दुःख है; परन्तु यदि सुखकी आशा करते हुए हाँ | 
दुःखके लिये तैयार रहें तब निराशाका कोई कारण नहीं। | 
फल भी कोई दुःख नहीं । तात्पर्य, हमारा सुख-दुःख हमारे | 
मनका ही कार्य है, मन ही इसके लिये जिम्मेदार है | 


_ अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये । मद्रासमें रहनेवाे | 
किसी सजनका एक पुत्र है जो बम्बईमें रहता है, वहाँ उ. 
५००) वेतन मिळता है । कुछ काल बाद वह मर जाता | 
पर इसकी कोई खबर उसके पिताको नहीं दी जाती । पिरती 
यही समझता है कि बेटा कमाता है, सुखसे रहता है और. 
बेटेके इस कल्पित सुखसे पिता भी सुखी है | पर जब उतै 
बेटेके मरनेकी खबर मिळती है तब वह दुखी होता है! 


~ 


संख्या ४ ] 


ईश्वर, जीव ओर संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 


खबर छप गयी कि अमुक व्यक्ति मर गया, पर वास्तवमें 
वह मरा नहीं है, गलत ही खबर छपी है | पर इससे उसका 
पिता दुखी होता है क्योंकि उसके दिमागमें यह बात भर 
गयी है कि पुत्रकी मृत्यु हो गयी है । अर्थात्‌ पुत्रका सुख 
या पुत्रकी मृत्यु पिताके सुख-दुःखका कारण नहीं है बल्कि 
पिताके मनकी कल्पना ही कारण है, मनःसृष्टिवादका यही 
सिद्धान्त है । 


इसी प्रकार, मान लीजिये कोई मनुष्य आपको गालियाँ 
दे रहा है; गाली बकते-बकते उसका मुँह और शरीर दर्द कर 
सकता है ( उसके मन और मुखकी पीड़ाका यह भौतिक 
परिणाम हो सकता है ); पर कम-से-कम आपके कान तो 
नहीं दर्द कर सकते । फिर भी आपको दुःख तो होता है ! 
क्यों £ इसलिये कि ऐसे सब मामळोंमें आपका दुःख आपके 
सुने हुए शब्दोंका आपके कानोंपर होनेवाछा कोई भौतिक 
परिणाम नहीं है । बल्कि आपका मन आपको उन दाब्दोंका 
` जो अर्थ और अभिप्राय सुझाता है उसीका वह परिणाम है । 
कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फासलेपर बैठे 
दो आदमी कुछ बात कर रहे हैं, उनकी भाषा इम नहीं 
जानते न उनका एक शब्द भी हमें सुनायी देता है, फिर 
भी हमारे ही चित्तमें यह सन्देह होता है कि ये 
दोनों हमारे विरुद्ध कुछ बोल रहे हें । बस, मनमें 
इस कल्पनाके उदय होते ही हम दुखी हो जाते हैं। 
वे लोग चाहे जो कह रहे हो, वह यहाँ हमारे दुःखका कारण 
नहीं है; पर हमारे मनक्री कल्पना ही दुःखका कारण है। 
यथार्थमें कृतापराध स्वयं ही राङ्कित होकर अपने दुःखका 
आप ही कारण होता है। इसी प्रकार, किसी पुलिस 
कांस्टेबलको पीछे-पीछे आता देख चोर यह समझता है 
कि कांस्टेबल मेरा ही पीछा कर रहा है ( कास्टेबलके चित्तमें 
कोई सन्देह भी नहीं है कि यह चोर होगा ), पर चोर 
अपने ही अपराधसे ऐसा मान लेता है, उस कांस्टेबलपर 
झपटता है या कम-से-कम वहाँसे भागनेकी चेष्टा करता है; 
और इस तरह अपने ही कार्यसे सन्देह उत्पन्न करता, 
अपने आपको धोखा देता और पकड़ा जाता है। यह भी 
(कृतापराधः स्वयमेव शङ्कते का उदाहरण है । न्यायदण्डके 
भयसे भागे हुए मनुष्योंका यही हाल होता है, भेस बनाकर 
रहते और सदा डरते रहते हैं कि कोई हमें पहचान न ले, 
इनको जैसी यन्त्रणा इस हालतमें सदा भोगनी पड़ती है 
उससे इनका पकड़ा जाना इनके लिये अधिक अच्छा है; 


एक बड़ी भारी यन्त्रणासे तो मुक्ति मिल जाती है। ये सभी 


बातें ऐसी हैं जो अपने मनसे ही निकलती हैं अर्थात्‌ इनका 
कारण मन है| 
उपाधि-निरसन 

परन्तु यदि हम वेदान्तसे इस बातको जानें कि हमारे 
आत्माका वास्तविक सरूप क्या है और हमारा लक्ष्य क्या 
है, यदि हम उस स्वान्तःस्थित गूढ दिव्य आनन्दखरूपको 
अपने अन्दर अनुभूत करं, यथावत्‌ निदिष्यासनके मार्गपर 
चलना सीखें और सीधे उसके समीप पहुँचनेका यत्न करे 
( जैसे कोई शर अपने लक्ष्यको वेधकर तन्मय हो जाता है ) 
तो वह असीम आनन्द हमें यहीं ओर अमी प्राप्त हो सकता 
है । यदि हम अपने दुःखोंका ही चिन्तन करते रहें और 
उन्हें राईसे पर्वत बनाया करें तो वे दुःख ओर भी अधिक 
प्रतीत होंगे, क्योंकि भ्रमरकीटन्यायसे प्रकृतिका यह अनिवार्य 
नियम है कि हम सतत जिसका चिन्तन करते हैं उसीको 
हमें उपलब्धि होती है और वही हम हो जाते हैं। यही 
व्यावहारिक मनोविज्ञान है जिसका प्रयोग आधुनिक डाक्टर 
अपने रोगियापर किया करते हैं; हिपनाटिज़्म और मेसमे- 
रिज्ञ्मकी विद्याओंका यही रहस्य है । प्राचीन पौराणिक 
गाथाओँसे यह माळूम होता है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपुः 
रावण, कुम्भकरण, कंस आदि दैत्योंने अन्तकालमें ईश्वरको 
प्रत्यक्ष देखा था । यह -कैसे देखा ? इसी तरह कि वे 
( अपञ्यंस्तन्मयं जगत्‌ ) सदा उसीका दिनमै मनन करते 
थे, और रातको उसीका खम्त देखते थे; अवश्य ही प्रेमसे 
नहीं बल्कि द्वेष ओर भयसे । हेतु उनका चाहे जो रहा हो 
पर मनन और निदिध्यासन वे उसीका करते थे; और 
इसीका यह परिणाम हुआ कि अपने जीवनके अन्तिम क्षणमें 
उन्हे ईश्वरका साक्षात्कार हुआ । हाँ; अन्तर इस बातका 
अवस्य था कि इन दैत्योंने ईश्वरको उसी रूपमै देखा जिस 
रूपमै उन्होंने उसका चिन्तन किया था | भक्त सदा भगवान; 
पिता; गुरु आदि रूपौमें उसका चिन्तन करते हैं और इसः 
लिये इन्हीं रूपामें भगवान्‌ इन्हें प्रास होते हैं; और जो लोग 
उसे इन्रुरूपमें भेजते हैं उन्हें अन्तकालमें काळरूप भगवान्‌ 
ही प्राप्त होते हैं । 

और भ्रीकृष्णकी बाललीलाके प्रसज्ञसे हमलोग पहले यह 
देख ही चुके हैं कि किस प्रकार मध्यप्रीष्मके मध्याहमें भी सूर्यके 
बाह्य प्रखर प्रकाशको भी इम चाहें तो, नेत्र बन्द करके, देखनेसे 


इन्कार कर सकते हैं; पर जब अन्तज्योंति प्रास होती है तब 
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अन्दर भी देख सकते हैं और बाहर भी; कारण, आखिर 
यह मन ही तो है जो हमारे लिये सब कुछ करता है। इसं 
मनको पकड़कर अपने काबूमें करो । लक्ष्यपर सदा ध्यान 
रक्खो, लक्ष्यको निश्चय ही प्राप्त करोगे और सब तरहसे पूण 
- सिद्धि प्राप्त होगी । 


जो सब लक्ष्यांका लय; महान्‌ लक्ष्य हमारा एकमात्र 
वास्तविक लक्ष्य है वह क्या है और कहाँ है ! यह लक्ष्य, जैसा 
कि पहले बताया जा चुका, उन सर्वव्यापी भगवानके साथ 
एकत्वकी प्राप्ति है जो सवत्र हैं और इसलिये हमारे अंदर 
भी हैं । यदि भगवान्‌ बाहर भी हैं और अंदर भी, तो 
हमारे इस शरीरकी क्या गति है ? यह केवळ बाह्य आवरण 
या कोष है जिसके भीतर जीवात्मा स्थित है । यदि इस बात- 
को हमलोग अच्छी तरह समझ लें और ( शरीरसम्बन्धी 
अपने भ्रमको तथा उस भ्रमके कारण प्रतीत होनेवाले शरीररूप 
बन्धनसे अपने आपको अलग करके ) अपने दिव्य आत्म- 
खरूपको जान लें तो सिद्धि निश्चित है | इतना महान्‌ अपना 
लक्ष्य है और इतना सरल उसका रास्ता । इससे अधिक 
महान्‌ लक्ष्य और क्या हो सकता है और रास्ता भी इससे 
सरल और कोन हो सकता है ! 


शंकासमाधान 


इसपर यह पूछा जा सकता है कि, “अच्छा, यदि हम 
इश्वर हैं, सचिदानन्दखरूप हैं, और मृत्यु, अज्ञान तथा 
दुःख केवल उपलक्षण हैं जो बाह्य कारणोंसे उत्पन्न होते 
और बाहरसे ही आते हैं, तो फिर हम!छोगोंकों अपने ल्यि 
कुछ भी करनेका क्या प्रयोजन है ! अज्ञान और असुख-- 
उष्णजलकी उष्णताके समान--क्या आप ही क्रमशः क्षीण 
होकर सदाके लिये हमसे अलग न हो जायेंगे £? इसका 
उत्तर यह है कि, “हाँ, गरम जल यों ही रक्खा रहे तो यथा- 
समय वह आप ही ठंडा हो जायगा; पर हमने यह तो नहीं 
कहा कि वह आगपर रक्खा रहे तो भी ठंडा हो जायगा। 
आगपर रक्खा रहेगा तो ठंडा होनेके बदले और भी 
गरम होगा | इसी प्रकार दुःखमय जीवनके जो-जो कारण 
हैं वे कारण यदि बने रहेंगे, बने रक्ले जायेंगे, अर्थात्‌ यदि 
अज्ञान और दुष्कर्म बने रक्ले जायेंगे तो उनके परिणाम- 
खरूप दुःख ओर क्लेश क्षीण ही कैसे हो सकेंगे और ह्म 
भी अपने मूलस्वरूपभूत लक्षण जो अव्यय सनातन आनन्द 
है उसे कैसे प्राप्त करेंगे !? । 
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इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि “जव एक ईश्वर ही | 
सत्य है और बाकी सत्र मिथ्या है तो हम दो मिथ्याओं- ' 
मैसे--अर्थात्‌ पुण्य और पाप इन दोमेंसे पापका त्याग 
और पुण्यका ग्रहण, ऐसा पंक्तिमेद क्यों करें ?” इसका 
उत्तर संस्कृतके इस नीतिवाक्यमें दिया.गया है- 

कण्टक कण्टकेनेच गरेण च यथा गरम्‌ । 

तुम्हारे तलवेमें यदि कोई काँटा गड जाय तो तुम यह 
चाहोगे ही कि यह काटा निकाला जाय और उससे होने 
वाळी पीड़ा दूर की जाय | यह काँटा कैसे निकालोगे ! 
सुईसे, पिनसे अथवा अन्य किसी काँटेसे ही । तब यहतो | 
नहीं कहोगे कि यह भी काटा है और वह भी काटा है, | 
दोनों ही कांटे हैं उनमें भेद क्यों करें ! हैं तो दोनों काटे 
ही, पर उनमें अन्तर यह है कि एक काँटा दुःख देनेवाल 
है और दूसरा दुःख दूर करनेवाला । इसी प्रकार, कोई | 
डाक्टर किसी विषको नष्ट करनेके लिये जो दवा देता है वह | 
उस विषको मारनेवाला प्रतिविष ( एंटी डोट ) ही होता है 
जो उस विषसे भी अधिक उग्र विष होता है । इसमें सन्देह . 
नहीं कि दोनों ही विष हैं, पर दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर यहद . 
है कि एक जीवनको नष्ट करनेवाला विष है और दूसरा, | 
उस प्रसंगमें, जीबनको बचानेवाला विष हे | पाप और 
पुण्यकी ठीक यही बात है, दोनों ही मिथ्या हैं और एकसे 
ही मिथ्या हैं; पर दोनोंमें अन्तर यह है कि पापके मिथ्यात्व- 
का (शास्र और अनुभवसे भी सिद्ध ) रूप वह है जो | 
पीड़ा पहुंचाता और दुःखका कारण होता है और पुण्यके | 
मिथ्यात्वका ( शात्र और अनुभवसे भी सिद्ध ) रूप यह । 

कि यह दुःख दूर करता और सुखका कारण होता है। | 

यदि दुःख ग्रहण करनेमें तुम्हे कोई एतराज न हो तो पाप | 
ग्रहण करनेमें- भी कोई एतराज नहीं; पर यदि तुम सुख चाहते | 
हो तो तुम्हें पुण्य करना होगा । और फिर, अपने शास्र यह. 
बतलाते हैं कि पहला काँटा जब दूसरे काँटेसे उखड़ जाता | 
है तब जैसे दोनों ही कॉटे फेंक दिये जाते हैं वैसे ही जब . 
पुण्य पापका प्रतिविष बनकर उसे नष्ट करके अपना काम | 
पूरा कर चुकता है तब पाप और पुण्य दोनोंको ही फेंक | 
देना होता है । “उभे पुण्यपापे विधूय ।? 

दूसरा प्रभ जो जिज्ञासु कर सकता है, यही नहीं बल्कि 
जो जिशासुको करना चाहिये वह यह है--/अच्छा, यदि 
आगे फिर कोई पाप न किया जाय और इस तरह दृष्टान्तगत 
जल्ने ही लेले आता, हली ज /कबरत्तो जल अपने आप । 


संख्या ४ ] 


ईश्वर, जीव और संसारके सम्वन्थमे भगवान्‌ श्रीराकराचार्यक्रे विचार 
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ठंडा होगा ? यदि होगा तो इतना ही कहना क्या पर्याप्त 
नहीं है कि “आगे अब कोई पाप मत करो ? आत्म- 
साक्षात्कार और उसके आनन्दके साधनके तौरपर आत्माके 
और परमात्माके साथ उसके तादात्म्यके वास्तविक स्वरूपका 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन भी क्यों आवश्यक बतलाया 
जाता है ?? र 


इस प्रश्नका उत्तर द्विविध ह~ 


(१) हॉ, यदि आग बिलकुल इटा दो जाय ओर 
सदाके लिये हटा दी जाय तो जल अवश्य ठंडा होगा; पर 
इसके ठंडा होनेमें जो समय लगेगा वह तुम्हारी इच्छाके 
अधीन न होगा बल्कि जिस तापतक जल पहुँचा हुआ 
होगा उसीपर निर्भर करेगा । परन्तु यदि तुम्हे ऐसी प्यास 
लगी हो कि रहा न जाता हो ओर जल ठंडा हो लेनेतक 
ठहरना असह्य हो तो यह कहनेसे काम न चलेगा कि “यथा- 
समय जल तो ठंडा होगा ही"; इसके लिये कुछ उपाय ही 
करना होगा ( जैसे जलको एक पात्रसे दूसरेमें डालना, 
बर्फके साथ रखना इत्यादि ) जिसमें जल जल्दी ठंडा हो। वही 
बात यहाँ भी है । हमलोगोंने पापपर पाप करके पापोंके 
ढेर लगा दिये हैं, केवल इसी जन्ममें नहीं बल्कि जो असंख्य 
जन्म पहले बीत चुके हैं उनमें यही करते आये हैं; और इसी 
कारण राशि-राशि दुःख, क्लेश और दुर्गति हमारे हिंसाबमें 
हमारे नाम बाकी हैं । यदि इन सब पापोंके खतम होनेतक्रका 
सारा समय तुम इनके खतम होनेकी प्रतीक्षामें ही 
विता सकते हो और आगे बिना कोई पाप किये रह सकते 
हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इसे तुम असम्भव 
समझते हो और इस सारे बखेड़रेको जल्द ही पार करना 
चाहते हो | यदि तुम्हें कोई पीडा, दुःख या क्लेश नहीं 
होता, तब तो .हम तुमसे कोई ओपरध-उपचार करनेको न 
कहेंगे । परन्तु दुःखका अनुभव तो तुम्हें होता है और 
जबतक होता है तबतक औषधोपचार मी आवश्यक ही है । 
यदि दर्पणमे अपना मुँह देखनेसे कोई ऐसा प्रतिबिम्ब नहीं 
देख पड़ता जो आपत्तिजनक हो तो तुम्हें अपनी आंखें 
बन्द कर लेनेकी कोई जरूरत नहीं है; परन्तु जबतक तुम 
प्रतिबिम्बको देखते हो और जबतक तुम ऐसे देख पड़ना 
नहीं चाहते, तबतक तुम्हें दर्पणसे अपनी आँखे बन्द कर 
लेनी ही पड़ेंगी। ठीक वैसी ही बात यहाँ समझनी चाहिये । 
यदि तुम्हें कोई दुःख नहीं है, सदा शाश्वत सुखसे सुखी हो 
तो दुम अपना उद्देश्य पूरा कर चुके, अपने लक्ष्यको पहुंच 


गये; अब तुम्हारे लिये अवणादि साधनका कोई काम न 
रहा । परन्तु यदि तुम दुखी हो ओर दुःखसे छूटना चाहते 
हो, तब तो, गरम जलको जल्द ठंडा करनेक्रा जैसे उपाय है 
वैसे ही यहाँ भी श्रवण-मननादिं साधन है जिससे समस्त 
सञ्चित पापको पारकर तुम शीघ्र मोक्षको प्राप्त हो सकोगे | 


(२) और फिर गरम जलके नीचेसे आगको इटानेका 
भो अभिप्राय यहाँ क्या है १ इस प्रश्नका उत्तर तब ठीक 
तरहसे बन सकता है जब यह ठीक तरहसे माळूम हो जाय 
कि यहाँ ( दार्शन्तमें ) आग क्या है| शास्र कहते हैं-- 
‹अविद्याकामकर्ममिर्जन्म?; और अपने अनुभवसे मो यह 
ज्ञात होता है कि तीन वाते ऐसी हैं जिनसे हम बध 
जाते हैं ओर जिनके कारण हमें बार-बार इन विविध शरीरोमे 
जन्म लेना पड़ता हे और फिर अपने अशाश्वत मर्त्यारीरसे . 
बद्ध होकर हमलोग अपने सदात्माका परमात्मत्व ही भूल 
जाते हैं | ये तीन बातें क्या हैं ? ये तीन बातें हैँ (१) 
अपने अनन्तखरूपके विषयमै अज्ञान या अविद्या; ओर 
(२) इस कारणसे क्षुद्र पदाथाँकी इच्छा या काम) ओर 
(३) इन कामोंकी पूर्चिके लिये नानाविध मूर्खतापूर्ण 
कर्म । अविद्यासे ये काम उत्पन्न होते हैं ओर कामसे ये कर्म; 
और फिर इन कमोंके फल भोगनेके लिये विविध शरीरोमें 
जन्म लेना पड़ता है; शरीरसे और इन्द्रिय, मन, बुद्धिसे तथा 
संसारसे बद्ध होना पड़ता है । अतः जन्मबन्धका मूल कारण 
जो अविद्या है, उसका जबतक नाश नहीं होता तत्रतक बन्धन 
कदापि नष्ट नहीं हो सकता । अर्थात्‌ यहाँ जो आग इरानी 
है वह आत्मेपलब्धिके आवनन्दवारिके नीचेसे अविद्याका 
हृटाया जाना दै; और जबतक हम श्रवण-मनन-निंदिध्यासनके 
द्वारा इस अविद्यारूपी अभिको नहीं हटा देते तबतक दृष्टान्त 
गत अभि बनी ही हुई है । इससे यह स्पष्ट हुआ होगा कि 
श्रवणादि साधन क्यों आवश्यक हैं | 

फ्‌ 

श्रीमगवानके पूजनमें अपने चित्तकी वृत्ति केसी होनी 

चाहिये, इस विषयमे शास्रकी यह आज्ञा है-- 
'सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ।" 

“भगवानके साथ तादात्म्यभाव करके भगवानका पूजन करे |? . 

इस प्रकार जिसका चित्त तदात्मभूत हुआ है उसके _ 
विषयमै श्रीमद्धागवतका यह वचन है 

सवभूतेषु यः पइ्येद्‌ भगवज्ञावसात्सनः । 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
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कल्याण 


[ भाग ११ | 


(भगवानका उत्तम भक्त वह है जो सब भूतोंमें भगवान: 
को और अपने आपको देखता है और सब भूतोंको भगवानसें 
और अपने आपमें देखता है ।? 

और श्रीमद्भगवद्गीता श्रीभगवान्‌ खयं कहते हैँ-- 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुङँभः ॥ 

“बिरळोँमें विरला वह महात्मा है जो सत्र पदाथाँको 
वासुदेवरूपमे-सवव्यापक श्रीमगवानके रूपमै देखता है |? 

ऐसे ही पुरुषके विषयमे यमराज अपने दूतोंसे 
कहते हँ-- 


सकलमिदमहं च वासुदेवः 

परमपुमान्‌ परमेश्वरः स पुकः । 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते 

हृदयगते ब्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌॥ 


“यह सारा विश्व और मैं वही एक वासुदेव (सर्वव्यापक) 
परम पुरुष परमेश्वर है, ऐसी जिनकी हृदयगत अनन्तमें 
अचला मति है उन्हे दूरसे ही देखकर चल दो--उनके पास 
न जाओ ( क्योंकि वे मृत्युको पार कर चुके हैं और अब 
तुम्हारे या मेरे अधिकारक्षेत्रमें नहीं हैं ) ।? 


यृ दिव्य फल कैसे प्रात होता है, इसका अब विचार 


कर | 


कारणमीमांसा 

शञानकी इस अवस्थाको जब हम प्राप्त होते हैं और 
केवळ निष्काम कर्म करते हैं, तब हम कर्म केवळ इसलिये 
करते हैं कि उन कमॉकी करना हमारा कर्तव्य है, इसलिये 
नहीं कि उन कर्मों या उनके फलोंमें कोई आसक्ति हो | 
और इसका यह फल होता है कि पाप और दुःखकी जो 
अभूत राशियां हमलोगोने कमाकर इकट्टी कर रक्खी हैं वे 
जलकर भस्म हो जाती हैं । अविद्याका न होना ही कामका 
न होना है, कामका न होना ही कर्मका न होना है और 
कर्मका न होना ही जन्मका न होना है; अर्थात्‌ जन्ममरणका 
` जो यह चक्र है यह पीछे छूट जाता है और मोक्ष प्रात होता है। 

इस तरह कोई नया कर्म नहीं होता; पर पिछले कर्मों- 
का क्या होता है ! वेदान्तसूच इसका उत्तर देता है-- 

तिदुघिगम उत्तरपूर्वाधयोरछेषविनाशौः 


अर्थात्‌ ज्ञानीका सञ्चितकर्म जल जाता या नष्ट हो 
जाता है, उसका आगामि कर्म निष्काम होनेके कारण 


दिं 
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रह ही नहीं पाता अर्थात्‌ उसे जन्म प्राप्त करानेवाला बन्धन | 
नहीं बनता; और जो प्रारब्ध कमं है (कर्मका वह भाग 
जिसके कारण यह जन्म हुआ है और जिसने फल देना ' 
आरम्भ किया है) वह मी इसी जन्ममें भोग देकर नष्ट | 
हो जाता है। अब यह ऐसी अवस्था हुई जैसी उस | 
मनुष्यकी होती है जिसका वेंकरमें जमा रुपया नष्ट हो गया 
हो, नयी कमाई जिसकी कुछ भी न हो, ओर पास जो 
रुपया खर्चके लिये रक्र्खा था वह भी खर्च हो गया हो, 
अर्थात्‌ जो अव सव तरहसे उनठनगोपाल हो गया हो। सञ्चित 
नष्ट हो गया, आगामि कुछ है नहीं, प्रारव्धका भी क्षय 
हो गया, कोई कर्म ही बाकी नहीं रह गया जिसके कारण | 
उसे पुनः जन्म लेना पड़े। तब आगे उसकी क्या गति 
होती है । वेद कहते हैं-- 


“उसके भगवस्स्वरूपके साथ उसका पुनर्मिलन होनेमें 
उतना. विलम्त् है जितनेमें उसका प्रारूध भी क्षय हो जाय।? 
और वह भी जब हो चुका, तब-- 

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । 

“उसके प्राण बाहर निकलकर उसे अन्य लोकमें नहीं | 
छे जाते (क्योंकि कहीं कोई कर्म करनेके लिये शोषे 
नहीं रहा ) ।? 

अन्न ब्रह्म समइनुसे । 


वह ब्रह्मको प्राप्त होता है ( सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ' 
सर्वेश्वरके साथ-यहीं-एक हो जाता है) । कोई | 
व्यावहारिक दृष्टान्त लेकर यह बात स्पष्ट की जा सकती है। ' 
कोई कैदी है--मान लीजिये- जो छोड़ा नहीं गया है 
बल्कि एक जेलसे दूसरे जेलमें भेजा जाता है; उसके साथ 
पुलिसकी गारद रहती है जो उसे यासे वहाँ पहुँचाती है | 
पर जब वह छोड़ दिया जाता है तब उसके साथ गारद 
नहीं रहती । इसी प्रकार जीव जब मुक्त नहीं किया जाता | 
वल्कि एक शरीरके कैदखानेसे दूसरे शरीरके केदखानेमे . 
भेजा जाता है तब प्राण ( पुलिसकी गारदकी तरह ) उसके / 
साथ वहाँ जाते हैं; पर जब वह सर्वथा मुक्त हो जाता है | 
तब प्राण उसे कहीं ले जानेके लिये उसके साथ नहीं जाते, 
क्योंकि उसको किसी खास जगह जाना नहीं है, वह तो 
स्वयं अनन्त परमात्माके साथ ही जो एक हो गया | 


इस मकार यदि हम अपने प्राचीन महर्षियोंद्वारा | 
तो , हम छोगज़हाँसे गिरे हे वहीं | 


संख्या ४ ] 


ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 
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अर्थात्‌ ईश्वरमें पहुँचेंगे । हम आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और पृथ्वीमें आ गिरे थे, और अब “जनि विपरीत क्रम? 
का अनुसरण कर ( जैसा कि स्वामी सदाशिवेन्द्र सरस्वतीने 
वर्णन किया है) हम अपने कैवल्यको प्राप्त हो सकते हैं | 
इस प्रकार अधोगत जीवका ऊर्ध्वकी ओर विकास पूर्ण 
होता है और इस प्रकार उस मानवजीवनका महदुद्देश्य 
सिद्ध होता है जिस मानवजीवनके द्वारा हमें पदाथाँको 
समझने; सदसतूका विवेक करने और सत्कर्म करनेका 
महृदधिकार प्राप्त हुआ है। अन्य योनियाँ--पश्ष) पक्षी, कृमि- 
कीटादि तथा देवयोनियाँ भी--क्रेवल भोगभूमियाँ हैं; 
उन योनियोंमें हम केवळ वही कर सकते हैं जिसे करनेके 
लिये हम अपने पूर्वकर्मसे बँधे हैं ओर उन्हीं फलोंक्रो भोग 
सकते हैं जो पूर्वकमोके फल हैं; परन्तु मनुष्यशरीर कर्मक्षेत्र 
है। इसके द्वारा हम न केवल प्राक्तन और वर्तमान कमाँके 
फल ही भोगते हैं किन्तु ऐसे नये कर्म भी कर सकते हैं जो 
हमारे लिये मोक्षके द्वार भी खोल दे । इसलिये हमें जो 
यह मानवशरीर प्राप्त हुआ है यह वास्तवमें सबसे बड़ा 
अधिकार प्रास हुआ है । इसलिये जबतक हृमलोग इस 
मानवदेहके साथ इस लोकमें हैं तबतक हमलोग यह काम 
बना छै कि अपने अन्तःस्थित परमात्मापर अपनी इष्टि, 
अपना ध्यान स्थिर और एकाग्र हो जाय । यदि ऐसा किया 
जाय तो हमलोग सन्मार्गपर हैं और अपने लक्ष्यको निश्चय 
ही प्रास करंगे । यह कहना ठीक नहीं कि हमें प्रपञ्चः 
सम्बन्धी बहुत-से काम करने पड़ते हैं और इसलिये इन 
पारमार्थिक बातोंके लिये हमें अवकाश नहीं मिलता । 
वेदान्त यह तो नहीं कहता कि अपने कर्तव्यांका पालन 
मत करो या कतंव्योंका परित्याग करके इस रास्तेपर आओ। 
प्रत्युत वेदान्त तो अपने कर्तव्यांका पालन और भी 
अधिक अच्छी तरहसे, पूर्ण दक्षताके साथ करना और 
. इन कतेव्योंका पालन करते हुए ही मनको इस ओर लगाना 
सिखलाता है । यही इसका कौशल है। जनकराज थे; 
वे ऐसे ही कर्मयोगी थे; उन्होंने अपने राजधर्मसम्त्रन्धी 
किसी भी कतव्यकर्मकी कभी किञ्जित्‌ भी कोई उपेक्षा 
नहीं की; तथापि राजधर्मका यथाविधि पालन करते हुए 
भी उनका ध्यान परमात्मामें लगा रहता था । परमेश्वरके 
साथ अपना एकत्व अनुभव करनेका यही मार्ग है | 
संसारकी रंगभूमि 


एक और प्रश्‍न यह किया जा सकता है कि “यह 


कैसे हो सकता है!” यदि हम इस बातकों मान भी लें 
(जैसा कि मनःसृष्टिवादको सिद्ध करनेके लिये हेतुमूलक 
सुष्टिवाद तथा परमतत्त्वानुसन्धानवादकी विश्लेषणात्मक 
युक्तियोंदारा पहले दिखाया जा चुका है) कि हमारा 
वास्तविक स्वरूप सत्‌ चित्‌ आनन्द है और मृत्यु, 
अज्ञान और दुःख हमारे ऊपर मायाके द्वारा केवल 
अध्यारोपित हैं, तो ज्ञानीकी भी जब आधिभौतिक 
दुःख और क्लेश होते ही हैं (धन्य है उसका प्रारव्ध |) 
और वह भी जब इनसे मुक्त नहीं, तब भी वह यदि 
स्वरूपभूत आनन्द अनुभव करता है तो कैसे करता है ! 
इस प्रश्नका उत्तर होना चाहिये, क्योंकि इसका समाधान 
होनेपर ही जीवन्मुक्तिके सिद्धान्वकी स्थिरता निर्भर करती 
है । विदेहमुक्तिका प्रतिपादन करना सुगम है; परन्तु यहीं 
अभी इसी जीवनमें, नाना प्रकारके दुःखों और सङ्कटोंके 
बीचमें परमानन्द लाम करना लोहेके चने ही चबाना है । 
इसलिये यह काम अच्छी तरहसे होना चाहिये । पञ्चदशीमें 
श्रीविद्यारण्य स्वामी प्रश्‍नका उत्तर इस प्रकार देते है 
सारें गन्त्रोद् योः रन्तौ समायासण्यदूरतास्‌ । 
जानन्‌ घैयाँद्‌ दुतं राच्छत्यन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ 


“दो यात्री हैं, यात्रा करते-करते दोनों ही एकसे ही 
२ थक गये हैं; पर इनमेंसे एक यह जानकर कि अब थोड़ा 
ही रासा और ते करना है ढाढस बाँध लेता और 
उत्साहके साथ आगे बढ़ता है (यह सोचता हुआ कि अब 
घर पहुँचकर ही आराम करेंगे), पर दूसरा, मंजिलको दूर 
जानकर हिम्मत हार देता है, आगे नहीं बढ़ता और वहीं 
खतम हो जाता है।? 
इस बातको और अच्छी तरहसे समझनेके लिये 
इमलोग ऐसी कल्पना करें कि इम किसी नाटक-ग्रहमें 
गये हैं, वहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अभिनय हो रहा है 
और वहाँ जगजननी भगवती शरीसीताजीके दर्शन होते हैं 
और फिर यह देखते हैं कि दैत्यराज रावण उन्हें हरण 
करता है और वे सिसकःसिसककर रो रही हैं! इस 
इश्यको हमलोग जो शान्तिके साथ देख लेते हैं, या यदि 
रावण बना हुआ व्यक्ति अपना पार्ट अच्छी तरहसे अदा 
करता है तो इंमलोग जो कभी-कभी “वन्स मोर, वन्स मोर? 


चिलाकर भी उसका बार-बार स्वागत कर सकते हँ, इसका - 


कारण क्या है? अब नाटकके इस हश्यते मुकाबले एक दूसरा 
इश्य रखिये जिसमें कोई बदमाश सड़कपर किसी ऐसी स्त्रीपर 
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जिसे हम जानतेतक नहीं, अपना अपवित्र हाथ डालता है 
और उसके सतीत्वको लाञ्छित करनेका प्रयत्न करता है; 
तो; हमारी क्या हालत होती है! मारे गुस्सेके हम उस 
बदमादापर टूट पड़ते हैं और उसे मार-मारकर अधमरा तक 
कर डालते हैं। इन दो प्रकारके दृश्योमें हमारे नेतरों, 
कानों और अन्य इन्द्रियोंने जो साक्ष्य दी वह तो एक-सी 
ही है अर्थात्‌ यही कि एक बदमाश एक असहाय अबलापर 
बलात्कार करना चाहता है; दाँ, एक बड़ा भारी अन्तर 
यह है कि सीताजी हमारी माता हैं और वह स्री परिचित 
भी नहीं । तथापि यह देखिये कि मातापर जो अत्याचार 
हो रहा है उसे तो इम चुपचाप देख लेते हैं--अत्याचारीको 
रोकनेका कोई भी प्रय्न नहीं करते, पर उस अपरिचित 
स्रीकी रक्षाके छिपे अत्याचारीपर टूट पड़ते हैं ! हमारे 
व्यवहारकी इस अस्वाभाविक-सी विषमताका कारण क्या है? 
भगवती सीता मातापर रावणका अत्याचार और माताका 
रोना देखकर भी, आपका मन जो इस बातको जानता है 
कि यह न सीता हे और न यह रावण ( बल्कि दोनों ही 
अपने ही कोई मित्र या सम्बन्धी हैं और सीताका पार्ट 
करनेवाला तो स्री भी नहीं बल्कि पुरुष ही) है और पहलेसे 
इस बातको जानकर ही यह खेल देखनेके लिये टिकट 
खरीदते हैं और उस खेलको फिर मौजसे देखते भी हैं | 
परन्तु जो दूसरा दृश्य है उसमें आपका मन यह जानता है 
कि वह मनुष्य बदमाश है, वह खरी अत्याचारके भयसे 
भीत है और इसलिये आप उस अबछाकी सहायता करनेके 
लिये उस .बदमाशको ठोककर दुरुस्त करते हैं। तात्पर्य, 
आपके चित्तका भाव और आपका व्यवहार नेत्रादि 
इन्द्रियोंकी साक्ष्यपर नहीं निर्भर करता बल्कि आपके मनकी 
कत्पनापर निर्भर करता है। इसी उदाहरणको अब ह्म 
चाक्षुषसत्यवादी और वेदान्तीकी विचारप्रणालियोंपर 
घटाकर देखे कि क्या परिणाम निकलता है । दोनों ही, 
इन्द्रियोंके द्वारा एकसे दी इृद्योंको देखते और एक-सी 
ही बातोंको सुनते हैं पर दोनोंमें जो मूलगत मुख्य अन्तर 
वह यह है कि द्वैती ( चाक्षुपसत्यवादी ) यह समझता 
कि उसके सब दुःख ओर ङ्के 
हतोत्साह और निराश होता है, 


है 


है 


शा सत्य हैं और इस कारण 
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भी--अविचल रहता है, यहीं नहीं, प्रत्युत प्रसन्न औ 
सुखी रहता हे । | 
रासलीला 


परमेश्वर और जीवके बीच किस प्रकारका सम्बन्ध है 
और किस प्रकार उसका सब कार्य होता है, इसकी बड़ी 
सुन्दर शिक्षा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलीलासे मिलती है। | 
इस रासळीळाको मूर्खलोग ठीक तरहसे नहीं समझ पाते. 
और बहुतेरे कुत्सित लोगों और मूर्खोने इसे कुछ-का-कुछ | 
समझकर दुष्टतासे या मूर्खतावश इसके अर्थको विपरीत 
करके संसारमै इसे बदनाम करनेकी चेष्टा की है. 
यह रासलीला यथार्थमें विश्वरत्य है जो सर्वशक्तिमान्‌ ' 
श्रीभगवान्‌ विश्वके साथ नाच रहे हैं। बाइवळमें जो. 
सुलेमानका गीत? है वह और कुछ नहीं, इसी श्री- 
मद्भागवतान्तर्गंत रासळीलाके प्रचण्ड भुवनमास्करके विशाल | 
दिव्यकिरणजालकी क्रिरणोमेंसे एक किरणके अस्पष्ट-रे 
प्रतिबिम्बकी हृळकी-सी छायामात्र है । रासपञ्चकका | 
यहाँ विस्तारके साथ पूर्ण वर्णन और विर्छेषण करनेकी 
आवश्यकता नहीं, उसका केवल अतिसंक्षेपमें तात्पर्यमात्र 
व्यक्त कर देते हैं। यह हमारे सामने अत्यन्त 
शोभनरूपमें इसी मूलभूत सत्यका चित्र खींच देता. 
» है कि किस प्रकार विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ और विश्व अपना | 
परस्पर सम्बन्ध निबाहते हैं । श्रीमगवानूका रास इस 
प्रकार वर्णित हुआ है-- 


अङ्कनासङ्कनामन्तरा माधवो 

साधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकहिपते मण्डले मध्यगः 

संजगो वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


रासमण्डळमें श्रीमगवान्‌ होते हैं और असंख्य जीव 
होते है जिन्हें लेकर ही सारा विश्व है ( इन्हीं जीवको गोपी 
कहा है जिसमें पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रदर्शित हो और यह पति बे 
पत्नी-सम्बन्ध वह सम्बन्ध है जो भगवान्‌ और जीवके बीच» 
प्रतीत और अनुभूत होना चाहिये ) | उस मण्डलमै प्रत्येक | 
अंगनाके पार्थमें तथा मण्डलके मध्यमें भी श्रीभगवान नतय के 
रहे और अपनी बाँसुरीसे सकललोकमोहक गीत बजा रहे है | 
इससे यह दिक्षा मिलती है कि जीव--व्यक्ति--असंख्य र | 
और भगवान्‌ एक ही हैं और उन्हींको तुम्हे अपनी चार 
ओर जानकर प्रत्यक्ष करना है ( जैसा कि गोपियोने किया ) | 
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आगे कथा यह है कि यह लीला--“बथाभेंकः स्वंप्रतिबिम्ब- 
विभ्रमः'--हो रही है और इसी बीच गोपियोंमें अहंकार 
( अभिमान, अतिमान, अहंमान ) बढ़ता है ! त्यां 
ही, यह देखिये क्या हो गया ! भगवान्‌ जिनके साथ वे सब 
आनन्दमै मगन होकर गा रही थीं, नाच रही थीं और 
खेल रही थीं-- 


“प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ।' 


वे अकस्मात्‌ गायब हो जाते हैं | तब विषाद और 
नेराश्यके गहरे गत्तमे गिरकर वे सब दिझाओंमें भटकती 
हुई उन्हें दे दती हैं, उन्हें अपनी चारों ओर अन्धक्रारही- 
अन्धकार दिखायी देता है । और तब, उन्हें बाहर ढूंढ़नेका 
व्यर्थका परिश्रम परित्यागकर वे धोरे-धीरे उन्हें सर्वथैव 
आत्मसमर्पण करती हुई अपने आपको भूलकर 

"तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेशास्तदास्मिकाः ।' 

--हो जाती हैं अर्थात्‌ उनका सारा विचार ओर 
चिन्तन उन्हींमे एकाग्र होता है, उन्हींकी वे बातें करती हैं 
और उनके कार्य उन्हींके दवारा चेष्टित द्दोते हैं और इस प्रकार 
वे अपने शरीरतककी एथक्‌ सत्ताका भाव खोकर उनमे 
मिलकर एक ददो जाती हैं । और तब क्या होता है £-- 

"तासामाचिरभूच्छौरिः स्मयमानसुखाम्डुजः ।' 

वे हँसते हुए फिर आ जाते हैं, उनके मध्यमे और 
उनकी चारों ओर यहाँ-वहाँ सर्वत्र जैसे कि पहले थे, और 
पुनः अपना परमोल्लास-संगीत और सनातन अव्ययानन्दका 
विश्वरत्य ` प्रारम्भ करते हैं | कथाका तात्पर्यं इतना स्पष्ट 
ओर असंदिग्ध है कि अनायास ही कोई भी समझ ले 
सकता है। अहंकार जब सिर ऊँचा करता है तब भगवान्‌ 
सब ओरसे अन्तर्घान हो जाते हैं और इमारी चारों ओर 
अन्धकार छा जाता है; और जब इम अपने क्षुद्र अइंकारको 
त्याग देते हैं और पूर्ण आत्म-समर्पण करके उनमें निमजित 


SP SPR TRI STII ७५४३५४७ ७ ७८७७ २०९७० २०४७४९” ७४४४७० Paper 


हो जाते हैं तब इम उन्हे अपनी चारों ओर और अपने 
अन्दर देखते हैं और उन्दीके उस परम प्रकाश, इर्ष और 
आनन्दसे विभोर होकर अपने जीवनको उन्हींका परम 
सुन्दर मधुर गीत और नत्य बना देते हैं | अर्थात्‌ इस देह- 
के रहते हुए ही इसी लोकमें यहद नर नारायण हो जाता है 
और सदा नारायण बना रहता है । अब एक बार फिर इम 
लोग इस बातको सोचें कि परमेश्वरके साथ एक हो जानेसे 
बढ़कर और बड़ा लक्ष्य किसीका मी क्या हो सकता है 
और इस लक्ष्यको प्रास करनेका इस वेदान्तःप्रतिपादित 
मार्गकी अपेक्षा और सरल मार्ग भी और क्या दो सकता है ! 
उपसंहार 

वेदान्तकी यह महिमा दै, अपने लक्ष्यके सम्बन्धमें 
उसकी यह दिव्य शिक्षा है और उसका बताया हुआ यह 
मार्ग है । आजसे सहसों वर्ष पूर्व वेदान्तके इन उपदेशाँकी 
छान-बीनकर महर्षि वेदव्यासने इन्हें वेदान्त-सूर्चोके रूपमें 
प्रकट किया; ओर भगवान्‌ श्रीआदिशङ्कराचार्यने, जिनका 
अवतार कलियुगके मूढ मानवोको बोध करानेके ख्ये आज- 
से २५०० वर्ष पूर्व हुआ था, महृधि वेदव्यासके इन ब्रह्मः 
सूत्रों, उपनिषदों और गीताका भाष्य करके इनका तात्पर्य 
सबके लिये सुलभ किया। 


उन्हीं अपने परम स्वामीको अन्तमें अपने हृदयकी 
यह स्तुति-सुमनाञ्जलि अर्पणकर इम इस लेखको समासत 
करते हैं-- 
उद्धारार्थ मुझु्षोररचिषत पुरा ब्रह्मसूत्राणि यानि 
कृष्णद्वैपायनेन श्रुतिपरमतिनास्नायश्चीर्षाथेचक्ञ्रा । 
कृत्वा भाष्य तदीयं निखिळबुअचुतं गृढतस्वोपदेष्टा 
निद्रैतानन्दुदायी सुचि जयति सदा शङ्करो देशिकेन्द्रः ॥ 


३ तत्सत्‌ 
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[ भाग ११ 


रासलीला-रहस्य 


( ढेखक--एक महात्मा ) 


[ गतांकसे आगे ] 
भगवत्परायणा हुई और जिन भगवानका सर्वथा शुद्ध भावसे | 


इस लीलाका दूसरा प्रयोजन जीबोंका कल्याण दै। 
यहाँ जो अनन्यपूर्विका नायिका हैं उनका जो भगवानके प्रति 
अतिशय अनुराग है उससे द्दोनेबाली लीला आगे चलकर 
लोगाँको ध्येय होगी । यद्द बात पहले -कद्दी जा चुकी है 
कि इस प्रकारकी काम-विजय-लीलाका चिन्तन करनेसे लोगों- 
को कामजयरूप फल प्रास होगा । इसके सिवा यह भी 
देखना हे कि इस प्रकारके उपासकोंका ध्येय क्या होगा ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण या गोपियाँ ? सो कोई नहीं, बल्कि उन 
दोनोंका जिस प्रेमपाझासे बन्धन है वह प्रेमश्ट्खला ही उनकी 
ध्येय होगी, क्योंकि उसके अधीन तो वे दोनों ही हैं । जिस 
प्रकार यदि किसी ऊँट या बेलको पकड़ना होता है तो 
उसकी नकेल या नाथ ही पकड़ते हैं, उसी प्रकार इस प्रेम- 
बन्धनको पकड्नेसे श्रीकृष्ण और गोपियाँ दोनों ही स्वाधीन 
हो जायेंगे । इसके सिवा इस लीलासे सर्वसाधारणको यह 
भी उपदेश मिलेगा कि इस प्रकारके नायक-नायिकाओं में 
जैसा उत्कट स्नेह होता है वैसा ही उन्हें भी अपने इष्टदेवोंके 
प्रति रखना चाहिये | 


इन ब्रजाङ्गनाओंमें जो अन्यपूविका हैं उनसे यह उपदेश 
भी मिळता है कि जिस प्रकार वे छीकिक-बैदिक श्रद्धुलाओं- 
का विच्छेद करके भगवत्परायणा रहती थीं, उसी प्रकार 
साधकोंको भी सारे व्यवधानोंको छोड़कर अपने ध्येयमें 
संळग्न होना चाहिये | साधारण पुरुषांको इससे भगवानको 
उदारता और करुणाका मी ज्ञान होता है। प्राणियोंमें 
सदा हां कोई-न-कोई त्रुटि तो रहा ही करती है । उस समय 
अपनी हीनताको देखकर अनाश्वास हो जाना खाभाविक 
ही हे । जहाँ ऐसा नियम है कि प्राणी वैदिक एवं स्माद 
उपासना करके ही भगवानको प्रास करनेकी योग्यता पा 
सकता हे, वहाँ जो सर्वसाधनहीन स्थूलदर्शा लोग हैं उन्हे 
ऐसी आशा होना कि भगवान्‌ इमपर भी उन गोपाङ्गनाओं- 
के समान कृपा करेंगे) बहुत बड़ा आश्वासन है | 


आगे चलकर कहा है कि वे गोपियाँ जारभावसे भग- 
वानको गरात हुई 'जारबुद्धथापि संगता? । अहो ! जो गोपा- 
्गनाए वैदिक और सात “एंखलाओंका उलङ्घन करके 
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आश्रय लेना चाहिये था उनका ऐसे दूषित भावसे आश्रय 


| 
| 
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लिया उनका भी भगवानले कल्याण कर दिया | यहद ऐसी | 


परमपद प्रास किया । जिन भगवानका सर्वस्व समर्पण करके 


. ही बात हुई जैसे पूतनाने विषलित स्तनपान कराकर भी | 


अचंन करना चाहिये था उन्हं विषपान कराना महान्‌ | 


अपराध था तो भी विषयके माहात्म्यसे उसने सद्गति प्रास्त 
की । उसी प्रकार यद्यपि कामबुद्धिसि भगवानका आश्रय 
लेना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि यद्द सोपाधिक प्रेम है-- 
काम-वासनाकी पूर्तितक ही रहनेवाला है--और भगवान्‌ 
सवभूतान्तरात्मा होनेके कारण निरुपाधिक प्रेमसे ही अभ्य- 


चित होने चाहिये, तथापि उनका परम हित ही हुआ | इसके _ 
सिवा एक दोष इसमें यह भी हो सकता था कि जो भगवान्‌ _. 
उनके वास्तविक परम पति थे उनमें तो उन्होंने जाखुद्धि की _ 


और जो अस्वाभाविक प्राकृत पति थे उनमें पति-बुद्धि की, 
जिस प्रकार तरंगोंका मुख्य पति तो समुद्र ही है, तरङ्गान्तरों- 


से तो उनका आगन्तुक सम्बन्ध है, उसी प्रकार जीवका _ 


स्वाभाविक सम्बन्ध तो अपने आश्रयभूत परत्रह्मसे ही है; 
अन्य जीवोंसे तो केवल आगन्तुक सम्बन्ध है, इसलिये वह 
अनित्य भी है, अतः सर्वान्तर्यामी भगवानका जाखुद्धिसे 
आश्रय लिया गया-यह भी एक बड़ा दोष था । ये सारे 
अनोचित्य “अपि’ शब्दसे सूचित होते हैं | किन्तु ये सब 
दोष होनेपर भी भगवानसे सम्बन्धित होनेके कारण गुण हो 
गये | यह आलम्बनका ही माहात्म्य था | उस जाखुद्धिसे 


यह गुण हो गया कि जिस प्रकार जारके प्रति परकीया / 
नायिकाका खकीयाकी अपेक्षा अधिक प्रेम होता है वैसे ही : 


इन्हें भी भगवानके प्रति अतिशय प्रेम हुआ | अतः इससे 
उपासकोको बड़ा आश्वासन मिळता है | इससे बहुत त्रुटि 
पूर्ण होनेपर भी उन्हें भगवत्कृपाकी आशा बनी रहती है | 
और प्रेममार्गमे आशा बहुत बडा अवलम्बन है, क्योंकि 
जीव आशा होनेपर ही प्रपन्न हो सकता है। इस प्रकार 
भगवानले अन्यपूर्विका और अनन्यपूर्विका दोनोंकी प्रवृत्त 
अपनी ओर ही दिखलाकर प्रेममार्गको सबके लिये सुछम 
कर दिया दै | यह द्वितीय “ताः? का तात्पर्य हुआ | 
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रासलीला-रहस्य 


अब तृतीय “ताः? का अर्थ करते हैं । इस “ताः? का 
अर्थ है “तदात्मिकाः? अर्थात्‌ भगवत्खरूपा | पहले “ताः? 
से तो वेगोपाङ्गनाएँ विवक्षित थीं जिनका भगवानके साथ 
भृंगीकीटन्यायसे साधनद्वारा अभेद हुआ था । दूसरे 'ताः? 
से वे गोपाङ्गनाएँ कही गयीं जो समुद्र और तरङ्गके समान 
मूलतः अभिन्न थीं। किन्तु यह समुद्र अचिन्त्यानन्द-सुधा- 
सिन्धु है । इससे एक तो तरज्ञोंका अभेद ओर दूसरा जैसे 
उसके सुधासे सुधागत माधुयका अभेद । यह बहुत बड़ा 
अन्तर है | इस प्रकारकी खरूपभूता त्रजाङ्गनाएँ ही तीसरे 
“ताः? से कद्दी गयी हैं । 


जिस प्रकार जलमें मधुरता, शीतलता आदि कई गुण हैं 
उसी प्रकार भगवानमें भी कई शक्तियाँ हैं। भगवानकी 
परमान्तरंगा आह्वादिनी शक्तिरूपा श्रीबृषभानुनन्दिनी'ओर 
उन्हींकी अवान्तर विकासरूपा ललिता-बिशाखा आदि तीसरे 
“ताः? से अभिप्रेत हें । उन श्रीबृषभानुनन्दिनीकी पदनख- 
चन्द्रिकाकी जो विभिन्न दीसियाँ हैं उन्हींके अन्तर्गत ये 
ललिता-विशाखा आदि हैं । भगवानकी सर्वान्तरतम दित्याति- 
दिव्य शक्ति तो श्रीराधिका ही हैं, उन्हींकी अंशभूता उनकी 
प्रधान सहचरी हैं । यद्यपि उनमें तारतम्य है तथापि वे हैं 
सब-की-सब परमान्तरंगा ही । 


यहाँ जो “अपि? शब्द आया है उसका अर्थ “च? ओर 
समझना चाहिये । अर्थात्‌ शरदोत्फुछमल्लिका रात्रियोंको 
और उन त्रिविध गोपाङ्गनाओंको देखकर भगवानले रमण 
करनेको मन किया । किन्तु उन्होंने मन किया कैसे ! इसपर 
कहते हैं कि स्वप्रकाश पूर्ण परब्रह्म भगवानने आप्तकाम होकर 
भी योगमायाका आश्रय लेकर मन. बनाया । योगमायाका 
आश्रयः लेनेसे क्या अभिप्राय है १ योगाय स्वेन सह तासा 
संश्लेषाय या माया कृपा तामुपाभ्रित्य अर्थात्‌ योग यानी 
अपने साथ संइलेष करनेके लिये जो माया-कपा उसका 
आश्रय लेकर । यहाँ “माया? शब्दका अर्थ कृपा है, “माया 
कृपाया दम्भे च? । अतः ङृपापरतन्त्र भगवानले स्वप्रकाश 
पूर्ण परत्रझ होकर भी केवल कृपावश मन. किया । 

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि . 

.. युज्यते सदा संदिलष्यत इति योगा महालक्ष्मीः पर 
सान्तरङ्गशक्तिसूता श्रीवृषभानुनन्दिनी तस्या माया कृपा 
योगमाया तासुपाश्रिस्य । 

. अर्थात्‌जो युक्त यानी सदा संस्छिष्ट रहती हैं वे परमान्तरंग- 


शक्तिभूता श्रीबृषमानुनन्दिनी ही योगा हैं, उनकी माया-कृपा 
ही योगमाया है; उसका आश्रय लेकर रमणकी इच्छा की। 
तात्पर्यं यह है कि अपनी कृपाके अधीन दोकरः नहीं बल्कि 
जो श्रीबृषभानुसुताकी कृपापात्रभूता तथा उनके चरणकमल- 
मकरन्दका आखादन करनेवाली त्रजाङ्गनाएँ हैं उनकी 
प्रसन्नता सम्पादन करनेके लिये ही भगवानने रमणकी इच्छा 
की, क्योंकि ऐसा करनेसे ही वे अपनी परमान्तरंगा आहा- 
दिनी शक्ति श्रीयधिकाजीको प्रसन्न कर सकते थे ! जो मधुर 
भावके उपासक हैं उनकी यह पद्धति है कि वे पहले अपने 
आचायाँका आश्रय लेते हैं, फिर उनके द्वारा गोपाङ्गनाओं- 
की प्रसन्नता लाभ करते हैं, उनकी प्रसन्नतासे उन्हें प्रधान- 
प्रधान यूथेश्वरियोंका प्रसाद प्रात होता है और तत्पश्रात्‌ 
श्रीहरिकी चिरसंगिनी श्रीराधिकाजीकी कृपा होती दै 1 इस 
प्रकार श्रीग्रियाजीके कृपापात्र होनेपर ही भगवानका अनुग्रह 
होता है । इसमें यह भी भेद है कि युद्ध परत्रझका पदार्थों 

के साथ सम्बन्ध नहीं होता “असङ्गो न हि सजते? । अत 

यह मानना पड़ता है कि वरृच्युपहित चेतन ही पदार्थोका 
प्रकाशक होता है । यदि शुद्ध चेतन दी पदाथाँको प्रकाशित 
करनेमें समर्थ होता तो उसकी सत्ता तो सर्वत्र है परन्तु घटः 
कुडधादिसे पदार्थोको प्रकाशित करनेका सामथ्य नहीं हे | 

इसके सिषा चेतनकी सत्तामात्रसे ही पदार्थौकी प्रतीति भी 
नहीं होती क्योंकि चेतनका संरलेष तो सन्निकृष्ट-असन्निकृष्ट 
सभी वस्तुओंके साथ है । परन्तु प्रकाश केवल उन्हीं वस्तुओं 

का होता है जिनके साथ प्रमाणजन्य॒ वृत्त्यभिव्यक्त चेतनका 
संसर्ग होता हे । उसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बन्ध सभी ब्रजाङ्गनाआंसे है तथापि जिस प्रकार स्वप्रकाश 
चेतन अतःकरणादिब्त्युपदित होकर ही वस्तुओंके प्रकारः 
का हेतु होता है वैसे ही भगवान्‌ भी अपनी परमान्तरङ्गा 
आहादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके ङृपापात्रोपर ही अनुग्रह 
करते हैं । जिस प्रकार मङ्गलमय सुधासिन्धुमे जो मधुरिमा 
है वह उसका स्वरूप दी है उसी प्रकार परमानन्दसिन्धु 
भगवानकी जो आहादिनी शक्ति दै वह भगवानसे अभिन्न ही है। 


जिस प्रकार घटादिका प्रकाश अन्तःकरणदइत्युपहित 


चेतनसे ही होता है किन्तु अन्तःकरणके प्रकाशके लिये किसी 
अन्य अन्तःकरणकी आवश्यकता नहीं होती; तथा अन्त 
करणादि तो स्वतन्त्रतासे चेतनके प्रतिबिम्बको ग्रहणं कर 
सकते हैं किन्तु घटादि अन्तःकरणद्ृत्युपहित होनेपर ही 


८३५ 


उसका प्रतिबिम्ब अदण कर सकते हैं; उसी प्रकार यहाँ जो. द 
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वृषभानुनन्दिनी हैं वे तो परब्रझ भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
निरपेक्षमावसे असाधारण रमणरूप सम्बन्धका भोग कर 


. सकती हैं किन्तु अन्य गोपाङ्गनाएँ ऐसा नहीं कर सकतीं | 


अतः उनमें भी भगवानका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये 
श्रीवृषभानुदुलारीका सम्बन्ध सम्पादन करना पड़ता है । 
अतः पहले वे इनसे तन्मय हो लेती हैं उसके पश्चात्‌ 
भगवानसे सम्बन्ध प्राप्त करती हैं। इसीिये भगवानने 
योगमायाका आश्रय लिया | 


अथवा “योगाय सम्ब्रन्धाय या माया वञ्चना तामुपा- 
श्रितोऽपि ताः वीक्ष्य रन्तुं मनइचक्रे'--ये,ग जो असाधारण 
सम्बन्ध उसके लिये भी माया यानी वञ्चनाका आश्रय लेकर 
उन्होंने रमणके लिये मन किया । भगवान्‌ रमणके लिये भी 
मायाका आश्रय लिया करते हैं । इसीसे जब ऋषिपलियाँ 
गयी थीं उस समय भी उन्होंने मायाका ही आश्रय लिया 
था) और उन्हें भी पातिब्रतका ही उपदेश किया था । किन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परब्रह्म हैं । उनका सम्बन्ध भला किसको 
अभीष्ट न होगा ! उनका संसग ही तो परमं कल्याण है । 
उसमें लौकिक भावोंका आरोप करना अर्थात्‌ पारमार्थिक 
तत्त्वमें अपारमार्थिक भावोंका निवेश करना माया ही है । 
अतः “योगे सम्बन्धे या माया वञ्चना सा योगमाया? ऐसा 
तात्पर्य समझना चाहिये । अथवा “अयोगमाया? ऐसा पद 
मानें तो 'अयोगाय असम्बन्धाय या माया वञ्चना सा अयोः 
गमाया” अयोग यानी असम्बन्धके लिये जो माया-वञ्चना 
उसीका नाम अयोगमाया है | अर्थात्‌ अपने साथ सम्बन्ध 
न होने देनेके लिये जो माया उसका उन्होंने आश्रय लिया | 


“ताः वीक्ष्य’ वे जो पूर्वोक्त प्रकारकी गोपाङ्गनाएँ थीं, 
जो इस प्रकार खखरूपानुसन्धानमें तत्पर थीं उन्हे द्याद्रै 
दृष्टिसे देख वञ्चनाको भूलकर उन्होंने रमण करनेके लि 
मन किया । अथवा-- 


थुज्यते इति योगा सदासंझ्लिष्टरुपा या वृषभाजु- 
नन्दिनी तस्यां या माया कृपा तामाश्रित्य रन्तु' मनश्चक्रे 


` अपनी खखल्पभूता जो वृषभानुनन्दिनी उनकी 
प्रसन्नता करनेके लिये रमण करनेको मन किया | अर्थात्‌ 
उन्हें जो रासामिलाषा हुई उसको पूर्तिके लिये उन त्रजा- 


ज्ञनाओंको देखकर रमण करनेकी इच्छा की | 


अथवा 'न गच्छतीति अगा अगा चासौ मा इति अगमा 
अगमायां उपाश्रितः यः स भगवान्‌ रन्तुं मनश्‍चक्रे अर्थात्‌ 
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जो अचला ( नित्यसंगिनी ) लक्ष्मीरूपा बृषभानुनन्दिनी हैँ 


उनमें अनुरक्त जो भगवान्‌ उन्होने रमण करनेकी इच्छा 


की । क्योंकि यह रासलीला श्रीराधिकाजीकी ही प्रसन्नताके 


लिये है । भावुकोंका ऐसा मत है कि भगवानके जितने कृत्य | 


हैं वे श्रीबृषभानुनन्दिनीकी प्रसन्नताके लिये हैं और श्रीवृष- 


भानुसुताके जिसने कृत्य हैं बे श्रीहरिकी तुष्टिके लिये हैं। | 


यहाँ जो अन्यान्य गोपाङ्गनाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजीकी ही 
अंझांशभूता हैं । 


यहाँ जो अपि’ है उसका तात्पर्य यह भी मालूम होता है 


कि ब्रजदेवियोंकों तो पहलेहीसे भगवानके साथ रमणकी | 
इच्छा थी । इस समय मानो परीक्षितके चित्तमें इस वातका | 
सन्ताप था कि अहो ! ब्रजाङ्गनाओंने तो कात्यायिनी-अच- ' 


नादि कठोर तपस्या करके भगवानको प्रसन्न किया और 


भगवानने भी प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया; किन्तु ' 
अब, जब कि प्रेमातिशायके कारण भगवत्‌-सम्भोगकी प्रतीक्षा- . 
में गोपाङ्गनाओंको एक-एक पल युगके समान हो रहा था, | 
भगवान्‌ क्यों उपेक्षा कर रहे थे ! इस समय भगवानकी _ 
उदासीनता देखकर मानो महाराज परीक्षित मन-हो-मन | 
उनकी निन्दा कर रहे थे, कि इतनेहीमें भीशुकदेवजी कहने / 
लगे--“भगवानपि ता रात्रीः? अर्थात्‌ ब्रजाङ्गनाएँ तो 
पहलेहदीसे अभिलाषा रखती थीं, परन्तु आज भगवानने मी | 


उनके साथ तादात्म्यापत्तिरूप रमणकी इच्छा की । 


| 


इससे यह भी सूचित होता है कि भगवानकी इच्छा | 


भक्तोंकी भावनाका अनुसरण किया करती है । कहा भी है- | 


| 


यद्यदृधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुःप्रणयसे सदलुग्रह्मय। : 


स्वच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को5पि*** * ° *- “+ 


०७०१७००००० ॥ । 


भावुक लोग अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धिसे उन 


अरूप, अनाम, अप्रमेय परब्रह्मका जिस-जिस रूपसे ध्यान 


करते हैं वैसा ही रूप भगवानको धारण करना पड़ता है। | 


इसीसे यद्यपि अभीतक भगवानकों रमणकी इच्छा नहीँ | 


तथापि गोपाङ्गनाओंकी भावनाके 
रमणेच्छाका प्रादुर्भाव हो गया । 


है। इन्हें अपने सुखकी कुछ भी इच्छा नहीं है । संसारम 
तो अपने सुखकी कामनासे ही सबसे प्रीति की जाती है- 
“आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति? । तथापि गोपाङ्गना 
ओंका प्रेम तो लोक तथा वेदसे अतीत ही है। अतः उह 


किन्तु इन बजाङ्गनाओका भाव तो “तत्सुखसुखित्व' | 


अधीन होनेसे उनमें भी | 


संख्या ४ ] 
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अपने लिये भगवानसें प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो भगवानके 
ही लिये प्राण धारण करती थीं । उनका तो यही लक्ष्य था 
कि हे मनमोहन ! ये प्राण और देहं आपके काम आते 
हैं इसीसे हम इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी 
क्या आवश्यकता है ! भगवानका वियोग होनेपर भी उन्होंने 
इसीलिये अपने शरीरादिको रख छोड़ा था कि वे भगवल्सेवा- 
के साधन थे । उनका कहना था कि श्रीकृष्णसे वियुक्त 
दोकर भी जो हम जीवित हैं इसका मुख्य कारण यही है 
कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं । विधाताने शरीर तो 
हमें दिया है; किन्तु प्राण श्रोकृष्णके अधीन कर दिये हैं । 
उनका कथन था “भवदायुषां नः? अर्थात्‌ आप ही हमारी 
आयु हें । अतः उनका जीवन भगवानके सुखके लिये ही 


था | हाँ, उन्हें सुख पहुँचानेमें उनको भी सुख मिळता . 


ही था । जो पुरुष भगवाभक़ो सुगन्धित माला और पुष्प 
समर्पण करता है उसे भी सान्निध्यवर उनका सुवास मिळता 
ही है। किन्तु यह सुखानुभव आनुषङ्गिक है, उसमें 
अपना सुख अभिमत नहीं होता । 


इस प्रकार जैसे गोपाज्ञनाएँ भगवानके ही सुखमें सुख 
माननेवाळी हैं वैसे ही भगवान्‌ भी उन्हीको सुख पहुँचानेके 
लिये सारी छीछाएँ करते हैं | यह तो उनका पारस्परिक 
भाव हे किन्तु इसका पर्यवसान कहाँ होता है! इस 
सम्बन्धमें कह सकते हें कि वह लोककल्याणके ही 
छिये है । 


परन्तु यदि वे दोनों ही निरपेक्ष हैं, दोनोंको ही आस- 
काम होनेके कारण सुखकी अपेक्षा नहीं है तो फिर यह 
लीला किसे सुख पहुँचानेके लिये है ! ठीक है, सिद्धान्त 
भी यही है कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाओंके 
रूपमें एक ही परमानन्दसुधासिन्धु प्रस्फुटित हुआ है तो 
दोनों ही आप्तकाम हैं । इससे छीछाका कोई प्रयोजन ही 
नहीं रहता । ओर लीला हुई ही थी, यहाँ यह मी प्रश्न 


हो सकता है कि यह विभाग ही क्यों हुआ । वस्तुतः यदि 
विचार किया जाय तो, इसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है 
“लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ यह विभाग केवळ आत्मसुखके ही 
लिये है! 


किन्तु यह विभाग चाहे लोककल्याणके लिये हो ओर 
चाहे “एकोऽहं न रेमे'--मैं अकेला रममाण नहीं होता; इस- 
लिये “एकोऽहं बहु स्याम्‌? इस प्रकारके सङ्कस्मपूर्वक हो, 
तथापि जब्रतक लीळा, लीलानायक और दशकोंक्रो लीलामें 
आसक्ति न हो तबतक तो लीला व्यर्थ ही है। माना कि 
यह त्रिविध विभाग एकमें ही हुआ हे तथापिं यदि वह 
स्वखरूपम ही परितृत्त है तो लीलाका कोई प्रयोजन ही 
सिद्ध नहीं होता । 


अतः यहाँ खखरूपभूत परमानन्दका आवरण अपेक्षित 
है। किन्तु उसका आवरण करनेमें कौन समर्थ है ! माया 
आवरण कर सकती है, परन्तु भगवानका आवरण करनेमै 
वह भी समर्थ नहीं है । अतः मगवानके आश्रित रहनेवाली 
उनकी परमान्तरंगा मोहिनी शक्ति; जो कि अनिर्वचनीयता- 
में अन्य समस्त शक्तियांके समान ही होनेपर भी शुद्धतामे 
उनसे उत्कृष्ट है, मगवानके शद्ध स्वरूपका आच्छादन करती 
है और उसीसे खरूपभूत परमानन्दका आवरण हो जानेपर 
यह लीला और लीलापात्रोंकी कल्पना हो जाती है । जिस 
प्रकार खेच्छासे भाँग पीकर अपनेको मोहित किया जाता 
है उसी प्रकार मगवानका यह व्यामोहन भी स्वेच्छासे होता 
है । यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्दका आवरण 
न होता तो अपनेसे भिन्न रमणसामग्रीकी अपेक्षा क्यों 
होती ! अतः पहले आवरण हुआ, उससे अतृसि हुई और 
फिर लीला हुई । इसीसे उनकी चेष्टाए एक दूसरेकी परितूसि 
करनेवाला हुई । इसमें अन्योन्याभ्रय दोष भी नहीं है) 
रमणकी भी व्यवस्था ठीक हो जाती है ओर “अपि? शब्द- 
का तात्पर्य भी बन जाता है । 
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जगत्‌ सत्य है या मिथ्या ! 


( छेखक-पूज्यपाद १०८ भागेव शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द खामीजीके उपदेश ) 
( पृष्ठ २६ से आगे ) 


जन्मादि षड्‌भावविकार अविच्छिन्न प्रवाहात्मक हैं 


जन्मादि भावविकारका अविच्छिन्न प्रवाह ही जगत्‌ है । 
. जन्मके बाद स्थिति, स्थितिके बाद विपरिणाम, विपरिणामके 
बाद वृद्धि, इद्धिके बाद अपक्षय ओर अपक्षयके बाद विनाश; 
विनाशके बाद फिर जन्म, फिर स्थिति, फिर विपरिणाम, 
इस प्रकार अपवर्गतक, अर्थात्‌ जबतक पूर्णत्वकी प्राति नहीं 
होती तबतक+ सभीको अविराम जन्मादि भावविकारोसे विकृत 
होना पड़ेगा सदा परवश होकर जन्मादि परिणामसोतमें 
बहते रहना पड़ेगा । 


जन्मादि छः भावविकारोंके जन्म आदि नामोके बदले 
यदि हमलोग बीजगणितकी भाषाका प्रयोग करें, अर्थात्‌ 
क ख) ग; घ) ङ और च, इन छः अक्षरोंका व्यवहार करें; 
तो स्पष्टतः माळूम पड़ेगा कि जन्मादि मावविकार नियत- 
परिवर्तनशील होनेपर भी इनका तत्त्व विनष्ट नहों होता । 
भगवान्‌ पतज्ञलिदेवने कहा है कि जिसका तत्त्व विनष्ट नहीं 
होता, वह भी नित्यपदवाच्य हे । अतः जगत्‌ प्रवाहरूपसे 
नित्य है । जागतिक भावजात व्यक्तितः असत्य वा अनित्य 
होनेपर भी तत्त्वतः सत्य हैं, जगत्‌ सदसदात्मक है । 


बीजगणितकी भाषामें लिखित जगत्‌की मूर्ति 


कं+ख+ग+घं+ड-+च इत्यादिऱ्पवाहरूपसे नित्यता 
( Constant quantity ) # | 
SSE 0011110010 
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+ वैश्ञानिक पण्डित स्टुअर्ट बाळफोर (४८०८४ 80100) ने अपने 
Tho Conscrvation of Enc? नामक ग्रन्थमें जगतका प्रवाहरूपसे 
नित्यत्व वा वस्तुतत्वका अनश्चरत्व समझाते हुए जो कुछ कहा 
है, सों नीचे उद्धत किया जाता है-- 


“Now, 
microscosm, 
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अतीतानागत स्त्ररूपतोऽस्यध्वभेद।द्र्माणास्‌ । 
( पा० द० ४ । १२) 


भगवान्‌ पतज्ञलिदेवने इस अमूल्य सून्रके द्वारा 


“जगत्‌ प्रवाहरूपसे नित्य है? यही बात समझायी है। 
जो सत्‌ है--जो -वस्तुतः है, उसका अभाव--एकवारगी 


नाश और जो असत्‌ है, जो वस्तुतः नहीं है, उसका 


सद्भाव असम्भव हे 11 अतः अतीत और अनागत 


स्वरूपतः विद्यमान हैं । एक ही सच्वकी क्रियामेदसे | 


A NNN AN >ग>जथ थ यय्््ि } 


भिन्नमिन्न अभिव्यक्तिमात्र होती है । धर्म या गुणंहीका _ 


अध्वमेद्‌-विपरिणाम ( (18120 ० ८ondit।०॥ ) , 
होता है, धमा वा वस्तु यथावत्‌ रहती है, सत्ताका ध्वंस | 
नहीं होता | ( पाठक “परिवर्तन? शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य | 


अर्थ स्मरण करें । ) 
तो फिर जगत्को मिथ्या क्यों कहा 
जाता है ? > आ 
जैसे मध्याहकालमें सूर्यके अखिल अन्धकारका नाश | 
करनेवाले और दशों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले निर्मल | 
प्रकाशसे प्रकाशित आकाशमें तारागण हमारे देखनेमें नही. 


आते, विद्यमान रहनेपर भी उनका अस्तित्व अदृश्य रहता | 
है; जैसे ञचश्र स्टिक अपने स्वच्छ स्वभावके कारण हरी, | 


es 


oight variablo quantitics, 
constant, not by any means 


अतीत >+-- 
वाडी 


पणा enon 
and we only assert that their som is 
that they aro constant themselves. ॥ 
—The Consorvation cf Energy, pp 82-83. ; 
| 


टर ' प्रसिद्ध विदेशीय दार्शनिक पण्डित Han1i|09ने अपने | 
Lectures on Metaphysics” नामक अन्थमै कारणका 
लक्षण निर्देश करते हुए जो कुछ कहा है, उसे चिन्ताशील पाठकोंके | 
लिये हम यहाँपर उद्धृत कर रहे है । पाठक मूलोक्त वचनोकें 

साथ (8111६01 के उद्धृत वाक्योंका साइश्य देखें-- | 


“When wo aro awaro of somothing which begins to be, ४० 
arc, ty tho ntecssity of our intelligence, Constrained to beliere 
that it hos a oausc, But what docs this oxpression ‘that it hans 8 


Cano’ signify? Jf wo analyso our thought, wo shall find thet 
it simply means that, as 


to commence, thoreforo a 
appearance had preyiou 
Wo aro unablo, on tho 

somtthing or something 


—Hamilton’s Lectures cn Metap 
Siddhanta eGangotri Gyaan K 


ihysion, Voll. p. श | । 
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नीली, लाल आदि उपाधियाँके संयोगसे तत्तत्‌ रूपमै 
प्रतीत होनेपर भी तत्त्वदर्शीकी दृष्टिमे सिवा अपने आुभ्र रूपके 
दूसरे रूपमें प्रतीत नहीं द्दोता; वेसे ही जगत्‌ भी अद्वैत- 
ज्ञानरूपो प्रभाकरसे प्रकाशित, अञ्ञानान्धकारसे रहित हृदया- 
काझमें प्रतिफलित नहीं होता,इसीळिये तत्त्वदर्शी पुरुष जगतूको 
सच्चिदानन्द ग्रसे भिन्न रूपमै सत्‌ नहीं कहते; उनके 
लिये ब्रह्मभिन्न जगत्‌ मृत्तिकाविरद्ित घट अथवा तत्तुह्दीन 
पटकी भाँति असत्‌ है । ब्रह्मव्यतिरिक्त जगतूका वास्तविक 
अस्तित्व आकाशकुसुमवत्‌ मिथ्या है | अतः ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
जगतूको मिथ्या कद्द सकते हैं | परन्तु जिनमें अभीतक 
ब्रह्मज्ञानका प्रकाश नहीं हुआ दै, जो अविद्याप्रयूत द्वैतश्ञान- 
के अधीन हैं, जिनके हृदयमें सुख-दुःखका पूर्ण पार्थक्यबोध 
सदा जागरूक है, इच्छित पदार्थकी प्राप्तिसे जिनको हर्ष और 
अप्रासिसे दुःख होता है, मँहसे मुझको ब्रह्मज्ञान हो गया है? 
कहनेपर भी जिनका अन्तर राग और द्वेषसे पूर्ण है, 
शात्रानुमोदित कर्मका त्याग कर सकनेपर भी शास्त्रविरुद्ध 
कर्मका त्याग करनेमें जो प्राकृतिक नियमोंसे असमर्थ हैं, 
उनके लिये जगत्‌ मिथ्या नहीं है; वे कमो जगतको आकाराः 
कुसुमवत्‌ अलीक नहीं बतला सकते | जगत्‌ मिथ्या 
है, दुखीके दुःखसे दुःखित या करुणाद्रृदय होना ब्रह्मज्ञान: 
का बाधक है, दूसरेके दुःखसे कातर होना ब्रह्मज्ञानीके लिये 
अकत्तव्य या असम्भव है,- मायाके वशमें रहकर किसी 
जागतिक उद्देश्यकी सिद्विके लिये अथवा आत्माकी परवञ्चना 
करनेके लिये मुँहसे इन शब्दोंका उच्चारण करनेपर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि उनके हृदयका विश्वास बिलकुल 
इसके विपरीत है । वेदान्ताध्ययनके प्रसादसे अथवा आजः 
कलके सहज प्रतिमाबल ( 11४७६६०० ) से एक ही दिनमें 
इस प्रकार वाक्योच्चारण करनेका सामर्थ्य आ जाना कुछ 
आश्चर्यकी बात नहीं है; परन्तु अनादिकालप्रवत्तित, मिथ्या- 
शानसम्भूत, हृदयप्रूढ़ द्वेतबुद्धिको हृदयसे दूर करना 
अवश्य द्वी बहुत कठिन कार्य है, कठोरसाधनासाध्य हे । 


क्रियाके भेदसे ही वस्तुका मेदज्ञान होता है । विधयोंके 
साथ इन्द्रियोंका सन्निकर्ष होनेसे जिस प्रकारकी क्रिया होती 
है, द्रष्टा या ज्ञाताके अन्तःकरणे जिस प्रकार परिवर्तन होता 
er उसकी अनुभूति ही--इन्द्रियार्थसन्निकर्षजनित क्रिया 
या परिवतनकी उपलब्धि ही विषयकी अनुभूति दै) 
और क्रियाके मेदसे ही पदार्थसम्बन्धी अनुभूति विभिन्न हुआ 
करती है । अमिके साथ त्वगिन्द्रियका सन्निकर्ष दोनेसे जो 


जगत्‌ सत्य है या मिथ्या ? 


८३९ 


See x= ७ अमन सका SSeS 


क्रिया होती है; वह क्रिया या परिवर्तनकी उपलब्धि जलके 
साथ त्वशिन्द्रियके सन्निकर्षसे होनेवाली क्रिया या परिवर्तनक्री 


उपळब्धिसे भिन्न दै; इसलिये हमछोग अग्निको अग्नि? और . 


जलको “जल” ( अर्थात्‌ इन दो पदार्थोको एक दूसरेसे सर्वथा 
प्रथक्रूपमें ) समझा करते हैं । तापमें वस्तुओंके अणु परस्पर 
विश्शिष्ट होते है, आणविक विश्लेषण ( 1)1550090॥-- 
Segregation ) और प्रसारण (£72750 ) तापका 
कार्य है | शैत्यमें वस्तुओंके अणु आकुश्चित--परस्पर हृढ़रूपसे 
संश्िष्ट हुआ करते हैँ; अतः आणविक आङुञ्चन 
( Contraction) शैत्यका कार्य है। जिस दाक्तिके द्वारा 
परमाणु परस्पर संहत होते हैँ, उसे आणविक आकर्षण 
( Molecular atract।०० ) कहते हैं | तापशक्ति इस 
आणविक आकर्षणके विरुद्ध क्रिया करती !है--परस्परसंक्िष्ट 
अणुओंको यह विशिष्ट कर देती है। शैत्य आणविक आकर्षणः 
के अनुकूल क्रिया करता है । अतः दैत्य संसगवृत्ति और ताप 
भेदवृत्ति है । 
क्रियामात्र ही मेद-संसर्गवृत्तिकी शक्तिद्वारा 
निष्पाद्य है 

कोई भी क्रिया या परिवर्तन हा, वह भेद-संतर्ग-वृत्ति- 
शक्तिसाध्य है-पुंशक्ति और स्रीशक्ति, अथवा सविता और 
सावित्री, अथवा प्रबृत्ति ओर संस्त्यान ( 4४४८००६४९ ४70 
Repulsive forces ) इन परस्परविरुद्ध द्विविध शक्तियाँ 
दवारा निष्पाद्य हे । निरी मेदबृत्ति अथवा निरवच्छिन्न 
संसगबृत्तिशक्तिद्वारा किसी प्रकारका परिवर्तन या क्रिया हो 
नहीं सकती, कर्मक्षेत्रमे निरी भेदबत्ति अथवा निरवच्छिन्न 
संसर्गवृत्तिशक्ति रद्द नहीं सकती | जगत्‌ शक्तिके वैषम्य- 
मावसे उत्पन्न हुआ दे, अतः केबलमाव ( शक्तिसाम्य ) 
वैषम्यमय ( कर्मात्मक ) जगतूर्मे रहना सम्भव नहीं । 

यदि परिवर्तन” शब्दके यथार्थ अर्थका स्मरण रहे; तो 
क्रियामात्र ही परस्परविरुद्ध दो शक्तियोंके द्वारा साध्य है, यह 
बात दुर्बोध्य न होगी | एक भावसे दूसरे भावमें जानेका 
नाम परिवर्तन वा क्रिया है। परिवर्तनके इस लक्षणदीसे स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि परस्परविरुद्ध शक्तिद्रयकी युगपत्‌ 
अनुभूति ही परिवर्तनकी अनुभूति है । कारणकी आत्मभूतः 
शक्ति है; और शक्तिका आत्मभूत काय है; अतः कार्यका 
पूर्वभाव शक्ति है ओर शक्तिहोका अपरमाव कार्य है। एक 
ही भाव वा सत्ता पोर्वापर्यके अनुसार यथाक्रमसे शक्ति और कार्य 
नामसे कही जाती है। जगत्‌ नियतपरिवर्तनशील दै, कोई भी 
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८४06 


कल्याण 


[ भाग १! | 


(मुक्का ee 


जागतिक पदाथ क्षणभर भी एक भावमें (बिना परिवर्तित हुए) 
रह नहीं सकता--इस वाक्यका तात्पर्य जिनकी समझमें आ 
गया है, वह अवश्य ही कहेंगे कि कार्यात्मभावके या क्रियाके 
पौ्बापर्यकी युगपत्‌ उपलब्धि ही जागतिक उपलब्धि है । 
यही बात समझानेके लिये परमकारुणिक पूज्यपाद भगवान्‌ 
यास्कने कहा है- जन्म, स्थिति, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय 
और विनाश, इन छः भावविकारों वा परिवर्तनोंकी उपलब्धि 
ही जगत्‌ है । जन्म या आविर्भाव-विकारसे बिनाश वा 
तिरोभाव-विकारतक इमलोग जो कुछ क्रिया वा परिवर्तनकी 
उपलब्धि किया करते हैं, वह सिवा देशकालकृत भावपौर्वा- 
पर्यके और कुछ नहीं दै । 
त्रक्षज्ञानी क्यों जगत्को मिथ्या कह सकते हैं ? 
समझमें आया कि क्रियाकी अनुभूति ही वस्तुकी 
अनुभूति है, और क्रियामेदसे ही वस्तुका भेदशान हुआ 
करता है । ब्रह्मज्ञानी या सिद्ध पुरुषके देहपर अग्नि, जल, 
अमृत, गरल इत्यादि वस्तु विभिन्नरूप क्रिया नहीं कर सकतीं; 
अतः वे क्यों इनको परस्परविभिन्न पदार्थ मानेंगे । 
पृथिव्यादि पञ्चमूतोंकी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत्त्व) ये पाँच प्रकारकी अवस्थाएँ. हैं । जो भूतोंकी 
स्थूळत्वादि पञ्चविध अवस्थाओंपर योगशास्रोक्त नियमानुसार 
संयम कर सिद्धिळाभ कर सकते हें, वे भूतजयी होते हैं । 
पञ्चभूत ताइरा सिद्ध पुरुषके वशीभूत होते हँ प्र्थिवी उनको 
बाधा नहीं दे सकती, जलमें वे क्विन्न नहीं होते, अग्नि उनके 
शरीरको दग्ध नहीं कर सकता, वायु उनको शुष्क नहीं 
कर सकता; उनमें अणिमादि अष्टेश्वर्य प्रादुर्भूत होते हैंऋ । 
जिस तरद क्षित्यादि पञ्चभूतोंकी पाँच प्रकारकी विशेष- 
विशेष अवस्थाएँ हैं, उसी तरह हर एक ऐन्द्रियिक क्रियाकी 
भी ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवच्त ये पाँच 
प्रकारकी अवस्थाएँ हैं; जो व्यक्ति इन पाँच अवस्थाओंपर 
संयम करके इन्द्रियजय कर सकते हैं, उनकी मनकी भाँति 
( मन जिस तरह क्षणकालमें बड़ी दूर जा सकता है उसी 
तरह) शरीरकी उत्तम गति होती है । जितेन्द्रिय व्यक्ति थोड़े 
ही समयमें बड़ी दूर जा सकते हैं; उमके इन्द्रियाण रारीरकी 
अपेक्षा न रखकर विषय ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं; 
शरीरसे बहुत दूरपर विद्यमान पदार्थ भी जितेन्द्रिय योगीके 


इन्द्रियग्राह्म होते हैं; अधिक क्या कहा जाय, प्रकृति उनकी 


रूपसूध्मान्वयाथर्थ ७ rm 
% स्यूजस्त रूपसूइमान्वयार्थवत्तसंयमा द्र तजयः । 


यो० 
ततोऽणिमादिप्राद्मौवः तः हि पर कर प हे कक 
` (यो० ३। ४५) होता है, उनमें दै ह ज्ञान 


रदे 
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वशीमूता--आजाकारिणी होती है †। 

भूत तथा इन्द्रियजयी सिद्ध पुरुष अनायास दी कह सकते | 
हैँ कि अग्निमें दाहिका शक्ति नहीं है और अमृत-गरल भी | 
भिन्न पदार्थ नहीं हैं । ब्रह्मज्ञानी सिवा एक ब्रह्मके दूसरा 
कोई पदार्थ देख नहीं पाते; अतः उनके छिपे, ब्रह्मको 
छोड़कर जगत्‌ मिथ्या दी है । ब्रह्मशानीके लिये रज्जुमे | 
रज्जुबोध अथवा विषको विष जानना और रज्जुमे सर्पबोध 
या विषमे अमृतनुद्धि, ये द्विविध ज्ञान दी भ्रम हैं--एक | 
संवादी भ्रम है, दूसरा विसंवादी भ्रम, एक तात्त्विक मिथ्या: | 
बुद्धि है; दूसरी प्राधानिक मिथ्याबुद्धि है । ब्रह्मज्ञानी एक | 
भिन्न द्वितीय वस्तु नहीं देखते; इसलिये ब्रह्म ही उनकी दृष्टिम 
वस्तु वा सतू है; सिवा उसके कोई दूसरी बस्तु है ही नही, सिवा | 


उसके सभी कुछ स्वरूपतः अवस्तु हे--सभी मिथ्या है । 


1 अदणस्वरूपासितान्वयार्थवश्वसंयमादिन्द्रियजयः । | 
( यो० ३ । ४७) 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । 
(यो० ३। ४८) 


शाखमें जो कुछ है, साक्षात्कृतधर्मा झाञ्जसारक पूज्यपाद 
महर्षियोंने जो कुछ कहा है, उसपर हम पूर्णरूपसे ( किसी अंशको | 
छोड़कर नहीं ) विश्वास करते हैं। यह भी इम बहुत चाहते है 
कि और लोग भी ऐसे ही विश्वास करे; पर जिन्होंने जिन 
विषयोंपर विश्वास करनेके उपकरण लेकर जन्म नहीं लिया है, | 
उनको कोई उन विषयोंमें विश्वास करा सकता है, यह हम | 
माननेके लिये तैयार नहीं हैं। श्रुतिने कहा है--ब्रत वा कर्म 
करते-करते दीक्षा--योग्यता होती है, दीक्षा वा योग्यता होनेते | 
दक्षिणा---कृतकर्मका फललाभ होता है, कृतकर्मके फलकी प्राहि | 
होनेसे श्रद्धा वा विश्वास उत्पन्न होता है, और श्रद्वा वा विश्वास. 
उत्पन्न होनेसे सत्य-शान-अनन्त जह्मकी प्राप्ति होती ह | 
रतेन दौक्षामाझोति दीक्षयाशतोत दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्तोति अद्या सत्यमाप्यते ॥ 
5458 च (शु० य०्स० १९। ३०) | 
कम न करनेसे दीक्षा नहीं होती, बिना दीक्षाके दक्षिण : 
नहीं मिलती, और दक्षिणा न मिलनेसे न होती! / 
अतः जिन्होंने कभी योगाभ्यास किया नहीं है, योग्रिभूतिपर | 
उनका विश्वास कभी हो नहीं सकता । | 


{न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोध्न्यद्विमक्त यत्‌ पञ्येत्‌ । (बृद्ददा ०) 


संख्या ४ ] 


देतज्ञानीके लिये जगत्‌ क्यों सत्य है ! 

अभिमें हाथ डाळनेसे जब हमलोगोंकों दाहयन्त्रणा 
भोग करनी पड़ती है, संखिया ( 47९०८ ) खाते ही जब 
हमलोग मर जाते हैं; यह मेरा पुत्र है, वह वालक मेरा 
कोई नहीं है, ये मेरे मित्र हैं, वह मेरा परम शत्रु है-जब 
इस प्रकारकी घोर द्वैतबुद्धि हमलोगोंमें प्रबल है, तब मलोग 
यह नहों कह कते कि अग्निमें दाहिका शक्ति नहीं है, 
अथवा अमृत और गरळ समान पदार्थ (एक ही चीज) हैं| 
एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसी बात 
हमलोगोंकी दृष्टिमे अवश्य ही उम्मत्तप्रलापकी नाई अश्रद्धेय 
वा अर्थञचन्य है । द्वैतज्ञानीकेलिये अग्नि अभि है और जल 
जळ है, द्वैतज्ञानी अमृत और गरळको कमी एक नहीं कह 
 सकता। कत्तु करणादि कारकद्वारा विभक्त ज्ञानका आश्रय करके 
ही द्वैतज्ञानी रहा करते हैं, सिवा स्वरवामिमावादिसम्बन्धज्ञानके 
द्वैतज्ञानी अविमक्त या अद्वैतज्ञानका विमल प्रकाश देख 
नहीं पाते । 

द्वित' शब्दके व्युत्पत्तिलभ्य अर्थसे क्या 

शिक्षा मिलती है ! 

द्वि।इतरद्वीत; 'द्वीत' से “मावः अर्थमें 'अण 
प्रत्यय करके द्वैत? पद निष्पन्न हुआ है | दोके द्वारा जो इत 
अर्थात्‌ एकाधिक भावद्वारा जो ज्ञात-चुद्विका विषयीभूत 
होता है, उसे 'द्वीतः कहते हैं; द्वीतके भावको द्वैत? कहते 
हैं। 'द्वेतः शब्दकी दूसरी प्रकार निरुक्ति मी हो सकती 
है, यथा-दोका भावनद्विता; जो द्विता वा एकाधिकभाव- 
सम्बन्धी है; वह द्वेत है । 

पहले कहा जा चुका है कि किसी भी क्रियाके होनेमें 
प्रबृत्ति और संस्त्यानके संयोगकी आवश्यकता होती 
है । विना पुंशक्ति और खीशक्तिके संयोगके किसी प्रकारकी 
क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती । अतः क्रियाज्ञान प्रवृत्ति 
और संस्त्यान अथवा आविर्भाव और तिरोभाव) इन दो 
भावविकारोंके ज्ञानद्वारा सिद्ध होता है। जगतका ज्ञान क्रिया- 
ज्ञान है; जगत्‌ क्रिया, कार्यात्मभाव वा भावविकार है | अतः 
्वेत्ञान ही जगत्‌ है । 

एकयुक्त एक-दो ( १+१२ ) | एक क्या है! 
अवश्य ही इस प्रश्नका यथार्थ उत्तर यही है कि एकरूप 
क्रियानुभूति ही एक हे । तो फिर दों कौन-सा पदार्थ है! 
दो प्रकारकी क्रियानुभूति ही दो है। समझमै आया कि 


-O. Jangamwadi Math Collectio 
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एक और दूसरा एक, अथवा एकयुक्त एक, इस 
वाक्यको सुनकर हमलोग क्या समझते हैं ? 

एक और दूसरा एक, अथवा एकयुक्त एक ( १+१ ), 
यह वाक्य अवश्य ही पूर्वापर दो अनुभूतियोंका समाहार- 
सूचक है । पूर्वानुभूति और अपरानुभूति वा पूर्वानुभूतियुक्त 
अपरानुभूति--एक और दूसरा एक, अथवा एकयुक्त एक, 
इस वाक्यका यही अर्थ है | पौर्वापर्य देशकाल्कृत है। तो 
एक और दूसरा एक, अथवा एकयुक्त एक) इस वाक्यका 
तात्पयं यहां है--पूर्वकालानुभूति + अपरकालानुभूति, 
अथवा पूर्वदेशानुभूति + अपरदेशानुभूति | काल और क्रिया 
एक पदार्थ हँछ | पहले यह बात कही गयी है कि क्रिया; 
कार्यात्ममाव वा भावविकार एक ही पदार्थ है; अतः इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि का्योत्ममाव या जगत्‌ द्वैतज्ञान- 
मूलक हे | 

ऋग्वेदने देतवाद और अद्वैतवाद दोनोंको 
ही माना है । 

कार्यके कारणका अनुसन्धान करना ही तत्त्वजिज्ञासुका 
तत्वशानलाभमूलक एकमात्र कर्म है | कोई भी कार्य अमूल 
वा निष्कारण नहीं, बिना कारण किसी कार्यकी उत्पत्ति हो 
नहीं सकती । कार्यके कारणका अनुसंधान. करते-करते 
जब ऐसे कारणप्रकोष्ठमे पहुँचा जाता है जो कारणा- 
न्तरदारा ढका नहीं है; जो अकाय वा अविकृति है, 
अतः जो परमकारण है; कारणानुसन्धान तभी समाप्त होता 
है । अतः प्रत्येक कार्यका परमकारणतक अनुसन्धान न 
करनेसे, कारणानुसन्धानकी इच्छा चरितार्थ नहीं होती । निम्नो- 
दूृत भ्रुतिवचनद्वारा भगवानने यही बात समझायी है-- 

एवमेव खछ सोम्यान्नेन झुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ, अद्भिः 
सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य शुङ्गेन 
सन्मुझमन्विच्छ, सन्मूलाः सोस्येमाः सर्वाः प्रजा: सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः । ( छान्दोर्‍्योपनिषद्‌ ) 


अर्थात्‌ बिना कारण किसी कार्की उत्पत्ति हो नहीं सकती) 
सभी कार्य समू हैं_ ब्रह्मविद्‌ महर्षि उद्दालकके त्ह्मजिशास 
अपने पुत्र शवेतकेतुको इस प्रकार उपदेश देनेपर) सवेतकेतुने 
पितासे पूछा, "पिताजी, जब सभी कार्य समूल हैं, तो अवश्य ही 
शरीररूप कार्यका भी मूळ या कारण है; अतः शरीरका मूल क्या 
है; उसे समझा दीजिये ।? महर्षि उद्दालकने पुत्रद्वारा इस 


. ¢ नयैव ०2 
क स्त आपेक्षिक (Relative १ ला By dR eGangotri Gyaan Kosha 
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nn बि । 
तरह पूछे जानेपर उत्तर दिया-बत्स ! सिवा अन्न ( अशित- ज्ञान ( म) सविनय शक | 
९ ) के दरीररूप कार्यका और क्या कारण है ! खायाहुआ ' जो अर्थ समझते है ह उ ke 
RRR) S RN द्वारा पच्यमान आपेक्षिक है । परिवर्तन--क्रिया वा कार्यात्मभावके शानही 
me Tn शोणित, को हमलोग ज्ञान मान ठेते हैं । कार्य कारणद्दीकी परिच्छि 
कर 1 पे र [1 
श गत मत मेद, मेदसे अस्थि, अखिसे मजा ( 0010/००९१ ) अवस्था ह; कार्यनानदे का एक पस 
और मजासे शुक्र नामके पदार्थ उत्पन्न होते हैं । अन्नविकार कारण ( Unconditioned aS ) दुर अथवा 
अक शोणितके संयोगसे शरीरकी उत्पत्ति हेती है, और खाये परिच्छिन्नभावके मूळमें अवस्य हा अप त्छनम | 
हुए अन्नद्वारा ही यह बढ़ता है। अतः अन्न ही देहका मूल अनन्तसत्ता ( Absolute Reality by 33) iti 
है | जिस अन्नकों देहका मूल निर्देश किया गया; वह भी immediately produced ) है।--पारमा्थिक सत्ताः 
उत्पत्तिविनाशशील है; अतः वह भी कार्य वा विकार ज्ञान चिन्ताशील सांसारिक पु रुषद्वारा इसी तरह अनुमितमात्र 
है। जो कार्य है, अबस्य ही उसका कारण है। अतः दे होता है । योगाम्यासद्वारा चित्तइत्तिका निरोध न का 
इवेतकेतो ! अन्न देहका मूल या कारण है; इतना ही सकनेसे--इत्त्यधीन ज्ञान पूर्णरूपसे तिरोहित न दोनेते। 
जानकर सन्तुष्ट न रहना; जबतक परम कारणके समीप पारमार्थिक जानका विकास नहीं हो सकता । अतएव | 
नहीं पहुँच जाते, तबतक यह न मानना कि जबतक चित्ति सम्यकू प्रकारसे निरुद्ध नहीं होती; तबतक 
कारणानुसन्धानकी समासि हो गयी है । ऐसा करनेसे तुझको सभीको परिच्छिन्न ज्ञान या द्वैतबुद्धि लेकर द्वी रहना होगा) 
यथार्थ तत्वशानकी प्राप्ति न होगी । इसलिये कहते हैं-अन्न- अद्वैत या अविभक्त ज्ञान खरूपतः सत्य होनेपर मौ; 
का कारण क्या है; उसकी भी पर्यालोचना करो । जैसे संसारी पुरुष यथार्थरूपसे उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता! 
अन्न देहका कारण दै, बैसे ही जल अन्नका मूळ है, अन्न सांसारिक पुरुषके लिये द्वेतज्ञान ही प्रधान है। समस्त लोक 
जलसे उत्पन्न होता है । जल भी कार्य वा विकार है, व्यबद्दारका निर्वाह द्वैतज्ञानद्वारा दी होता है । 
तेज इसका कारण है। तेज भी मूलपदार्थ नहीं है, यह 
मी कारणान्तरके गर्भधृत दै । सत्पदार्थ ही तेजका कारण 
है | यह सतूपदार्थ ही परमकारण दै, यह अकाय है, यह 
कारणान्तरद्वारा ढका नहीं है; अतः यही जगतूका मूल- 
कारण है; खावर-जङ्गम निखिल प्रजाका ही यह अद्वितीय 
यह अकारण सत्र्वरूप परत्र ही कारण है । इसका कोई 
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मृत्तिका और घट, ये दो वस्तुएँ आपसमें कार्यकारण | 
सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं | मृत्तिका कारण है, घट इसका का 
है । कारणञ्न्य कार्य नहीं रह सकता । जबतक घट रहे 
तत्रतक मृत्तिका उसे त्याग नहीं सकती । इसमें कोई सन्दे 
नहीं कि मृत्तिका घटका कारण दै, यह भी सत्य है कि मृत्तिका 
कारण नहीं है। इतना दी नहीं कि जगत्‌ सम्मूल है, को छोड़नेसे घटका अस्तित्व जरर रहता; पर मी | 
स्थितिकालमें भी यह सदाख्य परन्रहम्दीके आश्रय रहता है। री र मर्तान एक नहीं है, “घट' के बदले “मृत्िका & | 
जैसे घटकारण मृत्तिका बिना घटकी स्थिति असम्भव है, मोग करनेसे“घट' शब्दके उचारणका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता 
वैसे ही जगत्कारण इस सत्‌ नामक पदार्थ बिना जगतूकी कुम्दार सदासे ही मृन्मय घट बनाते आ रहे हैं; तो भी मृत्तिका 
सत्ता या स्थिति भी असम्भव है । जगत्‌ सन्मूल, सदायतन मुत्तिकारुपका अस्तित्व विछत नहीं हुआ, सारी मूर्ति 
और सत्ततिष्ठ है; अर्थात्‌ सत्‌ बा ब्रह्म ही जगतूकी सृष्टि, घटरूपमें परिणत नहीं हो गयी, मृत्तिका और घं 
खिति और प्रलयका कारण है । मृत्तिकाको छोड्नेसे जिस (कारण और कार्यकी ) खतन्त्र सत्ता अव्याहत ही है | 
तरह घटका अस्तित्व घट SU पर्यवसित होता हे- इसके पहले इम कह चुके हैं कि कार्यात्मा और 
घटका वास्तव अस्तित्व तिरोभूत हो जाता है, वैसे ही विश्वके भेदसे भाव द्विविध हैं, उनमेंसे कारणात्मभाव कूठस्थ-निल 
_पछकारण सदाख्य पदाथ बिना विश्वका अस्तित्व नहीं रइता । और कार्यात्मभाव प्रवाहरूपसे नित्य हे । हम यह भी बि 
# 'अशित क्षत्रमद्धिद्रेवी कृतम्‌ !--शाहूरभाष्य । Add चुके ह कि जगत्‌ कार्यात्मभाव है, और यह प्रवाहरूपसे ति 
fluid or gastric juice and alkaline 1710 ०: दै | तथा पर और अपर भेदसे ब्रह्मके द्विविध भाव ह; 
intestinal 11168, सभ्मीत्ररिः। ने रूप) रसं 


en 
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गन्धमय वा विकारात्मक नहीं हैं ।# वे अमृत-अपरिणामी 
हैं। अपरब्रह्म भावविकार तथा (सत्त्व, रज ओर तमरूप ) 
त्रिगुणमय है । उभय पाइ्वमें आविर्भावात्मक रज और 
तिरोमावात्मक तम; और मध्यमें विशुद्ध सत्त्व-- 
अपरन्रह्मका यही स्वरूप हे । भगवान यास्कने रजको 
काम और तमको देष बताया है| । यह भी हम 
पूर्व ही कह आये हैं कि राग-और द्वेष ही कर्मके देतु हैं 
और जगत्‌ कर्मकी मूत्तिं है । अतः .क्रिया वा परिवत्तनका 
ज्ञान ही जागतिक ज्ञान है; क्रिया वा परिवत्तनका ज्ञान ही 


द्वेतज्ञान है, अतः जागतिक ज्ञान और द्वेतशान एक 
ही वस्तु है । जगत्‌ वा कार्यात्मभाव प्रवाहरूपसे नित्य 


~ 


है, अतः ड्वैतज्ञान भी प्रवाहरूपसे नित्य है । 


द्वेतज्ञान और अद्वेतज्ञानका सम्बन्ध 
घटके साथ मृत्तिकाकी भाँति द्वैतहानके साथ अद्वैतज्ञान- 
का अर्थात्‌ कार्यके साथ कारणका नित्यसम्बन्ध है । द्वेतशान- 
के पीछे अद्वैतज्ञान सदा विद्यमान है, अपरभाव कमी 
परमावरहित होकर नहीं रहता । द्वैतवाद ओर अद्वैतवाद 
दोनों ही सत्य हें । शुद्धसत्त्व, निष्काम ब्रह्मज्ञानीके लिये 
अद्वैतज्ञान ही अव्यभिचारी ज्ञान है; ब्रह्मज्ञानी एक ब्रह्मके 
सिवा दूसरी वस्तु नहीं देख पाता । अविद्या-काम-कमंद्रारा 
सम्यग्‌ बद्ध विक्षित्तचित्त बहिमुंख व्यक्ति सिवा द्वेतज्ञानके 
अद्वेतज्ञानका कोई संवाद नहीं रखता, द्वैतज्ञानके पीछे होने 
वाला अपरिच्छिन्न या अद्वैतज्ञान उसके लिये अगम्य है । 
ऋग्वेदसंहितामें निम्नलिखित मन्त्रोके द्वारा द्वैताद्वेत दोनों 
ही ज्ञानोंका सत्यत्व प्रतिपादन किया गया हे 
न वि जानामि यदिषेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा 
चरामि । यदा मागनू प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे 
भारसस्याः ॥ 
( ऋग्वेदसंहिता २। ३ । २१।२२ ) 


अर्थात्‌ “इदं? पदवाच्य जगत्‌ ब्रह्म ही दै) ब्रह्म या आत्मासे 


प्रथक्‌ वह कोइ वस्तु नहीं है, काय कारणसे खरूपतः भिन्न ; 


* शब्दस्प्शादि घातप्रतिधातजनित वीचितरङ्ग ( ए1019- 
tory 1100011) के सिवा और कुछ नही हैं। 

† “महानात्मा त्रिविधो भवति सत्त्व रजस्तम इति । सत्त्व तु 

"`" सध्ये विशुद्ध तिष्ठत्यमितो रजस्तमसी ।? । निरुक्तपरिशिष्ट । 


“The attractions and repulsions exerted betwecn the 
molecules of bodics, are [orces."'—Ganot's Natural Philosophy. 


इस वाक्यको पाठक स्मरण करें । 


नहीं दै#, इत्यादि शास्रवचनौका यथार्थ मर्म जिनको 
मालूम हो गया है, वे अनायास ही कह्‌ सकते हैं कि मैं हो बिश्व 
हूँ, मुझ ( अहं ) को वा सच्चिदानन्द ब्रझको छोड़ जगत्‌की 
स्वतन्त्र आकृति-:प्रथक्‌ सत्ता नहीं दै, रह नहीं सकती | 
सुना है कि ब्रह्म ही जगत्‌ है, आत्मा ही विश्व है, में ही 
कृत्ल प्रपञ्च हूँ; पर कार्यकारण वा देताद्वतके बीच वर्तमान, - 
अविद्याद्वार सम्यग बद्ध ( मायापरिवेष्टित ), बहिमुख) 
अतः विक्षिप्तचित्त होकर मैं केसे कहूँगा कि “में ही ब्रह्म 
हूँ, में ही जगदाकारमें ( वर्तमान) हूँ। मेरा हृदय 
परिच्छिन्न है, अहं और मम अथवा मैं और मेरा-इस 
प्रकारकी द्वेतबुद्धि मुझमें पूर्णरूपसे विद्यमान है; दुःलसे मेरा 
चित्त सङ्कुचित और सुखसे प्रसारित होता है मुझको 
निन्दासे क्लेश और स्तुतिसे हर्ष होता है, आजतक में दुजय 
कामरिपुको जय करनेमें समर्थ न हुआ; तब में कैसे कह 
सकता हूँ कि “अहमेवेदं सर्वम्‌?) अर्थात्‌ मैं ही सब कुछ हँ, 
मुझको छोड़ कोई दूसरी वस्तु नहीं है; अतः में ही ब्रह्म हँ) 
मैं ही विश्व हूँ, यह बात मैं स्पष्टतः नहीं कह सकता; 
“एकमेवाद्वितीयम्‌^-एक ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं, 
इस शास्रोद्धासित तत्त्वज्ञानको सम्यक्रूपसे अनुभव करनेके 
योग्य मैं नहीं हूँ । तो क्या मैं केवल कार्य ही हूं ! शुद्ध दैत हूँ ! 
नहीं, ऐसा नहीं, में यह भी समझता हूँ कि अद्वेतमाव मेरे 
पृष्ठभागमें वर्तमान है; में द्वेताद्वेतके बीचमें हूँ । “मनसा 
चरामि’, अर्थात्‌ अविद्याद्वारा सम्यकबद्ध होकर द्वेताद्वैतमय 
जगतूर्मे--संशयात्मक मनके वशमें रहकर में विचर रहा 
हुँ-इन्द्रियाधीन होकर विविध दुःख भोग रहा हूँ, में इस 
समय वृत्त्यधीन हूँ । क्या अद्वैतज्ञानका--'मे ही बरहम हूँ 
इत्याकारक अपरिच्छिन्न बुद्धिका विकास होना कभी सम्भव 
नहीं ! क्या द्वेताद्वैतके मध्यवर्ती मानव कभी सर्वुदुःखहर, 
शान्तिमय अद्वेतज्ञानमें परिनिष्ठित नहीं हो सकते ! उत्तर हाँ; 
हो सकते हैं | जब ऋत या परञ्रहझका प्रथमज--प्रथमोत्पन्न-- 
चित्तप्रत्यकप्रवणजनित अनुभाव--आदिभूतशान मुझको 
प्राप्त होगा;--ऐन्द्रियिक ज्ञानको भूलकर जब में अतीन्द्रिय 
सनातन शानमें परिनिष्ठित हो सकूगा जब में योगशाल्रोक्त 
नियमानुसार बहिसुखी चित्तव्ृत्तिकों अन्तमुंखी कर सकूँगा; 
तभी मेरा अदेतशान जिल भात शा 


# अझ्ैनेद स्वेम्‌।? “आत्मैवेदं सवंस्‌। ' 'तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः ।' 


* + 'वृत्तिसारूप्यमितरच ॥४--पा० द० । 
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88 कल्याण भाग ११. 
-्प्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्व््न्व्व्क्क्क््त्न््व्क्न्क्न्न्न्न्न्न्न्््< | 
संशय दूर होंगे, सिवा एक ब्रह्मके दूसरी कोई वस्तु नहीं; इस का ही समादर किया है आ कार्य है, “कार्य' शब्दका अ 
अमूल्योपदेशका मर्म तभी मेरी उपलब्धिमें आवेगा ।# अतः ही है द्वैतमाव; परिवर्तन कभी एक भावमे रहकर हे. 
समझमें आया कि ऋग्वेदने देत और अद्वैत इन दोनों मता- नहीं सकता | 
र -"*09०९७७७७९६--- 
कल्याण | 
निश्चय करो मानो सत्‌ चित्‌ और आनन्दका अभाव कर दो । परन्तु याद रक्खो जबतक किसी मै 
महान्‌ समुद्र उमड़ा चला आ रहा है और तुम उसमें वृत्तिका त्याग किया जाता है, तबतक कोई-न-कोः 
डूब गये हो। इतने गहरे डूबे हो कि तुम भी सत्‌ चित्‌ वृत्ति रहती ही है; यह शेष रही हुई वृत्ति भी जव 
आनन्दरूप ही बन गये हो । सत्‌ चित्‌ आनन्दको अपने-आप शान्त हो जाय, तब वह वास्तबिक 
छोड़कर और कुछ भी नहीं रहा । अब कल्पनाको सत्रके त्यागकी स्थिति होती है । यही परमात्माका | 
छोड़ दो और इसी स्थितिमें, जबतक कोई दूसरी खरूप है । सत्रके सर्वथा मिट जानेपर जो बच 
स्फुरणा न हो तबतक, मस्त बने रहो । जब दूसरी रहता है, जिसको मिटानेबाला कोई नहीं रहता वही 
स्फुरणा हो, तब उसे महासमुद्रकी एक लहर समझकर सत्‌-खरूप है । । 
पुनः उसीमें मिला दो । २८ x १८ x 
र > > १ जैसे एक ही महान्‌ विराट्‌ आकाशमें असंख्य 
निश्चय करो, जो कुछ भी पदार्थ तुम्हें मनसे या नगर, गाँव, घर, कोठरियाँ बने हुए हैं, और उन 
इन्द्रियोंसे दिखलायी पड़ते हैं सव कल्पित हैं, बिना सबके अन्दर भी वही आकाश अविच्छिन्नरूपये 
इए ही कल्पनाकी दृष्टिसे दीखते हैं । वस्तुतः कुछ व्याप्त है, इसी प्रकार एक ही परमात्मसत्तामें अनन्त. 
भी नहीं है । इसके बाद निश्चय करो कि स्थूळ शरीर कोटि ब्रह्माण्ड बसे हुए हैं और सब ब्रह्माण्डोमें बही 
नहीं है, फिर निश्चय करो कि इन्द्रियाँ नहीं हैं, एक परमात्मसत्ता व्याप्त है । ऐसा समझकर यह निश्चय. 
तदनन्तर मन-बुद्धिका भी निश्चयके द्वारा अमाव करो कि जैसे कोठरीके अन्द्रवाला आकाश महान्‌ 
कर दो । जब इतना हो जाय तब इस निश्चय करने- बिराट आकाशसे भिन्न नहीं है वैसे ही तुम भी परमा- | 
वाली बृत्तिको भी छोड दो जिस चित्तवृत्तिकी सहायता- त्मासे भिन्न नहीं हो । जैसे परमात्माकी दृष्टिसे सव 
सै सबका अभाव किया, उस चित्तबृत्तिका भी कुछ परमात्मामें ही है, इसी प्रकार तुम भी व्यश्मिते 
+र खानि व्यपलफ्यूतणाद फाळ पत नान्न | 
कश्चिद्धीरः परत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्ष्रमृतत्वमिच्छन्‌॥ | 
धा र ¬ कठोपनिषद्‌ ,चतुथी वल्ली । | 
व ल खपकाश परमात्माने रूपरसादि वाह्य विषयोंका ग्रहण करनेके लिये इन्द्रियोंकी सृष्टि की है; लोग इसलिये इन्द्रियदारा | 
2 र च्य पे हे नरमा नहों देख पाते । इन्द्रियाण अन्तरात्माको देखनेयोग्य करण नहीं हें । तो फिर की | 
लोग जिसे चाहते हैं, संसार न वर उम दे. जिनके हृदयमें यह विश्वास सिर हो गया है | 
| ही शक्ति संसारमें नहीं है--जिन्होंने यह बात भलीभाँति समझ ली 


ऐसे अमृतत्व वा मुक्तिलाभके इच्छुक धीर (विवेकी) व्यक्ति वाह्म विषयोंसे इन्द्रियोंका निरोध करके--वहिमुंख चित्तको अन्तर्मुख बे | 


अन्तरात्माको देख पाते हैं । उपर्युक्त क्रड्मन्त्रका तात्प 
द ६ । उपयुक्त कङ्मन्त्रका तात्पये ही कठोपनिपदचनद्वारा व्याख्यात हुआ है। 
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अपने अहंकारको निकालकर सर्वाधार और सर्वव्यापी 
परमात्मामें स्थिर करके देखो-समस्त संसार तुम्हारे ही 
अन्दर बसा है और तुम सबमें समानरूपसे व्याप्त हो । 
ऐसा निश्चय हो जानेपर देखोगे कि तुम्हारा यह शरीर 
भी तुम्हारी ही विराट सत्ताके किसी एक क्षुद्र अंशमें 
स्थित है, और इस क्षुद्र अंशमें स्थित क्षुद्रतम शरीरके 
अन्दर भी तुम ही हो । वस्तुतः शारीर भी तुमसे 
भिन्न नहीं । क्योंकि जैसे आकाशमे बने हुए घरमें 
दीवाळोंके अन्दर आकाश व्याप्त है और दीवाल भी 
आकाशमें आकारासे पैदा होनेवाळे चार भूतोंके सहित 
आकारासे ही बनी है वैसे ही तुम्हारे अन्दर बने हुए 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें तुम्हीं व्याप्त हो और यह 
ब्रह्माण्ड भी तुम्हारी सत्तासे क्रियाशील बनी हुई और 
तुम्हारे ही संकल्पसे पैदा हुई प्रकृतिके साथ तुम्हारी 
सत्तासे बना है । इस प्रकार निश्चय करो, सब कुछ 
आत्मा समझकर आत्ममय बन जाओ | 


x x x १ 


जेसे खम्नमें खभके दृश्य, उनको देखनेवाला और 
देखना--तीनों तुमसे मिन और कुछ भी नहीं है, 
तुम्हीं देखनेवाले हो, तुम्हीं दीखनेवाली चीज हो, और 
तुम्हीं दर्शन हो। इसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डके 
दृष्टा और ब्रह्माण्डका दर्शन सत्र एक परमात्मा ही है, 
और उस परमात्मासे तुम सर्वथा अभिन्न हो । ऐसा 
निश्चय करके अपनेको परमात्ममय बना लो | 


x xX xX xX 


निश्चय करो-तुम आनन्दमय हो, तुम्हारे आनन्द- 
में कभी कमी हो ही नहीं सकती । किसीकी ताकत 
` नहीं जो तुम्हारे आनन्दमें बाधा दे सके और तुम्हारे 
आनन्दको मिटा सके । निश्चय करो तुम्हारी अखण्ड 
सत्ता है, किसीकी शक्ति नहीं जो तुम्हारी सत्ताको 


हिला सके । मौत तुम्हें मार नहीं सकती । क्योंकि 
मोत भी तुम्हारी ही सत्तासे सत्तावान्‌ है । तुम्हारी 
सत्ता अखण्ड , अनन्त है, अमर है, सनातन है | 
देहके नाशसे तुम्हारा कमी नाश नहीं होता । निश्चय 
करो तुम चेतन हो, नित्य चेतन हो । तुम्हारी 
चेतनतामें कोई विन्न उपस्थित नहीं कर सकता । तुम्हारी 
ही चेतनासे सबमें चेतना है | तुम्हारी यह चेतना 
अखण्ड और असीम है। निश्चय करो-तुम खतन्त्र द्दो । 
मायाका कोई भी कार्य तुम्हें बाँध नहीं सकता । 
कोई भी किसी भी कालमें तुम्हें परतन्त्र नहीं कर सकता । 
जेलकी काळी कोठरीमें भी तुम सदा खतन्त्र हो । 
कोई मी दीवाळ तुम्हारी खतन्त्रतार्मे-तुम्ह्ारी सुक्तिमे 
बाधा नहीं डाळ सकती । निश्चय करो तुम खामी हो- 
बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर सब तुम्हारे गुलाम हैं । 
तुम इन्हें वशमें कर सकते हो । तुमपर इनका कोई 
बळ नहीं चळ सकता | अपने बठको-अपने खरूपको 
भूल रहे हो, इसीसे अपनेको इन मन और इन्द्रियाँ 
आदिके वशमें मान रहे हो । अपने खरूपको 
सेभालो-बलको याद करो । फिर देखोगे तुम्हीं सबके 
खामी हो--सब तुम्हारे अनुचर हैं, आज्ञावाही चाकर 
हैं । इस प्रकार अपनेको आनन्दरूप, सत्तारूप, 
चेतनरूप, स्वतन्त्र और प्रभु समझो । वस्तुतः 
तुम्हारा आत्मखरूप ऐसा ही है | शरीर ओर मनसे 
कोई भी प्रभु, स्वतन्त्र, चेतन, सत और आनन्दरूप 
नहीं है, उनसे ऐसा मानना तो अज्ञान और अहंकार. 
है । और आत्मासे ऐसा न मानना अज्ञान है । आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि तो तब समझी जाती है कि ऐसी 
स्थिति हो जाय, मानने न माननेका प्रश्न ही न रह 
जाय । वस्तुतः तुम ऐसे ही हो । 


“शिव? 


० 
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( लेखक---'माधव? ) 


वन-भादोंके महीनेमें आकाशमें उड़ते हुए 
जु 492 सजल श्यामल मेघखण्डसे जब घीमी-धीमी 
है मृदज्ञकी-सी मदभरी ध्वनि आने लगती है, 
[¢ समस्त चर-अचर एक दिव्य आंद्र॑ंतामें 
(७ सराबोर हो जाता है---उस समय किसी 
४06% एकान्त वनके अज्ञात कोनेमें पंख पसारकर 
ह्‌ नाचते हुए मोरके आनन्दको शब्दोंमें केसे 
नापा जाय ! बहुत दिनोंके बिछुड़े हुए अपने परम प्रियतम- 
के मनोहर ददन और प्यारभरे आश्वासनकी वाणीको 
सुनकर प्रेमीके प्राण कूक उठते हैं | उधर आकाइामें मेघ 
एक विचित्र ताळ-स्वरके साथ गर्जन-तर्जन करता है इधर 
मोर हृदयके वेसँभारमें नाच उठता है । इतनी तीव्र प्रतीक्षा- 
के अनन्तर, वैद्याख-ज्येष्ठकी क्‌ और ज्वालाको सहनेके वाद 
ही श्यामघनका उमड़ते हुए आना और अपने प्रेमीके 
प्राणोंकों स्नेहवर्षासे जुड़ाना--प्रेमियोंके लिये कितना बड़ा 
आश्वासन है! इसी आशामें ये प्राण अठके हुए हैं कि एक- 
न-एक दिन उनकी दृष्टि इधर फिरेगी ही, वे ढलेंगे ही और 
उस समय उस मद्दामिलनके सुखकी आशा और प्रतीक्षामें 
जीवनका यह रेतीला पथ भी कितना सुखकर है ! पियका 
पन्थ चाहे जितना भी लंबा, कण्टकाकीर्ण और रपटीला क्यों 
न हो उसमें पग-पगपर एक परम दिव्य आनन्दकी अनुभूति 
होती है--इस आशामें कि आज न सही कल, कभी-न-कभी 
प्रियतमके दर्शन तो होंगे ही मार्गकी कठिनाईकी ओर 
ध्यान भी नहीं होता । 


ग्रभुके दर्शन और स्पर्शको पाकर संत-महात्मा भी अपने- 
आपको बिसारकर लोककी लाज और परलोककी चिन्ता 
छोड़कर, जोब, जगत्‌ और मायासे परे जाकर, अपने इदय- 
धनमें सर्वथा एकीभूत होकर आनन्दविहृळदञ्ञामें अपने 
रोम-रोम फैळाकर नाच उठते हैं, कूक उठते हैं-- 

पियको रूप अनूप लालि कोटि भानु उँजियार । 

“दया? सकर दुख मिटि गयो प्रगट भयो सुखसार ॥ 
, छोकरञ्जनके लिये, लोगोंको सन्मार्गपर लानेके लिये वे 
बसा करते हों--ऐसी बात नही । जहाँ प्राणाधार हरिके सिवा 
कुछ रह ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुध नहीं है, जहाँ 
नयनोमें निरन्तर नन्दलाल बसे हुए हैं वहाँ 'पर उपदेश? 


fs पू ¢ 6 | 
छिमे सम्पूर्ण समर्पणकी सवोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी | 
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की विपैली वासना उगेगी ही केसे ? वहाँ तो एक अजीव 
अलमस्ती है, विचित्र बेहोशी है-- | 
“दया प्रेम प्रगब्यो तिन्हें, तनकी तनि न सँभार । 
हरिरसमें माते फिरें गृह बन कौन बिचार ॥ 
केहू घरत पग परत कहुँ, डिगमिगात सब देह । 
“दया? मगन हरिरूपमे, दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
हरिरसमें छके हुए ऐसे अलमस्त प्रेमी संतोंको शरीर | 
की संभाल रखना असम्भव है । उन्हें घर-वनका कौन-सा | 
बिचार है ! पैर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता हे । देह डगमगा ' 
रही है । हरिके रूपका दर्शन, हरिके अङ्गका स्पर्श, हरिके | 
चरणोंका वन्दन--इस मधुर प्रक्रियामै प्राण इतने मुग्ध हैं 
कि अन्यत्र कहीं देखने-सुननेका अवकाश ही नहीं । प्रतिप | 
एक नवीन आनन्द उमड़-घुमड़कर हृदयमें बरस जाता है| | 
जित देखो तित श्याममयी है ! | 
प्रभुम्रेमकी दीवानी, श्रीहरिचरणोंकी एकान्त अनुरा 
गिणी; प्रेम और वैराग्यकी मूर्ति दयाबाई ऐसे ही संतोंमें हं 
जिनके स्मरणमात्रसे चित्तकी काई धुल जाती है, अन्तः | 
करण निर्मल हो जाता है और हरिके चरणोंमें प्रीति उमइ | 
आती है । प्रायः सभी संतोंने 'हरि मोर पिउ मैं हरिकी न 
वहुरिया' की मधुर अनुभूतिमें अपने प्राणोंकी भूख-प्यासको | 
शान्त किया है । वेसा करनेके लिये, उस भावमें भावित | 
दोनेके लिये, सर्वभावेन हरिचरणोंमें निवेदित होनेके लिये | 
उन्हें साधनाके बहुत लंब्रे मार्गको तय करना पड़ा है। | 
परन्तु नारी संतोंके लिग्रे यह कठिनाई नहीं आती । वे वो । 
स्वतःसिद्ध हरिकी बहुरिया होती हैं; इसीलिये हृदयकी . 
भेट लेकर भगवानके चरणोंमें अर्पित करनेमें उन्हे सहज | 
सहायता मिलती है । वास्तवमे हमारा पुरुषाभिमान ही | 
हमारी साधनाका सबसे बड़ा प्रत्यवाय है | इस झूठे । 
अभिमानका आवरण हटाकर सर्वथा शिथिल होकर जब | 
हम हरिके चरणोंमें आत्मार्पणके लिये गिरते हैं तो वह 
अन्तर्यामी प्रभु एक मृदुल मुसकानका दान देकर हमें सर्दा 
के लिये खीकार कर लेता है । पुरुष होनेका अभिमान जब 
तक (र्शतः नष्ट नहीं होगा तबतक हमारा समर्पण सर्वागीण 
हो नहीं सकता । दया, सहजो और मीराकी साधना इसी" 
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भावमें भावित नहीं होना पड़ा; उन्हें कुछ और “बनना? 
नहीं पड़ा । ये तो उत्सगंकी, सर्वापणकी बनी-बनायी मूर्ति 
ही थीं । अस्तु । 


जीवन-चरित्र, आत्मकथा आदिका हमारी भारतीय 
संस्कृतिकी परम्पराके साथ मेल नहीं खाता | सूर, तुळसी) 
कबीर, दादू, मीरा आदि संतोंके जीवनक्रे सम्ब्रन्धमें उनकी 
लेखनीसे कुछ भी पता नहीं चलता | प्राचीन काळके ऋषि- 
महर्षियोंसे लेकर आजतकके सच्चे संत-महात्माओंके जीवनके 
सम्त्रन्धमँ पूरा-पूरा पता लगाना कठिन ही नहीं असम्भव 
है । किस सन्‌-संवतूमें जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा मिली, 
माता-पिता केसे थे, संसारके कोन-कोन-से साधन सहज 
उपलब्ध थे आदि ऐसी बातें हैं जिनको भारतीय साधना 
सदासे उपेक्षाकी इष्टिसे देखती आयी है। चरित्र अथवा 
कथा वाह्य वस्तुओंको लेकर तैयार होती हे जिसका साधनासे 
कोई सम्बन्ध नहीं; और साधनको हमारे यहाँ उतना गोप- 
नीय रखनेका आदेश है जितना संभ्रान्त घरकी बहू जारके 
प्रेमको गुप्त रखती है । इस कारण इतिद्दासके कुतूहल-प्रिय 
व्यक्ति भारतीय साधना-परम्पराकी इस गहरी उपेश्षासे क्षुब्ध 
भले ही हों परन्तु भारतीय साधना कभी उनकी माँगके 
सामने सिर नहीं टेक सकती । हमारी एकान्त साधना 
विज्ञापन और प्रकाशनके भारसे बहुत दूर भागती है; उसे 
हृदयमें छिपाये रखने, लोकदष्टिसे अछूता रखनेमें ही उसकी 
वास्तविक शोभा है । 


दयाके जीवनचरितके सम्ब्रन्धमें भी हम कुछ भी पता 
नहीं लगा सके | लोग इतना ही जान पाये हैं क्रि दयावाई 
महात्मा चरनदासजीकी शिष्या, सहजोकी गुश्बहिन, जातिं 
की वैश्य, मेवात ( राजपूताना ) में रहनेवाली थीं और 
संवत्‌ १८०० के लगभग वर्तमान थीं | इसके सिवा इनके 
सम्तरन्धमें और कुछ-भी पता नहीं चलता | दयाके दोहोंको 
पढ़कर उनके अद्भुत प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, अनन्यता और 
विनयके भावोसे हृदयको परम शान्ति मिलती है । ओम ओर 
वैराग्य इन दोनोंका दिव्य सम्मिश्रण और कहाँ मिलता है ! 


केवल चरनदासी पंथमें ही नहीं अपितु समस्त संतमतमें 
साधनपथमें प्रवृत्त होनेके पूर्व भ्रीगुरुचरणोंका आश्रय 
आवश्यक माना जाता है | संसारकी मोहिनी मायाका आकषण 
इतना तीत्र है, काम, क्रोध, लोम; मोहादि मार्गके इतने 
भयङ्कर शत्रु हैं; पग-पगपर बटमार छिपे बैठे है और साधक- 
को छुमाने तथा पथश्रष्ट करनेके लिये इतने उद्यत हैं कि यदि 
एक पलके लिये भी विस्मरण हुआ कि हम सदाके लिये 
गये । इसीलिये मार्गमें एकनिष्ठ होकर चलने तथा अपने 


उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिये अनुभवी संतगुरुके चरणोंकी 
शरण ही एकमात्र साधन है | गुरुदेव साधनपथके विन्नः 
बाधाओंको भलीमाँति जानते हैं, वे इस मागको तय कर 
चुके हैं, उन्हें खाई-खन्दकांका पूरा पता है अतएव उनके 
हाथमें अपनेको पूर्णतः सौंप देनेसे ही हम सर्वथा निश्चिन्त 
हो सकते हैं| गुरुके समान यहाँ (अपना? कोई है ही नहीं-- 
या जग्मे कोउ हे नहीं गुरुसम दीनदयाळ । 
सरनागत कूँ जानिके, भले करें प्रतिपाळ ॥ 
मनसा बाचा करि “दया? गुरु चरनों चित रूख । 
जग समुद्रके तरन कूँ नाहिन आन उपान॥ 


सद्गुरु साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप हें--उन्हें मनुष्यरूपमें नहीं 
देखना चाहिये । उन्हें ही साक्षात्‌ नारायण मानकर बन्दन 
करना चाहिये । इरिका दर्शन श्रीगुरुकी अनुकम्पापर 
निर्भर है--वे जब चाहें अज्ञानके तिमिरको छिन्नभिन्न करके 
ज्ञानाञ्जनशळाकाके द्वारा हमारे अन्तश्रक्षुओंको खोल देते 
हैं और तभी हमारा सत्यसे साक्षात्कार होता है-- 


सतगुरु ब्रह्म सरूप हैं, मनुष भाव मत जान | 
देह भाव माने 'दयाः ते हें पसू समान॥ 
नितप्रति बंदन कीजिये, गुरु कू सीस नवाय । 
“दया सुखी कर देत हें हरि सरूप दरसाय॥ 


गुरुके हाथमें अपनेको सर्वथा सोंप देनेपर, अपना सब 
पाप-पुण्य श्रीचरणोंमें निवेदन कर चुकनेपर हृदय जब 
सर्वथा उन्मुक्त और निर्मल हो जाता है तभी प्रभुसे हमारा 
परिचय होता है । यह परिचय ही साधनाका प्राण है । 
इस परिचयको ही संतोंने परम महोत्सव तथा महामंगलकी 
घड़ी माना दै । होता तो है यह एक क्षणमें ही परन्तु जीवनः 
भर उसका नशा, उसकी मधुर उन्मदस्मृति बनी रहती है । 
महात्मा लोग इसे बड़े उल्लासके साथ स्मरण किया करते है | 
वह घड़ी धन्य है जिसमें प्रभुने हमारे हाथको अपने ह्वाथर्मे 
लिया, सदाके लिये हमें अपने चरणोंमें स्वीकार कर लिया । 
वह घड़ी वास्तवमें कितनी दिव्य है ! 


सेत सिंहासन पीव को, महा तेजमय थाम १ 

पुरुषेत्तर राजत तहाँ, दया करत परनाम॥ 

बिन दामिन उजियार अति, थिन घन परत फुहार \ 

मगन भयो मनुदौ तहँ, दया निहार निहार॥ 

महातेजोमय भाममें ग्रीतमका रवेत सिंहासन बिछा हुआ 
है। उस दिव्य सिंहासनपर पुरुषोत्तम हरि विराजमान हैं । 
दया उनके चरणोंमें प्रणाम कर रही है । बिना बिजलीके ही 
वहाँ अत्यन्त प्रकाश दै । विना मेघके दी रिमशिस-रिमझिम 
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फुहियाँ झर रही हैं । उसे निहार-निहारकर मनुवाँ मगन हो 
रहा है, अपनेको खो रहा है। 


इस “परिचय” के अनन्तर साधककी बड़ी विचित्र 
दशा हो जाती है । जगतूकी ओर पीठ करके और प्रभुकी 
ओर मुख करके वह बेतहाशा दोड़ता है । सुख और दुःख 
दोनाँसे परे जाकर वह प्रमुप्रेममें तड़फड़ाने लगता है । 
प्रेमके समुद्रमें जाकर कोई ऊपर नहीं आता । जन्म-जन्मके 
बिछुड़े हरिकी एक हल्की झाँकी पाकर वह सदाके लिये 
उसे अपना लेनेके ल्य़ि तड़प उठता है| इस मधुर परन्तु 
तीन्र वेदनाकी अनुभूति किसी-किसी परम भाग्यवान्‌ पुरुषको 
ही होती है--साधनाकी यह परम मनोहर स्थिति है-- 

जनम जनमके बीछुरे, हरि अब रहो न जाय | 

क्यों मनको दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय॥ 

बोरी हे चितवत फिरूँ, हरि आरे केहि ओर । 

छिन उडू छिन गिर परूँ, राम दुखी मन मोर ॥ 


प्रेमीकी यह विरह-वेदना ही भगवानका प्रसाद है। 
पता नहीं “वह! किस राहसे आ जाय ऐसा सोचकर “द्या? 
छनमें उठती है, छनमें गिरती है और राइकी ओर एकटक 
दृष्टि लगी हुई दै । वह कब आ जाय, किधरसेआ जाय-- 
इस प्रकारकी आतुर प्रतीक्षाका स्वाद कितना मधुर हे । 


प्रभुप्रेमके दीवाने संतोंकी अटपटी बातें कोई क्या 
समझे ! इस अळमस्त फक्कडूपन और बेहोशीके सामने 
िभुवनकी सारी सम्पदा, जगतूके सभी वैभव तिनकेसे भी 
तुच्छ हैं | यही तो शाहंशाही है; राजाओंका राजा बनकर 
अपनी ही मसीमें छके रहना है; अपनी ही वेहोशीमें 
बेपरवाह डोलना है । अपनी मौजमें कभी हँसना, कभी 
रोना, कभी गाना, कभी नाचना ! हरिके रसका ऐसा ही 
विचित्र नशा है । यहाँ तो न ऊधोका लेना है न माधोका 
देना । दृष्टिके सामने हरिके सिवा कोई है ही नहीं | 
मनुर्वा बेपरवाह हुरिके प्रेमसमुद्रमे तैर रहा है, किल्लोल 
कर्‌ रहा है । वहाँ नेम और अतकी गुंजाइश ही नहीं है । 
वहाँ तो बस, अन्तर-बाहर केवल हरि-ही-हरि हैं | “दया? 

उन्मत्त अवस्था है ! 


दया! प्रेम उन्मत्त जे, तनकी तनि सुचि 
झुके रहें हरिरस म याह) 
प्रेममगन 


रद ना रक॥ 
सपति मतो अगाध । 
oo दया? तुन सम जानत साध ॥ 


समाल रखती है | ने, एक बार उठे 
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हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखाप 
पुत्र-कलत्र सब कुछ केवल हरि ही हैं। वे ही मेरे सई 
हैं। उन्दीमें सदा-सदैव रमना है । उन्हीमें अहु 
बसना है । इस प्रकारका दृढ़ निश्चय ही भक्तको सव ओ 
से सदाके लिये अभय कर देता है । उसे अब किसी और 
ओर देखना नहीं पड़ता, किसीकी अपेक्षा नहीं होती! 
उसके मस्तकपर प्रभुके वरद हस्त सदा-सदैव बने रहते ह 
उसके हृद्यमे त्रिसुवनसुन्दर हरिकी मंगलमयी मू | 
अखण्डरूपसे बसी रहती हे और आनन्दकी अजस्र ग 
करती रहती है । सोते-जागते बस एकमात्र वही हरि! 

सोवत जागत हरि भजौ, हरि हिरदे न बिसार। 

डोरी गहि हरिनाम की, “द्याः न टूटे तार॥ 


इरिनामका तार न टूटे | हृदयमें हरिनामकी रंगा | 
अखण्ड बहती रहे | लोक-परलोक सबको भुलाकर हरिन: 
भीतर जगाये रखना है। सब ओरसे मुँह मोड़कर हसि 
शीतल गोदमें जा सोना है । 'अब हम अमर भये, न मरे! 


हरिकी गोदके सिवा शान्ति अथवा सुखका एक का 
भी कहीं मास नहीं हो सकता । अन्यत्र कहीं शान्ति है ह 
नहीं, सुख है ही नहीं । जगतके विषयोमें जो हमारी सुखः | 
बुद्धि है वह मृगजलसे प्यास बुझानेके समान है। वहाते. 
केवळ आगकी लपट है, भयानक ज्याला है । वहाँ तो बह 
उलझ्ि-उलझि मर जाना है । हरिको बिसारकर जो जगत | 


पगे हैं वे आत्महननके भागी होते हैं | अपने आप अपनी | 
हत्या कर रहे हैं । | 


मनमोहनको ध्याइये, तन मन कस्थि प्रीति \ 


हरि तज जे जगमें पगे, देखो बड़ी अनीति ॥ 
दया’ दास हरिनाम ले, या जामे यह सार। 
| 


इरि भजते हरि ही भये, पायो भेद अपार ॥ 


देखता है, अपने हृदयमें इस बातकी | 
तीन अनुभव करता है कि प्रभुने हमारे सारे पापोंपर पदा | 
डालकर, हमारी तुटियो और अपराधोंकों बिसारकर ह | 


अपनाया हे । प्रभुकी दृष्टि हमारे पार्पोपर गयी ही नहीं: 
ऐसा ही प्रतीत होता है। हम अपने पाप और 

मशके चरणोंमें निवेदन करते जाते हैं तय 
मुका हमारे प्ति वात्सल्य प्यार उमड़ता आता है | बालक 
जितना ही बुबेळ होता है माँ उतना ही उसका अधिक 


गा 


| 
क 


¢ 


संख्या ४ ] 
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' किसी भी कारण विलग नहीं किया | जिसकी बाह उन्होंने 


एक बार पकड़ी उसे कभी छोड़ा नहीं । यही उनकी विरद 
है। एक वार उनके सम्मुख होनेभरकी आवश्यकता है। 
फिर कोई भी विकार भक्तको स्पशतक नहीं कर सकता । 

परन्तु भगवत्कृपाकी प्राप्ति प्रभुकी अनुकम्पापर ही 
निर्भर है । दम अपनी साधनासे प्रभुको अपनी ओर आक्ृष्ट 
नहीं कर सकते--इस बातको साधक एक क्षणके लिये भी 
नहीं भूलता । साधकको अपनी साधनाका बल नहीं होता 
उसे एकमात्र प्रभुकी अनुकम्पाका ही भरोसा रहता है । वह 
बड़ी उत्कण्ठाके साथ प्रभुकी कृपाकी प्रतीक्षा किया करता 
है क्‍योंकि वह जानता है कि हममें अगणित पाप भरे पड़े 
' हैं, प्रभुको प्रसन्न करनेलायक एक मी गुण नहीं है, फिर भी 
प्रभु इन सबकी अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए 
हैं। उनकी कृपाका ही एकमात्र आसरा-भरोसा दै । 

केहि बिधि रीझत हा प्रभु का कहि टेरू नाथ । 

रूहीरे मिहरि जब ह करो, तब ही हाऊ सनाथ ॥ 

तुम किस प्रकार रीझते हो, केसे ढलते हो, तुम्हे क्या 
कहकर टेरू- दै प्रभो!में यह कुछ भी नहीं जानता । अपनी 
ही ओरसे जत्र तुम दयाकी वर्षा करो तभी में तुम्हें पा 


` सकता हूँ और तभी सनाय हो सकता हूँ । संसार-सागर 


री | 


अथाह है। इसका कहीं ओर-छोर नहीं है । उस पार केसे 
' उतरू ! तैरते-तैरते थक गया हूँ, वारपार नहीं सूझता । 
तुम्हारी कृपाका बस एक कटाक्ष हो जाय तो में पार उतर 
' जाऊं । तुम जानते ही हो में किस प्रकार असहाय-सा 
| संसारमें जल-तप रहा हूँ । कहदी कोई आश्रय नहीं । जहाँ 


' कहीं जाता हूँ तिरस्कृत, अपमानित ओर लाञ्छित होता हुँ । 
' चारों ओरसे आश्रयहीन होकर, अनाथ होकर तुम्हारे 


a HERON ESE 


चरणोंकी छायामें आया हू .क्योंकि तुम ही मेरे एकमात्र 
अवलम्ब हो; मेरे अशरणशरण हो, मुझ निराधारके 
आधार हो । 

भवजळ नदी भयावनी, किस बिध उतरू पार \ 
अरज है, सुनिये बारम्बार ॥ 
पैरत थाको हे प्रभु, सूशत वार न पार! 
मिहर मौज जब हो करे, तब पाउँ दरबार ॥ 
निरपच्छी के पच्छ तुम निराधार के घार । 
भरे तुम हो नाथ इक जीवन प्रान अधार ॥ 


जितने भी पापके कर्म हें-एक भी मुझसे छूटे नहीं। 
प्रभु ! मेरी करनीकी ओर देखोगे तो कभी भो मेरा उद्धार 
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सम्भव नहीं । अपनी विरद ओर बानेकी ओर देखो | 
तुम्हारी विरद ही अधम-उधारन है। यह सुनकर में 
सवथा निडर हू | तुम तो घटघटवासी मेरे अन्तर्यामी प्रभु 
हो; तुमसे क्या छिपा है, तुम मेरी क्या नहीं जानते ! 

जते करम हें पापके मोसे बचे न एक | 

भेरी ओर रुखो कहाँ, बिद बानो तन देख ॥ 

जो जाकी ताके सरन, ताको ताहि खभार \ 

तुम सब जानत नाथ जू कहा कहाँ निस्तार ॥ 

न में पूजा जानता हूँ; न अर्चना और न बंदगी ही। 
मुझसे न स्मरण हवी होता है न ध्यान ही । मेरेमें न संयम 
है, न साधना; न तो तीरथ सेया, नव्॒त किया और न दान 
ही दिये । जिस प्रकार एक नादान बाळक अपनी माँके 
भरोसे रहता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ । 
तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं-- 

पूजा अर्चन बंदगी, नहि सुभिरन नाई ध्यान १ 

प्रमुजी अब राखे बने, बिदे बाने की कान॥ 

नि संजम नहि साधना, नहि तीरथ ब्रत दान \ 

मात भरोसे रहत है ज्यों बारक नादान ॥ 

बच्चेसे लाख चूक हो जाय फिर मी माँ उसे केसे छोड़ेगी ! 
माँ तो अपने भूळमरे) धूळमरे बालकको चूम-चुचुकारकर 
गोदमें उठा लेती हे ओर अपने आँचळमें छिपा लेती दै | 
वह जानती है कि उसका बाळक इतना अबोध है कि 
आगको आग ओर पानीको पानी नहीं समझता । मॉ यह 
भी जानती है कि यदि एक क्षगक्रे लिये भी वह बचेको 
स्वतन्त्र छोड़ देगी तो वह आगमें अपना शरीर जला लेगा) 
पानीमें जा ड्बेगा। इसीलिये वह उसका इतना ध्यान 
रखती है । बचा एकमात्र माँपर सर्वया निर्भर है ! 

संसारमै तेरा कहाकर जी रहा हू । सभी यह जानते 
हैं कि मैं तुम्हारी शरणमें हूँ ओर तुमने मेरी ।बाँह पकड़ी 
हे। चिड्ियाका बचा डेना फड्फडाता है पर उड़ नहीं 


_ सकता ऐसी ही मेरी दशा है । यह सीस तुम्हारे ही सामने 


नवे; तुम्हींसे अपनी दीनता सुनाऊ । झगडू मी तो तुम्हीसे; 
अधीनता स्वीकार करूं तो केवल तुम्हारे चरणोंका ही । 
संसारमै रंक; राव, शाह; बादशाह कोई नजर ही न आवे; 
किसीके सामने आँचल न पसारू, हाथ न फैलाऊ । ध्यान 
सदैव तुम्हारे चरणोंका ही रहे-चाहे जहाँ भी रहूँ । 

सीस नये ते! तुमहि कूँ, तुमहिं सू भाझूँ दीन \ 

जो झगरूं तो तुमहिं सुँ, तुम चरनन आधीन ॥ 


~ 


es कल्याण [ भाग || | 


TTT | 


हमारा प्राप्य या लक्ष्य क्या है ! 

( लेखक--श्रीरमण महर्पिके एक शिष्य ) | 

हमारा लक्ष्य बन्धनसे मुक्त होना है । यद्यपि प्रणाळीसे देना असम्भव है कि वे कब सुक्त 
वास्तविक बात जिसे अन्य प्रसङ्गमें कहना है, यह अथवा वे मुक्त हैं या नहीं ? यदि वे इसका कु 
है कि बन्धन और मुक्ति दोनों ही असत्य हैं । उत्तर दे सकते हैं तो यही कि 'मुझे कुछ नहीं हु 
जिसे इम मुक्ति कहते हैं उसकी असलियत इतनी मैं सदैव एक-सा ही हूँ ।' महापुरुष प्रत्येक व्यक्ति 

ही है कि, हम अपने वास्तबिक खरूपको प्राप्त हो जाते यथार्थता समझाते हुए इसके रहस्यको स्पष्ट कर देते है 
हैं । इससे प्रकट होता है कि हमारी वर्तमान अवस्था इस अवस्था या स्वरूपको ही परमेश्वर या भगवाते 


वास्तविक नहीं है; हम अपने असळी खरूपमें नहीं 
हैं | हम जिसे जीवन समझते हैं, उसमें हमारी यथार्थ 
सत्ता नहीं है-या तो हम मन, बुद्धि या शरीरके 
रूपमें एकाकार होकर रहते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति 
या स॒सुदायमें मिळे रहते हैं या किसी जड़ वस्तुके 
साथ ही संलग्न हो जाते हैं। इन सब अवस्थाओंमें 
हम अपने स्त्रूपसे भिन्न होते हैं और यही भिन्नता 
जीवनके समस्त अवगुणोंकी मूल है । इस अवस्थासे 
मुक्ति या छुटकारा पानेके लिये हमें केवळ इन अपर 
वस्तुओसे पृथक्‌ हो जाना है । 
यही अद्वेतवाद तथा शेष सारे सम्प्रदायोंके 
बीचका भेद है । श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र यही बात इस 
रूपमें कहते हैं--- 
याचे ह्यभिनवं ते चन्द्रकलोत्तंस किञ्चिदपि वस्तु । 
मह्यं प्रदेहि भगवन्‌ मदीयमेव खरूपमानन्द्म्‌॥ 
अर्थात्‌ हि चन्द्रकाका अवतंस (मुकुट ) 
धारण करनेवाले भगवान्‌ ( महादेव ) ! मैं आपसे 


एक विलक्षण वरदान माँगता हूँ । मुझे वही आनन्द- 


स्वरूप प्रदान करो जो वास्तवमें मेरा ही है ।? 


हम स्वभावसे ही मुक्त और आनन्दस्वरूप हैं | 
हमें मुक्त होनेकी आवश्यकता नहीं है । इस तथ्यको 
समझनेमें हम असमर्थ हैं, किन्तु हम मुक्तात्मा अवश्य 
हैं । मुक्तात्मा तो सदैव खतन्त्र है । इसलिये जीवः 


"युक्त महा पुरुषुके लिये, इसु ऐता अतर वकक 2० 


साथ एक होना कहते हैं । यह एकाकार, (उपरो 
प्राप्त करनेकी वस्तु नहीं है, यह तो है ही, वर्ष 
हमारे अज्ञानके कारण प्रत्यक्ष नहीं है। वास 


हमारा यथार्थ स्वरूप तो यही एक है। यहाँ यह 
होता है कि यह बात केसे सिद्ध होती है ?इसकाऊ 
यह है कि भगवान्‌ इस विश्वसृष्टिसे प्रथक्‌ नहीं ` 
वरं हममें ओर सारी सृष्टिमें जो एकमात्र सत्य सतत | 


भी प्राप्त होता है 4 जहाँ भगवान्‌ ( ख्रीष्ट ) ने महा | 


मूसाको उत्तर देते हुए कहा है "में वही हूँ जो मैं! | 
महर्षि रमण इस वाक्यकी ओर विशेषरूपसे इ 
ध्यान आकृष्ट करते हैं क्योंकि सम्पूर्ण बाइबलमें ४. 


एक वाक्य है जो बड़े अक्षरोंमें लिखा हुआ है । इस | 
अर्थ यदि कुछ हो सकता है तो यही कि ईश्वर ही ' 


में हूँ! है जो प्रत्येक जीवधारीमे व्याप्त हो रहा। 


इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि € 


देखना' या उसके 'समक्ष उपस्थित होना ब ः 


वाक्योंका अभिधार्थ कुछ भी नहीं है । उनका * 
तब हो सकता है जब उनसे इसी एकत्र, 
भाव ग्रहण किया जाय । परन्तु इससे अन्य 
उपदेश की गयी सेवा तथा ईश्वरोपासनाकी शिक्षा 
विरोध नहीं पड़ता । खयं खामीजी इन मी 
निर्देश उन समल्त साधकोके लिये करते हैं जो । 
वेरग्थक्ेव्योग्व नही हु चिना न होगा हि 


| 


~ 


संख्या ४ ] 


' पूर्ण वैराग्य ही खामीजीकी शिक्षाओंका सार है । 


| 


किन्तु बे अपने शिष्योंसे कहते हैं कि ये अपर 
मार्गावलम्बी भी यथासमय अद्दैतीके ही गन्तव्य स्थान- 
तक पहुँच जायँगे । वे भी मगवानूसे एक हो जायँगे । 

गुरु महोदयके इस निरूपणके सम्बन्धमें हमें 
अटळ विश्वास करना चाहिये, क्योंकि इसमें उनकी 
साधनाका साक्ष्य तो है ही, उनके पूर्वज अन्य पुरातन 
तत्त्वदर्शियोंका भी प्रमाण है । तथापि इसे खीकार 
करनेमें उनके अद्वेतवादी शिष्य जितना निर्विकल्प 
भाव रखते हैं उतना अन्य नहीं रखते । अद्वेतवादी 
तो उसे बिना मीन-मेघके सवोशमें मान लेते हैं पर 


अन्य लोग उसका अर्थ करनेमें कुछ-न-कुछ खींच- 


तान करते देखे जाते हैं । 


खामीजीकी यह स्पष्ट शिक्षा है कि पूर्ण और 
आत्यन्तिक मुक्ति यही है--इसके अतिरिक्त और जो 
कुछ है उसका मूल्य और महत्त्व इतना ही है कि वह 
इस आत्मखरूपतक पहुँचानेमें किसी हृदतक हमारा 
साथ देता है । इसी प्रकार हम सारो बुराश्योंको पार करते 
और तत्त्वको उसकी पूर्णताके साथ ग्रहण करते हैं--- 
वह .तत्त जो खयं हममें है, चाहे वह जो हो । 

परन्तु बुद्धिके संस्कारोंक अनुसार, जीवनकी 


ह अनन्त परिस्थितियोंके कारणं, कोई शिष्य इस सम्बन्धमें 
| शङ्का कर सकता है कि यह अवस्था जिसे स्वामीजीने 
| बतलाया है, कहाँतक अभीष्ट है । वह पूछ सकता है. 


' कि इस आत्मखरूपमें रक्खा ही क्या है कि इसके 
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' लिये कष्ट उठाकर परिश्रम किया जाय, इसके लिये 
। शेष सम्पूर्ण वस्तुओंका परित्याग कर दिया जाय?! 


क्या आत्मस्वरूपको प्राप्त करना किसी दूसरी दुनियाँमें 
चले जाना है.या कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करना है जिनके 
सम्बन्धे हम जनश्रुतियाँ सुना करते हैं-जैसे अणिमा, 
महिमा आदि या अप्सराएँ, कल्पतरु, कामधेनु आदि । 


खामीजी कहते हैँ- नहीं, जब हम एक बार 


मूल व्याधिसे दूरछो गाये; मरियम, खाका,” इन: हो प्यार 0 पर यह त्रात "भ्रवुगवसे, सिद्ध नहीं ह! 5 
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विनाश कर दिया, तब तो हम तत्त्वसे एकाकार ही 
हो गये । तब तो तत्के अतिरिक्त कुछ रद्द ही नहीं 
गया । जो लोग इस तत्वको छोड़कर वैसी सिद्धियोके 
लिये उत्सुक हैं उन्हें नीचेके स्थानोमें देरतक भटकते 
रहना होगा । गीतामें कही गयी-- 
“यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः 
(यह अलंकृत भाषा जो मूर्खलोग बोलते हैं ) की 
अलंकृत या पुष्पित भाषा ही हाथ लगेगी । तत्त्वके 
प्राप्त करनेका तो वही एक उपाय है, उसीसे पूर्ण 
निर्विघता और शान्ति प्राप्त होती है | 


दुर्बळ मस्तिष्कवाले व्यक्तियोंमें एक और भी शंका 
उत्पन होती है । वे पूछते हैं कि जब आत्माके 
अतिरिक्त उस अवस्थामे कुछ और रहता ही नहीं 
तब उसे आनन्दकी अवस्था कैसे कह सकते हैं £ 
इसपर गुरुजोका कथन हे कि आनन्दकी कल्पना 
करते इए तुम मान लेते हो कि वह किसी बाह्य 
वस्तुके संसर्गसे उत्पन्न होता है, उसके उपमोगके 
लिये कोई दूसरा आधार चाहिये । पर बात ऐसी नहीं. 
है । आनन्द तो आत्माका खभाव ही है । यह वही 
आनन्द है जिसे तुम इस समय खल्पांरमें प्राप्त करते 
हो और यह समझते हो कि वह आनन्द किसी वस्तुः 
से प्राप्त हुआ । यह तुच्छ और खण्डित आनन्द है 
और तबतक इसी रूपमें रहेगा जबतक आत्मबोध 
नहीं होता । जब आत्मा हो एक तन्त्र रहती है तब 
यह आनन्द शाश्वत और अपार हो जाता है । यदि 
ऐसी बात नहीं है तब तो दूसरी बात यही हो सकती 
है कि जितनी अधिक बाह्य वस्तु या भौतिक द्रव्य 
तुम्हारे पास हो उतना ही आनन्द तुम्हें प्राप्त होगा, 
और उसकी कमी होनेपर आनन्दकी भी कमी होगी । 
जब उक्त द्रव्यका नितान्त अभाव हो जायया जैसे 
गाढ़ी नींदमें सोते हुए--तब आनन्दका भी अभाव 
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होती । गाढ़ी नींदकी अवस्थाको हम सुखकी नींद 
कहते हैं । उसमें आनन्दका अभाव नहीं होता बरं 
उसकी बड़ी मात्रा रहती है । अतः तुम्हारा यह 
बिचार भ्रमपूर्ण है कि आनन्दका आधार बाद्यवस्तु दै । 


अबतक तो हमें यह बताया गया कि आत्मखरूप- 
की स्थिति सांसारिक स्थितिसे किस प्रकार मिन है, 
अभी हमें यह नहीं बताया गया कि वह स्थिति है क्या £ 
अर्थात्‌ अबतक नकारात्मक चर्चा ही हुई है । इसके 
परिणामखरूप कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि 
उक्त आत्मस्थिति शून्यकी स्थितिमात्र है ओर उसके 
प्राप्त होनेपर कोई वास्तविक सत्ता नहीं रहती । 
खामीजी इसे पूर्णरूपसे अखीकार करते हैं । वे 
समझते हैं कि झाब्दोके द्वारा कोई यह नहीं कह 
सकता कि वह स्थिति क्या है, क्‍योंकि वह तो मन, 
बुद्धिके क्षेत्रके बाहर है । यदि वह हमारे विचारकी 
सीमामें होती और यदि उसका स्पष्ट रीतिसे भी शब्द- 
द्वारा निर्वचन किया जा सकता तो वह प्राप्य वस्तु 
न होती । तत्र तो वह देश और काळकी सीमामें हो 
रह जाती और सम्पूर्ण सांसारिक वस्तुओंकी भाँति 
असन्तोषजनक भी सिद्ध होती । 


यह अवस्था अनिवेचनीय होती हुई भी वास्तविक 
है और हमारी सम्पूर्ण श्रद्धाकी अधिकारिणी भी है, 
यह अनुभव हम खामीजीके निकट रहकर खतः कर 
सकते हैं । जिसने उस प्रकाशके महासिन्धुमें स्नान 
किया है, उसे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होगी । 
न उसे कोई दूसरी गवाही ही चाहिये | वह तो दृढ़ 
निश्चय कर लेता है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
खरूप प्राप्त करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है और 
उसे वह यथासमय प्राप्त कर सकता है । 


तथापि खामीजी उस अनिर्वचनोय अवस्थाका 
दूसरे प्रकारसे आभास देते हैं, वे यह प्रदर्शित करते हँ 
कि उस लकथाओंऔरूमहुश्यकी।बर्तमा म०्णबरों: 


कल्याण 


[ भाग ॥| | 


जिसमें वह जीवन बिता रहा है, क्या अन्तर है। 
जीवनमें तो हमपर सर्वदा अपनेपनका अर्थात्‌ अहं 
या खार्थका प्रभाव बना रहता है--वह अहंकार रे 
निरन्तर 'मैं-मैं' की पुकार करता रहता है, जिसका बे 
इस नाशवान्‌ शरीरके अतिरिक्त और कुछ नहीं । इ 
स्पष्ट है कि नाशवान्‌ शरीर आत्मा नहीं हे ३. 
हम इस शरीरमें ही आत्मभात्र मानने लगते हैं त 
बन्धनमें फैसना आरम्भ करते हैं। संसार तथा छ 
सारे कार्य इसी बन्धनसे ग्रस्त रहते हैँ । यह अहृवा 
उक्त आत्मिक स्थितिमें किश्विन्मात्र नहीं रहता | थे 
संसार इसी अहंकारके कारण दिखायी देता हैइसहि 
आत्मखरूप प्राप्त होनेपर संसार नहीं रह जात. 
अपने इस जीवनमें एक ऐसी अवस्था है जोर 
अवस्थाते कुछ-कुछ समता रखती है; वह है सुई 
की-गाढी नींदकी अवस्था । इसलिये अद्वैत 
अधिकतासे इस सुषुप्तिकी उपमापे उस बन्त्रनई 
अवस्थाका आमास दिया करते हैं । दोनों ही इसर. 
एक-से हैं कि दोनोंमें अहंकार -तत्त्तका नाम नहीं र. 
और न संसारका भान ही होता है | पर यह स. 
यहीं समाप्त हो जाती है। वस्तुतः मुक्तावस्था उस प्रभ 
की शून्य या निःसत्त्व अवस्था नहीं है जैसी सुष॒त्ति। 
वह तो पूर्ण प्रकाशकी अवस्था है | वही सच्ची जा. 
है इसलिये उसे जागृत-निद्रा कहा करते हैं |! 
जागृतिसे हम अपने इस जीवनमें परिचित हैं 
वास्तबिक जागृति नहीं है । बह तो एक प्रका. 
स्वप्न है जो हम मोह-निद्वामे सोते हुए देखा * 
हैं | इसी निद्रासे अभिभूत होकर ही हमारा * 
व्यतीत होता है । इसी मोह-निद्रासे जागना, से 
Se 
हम पूर्ण सचेत रहते हैं । ऐसे ही उदाहरणोपे | 
जी हमें सुक्तिक्री वास्तविकता बतलाते और “ 
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एज अति उहि तयौ भक्ति उत्पन करते हैं । 


॥ ४ 
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भक्त आरण्यक मुनि 


४७ तायुगसे पहलेकी बात है । आरण्यक सुनि 
2-5 वनमें रहकर घोर तपस्या करते थे। उनका 
रे उद्देश्य पा परमात्माको जानकर परमानन्द 
= और परम शान्तिको प्राप्त करना । परन्तु 
उद्देश्य सफल नहीं हुआ । तत्र मुनिवर 

? मूळ परमात्मतत्त्वको जाननेके लिये किसी 
ज्ञानी महापुरुषकी खोजमें निकले । अनेकों तीर्थम 
घूमे, बहुत लोगोंसे बाते की परन्तु कहीं भी मनोरथ. 
पूरा नहीं हुआ । एक दिन उन्होंने देखा कि दीर्ष- 
जीबी महर्षि छोमश तीर्थयात्राके लिये खर्गते आये 
हें । सुनिने जाकर लोमशजीके चरणोंमें प्रणाम 
किया और व्रिनयपूर्वक पूछा--'हे भगवन्‌ ! दुम 
मनुष्यदेइको प्राप्त करके जीव किस उपायसे इस 
दुस्तर संसार-सागरसे पार जा सकता है! ऐसा 
कोई देवता, ब्रत, दान, जप या यज्ञ हो तो कृपा 
करके बतलाइये, जिसके सेवनसे मैं घोर संसार- 
समुद्रसे पार हो सकूँ ।! आरण्यक सुनिकी बात 
सुनकर महर्षि लोमशने कहा-'दान, तीर्थ, ब्रत, यम, 
नियम, योग, यज्ञ आदि समी साधन उत्तम हैं परन्तु 
इनका फल खर्ग ही है । खर्ग विनाशी है । पुण्य 
जत्तक रहता है तबतक जीव खर्गके भोग भोगता 
है, पुण्य पूरे होते ही वहाँसे उसे फिर नीचे गिरना 
पड़ता है । अतएव जो लोग नाशवान्‌ खर्ग-छुखके 
लिये ही दानसण्यादि काते है. ते. छम झुम क्म, 


न करनेवाले मूढ़ पुरुषोंकी अपेक्षा उत्तम होनेपर भी 
वस्तुतः बुद्धिमान्‌ नहीं हैं । मैं तुम्हें एक गोपनीय 
बात बतलाता हूँ-श्रीरामसे बढ़कर कोई देवता नहीं, 
रामसे उत्तम कोई ब्रत नहीं, रामसे उत्कृष्ट कोई योग 
नहीं और रामसे ऊँचा कोई यज्ञ नहीं है । श्रीरामके 
नामका जप और श्रीरामका भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे 
मनुष्य इस लोक और परलोकमें परम सुखी होता है 
और अनायास ही संसार-सागरसे तरकर भगवानको 
प्राप्त होता है -। श्रीरामका स्मरण और ध्यान करनेसे 
मनुष्यकी सारी कामनाएँ श्रीरामकी कृपासे पूरी होती 
हैं और वह जिससे परमपदको प्राप्त कर सके, ऐसी 
दुङम अपनी भक्ति श्रीराम उसे दे देते हँ । उत्तम 
कुलमें उत्पन्न उत्तम कर्म करनेत्राले पुरुषोंके लिये तो 
कहना ही क्या है, चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक 
स्मरण करके परम गतिको प्राप्त होते हैं । श्रीराम ही 
एकमात्र परम देवता हैं, रामार्चन ही प्रधान ब्रत है, 
रामनाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमें रामकी 
स्तुति है, वही उत्तम शास्र हैं । अतएव तुम मन लगा 
कर दिव्य मनोहर मूरति श्रीरामचन्द्रका ही भजन 
करो । श्रीरामके भजनसे तुम अपार संसार-सागरसे 
गोपदकी तरह तर जाओगे ।' 

महर्षि लोमशकी बात सुनकर आरण्यक सुनिको 
बड़ी आशा हुई और प्रसनचित्तसे उन्होंने फिर पूछा 
कि 'भगवन्‌ | यदि मुझपर आपको परम कृपा है तो 
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अनुग्रह करके मुझे श्रीरामचन्द्रका खरूप बतलाइये 
जिससे मैं उस खरूपका ध्यान करके कृतार्थ हो 
सकूँ ।' इसपर महर्षि लोमश सन्तुष्ट होकर कहने 
लगे कि 'हे मुनिवर ! सुनो, मैं तुमसे श्रीरामचन्द्रका 
ध्यानके योग्य खरूप बतलाता हूँ। इस खरूपका मन 

` लगाकर ध्यान करनेसे सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण 
हो जाते हैं ।! 

“रमणीय अयोध्या नगरीमें कल्पतरुके नीचे विचित्र 
मण्डपमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विराजमान हैं । महा- 
मरकतमणि, नीलकान्तमणि और खर्णसे बना हुआ 
अत्यन्तं मनोहर उनका सिंहासन है । सिंहासनकी 
प्रभा चारों ओर छिटक रही है । नवदूर्वादळइयाम 
सौन्दर्यसागर देवेन्दपूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी 
सिंहासनपर बैठे अपनी छटासे मुनियोंका मन हरण 
कर रहे हैं । उनका मनोसुग्धकारी मुखमण्डळ करोड़ों 


चन्द्रमाओंकी छविको लळित कर रहा है । उनके 


कानोंमें दिव्य मकराकृति कुण्डल झळमळा रहे हैं, 
` मस्तकपर किरीट शोमित है। किरीटमें जड़ी हुई 
मणियोंकी रंग-बिरंगी प्रभासे सारा शरीर रक्षित हो 
रहा है। मस्तकपर काले धुँधराले केश है । उनके 
सुखमें घुधाकरकी किरणों-जैसी दन्तपंक्ति शोमा पा 
रही है । उनके होठ और अधर बिदुममणि-जैसे 
मनोहर कान्तिमय हैं । जिसमें अन्यान्य झाख्रोसहित 
ऋक्‌, साम आदि चारों वेदोंकी नित्य-स्फूर्ति हो रही 
| है, जवाकुसुमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके 
= मुंखके भीतर शोमा पा रही है | उनकी सुन्दर देह, 
कंबु-जैसे कमनीय कण्ठसे घुशोमित है | उनके दोनों 
कन्ये सिंह-स्कन्धोंकी तरह ऊँचे और मांसल हुँ | 
उनकी लंब्री भुजाएँ घुटनोंतक पहुँची हुई हैं। 
अंगूढीमें जड़े इए हीरोंकी आभासे अंगुलियाँ चमक 
रही हैं | केयूर और वल्य निराळी ही शोमा दे रहे 
हैं | उनका सुमनोहर विशाल वक्षःस्थल, श्रीलक्ष्मी 


सी हेतु अवतार धारण करते है ।? 
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और श्रीवत्सादि विचित्र चिहोंसे विभूषित है। उदरं 
त्रिवली है, गम्भीर नामि है और मनोहर कटिदेश | 
मणियोंकी करधनीसे छुशोमित है। उनके सुन्दर निर्म 
जंघाएँ और मनोहर .घुटने हैं । योगिराजोंके ध्येय | 
उनके परम मंगलमय चरणयुगलमें वज्र, अंकुश, जौ ' 
और ध्वजादि रेखाएँ अंकित हैं । हाथोमें धनुषबाण और | 
कन्येपर तरकस शोभित हैं । मस्तकपर सुन्दर 
तिलक है और अपनी इस छविसे वे सबका चित्त - 
जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैँ ।' | 
इस प्रकार भगवानूके ध्यानस्वरूपका वर्णन करके. 
लोमशजीने कहा--'हे सुनि ! तुम इस तरह श्रीरामका | 
ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसारः | 
सागरसे पार हो जाओगे ।' ह | 
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छोमशजीकी बात सुनकर आरण्यक सुनिने उनसे | 
बिनम्र शब्दोंमें कहा--'भगवन्‌ ! आपने कृपा करके : 
मुझे श्रीरामका ध्यान बतळाया सो बड़ा ही अच्छा 
किया । मैं आपके उपकारके भारसे दब गया हूँ | 
परन्तु नाथ | इतना और बतलाइये.कि ये राम कौन 
हैं, इनका मूलखरूप क्या है £ और ये क्यों अवतार 
लेते हैँ ? 

महर्षि लोमशजीने कहा कि हे वत्स ! पूर्ण 
सनातन परात्पर परमात्मा ही श्रीराम हैं। समख 
विश्वत्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है, यही सबके 
आधार, सममें फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सुजन, 
पालन और संहार करनेवाले हैं । सारा विश्‍व इन्हींकी 
ठोलाका विकास है । समस्त योगेश्वरोके भी परम | 
ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोंकी दुर्गति देखकर | 
उन्हें घोर नरकसे बचानेके. लिये जगतूमें अपनी । 
छीलछा और गुणोंका विस्तार करते हैं, जिनका गाने | 
करके पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हैं | ये राग / 
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इसके बाद आरण्यक मुनिके पूछनेपर लोमशजीने 
संक्षेपमें समस्त रामचरित्र उन्हें सुनाया और उनसे कहा 
कि “भगवान्‌ श्रीरामजीके अश्वमेधयज्ञके घोड़ेके साथ 
रहनेवाले रामानुज इत्रुन्नजी जब तुम्हारे आश्रमपर 
पधारंगे, तब उनसे पता पाकर तुम भगवान्‌ श्रीरामका 
साक्षात्‌ दर्शन कर सकोगे और तभी तुम उनमें 
लीन हो सकोगे ।' 


महर्षिर लोमशजीके उपदेशानुसार मुनि 
आरण्यक रेवा नदीके तटपर एक जीर्ण-सी कुटियामें 
निवास करते इए अपना सारा समय श्रीरामजीके 
भजन ओर थ्यानमें लगाने लगे । 

इस प्रकार बहुत काल बीत गया। मुनिवर 
भगवान्‌ श्रीरामके भजन-भध्यानमें मस्त होकर तनकी 
सुधि भूल गये और नित्य परमानन्दमें मझ रहने लगे। 
तदनन्तर एक दिन श्रीरामके अश्वमेधयज्ञका घोड़ा 
सुनिकी कुटियाके पास आ पहुँचा । उसके पौछे- 
पीछे विशाळ सेनाके साथ बड़े-बड़े वीरोंके संग 
रात्रुन्नजी भी चले जा रहे ये । उन्होंने रेवाके 
तटपर जीर्ण-सा आश्रम देखकर अपने साथी वीरवर 
सुमतिसे पूछा कि यह आश्रम किस मुनिका है । 
सुमतिके बतळानेपर इत्रुन्नजी सुनिकी कुटियापर पहुँचे। 
सुनिने उनका खागत किया । और अन्तमें यह जान- 
कर कि ये रामानुज श्रीइतरन्न हैं, उन्हें ढोमशजीके 
वचन याद आ गये । मुनि हर्षके मारे उछल पड़े | 
'अदा | आज चिरकालकी साध पूरी होगी । आज 
मुझे इन आँखोंसे भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन होंगे, 
आज मेरा जीवन सफळ होगा ।' यो मनोरथ करते- 
करते सुनिबर आरण्यक़् अयोघ्याजीकी ओर चल पडे | 
उन्होंने देवदु्म परम रमणीय अयोध्यानगरीमें जाकर 


पद्मपछाशलछोचन नवदूर्वादल््याम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
विराजमान हैं | अनेक महामहिम मुनियोने उन्हें 
चारों ओरसे घेर रक्खा है । उनके दोनों ओर भरत 
और लक्ष्मण विराजित हैं । दीन-दरिद्रोको मनमानी 
वस्तुएँ दी जा रही हैं | मुनिवर आरण्यक भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके त्रिभुवन-कमनीय सोन्दर्यराशि मधुर 
खरूपको देखकर मन्त्रमुग्धकी माँति एकटकी लगाये 
खड़े रह गये | उनकी पलक पड़नी बंद हो गयीं, 
शरीर पुलकित हो गया, आँखोंसे प्रेमाश्रओंकी धारा 
बह चढी । सुनिने आज अपने जीवनको सफल और 
धन्य समझा । इधर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीः 
रामचन्द्रजीने जब परम तेजखी तपोमूति सुनिको इस 
दशामें देखा तो वे सहसा उठ खड़े हुए और सुनिके 
चरणोंमें प्रणाम करने लगे | इन्द्रादि बड़े-बड़े देवता 
सिर झुकाकर अपने किरीट-मणियोंकी प्रभासे जिनके 
चरणयुगलोंको चमकाते रहते हैं, वही देवेन्द्रवन्द्त- 
चरण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हे ब्राह्मणदेव | आज 
आपने मेरे शरीरको पवित्र कर दिया यों कहकर 
मुनिके चरणोंपर गिर पड़े | महा तपखी आरण्यक 
सुनिने उन प्रगतप्रिय प्रभु भगवान्‌ रामचन्द्रको 
शीघ्र हो दोनों सुजाओंते उठाकर इृदयपे लगा ज्या । 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने सु निको ऊँचे मणिमय 
आसनपर बैठाकर उनके चरण घोये और आज मैं 
अपने बन्घुत्रान्धवोंसहित पवित्र हो गया ' यों कहकर 
सुनिके चरणोदकको अपने मस्तकपर छिइक 
ल्या । इसके बाद बड़ी ही विनयपूर्ण माषामें 
भगवानूने कहा--हे स्वामिन्‌ | मेरा अश्वमेधयञ्च 
आपके यहाँ पधारनेसे सफळ हो जायगा । आपकी 
चरणधूलिते पवित्र होकर यह अश्वमेधयज्ञ शाँ्र मुझे 
रावण-कुम्सकर्णीदि ब्राह्मणसन्तानके वधसे प्राप्त हुई 


देखा--सरयूजीके० 1 तरफर०१एक[३/॥ खुरख्याठा । मण्डप ) णजा ह-कारे, वद Kosha 


. भगवान्‌ श्रीरामके इन शब्दोंको सुनकर मुनिने 
हँसकर बड़े ही मधुर शब्दोंमें कहा, 'भगवन्‌ | आप 
मर्यादाके रक्षक ऐसी बातें न कहेंगे तो ओर कौन 
कहेगा ? वेदज्ञ ब्रामण आपकी ही मूर्ति हैं | आप 
दूसरे राजाओंके सामने सुन्दर आदर्श रखनेके लिये 
ही ऐसा आचरण कर रहे हैं. परन्तु भगवन्‌ ! ब्रह्म- 
हत्याके पापसे छूटनेके लिये आप 'अश्वमेधयज्ञ 
कर रहे हैं यह सुनकर तो मैं अपनी हँसीको 
नहीं रोक सकता । धन्य है मर्यादापुरुषोत्तम आपकी 
मर्यादाको ! भळा, सारे शाख्रोसे विपरीत आचरण 
करनेवाला सर्वथा मूर्ख और पापी मनुष्य भी जिसका 
नाम स्मरण करते ही पापोंके महान्‌ समुद्रको लाँधकर 
परमपदको पा जाता है, वह ब्रह्महत्याके पातकसे 
सुक्त होनेके लिये अश्वमेधयज्ञ करे, यह क्या कम 
मजाककी बात है? हे भगवन्‌ ! जबतक मनुष्य 
आपके नामका भळीमाँति उचारण नहीं करता 
तभीतक ब्रह्महत्यादि महान्‌ पाप गरजा करते है । 
हे महाराज | रामनामरूपौ सिंहकी गर्जना सुनते 
ही महापापरूपी सत्र हाथी जान बचानेके लिये न 
माळम किधर माग जाते हैं, कि फिर दूढनेपर भो 
उनका पता नहीं लगता । मैंने पहले गंगातीरवासी 
मुनियोंसे सुना था कि जबतक सुस्पष्टरूपसे आपके 
मनोहर रामनामका उच्चारण नहीं किया जाता, 


तमीतक व्याकुळहृदय महापापी मनुष्योंको पाप- 
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तापका भय रहता है । हे श्रीरामचन्द्र | मैं धन्य 
जो आज आपके दर्शन पाकर अनायास ही संसार 
तापसे मुक्त हो गया हू | 


आरण्यक मुनिके इन वचनोंको सुनकर भगवान्‌ ! 
शरीरामचन्द्रजीने उनकी यथोचित पूजा की । उपस्थित 
मुनिगण श्रीरामकी यह लीला देखकर (धन्य, धन्य! | 
की ध्वनि करने ढगे । मुनिवर आरण्यकने, संदा! 
जिनका भ्यान किया करते थे, उन भगवानका 
साक्षात्‌ दर्शन करके परम आनन्दित ह्वोका | 
मुनियोंसे कहा--'हे सुनिगण ! आपलोग मेर. 
मइामाग्यकी ओर तो देखिये । स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्र | 
जब मुझको प्रणाम करके मेरा स्वागत करते हैं तब | 
मेरे समान जगतूमें दूसरे किस माग्यतानूने जन्म ठिया | 
है । वेद नित्य जिनके चरणकमलोंकी खोजमें लो | 
रहते हैं, वे भगवान्‌ मेरा चरणोदक लेकर अपनेको 
पवित्र मानते हैं | अद्दा ! आज मैं धन्य हो गया |. 
यों कहते ही भगवान्‌ श्रीरामके सामने ही मुनिका 
त्रझरन्त्र फट गया । बड़े जोरकी आवाज हुई। | 
स्वगमें दुन्दुभी बजने लगी। आकाशसे देवता फूल बरसाने | 
लगे । मुनियोंने आश्चर्यचकित होकर देखा, आरण्यकके | 
देहमेंसे एक विचित्र तेज निकलकर श्रीरामके सुन्दर | 
वद्नमें समा गया ! | 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


संख्या 9 ] 
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क्सा २ 
वेदान्तकी सावैभोमता 


( लेखक--ओ्रीमत्परमहं सपरिजाजकाचायंकाव्यसाङ्ख्ययोगन्यायबेदवेदान्ततीथ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल स्वामी 
श्रीभागवतानन्दजी मण्डलीइवर ) 


इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्कद्धपः । 
( ऋग्वेद १०। १४ । १५; अथवंतेद १८ । २ । २; तैत्तिरीया- 
रण्य ६ । ५। १) 


सांसारिक नाना प्रकारके क्लेश-तापोंसे सन्तप्त प्राणी 
उद्विमना होकर किसी निर्बाध शाश्वत शान्तिप्रद 
स्थानकी भगीरथग्रयल्षसे गवेषणा करता है । उत्तज्ज-तरज्ञा- 
छिङ्गित प्रकृति-सागरमें डूवता हुआ यह जीव किसी नौकादि 
साधनकी प्रातिके लिये अत्यन्त अधीर हो उठता है | दुर- 
द्वश यह जीव भीषण असाध्य रोगोंका रंगस्थल बना 
हुआ है, सद्वैद्यके अलामके कारण रोगसे मुक्ति नहीं 
पाता । यह जीव बहुत दिनोंका भूखा है, बुझुक्षासे विहल- 
हृदय दोनेसे और औचित्यानोचित्यविवेचिनी बुद्धिशक्तिके 
विछस होनेके कारण सुन्दर भोज्य अन्नके स्थानमें विकराल 
गरल खा लेता है, विषधर भुजङ्गको मनोहर पुष्प-माला 
समझकर पकड़ बैठता है । अनेकविधपुरातनपुण्यपुञ्जैकः 
भ्य देदीप्यमान चिन्तामणिको प्राप्त करके भी दुर्भाग्यवश 
उसे दाहक अभिखण्ड समझकर उपेक्षाकर कस्तूरिका मृगके 
सदरा सुख-प्रासिका साधन पानेके लिये वायुवेंगसे आगे 
दौड़ा है, परन्तु इस दौड़-धूपका परिणाम क्या होता है ! 
इसका उत्तर हम निज शब्दोंमें न देकर भगवान्‌ भाष्यकार 
आचार्य श्रीराङ्कर स्वामीके शब्दोंमें देते हैं-- 


अविचायं यत्किज्ित्मतिपद्यमानो निःश्नेयसाध्पतिहन्ये- 
तानं चेयात्‌ । (झारीरकमाष्य १। २। २) 


विना विचार जिस किसी साधनको पकड़ लेनेका फल 

वञ्चित रहना ओर अनर्थकी प्राप्ति है |? भाष्यकारः 

के “निःभ्रेयस?, “अनर्थ” इन दो शब्दोमें समी प्रकारके सुख 

और दुःखोंका समावेश है | फलतः यह सार निकलता है 

कि अविचार सब दुःखोंका कारण है, विचार सब सुखोंका 

कारण है, अतः सच्चे सुखके इच्छुकको उस उत्तम साधनकी 
करनी चाहिये, वह साधन हे आत्मज्ञान-- 


'ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः' (इवेता० १। ११) 
प्रकाशशील आत्माके ज्ञानसे सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं। 


तरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाण भयावहानि | 

8५ यी (खेता०२। ८) 

विज्ञ पुरुंप श्रह्मविद्यार्पी नोकासे भयजनक प्रखर 
वेगवाहिनी सांसारिक दुर्वासनानिचयादिरूप नदियोंको पार 
करे | 


ब्रह्मोडु पेन 


“तरति शोकमात्मचित्‌? (छा० ७।२।३) 
आत्मज्ञानी शोकसागरसे पार हो जाता है | 
तभेद वि युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
(यजुवेंद ३२ । २८ ) 


उस परमात्माको जानकर ही मृत्युका उल्लङ्घन किया 
जा सकता है अर्थात्‌ मुक्त हो सकता है, अन्य मार्ग मुक्तिः 
प्रातिका नहीं है । 

“तमेव विद्वान्‌ न बिभाय सृत्यो:? 

( अथर्ववेद १० । ८ । ४४; ऋर्वेद १ । १६७ । २२ ) 

उस आत्माको जानकर ही यह मनुष्य मृत्युसे डरता 
नहीं है । 

इत्यादि श्रुतियोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि “आत्मज्ञान? 


ही सच्चे सुखका साधन है । यद्यपि साधारणरूपसे आत्मः जर 


ज्ञानके साक्षात्‌ अथवा परम्परयां साधनोंका उपदेश प्रायः 
समी दशनोंमें है क्योंकि निःस्वार्थ परोपकांरैकश्चतत्रत 
उन दशनशाल्नोंके प्रणेता ऋषिगण समग्र संसारका भला 
चाहते थे तथापि विशेषतया सवोत्तम साधन बतलानेबाला 
“वेदान्तदंशन? ही है, बेदान्तददान? चक्रवर्ती राजा है) 
अन्यान्य दर्शन उसके करदराजमण्डलस्वरूप हैं, वेदान्तः 
दर्शन सावभौम ( चक्रवर्ती ) है, अन्य दर्शन क्षुद्र आमाधि- 
पति हैं, वेदान्तकी विजयपताका ( झंडे) के नीचे सर्व 


१-'वेदस्यान्तो वोधकतासम्बन्धेन तात्पर्यविषयो यत्रेति वेदान्तः! 


वेदोंके अन्तिम एवं निश्चित तात्पयके विषय जह्मका बोधक होनेके 
कारण वेदान्त कहलाता हैत 

२-'वेदान्तदशंन दशनेषु स्वेषु द्शंनीयतमं दश्शनम . 
( सिद्धान्तविन्दुकी गौड़ अझानन्दकत रल्लावडी टीका) अर्थात्‌ 
वेदान्तदशंन सब दशशनोंमें विशेषरूपसे द्रष्टव्य अद्धेयतम दशान हे । 
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दर्शनरूपी जनताको आना ही पड़ता है । वेदान्तको छोड़कर 
अन्यत्र निर्भयता कहाँ ! अपार शान्तिका दर्शन कहाँ ! 
यही कारण है कि वेदान्तकी सार्वमोमताको नतमस्तक हो 
गौरवपूर्वक निःसङ्कोचमावसे एवं मुक्तकण्टसे सबको 
स्वीकार करना ही पड़ता है । 

आइये सुज्ञ पाठकगण ! प्रथमं व्यांकरणके ग्रन्धोंको 
देखिये कि वे वेदान्त-सिद्धान्तको कैसे स्पष्ट शब्दोमें अर्थात्‌ 
लक्षणा, व्यञ्जना, अध्याहारादिके बिना ही प्रतिपादन 
करते हैं । ` 

“बृद्धिरादैच? सूत्रमे “पर्वतो वहिवान? के सदृश उद्देश्य- 
विधेयमावकी प्रतीतिके लिये “आदैच्‌ वृद्धिः ऐसा कहना 
चाहिये, विपरीत क्यों कहा ! 

ऐसी जिज्ञासा उठाकर भाष्यकार उत्तर करते हैं कि 
इस सूत्रको प्राथमिक होनेके कारण अष्टाथ्यायीके मङ्गला- 
चरणके छियें “बुद्धि? पदका प्रयोग प्रथम किया है, मङ्गला- 
चरणवाले शास्त्रांका प्रचार होता है, ऐसे शास्त्रोके अध्ययन- 
अध्यापन करनेवाले सवथा समृद्ध होते हैं । 


रोखरमें 3 ह. € x 

र्‌ नागेश भट्ट भी इसका समथन करते हैं । 

अस्मद्गावनासे यह वृद्धि" पद व्रह्मके स्मरणरूप मङ्गलको 
सूचित करता है । 

ब्रह्मशब्द्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यज्युद्धत्वादयो- 


१-मुखं व्याकरणं प्रोक्तम्‌? ( पागिनीयांशक्षा ४२ ) व्याकरण 
वेद-पुराणादि शार्जोका मुख हे । “सर्ववेदपारिपारिषदं हीदं 
शास्त्रमः (महाभाष्य २ । १ । ५८) व्याकरण सव वेदोंका 
समानरूपसे उपकारक अथवा परिचारक है, अतः प्रथम व्याकरण- 
का विचार करना उचित ही हे, व्याकरण भी “पाणिनीय दर्शन! 
कहलाता है, देखो 'सर्वद्शनसंग्रह? । 

२-कथं बृद्धिरादैजिति' एतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थं मृष्यताम्‌ 
माङ्गलिक आचायों महतः झास्जोषस्य मङ्गलार्थ बृद्धिराब्दमादितः 
प्रयुङक्ते । मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्या- 
युष्मत्युरुषकाणि चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ताश्व यथा स्युरिति' ( महाभाष्य 
१।१।१) 


३-्रिधेयत्वेऽपि तस्य पूवंप्रयोगो मङ्गछार्थः? ( लघुशब्देन्दु- 
शेखर-'वृद्धिरादैच? सूत्र ) । अन्य धातुओंका प्रथम प्रयोग न करके 
प्रथम स्वादिगणमें “भू? धातुका प्रयोग भी अझस्ारकतया मङ्गलां 
ही शेखरकारने माना है । 
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ऽथौः ग्रतीयन्ते, बृहतेर्थातोरथानुगमात्‌। | 
(शारौरकभाष्य १। १॥ १) |! 


बृह धातुसे सिद्ध होनेके कारण “ब्रह्म? डाब्दकी व्युत्पत्ति 
करनेसे नित्यगुद्धत्व आदि अर्थ प्रतीत होते हैं । उक्त माष्य- 
की “भामती? टीकामें वाचस्पतिमिश्र भी कहते हैं-- | 
बृद्धिकमौ हि ब्रहतिरतिशायने वतंते तश्चेदमतिः | 
शायनमनवच्छिन्नं पदान्तरावगमितनित्यछुद्धवुद्धत्वादयस्या- | 
भ्यनुजानाती त्यर्थः । | 
“रह? धातुका निरतिशय वृद्धिवाळा अर्थ है-- 
निरवग्रहमहर्वसम्पञ्नं वस्तु बह्मपदा्थे: । 
( पञ्चपादिका ) | 
निरतिशय महत्त्वविशिष्ट वस्तु 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ है। | 
इन वाक्योंके पर्यालोचन करनेसे “वृद्धि? पद ब्रह्म” की | 


ओर इशारा करता माळूम पड़ता है । | 
“रच्य नित्यम्‌? ( महाभाष्य १ । १1१) | 
असरवोपाध्यवच्छिन्न ्ह्मततत्व ्रव्यपदृवाच्य मित्यर्थः । : 

( भाष्यप्रदीप--कैयट ) | 

कथं नित्यतेत्याह--असच्त्वेति। | 
( उद्योतमें नागेशमट्ट ) | 


घटादिद्र्ञ्यख 


असत्त्व उपाधिसे विशिष्ट ( उपहित ) ब्रह्म द्रव्य कहलाता | 

है यह उक्त भाष्यादिकांका सारार्थ है, ऐसा ब्रह्मवेदान्तः | 
सिद्धान्त है; अतः महाभाष्य कैयट और नागेशका वेदान्त | 
| 


मत प्रतीत होता है। । 
। 


| सर्वाकारं निराकार विश्वाध्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । 
सदसदूपतातीतमदड्यं माययावृतैः ॥ १ ॥ 
ज्ञानळोचनसंदऱ्यं नारायणमजं विमभुम्‌। 
णम्य परमात्मानं सकंविद्याविधायिनम्‌ ॥ २ | 
महाभाष्याणंवावारपारीणं विदृतिछवम्‌ । | 
यथागमं विधास्येऽहं कैयटो जैयटात्मजः ॥ ३॥ 
( प्रदीपका मंगलाचरण) 
सर्वोकारत्वं सर्वोपादानकारणत्वान्म॒दादिवत्‌ । चान्खदादिवत्‌ । कार्या | 
४-इंहेनोंच्च' इस उणादिसून्न (४। १४४ )से रह 
शब्द सिद्ध होता है, “बह? धातुसे “मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । रह | 


निमित्तक 'नुम!के नकारको अकार आदेश होता हे, पोछे यण' बरे 
पर “ब्रह्म” वनता है ।--लेखक 


संख्या ४ ] 
शिरिचरसवत्वर्यामावादिराकारवस । कव त छा । कतृत्वाद्विइवाध्यक्ष- 
त्वम्‌ । स ऐक्षतेति श्रुतेः । 

अतीन्द्रियं विगतेन्द्रियत्वेन पश्यत्यचक्ुरित्यादि श्रुतेः । 
सवेप्रत्यक्षीकरणं तु स्वरूपचैतन्येनैव । इन्द्रियाविषय- 
स्वेन चातीन्द्रियत्वस्‌ । सदसब्रूपता प्रपञ्चधर्मः । एतञ्च 
“खियास्‌' इति सूत्रे वक्ष्यते । तामतीतँ तद्र हितमित्यथंः । 
एच च सदेवेति भावः । नन्वीडशमस्माभिः कुतो न दृश्यत 
इत्यत आह--अदृश्यमित्यादि । माययात्रृतैरित्यस्य कृत्य- 
साह-ज्ञानेति । तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजनिताखण्डाद्वितीय- 
सचिदानन्द्बह्माकारा वृत्तिज्ञान तदेव लोचनम्‌ । 


( नागेशभट्टरचित उद्योत ) 


“सर्वका कारण 'सर्वमय निराकार विश्वका साक्षी 
सदसब्र पतासे रहित, अज्ञानसे आच्छादित जनोंको अदस्य 
ज्ञानियोंसे जाननेयोग्य परमात्माको प्रणाम करके जैयट-पुत्र 
में कैयट भाष्य-प्रदीपको बनाता हूँ, जो ग्रन्थ व्याकरणमहा- 
भाष्यरूपी अपार सागरके पार करनेको मद्दानौका ( जहाज ) 
रूपी है। इन छोकोंकी नागेशने वेदान्ताभिमत व्याख्या 
करके अपनी वेदान्तानुयायिता स्पष्ट बतछा दी है । 


यद्यपि “छाया” नामक व्याख्याकारने लिखा है कि-- 
सिद्सद्र पता परपञ्चधर्मः? इससे अनिर्वचनीयतावाद सिद्ध 
नहीं होता । 'ख्रियाम्‌” इस सूत्रपर भाष्यकारने अनिर्वचनी- 
यतावादका खण्डन किया है इत्यादि | परन्तु हमारे विचार- 
से तो 'स्रियाम्‌” सूत्रके भाष्यकों देखनेसे “मन्धर्वनगर? 'मृग- 
तृष्णिका? आदिके दृष्टान्तसे अनिवंचनीयतावाद ही स्फुटतया 
यतीत होता है, भाष्यमें 'अनिर्वचनीयतावाद? का खण्डन 
नहीं है, विस्तृत विचार होनेके कारण वहाँका भाष्य उद्धृत 
नहीं किया, अतः “छाया? कारकी उक्ति सङ्गत प्रतीत नहीं 

गी । 


अस्तु, अन्य बहुत-से वैयाकरणोंकी सम्मतिसे भी यह 
विषय पूर्णरूपसे सिद्ध हो जाता है । बहुत-से प्रामाणिक आत 
विद्वानोंकी सम्मतिके सम्मुख एककी सम्मति उपेक्षणीय होती 
। “बहूनामनुग्रहो न्याय्यः? इस न्यायके अनुसार विद्वानों- 
का बहुमत एक महत्त्वकी बस्तु है । 


ध्यायं ध्यायं पर ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः । 
सिद्धान्तकोञुदीच्याख्यां कवे प्रोढमनोरमाम्‌॥ 


वेदान्तकी सार्वभौमता 
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इस 'छोकर्मे परब्रह्मका स्मरण करके ग्रन्थारम्म वतळाया 
गया है | 

“परं सवंजगदुपादानम्‌? 'कार्यद्रह्म हिरण्यगर्स- 
व्यावृत्तय इद्म्‌' । ( मनोरमाकी सुप्रसिद्ध व्याख्या “शब्दरत्न? ) 

इस मज्जलश्ठोंकमें “परम्‌” यह विशेषण कार्यत्रह्म जो 
हिरण्यगर्भ है उसकी व्याइत्तिके लिये दिया गया है, यह 
शब्दरक्का भाव है | 

ऐसा ब्रह्म वेदान्तमें ही सुप्रसिद्ध है | वस्तुतः “ब्रह्म? यह 
पद व्यापारियोके ट्रे डमाककी भाँति वेदान्तियोंका ही रजिस्टर्ड 
है, ऐसा कहनेमें 'त्रह्मेति वेदान्तिनः? यह प्रसिद्ध भी अनुकूल 
है । 'द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः? यह उक्ति वेदान्ती 
अपने 'ब्रह्म' पर भी लगा सकते हैं । अतः जो उनके सिद्धान्त- 
को ससम्मान स्वीकार करेगा उसे इम वेदान्तभक्त या वेदान्ती 
कहें तो अनुचित न होगा । 


नत्वा साम्ब॑ शिवं अहा नागेशः कुरुते सुधी: । 

बाळानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरस ॥ 

इस परिभाषेन्दुशेखरके मङ्गलश्लोकमें 'साम्त्रै शिव 
ब्रह्म” कहनेसे विशिष्ट या शुद्ध अक्षका निर्देश होता है | वस्तुतः 
ब्रह्म मायारहित है परन्तु अम्बा--मायाके सम्बन्धसे नाना 
कार्य करता है । यहाँ भी वेदान्तसिद्धान्तसिद्ध ब्रह्मको प्रणाम 
कर “नागेश? अपनेको 'वेदान्ती' होनेकी घोषणा कर रहा है, 
इसमें सगुण-निगुंण उमयविध ब्रझको बतळाया गया है । 
भैरवी, भूति, जटाजूट, विजया आदि अनेक प्राचीन-नवीन 
टीकाकारोंने इस =@कको वेदान्तसिद्धान्तानुसरण करके 
सगुण आदि परक ही लगाया है । 


यत्न दृष्टा च इइयं च दशनं च विकल्पितम्‌ । 
तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुख्रस्यन्तवेदिनः॥ 
( वाक्यपदीयसम्बन्धसमुद्दोश ) 
द्रष्टा-दृश्य-दरदानरूप त्रिपुरीकी कल्पना वस्तुतः जहाँ 
नहीं होती उस आत्माको वेदान्ती सत्य कहते हैं । 


अनादिनिधनं बरह्मशब्दतरवं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽयेभावेन प्रकिया जगतो यतः॥ 
( वाक्यपदीय १। १ ) 


२. अम्बयति जीवयत्यम्बा उत्पादनशक्तिः) सेतेऽसित्‌ जतः 


दिति शिवः संद्दारशक्तिः । बृहयति पालयति-इति अझ्‌ पालन- 


00-0. Jenga ten Cole यद अनेक नथ के जतिः हैं 1( भूतियेका ) । 
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जन्मनाझरहित शब्दरूप. विकारशल्य जो ब्रह्म है वही 
अर्थरूपसे विवर्तित होता है, परिणत नहीं । उसीसे इस 
नामरूपात्मक जगतकी उत्पत्ति होती है । 

इस उक्तिसे यह तो निःसन्देदद सिद्ध होता है कि व्या- 
करणके मर्मज्ञ व्याकरण महाभाष्यके व्याख्यानरूप वाक्य 
पदीय’ ग्रन्थके कर्ता महावैयाकरण भर्तृहरि विवतवादी 
कट्टर वेदान्ती थे। वाक्यपदीयके प्रसिद्ध टीकाकार पुण्यः 
राज आदि भी वेदान्ती ही थे। 

“सा निव्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः' 

( वाक्यपदीय ) 

(सकल पदा्थोमें अनुगत सच्चिद्रूप सत्ता ही नित्य है; 
वही ब्रह्म है, उस सत्ताको ही त्व, तँछ्‌ आदि प्रत्यय 
कहते हैं ।” उक्त वाक्यपदीय हरिकारिकाकी व्याख्या 
“पाणिनीयदर्शन? में माधवाचार्य ऐसी करते है-- 

सा च सत्तोद्यव्ययवैधुयोच्नित्या, सर्वस्य प्रपञ्चस्य 
तद्विवतंतया देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेद्राहित्यात्सा 
सत्ता महानात्मेति ब्यपदिइयत इति कारिकार्थः । 

जन्म और नाशरहित होनेसे वह आत्मारूपा सत्ता 
नित्य है, सब संसार उसका ही विवते दै; देशकाळवस्तु- 
कृत त्रिविध परिच्छेदशून्य होनेके कारण उस सत्ताको महान्‌ 
आत्मा ( ब्रह्म ) कहते हैं । 

वाच्यास्मा सवंशब्दानां शब्दाश्च न पथकूततः। 

अशृथवंत्वेपि सम्बन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव ॥ 

( वाक्यपदीयद्रव्यसमुद्देश ) 
इसकी व्याख्या पाणिनीयदर्शनमै इस प्रकार की है-- 
तत्तदुपाधिपरिकल्पितभेदुबहुळतया व्यवहारस्याविद्या- 

सात्रकल्पितस्चेन प्रतिनियताकारोपाधीयमानरूपभेद्‌ ब्रह्म- 
तत्त्वं सवेशब्दविषयः । अभेदे च पारमार्थिके संबृतिवशाद 
च्यवहारद्शायां स्वसावस्थावदुष्वावचः प्रपञ्चो विवतंत इति 
कारिकार्थः । 

“वह ब्रह्मसत्ता सब शब्दोंका वाच्य अर्थ है, उसके वाचक 
स्फोटरूप शब्दसे वह प्रथक्‌ नहीं है, वाच्य-याचकका पर- 
मार्थतः अभेद होनेपर भी उसका सम्बन्ध व्यवहारदशामें 
अविद्यावश भासता है, मेदप्रतीति कल्पनाबळ्से माळूम 
पड़ती है | 


“वेयाकरणभूप्रण? में यह विषय शङ्का और उत्तररूपसे 


ऐसे लिखा _ऐसे लिखा है--वेदान्तदर्शनमें सत्ताजातिको _ सत्ताजातिकों भी अनित्य 


१. तस्य भावस्त्वतलो' ( अष्टाध्यायौसूत्र ४ । १। ११९ ) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण 
a ज्ञ 


[ भाग ११ 


SS 


जा 
| 
| 

। 


माना है, तब वह ब्रह्मका लक्षण केसे हो सकती है ! इस | 


शाह्काके उत्तरमें कहा कि वह धर्मविशेष ( सत्ता ) अविद्या 
है, या आविद्यक दै; अर्थात्‌ ब्द धर्मघमिमाव काल्पनिक 
है, वह तो केवळ अखण्ड सत्यखरूप है; उस ही सत्यको 
स्पष्ट करते हैं-- 
इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्द्तत्त्व निर्जनम्‌ । 
रहमवेत्यक्षरं प्राहुखस्लै पूर्णोत्मने नमः ॥ 
( भूपण ७४ कारिका-स्फोटनिरूपण ) 


यह “भूषण” की अन्तिम कारिका है, इसकी व्याख्या | 


इस प्रकार है-- 


“नामरूपे व्याकरवाणि? इति श्रुतिसिद्धाद्वयी सष्टिः। | 


उक्तरूपस्येव नाञ्जोऽपि तदेव तत्त्वम्‌ । प्र क्रियांशास्त्वविद्याविः | 


जुम्भणमात्रम्‌। क 

इस प्रकार निष्कृष्ट मायाकलङ्करहित जिस दाब्दतच्वको 
अक्षर ब्रह्म कहते हैं; उस पूर्ण ब्रह्मकों नमस्कार हो । नामः 
रूपसे व्यक्तिकरण होनेसे दो प्रकारकी सृष्टि दै, नामात्मक 
सृष्टिकी तरह रूपात्मक जगतूका भी कारण ब्रह्म ही है। 
सब जगत्को उत्पत्ति आदि प्रक्रिया अविद्याका विलासमात्र 
है । वाक्यपदीयमें स्पष्ट कहा है 

"शाख्नेषु प्रक्रियामेदैर विद्येयोपवण्यते? 

नानाविध प्रक्रियाआसे शास्त्रोंमे अविद्याका ही वर्णन 
किया जाता है । 

"असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते? 


८ ( वाक्यपदीय ) 
कल्पित असत्य मार्गसे ही शनैः-शनेः विवेक करते | 
हुए पञ्चकोशादिसे आत्माके विवेकके सह अग्रसर होनेए | 
सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती है । वाक्यपदीय ग्रन्थ तो वेदान्त | 


सिद्धान्तसे परिपूर्ण है । इस प्रबन्धसे यह स्पष्ट हो गया है . 
~ २२ ~ 
कि वेयाकरण बेदान्तसिंद्धान्तको सादर स्वीकार करते है 


यहाँ तो संक्षेपसे ही कहा गया है, विशेष जिज्ञासु आक 
ग्रन्थोको देखें । वैयाकरण विवर्तवाद मानते हैं, विवर्तवाद 
वेदान्तियोंका है यह तो सुप्रसिद्ध ही है । 


संक्षेपशारीरकमें कहा है--- 
आरम्भवादः कणभक्षपक्षः 

संघातवादस्तु भदस्तषक्षः । 
सांख्यादिपक्षः परिणामवादो 

चेदान्तपक्षस्तु बिवतंवादः ॥ 
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| 
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संख्या ४ ] 
आरम्मवाद नयायिक-वैशेषिकोंका, परमाणुपुज्ञवाद 
बौद्धांका, सांख्ययोगका परिणामवाद, और वेदान्तका विवर्त- 
बाद है ।? आलङ्कारिक विद्वान्‌ भी वेदान्तभक्त हैं-- 
सत्त्वोद्र कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
चेद्यान्तरस्पर्रञून्यो बह्याखादसहोदरः ॥ 
( साहित्यदर्पण ३ | २) 
रजोगुण तमोगुणसे अनभिभूत सत्त्वयुणके उद्रेकसे 
अखण्ड स्वयंप्रकादा आनन्दज्ञानरूप दृश्यवर्गीय सम्बन्धः 
झून्य ब्रह्मरूप ही रस हं । पण्डितराज जगन्नाथ भी “रस- 
गङ्गाधर” में कहते ह-- 
अस्नावरणा चिदेव रसः । ( रसप्रकरण ) 
अज्ञानरूप आवरणसे रहित चेतन (ब्रह्म ) ही रस है। 
श्रुति भी इस पक्षका समर्थन करती है-- | 
“रसो चे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ । 


(तेत्ति २।७) | 


. वह परमात्मा ही रसरूप है; इस रसको प्राप्त करनेसे 
आनन्दित होता है | प 
मीमांसकशिरोमणि .कुमारिळ भट्ट भी अपने 'श्छोक- 
वार्तिक? में वेदान्तपर असीम श्रद्धा और गौरव प्रदर्शित 
करते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु मीमासकोके असाध्य कार्य- 
को पूर्ण करनेकी क्षमताका प्रमाणपत्र ( सार्टिफिकेट ) वेदान्त- 
डीको देते हैं-- । 
`` - डृत्याह् नास्तिक्यनिराकरिष्णु- 
ओ- रात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्या । 
... दढत्वमेतद्विषयप्रवोधः 
| ` प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ 
Ns ( होकवार्तिक १४८ आत्मवाद्‌ ) 
“इस प्रकार मीमांसा दर्शनके भाष्यकार . शबर 
स्वामीने युक्तियोसे नास्तिकमतका निराकरण (खण्डन) करके 
आत्माके अस्तित्वको सिद्ध कर दिया है, परन्तु इसकी इढ़ता 
चेंदान्त-विचारसे ही होगी ।? 


'“छोकवार्तिक' के सुप्रसिद्ध टीकाकार “शाख्रदीपिका' के ' 


निर्माता पपार्थसारथिमिश्र? उक्त वातिककी 'न्यायरत्ाकर' 
नामक टीकामें ऐसी व्याख्या करते हैं-- 

. ननु प्रतिपादितोऽप्यात्मनः शरीरादिविवेको न इढः 
रूपेण हृदये$वतिष्ठते, अई स्थूलोऽहं गच्छामीति शरीर एव 
चलादहमानो भवति, तदत्र कोऽ भ्युपायो येनाभिप्रेतविवि- 


वेदान्तकी सावभोमता 


- प्रति कितनी अपार श्रद्धा है, यह 
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नित्यात्मसत्तामात्रेण वेदप्रामाण्ये सिद्धे तन्मात्रमिद्द प्रतिः 
पादितम्‌ । दाक्यार्थिभिस्तु वेदान्तविहितेष्वेव श्रवणमनन- 
निदिध्यासनादिषु यतितव्यमिति । 


“शरीर, इन्द्रिय आदिसे भिन्न आत्माका प्रतिपादन 
करनेपर भी आत्मनिश्रय हृदयमें हृढरूपसे स्थित नहीं होता) 
बलात्‌ शरीर आदिमें अहंमम अभिमान हो जाता है, 
इसलिये कोन उपाय करना चाहिये, जिससे उक्त आत्मज्ञान 
निश्चल हो सके १ इस प्रश्नके उत्तरमें वार्तिककार कहते हैं 


कि “इत्याह्र नाखिक्येति' | हम मीमांसकोंका कर्तव्यपालळन . 


शरीरादिसे आत्माको प्रथक्‌ सिद्ध करनेमात्रसे ही हो गया, 
इससे आगेका विचार अनधिकारचेष्टा होगी, अतः उक्त 
आत्मवोधकी दृढ़ता चाहते दो तो वेदान्तके ही श्रवण- 


'मनननिदिध्यासनादिके विषयमै पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये) 


अर्थात्‌ आत्मज्ञानकी दृढ़ता केवळ वेदान्तसे ही होती है । . 
जो मीमांसक वेदकी कठिन-कठिन समस्याओको और 


'अन्थियांको हल करनेमें विश्वविख्यात दै, जिन्होंने अपनी | 


प्रखर वाग्धाराके प्रवासे नास्तिकोंकों बह्मकर वेदिक घरकी 
नौकाको डूबनेसे बचा लिया था; जिनके संम्बन्धमें अब भी 
हमारे मानसभवनमें-- : 

“मा विषीदुःवरारोहे भझचायाऽस्मि भूतले' 

यह उत्साइप्रदायिनी ' सूक्ति “को वेदानुद्वरिष्यतिः 
इसके उत्तररूपमें कही गयी वतमान है, वही कुमारिळ भट्ट 
वेदान्तो इतना महत्त्व देते हैं | वस्तुतः यहाँ वातिककार 
तथा उसके टीकाकारने अपनी सत्यप्रियताको बड़ी उदारतासे 
प्रदर्शित कर दिया है, बुद्धेः फलमनाग्रहः? होना ही चाहिये । 
इससे बढ़कर वेदान्तके प्रति मीमांसाका ओर प्रेम क्या हो 
सकता है ! यह वेदान्त-श्रद्वाका अपूर्व आदश है। ` ` 

और देखिये कः 

प्रभाकरभइयोस्तु वेदान्तद्शने विद्वेषाभाव इत्याह 


' नास्तिक्य ( छो० वा० ) इश्यादिकारिकया वेदान्तद्‌शन- 


पुरस्कारात । 
( सिद्धान्तविन्दुकी गौड़ ब्रह्मानन्दप्रणीत रखावलीटीका ) 
प्रभाकर और भट्टका वेदान्तशा्रके प्रति लेशभर भी 
द्वेष नहीं दै, बल्कि ये लोग “इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णु:” 
इस वार्तिकसे वेदान्तका गौरव स्पष्टरूपसे बताते है । 
इसी प्रकार न्यायाचार्य उदयनाचार्यकी भी वेदान्तके 
उनके वाक्यांसे ही 
समझिये; जो कि 'अद्वैतसिद्धि' की प्रसिद्ध “लघुचन्द्रिका? 


कास्सबोधो नि दी सेवा ह याई इति ?०( शी) न्दी) लासक इत किये गये है 
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धअद्वे तमतस्य स्मतश्रेष्ठटटया बौद्धाधिकार एवोक्त- 
तत्वात? 
'न ग्राह्मभेदमवधूय धियो5स्ति दृत्ति- 
स्तद्वाधके बलिनि वेदनये जयश्रीः । 
नो चेद्नित्यमिदमीदृशमेव विश्व, तथ्य 
 तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः? इति। 
“विज्ञानवादी बोद्धमतके खण्डनप्रसङ्गमें 'बौद्धाधिकार-- 
आत्मतत्त्वविवेक' ग्रन्थमें कहा है कि--घटादि बाह्य पदार्थके 
सद्भावस्वीकारके विना ज्ञानकी स्थिति नहीं देखी गयी है । 
घटादि बाह्य पदार्थोके बाधक अद्वेत ब्रह्मरूप अधिष्ठानके 
साक्षात्कार होनेपर तो बौद्ध, नेयायिक, साङ्यादि सबकी 
अपेक्षासे निरतिशय बलशाली वेदान्तके मतमै जयश्री है, 
अर्थात्‌ वेदान्त ही विजयी है । चित्तशोधक निष्काम कर्मके 
अनुष्ठान न करनेसे श्रवणादि करनेपर भी साक्षात्कार न 
होनेसे असत्य संसारको आपातदष्टिसे नैयायिक सत्य कह 
सकता है । बौद्धसिद्धान्तके प्रवेशका यहाँ अवकाश कहाँ ? 
'किञ्चोदयनाचायाणां वेदान्तदशन एव महती श्रद्धा, 


यतो बौद्धाधिकार एव सवंदशनानि निराकृत्य वेदान्त दशन- ` 


मेव पुरस्कृतं तैः? “किमाब्रेकवणिजो चहित्रचिन्तयेति’ 
(गोड ब्रह्मानन्दी अद्वैतसिद्धिकी रीका मिथ्यात्वाभिथ्यात्वनिरक्ति) 
“अद्वैतमत ही सब मतोंमें श्रेष्ठ है? ऐसा उदयनाचार्य 
ने बौद्धाधिकार” अन्थमें कहा हे, और उदयनाचार्यकी 
“वेदान्तदर्शन' में ही परम श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने “बौद्धा- 
घिकार' में सब दर्शनोंका खण्डन करके अन्तमें वेदान्तमतमें 
ही अपनी श्रद्धा ओर सन्तोष एवं गौरब खुले शब्दोंमें 
प्रकट किये हैं । अदरक वेचनेवाले बनियेको जहाजकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये, अनधिकारी होनेसे । अर्थात्‌ 
वेदान्ती बड़ा व्यापारी है, जिसका अनेक देशदेशान्तरोंमें 
व्यापक व्यापार है, नैयायिक गलियोंमें अद्रक बेचनेवालेके 
समान ६। विशुद्ध आत्मज्ञान-जेसे हीरे-मोतियोंका व्यापार 
बेदान्तीका है नेयायिक अपने द्रव्य गुणादिके गणनारूप 


अदरकका क्षुद्र व्यापारी है | क्षेत्र चिन्तामणिं पाणौ छब्धमब्धौ प्रयच्छत ॥ 
उश पाठकगण खयं विचारें कि वेदान्तके लिये न्याय- ( खण्डनखण्डखाद्य १ । २४) 
के प्रसिद्ध आचार्य उदयनाचार्यसे इससे अधिक और हन ८ दि अपनेको बुद्धिमान्‌ कहने एबं कहलानेवालो ! यदि 
गौरव प्रदर्शन किया जा सकता है । उल्म अमूल्य चिन्तामणि समुद्रमें फेंकना पसंद करते हो 
(माया दुरुन्नीततः' 'दुवॉधभयतोअ्विद्या' तो इस अद्वैतबुद्धिका त्याग करना । अर्थात्‌ अद्वैतबुद्धिका | 
( न्यायकुसुमाजलि १ | २०) त नो हाथमें आयी हुई चिन्तामणिको अग्ष 
जिस परमेश्वरकी शक्ति दुर्विशेय होनेसे धाया” च्यात ह इस खण्डन अन्यकी उक्तिपर पाठमा 

म झा र 
वषण प. न्य 3. जान आईष्टकर इस लेखको समास करता हूँ, पुनः 


विशेष प्रकाश 
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कुसुमाज्ञलिके टीकाकार “वधमानोपाध्याय' ने पा? 
“अविद्या? का अर्थ अदृष्ट किया है, परन्तु यह अर्थ हि 
कत्पनाविशिष्ट है, एवं वेदविरुद्ध मो हे, और यह केवढ 
मतामिनिवेशमात्र है, क्याँकि-- 
कारं कारमलौकिकाद्धुतमयं मायावशात्संहरन्‌ 
हार हारमपीन्द्रजालमिव यः कुवन्‌ जगत्‌ क्रीडति। 
तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिध्यानानुभाव॑ भवं 
विश्वासकसुवं शिव प्रतिनमन्‌ भूयासमन्तेष्वपि ॥ 
{ कुसुमा्षलि २।४) 
“जो आकाशादि द्रव्यसमुदायको बना-बनाकर संहार 
करता हुआ अपनी मायाके वदसे संहार करके इन्द्रजाले 
सदृश जगतको बनाता हुआ क्रीडा करता हैं, उस विश्वः 
सनीय संसारके कारण प्रतिवन्धरहित इच्छाप्रभाववाहे 
शिवको मैं अन्तके समयमें भी प्रणाम करूँ | इस «छो 
“इन्द्रजाल” पद “माया? पद वेदान्तियोंके सिद्धान्त भाननेते 
ही टोक लग सकते हैं, अदृष्ट अर्थ माननेसे नहीं | यह विवेचन 
पाठक स्वयं विचारकर करें | जब वही उदयनाचार्य “आल 
तत्त्वविवेकादि? अन्थोमे “वेदान्तमत? के सम्मुख नतमसक 
होकर वेदान्ततिद्धान्त स्वीकृत कर चुके हे, तब समझा 
नहीं आता कि टीकाकार क्यों “माया? को अदृष्टकी ओर 
घसीटते हैं, अतः केवळ आग्रह ही है ।? 


नन्दिकेश्वरकाडिकामें भी 'अइउण्‌' आदि व्याकरणके 
सूर्वोका वेदान्तानुसारी अर्थ किया है-- 


'अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निरुंणः सर्ववस्तुषु’ इत्यादि | 


यहाँ स्पष्टरूपसे ब्रह्मपरक अर्थ प्रतीत हो रहा है, इसपर 
उपमन्युकृत टीका है, जो कि पूर्ण वेदान्तानुसारी है । वेदान्तः 
की महत्ताके पोषक अन्य भी बहुतसे प्रमाण मिलते हैं 
परन्तु ठेखकळेवरवृद्धिमयसे उन सबको यहाँ उद्धृत न 
करके “स्थालीपुलाकन्याय” से कतिपय प्रमाण ही प्रदर्शित 
किये हैं । आशा है पाठकगण इससे अवश्य लाभ उठावेंगे। 

धीधना ! चाधनायास्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छत । 
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श्रीसुग्रीवजीका महत्त्व 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


किष्फिन्धाके भक्तराज श्रीसुग्रीवजीका प्रसंग 
रामचरितमानसके किष्किन्धाकाण्डके आरम्मसे ही 
ग्रारम्म होता है जब उन्हें सर्वप्रथम श्रीराम और 
श्रीलक्ष्मणके दर्शन प्राप्त हुए हैं। यथा- 
आगे चले बहुरि रघुराया । ऋष्यमूक परबत नियराया॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुंग्रीवाँ। आवत देखि अतुल बलसी वाँ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बलरूप निधाना॥ 
घरि वटुरूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जिय सैन बुझाई ॥ 
पठवा बालि होहि मन मैला । भागों तुरत तजौं यह सेला ॥ 

सुग्रीवजीके आदेशानुसार श्रीहनुमानजी ब्राह्मणका 
रूप धारणकर श्रीरामजी और श्रीलखनलाळजीके 
समीप गये और उन्हें क्षात्रियके रूपमे देखकर भी 
उन्होंने इसलिये मस्तक नवाकर पूछा कि उनके 
अनुमानमें वे दोनों तीन वन्दनीर्योमेसे ही कोई थे, 
जैसा कि उनके प्रश्नसे स्पष्ट होता है । वे पूछते हैं कि 
आप दोनों (१) ब्रह्मा और विष्णु हैं या शिव और 
विष्णु हैं, अथवा (२ ) नर-नारायण ही तो नहीं हैं, 
या (३) समस्त ब्रह्माण्डके नायक, जगतूके परम 
कारणने ही प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुज- 
अवतार धारण किया है ? त्रिदेव, नर-नारायण तथा 
अखिलभुवनपति तीनों ही नमस्कारके योग्य हैं । 
श्रीरघुनाथजीने जब अपना नाम, धाम, रूप, लीला चारों 
बातें बतला दौं--“कौशलेश' शब्दसे धाम, ‹दशरथके 
जाये” शब्दसे रूप, 'हम पितु बचन मानि बन आये! 
वचनसे लीला तथा “नाम राम ळछिमन दोउ भाई 
कहकर नाम बतलाया--तब 'प्रभु पहिचानि # परे 
गहि चरना'--प्रभुको पहचानकर उन्होंने पैर पकड 

* शीहनुमानजी साक्षात्‌ शिवके अवतार हैं ( रुद्र 
देइ तजि नेइबस बानर भे इनुमान-दोहावली ); अतः यह 


लिये और सत्र प्रकारसे श्रीमगवान्‌को अपने अनुकूल 
देखकर सुग्रीवपर भी कृपा करनेके लिये प्रार्थना की | फिर 
सुग्रीवकी 'कहेसु जानि जिय सेन बुझाई? आज्ञाके अनुसार 
उन्होंने “लिये दुओ जन पीठि चढ़ाई--दोनों भाइयोंको 
पोठपर चढ़ाकर सुग्रीवको यह इशारा किया कि ये 
ऐसे अनुकूल हें कि मैं इन्हें कन्घेपर लादकर ढा 
रहा हूँ। इस प्रकार सुग्रीवकें पास प्रभुको पधराकर 
मैत्री करायी गयी-- 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जनम धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद्‌ माथा। भटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहें बिधि मोसन ये प्रीती॥ 
तब हनुमन्त उभय दिसि की सब कया सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति इद़ाइ ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीळखनलालने श्रीरघुनाथजीका 
सम्पूर्ण चरित (सीता-इरण आदि) सुग्रीवको सुनाया । 
तब सुग्रीवने कहा-- 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिंहि नाथ मिथिलेस कुमारा॥ | 
मंत्रिन्ह सहित इहां एक बारा । बेठि रहेउँ सैं करत बिचारा ॥ 
गगनपंथ . देखी मैं जाता । परबस परी वहुत बिळपाता ॥ 
राम राम! हा राम! पुकारी। हमहि देखि दीन्हें पट डारी ॥ 
माँगा राम तुरत ते दीन्हा । पट उर छाय सोच अति कीन्हा ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहौ सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई॥ 


सखा बचन सुनि हरषे, कृपासिंधु बळसीचें । 

कारन कवन बसहु बन, माहि कहु सुग्रीव ॥ 
उपर्युक्त बातोंसे सुग्रीवकी अपनी सेवामें परायणता 
और तत्परता देखकर कृपासिन्थु, बलकी सीमा, भगवान्‌ 
श्रीरामजीने प्रसन्न होकर उनसे भी यह प्रश्‍न किया 
अंसन सहित मनुज अवतारा । लेहौँ दिनकरबंसउदारा॥ 
नारद बचन सत्य सब करिह ।! इत्यादि, उससे उन्होंने 
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कि हे सुग्रीव ! आप किस कारणसे इस बनमें निवास 
कर रहे हैं, मुझसे कहिये । 
श्रीसुग्रीवजीने निवेदन किया कि हे नाथ! 
बालि और मैं, हम दो भाई हैं | एक दिन आधीरातको 
` मायावी नामक असुरके ढलकारनेपर महाबली वालिने 
उसका पीछा किया । मैं भी भाईके संग हो लिया । 
वह देत्य भागकर एक गिरिगुहामें घुस गया । तब 
बाळिने मुझे आज्ञा दी कि मैं गुहामें जा रहा हूँ, तुम 
एक पखवाड़ेतक मेरी राह देखना । यदि पखबाड़ेके 
भीतर मैं बिजय प्राप्त करके न आ सका तो समझ 
लेना कि बालि ही मारा गया । मैं भाईकी 
ग्रीतिबश एक महीनेतक शुफाके द्वारपर उपस्थित 
रहा, अन्तमें क्या देखता हूँ कि खूनकी एक 
बड़ी धारा उस गुफासे निकल रही है । तब मैंने 


अनुमान किया कि बालिका ही बध हुआ है, अब मुझे . 


भी वह देत्य आकर मारेगा। ऐसा सोचकर गुहाका 
द्वार एक शिलासे बंद करके मैं वापस भाग आया । 
मन्त्रियोंने गदी सूनी देखकर मुझे ही बरबस राज्य दे 
दिया। पीछे बाढि उसका बध करके घर आया और 
मुझे गद्दीपर बैठा हुआ देखकर उसने मनमें बड़ा भेद 
माना | उसने सोचा, यदि सुग्रीबने मुझे मरा हो समझा तो 
भी गही मेरे पुत्र अंगदको ही मिलनी चाहिये थी, यह 
खयं क्यों राजा बन गया ? ऐसा सोचकर उसने मुझे 
' वैरीकी भाँति मारा और मेरी ख्री तथा मेरा सब कुछ 
हरण करके मुझे निकाल दिया । हे कृपाळु रघुवीर ! 
मैं उसके भयसे भुवनभरमें भागता फिरा, परन्तु कहीं 
ठोर नहीं मिळी। यहाँ वह शापके कारण, नहों आता, 
फिर भी मैं भयभीत ही रहा करता ूँ। 
सेवक सुम्रीवका दुःख सुनकर दीनदयाछु श्रीराघव- 
जीकी दोनों भुजाएँ फडक उठी और बे बोले 
सुन सुग्रीव मैं मारिहों बालिहि. एकहि बान। 


बरह्म रुदर सरनागतहु गये न उबरिहि प्रान ॥ 


१ 
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'कारजीने “बल”, 'महाबळ' और अमित बल! 


[ भाग ११ | 


हे सखा ! अब तुम मेरे बलपर सोच छोड़ दो। 
इसपर सुग्रीबजीने कहा कि हे नाथ ! बालि अन | 
रणधीर और महाबली है । देखिये, यह दुन्दुभि देख. 
की हड्डी है, जिसे बाळिने मारा था। यह किसीसे हिमे | 


नहीं सकती । और ये सर्पाकार सात ताळके वृक्ष हैं।' 


जो उस अस्थिको हटा देगा और इन सातों बृक्षोंत्र 
भेदन करेगा, वही उस वालिपर विजय प्राप्त का 
सकता है । 


तब श्रीरघुनाथजीने पैरके अंगूठेसे उठाकर अ. 
अस्थिको इस तरह फंका कि वह दस योजन (४९ 
कोस) पर जाकर गिरी-- | 

“पादांगुष्ठेन चिक्षेप सम्पूणं द्शायोजनम्‌' 

( मूलरामायण) | 

और फिर एक ही बाणसे सातों तालबृक्षोंको गि | 
दिया । इस .तरह श्रीप्रमुका अमित बळ देखा 
सुग्रीवने पहचान छिया कि ये साक्षात्‌ ईश्वरावतारा 
और बारंबार चरणोंमें सिर नवाया । उन्हें अब य 
पूरा विश्वास हो गया कि यह अवश्य बालिका बॉ 


करेंगे । यथा-- | 


-सखा सोच व्यागहु बल मोरे । सथ बिधि घटब काज मैं तोरे! 


| 
| 
कह सुग्रीच सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति 
दुन्दुभि अस्थि ताल देखराये । बिनु प्रयास रघुबीर ढहागे । 
देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि न 
बार-बार नावइ पद्‌ सीसा। प्रसुहि जानि मन हषे कपीसां | 


यहाँपर यह ध्यान देने योग्य बात है कि 


द्वारा कितनी उत्तरोत्तर अधिकता दिखायी है.। “| 
श्रीमुखसे केवळ “बल” शब्द निकळा--'सखा पो 
त्यागहु बल मोरे', तब सुग्रीवने कहा कि बढ्के 
रोचका त्याग कैसे करूँ, बाढि तो “महाबळ 


संख्या ४ ] 
भी कोटि गुना “अमित बढ प्रत्यक्ष देखा तब उन्हें 
विश्वास हुआ और उनकी प्रीति बढी-- 


देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि त्रधव इन्ह भइ परतीती॥ 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलछोछा ॥ 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौ सेवकाई ॥ 
ये सब रास भगतिके बाधक । कहँहि संत तव पद्‌ अवराधक॥ 
सत्रु मित्र दुख सुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ 


चालि परम हित जासु प्रसादा। मिंल॒हु राम तुम्ह समन विषादा॥ 


सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ॥ 


अब प्रभु कृपा करहु यहि भाँती । सब तजि भजन करों दिनराती 


जब सुग्रीनको यह बोध हो गया कि श्रीरबुनाथजी 
साक्षात्‌ ईश्वरावतार हैं तव उनके हर्षका पारावार 
न रहा । इस भावसे बारंत्रार चरणोंमें गिरनेसे तथा 
औविग्रहके दर्शन करनेसे उनके हृदयके पट खुळ गये । 
श्रीमुखका ही वचन है-- | 


सम दरसन फल परम अनूपा।जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 


उनके अन्दर पारमार्थिक ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे 
चोळे कि हे नाथ ! आपकी अहैतुकी कृपासे अब मेरा 
सन एकाग्र ( शान्त) हो गया । सुख, धनधाम, पुत्र- 
कलत्र और मान-बड़ाई इन चारोंको छोड़कर मैं अव 
आपका ही भजन करूँगा, वालिने खुग्रीवकी इन 
चारों चीजको छीन लिया था--(१) छुखका हरण कर 
लिया था, वह दुखी ('मारेसि अति भारी के कारण 
पीडित ) होकर जंगल्में पड़े थे; (२) सम्पत्ति छीन 
छी थी (हरि ठीन्हेसि सर्वस); (३) परिवार भी 
रे लिया था (हरि ढीन्हेसि सर्वस अरु नारी) और 
(४) बड़ाई भी छीन ली थी, संसारभरमें मारे-मारे 
फिर रहे थे, भयके कारण छिपकर पर्वतपर बैठे थे 


('सकल भुवन मैं फिरेउ बिहाला । 
इहाँ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहो मनमाहीं ॥) 


अत्र इन चारोंका त्याग सुग्रीव खयं कर रहे हैं। 


“ जिन चार चीकी ०नन्ाहके? कारण।०्अबतक वह ००००० पीछे, वाडिकी ही भाँति प्र-पत्ी ताराके साथ 
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रातदिन शोकान्वित रहते थे, उन्हींको अब वे अपने 


मार्गका वाधक मान रहे हैं। फिर सुग्रीव यह 
प्रार्थना कर रहे हैं हे नाथ | आपके पादालुरागी सन्तजन 
इन चारोंको आपकी मक्तिमें बाधक मानते हैं; संसारमें 
जो झत्रु-मित्र, सुख-दुःख भास रहा है, यह सव माया- 
कृत है, इसमें वास्तविक परमार्थ कुछ भी नहीं है । 
बालिको तो मैं अब अपना परम हित समझ रहा हूँ, 
क्योंकि उसीके कारण समस्त दुःखोंके निवारक श्रीराम 
(आप) मुझे प्राप्त इए हैं | अब तो यदि खप्नमें भी मैं 
यह देखू कि मैं बाढिसे लड रहा हूँ तो जागते ही 
मेरा मन सकुच जायगा कि ऐसे परम कल्याणकारी 
हितूसे छड़ाईका खमन क्यों देखा £ अतएव हे प्रभु ! 
अब ऐसी ही कृपा हो कि मैं सत्र कुछ छोड़कर 
दिनरात केवळ आपके भजनमें ही लग जाऊं । 


शरीसुग्रीवजीके सम्बन्धका यह प्रसंग बड़े महत्त्व- 
का है । उनका यह कथन ऊपरी मनसे नहीं था, बल्कि 
हृदयका दृढ़ निश्चय था, उनके हृदयका यह वास्तविक 
परिवर्तन था, जिंसकी सत्यता श्रीमुखवारक्यासे ही 
प्रमाणित हो रही है । श्रीसुग्रीबजीके उत्तरमें श्रीसुख- 
वचन है--'हे सखा ! आप सत्य कह रहे हैं | ये 
वचन वैराग्यपूर्ण हैं ।' यथा-- 
सुनि बिराग संयुत कपि बानी । बोले बिईँसि राम धनु पानी ॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन सम षा न होई ॥ 

्रीहुग्रीवजीकी इसी धारणाकी यह महिमा है कि 
उनकी तुलना श्रीमरतलाळजीसे की गयी है-- 


तब रघुपति बोले सुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिसि भाई ॥ 
--तथा इसी प्रतिज्ञाका यह असर है किं | 


जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली।फिर सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली 


सोइ करतूति विभीषण केरी । सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राजसभा रघुबीर बखाने ॥ 


यु 


7०४५ कड़े 


| 
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S00 
सुप्रीवद्वारा 'कुचालि' होनेका श्रीरामजीने खभमे भी सम्पत्ति, परिवार, बड़ाई इत्यादि सत्र छीन लिया, त 
खयाल नहीं किया, बल्कि भरत-सरीखे निष्कङङ्कको उनकी बड़ी दुर्दशा थी, तन बहु ब्रन चिन्ता स्‌ 
भेटनेमें उन्हें सम्मान प्रदान किया और श्रीअयोध्या- छाती'- शरीर बालिके मारनेसे धावोंसे भर रहाय 
. की रामराज्यकी विमल राजसमामें उन सुग्रीवकी निज और मानसिक चिन्तासे छाती जळ रही थी। ञः 
श्रीमुखसे प्रशंसा की । इस सारी महत्ताका कारण इसमें कोईसन्देइ नहीं कि प्रपत्तिसे पूर्व वे अन्ञानावसां 
वह सच्ची शरणागति ( प्रपतति) ही है, जिसे निष्कपट पड़े थे और उनका मन अपने वशमें नहीं था । उसे | 
होकर, सच्चे हृदयसे, दृढ भावसे सुग्रीवजीने धारण बादकी अवस्थाका भी प्रमाण खयं उनके ही वचन 


किया था । श्रीमगतानूकी तो प्रतिज्ञा ही है कि-- मिळता है । श्रीरघुनाथजीने वर्षा गत हो जानेफ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । सुग्रीवकी ओरसे ढिळाई देखकर उन्हें भयभीत कते. 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्‌ बतं मम ॥ छुधारनेके लिये श्रीप्रवर्षण पर्वतपर क्रोध-प्रदर्शनको ' 


(वाल्मीकि रा०) ठोळा की थी । यथा-- 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसीम निरीस निसंकी ॥ ~ ६ | 
तेउ सुनि सरन साझुहे आये। सक्त प्रनाम किये अपनाये ॥ सुमीवड इ मोरि वसारी पावा र, कोत 00 नारी 

गर जेहि सायक मारा मैं बाली । तेहि सर हतड मूढ़ कहूँ काली। | 

कोई केसा भी हो, सव विधि हीन हो, यदि वह जासु कृपा छूटहिं मद मोहा। ता कहँ उमा कि सपनेहुँ कोहा॥ | 
सकृत ( एक बार) किसी क्षणमें श्रीुनाथजीकी जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी। 
सच्ची शरणागति ले ले तो उसके बाद वह निर्भय हो रछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥ | 
जाता है, फिर तो-- तब अनुजहि ससुझावा , रघुपति करुनासीवेँ । | 
रदति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सौ वार हियेकी ॥ भय दिखाइ लेइ आवहु, तात सखा सुगी ॥ | 


ह ¬ औुग्रीवजीको ह हालत देखें । ऊपर सुग्रीब- ठीक उसी समय इधर किष्किन्धामें श्रीहनुमात- | 
पण वकक । कडी राज वरियाई॥ त फणी वकि A इजी | 
और यह भी कहा गया है कि इसी गा दालको ह अ उमावजोकि पर 

2 र चारों विधि ( साम, दाम, | 
कायको देखकर बालि जल मरा कि मेरे बेटेका हक्क भय, भेद दिखाकर ) समझाया; कहा, साम ओर दाम | 
इसने छीन लिया है। यदि सुग्रीवजी अपनी धारणामें दोनों श्रीरामजी आपके साथ निमा चुके हैं अर्थात्‌ | 
चड़ होते तो मन्त्रियोंके लाख जोर ळगानेपर भी दूसरे- उन्होंने मित्र बनाया है और राज्य दिळा दिया है। | 
का हक़ कदापि खीकार न करते । श्रीभरतजीसे अब भगवानूको सेवासे विमुख होनेपर भय ( दण्ड) 
अयोध्याके राज्यके डिये क्या लोगोंने कम आग्रह किया और भेदका भी बर्ताव करना उन्हींके अधीन है | 
था £ दूसरे, उन्हें तो श्रीपिताजीने राज्य करनेका दण्ड ( भय ) के लिये वही बाण मौजूद है, जिससे 
वरदान ही दिया था | परन्तु मन्त्रियों, माताओं तथा बालिका बध हुआ है और भेदके लिये हारा मोजूद | 
सारा प्रयत्न व्यथ हो गया । उन्हे किसी- ही हैं । ऐसी सिखावन सुनकर सुग्रीवको बड़ा भय 


ने बरियाई राज्यपर क्यों १ पीछे ज | 
जल लाम बैठा न * पीछे जब हुआ । उन्होंने कहा-विषयने मेरे ज्ञानको हर्यि- | 
CC-O. Jangamwadi i नका ख, 'विषय, मोर ह, वेर ना" हनुमानजी | 


| 


| संख्या ४ ] 
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' अब शातघ्र ही दूतोंको भेजकर मेरी सारी वानरी सेना- 
| को पन्द्रह दिनके भीतर एकत्र कराओ और कड़ी 
| आज्ञा दो कि जो हाजिर नहीं होगा उसका बध मेरे 
। हायों किया जायगा । श्रीहनुमानूजीने तुरन्त वैसा 
' ही किया । इतनेमें ही श्रील्खनलाल्जी क्रोध दरसाते 
। इए किष्किन्धा आ पहुँचे और उन्होंने धनुष चढ़ाकर 
' कहा कि मैं अमी किष्किन्धाको भस्म किये डालता हूँ । 
। यथा 

। इहाँ पवनसुत हृदय विचारा । रामकाज सुग्रीव विसारा ॥ 

निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा । 


| चारिहुँ बिधि तेहि कहि समुझावा॥ 
` सुनि सुग्रीव परम भय माना। बिषय मोर हर लीन्हेउ ज्ञाना ॥ 
x x x 


| तेहि अवसर छछिमन तह आये । क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाये॥ 
धनुष चढाइ कहा तब जारि करडे पुर छार | 
व्याकुळ नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीके क्रोधकी बात सुनकर सुग्रीव भयभीत 
हो गये और उन्होंने ताराको हनुमानजीके साथ भेज- 
कर उनका क्रोध शान्त कराया तथा अन्तमें स्वय 
भी चरणोंपर पड़कर अपनी भूल स्वीकार करते हुए 
क्षमा माँगी-- 
नाथ बिषय सम सद कछु नाहीं । सुनि मन छोम करइ छन माही। 


इससे भी स्पष्ट है कि वह अपनी अज्ञता स्वीकार 
कर रहे हैं। पुनः जब अङ्गदादि कपियोंके साथ 
श्रीलखनलालको आगे करके सुग्रीव श्रीरघुनायजीके 
समीप आये तो वहाँ भी उन्होंने यही बात कही-- 
चरन नाइ सिर कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबळ देव तव माया। छूटे राम करहु जौं दाया॥ 
बिषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पावर पसुकपि अति कासी॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 


लोभ पास जेहि गर न बॅधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 


To 


भक्त सुग्रीव ्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर चरणों- 
में मस्तक नवाकर विनय करते हैं कि “हे नाय ! मेरा 
क्या बस है ? हे देव ! आपकी माया अत्यन्त प्रबळ 
है । वह तभी छूट सकती है जब आप ही दया करके 
छुड़ा द | हे खामी ! जब सुर, नर और सुनि लोग 
भी विषयके वशमें हैं तब मैं तुच्छ पशु वानर, जिनकी 
गणना अति कामियोमें है, किस गिनतीमें हूँ । हे 
श्रीराघवजी ! जिसे कामिनिर्योके कटाक्ष-शर न लगे हां 
अर्थात्‌ जो कामसे अजित हो, क्रोधकी घोर अंधेरी 
निशामें जो न सोया हो अर्थात्‌ क्रोधसे बचा हुआ 
हो और लोमरूपी फंसरीसे जिसका गला न बधा हो 
अर्थात्‌ छोमसे विमुक्त हो, जो कोई आपकी कृपाके 
बिना इन तीनों प्रबळ शत्रुओपर निज बलसे विजय 
प्राप्त कर चुका हो, वह मनुष्य आपके ही समान 
है । क्योंकि साधारण मनुष्योके लिये यह सम्भव 
नहीं । यह योग्यता किसी मनुष्यके साधन ( पुरुषार्थ ) 
से नहीं प्राप्त होती; जब आपकी ही कृपा होती है 
तभी किसी-किसी कृपापात्रको यह गुण प्राप्त होता है । 
इस प्रकारकी विनती सुनकर श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न 
होकर कहा कि तुम मुझे भरतके समान प्रिय हो । 
श्रीभरतजीके समान कहनेका रहस्य भी उस एक 
बार सची शरणागति छे ठेनेसे ही लक्षित हो रडा है 
जिस प्रकार श्रीमरतजी सब प्रकारसे निष्कलङ्क और 
निर्दोष होनेपर भी अपना ही दोष खीकार करते रहे 
हैं ( यथा--भैं सठ सदा सदोष', “दोषसत्र जनही' 
_अवधकाण्ड ), उसी प्रकार श्रीसुग्रीबजी यद्यपि 
अपनी ओरसे प्रतिज्ञापूर्वेक सचा त्याग कर चुके थे- 
जैसे, 'सब परिहरि करिहों सेवकाई', “यह सब 
राममक्तिके बाधकः, “सब तजि भजन करों दिन 
राती? इत्यादि--तथा पीछे भगवान्‌ श्रीरामजीकी आज्ञा 
से ही प्रवृत्त हुए थे । यथा 
। सखा बचन मम रुषा न होई ॥ 
सखा बचन मम खषा न होइ । 
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तथा इसी कारण यह चौपाई भी वहीं दी हुई 
है कि— 
नट मरकर इव सबहि नचावत। राम खगेस बेद अस्त गावत ॥ 
__ --तथापि भक्तभूषण श्रीसुग्रीवके मुखसे कदापि 
यह उत्तर नहीं निकलता कि 'हे रघुनाथजी ! मैं तो 
सत्र प्रपञ्चो और विषयोंको त्याग चुका था, आपकी ही 
आज्ञासे मैं पुनः उसमें प्रवृत्त हुआ था, इसमें मेरा क्या 
अपराध है, बल्कि वह अपनेदो ही सब अपराधोंका 
भाजन,विषयासक्त, कामी, अज्ञानी इत्यादि खीकार करते 
हैं । भक्तबत्सळ भगवान्‌ श्रीरामजीने इस नम्रता, कार्पण्य 
ओर दैन्य भावको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें 
श्रीमरतजीका द्रजा प्रदान किया | जिस भगवद्भक्ति- 
के नाते श्रीसुग्रीवजीको यह महत्तर प्राप्त हुआ, उस 
प्रपत्तिका वास्तवमें यही खरूप है कि-- 
गुन तुम्हार समुझहि निज दोपू। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसू॥ 
उस शरणागतिका यही मूल बीज है कि अपनेमें 
कोई भी गुण और योग्यता भूलकर भी न माने और 
उपाय, उपेय सत्र कुछ अपने शारण्य भगवानको ही 
जाने, सब प्रकारसे एकमात्र दयामय खामीपर ही द्ढ 
भरोसा रक्खे । प्रपन्नजन अपनेको सदैव सदोष ही 
समझते हैं; उनकी दृष्टिमें यह जीव सदा ही दोषी है, 
प्रभुकी कृपाके बिना कदापि इसका उद्धार नहीं होता । 
श्रीसुप्रीवजी इस धारणामें आदर्श बन गये थे; 
भगवत्‌-केकर्य ही उनके विचारमे जगतूमें सार वस्तु 
थी | उन्हें जब श्रीरघुनाथजीके ऐश्वर्यक्षरूपका पूर्ण 
बोध हुआ था, तभी उन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित 
कर ल्या था। इस बातकी पुष्टि उनके उपर्युक्त 
वाक्योंसे होती है । उन्होंने अपनी इसी दृढ 
धारणाको श्रोसीताजीकी खोजमें भेजते हुए वानर- 
दळके सामने भो अपने उपदेशके रूपें प्रकट किया है-- 


सुनहु नीळ अंगद हनुमाना । जामवंत मति धीर सुजाना ॥ 
सकल सुभर मिलि दृच्छिन जाहू । सीता सुधि पूछेहु सब काहू- 


मन क्रम बचन सो जतन बिच!रेहु । रामचंद्र कर काज सबा । 


4 


भाजु पीठ सेइय उर आगी । स्वामी सचे भाव छल त्याग. 
तजि माया सेइय परलोका । मिटहि सकल भव संभवसो, 
देह घरे कर यह फल भाई । भजिय राम सव काम दिई 
सोइ गुनज्ञ सोई बड़ भागी । जो रघुबीर चरन अनुराग. 


श्रीसुग्रीवजोका यह सिद्धान्त है कि देहा 
करनेका यही फळ है कि सब कामोंको त्यागकर श्री 
भजन ही किया जाय । उनके मतसे वही सब प्रक 
से गुणज्ञ और वही बड़ा भाग्यशाली है" जो श्रीराम | 
चरणोंका अनुरागी हो जाय । इसीळिये वे रामच 
जीके कार्यको ( सेवाको ) मन, कर्म और क. 
तीनोंसे तल्लीन होकर सँवारनेका उपदेश कर रहे है 
उनकी शिक्षा है कि जहाँ जैसी नीतिकी आ 
वहाँ वैसे ही कार्य करनेसे कल्याण होता है। कै 
“भानु पीठ सेइय', सूर्यका सेवन पीठकी ओर का | 
चाहिये, 'उर आगी', अश्निका उर ( छाती ) की. 
सेवन करना चाहिये, 'खामी सर्व भाव छल त्या 
खामीका सत्र प्रकारसे छठका त्याग करके रे 
करना चाहिये तथा “तजि माया सेइय परळोका' म. 
का सर्वथा त्याग करके परलोकका सेवन करना चाहिँ 
तभी “मिटहिं सकळ भवसंभव सोका? समस्त संत 
जन्य शोक मिट सकते हैं, ऐसी नीति है । (सँ 
को नीति सदा प्रिय रहती है, 'सम दम गि 
नीति नहिं डोलहिं ।! ) सुग्रीवजी भी भागवत हैं: 


` यहाँ सेइय' शब्द कितना रदस्यपूर्ण है ! सु 
जो पौठसे सेवन करता है ( पीठपर धूप ठेता है| | 
उस सेवककी आँखोको हानि नहीं पहुँचती * 
शारीरिक खास्थ्यको छाम पहुँचता है; पर) 
उससे कोई हानि-छाभ नहीं । इसी प्रकार जो * क 


कहु सून, छातीसे , करता है, (पॅन 
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संख्या ४] 


स्वस 


८६९. 


ooo 
ओर ) वख्रादि जऊनेसे निर्भय रहता है और उसके 
ही शारीरिक खास्थ्यको लाम पहुँचता है; अग्निको 
उससे कोई हानि-छाम नहीं । जो मायाका सर्वथा 
त्याग करके परलोक ( परमार्थ, मोक्षादि ) का सेवन 
करता है, उसे ही मायारहित होनेसे परळोकका 
लाम होता है; परछोकको उसके सेवन करनेसे कोई 


हानि-ळाम नहीं । इसी भाँति सुग्रीवका कहना है कि. 


हे सुभटो | आपलोगोंकी सेवा श्रीरघुनाथजीके, जो 

साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, छाम या हानिसे सम्बन्ध नहीं 

रखती, उन पूर्णकामका कार्य तो खयंसिद्व है, उन्हे 
सत्र प्रकारसे निश्‍छळ होकर सेवन करनेमें आपलोगों- 
का ही परम लाम है, फिर ऐसा अबसर मिले या 
न मिले । शरीर धारण करनेको सफल कर लेनेका 
यह सुअवसर बड़े ही माग्यसे प्राप्त हुआ है; अतः 
कृतार्थ हो जाना चाहिये । सूर्य, अग्नि तथा परलोककी 
ही भाँति श्रीरघुनाथजी भी. हमारी-तुम्हारी सेवाके 
सुहताज नहीं हैं, हमें-तुम्हें अपनी गरज पूरी करनेका 
सुयोग है । 


~ 


समस्त दळको श्रीरामभजनमे लगाकर उन्होने सत्रका 
भवसागरसे उद्धार कर दिया, बल्कि यों कहें कि 
सुग्रीवजी अपनी वानरी सेनाके साथ संसारमात्रके 
उद्धारका उपाय बन गये हैं, जैसा कि छङ्काबिंजयके 
्रसङ्गमें खयं श्रीभगवानूने श्रीमुखसे कहा है । वे 
कहते हैं---हे बानरो ! मुख्यतः तुम भागवर्तोकी और 
गोणतः मेरी मी कीति जो लोग प्रेमसे गावगे वे अपार 
मवसागरको बिना प्रयास ही पार कर जायंगे। यथा- 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैँ । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें॥ 
( लंका० दो० १०७) 
संसारतारन और खयं तरनरूप, परम भागवत, 
झरणागतिके आदरा, श्रीरामसखा महाराज सुग्रीवजीका 
महत्त्व कहॉतक कोई लिख सकता है, जिन्हें खयं 
श्रीपरमप्रसुजीने ही आऔअयोध्यामें विमानपर लाकर 
पूजन किया और सम्मान प्रदान किया-- पूजे भवन 
( विनयपत्रिका ) । 


अपने आनि ।' 
र र) 
इस प्रकार यथार्थ परमार्थमार्गका उपदेश देकर “भक्तराज सुग्रीवकी जय हो' । 
“EDS 
स्वम्‌ 


( स्चयिता--पं० श्रीरामचन्द्रजी वेचशास्त्री “राम' ) 

रात सखी सुपनेमें देखे, जसुमतिखुत बृषभाउ-छली री। 
वे दोड आवत जमुनातटसा, मै अपने घरसों निकली री। 
देखि रूप मोहित भई आळी, सुघ-बुध तनकी नाइ रही री ॥ 
मोर मुकुट सूगमद्को टीको, कौस्तुममणि बनमाळ सजी री । | 
दै गल्वाँही बंखी बजावत, नूपुर-घुनि खुरताळ भरी री॥ 
जे त्रजगोप देव भये सगरे, ब्रज . जुवती सब देवबधू री। 
बेद्बानिसाँ बिनय करत सब, उच्चारणकी -रीति नई री॥ 

. माया ब्रह्म जोग युत दीखे, मैं तनविच इक जीव रही री। 
००० परम! दू झाल एक जडुपरकी! इतनेमे खुल आँखि गई री॥ 
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परमहंस-विवेकमाला | 


( छेखक- खामीजी श्रीमोखेबावाजी ) 


[भाग १० शष्ठ १५४६ से आगे ] 


[मणि १० ] 


जनक-हे भगवन्‌! वन्ध्यापुत्र मिथिळापुरीका 
राज्य करेगा, यदि यह वचन प्रमाणरूप हो; तो 
इस वचनके वळसे वन्ध्यापुत्रकी सत्ता सिद्ध दो, 
परन्तु यह वचन ही प्रमाणरूप नहीं है; इसलिये 
इस वचनसे वन्ध्यापुत्रकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
याज्ञवस्क्य-हे राजन ! शब्द्‌ प्रमाणम तीन दोषांसे 
अप्रमाणता है । एक मिथ्या अर्थको वोधकता, 
दूसरे किसी अर्थको वोधन न करना और तीसरे 
संशय उत्पन्न करना। इनमे जो वादी प्रमाणके 
वळसे प्रमेय पदार्थकी सत्ता मानता है, उस वादी- 
के मतमें मिथ्या अर्थकी बोधकतारूप प्रथम दूषण 
सम्भव नहीं है और वन्ध्यापुत्र मिथिळापुरीमें राज्य 
करेगा, इस वचनमें अर्थकी अवोधकता और संदाय- 
की जनकता, ये दो दूषण हैं नहीं, इसलिये यह 
वचन चादीके मतमें प्रमाण ही है । इसलिये इस 
चचनसे चन्ध्यापुत्रकी सिद्धि होनी चाहिये । और 
इस वचनसे वन्भ्यापुत्रकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, 
इसलिये प्रमाणके बलसे प्रमेयकी सिद्धि न माननी 
चाहिये किन्तु प्रमेय पदार्थके वळसे ही प्रमाणकी 
सत्ता माननी उचित है । इसलिये जिस प्रमाणसे 
वादी आत्माके नाराको और उस नाशके कारणको 
सिद्ध करता है, उस प्रमाणकी सत्ता तभी सिद्ध 
हो सकती है, जव कि आत्माके नाशरूप प्रमेय- 
की सत्ता और उस नाशके कारणकी सत्ता सिद्ध 
हो । और आत्माका नाश और उसनाशका कारण 
लोकमें कहाँ देखनेमें नहीं आता, इसलिये आत्मा- 
के नाश और नाशके कारणका सिद्ध करनेवाला 
वादीका प्रमाण निष्फल है। यहाँतक आत्माके 
नाशमै सामान्यतासे प्रमाणकी अविषयता दिखायी, 
अब विशेष रूपसे प्रमाणकी अविषयता दिखाते हैं । 


जो वादी आत्माके नाशमें और उस नाशके 
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कारणमें प्रमाण मानता है, उससे पूछना चाहिर/ 
कि आत्माके नाशमे प्रत्यक्ष प्रमाण दै, अनुमार 
प्रमाण है अथवा दोब्द प्रमाण है? इनमेंसे आत्माे/ 
नाशमे प्रत्यक्ष प्रमाण सस्भच नहीं है; क्यार 
प्रतियोगीके ज्ञान विना अभावका ज्ञान नहीं होता| 
जैसे कि घटरूप प्रतियोगीके ज्ञान विना घटाभाव | 
का ज्ञान नहीं होता । और यहाँ प्रसंगमें आत्मा 
का नारारूप जो अभाव है, उस अभावका प्रतियोग॑ 
आत्मा है । यह आत्मा रूपादि शुणोसे रहित है 
इसलिये नेआदि इन्द्रियांसे आत्माका प्रत्यक्ष ज्ञा. 
नहीं हो सकता और आत्मारूप प्रतियोगीके प्रत्य 
बिना उसका अभाव प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, क्याँबि 
जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय होता है| 
उस पदार्थके अभावका ही प्रत्यक्ष होता है 
और जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय होता. 
है, उस पदार्थके अभावका ही प्रत्यक्ष होता है. 
और जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय द 
होता, उस पदार्थके अभावका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
इस कारणसे ही शून्य स्थानमै पिशाचकी शङ्का करे 
लोग निवास नहीं करते, इसलिये आत्माके नाशं 
प्रत्यक्ष प्रमाण सम्भव नहीं है । आत्मे, 
नाशमे अनुमान प्रमाण भी सम्भव नहीं है क्योंकि 
प्रत्यक्ष ्रमाणकी सहायता बिना अनुमान परमा | 
किसी अर्थको सिद्धि नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष 
प्रमाणकी सहायतासे ही अनुमान प्रमाण है 
पदाथकी सिद्धि करता है, जैसे जिस 

अपने घरमै अग्निके साथ धूमका सहचार बह! 

वार देखा है, वही पुरुष कालान्तरमै पर्वत 
धूम देखकर अझिका अनुमान करता है और जिस | 
धूम और अझिको कभी नहीं देखा, उस पुरुषको धूम 
देखनेसे अझिका अनुमान नहीं होता । इस हे । 
अनुमान भमाणको प्रत्यक्ष प्रमाणकी अपेक्षा | 


संख्या ४ ] 
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पूर्वोक्त रीतिसे आत्माके नाशमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
सम्भव है नहीं, इसलिये अचुमानसे आत्माके नाश- 
की सिद्धि नहीं हो सकती । और आत्माके नाइामे 
तीसरा पक्ष शब्द प्रमाण भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
श्रुति, स्मृति इतिहास, पुराण आदि जितने शब्द 
प्रमाण हैं, उनमें कहीं भी आत्माका नाश नहीं 
कहा, उलटे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादि 
श्र॒तियोंमें, और-- 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रारीरे॥ 
इत्यादि स्यृतिवचनॉमे आत्माको अविनाशी 
कहा है, इसलिये आत्माके नाशमै शब्द प्रमाण भी 
सम्भव नहीं हे । यहांतक आत्माके नाश और 
नाशके कारणमें प्रत्यक्षादि प्रमाणाँका खण्डन किया, 
अव लोगोंके अचुभवसे भी आत्माका नाश सिद्ध 
नहीं होता, किन्तु अविनाशीपना सिद्ध होता है, 
यह दिखलाते हैं । 
हे जनक ! सब लोगोंको इस प्रकारका 
अत्यभिज्ञा ज्ञान होता है कि जिस मैंने खम्नाचस्था- 
में हाथीको देखा था, वही मैं अब जाग्रदवस्था- 
में नील कमलको देखता हूँ और नाना प्रकारके 
शब्दांको खुनता हूँ और जो मैं जाग्रद्वस्थामे नील 
कमलको देखता था, और नाना प्रकारके शाब्दो: 
को सुनता था, वही में सुषुत्ति अवस्थामें कुछ भी 
नहीं जानता था, इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
अज्ञुभव सब लोगाँको होता है।इस अचुभवसे 
जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें आत्मा- 
की नित्यता सिद्ध होती है । इसी प्रकार बाल्य, 
याचन और वृद्ध, इन तीनों अवस्थाओंमें आत्माकी 
नित्यता सबके अनुभवसिद्ध है, क्‍योंकि जो मै 
चाल्यावस्थामे अपने माता-पिताको देखता था; 
अव योचनावस्थामें अपने स्त्री-पुत्रादिको 
हूँ, और जो मै योवनावस्थामे ख्री-पुत्रादि 
गि देखता था, वही मैं वृद्धावस्थामे अपने 

आर दोहिोंको देखता हूँ, इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा" 


रूप अनुभव सव लोगोंको होता है, इस अनुभवसे 
वाट्य, योवन आर वद्धावस्थामे आत्माको नित्यता 
सिद्ध होती है 

जनक-हे भगवन्‌! इस प्रकारके अनुभवसे 
इस जन्ममर यद्यपि आत्माका अविनाशीपना सिद्ध 
होता है, परन्तु पिछले और आगेके जन्मांमें 
आत्माको नित्यता सिद्ध नहीं होती । 

याञ्चवल्क्य- हे राजन्‌ ! वाल्याचस्थासे लेकर 
बृद्धावस्थातक जैसे आत्माका अविनाशीपना है, 
इसी प्रकार पूर्चजन्ममें तथा भावी जन्मामें आत्मा 
अविनाशी है, क्योंकि इस लोकमें माताके उद्रसे 
निकला हुआ बालक उसी क्षण माताके स्तनपानमे 
प्रवृत्त हो जाता है, यह बात सबके अनुभवसिद्ध 
है । और लोकमें चेतन पुरुषकी जो-जो प्रवृत्ति होती 
है, वह-वह “यह पदार्थ मेरे सुखका साधन है? इस 
प्रकारके इष्टसाधनज्ञानसे होती है, इष्टसाधनके 
ज्ञान बिना किसी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह 
बात भी सवके अनुभवसे सिद्ध है । इसलिये जन्म- 
कालमें माताके स्तनपानमें वालककी जो प्रवृत्ति है; 
वह प्रवृत्ति भी “यह स्तनपान मेरे सुखका साधन है, 
इस प्रकारके इष्टसाधनके ज्ञान बिना सम्भव नहीं है, 
इसलिये उस वालककी प्रवृत्तिरूप हेतुसे बालक- 
की इष्ट साधनता ज्ञानका अनुमान होता है । 
और जन्मकालमे इष्टसाधनताका ज्ञान जो बालक 
को हुआ है, वह ज्ञान इस जन्मका अनुभव हो, 
ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये वह इष्टसाधनता- 
का ज्ञान स्सृतिरूप मानना होगा, और लोकमे जो- 
जो स्सृतिशान होता दै, वह-वह अनुभव संस्कार- 
जन्य होता है, पूवेसंस्कारॉके बिना अचुभवज्ञान 
नहीं हो सकता, यह बात भी सबके अनुभवसिद्ध 
है । इसलिये बालकके स्खूतिरूप इश्साधनके ज्ञान 
से पूर्व जन्मके संस्कारांका अनुमान होता है। रूपादि 
के समान संस्कार आश्रय बिना स्वतन्त्र नहीं होतेः 
इसलिये उन पूर्वजन्मोंके संस्कारांसे आश्चयरूप 
आत्माका अचुमान होता है। इस प्रकार पूच- 
जन्ममै आत्माका अविनाशीपना सिद्ध होता दै । 
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भावी जन्ममै आत्माका अविनाशोपना-इस 
लोकमे शास्त्रके तात्पर्यको जाननेवाले वुद्धिमार्नो- 
की यज्ञादि पुण्यकर्मोंम प्रवृत्ति होती हे ओर 
ब्रह्महत्यादि पापकर्मोंम निवृत्ति होती दै । यहाँ 
यज्ञादि कर्म करनेसे उनको किश्विन्मात्र भी 
खुखकी प्राप्ति नहीं होती, उलटे क्लेश प्राप्त होता 
है, इससे यह जाननेमै आता है कि यज्ञादि 
पुण्यकमाँसे जन्मान्तरमे उन्हे खुखकी प्राप्ति होगी। 
इस प्रकार भावी जन्ममे भो आत्माका अविनाशी- 
पना सिद्ध होता है । यहाँतक नाना प्रकारकी 
युक्तियोंसे आत्माका अविनाशीपना सिद्ध करके 
अब पूर्वके प्रसङ्गका निरूपण करते हैं । 


हे जनक ! पूर्वोक्त रीतिसे यह द्रष्टा आत्मा 
अविनाशी है, इसलिये उस आत्माका खरूपभूत 
जो श्ञानदष्टि है, उसका भी नाश नहीं होता किन्तु 
चह सदा रहती है, जैसे अग्निके विद्यमान होने- 
पर अग्निकी खरूपभूता उष्णता निवृत्त नहीं होती 
किन्तु अग्निके नाश होनेपर ही उष्णताका नाश 
होता दै, इसी प्रकार यह आनन्दखरूप आत्मा 
नाशसे रहित है, इसलिये आतमाके खरूपभूत 
ज्ञानदृष्टिका कभी नाश नहीं होता । तात्पर्य यह 
है कि सुषुसि अवस्थामै यह आत्मदेव द्वेतप्रपश्च- 
को जो नहीं देखता, इसमें आत्माके खरूपभूत 
ज्ञानका अभाव कारण नहीं है। किन्तु सवे- 
मपञ्चका अभाव ही कारण है और हे जनक! 
जाग्रत्‌ आर खमाचस्थामे भेदरूप कार्य अविद्या 
विद्यमान है, इसलिये जाग्रत्‌ और खमे यह 
दृष्टा पुरुष रूपादि दृश्य पदार्थोको अपनेसे भिन्न 
मानता है और नेत्रादि इन्द्रियांको भी अपनेसे 
भिन्न आभा है और भिन्न मानी हुई नेत्रादि 
यासे भिन्न रूपादि विषयोंको देखता है। 
'खुषुस्तिमे भेदरूप कार्य अविद्या, काम और कर्म- 
का अभाव होता है इसलिये खुजुप्तिमें यह दष्टा 
पुरुष अपने खरूपसे भिन्न कल्पित प्रपश्चको नहीं 
देखता किन्तु अपनेसे अभिन्न देखता है, क्‍योंकि 
खुघुसिमें य सम्पूर्ण भूतभौ तिक प्रपञ्च यदि आत्मा- 
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से भिन्न हो, तो उस प्रपश्चको आत्मा देखे, पर 
खुयुतिमे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आत्मासे भिन्न न 
होता इसलिये खुषुसि अवस्थामे यह द्रष्टा पुल 
इस जगतको अपनेसे भिन्न नहीं देखता । 


हे जनक ! सुपुप्ति अवस्थाम स्थित आनन्द्खत 
आत्मा सजातीय, विज्ञातीय तथा स्वगत भेक 
रहित है इसलिये एक अद्वितीय रूप है। य. 
आत्मादेव ब्रह्मरूप, खयंज्योति और परम लो 
रूप है। हे जनक ! इस आत्माका स्वरूपही अहि. 
कारी पुरुषांको यज्ञादि वहिरंग साधनोंसे औ. 
विवेक, वैराग्य, शामादि षटू सम्पत्ति, सुमुश्रुत 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्‌ त्वं पदार्थों 
शोधन, इन आठ अन्तरंग साधनाँसे प्राप्त कण. 
योग्य है। आत्माके सिचा सवे अनात्म पदा. 
नाशवान्‌ हैं, इसलिये अधिकारी पुरुषको प्रा 
करने योग्य नहीं हैं। इसलिये श्रुति भगवतं. 
आनन्दखरूप आत्माको परम गति कहती है, 
जनक ! इस लोकमे जितनी सम्पदा है, उसमें स॑ 
से अधिक कुवेरकी सम्पदा है, इसलिये लोग्ने 
कुबेरकी सम्पदाको परम सम्पदा कहते हैं। ह. 
प्रकार खुषुप्तिमै स्थित आनन्द्खरूप आत्मा| 
अधिक कोई सम्पदा नहीं है इसलिये था 
भगवती आनन्द्खरूप आत्माको परम सम्प 
कहती है । हे जनक ! जुषुसिमें नित्य प्राप्त हों 
योग्य आत्मासे परे कोई पदार्थ देखने योग्य वा. 
है, यह आत्मा ही देखने योग्य है, इसर्लि। 
श्रुति भगवती आत्माको परमलोक कहती है। | 
जनक ! इस आनन्द्खरूप आत्माके सिचा रूपारि 
गुणांसे युक्त सुन्दर स्त्रियाँ भी परमलोक नही 
आर सवशुणसम्पन्न आज्ञाकारी पुत्र भी ई 
जावका लोक नहीं है और अत्यन्त सुन्दर 
कोमल अपना शरीर भी परम लोक नहीं है। 
हे जनक ! पर्चतके समान आकारवाले 
वायुमें आकाशमार्गमै दोड्नेवाले अश्व, मेऽ 
समांन गर्जना करनेवाले रथ, भयसे रहित अत्य 
शूरवीर पदाति पुरुष, कोटि संख्यावाले ! 


अश ३७ 
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कोशा, नाना प्रकारके अन्ञोंसे पूणे कोटियाँ, खर्ग- 
की अप्सराओंके समान सुन्दर वारांगनाएँ, इन्द्रके 
च्रैजयन्त नामके घरके समान अनेक गृह, इन्द्राणीके 
समान सुन्दर स्त्रियॉ, धनधान्यसे पूण आज्ञाकारी 
प्रजा, इत्यादि भोग्य साधनोंसे युक्त राज्य 
भी इस जीवका परम लोक नहीं है। राज्यके 
भोगनेसे जो सुख होता है, वह सुख भी 
जीवक! परम लोक नहीं है, किन्तु सुपुप्तिम प्राप्त 
होने योग्य अद्वितीय आत्मा ही इस जीवका परम 
लोक है। सुषुसि अचस्थामें जिस आनन्दसवरूप 
आत्माको यह जीव प्राप्त होता है, वह आनन्द 
स्वरूप आत्मा सर्वे लौकिक आनन्द्से अधिक है, 
इसीलिये श्रति भगवती उस आनन्दस्वरूप आत्मा- 
को परम आनन्द कहती है। 

जनक--हे भगवन्‌! सवै लौकिक आनन्दाँसे 
यह आत्मा किस प्रकार अधिक है ! 


याञ्चवल्क्य- हे राजन्‌! यह आत्मा आनन्दका 
समुद्र है, इस आत्माके लेशमात्र आनन्दको लेकर 
सम्पूण स्थावर-जंगम प्राणी आनन्दको प्राप्त होते हैं। 
घृतादि खिग्च पदार्थको हाथमे ग्रहण करके उनके 
परित्यागके वाद्‌ हाथमे जो चिकनाई रह जाती है; 
उसका नाम छेश है। इस प्रकार आत्मानन्द्का लेश 
लेकर सब प्राणी जीते हैं। हे जनक ! जैसे सवे जलों- 
के निधि समुद्रके लेशमात्र जलको लेकर वर्षाकाळमे 
मेघ दिखलायी देते हैं, इसी प्रकार आनन्दससुद्र 
आत्माके लेशमात्र आनन्दको लेकर ब्रह्मासे लेकर 
कीटपर्यन्त से प्राणी जीवनको प्राप्त होते हैं 
इस कारणे ही श्रुति भगवती आत्माको परम 
आनन्द्रूप कहती है । आत्मामं परमानन्द्ता 
स्पष्ट करनेके लिये संसारद्शामे परमानन्द्को 
अप्रतीतिके कारणका निरूपण करते है । 


आत्मामं परमानन्दकी अग्रतीतिका कारण 


हे जनक ! विषयाँकी प्राप्तिसे मजुष्यादि 
ग्राणियांको जो सूख हैः 
(का Cc angamwad 
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लोग आनन्द कहते हैं । और स्त्री, पुत्र, धन आदि 
विषयोंको लोग सुखका कारण मानते हैं, इसमे 
विचार करना चाहिये कि उन स्त्नी-पुत्रादिमे 
सुखकी उत्पादकतारूप कारणता है अथवा प्रति 
वन्धकी निवृृत्तिद्वारा सुखको अभिव्यञ्जकतारूप 
कारणता है । इसमेसे आत्मारूप नित्य सुखको 
विषयांद्वारा उत्पत्ति सम्भव नहीं हे, इसलिये सुखः 
की उत्पादकतारूप प्रथम कारण यद्यपि चिषयामे 
सम्भव नहीं है तो भी ख्रीपुत्रादि विषयमै 
प्रतिबन्धकी निद्वत्तिद्वारा सुखकी अभिव्यञ्जकतारूप 
दूसरी कारणता सम्भव है । क्योंकि जैसे तषासे 
आतुर कोई सूढ़ पुरुष तृणोंसे ढके हुए समीपके 
जलको त्यागकर सगतृष्णाके जलको पीने जाय) 
इसी प्रकार सुखप्रासिकी इच्छाचाले अज्ञानी जीव 
अज्ञानसे ढके हुए अत्यन्त समीपवर्ती आनन्दरूप 
आत्माका परित्याग करके वाहरके विषयोंकी 
प्राप्तिकी इच्छा करते हैं और उन विषयाँकी इच्छा- 
से अज्ञानी जीवांको दुःखकी प्राप्ति होती है । यह 
इच्छाजन्य दुःख आत्मारूप आनन्दका प्रतिबन्धक 
है। जैसे मणि-मन्त्रादि प्रतिवन्धक जबतक अझिः 
के समीप रहते हैं, तचतक अशि दाह नहीं करता, 
उसी प्रकार जवतक इच्छाजन्य दुःख अन्तःकरणमें 
विद्यमान है, तबतक आत्मखरूपका भान जीवाँको 


. नहीं होता। और जैसे मणि-मन्त्रादि प्रतिवन्धकके 


निवूत्त होनेपर अञ्चि दाइ करता है, उसी प्रकार 
इस जीवको जिस-जिस विषयको इच्छा होती है, 
उस-उस विषयकी प्राप्ति होनेपर इच्छाकी निवृत्ति 
हो जाती है। परन्तु उस इच्छाकी निवृत्ति तभीतक ; 
रहती है जबतक उसी विषयमै अथवा अन्य चिषयमें 
जीवकी पुनः इच्छा उत्पन्न न हो । नयी इच्छाके 
उत्पन्न होनेपर पूर्व इच्छाकी निवृत्ति. नहीं रहती 
और विषयकी इच्छारूप कारणके नाश होनेपर 
इच्छाजन्य दुःखका नाश हो जाता है । जवतक 
उस दुःखका अभाव अन्तः्करणमें रहता दै, तबतक 
चिक्षेपसे रहित तथा अज्ञानसे आबवृत आत्मरूप 
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आनन्दकी प्रतीति जीवाँको होती है । उसी आत्म- 
स्वरूप आनन्दको अज्ञानी जीव सुख कहते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि इस लोकमें दो प्रकारका प्रति- 
चन्ध है-एक आवरणरूप, जैसे सर्यके दर्शनम मेघ 
आवरणरूप प्रतिबन्धक है; दूसरा विक्षेपरूप प्रति- 
वन्ध, जैसे घटादि पदार्थोंके द्शेनमे नेत्रोंकी अत्यन्त 
चञ्चलता विक्षेपरूप प्रतिबन्धक है । इसी प्रकार 
यहाँ प्रसं गमें विषयोंकी इच्छासे बुद्धिकी चञ्चलता- 
रूप विक्षेप आत्मरूप आनन्दमे प्रतिचन्धक है। 
जिस विषयको इच्छासे बुद्धि चञ्चल होती है, उस 
विषयकी जव प्राप्ति होती है तव बुद्धि चञ्चलतारूप 
विक्षेपको त्याग देती है और जवतक दूसरे विषयको 
इच्छा न हो, तबतक वुद्धि स्थिर रहती है । स्थिर 
बुद्धिमं अज्ञानसे ढके इए आनन्दखरूप आत्माका 
स्पष्ट भान होता है । अज्ञानसे ढके हुए इसी आत्मा- 
रूप आनन्दको अज्ञानी पुरुष विषयजन्य सुख 
कहते हैं । | 
जनक-हे भगवन्‌ ! विषयप्राप्तिके काळमें 
अश्ञानसे ढके हुए आत्मानन्दका भान होता है, यह 
वात केसे जानी जाय ? 


याङवव्क्य-हे राजन्‌ ! विषयको पाक्तिके 
काळम अज्ञानी जीवोंको यदि आवरणरहित 
आत्मानन्द्का भान होता हो, तो जैसे मुक्ति 
अचस्थामें ज्ञानी पुरुषोंको 'म सुखरूप हुँ? इस 
प्रकार सुखका अनुभव होता है, इसी प्रकार अज्ञानी 
जीवको विषयको प्राप्तिके कालमें “मैं सुखरूप हँ? 
ऐसा अनुभव होना चाहिये। परन्तु “भै सुखरूप हुँ: 
एसा अनुभव अज्ञानी जीवांको नहीं होता, किन्तु 'मैं 
सुखी हँ ऐसा अनुभव होता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि विषयको प्राप्तिकालमे जो आत्मानन्द 
प्रतीत होता है, वह अन्नानसे आवृत ही प्रतीत 
होता है । केवळ मुक्ति अवस्थामे ही आवरणरहित 
आत्माका भान होता हे । 


विषयजन्य सुखको न्यूनाधिकतामे दष्टान्त-जैसे 


[ भाग || 
nanan 
अन्धकारयुक्त आकाराके किसी अंशमें स्थित सद्यो | 
जन्तु अथवा मणि आकाशके जितने देशका अनू 
कार निवृत्त करता है, उतने देशमें ही आकाश 
स्फुरण होता है; अधिकका नहीं होता, उसी प्रका, 
आत्मारूप आकारामे स्थित इच्छाजन्य दुश्खस् 
अन्धकारके जितने अंशका विषयकी प्राप्ति 
खद्योतादि निवृत्त करते हैं, उतने परिमाणमेई 
आत्मारूप सुख विश्षेपरहित प्रतीत होता है 
अधिक नहीं होता । इस प्रकार एक ही आत्मारा 
सुखकी न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। यहाँतक इच्छा 
जन्य दुःखरूप प्रतिवन्धके अभावमे आत्मानन्द 
प्रतीतिकी विद्यमानतारूप अन्वय दिखाया। आ 
उस दुःखरूप प्रतिवन्धके अभावके न होनेए 
आत्मानन्द्की प्रतीतिकी अविद्यमानता. 
व्यतिरेकका निरूपण करते हैं । | 
हे जनक ! जैसे अन्धकारयुक्त आकाशा. 
खद्योतके तथा मणिके विद्यमान होनेपर आकाशे 
जिस देशका स्फुरण होता था, वह आकाशक 
देश खद्योत तथा मणिके निवृत्त होनेके बाद फि. 
अन्धकारसे ढका हुआ होनेसे प्रतीत नहीं होता. 
इसी अकार विषयकी प्राप्तिकालमै विषयको इच्छा | 
जन्य दुःखके निवृत्त होनेपर जो आत्मारूप आनत. 
प्रतीत होता था, वह आनन्द दूसरे विषयकी इच्छ 
उत्पन्न होनेपर प्रतीत नहाँ होता । इससे यह सि, 
हुआ कि विषयकी पासिजन्य दुःखाभाव ही अन्वय 
व्यतिरेकसे आत्मरूप सुखको प्रतीतिका कारण दै! 
जनक--हे भगवन्‌ ! विषयको प्राततिसे इच्छा 
निवृत्ति होती है, इच्छा निवृत्त होनेसे दुःख | 
निवृत्ति होती है और विक्षेपरूप दुःखकी निद्र 
होनेपर आत्मारूप सुखकी प्राप्ति होती दै? ६ 
प्रकारका आपका कहा हुआ नियम ख्री-पु 
चिषयजन्य सुखमें घटता है किन्तु पीनस रो 
पुरुषको छींककी अथवा उद्गारकी प्राप्तिले जो 
होता है, उस सुखमें यह नियम नहीं घटता। 
आपने विषयको इच्छाकी निवृत्ति आत्मरूप सुखी 
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अतीतिमं कारण कही है । छींक तथा उद्वारमै 
किसीको इच्छा नहीं होतो,इसल्यि वहाँ इच्छाकी 
निवृत्ति सम्भव नहीं है । 

याजञवल्क्य--हे जनक ! जव किसी निमित्तसे 
छोंक तथा उद्गारका निरोध होता है, तब छॉक 
तथा उद्भारमें लोगोंकी इच्छा प्रत्यक्ष दिखायी देती 
है; इसलिये छींक तथा उद्वारको प्रापतिमें जीचोको 
जो सुख होता है, वह सुख भी इच्छाकी निवृत्तिसे 


एक भक्तके उद्वार 


ही होता है, इसलिये पूर्वोक्त नियमका किसी स्थळमे 
विरोध नहीं है । इसलिये हे जनक ! इस लोकमें 
न्यूनाधिक भावसे स्थित जितना वैषयिक सुख है, 
वह सुख आत्मारूप आनन्दसे भिन्न नहीं है किन्तु 
आत्मानन्दरूप ही है । इसलिये स्त्री-पुत्रादि 
विषयोंकी प्राप्ति आत्मरूप सुखको उत्पत्तिका कारण 
नहीं है किन्तु विषयांकी मासि इच्छाको निवृत्तिद्वारा 
सुखकी अभिव्यक्तिका कारण है । ( क्रमशः ) 


—sdslesan 
ha 
एक भक्तके उद्गार 
(अनु०--श्रीमुरढीधरजी श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एळ० बी०, साहित्यरत्न ) 
झूठी आशा और गर्वका त्याग 


(१) 
वह मूख है, जो मनुष्य ओर जीवोंपर विश्वास 
रखता है | 

'इश्वरग्रेमके लिये, दूसरोंकी सेवामें तथा संसारमें 
दरिद्र समझे जानेके हेतु लज्जित मत हो । 

खयं अपनेपर भरोसा मत रक्खो, किन्तु प्रसुमें 
अपनी आशाको ळगाओ । | 

अपनी शक्तिसे जो हो, उसे करो और ईश्वर 
तुम्हारी सदिच्छामें सहायता देगा । 

न तो अपने ज्ञान और न किसी अन्य जीवकी बुद्विपर 
विश्वास करो, किन्तु ईश्वरकी शक्तिपर विश्वास रक्‍खो । 
वह विनम्र मनुष्यको सहायता देता है और खामिमानी- 
को नीचा दिखळाता है । 

यदि धन हो तो धनमें, और झाक्तिवान्‌ होनेके 
कारण मित्रोमै शान न मानो, किन्तु उस प्रभुकी 
शान समझो, जो सब वस्तुएँ देता है तथा खयं अपने- 
को तुम्हें दे डाळनेकी इच्छा रखता है । 

अपनी क्रदकी ऊँचाई अथवा शरीरके सोन्दर्यके 
कारण अपनी प्रशांसा मत करो, क्योंकि यह जरासे 


अपनी नैसर्गिक प्रतिमा अथवा ज्ञानमें आनन्द न 
मानो, नहीं तो वह ईश्वर अप्रसन्न हो जायगा, 
जिसकी प्रदान की हुई वे सारी चीजें हैं जो तुम्हें 
ग्रकृतिसे मिली हैं । 

दूसरोंसे बढ़कर अपनेको न मानो, ताकि तुम 
इश्वरकी दृष्टिमें, जो जानता है कि किंस मचुष्यमें क्या 
है, उनसे भी बुरे न दिखलायी पडो । 

सत्कार्यके लिये घमंड न करो, क्योंकि ईश्वरका 
निर्णय मनुष्यके निर्णयसे भिन्न है; अक्सर जो वस्तु 
मानवको प्रसन्न करती है वही ईश्वरको अप्रिय 


लगती है । 
यदि तुममें कुछ भी अच्छापन हो तो बिश्वास रक्खो 


कि दूसरोमें वह और भी अधिक मात्रामें है, ताकि तुम | 


अपनेको नम्र बनाये रख सको । 

अपनेको सबके अधीन रखनेमे तुम्हारी कोई हानि 
नहीं है, किन्तु किसी एक पुरुषसे अपनेको बढ़कर 
समझनेमें तुम्हारी बड़ी हानि है । 

विनम्र पुरुष स्थायी आनन्द प्राप्त करता है, किन्तु 
अभिमानीके हृदयमें रबी ओर कभी-कभी क्रोध निवास 


ज्वरसे कुरूप रप ओर-तष्ट हो प्रक़ता हरि Collection, ५०००४ कर पी है. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८७७ 


| 


जाला 
| 


1 


| 

कल्याण 
८७६ आ ° क | 
-ऱव्व्व्व्व्व््व्न्व्व्न्न्क्न्व्क्व्त्व्व्न््ल्ल्त्ल् ल्ला हि । 
£ (२) और परख सक । | 


कौन तुम्हारी ओर है और कौन विरोधी है, इसपर 
विशेष ध्यान न दो । तुम क्या हो, इसपर विचार करो और 
ध्यान रक्खो कि तुम्हारे प्रत्येक कार्यमे ईश्वर तुम्हारे साथ है। 

अन्तःकरण पवित्र रक्खो और भगवान्‌ तुम्हारी 
रक्षा करेगा । 

जिसे ईश्वर सहायता देगा, उसे किसी मनुष्यका 
दुर्भाव पीडित नहीं कर सकेगा । 

यदि तुम शान्तिपूर्वक कष्ट सहन कर सकते हो 
तो निश्चय देखोगे कि ईश्वर तुम्हें सहायता देगा । 

वह तुम्हारी रक्षाका उचित समय और विधि 
जानता है । अतः तुम अपनेको उसीपर छोड़ दो । 

अपमानसे बचाना और सहायता देना ईश्वरका 
काम है । 

अपनेको अधिक विनम्र बनाये रखना प्रायः छाभ- 
जनक होता है ताकि दूसरे हमारे दोषोंको जान सके 


जब मनुष्य अपने दोषोंके लिये अपनेको रेव 
बना लेता है, तब वह सुगमतासे दूसरोंको शान्त क| 
छेता है तथा विरोधियोंको शीघ्र सन्तुष्ट कर लेता है। | 
भगवान्‌ विनम्र मनुष्यकी रक्षा और त्राण करता ह, 
उसे प्रेम और सुख देता है। वह खयं त्रिनम्रकी ओ | 
झुक जाता है, विशेष श्री देता है एवं नम्रताके वार 
उसे गौरव प्रदानकर उच्च बनाता है | | 
बिनम्र पुरुषके सम्मुख भगवान्‌ मुक्तिके रहस 
प्रकट करता है और उसे अपनी ओर मधुरताके साप, 
आकर्षित तथा आमन्त्रित करता है । | 
बिनम्र पुरुषको चाहे लज्जित होना पडे, पर क. 
शान्तिमें निवास करता है; क्योंकि वह संसारपर नह, 
ईश्वरपर निर्भर रहता है । । 
जबतक तुम अपनेको सबसे छोटा नहीं समझे 
तबतक यह मत समझो कि तुम उन्नति कर रहे हो! 


OD 


भगवद्विश्वास 


| 


( लेखक--एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा ) | 


जिस समय अधिकांश लोगोंको खमावतः भगवान्‌ और 
भगवत्‌-साधन-भजनमें विश्वास था, उस समय भगवानके 
अस्तित्वके सम्बन्धमें प्रमाण एकत्र करनेकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती थी । अविश्वासी छोगोंकी निन्दा करनेके 
एहले इस बातका विचार कर लेना होगा कि उनके 
अविश्वास करनेके मूलमें कोई विशेष कारण है या नहीं। आज- 
कल विशेषकर पाश्चात्य जगतूर्मे एक प्रचण्ड सन्देहका, 
अविश्वासका युग चल रहा है | प्रत्यक्ष प्रमाण पाये बिना 
सहज हटी कोई किसी बातको माननेके लिये, उसपर विश्वास 
करनेके लिये तैयार नहीं है । ये लोग सूक्ष्म और अतीन्द्रिय 
तत्त्वोतकको स्थूळ रूपमें प्रत्यक्ष न देख सकनेपर एकदम 
अस्वीकार कर देते हैं । इस अविश्वासके लिये सब देशोके 
धर्मरक्षक और धमंप्रचारक अल्पाधिक मात्रामें अवश्य ही 
उत्तरदायी हैं | अनेक स्थानोमें धर्मके नामपर अधर्मका 
प्रचार हो रहा है, धर्मकी दुहाई देकर नाना 


रूपोंमें साधनप्रणालिया, मुम द ०० बेश्वास हो | 
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प्रकारसे खार्थ सिद्ध करनेकी चेष्टा हो रही है, इसमें कॉ 
सन्देइ नहीं । कभी-कभी धर्ममत और साधनप्रणाली इत | 
विकृत माळूम होती है कि उसपर विश्वास करना साधु ओर. 
विद्वान्‌ पुरुषोंके लिये भी असम्भव हो जाता है । डी 
| 


ढुह्दाई देकर कितने सच्चे साधु पुरुष आजतक लाग्गि 
किये गये, इसका कोई हिसाब नहीं है । विज्ञानकी उन्नति 
फलस्वरूप अब इसका प्रतिशोध लेनेका समय आया है| 
अनेक मनीषियोंके मतसे अधिकांश धर्ममत इस प्रकारसे विरह | 
हो गये हैं कि उनके अंदर अनेक स्थलॉमें वास्तविक साथ | 
तत्त्वका पता नहीं छगता। भगवत्स्वरूपका जैसा वर्णन 
गया है--साधनप्रणाली जिस रूपमें अनुष्टित होती है! 
अंदर सन्देइ करनेका पर्यात कारण है । इसके द्वारा समाजकी) | 
देशका इष्टकी अपेक्षा अनिष्ट होनेकी आशंका अधि | 
पृथ्वीकी सारी अशान्ति दूर करनेमें ये सब विकृत धर्म । 


संख्या ४ ] 


भगवद्िखास 
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नहीं करते । धर्मविश्वासने आजकल अनेक स्थानोंमें शान्ति- 
स्थापन और उन्नतिसाधनमें सहायक न होकर, सामाजिक 
और नैतिक पूर्णता प्रात करनेके लिये जिन सुधारोंका होना 
आवश्यक है उनमें बाधा उपस्थित करना आरम्भ कर 
दिया दै, जीव-जीवमें भ्रातृभाव उत्पन्न न कर भेदभावकी 
ही सृष्टि कर रहा हे । बहुत-सी जगहोंमें प्रेमके स्थानमें भय 
दिखाकर लोगाँको धर्ममतमें विश्वास स्थापित करनेके लिये 
बाध्य किया जाता है। अर्थ परमार्थका आसन दखल 
करके बैठ गया है । इन्हीं सब कारणाँसे स्वाधीन पाश्चात्य 
जगत्में नास्तिकताका एक प्रवल खोत बह चला है। भारत- 
में भी आज उसका प्रभाव दिखायी दे रहा है | इसके 
हाथसे भारतकी रक्षा करनेके लिये सव विषयोंमें, विशेष- 
कर धर्म और साधनप्रणालीमें उचित सुधार करनेकी विशेष 
आवश्यकता है । धर्मप्रचारक गुरुओंका जीवन ऐता पवित्र, 
ऐसा आकर्षक दोनेकी जरूरत दै जिसे देखकर सव लोगोंमें 
भयवानमें विश्वास करने तथा साधन-भजन करनेके लिये 
लोभ उत्पन्न हो । भगवत्तत्व ओर साधनप्रणालोको इतने 
सुन्दर रूपमें ज्ञानविज्ञानकी भित्तिपर स्थापित करना होगा 
जिससे विज्ञानकी उन्नति धममतपर आक्रमण न कर उसका 
पोषण करना आरम्भ कर दे । ऐसा करना होगा जिसमें सब 
लोग यह समझने लगें कि भगवानपर विश्वास करना दी 
देशके कल्याणका) जीवके कल्याणका, पूर्णता प्रात करनेका 
और शान्तिस्थापन करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | 

वास्तवमें प्रथ्वीपर नास्तिकोंकी संख्या अधिक नहीं है-- 
जो लोग जीवित रहना चाहते हैं, खस्थ रहने, ज्ञान प्रात 
करने, आनन्दपूर्वक रहनेके लिये सचेष्ट है, वे जानमें या 
अनजानमें सचिदानन्दका, भगवानका ही अनुसन्धान कर रहे 
हैं । अतएव जिनका भगवद्भाव और धमंज्ञान हमारे साय 
मेळ नहीं खाता उन्हें हमलोगोंको नास्तिक नहीं समझना 
चाहिये । इसाको जो एकमात्र उद्धारक नहीं मानता वह 
इसाई-जगत्में नास्तिक समझा जाता है; जो मुइम्मदको 
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नब्री नहीं मानता वह बहुत-से मुसळमानों- 
के लिये काफिर ( नास्तिक ) है; देवदेवीमें, सामाजिक 
आचार-व्यवद्दारमें विश्वासका अभाव होनेके कारण बहुत-से 
हिन्दू नास्तिक समझे जाते हैं | इन सब सीमित भावोंको 
दूर करना होगा । भगवानका प्रकृत स्वरूप क्या है) 
वास्तविक धर्म किसे कहते हें, इसे सरल, सुन्दर, उदार रूपमें 
सवंसाधारणके सामने रखना होगा | अपने मतका पोषण 
करनेके छिये वास्तविक सत्यको अस्वीकार करनेसे काम 
नहीं चलेगा । ज्ञान-विज्ञानको, समस्त न्यामानुसोदित 
संस्कारोंको आदरके साथ वरण करना होगा | 


किसी भी विषयपर कुछ कहने या लिखनेसे पहले 
यह अच्छी तरह समझ लेना होगा और सदा ध्यानमें 
रखना होगा कि वह विषय क्या है । मनुष्य मरता है या 
नहीं; इस बातपर विचार करनेसे पहले इस बातका निश्चय 
कर लेना होगा कि मनुष्य किसे कहते हैं ओर मृत्यु 
क्या चीज है । उसके बाद यह निश्चय करना दोगा 
कि उस “मनुष्य? दाब्दके साथ “मृत्युः शब्दका 
सम्बन्ध किस प्रकारका दै | इसी तरह भगवानपर 
विश्वास रखनेकी उपयोगिता और अनुपयोगिताके विषयमें 
विचार करनेसे पूर्व यह निश्चय करना होगा कि भगवान्‌ 
क्या वस्तु हैं और उनपर विश्वास रखना या न रखना 
क्या है । “भगवान! शब्दकी प्रायः सब देझामे सबसे अधिक 
आलोचना और गवेषणा हुई है । जीवनका चरम उद्देश्य 
एवं उसका साधनोपाय क्या दै, किस प्रकार कायं करनेसे 
संसारमै शान्तिराज्य स्थापित दो सकता है, इत्यादि वातोके 
साथ भगवान्‌ और साधन-भजन-तत्व विशेष रूपसे सम्बद्ध हैं | 
इसीलिये इस विषयको इतना महत्त्वपूर्ण मानकर इसका 
विचार और वर्णन किया गया है | 

सब देशाँके सिद्ध आदरा महात्माओने इस मगवत्तत्त् 
और उसकी साघनप्रणाळीका निर्देश कर इस बातकी 
यथासम्भव चेष्टा की है कि सर्वसाधारण उस आदशके 
अनुसार जीवन बिताकर परम शान्ति प्रात करें । हम 
यह नहीं कहते कि विभिन्न देशोंके आद्शाके, चि 
उनके शिष्योंके मतभेदने अनेक समय प्रचुर अनर्थको सृष्टि 
नहीं की है। फिर भी मुख्य विषय ( £99९०६ 
7०7७) में उनके अंदर अधिक मतमेद या; एसा 
नहीं माळूम होता । गोण विषय देशकालपात्रद्वारा नियमित 
हैं, अतएव परिवर्तनीय हैं । उनका वास्तविक उद्देश्य 
जीवकी पूर्णताप्राति और परमांनन्दप्राति होनेपर भी उनकी 
साधनप्रणालीमें देशकालपात्रजनित भेदभाव रइना स्वाभाविक 
और मङ्गलप्रद है । भगवत्तत्व चरम तत्त्व दै--चादै वह 
किसी मी नामसे, किसी भी रूपमें प्रचलित क्यों न हो; 
वह सब धर्ममतांका सारतत्व है । यह जिस परिमाणमे 
बिज्ञान) दर्शन और अनुभवसम्मत होगा; ठीक उसी 
परिमाणमें इसका वास्तविक खरूप भी युक्तियुक्त और 


` आह्य माळूम होगा । 


विज्ञानशा्ज परम तत्वको एक ऐसा शक्तिजातीय पदार्थ 
मानता है जो विभिन्न आघारोंके भीतरसे होकर अपना 
सरूप प्रकट करनेमें व्यस्त दै । जिस तरह एक ही विद्युत्‌ 
शक्ति विभिन्न यन्त्रोंका अवलम्बन लेकर विभिन्न काय _ 
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करती है, उसी. तरह एक ही .शक्तिने जगतूके विभिन्न 
तत्त्वाके भीतरसे होकर विभिन्न रूपोमें; विभिन्न प्रकारसे 
आत्मप्रकार करके जगत्को इतना सुन्दर . और मधुर बना 
दिया है; स्थूल पञ्चमूतोके अंदरसे होकर इस अतुल 
सौन्दर्य, माधुर्यं और लावण्यकी सृष्टि की है; यूक्ष्म इन्द्रियों- 
के भीतरसे ज्ञान, प्रेम और आनन्दकी सहायतासे जगत्को 
इतना रमणीय, वरणीय और आकर्षक बनाया है। कहना न 
होगा कि यह शक्ति ही प्रकृतिका अन्तरात्मा है--दार्शनिक 
पण्डितोंने सत्‌, चित्‌ और आनन्द कहकर और किसी-न- 
किसी अव्यक्त तत्त्वके रूपसे इसीका वर्णन किया है। सभी पदार्थ 
जीवित रहने, जानने, जनाने, आनन्द लेने और आनन्द 
देनेके लिये व्यस्त हैं। इस सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी 
चरम अवस्थाको ही लक्ष्य करके पण्डितोंने उसका उल्लेख 
भगवानके नामसे किया है । सत्के चरम परिणामको 
षड्विध विकाररहित नित्यतच्वरूपमें प्रकट किया गया है-- 
शान और आनन्दको ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रूपसे 
पूर्णत्वमें स्थापित किया गया है। यह सच्चिदानन्द 


स्वरूपतः “मूकास्वादनवतू, अनिर्वचनीयम्‌, स्वयमेव तत्त्वम्‌, ` 


स्वयमेव बोध्यम्‌? है; यह जो समझ गया है, उसीने समझा 
है-भाषामें इसे व्यक्त नहों किया जा सकता | इतनेपर 
भी भापामें वर्णन किये. बिना भी काम नहीं चळता-- 
साधारण छोगोंके लिये अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
कुछ-न-कुछ कल्पना और साधना करनेकी जरूरत है। 
भाषामें वर्णन करनेसे थोड़ी-बहुत विकृति आ ही जाती है। 
इसीलिये समय-समयपर 'धममें संशोधन करनेकी व्यवस्था 
युग-युगान्तरसे चली आ रही है । समय पाकर “भगवान्‌? 
राब्द्के साथ अनेक प्रकारके विशेषण युक्त हों गये हँ] 
आदर्श मनीषी इस तरहके विशेषणोंको पसंद नहीं करते । हाँ, 
कोई-कोई कुछ अप्नाकृत विशेषणोंको स्वीकार भी कर लेते हैँ 
भगवान्‌ घुदने इस चरम तत्वको “शून्य? कहा है । 
जागतिक भावोंको, कामना, वासना, आसक्तियाँको झून्यमें 
परिणत किये बिना वह वचन-मनसे अगोचर स्वयंप्रकाश- 
तत्त्व प्रकट नहीं हो सकता- अनुभूत नहीं हो सकता | 
इसीलिये उस धर्ममै “यत्किञ्चिदवशिष्यते” आदि बातोंका 
उल्लेख रहनेपर भी चरम तत्त्की ओर विशेष दृष्टि न दे 
केवल साधनप्रणालीकी ओर ही ध्यान रक्खा गया 2! 
भगवान्‌ बुद्धकी दृष्टिमे चरम तत्त्वसम्बन्धी भावना प्रचलित 
“भगवान्‌”, “ब्रह्म! आदि नाना प्रकारके विशेषणोंद्वारा 
विकृत हो गयी है । उ | 
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लययोगियोंने इस चरम तत्त्वको अनेक स्थलोमें अर | 
और कहीं-कहीं ज्योतिमंय आदि रूपोंमें प्रकट कियाहै। . 
उनके मतसे भी मनको निर्विषय, कामना-वासना-संस्कारे । 
मुक्त करना वास्तविक साधना है, (ध्यान निर्विषयं मन? | | 
राजयोगियोंके मतसे परम तत्त्व ज्योतिर्मय ब्रह्म आदि | 
रूपॉमें अनुभूत होता है । चित्तको शुद्ध, शान्त, संस्कार | 
आसक्तिरहित बनानेकी चेष्टा ही साधना है। इनमे 
कोई-कोई समाधिसुखमें निमझ रहते हैं। राजर्षि जक 
आदिकी तरह कोई-कोई स्वरूपस्थित रहकर सर्वभूतहितं 
रत रहते हैं । | 
सांख्यमतानुसार चरम तत्त्व है पुरुषको प्रकृतिसे मुक्त 
कर चरम केवल्यावस्थामें स्थिति. प्राप्त करना | कहना न. 
होगा कि यह ज्ञानप्रधान मत है । कोई-कोई सांख्यमता 
बलम्बी पक्कति-पुरुषसे ऊपर भी एक उत्तम पुरुषों 
चरम तत्त्व बतलाते हैं । । 
वतमान युगके अनेक शिक्षित लोग सांख्यमते | 
त्यागप्रधान संन्यासधर्मका पक्षपाती मानते हैं और. 
इस साधनप्रणालीके बड़े विरोधी हैं; उनका खयाल है कि. 
सांख्य मनुष्यकी कर्महीनता, आलस्प और उदासीनता | 
प्रश्रय देता है। उनको यह विचार करनेका सुयोग नहीं मित ॥ 
कि उनके द्वारा वास्तवमें जगतूका कितना कल्याण हो रह | 
है । भगवान्‌ बुद्ध और कपिलके शिष्योके द्वारा एक दित | 
जगतूर्मे कितनी शान्ति स्थापित हुई थी, यह उनकी धारणाहे | 
परेकी बात है वर्तमान समयमै मानवजाति जिस रूपां | 
उच्छृ ख़छता--ध्वंस--के मार्गपर अग्रसर हो रही है ४ 
उससे त्राण पानेके लिये बुद्धकी मैत्री और दर्झनशाल्ल | 
अह्मभाव एक प्रधान उपाय है, इसे. वे सोच-विचाखर . 
नहीं देखते । बिना सोचे, बिना समझे, विना साधना कि | 
जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिये इस तरहकी भूल और | 
मतिभ्रान्तिका होना स्वाभाविक है । 
वेदान्तियोंमें शुद्ध अद्वैत मतवालोंका परम तत्त्व गुणा 
तीत, बचन-मनसे अगोचर, अखण्ड अद्वय ज्ञानतत्त है। | 
इनकी साधना चित्तको शुद्ध; कामना-वासना आदिसे रहित 
करके परत्रझका ध्यान करना है । विशिशद्वैत मतवालोंक 
परम तत्त्व आइत गुणोंसे रहित, अनन्त रुणांके आधार 
अनन्तवीय, अनन्तसौन्दर्य, माधुर्य, ज्ञान, प्रेम और आनन्द 
से परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ हैं.। इनकी साता 
दास्यभावसे श्रीभगवानसें प्रीति बढ़ाना और उनके 
कार्य सम्पादन करना । ये लोग विधातासे प्रेम करने तर्ष 
उनके विधानके पालनमें तत्पर रहनेको ही साधना | 
हैं । द्वैतवादियांके मतसे परम तत्त्व अखुण्ड अद्वय सिद | 


संख्या ४ ] 
नन्दविग्रह- अप्राक्कत रूपमें सगुण सक्रिय साकार हैं । इनकी 
साधना है शान्त, दास्य; सख्य, वात्सल्य और मधुर भावके 
द्वारा भगवानको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करना और उसका 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये चौसठ प्रकारके साधकाज्जोंका 
अनुष्ठान करना । 


ब्रह्मवादी परम तत्त्वको निगुण, निराकार; चेतन्यस्वरूप 
अथच अनन्त दया, प्रेम, ज्ञान और आनन्दसे विभूषित 
मानते हैं एवं चित्तको शुद्ध और शान्त करके उस परब्ह्म- 
के ध्यान; धारणा और समाधिके द्वारा उसीके भावसे परि- 
भावित होनेको ये साधना मानते हैं । 
इसाई साधकोंने परम तत्त्वको स्वगाय पिता मानकर 
उन्हें स्वर्गराज्यमें स्थापित “किया है | उन्होने अपने प्रियः 
पुत्र आदर्श इसाकों जगतूमें भेजा जिन्होंने आदरं जीवन 
प्राप्त करनेकी साधनप्रणालीकी शिक्षा जीवोंको प्रदान की | 
स्वर्गराज्यमें जाकर पिताकी सेवाका अधिकार प्राप्त करना 
और आनन्दका उपभोग करना ही इनका लक्ष्य है। 
मुसलमानोंका परम तत्त्व निराकार एकेश्वरवाद है । 
भगवान्‌ अनन्त गुणोंके आघार, परम प्रेममय, अतुल ऐश्वयके 
अधिपति हैं । एक ईश्वरमें विश्वास करना और जीवोंके प्रति 
्रातृभाव और प्रेम रखनेकी चेष्टा करना इनकी साधना दै। 
इनमें जो सूफी होते हैं, वे द्ध अद्वैत और विदिषादवेतमतके 
अनुसार साधना करते हैं । 
सौरसम्प्रदायके लोग परम तत्वका ब्रह्मज्योतिके रूपमें 
ध्यान करते हैं । चित्तको छद्ध और शान्त करना इनकी 
साधना हे । 
गाणपत्य परमतत््वको सिद्धिदाता मानते हैँ; चित्तको 
कामना, वासना ओर आसक्तिसे शल्य करके, फलाकांक्षासे 
' रहित होकर, विशेष रूपसे 'कर्मयोगके द्वारा सिद्धि प्रात 
'करनेकी चेष्टा करना इनकी साधना है | 
` शाक्तमतानुसार परम तत्त्व शिव-शाक्तिसे युक्त ब्रह्मतत्त्व 
है । शक्तिमान्‌ घारणासे अतीत है; शक्ति ही अनुभववेद्य 
है और इस कारण हमारी आराध्या है । चित्तको यन्य 
( शब ) में परिणत करके; आद्याशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 
`करके उसी शक्तिसे शक्तिमान होकर अपना और जगतका 
"कल्याण करनेके उपयुक्त और तत्पर होनेकी चेष्टा करना 
इनकी साधना है | अनधिकारीके हाथमें पकर साधनाके 
'विकृत हो जानेकी जिम्मेदारी सच्चे सांधकपर नही है | 


वैष्णव मतानुसार परम तत्त्व ज्योतिर्मय>सचिदानन्दविग्रद 


अनन्त, अप्नाकृत गुणोंका आकर है | परम तस्वकी शिक्षा 


भगवद्विश्रास 
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देनेके लिये परम करुणामय श्रीभमगवानने रामः कुष्ण आदि 
रूपोमें, अग्राकृत झारीरसे प्रथिवीपर अवतीर्ण होकर, जीव- 
को अपना अग्राकृत स्वरूप दिखाकर; अप्राकृत मगवद्घाम- 
में ले जाकर, आनन्दभोगका मार्ग दिखा दिया है | इनकी 
साधनप्रणाली है इन्द्रियसंयमके द्वारा चित्तको शुद्ध, शान्त 
और पवित्र बनाकर अप्राकृत गुण; ज्ञान और प्रेमसे 
विभूषित होकर भगवानसे प्रीति और उनका प्रिय कार्य करना 
तथा जीवाँकी सेवा करनेकी चेष्टा करना। . 

गीताके मतसे भगवान्‌ गति, मर्ता, विभु, साक्षी, निवास? 
शरण; सुहृद्‌ आदि गुणोंसे भूषित उत्तम पुरुष हैं | साधना दै | 
इन्द्रियसंयम और चित्तशुद्धिके द्वारा गुणातीत; दवन्द्रातीत 
अवस्थामै स्थित होकर कर्म, ज्ञान और भक्तिके सामञ्जस्य और 
पूर्ण परिणतिके द्वारा पुरुषोत्तमकी शरणापत्ति तथा उनके 
भावसे भावित होकर उनकी इच्छा पूर्ण करना-सवतों- 
भावसे सवंभूतहितर्मे रत रहना । 


विज्ञानशासत्र जगतूके परम तत्वका निर्णय करनेमै अभी- 
तक सचेष्ट है और उस तत्त्वके समस्त गुणों और शक्तिसे 


-भूषित होकर, उसी शक्तिकी सहायतासे जगत्‌का सब प्रकारसे 


हित करनेमें नियुक्त रहनेका उपदेद देता है। 

.. भक्तोके परम तत्त्व भगवान्‌ हें वास्तविक भक्त केवल 
दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्त्वको लेकर तृप्त होनेके लिये 
प्रस्तुत नहीं होते | दूसरोके लिये भगवान्‌ सिफ एक बात 
है वे केवल बातोंमें मगवानका अस्तित्व स्वीकार कर इस 
प्रकारसे संसारमै रहते हैं जिससे साळूम ही नहीं होता कि 
वे. भगवानमें विश्वास करते हैं। वे मुँहसे कहते हैं कि 
भगवान्‌ सब देखते हैं, परन्तु उन्हें अन्याय्य कार्य करनेमें 
संकोच नहीं होता । वे मुँहसे कहते हैं कि भगवान्‌ जगतूके 
मातापिता; अन्तरात्मा हैं; परन्तु संसारके जीवोके$ भगवान्‌- 
के जीवन्त विग्रहोंके हृदयको चोट पहुँचानेमें उन्हें दुबिधा 
नहीं होती । वे भगवानको दीनबन्धु कहते है, और साथ 
ही दीन-दुखियाँके विषयमै उदासीन रहते हैं| उनमेंसे 
अधिकांश मुँहसे मक्त और भाब तथा क्रिया नास्तिक होते 
हैं। बहुत-से लोग डरते हुए खार्थसिद्धि या प्रतिष्ठाकी प्रातिके 
लिये मुँहसे भगवान:मगवान्‌ चिछाते हैं और साधन-मजन- 
का ढोंग करते हैं, परन्तु उनमें भगवद्धाव दिखायी नहीं 
देता । सच्चे भक्त, सचे साधकके लिये उनके भगवान्‌ उनके 
सर्वस्व हैं । मगवानके बिना उनका काम ही नहीं चलता; 
भगवानके बिना उनका जीवन ही नहीं । उनकी देहके 
प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक रन्ध) प्रत्येक इन्द्रियको आीभगवाचने 
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तैयार किया है; उनकी सब जगहोंमें उनके श्रीमगवान्‌ 
अधिष्ठित हैं; भगवत्‌-शक्ति, भगवतू-कृपाके बिना वे 
कोई काम नहीं कर सकते । भगवद्विधान, भगवत्कृपाके 
सिवा उनके नेत्र कुछ नहीं देख सकते, कान कुछ नहीं सुन 
सकते, मन दूसरा कुछ नहीं सोच सकता--थोड़ेमें कहा 
जाय तो वे एक क्षण भी जी नहीं सकते । इसीसे तो भक्तों- 
के भगवान्‌ उनके ल्यि--'श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌- 
वाचो हृ वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्रक्षुः हैं । शब्द, 
स्पशं, रूप, रस और गन्धके भीतरसे भक्त भगवानके 
रूप, रस, सौन्दर्य और माधुर्यको देखते हैं, यहाँतक कि 
उनके कातर आह्वानको सुनते हें । जगत्‌का सब सौन्दर्य- 
माधुर्य उनके उन परम सुन्दरकी लीलाविभूति है, जगत्‌का 
समस्त ज्ञान उनका चिदाभास है, सब आनन्द-प्रेम उनके 
ही आनन्दका विकासमात्र है--एक वावयमें कहें तो 
' समस्त जगत्‌ उन्हींकी मूर्ति है । साधु-सजनोंके अंदरसे 
उनका शान्तभाव, समस्त सेव्य-सेवकोंके भीतरसे उनका 
दास्यमाव, सब मिन्रोंके भीतरसे उनका सख्यभाव, मा-बाप- 
के भीतरसे उनका वात्सल्यमाव और पति-पत्नीके भीतरसे 
उनका मधुरभाव झर रहा है। उन्हींका प्रेम इन सब विभिन्न 
आधारोंके अंदरसे होकर हमारे अधिकारके अनुसार विभिन्न 
रूपमे प्रकट हो रहा है । उन्हीं रसखरूपके, प्रेमखरूपके, 
आनन्दस्वरूपके प्रेमानन्द्रसने जगत्को मतवाला बना रक्खा 
है। वे पुत्रसे, वित्ते, अन्य सब चौजोंसे, यहाँतक कि 
आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं--इसीलिये तो वे परमात्मा हैं, 
भ्रेयः पुत्रात्‌ परेयो चित्तात्‌ मेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ यदेप 
अन्तरतम आत्मा ।' उनको जान लेनेपर सब ज्ञात हो 
जाता है; उनको पा लेनेपर सब प्रात हो जाता है । उन्हे 
प्रात किये बिना जन्म व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, सब कुछ 
व्यर्थ है । उनका सोन्दर्य-माधुर्य जीवको ऐसा पागळ बना 
देता है कि उस समय भगवानको पाये विना उसका काम 
नहीं चळता । इसील्यि भक्त ग्राणोंकी बाजी लगाकर 
भगवानको चाहता है, भगवानकी तृप्तिका कहीं अभाव न 
हो जाय इस डरसे वह कोई अनुचित कार्यं नहीं कर 
सकता, उसके सारे कार्य होते हैं केवल भगवानकी तृसिके 
छिये--“इष्णसुखेकतात्यं गोपीभाववर्य' । ऐसा कोई 
काम नहीं जिसे वह भगवानके लिये नहीं कर सकता-- 
उसी चेष्टामें, उसी साधनामें उसकी देहगेहस्मृतिपर्यन्त 
लोप हो जाती है । मक्तके भगवान्‌ एक अलौकिक वस्तु 
ह--उसके भगवान उसके अपने अस्तित्वसे भी अधिक 
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क्यों महती विनष्टि! होगी-इन बातोंको विशेष रूपसे अुर्म | 


[ माग || 
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सत्य हैं; उसकी बाते, भाव और कार्य भगन्ानी माह. 
को प्रकट करते हैं--घोर नास्तिकको भी विश्वास काह | 
हें; उसके प्रेमके कारण जंगली हिंस जन्तुतक हिंसा; 
भूल जाते हैं--पतित, पापी, तापी तर जाते हैं । | 

यह हमने देख लिया कि भगवत्तच्वके सम्बन्धमें गो; 
रूपसे मतभेद होनेपर भी मुख्यतः विशेष मतभेद नह. 
अधिकांश मतानुसार जगतूकी सृष्टि, स्थिति औरझ 
कर्ता, सर्वव्यापी, अनन्त गुण, ज्ञान, प्रेम और आनने 
मूलाधार, परम कारुणिक, जीवके कल्याणसाधनमें क. 
एक अनिर्वचनीय तत्त्वविशेषकों “भगवान्‌? झब्दके दरा | 
निर्देश किया जाता है | वे एक ही आधारमै विधान भै 


-विधाता हैं, समस्त जगत्‌ उनकी मूर्ति है, विधानके द्वारा 


वे अनुमेय और अनुभूत हैं । उनके प्रति अनन्य प्रेममा 
रखना और उनके प्रिय कायाँको करना ही उपासनार | 
साधना है | ऋषि-मुनियोंने शुद्ध-शान्त होकर उनके विषाने. 
का दर्शन करके पीछे “शास्त्र! नामसे उनका प्रचार शि 
है | वे सब विधान जीवोंकी पूर्णताप्राप्त) शान्ति भै 
ज्ञानमासिमें सहायक हैं; उनका उद्देश्य है जगतूमें धर्मराज 
दिच्यराज्य स्थापित करना । साधनाका उद्देश्य है भगवश्ाहिं 
'पूणताप्राति-सचिदानन्दका पूर्णरूपेण, अबाधित सो, 
स्फुरण) जीवित रहना, ज्ञान प्रात करना । जो आनन्दफूी 
रहना नहीं चाहता, ऐसा जीव, यहाँतक कि ऐसा पदा 
जगत्में दुर्लभ है । अतएव जो सच्चिदानन्दरवरूप भगवा 
को नहीं चाहता, उन्हें जानमें या अनजानमें पानेकी के 
नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसारमें दुर्लभ हे । | 

भगवानूमे क्‍यों विश्वास करें, उनमें विश्वास करें 
क्या लाम है, विश्वास नहीं करनेसे क्या अनिष्ट हो जाय 


करनेके लिये हमें यह अनुभव करना होगा कि वे 


भीतर और बाहर बैठकर किस प्रकार हमारा कस्म 
करनेमें छगे हुए हैं। और उनकी उस कार्यप्रणार्लीगी 
अनुभव करके जब हम अपने 
उनकी उस सहायताको पानेके अनुकूल बना लेंगे तब श॑ 


प्रात्त करके पूर्णशान्ति, 
कर सकते हैं 

जिन छोगोंने विशेष रूपसे की र| 
उनका मत है कि हमारी इस देहके अंदर समी तत्व अवसि) 


संख्या ४ ] 
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हैं। इसके खायुकेन्द्री ( ४१४७४० 021165 ) में समस्त 
शक्तियाँ बीजरूपसे, ` सूक्ष्मरूपसे निद्रित (1,8शा६) 
अवस्थामें वर्तमान हें । कार्यविशेषके द्वारा, भावविशेषके 
द्वारा उन शाक्तियोंको जाग्रत्‌ ( ?०८८॥६) करनेपर हम 
सब प्रकारकी अलोकिक ( दूरदर्शन, दूरश्रवण; दिव्यदर्शन; 
दिव्य अनुभूति आदि) शक्तियॉ प्राप्त कर सकते हैं। 
भगवान्‌ हमारे अंदर पूर्णदाक्ति, पूर्णशन और आनन्दके 
साथ विराजमान हैं । वे प्रकट होनेके लिये सचेष्ट हैं-- 
हमारी अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, हमारी कामना, 
चासना; आसक्ति उनके प्रकट होनेमें बाधा पहुँचा रही है । 
इन बाधाओंको दूरकर उनके प्रकट होनेका मार्ग खोल 
देना ही साधना है । अतएव भगवद्विश्वास, भगवत्साधना 
इमलोगोंको भगबद्भावसे भर सकती है, भगवदुणोंसे 
अलुंकृत कर सकती है, इसमें सन्देह नहीं । इससे अधिक 
खाभकी सम्भावना जगत्में दुर्लम है; अतएव इसके 
अभावमें जितना अनिष्ट है, उसकी अपेक्षा अधिक अनिष्ट 
ओर किसी बातसे नहीं दो सकता | 

उपकार-अनुपकारके विषयमै विचार करनेसे पूर्व 
यह देखना होगा; समझना होगा कि उपकार कहते 
किसको हैं--इसके लिये यह जाननेकी जरूरत है कि 
इम चाहते क्या हैं । अतएव पहले यह विचार कर लेना 
उचित है कि हमारे जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या है । 
ऋषि, साधक कहते हैं कि जीवका परम लक्ष्य भगवत्‌: 
. आति है। भगवत्मातिका अर्थ है पूर्णताप्राति | भगवत्‌: 
आसिका मतलब है सत्ता, चैतन्य और आनन्दसे पूर्ण- 
रूपमै भूषित होना--इस बातको ध्यानमें रखनेपर 
ऋषियांकी बातमे सन्देह नहीं होगा । शरीरको खास्थ्य, 
चीये, सौन्दर्य और माधुर्यसे विभूषितकर सब कामके 
.योग्य बनाना, मनको समस्त ज्ञान, प्रेम, आनन्दसे 
परिपूर्णकर सब भूतोंके हितसाधनमें रत रखना, सर्वत्र 
भगवानके दर्शन, अनुभव और सेवाकी योग्यता प्रात 
करना जीवनकी चरम सार्थकता है, इसमें सम्भवतः कोई 
सन्दे नहीं करेगा । और ये सब अत्यन्त आवश्यक तत्त्व 
सञ्चिदानन्दकी प्राप्ति--भगवत्मासिके अन्तर्गत हैं? यह 
चुद्धिमानोंने अनुभवद्वारा जाना है, अतएव यह स्वीकार 
करने योग्य है । भगवद्विश्वास, भगवद्धक्ति--भयसे हो 
या प्रेमसे हो--मनुष्यको हिंसा-द्वेष, ळड़ाई-झगडोंसे 
चचाती हे और समस्त जीवोंके प्रति एक पवित्र, मधुर 
आठृभावकी सृष्टि करती है । भक्तिके प्रभावसे जीवन 


भगवद्विखास 
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मधुर हो जाता है, समाज मधुर हो जाता है, जगत्‌ मधुर 
हो जाता है । भक्तिका बीज अंकुरित होकर समस्त जीवनको 


“फूलफलसे, समस्त सद्शुरणोते सुशोभित करता है। 


भक्तका हृदय सात्विक भावोंसे; आनन्दसे इतना मधुर 
बन जाता है कि उसके संसगरमे आकर असंख्य नरनारी 
अपने प्राणोंकी ज्वाला शान्त करते हैं, आनन्दरसका पान 
करनेका सुयोग प्रात करते हैं । सच्चा विश्वासी भगवद्भक्त 
जगत्को दिव्य राज्यमें, आनन्दधाममे परिणत कर देता है । 
भक्तके जीवनमें मगवदिच्छा पूर्ण सफलता प्रात करती है । 
विश्वासकी कमी, नास्तिकताके प्रभावले आज एयिवी 
एक पैशाचिक रंगभूमिके रूपमै पलट गयी है । खार्थके 
लिये, प्रतिष्ठाके लिये ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं 
कर सकते--जिसमें बल है वह, दूसरेका सब कुछ 
छळ, बल, कौशलसे छीन लेनेमें तत्पर है || विद्वेष-हिंसाकी 
आग सर्वत्र धधक रही है । वैज्ञानिक आविष्कार तक आज 
इन्हीं दुष्कमोर्मे सहायक हो रहे हैं, जीवनका नाश करनेमें 
उनका प्रयोग हो रहा है। इस श्मशानसद्दश एथ्वीकी रक्षा 
करके उन्नतिकी ओर, पणताप्रातिकी ओर, शान्तिकी ओर 
ले आनेमें एकमात्र मगवद्विश्वास और सच्ची साधना ही 
सब प्रकारसे समर्थ है । ७ 
भगवानके अस्तित्वका प्रमाण 

विजशानशासतत्रने शक्ति और जडतत्त्वके मूलका निद्रा 
करते हुए जिस प्रकृतिका परिचय दिया हे, उस प्रकृतिके 
अन्तरात्मा अन्तर्यामी पुषषको ही दझनशाज्जने जगत्‌का 
मूलकारण, सृष्टिकर्ता, ईस्वर आदि दाब्दोंदारा लक्षित करा 
उनके खरूपके सम्बन्धमें बहुत-सी बाते कही हैं। दशन- 
शास्त्रने साधारण तौरपर सृष्टिको देखकर सष्टा; जगत्‌कोराल- 
को देखकर भगवान्‌, विधान और नीतिकी नियमावली 
देखकर उस विधाताके अस्तित्वके सम्बन्धमें जिन प्रमाणोको 
दिया दै, उनकी आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं 
माळूम होती | प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम; ये प्रमाण 
माने गये हैं । 

अतिदूरात्सामी प्यादिन्ट्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौद्षम्याद्‌ व्यवधानादभिभवास्समानासिहाराच ॥ 

-आदि रुलोकोंके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण सीमाबद्ध और 
दोषयुक्त दै, यह दिखाया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 
इन्द्रियोकी अपढुता, चित्तकी मलिनता और संस्कार आदि 
के कारण मनुष्य किसी पदार्थको ठीक-ठीक देखने ओर 
समझनेमें असमर्थ है । उसके बाद अनुमान प्रत्यक्षमूलक 
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होता है; अतएव उसके ऊपर भी बराबर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । इसलिये अतीन्द्रिय विषयमें दशनशास्त्रने 
आगमके मतको ही श्रेष्ठ प्रमाणके रूपमें ग्रहण किया है | 
सिद्ध महात्माओं) अपरोक्षदर्शों ऋषियोंने साधनबलसे जिन 
त्वो प्रत्यक्ष देखा है; उनमें सन्देह करना उचित नहीं | 
जो तत्व साधारणतः प्रत्यक्ष नहीं है; सूक्ष्म दे? उसे स्थूल 
इन्द्रियाँके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया.जा सकता । इसके 
अतिरिक्त कामना वासना; आसक्ति और संस्कारकी छाया 
रहनेपर स्वयंप्रकाश ईश्वरतत्व अनुभूत भी नहीं होता । 
यह सबः तत्त्वानुभूति साधनसापेक्ष है। इसके लिये या तो 
सिद्ध-महात्माओंकी बातपर विश्वास करना होगा या उनके 
द्वारा प्रदर्शित मार्गपर चलकर अनुभवकी योग्यता प्रास 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त भगवत्तत्त्वकी उपलब्धिका 
और कोई मार्ग नहीं दै । पहले कहा गया है कि असली 
मूलतत््वके सम्बन्धमें सिद्ध-महात्माओँमें मतभेद नहीं है 
और गौण लक्षणके विषयमें जो मतभेद है; उससे विचलित 
होनेका कोई कारण नहीं है। कहते हैं, शिव और राम 
परस्पर मित्र हैं; दोनों ही एक दूसरेका गुरुरूपमें सम्मान 
करनेमें व्यस्त रहते हैं । परन्तु शिवके भक्त भूतों और राम- 
के भक्त वानरोंके बीचका विवाद कभी मिटनेवाला नहीं । 


एक-एक तत्त्वकी अनुभूतिके लिये एक-एक इन्द्रिय 
निर्दिष्ट है; जैसे देखनेके लिये नेत्र, सुननेकें लिये कान; 
सोचनेके लिये मन है; वेसे ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म भगवत्तत्वका 
अनुभव करनेके लिये जरूरत है दिव्य चक्षुकी । वह दिव्य 
दृष्टि साधनाके फलस्वरूप भगवानकी कृपासे प्राप्त होती है। 
भगवानके सखा अर्जुनतकको दिव्यदृष्टिके बिना भगवद्द्शन 
करनेकी योग्यता नहीं प्राप्त हो सकी थी.। यह वर्णन आया 
है कि.एक बार महात्मा व्यासदेव शिष्योंके सामने मगवत्‌- 
तत्वका वर्णन करते समय धीरे-धीरे समाधिस्थ हो गये । 
समाधि टूटनेपर जब उन्हं माळूम हुआ कि शिष्योंने भगवत्‌- 
तत्वका वर्णन केवळ आधा ही सुना है, तब उन्होंने कहा-- 
“तुमलछोगोंने केवल मेरे मुंहसे निकला हुआ वर्णन सुना है; 
मेने मनके द्वारा और अन्तमें आत्माके द्वारा जिन भावोंकों 
बतलाया है; उसे तुमने मन और आत्माके द्वारा अनुभव 
करनेकी चेश नहीं की है; अतएव वह तत्त्व तुम्हारे सामने 
प्रकट नहीं हुआ दे |” किसी चक्रवर्ती महाराजके अन्तःपुर- 
का रुस्त रहस्य रास्तेके आदमियोंकों केसे माळूम होगा ! 
अचिन्त्य तत्व केवळ विचारद्रारा नहीं जाना जा 


-0. Jangamwadi Math Collection, जासकता nasi. Jigitized वचून SIERRA 


कल्याण 


— > 


[ माग | 
TS `` 1 

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌। । | 
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य छक्षणम्‌॥ | 
रक्त भगवत्तत्व प्रकृतिसे परे सूक्ष्मातिसृद्ष्म है, अतस्‌ 
विचारद्वारा उसका निर्णय नहीं हो सकता। भगवद्दानके हि 
दिव्यचक्षु (सचक्षुस्चक्षुरिव), भगवानकी वंशीध्वनि सुरन 
लिये दिव्य कर्ण ( सकर्णः अकर्ण इव ) की आवश्यक 
हे । मनुष्यको इम कितना जानते हैं! शरीरको, मक 
देखकर उसके अंदर आत्माका अनुमान हम करते हैं, उद 
तरह जगतूके विधानोंको देखकर विधाताको पकं ! 
ष्टा करो; जगतूके पास थोड़ा सॅमळकर जाओ, जग 
जरा अच्छी तरह देखो, विधानोंका पालन करो, घरे 
जगन्नाथ अपने-आपको प्रकट करना आरम्भ करेगे | 
पहले यद्द निश्चित करो कि तुम होया नहीं; पीढेक 
देखोगे कि वे हैं, तुम्हे कुछ सोचना नहीं होगा--*काः 


“की इस उक्तिके,साथ पाश्चात्य पण्डित सुकरातको ह. 


उक्तिका सुन्दर साहश्य है कि “अपनेको जानो तभी भगवा 
जान सकोगे? ( Man, know thyself and thenyt 


"will know G०4 )। हम जगतूमे जो कुछ देखते; मुर | 


चते हैं;वह सव भगबद्विभूति दै;अतएव भगवानको हमारे 
कुल नहीं जानते; नहीं समझते, नहीं देखते, यह बात सत्र 
हे । जब हम अपने इस सीमाबद्ध दर्शन और अनुर्मा 
अनन्ततक फैला देंगे तब भगवद॒र्शन, भगवदनुभूति ह. 


` हो जायगी। ठीक तरहसे, पूर्णरूपमें भगवानको “| 


करनेके लिये साधनाके द्वारा इन्द्रियोंको संयत; चित्तको | 
शान्त; संस्काररहित करना होगा । तब उस विद? स*| 
प्रेमोद्वासित चित्तमें स्वयंप्रकारा भगवत्तत्त्व धीरे-धीरे प 
होना आरम्भ होगा । भगवद्दर्शन, भगवदनुभूतिका १. 
कोई उपाय नहीं है । अतएंब भगवानके असित्वके विँ 
ऋषियोंकी वाणी ही श्रेष्ठ प्रमाण है । उन्हें देखा, ब 
पाया जा सकता है, ऐसी आदर्श सिद्ध पुरुषों, ऋय ॐ 
है। अवश्य ही पूर्णस्वरूपको पूर्ण रूपमै पाना अपूर्ण जीवे 
सम्भव: नहीं है । उन्हें प्रास करनेका : कार्य समासं | १ 
सकता--एक भक्त कहता है, “तुम अनन्त हुए हा 
अच्छा ही किया है; सदा अनन्त, अपार बने रो, 
भक्त-भगवानका यह आँखमिचोनीका खेळ एक नित 
विशेष है । भगवान्‌ बुद्धके बुद्धत्व, कपिलके कैवल्यकी 
भगवत्प्राततिके सिवा और कुछ नहीं मान सकते | 


जिस तरह विधाताको प्रकट करता है, उसी तरह 
8म्रक्तक्का आनन्द 


-संख्या ४ ] 


अनुसन्धान करनेके लिये प्र्न्ध करता है । ज्ञानी, भक्त या 
प्रेमीके मतसे भगवानमें विश्वास करना ही स्वामाविक है-- 
विश्वास न करना दी एक अखामाविक ओर असम्भव बात 
है। समय-समयपर ऐसे महापुरुष देखे जाते हैं जिन्हें 
देखनेपर फिर भगवानमें विश्वास किये बिना रहा नहीं जा 
सकता। वे ही मानो भगवानकी जीवन्त मूर्ति हैँ-भगवत्सत्ताके 
श्रेष्ठ प्रमाण हैं । स्वामी विवेकानन्द परमहंसदेवको. देखकर, 
पाकर ही भगवानको सत्तामें विश्वास करनेके लिये बाध्य 


हुए । श्रुति कहती है-- 


प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते ` तेन लभ्यः 

स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वास्‌ ॥ 
वेदके ज्ञानके द्वारा, मेधाके द्वारा भगवानको नहीं 


नायसास्मा 


| जाना जा सकता- केवल “सो जानइ जेहि देहु. जनाई।' 


अनर्थकी निवृत्ति होनेपर भगवद्विधानके अनुसार--भगवत्‌- 
कृपासे नित्यसिद्ध भगवद्विश्वास, भगवत्प्रेम अपने-आप फूट 


। निकलता है । साधना और भगवत्कृपाके अतिरिक्त 
' मगवद्विश्वास, भगवद्दर्शनका और दूसरा उपाय नहीं है-- 
| “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? 


भगवत्कृपाकी अनुभूति 
१--प्रायः ३५ वर्षसे कभी मैंने रुपये-पैसेको हाथ नहीं 


| लगायो; वस्न या भोजनके लिये किसीसे भी प्रार्थना नहीं 


९ | 


त 
| 
i 
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| 


| की;'फिर भी जंगलमें बर्फके पहाडूपर घूमते समय भी एक 


दिन भी भोजनकी असुविधा या कष्ट नहीं हुआ। बहुत बार 
तो लोगोंने इस तरह अन्न-वस्र लाकर दे दिया जैसे कोई 
सममें ला दे | इसमें मैंने बहुत अच्छी तरहसे भगवत्कृपाका 


। अनुभव किया । 


२--असमयमें लोगोंने खप्न देखकर नौका और 


| मोटरगाड़ी लाकर सहायता की है। इस प्रकारसे भगवत्‌: 


कृपाका अनुभव हुआ है कि उसके फळस्वरूप यह दृढ विश्वास 
हो गया है कि माँ जिस तरह छोटे -बचेके आवश्यक 
कामोंको किये बिना नहीं रह सकती, हमारे भगवान्‌ भो 
उसी तरह अपने विधांनके अनुसार. हमारे सब अभाव दूर 
करनेके लिये बाध्य हैं । विश्वाससे सब होता है, सब प्रास 
होता हे । | 


भगवद्विखास 
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भगवानमे विश्वास करनेके लिये बाध्य करता है--भगवानका <- 
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2 ३--चित्त जितना झुद्ध और शान्त होता जाता है उतना 
ही जगत्‌, जीव सुन्दरसे सुन्द्रतर माळूम होता जाता है । 


- तत्पश्चात्‌ जितना ही अपनेको, अपने संस्कार, कामना, 


वासना, यहाँतक कि अस्तित्वतकको भुलाया जाता है; उतना 
ही सब कुछ एक प्रकारकी ज्योतिसे भरता जाता है । 
अन्तमें एक ऐसी अवस्था आ पहुँचती है जब “तुम” भी नहीं 
रहता; "में? भी नहीं रहता--कोई इन्द्रभाव नहीं रहता- रह 
जाता है केवळ एक अनन्त ज्योतिका समुद्र, जिसके अन्दर 
अनन्त जीवजगत्‌ ज्योतिके हिमखण्डकी तरह तैरता रहता 
है। समय-समयपर तब सर्वत्र इष्टदर्शन, देवमूति आदिके 
दर्शन मी होते हें । उस समय ऐसे अनेक अलौकिक अनुभव 
होते हैं जिनकी सत्यता समाधि ट्टनेपर प्रमाणित होती है । 

४--बहुत बार बफके पहाड़से गिरनेका मौका आते ही 
ऐसा अनुभव हुआ है मानो किसीने हाथ पकड़कर रोक 


छिया है और इस तरह जीवनकी रक्षा की है । अनेक समर्यो- 


में आकादावाणीकी तरह अत्यन्त मधुर शब्दने आकर 
बिपत्तिसे मेरी रक्षा की है, वस्र पहंनकर अपनी रक्षा करनेके 
लिये इशारा किया है | 

५--सप्रमें अवतारविशेषके द्वारा गीता; वेदान्त आदिके 
सम्बन्धमें शंकाका निवारण हुआ है | 

६--ध्यानकी परिपक्क अवस्थामे ज्योतिदेशन, सब 
भूतोंके अंदर आत्मदर्शन और अनेक बार स्मे अलौकिक 
ढंगसे मगवद्विभूतिका दर्शन तथा उसके फलस्वरूप सब 
जीवोंके प्रति प्रेमभावकी बृद्धिका अनुभव प्रायः सभी सच्चे 
साधक करते हैं। बीच-चीचमें ऐसा दर्शन होने लगता हैः 
जिससे सब पदार्थ) सब जीव ज्योतिर्मय मालूम होते हैं ओर फिर 
अपने और वूसराके भीतर सर्वत्र एक अलोकिक ज्योति 
सबके अंदर मरी हुई माम होती दै जिसके फलस्वरूप 
दिव्य आनन्दकी प्रात्ति होती दै और समस्त जगत्‌ आनन्दसे 
परिपूर्ण मादरम होता हे! . : 

७--मेरे प्राण मानो निकलनेहीवाले हैं, ऐसी 
अवस्थामे बिचित्र ढंगसे जंगल्मे, बर्फके पहाडपर ऐसी 
बहुतःसी चीजें मिली हैं; जिनके रहनेकी वहाँ कोई सम्भावना 
नहीं थी और इस तरह उनके द्वारा जीवनकी रक्षा हुई हे । 
साधक भक्तोंके जीवनमें प्रायः सब घटनाओंमें भगवत्कृपा- 
का आमास पाया जाता है । जिसे आँखे होती हैं, वह 
देखता है; जिसके प्राण हैं, मन है, वह अनुभव करता है| 
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भक्त कलेक्टर साहब । 
[ कहानी ] । 


( ढेखक- मास्टर श्रीपारसचंदजी ) | 


अलौगढ़के कलेक्टर साहब बड़े ही भक्त थे । 
गीता और रामायण आपको कठ थो । आप प्रत्येक 
मुकदमेका फैसछा केवळ सरकारी कानून ओर 
नजीरसे न करके गीता और रामायणके कानूनसे 
किया करते थे । आपके कुछ संस्मरण 'कल्याण' के 
पाठकोंके लाभार्थ नीचे प्रकाशित किये जाते हैं । 
>< xX xX 
आप बालब्रह्मचारी थे । एक बार आपके मित्रोने 
एक अंग्रेज कुमारीको 'कोटरिप? के लिये आपके 
पास भेजा । आपने उससे कहा कि “तुम मेरे साथ 
विवाह करना चाहती हो या मेरे वेतनके साथ?! 
अगर मेरे साथ विवाह करनेकी इच्छा है तो मैं 
इस्तीफा लिखे देता हूँ, फिर विवाह कर लेना ! अगर 
मेरे वेतनके साथ विवाह करना है तो मुझे धन- 
ठोछुप साथोकी आवश्यकता नहीं ।' इस उत्तरको 
सुनकर वह मेम चुपचाप खिसक गयी ! | 
x x x 
आप बड़े दानी थे । बाईस सौ रुपये मासिक 
वेतन मिळता था | केवल दो सौ रुपये अपने लिये 
रखकर रोष दो हजार रुपये मासिक दान किया 
करते थे । एक दिन कने ळगे--'ये जो दो सौ 
रुपये अपने ऊपर खर्चे करता हूँ, इसका मुझे बड़ा 
कलंक है | यह रुपया "मिट्टी! हो जाता है । दो 
हजार रुपयेका दान--भविष्यकी बैंकमें जमा होकर 
सोना' हो जाता है ! भक्त, विधवा और विद्यार्थी हो 


आपके दानपात्र थे। आप परीक्षा लेकर दानका 
अधिकारी चुनते थे | ७० 
x xX xX 
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एक दिन प्रातः आठ बजे दो विधवाएँ देह 
आयो । सबको हर समय मिलनेकी आज्ञा यी है 
अगर कोई नौकर किसी मिळनेवाळेके मार्ग इ. 
बिछाता तो वह तुरंत बरखास्त कर दिया जाता. 
इस बिषयमें साहबका खास आडर था--ो 
मिलने आवे उसे मत रोको । नहीं तो उसकी क) 
को दुख होगा । आत्माको दुखानेवाला ही परमा 
शत्रु है ।' दोनों विधवाआंसे साहबने कहा किक 
घूँघट खोलो । एक स्त्रीने घूँघट खोळ दिया औरए | 
नहीं खोला । जिस खौने घूँघट खोल दिया उ | 
पाँच रुपये देकर साहबने कहा--'तुमको मह 
जरूरत नहीं । तुमने लाजको दूर कर दिया । 
तुम मिइनत करके अपना पेट पाळ सकती है. 
तुमको कुछ भी नहीं देना चाहिये था, परन्तु {. 
आनेके कारण कुछ देता हूँ--विमुख करना मी! 
कानून है । मगर अब कभी यहाँ मत भ 
इसके बाद घूँघट न खोळनेवाळी खोके | 


सन्‌ ३० में 'गॉँधीकी आंधी? ने सन्‌ २० 
प्रचंड रूप धारण किया था। एक विद्यार्थी 
काल साहबके बंगलेमें आया । उसने एक 
मेजपर रख दी । साहबने कागज खोला तो 
बनाया हुआ नमक रक्खा था । 


साहब--ओह ! तुमने नमकका कानून तोड़ 
दिया । तुमको जेल जाना पड़ेगा। . 

विद्यार्थी--मैं इसीलिये आया हूँ कि आप मुझे 
जेल भेज दें । निर्धनताके कारण मैं शिक्षा प्राप्त 
करनेमें असमर्थ हूँ । जेलमें रोटी तो मिलेगी--बाहर 
तो रोटीके भी लाले हँ । 

साहब---मैं तुम्हारी रोटीका इन्तजाम जरूर 
करूँगा | यह जो नमक तुमने बनाया है वह साफ 
नहीं है-मैला है । कळ इसोको साफ़ करके लाओ 
तत्र मैं तुमको सजा दूँगा । 

दूसरे दिन ठीक उसी समय वह छोटा-सा 
विद्यार्थी फिर आया | खहदरका कुर्ता, खदरकी टोपी और 
नंगे पैर ! साइबने पुडिया खोलकर नमक देखा और 
एक चुटकी जबानपर रखकर कहा--हाँ, यह 
ठीक है । देखनेमें भी उजळा है और जायकेमें भी 
कड्वापन नहीं है । मैं पाँच रुपया मासिक तुम्हारी 
वृत्ति मुकरंर करता हूँ ।' 

x x x 

एक पटवारोने रिश्वत लेकर एक काएतकारको 
. मारूसी जमीन शिकमी कर दी थी। मुकदमा चला । 
कलक्टर साहब पटवारीपर बिगड़ रहे थे । 

साहब-तुमने जमींदारको फायदा पहुंचानेके डिये 
एक गरीबका खून कर दिया । मैं तुमको कडी-से- 
कड़ी सजा दूँगा । मैं तुमको बरखास्त करूँगा और 
तीन सालके लिये जेल भेजूगा । 

पटवारी या चंट । उसने सुना था कि साइबको 
गीता और रामायणसे बड़ा प्रेम है । उसने रामायणः 
' का सहारा लिया। 
पटवारी 
` छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ आपकहुँ कृपा घनेरी ॥ 
साहब-- 
। जौ सठ दंड करों नहि तोरा। अष्ट होइ शतिःमाररा मोरा ॥ 


Jangamwa 


संख्या ४ ] भक्त कलेक्टर साहब ८८५ 


पटवारी! 
जहि अघ बध्यो व्याध जिमि वाळी । 
सोइ सुकंठ पुनि कीन्हि कुंचाली ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । 
सपनेहुँ नाहि राम हिथॅ हेरी ॥ 

इसपर कलेक्टर साहेब चुप हो गये । पटबारी- 
को सावधान करके छोड़ दिया । केवळ जमीन शिकमी 
कटवाकर पुनः मारूसी लिखा दी | 

x x xX ८ 

एक दिन एक बुढ़िया एक लौकी लिये कलेक्टर 
साहबके बँगलेसे होकर निकली । बँगलेका फाटक 
पूर्वकी ओर है और वहींपर सड़क है । साहब मोटर- 
पर बैठकर ग्रातःकालीन वायुका सेवन करनेके लिये 
गये थे । खानसामाने बुढ़ियाको पास बुलाकर लोकी- 
की कीमत पूछी । अळीगढ़की लौकी लंबी बहुत होती 
है । उसने छः पैसा मूल्य बताया | इसपर खानसामा- 
ने आधी लौकी काट ढी और कहा--जा, इस आधी- 
को बेचकर मेरे पास आना । जितने पैसे इसके 
मिलेंगे उतने ही पैसे मैं भी दूंगा । 

लुढ़ियाने समझ लिया कि ये पैसे गये । वह 
गरीब बेचारी अपने बच्चेकी बीमारीका इलाज करानेके 
लिबे पैसे संग्रह कर रही थी । ठोकनीमें लौकी रक्खे 
हुए और अपने दुःखके आँसुओंको पोंछती हुई वह 
सड्कके किनारे-किनारे चढी जा रही यी । तबतक 
साहबकी मोटर आ निकली । साहबने देखा कि एक 
बुढ़िया रोती हुई रास्ता चल रही है । कोतहल्वश 
साहबने मोटर रोक दी और वृद्धाको समीप बुलाकर 
रोनेका कारण पूछा । बुढ़ियाने कहा-- वह जो 
पीछा बँगला दिखायी पडता है-आग लगे उस 
बैंगलेमें“-उसमें कोई निर्दयी साहब रहता दै 
बिजली गिरे उस साहबपर--उसके खानसामाने 
मेरो आधी लौकी काठ लौ--काछा साँप खाजाबै _ 
उस खानसामाको ।' | 
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साहब-उसने पैसे नहीं दिये £ 

बुढ़िया-नहीं । 

साहब-क्या कहा £ 

बुढ़िया-कहा कि इस आधीको बेचकर दाम 
दिखाना, उतना ही दाम मैं दे दूँगा । अब वह दाम 
क्या देगा ? सरकारके राज्यमें भी “आलम अंघेर' है । 
यह सरकार, गरीब्रपरत्रर नहीं है--अमीरपरवर है । 

ताहब-मेरे पीछे आओ । तुम्हारी आधी लौकी 
मैं खरीदूँगा। 


जब साहबकी मोटर उसी पीले बँगलेमें घुसी तब 
तो बुढ़ियाका माथा उनका ! क्योंकि उसने उस बँगले- 
को ओर उसमें रहनेवाले अज्ञात साहवको कोसा था। 
परन्तु वह चली गयी । उसने सोचा--मेरी गालीको 
साहबने क्‍यों समझा होगा । 


साहबने वह आधी लोकी ले ढी और उसके मूल्य- 


में एक नोट दे दिया | 
ताहब-जाओ, खानसामाके पास जाओ, और 
इतना ही दाम उससे वसूल कर लाओ | : 


बुढ़ियाने जाकर खानसामाको वह नोट दिखाया। 


खानतामा बोला-यह १००) का नोट कहाँसे 
उठा ठायी £ सड़कपर पड़ा मिला था ? इसे मुझे दे 
दे, वरना तू पकड़ी जायगी | ठे, मैं तुझे छ: पैसे 


देता हूँ जो तूने माँगे थे। आधी लौकी किये ३ 
म ॥ किसे बेच 


| तब्रतक एक सिपाही आया और उसने कहा--- 
खानसामा ओर बुढ़ियाको कलेक्टर 
छ > साहब 
रहे हैं ।? कक 
खानसामोके पेरोंकी जमीन निकल गयीं । उसने 
सोचा कि साहबने ही सौ रुपयेमें आधी छोकी खरीदी 


x १ 
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है । दोनों साहबके सामने गये । अब बुझि 
माळम हुआ कि यह बँगला कलेक्टर साहका है| 
साहब-क्यों खानसामा ! क्या यह सच है! 
तुमने इस बुढ़ियाकी आधी लौकी काट ली और है 
के लिये कहा कि आधी बेचकर आना तत्र छ. 
दाम दूँगा जितनेमें आधी बिकेगी ? | 
खानसामा-जी हजूर ! सच है । 
साहब-धिक्कार है तुझको जो तूने ऐसा! 
कानूनी काम किया । धिक्कार है मुझको जो तेरे ह. 
का भोजन करता रहा । तुझको एकदम डिस 
किया । एक घंटेके अंदर बँगछा ही नहीं, अरब. 
छोड़कर चछा जा। ढा, आधी ढौकीकी कौ 
उसको सौ रुपये मिले है त्‌ भी आधीकी के 
उतनी ही दाखिल कर । | 
खानसामा-मर जाउँगा हजूर ! मिट जाउँ 
गरीबपरवर ! इतने संगदिछ न बनो--मालिक ! 
साहब--अच्छा, बुढ़िया ! नोट वापस को. 
वास्तवमें आधी लौकीकी कीमत सौ रुपये ज्यादा! 
पचीस रुपये कीमत ठोक है । । | 


तना कहकर साइबने नोट ले लिया और पौ, 
रुपये नक्रद बुढियाको देकर खानसामासे कहा 
पचीस तुमको देने ही पड़ेंगे ।! खानसामा ग. 
आर शधर-उधरसे माँग-जाँचकर पचौस रुपये | 
आर बुढ़ियाको दिये | जब खानसामा चला गया 6 
साहबने बुढ़ियासे कहा--“यह नोट मी छेती जागै 
क्योंकि यह तो मैं पहले ही दे चुका था । इस प्रक 
से एक लौकीकी कीमत डेढ़ सौ रुपये मिली । बुझि 
असीत देती हुई चढी गयी । उसने कह्दा-- रन, 
केर सरकारका राज्य हमेशा कायम रहे ! 
बहादुरको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो | 
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| एक दिन एक बुढियाने आकर कहा कि मेरा खेत 
| -यटवारीने ज़मींदारके नाम कर दिया है ओर दो-तीन 
। साल्से वही उसको जोतता है । किसी तरहसे मुझे 
। मेरा खेत मिलना चाहिये । 


। साहब-कल इतवारको मैं तुम्हारे खेतपर आउँगा। 
| दो मजदूरोंकों लेकर मुझे तुम खेतपर हाजिर मिलना | 
तुम्हारे खेतमे कोई पेड़ है? 
वुढिया-बवूलका एक पेड़ है । 
साहव-ठीक है, तुम जाओ । कळ मिलना, 
'मूछना मत । 
। इतवारको नौ बजे घोडेपर सवार होकर साहब 
' उस खेतपर जा पहुँचे । दो आदमी साथ ल्यि बुढ़िया 
! चेठी थी। घोडेको वृक्षसे बँधाकर साहवने कहा । 


साहब-देखो जी ! जो मैं कहूँ बही तुम करना । 

नहीं तो खेत नहीं मिलेगा । 
तीनोंने साहबकी आज्ञामें चलनेकी कसम खायौ । 
साहब-मुझको भी इसी बबूलमें बाँध दो। फिर 
मेरे शरीरमें दो-तीन डंडे मारो और मेरे सिरपर तीन- 


चार जूते लगाओ | इसके बाद तुम तीनों यहाँसे 
भाग जाना | 


| हाथ जोडकर बुढ़ियाने कहा--ओर सब बात 
| मानूँगी। पर जूते नहीं मार सकती । एक तो आप 
राजा, दूसरे देवता, तीसरे अतिथि ! इस पापसे 
मुझे नरकमें जाना. पड़ेगा । खेत मिले या न मिले, 
जूते नहीं मार सकती। डंडा मारनेको भी जी नहीं 
चाहता । 


साहेब-अच्छा तो डडेसे मेरी टोपी तुड़बा दो 


साहबको कंटकमय बबूलसे बाँध दिया गया । 


द नी लीन लत चला, 


उनकी टोपी तोड़ डाली गयी और साहबके सिरपर 
धूळ डालकर तीनों रफ हो गये । 

थोड़ी देरमें राहगीरोंने गाँवमें खबर दे दी कि किसी- 
ने कलेक्टर साहबको बाँधकर खूब पीटा है । गाँवका 
चौकीदार, नंबरदार, ज॒मींदार, पटवारी और अन्य 
लोग घटनास्थळपर जा पहुँचे | ळोगोंने साइबको 
बन्धनमुक्त कर पूछा कि “आपको किसने बाँधकर मारा 
है £ साहत्रने कहा--“जिसका यह खेत है उसीने 
मारा है ।' 

किसीने उत्त खेतको अपना नहीं वताया । साहव- 
ने ज॒मींदारकी ओर मुखकर कहा-- 

साहब-यह खेत तुम्हारा है ! 

ज॒मीदार-जी नहीं, हजूर ! 

साहब-किसका खेत है ? 

जर्मादार-एक बुढ़ियाका खेत है--सरकार ! 

साहब-वेल पटवारी ! अपना बस्ता मँगाओ | 


पटवारो भागकर घर गया । बस्ता ओर कलमदान 
लाकर साहबको सलाम किया । 

साहब-इस नंबरपर बुढ़ियाका नाम लिखो, 
जैसा जमींदार बयान दे रहा है। 

पटवारीने छाल स्थाहीसे जमीदारका नाम 
काटकर बुढ़ियाका नाम लिख दिया । 

साहब-क्यों पठवारी ! तुमने रिश्वत लेकर बेचारी 
बुढ़ियाका खेत जरमीदारके नाम लिख दिया या: 
गरीबोंको कतळ करनेके लिये सरकार तुमको तनखाह 
देती है? रिस तो ऐसी लगती है कि तुमको ऐसी 


सजा दी जाय जो जीवनभर कमी भूलों नहीं । अब 
तुम्ही बताओ कि तुमको क्या सजा मिलनी चाहिये £ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
। 
और मेरे ऊपर घूल फॅककर सब लोग भांग जाओ । 


८८८ 


परटवारी-मुझे जो सजा दी जावे वही थोडी है। 
मेरी वजहसे हजूरको बबूलमे बंधना पड़ा आर 
अपमान सहना पड़ा हैं। 

साहब-डुढियाके पैरोंपर अपनी टोपी रकखो आर 
क्षमा माँगो । अगर वह क्षमा कर देगी तो में भी पाच 
रुपये जुर्माना करके माफ कर दूँगा। नहीं तो डिसमिस 
कर दिये जाओगे । 


कल्याण 
0 ्फ्प््व्स्क्व्व्व्क्न्क्व्व्त्त्त््न््न्च्न् य्य 


| - का 


[ भाग १) 


= 

तुरंत बुढ़ियाको बुलाया गया । बुढ़िया थी जा. 
की अहीर और पटवारी था जातिका कायस! 
पटवारीको अपनी टोपी बुढ़ियाके परॉपर रखनी पई. 
और क्षमा माँगनी पड़ी । बुढ़ियाने क्षमा कर दिया। 
टटी टोपी सिरपर रखकर भगत कलेक्टर साह 
अपने बँगळेको चळे गये । आशा है कि इस वहा 
से हाकिम लोग शिक्षा ग्रहण करगे । 


कहावतें | 


( रचयिता--स्वामी श्रीअग्रदासजी ) 


“सोई नारि सतेवरी, जाकी कोठी ज्वारि।'” 
जाकी कोटी ज्वारि, जाहि सीतापति भावे । 
श्रवन सुने हरिकथा, रसन गोबिंद-गुन गावे ४ 
मारज बिडुषि उदार, सुमति सकुलीनी सोइ । 
हृदय बसें हरि-चरन, जगत डारै करि छोई ॥ 
"अग्न कहे ता दासपर, तन-मन डारों वारि । 
सोइ नारि सतेवरी, जाकी कोठी ज्वारि॥१॥ 
“आतम बात न वृझई, घरयो सुहागिन नाउँ ।” 
धरो सुहागिन नाउँ, विषय-कुटनी बहकाचे । 
व्यभिचारिन येगुनी, नाइ नेरो नदि आवे ॥ 
हृदय सुद्ध बिन नारि कहाँतं खसम पिछानै। 
बातनके पतिवतं, कंत कोविद क्यों माने ॥ 
“अ? कहे या चाळ तें, केसे स्वामि सुहदाउं । 
प्रीतम बात न वूझई, धरथो सुहागिन नाउँ ॥२॥ 
“जैसे कता घर रह्यो, तैसे गयो बिदेस ।” 
तैसे गयो बिदेस, लोक परलोक न साध्यो । 
पुर पदन बहु फिरथो, ताप तीनों मिलि दाध्यो ॥ 
कियो न नेही स्याम, भजन बिन जनम गमायो । 
सनो गोइ चोगान, जहैं तहँ द्सदिसि धायो ॥ 
“अझ खामि-अनुराग बिन, नहीं धर्मको लेस । 
जैसे कता घर रझो, तेसे गयो बिदेस ॥३॥ 


mr ट्क नळ... 
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“हे पारोसिनि झोपडी, नित उडि करती रारि |” 
नित उडि करती रारि, जाहि भावै तेहि दीजे। 
यह घर अँगना द्वार, खुसी आवे सोइ कीजे ॥ 
नकटी निरज सुभाय, दुइँ भाँतिन दुखदाई। . 
रीझ्ञें फोरे नयन, खीझि अपमान कराई॥ | 
“अभ्रः कहे नर पोटरी, रघुपति-द्वार उतारि। ' 
छै पारोसिनि झोपड़ी, नित उडि करती रारि॥४॥। | 
“सहज चलेंगी आपुनी, अनखि मरेंगे लोग ।” । 
अनखि मरेंगे लोग, बेद-कुलकानि न करिहों | 
भली बुरी सिर धारि, अनन मारग अजुसरिहों॥ 
देव-पितर बिधि-अबिधि, लोक-परलोक न सूसो । 
सरबस सीताराम, कोऊ रूसो, कोड तूसो॥ 
“अग्न? सुमति-पथ हरि बरो, करिहों दढ संयोग । 
सहज चलोंगी आपुनी, अनखि मरेंगे लोग ॥ए | 
“कुतिया चोरन मिलि गईं, को केहि पहरो देय । | 
को केहि पहरो देय, जीव जा मिल्यो अबिधा | 
काम कोध मद मोह, लगे लून पुर बिद्या॥ 
हतो ब्रह्मको अंस, कुमति नीचन-सँग कीन्हो । 
लोळुप-इंद्रिय-स्वाद, सदन सूना करि दीन्हो ॥ 
"अअ? कहे तजि स्वान-गति, नर! हरिपद इढ सेब! | 
कुतिया चोरन मिलि गई, को केहि पहरो देय | | 


Re Re sR Se oS ROS ve SII AN 


प 


संख्या ४ ] | परमार्थपत्रावळी 
का रच मी 
परमार्थपत्रावली 
( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र) 


टु 


(१) 

तुमने लिखा 'मेरा चित्त बहुत व्याकुळ है । दशा 
बहुत खराब है । ऐसी दशा कभी नहीं हुई । आगे 
क्या दशा होगी कुछ समझमें नहीं आता ।' सो मैया ] 
जो हुआ सो तो हो चुका । अब तो चेतना चाहिये । 
अव तो तुम इस वातको भळीभाँति जान ही गये कि 
स॒त्संगके बिना भजन-ध्यान होना कठिन है और 
भजन-ध्यान हुए बिना दशा विंगड़ जाती है । 
अतएव अब तुम्हें भजन-ध्यान-सत्संगके लिये ही चेष्टा 
करनी चाहिये । सत्‌ शाख्नोंका खाध्याय भी एक तरहसे 
सत्संग ही है । अतएव जबतक सत्संगकी व्यवस्था 
न हो तबतक सद्रून्थोंका अभ्यास करना चाहिये | 

(२) 

भाई ! तुमको जिस कामके लिये मनुष्यशरीर 
मिला है उसको इस तरह मुलाना नहीं चाहिये । 
प्रथम तो मनुष्यका जन्म ही बहुत कठिन है, फिर 
द्विजवर्ण, तथा माता, पिता, भाई, खी, बच्चे और 
व्यापार आदि सबका मनके अनुकूल होना तो बड़े 
ही भाग्यकी बात है। आवश्यकतानुसार घर-मकान 
तथा रुपये भी हें । इस समय मौ तुम आत्माके 
उद्धारका उपाय नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ! 
इस प्रकारकी अनुकूल व्यवस्था सदा नहीं रहेगी । 
इसलिये जबतक मृत्यु दूर है, शरीर आरोग्य है 
और सत्र व्यवस्थाएँ भी ठीक हैं, तमीतक जो कुछ 
उत्तम कर्म करना हो, बहुत शीघ्रतासे कर छेना 
चाहिये जिससे पीछे पडताना न पड़े । उपर्युक्त 
व्यवस्थामें दो-चार बातें कम-ज्यादा हो जायैँ, अनुकूल 
न रहें, तो कोई हर्ज नहीं । परन्तु अब गाफिल नहीं 
रहना चाहिये । अब तुम सांसारिक विषयोंमें किस 
बातकी और अनुकूलता चाहते हो ? तुम्हें ऐसी किस 
चौजकी कमी है, जिसकी पूर्ति करके तुम अपने 


कल्याणके लिये चेष्टा करोगे £ संसारमें एक श्रीमगवान्‌- 
को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं है । माता, 
पिता, भाई, खरी, पुत्र, मकान, धन समी नाशवान्‌ 
हैं । इनका संग बहुत ही थोड़े दिनोंका है। इनमेसे 
कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जायगा | ओर तो क्या, 
तुम्हारा यह शरीर भी यहीं रह जायगा । 

हमलोगोंके संयोग भी सदा नहीं रहनेका । शरीरका 
कुछ भी भरोसा नहीं । मेरे रहते तुम्हारे द्वारा अपनी 
परमगतिके लिये विशेष चेष्टा न हुई और मेरा शरीर 
पहले जाता रहा तो ऐसा अनुमान होता है कि फिर शायद 
तुम्हारे कल्याणके साधनमें ओर भी ढिलायी आ जाय | 

तुम नाशवान्‌ क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थोके लिये 
तत्पर होकर जितनी चेष्टा करते हो उतनी यदि 
श्रीमगवानकी प्राप्तिके लिये करने लगो तो बहुत ही 
शीघ्र तुम्हें भगवत्माप्ति हो सकती है । श्रीमगवानके 
समान तुम्हारा प्रेमी, दयाळ और सर्वशक्तिमान और 
कोई भी नहीं है । फिर किसलिये तुम उस सच्चे 
प्रेमीका प्रेम प्राप्त करनेके लिये चेष्टा नहीं कर रहे हो £ 
तुच्छ रुपयोंके पीछे रात-दिन क्यों लग रहे हो £ जब 
यह शरीर ही तुम्हारे काम नहीं आवेगा, तब रुपये 
तो किस काम आवंगे। शरीरके नाशके बाद तो 
पहले किया हुआ मजन-ध्यान-सत्संग और शाख्ना- 
भ्यास ही काम आवेगा । शरीरका नाश जरूर होगा । 
इसे बचानेका कोई उपाय नहीं है । शारीरके नाशसे 
आत्माका नाश नहीं होगा । अतएव रारीरके नाझ 
होनेके बाद आत्माको सदाके लिये परम आनन्द प्राप्त हो 
जाय इसीके लिये तत्पर होकर दिन-रात अथक चेष्टा 
करना मनुष्यजन्मका कत्तव्य है । इससे सच्चिदानन्द 
भगवानकी प्राप्ति होती है । इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त 
हुआ है । अतएव भगवानकी प्राप्तिके लिये तत्पर 
होकर साधन करना चाहिये । 


CC-O. Jangamwadi Math Collector VANS 250 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९—१० 


८९० कल्याण [मा | 
अमर प्रसून | 
| | (१) | 


खींच दे रे ! चित्रकार ! 
पार-दर्शक-सुकुरके हृदू-यन्त्रसे उस पार देख । | 
विस्फुरित प्रभवृत्तमें रे ! नव्य छवि-भण्डार देख । 
विश्वका सोन्द्य्य सार । | 
खींच दे रे ! चित्रकार ॥ । 
आज जगती भी लखे “उन्माद्‌ क्‍यों होता” अरे ! । 
पर न खुद तू नाच उठना तूलिका रंगमें भरे। | 
वस्त्र सब अपने उतार। | 
खींच दे रे! चित्रकार ॥ 
व्योमके मसिपात्रमें ळे कुञ्चिका आलोककी । । 
अप्रतिम प्रतिमा सुचित्रण कर अभय निःशोककी । | 
ग्रह गणां सा रलहार । द 
खींच दे रे! चित्रकार ॥ 
रे! अमर शैशव असम भ्रकुटी नयन उन्माद कर । 
विश्वमोहन बिन्दु माथे केश घन वदनेन्दु पर। 
मञ्जु मायाका प्रसार। 
खींच दे रे! चित्रकार ॥ 
दिव्य वपु नवनीत सा कोमल अरे ! रे!! निर्वसन ! 


र रञ्जनी क्‍यों रुक गई री ! देख मन्द्स्मित हसन । 
हो गई सव तार तार। 


खींच दे रे ! चित्रकार ॥ 

श्याम ज्योति सूति मञ्चुल अरुण पंकजपर ळी । 
चरण नन्हॉमें विमुग्घा विश्वको लक्ष्मी वसी । 
पी रही पय बार बार। 
खींच दे रे ! चित्रकार ॥ 

शक्तियोंके दिव्य उरसे क्षीर निझर प्रस्नवण । 


विश्व-प्रेमोन्मत्त राधा 
चृत्तिका रस डट 
आ!अरे!!अवले निहार) ` डी 


खींच दे रे! चित्रकार ॥ 


—नभह्मदत्त शर्मा (छोर १ 
RETR आली सा नि Kosha 
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। संख्या ४] ` युगल सरकारकी उपासना और ध्यान ८९१ 
| युगल सरकारकी उपासना और ध्यान 
यन्नखेन्दुरुचि्रहम ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
एक सजनने बहुतसे प्रश्न, लिख भेजे हैं और उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना करते हँ । वास्तवमें 
बड़े आग्रहके साथ 'कल्याण'के द्वारा प्रश्नोंका उत्तर भगवान्‌ एक हैं और वे सब समय सब ठॉळाओमे 
देनेकी आज्ञा की है, उनकी आज्ञानुसार प्रश्नोंको सब ओरसे पूर्णतम हैं इसलिये जो साधक जिस 
सिळसिळेवार जँचाकर उनका उत्तर लिखनेकी चेष्टा रूपकी उपासना करता है, उसे उसी रूपकी उपासना 
की जाती है । उत्तरमें जो कुछ लिखा जायगा, करनी चाहिये और यह मानना चाहिये कि हमारे 
उसका आधार शास्र ओर संतवाक्य हैं। उत्तर ही उपास्यदेव समस्त ब्रह्माण्डोमे भिन्न-भिन्न नामरूपोसे 
यथार्थ ही होगा इस बातका कोई दावा नहीं है, हाँ, पूजित होते हैं | शिवका उपासक यह समझे कि हमारे 
इस बहाने भगवत्सम्बन्धी विचारोंमें कुछ समय लगेगा, भोछानाथ शिव ही राम, कृष्ण आदिके रूपमें प्रकट हँ 
यही सोचकर उत्तर लिखनेका प्रयास किया जाता है। और राम, कृष्णके उपासक यह माने कि हमारे रामया 
भगवानका रूप कृष्ण ही शिव, शक्ति आदिके रूपमें ठोगेकि द्वारा पूजित 
अज्ष-भगवानके अनेक रूप बतळाये जाते हैं, उनमें होते हे । इस प्रकार किसी भी रूपक उपासनाका 


यूनिक है बिरोध न करके अपने उपास्य इष्टकी उपासना 
बना कोई हे इष्टकी उ 
ई न्यूनाधिकता है, है तो क्यों और कैसी! अनन्यमावसे करनी चाहिये । और उसीको सेश्वर, 


साधकको किस रूपकी उपासना करनी चाहिये! _९ ७ 

उचर-एको हो सवान अनेक या सवळोकमहेश्वर, सवेशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वतोचक्षु, 
र सच्चिदानन्दघन एकमात्र प्रभु मानना चाहिये । 
होते हैं, इसलिये उनमें न्यूनाधिकताकी या छोटे .. ड 
बड़ेकी किसी कल्पनाको कोई स्थान नहीं है । ब्रह्म, निराकार और साकारके उपासककी गति 
शिव, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश निराकार ओर साकारके उपासक 
आदि सब उन्हीं एक भगवानूके दिव्य नाम-रूप हैं । मक दी गतिको आसा होते है नरे 
लोलाकी इष्टिसे न्यूनाधिकताकी कल्पना हो सकती ऽपरे अबस्य ही तत्त्वतः परमात्मा एक होनेसे 
है, जैसे एक ही मनुष्य मिल-मिन्न समय, मिन्र- एक दी गतिको ग्रास होते है । छीजकी दृष्टिसे लीला- 
भिन्न कायोमें गा हुआ भिन्न-भिन्न नामोसे पुकारा जगं अन्तर माना जाता Re वह रहता भौ है, 
जा सकता है, जैसे एक ही मनुष्य लौकिक सम्बन्धके उ तार दि I कोई अन्तर नहीं है । 
कारण किसोका पिता, किसोका पति, किसीका पुत्र, शक्तिसहित उपासना 
किसीका मित्र, किसीका गुरु, किसीका शिष्य... कुछ लोग कहते है कि भगवानकी उपासा _ 
कहलाता है, और इत प्रकार उसमें छोटे-बड़ेकी उनकी शकफ्रिसहित करनी चाहिये, और कुछ लोग | 
कल्पना होती है, ऐसे ही ळीलामय भगवान्‌ भी विभिन्न कहते हैं कि अकेले भगवानकी ही उपासना करनी 
जोळाओंके कारण विभिन्न रूपोंमें अपनेको प्रकट चाहिये । इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है £ 
करते हैं और छीछाको न समझनेवाले व्यक्ति मोहसे, उचर-भगवान्‌ और भगवानूकी शक्ति दो अलग | 

ठग वस्तू नहीं हैं। जैसे अभि और उसकी | ही टर 


ओर । अचत 
र छीलाके संगी ८-भगवानूवे ८; नहगएा,त्लीलासे, अलग By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दाहिका शक्ति एक ही वस्तु है, इसी प्रकार भगवान्‌ 
और उनकी शक्ति है । दाहिका शक्ति है इसीलिये 
वह अभ्नि है नहीं तो उसका व्यक्त अग्नित्व ही नहीं 
रहता, और अग्नि न हो तो दाढिका शक्तिका कोई 
आधार नहीं रहता | अतएव दोनों मिलकर ही 
एक अग्नि बना है या अभिके ही ये दो नाम हैं, 
इसी प्रकार भगवान्‌ और भगवानूकी शक्ति सर्वथा 
अभिन्न हैं, इनमें भेद मानना ही पाप है । इस दष्टिसे 
जो भगवानूकी उपासना करता है वह उनकी झक्तिकी 
उपासना करता ही है और जो शक्तिका उपासक 
है, वह भगवान्‌की उपासना करनेको बाध्य है, 
अतएव एककी उपासनामें ही दोनोंकी उपासना 
आप ही हो जाती है परन्तु उपासक यदि चाहें तो 
विग्रहके रूपमे दोनोंकी अळग-अळग मूर्तियोंमें भी 
उपासना कर सकते हैं । इतना याद रखना चाहिये 
कि लक्ष्मी-नारायण, गोरी-शंकर, राधा-कृष्ण, 
सीता-राम आदि सश्र एक ही हैं, इनमें अपनी-अपनी 
रुचि और भावनाके अनुसार किसी भी युगल रूपकी 
उपासना हो सकती है | यहाँ इतना जरूर कह 
देना चाहिये कि युगछ रूपकी उपासना विशेष 
अधिकारीको ही करनी चाहिये । नहीं तो उसमें 
अनर्थ होनेका डर है । जगजननी लक्ष्मी, उमा, राधा 
या सीताके खरूपमें कहीं पापमावना हो गयी तो 
सारी उपासना नष्ट होकर उलटा विपरीत फल हो 
सकता है, और जो लोग वैराग्यवान्‌ नहीं हैं, 
उनके द्वारा खीरूपकी उपासनामें मनमें विकार 
होनेका डर है ही, क्योंकि ऐसे लोग भगवानूकी दिव्य 
खरूपाराक्तिके तत्वको न जानकर अपने अज्ञानसे 
इन्हें प्राकृत खी ही समझ ठेते हैं और प्राकृत खीरूपका 
आरोप करके विषयासक्तिके कारण विकारके वश 
हो जाते है. । भगवानकी रासढीला देखनेवाळे एक 
मचुष्यने तथा श्रीराधाजीका ध्यान करनेवाले 


दूसरे मित्रने अपनी ऐसी दुर्घटनाएँ छुनायी थीं, हो 
यह पता चलता है कि दिव्य अनन्तसौन्द| 
सुधामयी इन खरूपाशक्तियोंक साथ भगवान 
उपासना करनेवाले सच्चे अधिकारी विरले ही हो 
हैं । अतएव साधारण श्रेणीके साधकोंको भगवान 
अकेले ही पुरुषरूपमें उपासना करनी चाहिये । । 


अ्रश्न-श्रीराधा, सीता, उमा आदि भगवान्‌ 
खरूपाशक्तियोंकी उपासनाके अधिकारीमें कोर 


कौन-सी बातें होनी चाहिये ? | 


उत्तर-सत्रसे पहली बात तो यही है कि जे 
कामविजयी होना चाहिये । कामी पुरुष दिन 
खरूपाशक्तियोंकी उपासनाका अधिकारी कदापि न 
है । इसके सिवा अन्यान्य आवश्यक बातें दूस 
प्रश्नोके उत्तरमें आगे आ सकती हैं । 

प्रश्न-मैं यह तो नहीं कहता कि मुझे वैराग 
प्राप्त है, परन्तु इतना अवश्य है कि भगवळ्कपा 
विषयोंकी ओर मेरा चित्त बहुत कम जाता है।।. 
समझता हूँ कि भगवान्‌ ही मेरी रक्षा करते हैं. मु 
श्रीराधा-कृष्णका खरूप अत्यन्त प्रिय है। मैं यत्विश्वि( 
इन युगल सरकारकी उपासना करता हूँ और ईस 
अपना जीवन बिता देना चाहता हूँ। कफ 
बतलाश्ये किन साधनोंसे और किस भावसे उपास 
करनेपर मैं पूर्ण सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीरपॅ' 
कृष्णके दर्शन और उनके दुर्लभ प्रेमको प्राप्त १ 
सकता हूँ । मैंने सुना है इस उपासनामें र्ट 
सिद्धि, पञ्चप्रकार पूजा, न्यास, प्रपत्ति | 
आत्मसमर्पण आदि बिभिन्न साधनोंकी आवश्यक! 
होती है, इन साधनोंके रूप भी बतळाइये । 

उत्त-आपका चित्त भगवत्कृपासे विषयी | 
ओर बहुत कम जाता है, यह बडे ही ॥ 


शौ १ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, नाल एक विषयु है,] अगान्की, कछ: बलसे असम्भव | 
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सम्मव हो सकता है। भगवत्क्रपाकी शक्ति अनन्त है। 
परन्तु सदा सावधान रहना चाहिये। कहीं भगवत्कृपा- 
के आश्रयकी विस्मृति न हो जाय, अभिमान न पैदा 
हो जाय । विषर्योमें बहुत बडा प्रलोभन होता है | 
कई बार तो ऐसा धोखा हो जाता है कि मनुष्य 
भगवान्‌के नामपर विषयोंका सेवन करता रहता है । 
श्रंगार, भोग, उत्सव, कीर्तन आदिंकी शोमा और 
महत्ता इसीलिये भक्तके मनमें होनी चाहिये कि वे 
भगवान्‌से सम्बन्ध रखते हैं । भगवानूसे ही श्वंगारकी 
शोमा है, भगवानका प्रसाद होनेसे ही भोगमें परम 
खाद है, भगवानूकी स्मृति करानेवाला होनेके कारण 
डी उत्सव कर्तव्य है और भगवानका नाम-गुणगान 
होनेके कारण ही कीर्तन भक्तका परम आदरणीय साधन 
है । यदि भगवानको भुछाकर केवळ श्रंगारकी 
शोभामें, अनके खादमें, उत्सवकी चहल-पहलमें और 
संगीतकी ध्वनिमें ही आकर्षण है तो वह विषयसेवन 
ही है । अवश्य ही मगवानसे सम्पर्क हो जानेके कारण 
किसी अंशमें वह भी है शुभ ही । भगवान्‌ श्रीराघा- 
कृष्णके दिव्य खरूपको समझकर ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये, उन्हें विषयलोलुप इन्द्रियासक्त 
भोगकामी आशिक-माशकोंकी तरह मानकर ही नहीं। 
ऐसा न होगा तो पतन ही होगा । भगवान्‌ श्रीराधा- 
कष्णके खरूपका किञ्चित्‌ दिग्दर्शन आगे चलकर 
आपके दूसरे ग्रश्नके उत्तरमें कराया जायगा | इसके 
पहले आप द्वादश शुद्धि, पञ्चप्रकार पूजा, न्यास, 
अपत्ति, शरणागति और आत्मसमर्पणको संक्षेपमें 
समझ छ और दूसरे मुख्य साधनों तथा मावोंको मी 


कुछ जान ळे | 
द्वादश शुद्धि 
दोदश शुद्धि दो प्रकारकी है । जिनमें एक 
प्रकार है--चार मनकी, चार वाणीकी और चार 


शरीरकी । १ -विज्ुद्ध, और अतन, ओ 


पूवक भगवचिन्तन, ३-चित्तकी प्रसन्नता और 
४-ग्राणिमात्रकी हितकामना--ये चार मनकी शुद्धि 
हैं । १-भगवन्नामगुणका कीर्तन करना, २-सत्य 
बोलना, ३-हितकर बात कहना और ४-मौठे 
शब्दोंमें बोलना--ये चार वाणीकी शुद्धि हैं । एवं 
१-दूसरोंकी सेवा करना, २-हाथोंसे सात्विक दान 
करना, २-शरीरके आरामको छोड़कर तप करना 
और ४-ज्रह्चर्यका पाठन करना--ये शरीरकी शुद्धि 
है । यों त्रिविध बारह ग्रकारकी शुद्धि है । 


द्वादश झुद्धिका दूसरा प्रकार है-- 
ग्रहोपलेपन चैव तथानुगमनं इरेः । 
भक्त्या प्रदक्षिणं चैव पादयोः शोधनं पुः ॥ 
पूजार्थे पत्रपुष्पाणां भक्त्यैवोच्चयनं इरेः। 
करयोः सवंशुद्ीनामियं शुद्धिविशिष्यते ॥ 
तन्नामकीतेनं चैव शुणानामपि कीतंनम्‌ । 
भक्त्या औकृष्णदेवस्य वचसः शुद्धिरिष्यते ॥ 
तत्कथाश्रवणं चैव तस्योत्सवनिरीक्षणम्‌। 
शरोत्रयोनेंत्रयोश्चैव शुद्धिः सम्यगिद्दोच्यते ॥ 
पादोदकं च निमाल्यमालानामपि चारणम्‌। 
उच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरेः पुरः ॥ 
आघ्राणं तस्य पुष्पादेनिमाल्यस्य तथा प्रिये । 
विशुद्धिः स्याद्न्तरस्यप्राणस्यापि विधीयते ॥ 
पत्रपुष्पादिके यश्च कृष्णपादयुगापितम । 
तदेक पावनं लोके तद्धि सर्व विशोधयेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ ्रीहरिके मन्दिरमे जाकर उसके आँगन- 
ळीपनसे, मूर्तिके पीछे-पीछे चळनेसे और भक्तिपूर्वक 
प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शुद्धि होती है। 
भक्तिसहित मगवानकी पूजाके छिये पुष्पादिका चयन 
करनेसे दोनों हाथ शुद्ध होते हैं, सब शद्धियोंमें यह 
शुद्धि विशेष है । भक्तिपूर्वक परमदेव श्रीकृष्णके नाम 
और गुणोंका कीर्तन करनेसे वाणीकी शुद्धि होती 
है । श्रीहरिकी कया छुननेसे कानोंकी और उनके 
उत्सव देखनेसे नेत्रोंकी मळीमाँति झुद्धि होती है । 
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सिर झुकाकर भगवानका चरणोदक ठेनेसे और 
उनकी निमील्य माळा धारण करनेसे मस्तककी शुद्धि 
होती है । भगवानके निर्माल्य पुष्पादिके सूँघनेसे 
ही अन्तःकरण और प्राणोंको शुद्धि होती है। सारांश 
यह कि श्रीकृष्णके चरणयुगलपर चढ़ी हुई पत्र- 
पुष्पादि कोई भी वस्तु सबको पत्रित्र करनेवाली होती 
है । यह द्वादश शुद्विका दूसरा प्रकार है । दोनों ही 
प्रकारोंसे शुद्ध होना आवश्यक है । 


पञ्चप्रकार पूजा 

पञ्चप्रकार पूजाके भी दो प्रकार हैँ 

प्रथम यह है-- 

मनसे भगवानूका चिन्तन करना, वाणीसे 
भगवानके गुण गाना, हाथोंसे भगवानूकी पूजा करना, 
मस्तकसे भगवानूको प्रणाम करना और अपना सर्वख 
भगवानके निवेदन कर देना । 

दूसरा प्रकार यह है-- 

इसमें अभिगमन, उपादान, योग, खाध्याय और 
इज्या--ये पाँच प्रकार माने गये हैँ 


तत्त्वाभिनमनं नाम देवतास्थानमाजेनम्‌ । 
उपलेपं च निमाल्यदूरीकरणमेच च॥ 
उपादान नामगन्धपुष्पादिचियनं तथा । 
योगो नाम खदेवस्य खात्मनेचात्मभावना ॥ 
खाध्यायों नाममन्त्रार्थसन्धानपू्वको जपः । 
सूचस्तोत्रादिपाठश्च हरेः सङ्कीतेन तथा ॥ 
तच्वादिशास्त्राभ्यासश्च खाध्यायः परिकीर्तितः। 
इज्या नाम खदेवस्य पूजनं च यथार्थतः ॥ 
अपने इष्टदेवके स्थान साफ करने और उसे 
लीपने और इष्टविग्रहके निर्माल्य उतारनेका नाम 
अभिगमन है । गन्ध-पुष्पादिके चयनका नाम उपादान 
ओर इष्टदेत्रके साथ अपने आत्माको एक कर देनेकी 
भावनाका नाम योग है । मन्त्रके अर्थका ध्यान 
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हुए जप करने, सूक्त-स्तोन्रादिके पाठ, हरिनाम- 

संकीर्तन और तत्त्वनिरूपण करनेवाले शास्षोके 
अभ्यासको खाध्याय कहते हैं, एवं अपने इष्टदेवकी | 
यथार्थ रूपसे पूजा करना ही इज्या है । । 

न्यास 

भगवानके चरणकमल ही मेरे एकमात्र जीवना 
धार, रक्षक, खामी और सहायक हैं। ऐसा छ | 
बिश्वास करके अन्य सब आश्रयोंके त्यागको न्यात 
कहते हैं । | 
प्रपत्ति । | 

मैं एकमात्र भगवानके श्रीचरणोंका ही गुलाम हू | 
श्रीचरणोंकी कृपासे जो कुछ हो रहा है ओर होगा | 
उसीमें मेरा परम कल्याण है । श्रीचरण ही मेरे एकः | 
मात्र अवलम्बन हैं । दृढ श्रद्धाके साथ किये हुए ऐसे ' 
निश्चित संकल्पका नाम प्रपत्ति है । | 


शरणागात | 

अपना भला किस बातमें है, इस बातको 1 | 
जाननेवाला मैं दुःखपीड़ित अज्ञानी जीव आपके 
( प्रभुके ) श्रीचरणोंके शरण हूँ, आपके चरणोंकी | 
शरणमें ही मेरा परम कल्याण है। मैं कहीं मी. 
किसी भी दशामें रटँ, सदा आपके श्रीचरणोंकी शरण | 
मुझे प्राप्त रहे, इस निश्चयके साथ भगवानके प्रत्येक | 
विधानमें आनन्द मानना, भगवानके परममंगलम | 
नामका चिन्तन निरन्तर करते रहना, | 
रुचिके अनुकूल आचरण करना और भगवान | 
भरोसेपर अपनेको छोड़कर उनसे किसी भी अबसर | 
कुछ भी न मांगना, भगवानको परम पिता, परम पति, | 
परम गति, परम धाम, परम. सुहृद्‌ मानकर उनके | 
चरणोंपर सदाके लिये लोट पड़ना शरणागति है | 


आत्मसमपंण 


संख्या ४ ] 


युगल सरकारकी उपासना ओर ध्यान 
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मेरा “मै! भी मेरा नहीं, उन्हींका है, इस अपनी वस्तुको 
वे चाहे जैसे उपयोगमें लावे, चाहे जैसे भोगे, चाहे 
सो करें; इस मावसे अपनेको भगवच्चरणोंमें निवेदन 
कर देना आत्मसमर्पण कहलाता है । | 

वस्तुतः न्यास, प्रपत्ति, शरणागति और आत्म- 
समर्पण एक ही साधनको उत्तरोत्तर विकसित स्थिति 
हैं । आत्मसमर्पण तो . मनुष्य कर नहीं सकता । 
इसकी तो वह तैयारी मात्र करता है । फिर भगवान्‌ 
उसे स्वयं उसी प्रकार खींच लेते हैं, जैसे निखालिस 
खोहेको चुम्बक खींच लेता है । 

अर्न-*न्यास' झाब्दसे क्या अंगन्यास और करन्यास 
नहीं लिया जा सकता है! 


उत्तर-क्यों नहीं? तन्त्रमें तो अंगन्यास और 
करन्यासके बिना काम ही नहीं चलता | हाँ, भक्ति- 
साधनामें न्यासका अर्थ अंगन्यास करन्यास नहीं 
किया जाता । अंगन्यास-करन्यासके सम्बन्धमें मन्त्र- 
सम्बन्धी प्रश्‍नके उत्तरम कुछ कहा जायगा । अब 
युगल सरकार श्रीराधाकृष्णके दर्शन और उनके 
दुम ग्रेमकी ग्राप्तिके कुछ मुख्य साधनों और भावोंके 
सम्बन्धमें कुछ देखना है । 


मुख्य साधन और भाव 

दम्भ, द्रोह, द्वेष, काम, क्रोध, लोम और 
विषयासक्तिके त्यागे ही इस प्रेममागकी साधना 
आरम्म होती है । जिन पुरुषोंमें दम्मादि छः दोष हैं, 
ओर जो विषयोंमें आसक्त हैँ अर्थात्‌ जिनका मन 
इन्दर रूप, बढ़िया खादिष्ट पदार्थ, मनोहर गन्ध 
कोमल स्पर्श और सुरीळे गायनपर रीझा रहता दै, 
इस मार्गपर नहीं चल सकते । त्यागी-बिरागी 
भहज्जन ही इस प्रेमपन्यके पथिक हो सकते हैं। 
इस उपासनामें दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेश करना 

पडता है और वहाँ बिना गो -मावको प्राप्त 


ngamwad पी 


किंसीका प्रवेश हो नहीं सकता । एवं गोपी-भावकी 
प्राप्ति विषयासक्त पुरुषको कदापि होना सम्भव नहीं | 
जो विषय-छोछुप भी हैं ओर अपनेको श्रीराधाकृष्णके 
प्रेमी बतळाते हैं, बे या तो स्वयं धोखेमें हैं अथवा 
जान या अनजानमें जगतूको धोखा देना चाहते हैं । 
उपर्युक्त छः दोषोंसे बचकर और विषयासक्तिको त्यागः 
कर निम्नलिखित रूपमे मुख्य साधना करनी चाहिये । 

१-अपनेको श्रीराधिकाजीकी अनुचरियेमें एक 
तुच्छ अनुचरी मानना । 


२-श्रीराधाजीको सेविकाओंकी सेवामें ही अपना 
परम कल्याण समझना । 


३-सदा यही भावना करते रहना कि मैं 
भगवान्‌कौ प्रियतमा श्रीराधिकाजीकी दासियोंकी दासी 
बना रहूँ और श्रीराधाकृष्णके मिळन-साधनके लिये 
विशेष खूपसे यत्न कर सकूँ । 

यह बहुत ही रहस्यका विषय है । इसलिये इस 
बिषयपर विशेषरूपसे लिखना अनुचित है । हरेकको 
इस ओर आकर्षित नहीं होना चाहिये । इस मार्गपर 
पैर रखना आगपर खेलना है । जो बिना इसका 
रहस्य समझे इस पथमें प्रवेश करना चाहता है वह 
पतित हो जाता है । जिसके हृदयमें तनिक-सा काम- 
विकार हो, उसे इस मार्गसे डरकर सदा अलग ही 
रहना चाहिये । अवश्य ही जो अधिकारो साधक हैँ 
उन्हे, इस मार्गमे जो अतुल दिव्य आनन्द हे 
उसकी प्राप्ति होती है । श्रीराधिकाजीकी सेविकाओंकी 
सेवामें सफल होनेपर स्वयं श्रीराधिकाजीकी सेवाका 
अधिकार मिलता है, और श्रीराधिकाजीकी सेवा ही 
युगढखरूपकी कृपा प्राप्त करनेका प्रधान उपाय है । 


जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें युगलखरूपकी प्राप्ति 


बहुत ही कठिन है । भगवान्‌ श्रौकृष्णने स्वयं देवदेव . 


किये शङ्करसे कहा है-- 
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यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर । 
न कदापि स चाम्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌॥ 
तस्मात्सव॑प्रयत्नेन मत्प्रियाँ शरणं बजेत्‌। 
आश्रित्य मत्प्रियां रुद्र मां चशीकतुमहँसि ॥ 
इद्‌ रहस्यं परमं मया ते. परिकीतितम्‌ । 
त्वयाप्येतन्महादेच गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
हे महेश्वर ! (युगल खरूपकी कृपा चाहनेवाळा) जो 
पुरुष मेरी शरण होता है परन्तु मेरी प्रिया श्रीराधिका- 
जीकी शरण नहीं होता वह मुझको (युगल खरूपमें ) 
वस्तुतः नहीं प्राप्त होता, यह मैं आपसे सत्य कहता 
हूँ । अतएव पूरे प्रयत्नसे मेरी प्रिया ( श्रीराधिकाजी ) 
की शरण ग्रहण करो । मेरी प्रियाका आश्रय ग्रहण 
करनेवाला मुझे अपने बशमें कर लेता है । मैंने 
आपसे यह परम रहस्यकी बात कही, आप भी इसे 
जतनसे गुप्त ही रखियेगा। 
युगल स्वरूपकी उपासनाका विषय कितना 
रहस्यमय है, यह उपर्युक्त भगवदूचनोंसे सिद्ध है । 
मुख्य उपासना तो यही है । 


इसके अतिरिक्त इस उपासनासे गौणरूपसे कायिक, 
वाचिक और मानस तीन प्रकारके ब्रत भी किये जाते 
हैं | इन त्रतोंसे मुख्य उपासनाके दर्जेतक पहुँचनेसे 
बड़ी सहायता मिल्ती है। देवर्षि नारदने भक्त 
अम्बरीषसे कहा है-- | 
पकसुक्त तथा नक्तसुपवासमयाचितम्‌। 
इत्येच कायिक पुंसां घतसुक्त नरेश्वर ॥ 
चंद्स्याध्ययनं विष्णोः कीतंनं सत्यभाषणम्‌। 
अपेशुन्यमिदं राजन्‌ वाचिक बतसुच्यते॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्पता । 
एतानि मानसान्याहुव्रेतानि इरितुष्टये ॥ 
दिनभरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल 
जाय सो खा लेना और रातको उपवास करना हे 
राजन्‌! यह कायिक व्रत कहलाता है । वेदका अध्ययन, 


चाहिये 
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भगवानके नामगुणोंका कीर्तन, सत्यभाषण जो 
किसीकी निन्दा या चुगली न करना वाचिक 
कहा जाता है । और अहिंसा, सत्य, किसीकी वसु 
मन न चलाना, मनसे भी ब्रह्मचर्या पालन कार्‌ 
और कपट न करना मानस त्रत कहळाता है | | 


| 


इसके सिवा भगवानकी उपासनामें अनन्य भाक 
होना परम आवश्यक है । बस, प्रेमी साधक केवळ ए 
भगवत्प्रेमको ही चाहे और वह भी प्रेममय भगतानूसे ६ 
चाहे । गोखामी तुळसीदासजी महाराजने कहा है- 
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यह बिनती रघुबीर गोसाइ । 
और आस विसवास भरोसो इरो जियकी जड़ताई। 
चहों न सुगति सुमति संपति कछु रिधि-सिधि बिपुल बढ़ाई। | 
हेतुरदित अनुराग रामपद बढु अनुदिन अधिकाई। 


बस, दिन-पर-दिन केवळ अहैतुक प्रेम ही बढ़ा 
रहे । मोक्ष, ज्ञान, ऐश्‍वर्य, ऋद्धि, सिद्धि या मह 
कीर्ति कुछ भी नहीं चाहिये । और यह प्रेमकी मौल र॑ 
भगवान्‌ ही दे । दूसरेकी या दूसरी आशा कल 
अथवा दूसरेपर या दूसरा विश्‍वास-मरोसा करना हे 
हृदयकी जडता है । इस जड़ताको समथ 
श्रीरघुनाथजी हर ळे, बस यही विनती है । 


पावेतीजी तो यहाँतक कहती हैं--- 


भुक्तिसुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि धर्तते। 
तावत्‌ प्रेमसुखस्याच कथमभ्युद्यो भवेत्‌॥ 


जबतक भोग या मोक्षकी पिशाची इच्छा हृ 
वर्तमान है, तबतक वहाँ प्रेमानन्दका उदय 
हो सकता है ? 


वास्तवमें यह विषय बहुत ही रहस्यमय है। अधिर 
पुरुषको श्रीराधाकृष्णतत्तके ज्ञाता किसी प्र] 


Fe सेवामें रहकर इस विषयको ज 
ष्ट 
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अश्न-ऐसे सद्युरुके क्या लक्षण हैं ! और उनकी 
ग्राप्ति कैसे हो सकती है ? 

उत्तर-कान फॅकने ओर द्रव्यादिकी आशा रखने- 
चाळे गुरु तो संसारमें बहुत मिलते हैं, परन्तु सद्गुरु 
खास करके प्रेममार्गके गुरु तो कोई विरले ही मिळते 
हैं । ऐसे सद्शुरुमें निम्नलिखित गुणोंका होना तो 
अत्यन्त आवश्यक है | 

शान्तो चिमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः। 

अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामकोधविवजितः॥ 

श्रीकृष्णरसतत्वज्ञः ङृष्णमन्त्रचिदां वरः । 

कृष्णमन्तराश्रयो नित्यं लोभहीनः सदा शुचिः॥ 

सद्धमंशासको नित्यं सदाचारनियोजकः। 

सस्प्रदायी छृपापू्णा विरागी गुरुरुच्यते ॥ 


गुरु उन्हें कहते हैं जो शान्त हों, किसीसे डाह 
न करते हों, श्रीकृष्णके भक्त हों, श्रीकृष्णके सिवा 
जिनको दूसरा कोई प्रयोजन न हो, श्रीकृष्ण ही 
जिनका अनन्य साधन हो, जो बुद्विमान्‌ हों, काम 
और क्रोध जिनमें बिल्कुल ही न हो, जो श्रीकृष्णरस- 
तत्त्वके जाननेवाछे हों, श्रीकृष्णके मन्त्रज्ञाताओंे श्रेष्ठ 
हों, जो सदा श्रीकृष्णके मन्त्रका ही आश्रय रखते हों, 
खोमसे सर्वथा रहित हों, अन्दर और बाहरसे-- मनमें 
और व्यवहारमें पवित्र हों, सच्चे धर्मका उपदेश 
करनेवाले हों, सदाचारके नियोजक हों, श्रीराधाकृष्ण- 
तत्के जाननेवाळे सम्प्रदायमे हों, जिनका हृदय 
ऊपासे पूर्ण हो और जो भोग-मोक्ष दोनोंमें ही राग न 
रखते हों । 
ऐसे ही सद्गुरुकी शरणमें जाकर अधिकारी 
शिष्यको श्रीकृष्णमन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
अधिकारी शिष्य 
अञ्ज अधिकारी झिष्यके क्या लक्षण हैँ £ 
उत्तर-ग्रेममार्गके अधिकारी शिष्यम पहला 
आवश्यक गुण तो भगवानमें भक्ति है । श्रीकृष्णमे 
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जिनकी भक्ति नहीं है, वे अन्य स्र गुणोंसे विभूषित 
होनेपर भी अधिकारी नहीं हैँ 
अचाधिकारी न भवेत्‌ कृष्णभक्तिविवर्जितः ॥ 
भक्तिके साथ ही कृतज्ञता, निरमिमानिदा, विनय, 
सरलता, श्रद्धा आदि गुणोंका होना भी आवश्यक है । 
दम्भी, लोमी या कामी, क्रोधीको गुरु यह विषय न 
बतावे । शाख्नमे कहा है-- 
श्रीकृष्ण5नन्यभक्ताय दस्भलोभविवर्जिते । 
कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयल्लतः॥ 
जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो और दम्भ, लोम, 
काम और क्रोधसे रहित हो उसी पुरुषको यह विषय 
बतलाना चाहिये । परन्तु ऐसे अधिकारीको भी साळ: 
भर उसकी परीक्षा करनेके बाद ही बतलाना 
उचित है-- 
नाशुश्रूषुं प्रति ब्रयान्नासंवत्सरसेविनम्‌। 
अधिकारी शिष्यके कत्तव्य 
ग्रश्न-अधिकारी रिष्यको मन्त्रदीक्षा 
करनेके बाद क्या करना चाहिये! 
उत्तर-मुख्य साधना तो ऊपर बतलायी ही जा 
चुकी है । परन्तु अधिकारी शिष्यका कर्तव्य बतळाते' 
इए भगवान्‌ राङ्करने कई बातें और बतळायी हैं, उनमेंसे 
कुछ ये है-- 
मन्त्रदीक्षा प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ शिष्य 
भक्तिपूर्वक गुरु महाराजकी सेवा करते हुए निरन्तर 
इष्टदेवके भजनमें लगे रहें । दूसरोंको कोई दुःख न 
दे, किसीको भी कटु शब्द न कहें, इस लोक और 
परळोककी सारी चिन्ताओंको छोड़ दे । इस ठोकमें 
पूर्वकर्मके अनुसार फळ मिलेगा और परलोकमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं मंगळ करेंगे ऐसा सोचकर 
निश्चिन्त हो जायँ और श्रीकृष्णकी पूजामे लगे रहें । 
परन्तु पूजामें यह माव कभी मनमें न आने दे कि 
मेरे इस छोक और परलोककी मलाईके लिये में पूजा 
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न 
करता हूँ । भगवानके पूजनको विषय-छुखका साधन 
कपी न बनावे । और-- 

सचिरं प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 

प्रियालुरागिणी दीना तस्य सङ्ैककाङक्षिणी ॥ 

तद्णुणान्‌ भावयेन्नित्य गायत त्यभिश्टणोति च। 

श्रीकृष्णणुणलीलादेः स्मरणादि तथाचरत्‌॥ 

बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 
ख्री जैसे केवळ उस पतिपर ही प्रेम करती हुई एकः 
मात्र उसीके संगकी आकांक्षा करती हुई दीन होकर 
सदा-सर्वदा पतिके गुणोंका स्मरण करती है, पतिके 
गुर्णोको गाती और सुनती है इसी प्रकार अधिकारी 
शिष्यको एकमात्र श्रीकृष्णमें आसक्त होकर उनके गुणों 
और ठीलाओंको सुनना, गाना और स्मरण करना 
चाहिये । 

पतिपरायणा साध्वी पत्नी जैसे अपने सर्वस्बको 
पतिके अर्पणकर पतिको ही परमगति मानकर प्रतिक्षण 
बिना विराम झारीर-मन-ताणीसे पतिकी सेवामें लगी 
रहती है ओर इसीमें परमानन्दका अनुभव करती है 
इसी प्रकार अधिकारी शिष्यको श्रीकृष्णकी सेवामें 
प्रेमपूर्वक निरन्तर लगे रहना और इसीमें परमानन्दका 
अनुभव करना चाहिये। एकमात्र श्रीकृष्णके ही 
अनन्यशरण होना चाहिये । दूसरा कुछ भी उसके 
लिये साध्य या साधन नहीं होना चाहिये । दूसरे 
देवताको न तो इष्टभावसे पूजना चाहिये और न 
किसी अन्य देवकी निन्दा करनी चाहिये । उसे अपने 
इष्टको छोड़कर दूसरेको स्मरण करनेका भी अवसर 
क्यों मिळे ? दूसरेका जूँठा भोजन न करे । दूसरेके 
पहने हुए वस्न न पहने, दूसरे विचारवालोंसे वाद- 
विवाद न करे, श्रीकृष्णकी, किसी अन्य देवताकी 
और भक्तकी निन्दा न सुने। अपने इष्टदेवके 
अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूलका सर्वथा त्याग 
कर दे । निरन्तर अनन्य होकर चातकी बृत्तिसे 
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श्रीकृष्णका स्मरण करता रहे । गोखामी १. नई 
तुळसीदासजी महाराज चातको वृत्तिका सुन्दर क 
करते इए कहते हैं-- | 
जो घन बरे समय सिर जो भरि जनम उदास। 
तुळसी जाँचक चातकहि तऊ तिहारी आस॥ | न 
उपछ बरसि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर। | 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर॥ | 
चढ़त न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोदके दोष। | यः 
तुळसी प्रेम पयोधिकी ताते नाप न जोख॥ मः 
जियत न नाइ नारि चातक घन तजि दूसरहि। १ 
सुरसरिहूको बारि मरत न माँगेड अरघजल। | क्ष 
हे बादल ! चाहे तुम ठीक समयपर बरसोर द 
जीवनभर कभी न बरसो, प्रेमी याचक चातक अ 
तब भी तुम्हारी ही आशा बनी रहेगी, वह तो हुई र 
छोड़कर दूसरेकी ओर ताकेगा ही नहीं | जल! १ 
बरसाकर यदि मेघ उलटे चातकके ऊपर ओले बरस ई 
लगे, डरा-डराकर गरजे और कठोर वज्र गिरावे, १. ` 
भी प्रेमी चातक क्या मेघको छोड़कर कमी दूसरे 
ओर ताकता है ? प्रेमी चातकका अपने प्रियतम मे 
दोषोंकी ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता, चाहे % 
कुछ भी करे, प्रेमके समुद्रका नाप-तौळ कमी हो : 
सकता । चातक अपनी टेकपर अडा रहता है) ; 
ते-जी तो मेघको छोड़कर दूसरेके सामने ९ 
झुकायी नहीं ओर मरते हुए भी गंगा-जळमें । 
नहीं माँगी । | 
शात्र कहते हैं कि इसी प्रकार 
सरःससुद्रनदादीन्‌ विहाय चातको यथा | 
` तृषितो ञ्रियते चापि याचते वा पयोधरम | 
एवमेव प्रयल्लेन साधनानि विचिन्तयेद. | 
सवेष्टदेवौ सदा याच्यौ गतिस्तौ मे भवेदिति | | 
जैसे चातक सहज ही प्राप्त सरोबर, नदी. 
समुद्र आदिको छोड़कर एकमात्र मेघकी या. 
करता है, प्याससे मर जाता है परन्तु दूसरेकी 
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` नहीं देखता, वैसे ही अधिकारी शिष्य भी एकमात्र 
) अपने इष्टदेवका ही आश्रय करे । 
| सन्त्र 
ग्रश्न-अच्छा, युगलस्वरूपकी प्राप्तिके लिये मन्त्र 
| कौन-सा है 
उत्तर-मन्त्र तो वस्तुतः गुरुसे ही पूछना चाहिये | 
युगल स्वरूपकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाले अनेक 
। मन्त्रोंका शाखत्रोमें विधान है । उनमें कुछ ये हैं--- 
' १-गोपीजनवकभचरणान्‌ शरणं प्रपद्ये।' यह षोडशा- 
| | क्षर मन्त्र है । २-“नमः गोपीजनवछ्भाम्याम' यह 
९ दशाक्षर मन्त्र है । ३-हीं राधाकृष्णाम्यां नमः' यह 
छ अष्टाक्षर मन्त्र है । ऐसे ही और भी मन्त्र हैँ । श्रद्धा 
तुर विश्वासपूर्वक इनमेंसे किसी भी मन्त्रका आश्रय ग्रहण 
^ करनेपर श्रीराधाकृष्णको सन्निधि प्राप्त हो सकती है । 
सो. इन मन्तरोमें प्रधान सहाय श्रद्धा-विश्वास हो है । 
# न्यास, देश-काळ, नियम, शोधन आदिकी खास 
[हं आवश्यकता नहीं है । तथापि कोई करना चाहे तो 
शे. पहले दो मन्त्रॉमें मन्त्रके प्रथम वर्ण 'ग' पर अनुखार 
लगाकर “गं? बीज और “नमः? शक्ति मानकर शेष 
_॥ मन्त्रक्षरोंके द्वारा अंगन्यास-करन्यास कर ले । तीसरे 
| मन्त्रमे तो बीज तथा नमः है ही । और श्रीराधाकृष्णकी 
„| मूर्तिकी यथाविधि गन्ध-पुष्पादिसे पूजा करे । 


# दीक्षा 

। अञ्न-भन्त्रकी दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिये : 
| उत्तर-सदूणरुके शरणमें जाकर उनके बताये हुए 
| साधनोंमें ळगे रहकर गुरुकी सेवा करे । फिर गुरु 
| | | जब जो उचित समझे तव वही मन्त्र शिष्यको दे द। 
। सद्गुरु न प्राप्त हों तो किसी झुम दिनमें जब चित्त 
। | भगवानको पानेके लिये आतुर हो--मन-हो-मन 

^ भगवानूको परम गुरु मानकर उन्हींसे मानस-मन्त्र 
'प्रहण कर ळे । गोपीमावके उपासकोंको लळितादि 


किसी महान्‌ प्रेमिका गोपीको गुरु मानकर उनसे 


मानस-मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । दीक्षाके अनेक 
भेद हैं, परन्तु वे सत्र तान्त्रिक साधकोंके लिये 
जानने आवश्यक हैँ । भक्तिके साधकोंको उनकी 
उतनी आवश्यकता नहीं है । 
श्रीराधाकृष्णका तास्विक स्वरूप 

प्रश्न-अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाजीके 
तात्विक खरूपका कुछ वर्णन कीजिये | । 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी खरूपाशक्ति 
श्रीराधिकाजीके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उन्हीको है । 
दूसरा कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनका 
खरूप ऐसा ही है, जो कुछ भी वर्णन होता है, बह 
स्थूल रूपका और आंशिक ही होता है । भगवान्‌ 
क्या हैं इस बातको भगवान्‌ ही जानते हैं । अतएव 
उनका पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है! परन्तु जो 
कुछ वर्णन होता है सो उन्हीका होता है इस दृष्िसे 
सभी वर्णन यथार्थ हैं । भगवानका पूर्ण खरूप सदा 
पूर्ण है, सब ओरसे पूर्ण है, सब लीलाओंमें पूर्ण है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बिज्ञानानन्द्घन निराकार 
निर्विकार मायातीत ब्रह्म हैं, भगवान्‌ ही अक्षर आत्मा 
हैं, भगवान्‌ ही देवता हैं, भगवान्‌ ही जीवात्मा, 
प्रकृति और जगत्‌ हैं, जो कुछ है सो वह है, जो 
कुछ नहीं है सो भी वही हैं, इतना ही नहीं हु 
और 'नहीं” से जिसका वर्णन नहीं होता, वह मी 
बही हैं । इतना होनेपर भी अपनी वाणीको पवित्र 
करनेके लिये मगवान्‌का खरूपवर्णन लोग करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्म, 
परमात्मा, आत्मा सत्र इन्हीके विभिन्न लौलास्वरूप 
है । श्रीराधाजी इन्डीकी स्वरूपाशक्ति हैं । श्रीराधाजी 
और श्रीकृष्ण सवंथा अभिन्न हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दिव्य चिन्मय आनन्दविग्रह हैं. और औराधाजी | 
दिव्य चिन्मय प्रेसविप्रह हैँ । वे रसराज हैं; ये 
महाभाव हैं । मगवान्‌की इन्डी अनन्त- 
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कोटि शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो जगतका सुजन 
पान और संहार करती हैं । श्रीराधाजी ही 
श्रीलक्ष्मी, श्रीउमा, श्रीसीता, श्रीरुक्मिणी हैं । इनमे 
कोई भेद नहीं है । जैसे चन्द्र-चन्द्रिका, सूर्य और प्रभा 
एक दूसरेके सर्वथा अभिन्न हैं इसी प्रकार युगल स्वरूप 
भी स्मया अभिन्न है । भगवानूने स्वयं कहा है--जो 
नराधम हम दोनोंमें भेदबद्धि करता है वह चन्द्र-सूयकी 
स्थितिकाळतक कालसूत्र नामक नरकमें रहता है । 
आवयोभेदवुद्धिक्च यः करोति नराधमः । 
तस्य वासः कालसूचे यावच्नन्द्रदिवाकरों ॥ 
दूसरे प्रसंगमें भगवान्‌ श्रीराधाजीसे कहते हैं । 
“जो तुम हो, वही मैं हूँ । हम दोनोंमें किद्चितू 
भो भेद नहीं है, जैसे दूधमें सफेदी, अग्निमें दाहिका 
शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध है उसी प्रकार मैं तुममें हूँ ।' 
यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोध वम । 
यथा क्षीरेच धावल्यं यथाग्नो दाहिका सति । 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाह त्वयि सन्तत म्‌॥ 
राधातापिनीमें कहा है-- 
येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि- 
देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्‌ ।. 
देहो यथा छायया शोभमानः 
२्ट॒ण्वन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 
जो यह राधा ओर जो यह कृष्ण आनन्द्रसके 
गर हैं वह एक ही ढीला करनेके लिये दो रूप 
बन गये हैं । जैसे छायासे देह शोभित होती है, 
इसी प्रकार श्रीराधाजीसे श्रीकृष्णजी शोभायमान हैं । 
इनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे जीव इनके शुद्ध परम- 
घामको प्राप्त होता है । 
लीळाबिहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसेश्‍वर हैं और 
. नित्यविह्ारिणी, नित्यविहारकी बीजभूता, रस- 
सागरा, महारासकी अधिष्ठात्री देवी योगमाया भगवती 
श्रोराधिकाजी रसेखरी हैँ । रसेइवर ओर रसेश्वरीका 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महामिळन ही महारास है जो नित्य अख; 
अनन्त है । ये श्रीराधाकृष्ण सबसे परे, सबमे मे| 
स्वरूप हैं । भगवान्‌ शिव देवर्षि नारदसे कहतेह | 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता 
सर्वलक्ष्मीखरूपा सा कष्णाहादखरूपिणौ| 


बजा AL ~ A ही । || 


ततःसा प्रोच्यते विप्र! ह्वादिनीति मनीपिि , 
तत्कलाकोटिकोटयंशा दुर्गीययास्त्रियुणात्मिका . 


सा तु साक्षान्महालक्ष्मी कृष्णो नारायणः प्र 
ननेतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि सुनिसत्त। 
इयं दुगा हरी रुद्रः कृष्णः शक्र इयं शच 
सावित्रीयं हरित्रंह्मा धूमोर्णासो यमो इरि। 
बहूनां कि सुनिश्रेष्ठ विना ताभ्यां न किचा 
चिदचिल्लक्षणं सर्वं राधाङ्कष्णमयं जगत्‌ 
ये कृष्णमयी होनेके कारण परम देवता है| 
सवेल्क्ष्मीखरूपा और श्रीकृष्णकी आह्वादखस्पां 
हे विप्र ! इसीसे मनीषिगण इन्हें हादिनी कहते। 
त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि शक्तियाँ इन्हंकी कोठि% 
कला और अंश हैं । ये साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं * 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारायण प्रभु हैं । हे मुनिर्सर्श 
इनमें परस्पर जरा भी भेद नहीं है। ये दुर्गा हैं, 
रुद्र हैं । ये शची हैं, श्रीकृष्ण इन्द्र हैं । ये सारि 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा हैँ । ये धूमोर्णा हैं, श्रीकृष्ण पर्ण 
हैं । हे मुनिवर ! अधिक क्या, इनको 
और कुछ भी नहीं है । यह जड-चेतन जगत. ६ 


बस, राधाकृष्णमय ही है । संक्षेपमें श्री रावा 
यही खरूप है । | 


प्रभ-यह तो सगुण खरूप है । सुति | 


कहना है कि भगवान्‌ तो निराकार, निर्गुण; नि, 
परात्पर ब्रह्म हैं । इस सगुण खरूपमें ये लक्षण 
हो सकते हैं ! 1 
उत्तर-भगवानमें सभी लक्षण हो सकत 
निराकार-साकार, निर्गुण-सगुण, ब्रह्म-माया, पर | 


संख्या ४ ] युगऴ सरकारकी उपासना और ध्यान ६... 1०२5५. 
rT स्स 
जीवात्मा सब कुछ एक ही काळमें एक ही भगवान्‌ बने हँ । ठीळाबिहारी श्रोराधाकृष्णके खरूपका बहुत ही 
वे सर्वभवनसमर्थ हैं । भगवानका एक निर्गुण निराकार पुन्दर निरूपण है वही यहाँ उद्धत कर दिया जाता 
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निष्क्रिय रूप भी है ही । परन्तु भगवान्‌ जिस है । भगवान्‌ शिव देवर्षि नारदजीसे कहते हैं--- 


मंगळमय दिव्य विग्रहरूपमें परधाममें विराजमान हैं, 
मायासे अतीत दिव्य सचिदामन्दमय होनेके कारण 
उस खरूपमें भी ये सत्र लक्षण भळीमाँति सिद्ध हैँ । 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
प्रकृत्युत्थगुणाभावाद्नन्तत्वात्तथेश्वरम्‌ । 
असिद्धत्वान्मद्सुणानां निणुण मां वदन्ति हि॥ 
अदच्यत्वान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्चुषा । 
अरूपं मां वदन्त्येते चेदाः सर्व महेश्वर ॥ 
व्यापकत्वाञ्चिदशेन ब्रह्मेति च विदुवुधाः | 
अकर्दुत्वात्‌ प्रपञ्चस्य निष्क्रयं मां दन्ति दि॥ 


हे महेश ! मुझमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले कोई 


गुण नहीं हैं, और मेरे गुणोंको कोई सिद्ध नहीं कर 
| सकता, इसोल्यि मुझे सब निर्गुण कहते हैं । मेरा 
| यह दिव्य खरूप चर्मचक्षुओंसे कोई देख नहीं सकता 
। इसीसे वेद मुझको अरूप या निराकार कहते हे । 
| चैतन्यांशके द्वारा मैं जगतूमरमें व्याप्त हूँ, इसीसे 


। पण्डित मुझे ब्रह्म कहते हैं। और विशवप्रपञ्चका कती न 
 होनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष मुझको निष्क्रिय कहते 


हैं । इस प्रकार भगवान्‌ साकार सगुण होकर ही 
निर्गुण और निराकार हैं। कर्ता होकर भी अकतो हैं। 
श्रीराधा-कृष्णका ध्यान 
ग्रश्न-अच्छा, अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्री 
राधाजीके महान्‌ सुन्दर ध्यानखरूपोंका कुछ वर्णन 
कीजिये । 
उत्तर-सौन्दर्यमाधुर्यनिषि श्रोराधाकृष्णके ध्यात- 
सखरूपोंका बर्णन कौन कर सकता है ! यहा 


' "शिरा अनयन नयन बिजु बानी? वाळी कहावत सिद्ध 
। होती है । तथापि पद्मपुराणे एक स्यानपर 


पीताम्बर घनश्याम द्विभुजं वनमालिनम्‌ । ` 
बहिंवहंऊतापीड॑ आाशिकोटिनिभाननम्‌॥ 


घूणायमाननयनं कर्णिकारावतंसिनम्‌। ` 


अभितश्चन्दनेनाय मध्ये ङुङ्कमविन्दुना ॥ 
रचितं तिलक भाले विश्रतं मण्डलाकृतिम्‌ 
तरुणादित्यसंकाशकुण्डलाभ्यां विराजितम्‌॥ 
घमौस्बुकणिकाराजहपंणाभक्रपोलकम्‌ । 
ग्रियास्यच्यस्तनयनं लीलया चोज्नतश्चवम्‌॥ 
अग्रभागन्यस्तसुक्ताविस्फुरत्योच्चनासिकम्‌ । 
द्शनज्योत्स्नयाराजत्पकबिस्बफळलाधरम्‌ ॥ 


केयूराङ्दसद्रलमुद्रिकाभिळंसत्करम्‌ ॥ | 


बिश्रतं मुरली वामे पाणो प्नं तथैव च। 
काश्चीदामस्फुरन्मध्यं नूपुराभ्यां लसत्पद्म्‌॥ 
रतिकेलिरसावेशचपळ चपलेक्षणम्‌ । 
इसन्तं प्रियया साद्धं हासयन्तञ्च तां सुहुः ॥ 
इत्थं कल्पतरोमूँठे रह्नसिद्दासनोपरि । 
बृन्दारण्ये स्मरेत्‌ ष्णं संस्थितं प्रियया सह ॥ 
वामपाइचे स्थितां तस्य राधिकां च स्मरेत्ततः 
नीळचोळकसंबातां तप्तद्वेमसमप्रभाम्‌ | 
पट्टाञ्जलेनाबताद्धसुस्सेराननपङ्कजास्‌ 
कान्तवकत्रे न्यस्तनेत्रा चकोरीचपलेक्षणाम्‌ ॥ 
अक्कुष्ठतजेनीभ्यां च निजमियसुखास्वुजे \ 
अयन्त पूगफलीं पर्णचूणेसमन्विताम्‌ ॥ 
मुक्ताहारस्फुरब्चारुपीनोत्षतपयोधरास्‌ । 
क्षीणमध्यां पृथुभोणी लिना द. | 


लसत्कटकमज्रीररलपादाडुलीयकाम्‌ ' 
सर्वावयवसुन्दरीम्‌। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण पोताम्बर पहने हैं, सुन्दर द्विभुज 

हैं, वनमाठासे विभूषित हैं, उनका वर्ण नवजल्धरके 

समान इयाम है, मस्तकपर मयूरपिच्छ शोभा पा ज्र 

है, मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर 

है। वे नेत्रोंको घुमा रहे हैं, कानोंमें कनेरके फूल खोसे 

हुए हैं, भालमें गोल-गोल चन्दनका तिलक लगाये 

हैं जिसके बीचमें केसरका बिन्दु सुशोभित है । दोनों 

कानोंमें बाळसूर्यके समान कान्तिवाळे कुण्डल 

विराजमान हैं । दर्पणके समान आमायुक्त कपोलोंपर 

खेदकण अत्यन्त शोभा पा रहे हैं । मगवानकी दृष्टि 

श्रीप्रियाजीके वदनकमलकी ओर ठगो हुई है, भौहें 

छीटासे -ऊपरकी ओर उठी हुई हैं और उनकी ऊँची 

नासिकाके अग्रमागमें मोती छटक रहा है । उनके 

पके इए बरिम्यफलके समान ळाळ-लाळ होठ दाँतोंकी 

कान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैं । भगवान्‌ अपनी 

सुजाओंमें केयूर और अंगद आदि आभूषण धारण 

किये इए हैं और उनके कंरकमळ मुद्रिकाओंसे 

अलंकृत हैं । वे दाहिने हाथमें मुरळी और बाएँ हायमे 

रीछाकमळ धारण किये हुए हैं। उनकी कमरमें 

करथनी सुशोभित है और चरणोंमें नूपुर विराजमान 
है । वे ग्रेमके आवेशसे चञ्चल हो रहे है और उनके 
नेत्रयुगळ भी चलायमान हैं । बे श्रीग्रियाजीके साथ 
हँस रहे हैं और उन्हें भी बार-बार हँसा 
रहे हे । इस प्रकार वृन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे 
रलसिंहासनके ऊपर श्रोप्रियाजीके साथ विराजमान 
भगवान्‌ नन्दनन्द्नका ध्यान करे । उसके अनन्तर 
उनके वामभागमें स्थित श्रीराधिकाजीका इस प्रकार 
ध्यान करे । श्रोप्रियाजी नीला अंगा धारण किये हुए 
हे उनके श्रीअंगोंकी कान्ति तपाये हुए सोनेके 
समान हैं । उनके मन्दहास्ययुक्त मुखारविन्दका आधा 
भाग. उनको रेशमी साडीके अन्चलसे ढका हुआ है । 
वे चन्चल नेत्रोंते चकोरीकी भाँति अपने प्रियतमके 
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मुखचन्द्रकी ओर निहार रही हैं. और अपने 
और तर्जेनीसे उनके सुखमें कुटे हुए पानके ह 
सुपारीका चूर्ण अर्पण कर रही हैं। उनके छू 
पीन और उन्नत वक्षःस्थळपर मोतियोंका हार ब 
रहा है, उनका कटिप्रदेश अत्यन्त कृश है और ॥ 
नितम्बपर करधनी विराजमान है। वे रई 
ताटङ्क ( कर्णफूळ ), केयूर ( बाजूबन्द ), के 
और कङ्कण धारण किये हुए हें । उनके ह 
कड़े, नूपुर और रल्जटित छल्ले सुशोभित हैं । ऊ 
समस्त अङ्ग इतने सुन्दर हैं मानो वे ळावण्यके 
ही हैं । वे आनन्दरसमें डूबी हुई हैं, अत्यन्त फ 
हैं और उनके अङ्गोमें नवयौवन झलक रहा है 
ब्राह्मणदेव, उनकी सखियाँ उन्हींके समान गुण १ 
अवस्थावाली हैं और उनपर चँवर डुला रही हैं तथा | 
झळ रही हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहि 

यह श्रीराधाकृष्णके स्वरूपका ध्यान है | ६ 
एक बार फिर चेतावनी दे देना उचित है किए 
वैराग्यवान्‌ पुरुषको ही इस साघनामें प्रवृत्त है 
चाहिये | नहीं तो अनिष्टकी आशङ्का है। | 


सरूपसाक्षात्कार 
अञ्च-क्या इस स्वरूपका साक्षात्कार मौ 
सकता हे £ हो सकता है तो किस उपायसे ! 
उत्तर-अवश्य ही हो सकता है । जब युगल सं 
कपा करके अपने दुर्लभ दर्शन देना चाहें तमी |. 
हो सकते हैं। उनकी कृपा हो साक्षात्कारका उपा | 
प्रभ-क्या साक्षात्कारमें भगवानूकी मुरली डॉ 
नूपुरध्वनि सुनायी दे सकती है, क्या उनके श 
मधुर दिव्य गन्ध और उनके दिव्य चिन्मय च | 
स्पश प्राप्त हो सकता हे ? 
उत्तर-दर्शन होनेपर उनकी कृपासे समी | 
हो सकता है । परन्तु एक बात याद रखंनी | | 


संख्या ४ ] 


युगल सरकारकी उपासना ओर ध्यान 


९०३ 


जज 
TTS ro ८ 


कि ये सब बातें घ्यानमें भी हो सकती हें । जैसे 
स्वप्में देखना, सुनना, सूँधना, स्पर्श करना सब कुछ 
डोता है परन्तु वस्तुतः वहाँ अपनेसे कोई भिन्न वस्तु 
नहीं होती, सब मनकी ही कल्पना होती है । इसी 
अकार ध्यानकालमें भी मनोनिर्मित विग्रहका स्पर्श, 
मुरलीध्वनि या नू पुरध्वनिका श्रवण, मधुर गन्धका 
ग्रहण हो सकता है । उसमें और साक्षात्कारमें बड़ा 
अन्तर है । परन्तु इस अन्तरका पता साक्षात्कार 
होनेपर ही लगता है, पहले नहीं । ध्यान होना भी 
बड़े ही सोभाग्यका विषय है | 


सरल साधन 
१-भगवन्नामजप 


गप्रश्न-भगवानूकी कृपा प्राप्त करनेका कोई सरळ 
उपाय भी है ? 


उत्तर-है क्‍यों नहीं । भगवन्नामका जप-कीर्तन, 
और कातरभावसे रो-रोकर भगवानसे प्रार्थना करना 
उनकी कृपा-प्राप्तिके सरल उपाय हैं । 


भगवान्‌ शंकर देवी पार्वतीसे कहते हैं-- 


हरेनांम हरेनाम हइरेनाॉमेव केवलम्‌। 
हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मङ्गढम्‌ ॥ 
एवं वदन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बाधते कलिः। 
अत आन्तरकमाणि कत्वा नामानि च स्मरेत्‌ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ष्णेत्याद् पुनः पुनः । 
मन्नाम चैव त्वन्नाम यों जपित्वाब्यतिक्रमात्‌॥ 
सोऽपि पापाद्‌ विमुच्येत तूलराशेरिवानलः । 
जयाद्येतक््वया वाप्यथवा श्रीशब्दपूवेकम्‌ ॥ 
तच्च मे मङ्गल नाम जपात्‌ पापात्पमुच्यते । 
दिवा निशिच सन्ध्यायां सवेकालेषु संस्मरेत्‌॥ 
अहर्निश स्मरन्नाम ऊष्णं पश्यति चक्षुषा । 
केवळ एक हरिनाम ही उद्धारका उपाय है । जो 
व्यक्ति नित्य ( अखण्डरूपसे ) हरे राम हरे इष्ण 
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कृष्ण कृष्ण कृष्ण आदि नामोंका उचारण करता है, 
कळ्युगका उसपर असर नहीं हो सकता । अतएव 
प्रतिदिन आन्तर कमॉको करके बार-बार कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण इन नामोंको स्मरण करना चाहिये । ऐसा सुनिगण 
भी कहते हैं । जो व्यक्ति मेरा ( शिव ) नाम ओर 
तुम्हारा ( पार्वती ) नाम ( अथवा गोरी शंकर नाम ) 
जप करता है, रुईका ढेर जैसे आगसे जळ जाता है, 
वैसे ही वह भी पापोसे सुक्त हो जाता है | अर्थात नाम- 
जप पापोंको भस्म कर डालता है । जो पुरुष जय 
श्रीकृष्ण, जय श्रीशंकर, जय श्रीपार्वती, इस प्रकार 
आगे या पीछे 'जय' और “श्री! जोड़कर मंगलमय 
नामका जप करता है वह पापोंसे छूट जाता है । 
क्या दिन, क्या रात, क्या सन्ध्या सभी समय 
भगवानके नामका स्मरण करना चाहिये । रातःदिन 
अखण्ड नामजप करनेसे भगवान्‌ श्रीइष्णके साक्षात 


दर्शन हो सकते हैं. । 


इस प्रकार अखण्ड नामजप और स्मरणसे सहज 

ही पापोंका नाश होता है और मगवान्‌के साक्षात्‌ | 
दर्शन हो सकते हैं । 

२-प्रार्थना 


दूसरा उपाय प्रार्थना है । एकान्तमें आर्तभावसे ._ 
और सच्चे हृदयसे इस तरह भगवानसे प्राथना करनी | 
चाहिये । 


एरसागराज्ञाथौ पु्रमित्रगृहाकुलात्‌ । 
गोतारी से युवामेव प्रपक्नमयभखनोौ ॥ 
योऽहं मास्ति यत्किञ्चिदिह लोके परत्र च | 
तत्सव भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ । 
अहमस्म्यपराचा मस्म्यपरा > नामालयस्त्यक्तसा [स चन, 

अगतिइच ततो नाथौ भवन्तावेव मे गतिः ॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कणा मनसा गिरा न 
कृष्णकान्ते तचैवास्सि युवामेव गतिमम ॥ | 


९०४ 


शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो । 

प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
हे नाथ ! पुत्र, मित्र, गृह आदिसे घिरे इए 
संसार-सागरसे आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही 
शरणागत जनोंका भय भञ्जन करते हैं। यह सै 
मेरा, यह देह और इस लोक तथा परलोकमें जो कुछ 
भी मेरा है, आज वह सब मैं आपके चरणोंमें अपण 
करता हूँ । मैं अपराधोंका घर हूँ, मेरे अन्य कोई भी 
साधन नहीं है । मेरी कोई गति नहीं है । हे नाथ ! 
आप ही मेरी गति हैं । हे श्रीराधाकृष्ण ! मैं तन, मन, 
वचनसे आपका ही हूँ, आप ही मेरी अनन्य गति हैं। 


मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणोंमें पड़ा हूँ, आप हनुमानप्रसाद पोद्दार 
—=<DO<FP>O——— 
जीवनकी विनश्वरता 


अपनी समेट आभा समस्त, हो चला अचानक भानु अस्त , 
जीवन-संध्याकी लाळीसे, लपरोंके नभको छाल देख ! 

जल रही चिता विकराल देख ! 
यह हुह इह हिंसक हहास, उत्तु ग तरंगित अइहास , 
शत-शत भीषण ज्वालाओके नतनका मायाजाळ देख ! 

जल रही चिता विकराल देख ! 
क्या ऊँच-नीच क्या सरळ-वंक, क्या शत्रु-मित्र क्या राव-रं क » 
अस्तित्वहीन हो रहे यहाँ, कितने माईके छाल देख ! 


जल रही चिता विकराल देख ! 


हे नहीं मृत्यु, भय, शोक जहाँ, फैला उज्ज्वळ आलोक जहाँ , 
ओ मानव, चल ममत्व तजकर, प्रभुका वह लोक विशाल देख! 
जळ रही चिता विक्राळ देख! 


ब काकी 
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जल रही चिता विकराल देख ! 
चिन्ताओंका चह चक्रव्यूह, दुख-सुंखके साधनका समूह, 
धू-धूकर घघक-धघक कैसे जळता जगका जंजाल देख ! 

जल रही चिता विकराल देख ! 


[ भाग ११ 


दयाकी खान हैं । मुझ दुष्ट अपराधीपर दया कको | 
मुझे अपना दास बना लीजिये मेरे युगल सरकार! |. | 


इस प्रकार नाम-जप और आर्त तथा दौ. | 
प्रार्थनासे भगवत्कृपा प्राप्त होती हे और भगवत्कृपाप॥ ' | 
दर्ठम भी परम सुळम हो जाता है । आपने प्रश्न. र 
उत्तर बहुत विस्तारसे चाहा था, मैंने संक्षेपे लिखन|| _ 
चाहा था तो भी उत्तर कुछ बडा हो गया है, इसे 
आपको कुछ सन्तोष हो और पाठकोंको लाम हो तो बहे|| 
आनन्दकी बात है । भूल-चूक और प्रमादके खि]. | 
क्षमाप्रार्थी हूँ । 


वह रम्य-रूप रस रंग राग, संसतिकी सुषमाका सुहाग! 
जाने हो गया विलीन कहाँ, इनका केवळ कंकाळ देख । 
जल रही चिता विकराल देख ! 
जिसपर इतना मद मान मोह आशाका आरोहावरोई !|| 
रो-रोकर पवन पुकार रहा, उस जीवनका यह हाळ देख ! 
जल रही चिता विकराल देख 
जग-जी वनका है मोळ यही ? मानव कुछ भी तो बोळ सही! भे 
तब क्यों प्रपंचमें फॅसता है ? सिरपर बैठा है काल देख 
जळ रही चिता विकराल देख 


निवेदन. . 
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जो केवळ श्रीकृष्णांक ही लेना चाहे वे २॥) भेज सकते हैं! 
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सप्रेम हरिस्मरण । | 
हमने परीक्षोपयोगिनी डिप्पणीसहित “छुसिद्धान्तकौमुदी” प्रकाशित की है। इस पुस्तक 


या | 
गया है| प्रत्येक प्रकरणके कठिन पर्दाका संस्कृतमें साधन किया गया है, इससे परीक्षामै विद्यार्थियोको | 
` बहुत सहायता मिल सकती है । उदाहरणमे आये हुए प्रत्येक शब्दका अर्थ भी दे द्या गया है 
जिससे अनुवाद आदिमें सहायता मिलेगी । कारक, णिजन्त, भावकर्मे, कर्मकर आदि गम्मौर | 


लिङ्गपरिचय’ दिया गया है । 
इस प्रकरणसे अधिक सहायता | 


'पुस्तककी भूमिकामे पाणिनि, कति 


` जीवनपर भी प्रकाश डाला गया है 


- काटकर ))॥ में ही यह पुस्तक सबको प्राप्त हो सकती है. 


सिद्ध होगा। ` 


` इतनेपर भी इसका मूल्य प्रचाराथ केवल छः आना मात्र रक्खा गया है । कमीशन र्म त 


2... । एक पुस्तकमें लगभग ५ छटाँक 
कारण डाकखचे बहुत बढ़ जाता है, अतः एक साथ मिळकर अधिक पुस्तकोंका आर्डर 


देना चाहिये । सबसे अच्छा अपने गाँवके बुकसेलरोंसे ही खरीदना है। 
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वेठी सगुन मनावति माता । 
vt ० कुले ०, 
कब एह मर बाल कुसल घर, कषु, काग ! फुरि बाता ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कायान्‌ | 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव मुच्यते सवपाशेः ॥ 


बैठी सगुन मनावति माता । 
कन्‌ पढें मेरे बाळ कसर घर, कहदु, काग ! फुरि बाता॥ १॥ 
दूध-भातकी दोनी देहीं, सोने चोँच हे \ 
जब सियसहित बिलोकि नयन मरि रामःरुषन उर लेह ॥ २ ॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी \ 
शनक बोळाइ, पाय परि पूछति भ्रेस-मगन झड बानी ॥ ६॥ 
तेहि अबसर कोउ मरत निकट्तें समाचार हे आयो \ 


झरत जळ पायो ॥ x || Fd 6 वक द fre 
प्रमुआगमनः सुनत तुरुसी मनो सील कक -_तुलसीदासजी .. = 5 
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परमहस-विवेकमाला 
( हेखक--खामीजी श्रीभोळेबाबाजी ) 


[गताङ्गसे आगे ] 
[मणि १०] 


आत्मामें निरपेक्ष सुखरूपता 

हे जनक ! इस मजुष्यलोकमें एक पुरुष खूब 
जवान है, वज्रके समान उसका डढ़ शारीर दै, भीम- 
अर्जुनके समान वह बलवान्‌ हैं, व्यास भगवानके 
समान शास्रवेत्ता है, नाना प्रकारके अस्त्र चलानेमें 
महादेवके समान दै, अश्विनीकुमारके समान रोगसे 
रहित है, अणिमादि अष्ट सिद्धियाँसे युक्त दै । जैसे 
श्रीकृष्ण भगवानको सहायतासे पाण्डव समृद्धिको 
प्राप्त हुए थे, वैसे ही यह पुरुष भो शूरवीराँकी 
सहायतासे समृद्धिको प्राप्त हुआ है, सम्पूर्ण डीपांका 
चक्रवर्ती राजा है,लोकमें महान यशवाला है, भोगके 
साधन स्त्री-पुत्रादिसे युक्त है, मजुष्यलोकके सव 
पदार्थ उसको प्राप्त हैं, पदार्थोके भोगनेकी शक्ति भी 
है और पूर्ण आयुवाला भी है। ऐसे पुरुषको जैसा 
आनन्द होता है, वैसा मनुष्यलोकमं किसीको नहीं 
होता, इसलिये हमलोगांकी अपेक्षासे इस 
चक्रवर्ती राजाका आनन्द परमानन्द है। इस 
चक्रवर्ती राजाको जो विषयजन्य आनन्द होता है, 
उस आनन्दसे सौगुना अधिक आनन्द पितुलोकमें 
पितरांको होता है इसलिये चक्रवर्ती राजाकी 
अपेक्षास पितरोंका आनन्द परम आनन्द है। 
पितरोंके आनन्द्से सोगुना आनन्द गन्धवेलोक- 
में गन्धर्वौको होता है। गन्धवाँके आनन्दसे सौ- 
गुना अधिक आनन्द कर्मदेवताओंकों होता दै, 
अञ्जिहोतरादि कमौंसे जिनको देवभाव प्राप्त होता 
है, उनका नाम कमंदेवता है। कर्मदेबताओंके 
आनन्द्से सौगुना अधिक आनन्द आजान- 
देवताओंको होता है । सष्टिके आदिकालमें उत्पन्न 
इण अशि आदि देवताआंका नाम आजानदेवता 


| ए, साक्षात्कार होता है 
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है। आजानदेवताओंके आनन्दसे सौगुना अधिर | 
आनन्द प्रजापतिलोकमें होता है, प्रजापतिरे| 
आनन्द्से सौगुना अधिक आनन्द विराट भगवार्‌ | 
के लोकमें होता है, विराट भगवानके आनन्दे 
सौगुना आनन्द त्रह्मलोकमे होता है। यह ब्रह्मलोर | 
स्थूल जगतूके कारण सूत्रात्मा हिरण्यगभेका 
निवासस्थान है । इस ब्रह्मलोकमें स्थित उपासक 
पुरुषोंको जो विषयजन्य आनन्द होता है, उत! 
आनन्दसे अधिक और कोई विषयजन्य आनन | 
नहीं है । मनुष्यलोकसे लेकर विराट्लोक पर्ष |` 
जितना विषयजन्य सुख है, उस समस्त सुखका 
अवधिरूप हिरण्यगभेका आनन्द है । दे जनक'' 
मनुष्यछोकसे व्रहालोकतक (विषयजन्य सुखी 
न्यूनाधिकता जो श्रुतिने कहो है, उसका 

अभिप्राय यह है कि विषयजन्य 
सबसे अधिक जो हिरण्यगर्भका आनन्द है? उत 
आनन्दकी भी मनुष्यको जवतक इच्छा रहती 
तबतक उसको आत्मारूप आनन्दका भान 

होता, इसलिये जिस पुरुषको आत्मारूप आन 
की इच्छा हो, उसको हिरण्यगर्भके आनन्दकी 

इच्छा न करनी चाहिये। इस प्रकारके पर 
चैराग्यमे श्रुतिका तात्पर्यं है । मनुष्यलोकसे ले | 
ब्रह्मलोकतक जितने विषयजन्य आनन्द १. || 
आनन्दोंके साधन जो स्त्री, पुत्र, शरीरादिं है 
उन सबको काकविष्ठाके समान असार 
उनकी इच्छा न करनेका नाम परम वैराग्य ह 
जिस पुरुषको इस प्रकारका परम वैराग्य दी | 
है, उसी पुरुषको वस्तुतः आनन्द्खरूप आता | 


संख्या ५ ] 
वेराग्यकी न्यूनाधिकताका फल 

हे जनक ! मनुष्यलोकसे ब्रह्मलोकतकके 
आनन्दोंकी प्राधिके साधन दो प्रकारके हैं, एक 
तो कालान्तरमै आनन्दरूप फलको देनेवाले कर्म- 
उपासनारूप साधन हैं ओर दूसरे कुछ शीघ्र ही 
आनन्दरूप फलको देनेवाले साधन हैं। दूसरे 
साधन ये हैं--जिस पुरुषने विघिपूवेक गुरु- 
सुखद्वारा वेदोंका पाठ और वेदांके अर्थका 
अध्ययन किया है, जो सव पाप-कमाँसे रहित है, 
सम्पूर्ण विषयजन्य सुखकी कामनासे रहित है, 
ऐसे वेद्वेत्ता निष्काम पुरुषको मजुष्यलोकसे लेकर 
अह्मलोकतकके सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त होते हैं, किन्तु 
इस लोकमे इतनी विशेषता है कि जो वेदवेत्ता 
निष्पाप पुरुष चक्रवर्ती राजाके विषयजन्य सुख- 
को काकविष्ठाके समान असार जानकर उनकी 
म्रास्तिकी इच्छा नहीं करता, परन्तु पितृलोकके 
आनन्द्की इच्छा करता है, उस वेदवेत्ता निष्पाप 
पुरुषको केवल चक्रवर्ती राजाके सुखकी ही प्राप्ति 
होती है, पितुलोकादिके खुखकी प्राप्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार जो वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष पिठुलोकके 
आनन्दकी इच्छा नहीं करता किन्तु गन्धर्चलोका- 
दिके आनन्द्की इच्छा करता है, उसको पिठ- 
छोकके आनन्द्की प्राप्ति होती है, गन्धर्चलोकादिके 
आानन्द्की प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार ऊपर 
लोकोंमें भी जिस-जिस ळोकके आनन्दको यह 
बेद्चेत्ता निष्पाप पुरुष असार जानकर प्राप्त करना 
नहा चाहता, उस-उस लोकके आनन्दको प्राप्त होता 
७, जो वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष ब्रह्मलोकके आनन्द- 
भी काकविष्ठाके समान असार जानकर 
हि इच्छा नहीं करता, वही वेदवेत्ता 
| प पुरुष व्रह्वालोकके आनन्दको प्राप्त होता 
ईस प्रकार कर्म-उपासना आदि साधनों बिना 


दी यह वेदवेत्ता 
आहा निष्काम पुरुष सम्पूर्ण आनन्दको 
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हे जनक ! मजुष्यलोकसे लेकर जितने विषयः 
जन्य आनन्द हैं, उन सम्पूर्ण आनन्दोसे ब्रह्मलोकः 
का आनन्द अधिक है । यह ब्रहलोकका आनन्द 
भी आत्मारूप आनन्दका एक लेशमात्र है । यह 
आनन्द्खरूप आत्मा मन-वाणीका अविषय है, 
न्यूनाधिकतासे रहित है, इसीलिये वह ब्रह्मलोकके 
आनन्द्से भी अधिक है । इस अर्थको बोधन करने" 
के लिये ही थु तिभगवतीने निष्काम पुरुषको ब्रह्मः 
लोकके आनन्दकी प्राप्ति कही हे । आनन्द्खरूप 
आत्मा ही परमानन्द्खरूप है । 

देवी-हे डोरूशंकर ! जब इस प्रकारका याझ- 
वल्क्यने राजाको उपदेश किया, तव जनक 
अपने ज्ञानकी अपूर्णता बोधन करता हुआ इस 
प्रकार कहने लगा-- | 

जनक-हे मुनि ! यह जो साधारण विद्याका 
आपने मुझे उपदेश किया, इस विद्याकी गुरु- 
दक्षिणामे एक सहस्र गौ में आपको देता हूँ, इस 
गुरुदक्षिणाकों आप अंगीकार कीजिये । अब'जिस 
विद्यासे मोक्षकी प्राप्ति हो, उस विद्याका सुझको 
उपदेश कीजिये! . 

देवी-हे वत्स ! जिस अभिप्रायसे राजाने यह 
वचन कहा है, राजाके उस अभिप्रायको सुन 

जनकका अभिप्राय 

हे सुनि । आपने पूर्वमे सुझे यह उपदेश 
किया था कि वस्तुतः संगसे रहित स्वयंज्योति एक 
ही आत्मा अविद्याके सम्बन्घसे जीवभावको प्रास 
होकर जाग्रत्‌, खम’ सुषुति तोनों अवस्थाओंमें 
निरन्तर भ्रमण करता दै । पुण्यपापके वशसे कभी 
जाग्रतको और कमो खमावस्थाको प्राप्त होता दै 
और बहाँ पुण्यके वशसे सुखको और पापके बशसे 
दुग्लको भोगता है, जब जाअतःखमके फल देने 
बाळे कर्म समाप्त हो जाते हैं तब जैसे आकाशर्मे 
भ्रमण करके थका हुआ पक्षी आकाशको छोड़कर 


है। अपने सलम, आ जाता है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ | 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.DigN Y nta eGangotri Gyaan Kosha न्य 
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खप्नके व्यापारसे थका हुआ खयंज्योति आत्मा 
सुषुछिको प्राप्त होता है। हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
तीनों अवस्थाआँसे भिन्न करके आत्माका खरूप 
आपने मुझसे कहा, इतने ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती क्योकि दूसरे शरीरकी प्राप्तिरूप जों 
जन्म दै, और स्थूळ शरीरका परित्यागरूप जो 
मरण है और जन्म-मरणका कारण जो नाना 
प्रकारकी कामनाएँ हैं, इन जन्मादि विकारोंका 
सम्बन्ध जो आत्मामे प्रतीत होता है, उस सस्वन्ध- 
का अनेक युक्तियोसे आपने खण्डन नहीं किया 
है। इसलिये जन्म-मरणादि विकारवाळा यह 
संसारी आत्मा परमानन्दरूप केसे हो सकता दै? 
हे भगवन्‌ ! जन्म-मरणादि संसारधर्मोकों न 
विषय करनेवाले आत्माका ज्ञान जबतक अधिकारी 
पुरुषको नहीं प्राप्त होता तवतक करोड़ों जन्मा- 
तक भी मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिये हे भगवन! 
मोक्षकी प्रासिके लिये जन्म-मरणादि विकारांसे 
अलग करके आत्माका यथार्थ खरूप मुझसे कहिये । 
देवी-हे वत्स ! इस प्रकारके अभिप्रायको मनमें 
रखकर जव राजाने अपने ज्ञानकी अपूर्णताका 
चोधन किया, और आगे उपदेश करनेको कहा 
तव राजा जनकके .अभिप्रायको जानकर मुनि 


भयको प्राप्त हुए ! 


डोरूशंकर-हे देवी .! क्या राजा जनकके 
प्रश्षांका याज्ञवल्क्य सुनि उत्तर नहीं दे सकते थे? 
यदि दे सकते थे तो फिर भयको क्‍यों प्राप्त हुए ? 
देवी-हे वत्स ! सूर्यभगवानके समान संज्ञ 
याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनकके प्रश्नोंका उत्तर 
देनेमें समर्थे न हो; यह वात नहीं है । भयको प्राप्त 
होनेका कारण दूसरा ही है । उनको जिस विचार- 
से भय हुआ उसको सुन । मुनिने विचार किया-- 
याज्ञवल्क्यका विचार 


मेरे अनेक वुद्धिमान: शिष्य चारों वेदाँका 


अध्ययन करजेबाले, हैं परन्तु NT नियाम, जनक ...जक्ारताएमे फूल नेवाळे, कसका उद्य | 


[ माग || 


राजाके समान विद्वान. कोई नहीं दे क्योँकिशे 
विद्या अनेक वर्षोतक अध्ययन करनेसे प्राप्त नह 
हो सकती, उस सम्पूर्ण विद्याको यह जनक का. 
प्रश्षरूप वरदान लेकर थोड़े ही कालमे लेना चाहता 
है, इसलिये यह अत्यन्त वुद्धिमान्‌ है? कामस 
वर यह मुझसे ले चुका दै, इसलिये सत्यवचा 
रूप पाशमें इसने मुझे वाँध लिया है, अतए 
सूर्यमगवानकी आराधनासे जो विद्या मुझे प्रा 
हुई है, चह सव ब्रह्मविद्या अपना वचन सत 
करनेके लिये मुझे जनक राजाको उपदेश कणा. 
पड़ेगी । १ | 

ऐसा विचारकर हे प्रियद्शेन ! यावल 
मुनि भयको प्रा्त हुए और पश्चात्‌ इस प्रकार 
कहने लगे-- | 


याज्ञवल्क्य-हे जनक ! बुद्धि आदि सम 
संघातके साक्षी जिस खयंज्योति आत्माका मै! 
तुझसे उपदेश किया दै, वह खयंज्योति आर्त. 
कभी जाग्रत्‌ अवस्थासे प्रथम खुषुप्ति अवस्थां 
और सुषु्तिके वाद खमावस्थाको प्राप्त होता 
और कभी सुषुत्तिकी प्राप्ति विना ही प्रथम खर्य 
वस्थाको प्राप्त होता है । खप्नावस्थामें यह सख 
ज्योति आत्मा खी आदिके साथ नाना i 
व्यवहांर करता हुआ, अनेक नाड़ीरूप म 
अमण करता हुआ पुण्यपापरूप कमोंके फल सुख 
दुःखको देखता है पश्चात्‌ खम्नाबस्थाको त्यार 
नाड़ीरूप मार्गोद्धारा जाग्रदवस्थाको प्राप्त होता 
और वहाँ पुण्यपापरूप कर्मों के वशसे नाना प्रकार 
सुख-दुः्खोंको प्राप्त होता है, हे जनक ! जैसे || 
वस्थाके भोग देनेवाले कर्मोंका क्षय होनेपर जा" | 
के भोग देनेवाले कर्मोंका प्रादुर्भाव होता है। | 
यह जीवात्मा खम्ावस्थाको त्यागकर जा ; 
वस्थामे आता है, इसी प्रकार इस - स्थूळ दीर । 
भोग देनेवाले कर्मोका जब क्षय हो जाता | 


| 


|) 


संख्या ५ ] 


तंच यह जीवात्मा इस स्थूल शरीरका परित्याग 
करके दूसरे शरीरको प्राप्त होता है । 
परलोकका दृष्टान्त 
जैसे कोई धनी पुरुष जब अपने ग्रामको 
छोड़कर दूसरे ग्रामको जानेके लिये तैयार 
होता है, तव अपनी ग्राड़ीपर अन्न, धन, स्त्री, 
पुत्रादि अनेक प्रकारको सामग्री लादता है 
और तदनन्तर अनेक शब्द करती हुई गाड़ी मागमें 
धीरे-धीरे चलती है, इसी प्रकार मरणकालमें 
इस स्थूल शरीरको त्यागकर परलोक जानेवाले 
जीवात्मारूप धनी पुरुषका परलोकको जानेके 
साधन पुण्यपापरूप सामग्रीसे पूर्ण सूक्ष्मशरीररूप 
रथ होता है । मरणकालमे यह सृक्ष्मशरीररूप रथ 
नाना प्रकारके शाब्द करता हुआ परलोकको जाता 
है । सूक्ष्मरारीरके शब्द ये हैं-- 
| सूक्ष्मशरीरके शब्द 
हे जनक ! मरणकाल समीप आनेपर यह 
पुरुष इस प्रकारके शब्द उच्चारण करता है 
हे मेरे गुणी पुत्र ! हे मेरी प्राणप्यारी नवयौवना 
ञ्जी ! हे मेरे धन ! तुमको वहुत यत्न करके मैने 
एकञ किया था ! हे मेरे हितकारी वान्धवो ! 
तुम सबको छोड़कर में भाग्यहीन अकेला ही 
दूर देशमै जा रहा हूँ ! इसलिये मुझे घिकार दै ! 
में आयुभर पापकं ही करता रहा! वाल्यावस्थामे 
में पापात्मा दुवेळ वाळकोंको मारता था, गालियाँ 
देकर उनका निरादर करता था, पूजन करने- 
योग्य देवताओंके मस्तकपर पैर रखता था! 
दोन मेरी हितकारिणी माताने पत्थरके समान 
सुझको नौ मासतक अपने उद्रमे रक्खा था, उस 
ह या माताको भी मैं नाना प्रकारके छे श देता 
था ! जेसे लोहेका क्रकच काठको चीरता दैः 
बिकास हितकारिणी माताके योनियन्त्रको 
रोणे करके मैं दुरात्मा माताके उदरसे वार 
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सूत्रको जो माता अपने हाथोंसे उठा-उठाकर 
पाळती थी, अन्नादिके भक्षण करनेमें मुझे असमर्थ 
देखकर अपने स्तनोंका दुग्ध पिलाती थी, उत्तमः 
उत्तम पदार्थं भोजन करके उनको मेरे उद्रमे 
पहुँचाती थी और हिताहित ज्ञानसे रहित मुझ 
मूढ़की अनेक उपायके द्वारा अझि-सपादिसे रक्षा 
करती थी, ऐसी हितकारिणी माताका मैं दुवि 
कृतघ्न वाल्यावस्थामे राक्षसके समान निराद्र 
करता था और कठोर वचन कह-कहकर उसके: 
कानोंको पीड़ा देता था ! शत्रुके बचनोंके समान 
हितकारिणी माताके वचनाँको नहीं मानता था ! 
चाल्यावस्थामें में दुबुंद्धि पिता-पितामहादि वद्ध 
पुरुषों, शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों तथा सुहृद्‌ मित्रांको 
अनेक कठोर वचन कहकर पीड़ा देता था, 
अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करता था, लोक-वेद-निन्दित 
कर्म करता था, इसलिये मुझे ' धिक्कार है ! 
यौचनावस्थामें भी मैने पापकम ही किये! 
जैसे विष्णुभक्त एकाग्रचित्त करके विष्णमगचानः 
का भ्यान करता है उसी प्रकार में दुवुद्धि 
यौवनावस्थामें अपने हृदयरूपी मन्दिरमे अपनी 
अथवा परख्ीको स्थापन करके उन खियोँका 
निरन्तर भ्यान किया करता था, एक क्षणमात्र 
भी मैने परमेश्वरका भ्यान नहीं किया ! योवना- 
चस्थामे धन एकत्र करनेका मुझे लोभ था, 
लोमवश में दुबुंद्धि ब्राह्मणादि महान्‌ पुरुषोंके 
सुवर्ण, पशुः ग्रहः क्षेत्र, अन्न, स्त्री आदिका हरण 
करता था, घनादिकी प्राप्तिकी इच्छामे अमूल्य 
समयको व्यर्थ व्यतीत करता था, दिनभर कमाने 
में और राजिको स्त्रियॉके साथ क्रीडा करनेमें 
बिताता था, धनके लोमसे ब्रह्महत्यादि कुकम 
किया करता था, ये दुष्कर्म न मालूम कितने 
जन्मांतक दुःखोकी प्राप्ति करावेंगे । यौवनावस्थामे 
मै डुरात्मा कामवरा होकर वन्दरके समान 


या ! पीत” वसवो केरे" चिठा" त्यत अया, पणे माता. 
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पिताका भी मैंने परित्याग कर दिया था, अहङ्कारसे 
युक्त मैं मूढ़ पितादि बुद्ध पुरुषोंका उपहास करता 
था ! इनके सिवा और भी अनेक पापकम 
यौवनावस्थामे मैं करता रहा, इसलिये मुझे 
धिक्कार है ! वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर मैं दुरात्मा 
जीव अपने हाथ-पैर चलानेमै भी असमर्थ हो गया 
था परन्तु मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों बढ़ 
गये थे । वृद्धावस्थामें कामसे आतुर हुआ में मूढ़ 
स्जीकी अप्राप्तिसे दुःखी होता था और स्त्री 
प्राप्त होनेपर भोगनेकी सामथ्यं न होनेसे 
दुखी होता था! वृद्धावस्थामं मुझ दुरात्माको 
क्रोघरूप अशि और लोभादि विकाराँसे जो-जो दुःख 
हुए हैं, उन दुःखोंको मुझ जडके सिचा कौन चेतन 
पुरुष सहन कर सकेगा ? वृद्धावस्थामे काम- 
क्रोघादिसे मेरा हृदयकमल ककड़ीके समान 
फट नहीं गया, यह मुझे आइचय है ! जो स्त्नी- 
पुत्रादि मुझे प्राणोंके समान जानते थे, वे ही मुझे 
चुद्ध हुआ देखकर श्वानके समान मेरा निरादर करते 
थे ! विषयोंको आयुपयन्त भोगनेले भी मेरे काम- 
क्रोधादि शान्त नहीं हुए, जैसे घी डालनेसे प्रज्वलित 
अझि शान्त नहीं होता, उलटा बढ़ता है,इसी प्रकार 
विषयोंकी प्रासिसे कामादिकी शान्ति न हुई, वे उलटे 
दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही गये ! एक आत्मविचार 
ही कामादिकी शान्तिका उपाय है, उस आत्म- 
विचारकों मैंने सम्पादन नहीं किया, मरण- 
पयन्त अपने शरीर और कुट॒म्वके पालनमें ही लगा 
डुआ में दुरात्मा अनेक प्रकारके पापकर्म ही करता 
रहा, इसलिये मुझे धिक्कार है ! 


मरणकालके दुःखका अनुभव 


हे जनक ! तदनन्तर यह जीवात्मा मरणकाल- 
के दुःलका अनुभव करता हुआ कहता है--जैसे 
गन्दे मैले जळले भरे हुए तालाबमें स्थित मछली 
मिट्टीसे ढकी रहती है और सूर्यके तापसे तपाय- 
मान होती है, उस 


मछळीको जैसे | 
CC-O. Jangamwadi ot (देने जसे, धीवर, , आप्त होकर, कीना उपलक्षित दीन दा f 
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आता हैः इसी प्रकार स्त्री-पुत्रादिरूप मलिन जल्ने 
पूर्ण इस शुहदरूप तालावमें में डुरात्मा मत्स 
अध्यात्म, अधिदैच और अधिभूत तीन प्रकारे 
दुःखरूप सूर्येके तापसे तपायमान रहता था और | 
कामक्रोधादिरूप मिट्टीसे ढका हुआ था, ऐ 
मत्स्यरूप सुझ दीनको मृत्युरूप धीचर लेने आया 
है। जैसे हिंसास्थानमें कोई निदयी पुरुष टोहे 
ककचसे पशुओंके अङ्गोंको छेदन करता है, इसी 
प्रकार निर्दय मृत्यु मेरे अज्ञोंकी छेदन करता है 
इसलिये मुझे महान्‌ कष्ट होता है। अनेक तीक्ष 
सुइयाँसे मेरे अङ्गोंको कोई वेध रहा है, उस वेधा 
करनेवालेको में नहीं जानता । मेरे हाथ-पैर लवी. 
हो गये हैं ! जैसे दुष्ट अश्व सारथीके वश नह| 
होता, इसी प्रकार इस समय मेरी नेत्रादि इन्दि 
मेरे वशमे नहीं हैं, में अन्धेके समान किसी पदाणे! 
को नहों देखता, बहिरेके समान किसी शब्दको 
नहीं सुनता, मेरा कण्ठ कफसे रुक गया है 
जठराझि अपने स्थानसे हटकर मेरे शरीरको जलात 
हुआ ऊपर चला आ रहा है, प्राणवायु भी अपे, 
स्थानको छोड़कर मेरे शरीरको सुखाता हुआ उ 
चला आ रहा हे ! जैसे करोड़ों बिच्छू क्रोधित हे | 
कर रारीरमं वारंबार डङ्क मारते हाँ, ऐसी पार 
इस समय मुझे हो रही है ! 

जनक ! इस प्रकार अनेक वचन मरण| 
काठमै मन-दी-मन जीवात्मा कहता है । मरण 
कालमै वाणी रुक जानेसे घुर-घुर शब्द गलेमें 
लगता है । इस प्रकार अनेक झाब्द करता है| 
यह सूक्ष्म शरीर स्थूळ शरीरको त्यागकर परलो | 
में गमन करता है । और पूर्वके पुण्यपापरूप कर | 
जुसार दूसरे शरीरको प्राप्त होता हे । 


स्थूल शरीर त्याग करनेका प्रकार 
हे जनक ! मरणकाळमे बहुत स्थानॉपर तै 


यह रीति है कि प्रथम यह जीवात्मा दुर्बळ 
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प्राप्त होता है। यद दु्बछता दो कारणांसे होती है, 
एक तो जरावस्थासे और दूसरे व्याधिसे । उस 
दुर्बळतासे दीन दशाको प्राप्त होकर यह जीव 
मरणकालमे ऊध्वेश्वास लेता है । हे जनक! 
दीन दशाको प्रात हुआ जीवात्मा जिस प्रकार 
स्थूल शरीरको त्यागता है, उसको कहता हूँ, सुन! 
जैसे इस छोकमें आम; गूळर तथा पीपलका फल जब 
पक जाता है, तब वृक्षकी शाखासे टूटकर भूमिपर 
गिर पड़ता है, अनेक उपायोसे भी पका हुआ फल 
चक्षमे स्थित नहीं रह सकता, इसी प्रकार इस 
स्थूल शरीरके आरम्भ करनेवाले पुण्यपापरूप 
प्रारब्ध-कर्म जब भोगसे क्षय हो जाते हैं, तब यह 
जीवात्मा इस स्थूल शरीरको शीघ्र हो त्याग देता 
है। जेले नीचे गिरनेसे पूवे आम आदि फलोंका 
उक्षके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होता है इसी 
प्रकार मरणसे पूर्वे जीवात्माका भी इस स्थूल 
शरीरसे तादात्म्य सम्बन्ध होता है, इसी कारण- 
से भै ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, स्थूल हँ' इत्यादि 
प्रकारकी प्रतीति लोगोंको होती है, जैसे फलांका 
तादात्म्य सम्बन्ध होनेपर भी परिपक्क अवस्थामें 
उनका वृक्षसे अवश्य वियोग होता है, इसी प्रकार 
स्थूळ शारीरके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध 
होनेपर भी मरणकालमें शरीरसे जीवका वियोग 
अवड्य होता है । और हे जनक! जेसे दृक्षसे 
गिरा हुआ फल किसी आधार बिना नहीँ रहता; 
गिरनेके बाद भूमिके आश्रित रहता है, इसी प्रकार 
स्म शरीर भी स्थूल शरीर त्यागनेके वाद किसी 
घार बिना नहीं रहता, किन्तु इस स्थूल शरीरः 
को त्यागकर सूक्ष्म शरीर दूसरे किसी शरीरको 
मातत होता है । हे जनक ! यह सूक्ष्मशरीर-विशिष्ट 
आत्मा जिस प्रकार पूर्व शरीरको प्राप्त होता है 
तथा जिस जातिचाले शरीरको प्राप्त होता है उसी 
पकार तथा उसी जातिवाले दूसरे शरीरको प्राप्त 


होता है, यह अर्थ जो "अति" पुूगर्बतीनिं"कददाव्हे*-० 
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उसका अभिप्राय यह है कि पूवछत पुण्यपापरूप 
कमके (०१ ~ 
कमके बश यह जीवात्मा कभी पूवंशरीरके समान 


जातिवाले शरीरको प्राप्त होता है और कभी नहीं | 


भी होता । पूर्वेारीरके समान जातिवाले शरीर- 
को ही प्राप्त हो, इस प्रकारके नियममे श्रुतिका 
तात्पर्यं नहीं है. किन्तु एक शरीरको त्यागकर 
दूसरे शरीरको अवश्य प्राप्त होता है, यही श्रुति- 
का अभिप्राय है। यह शरीर उसी जातिका हो 
अथवा दूसरी जातिका हो, यह नियम नहों है। 
इसी बातको स्पष्ट करके कहता हूँ । 


हे जनक ! प्रारब्ध कमंके क्षय होनेपर यद्यपि 
स्थूळ शरीरका नाश हो जाता है, तो भी जबतक 
अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार न होश तवतक सूक्ष्म 
शरीरका नाश नहां होता, ब्रह्मज्ञानसे ही सृक्ष्म 
शरीरका नाश होता है । सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर 
बिना स्थित नहीं रहता, वह किसी मी प्रकारके 
स्थूल शरीरका आश्रयण करके ही स्थित रहता 
है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञानसे पूचं संसारदशामे 
सूक्ष्म दारीरकी दो प्रकारकी अवस्था होती है। एक 
तो कारण अज्ञानमें संस्काररूपसे स्थिति और दूसरी 
स्थूल शरीरको आश्रयण करके स्थिति । सुषुप्तिः 
कालमे यह सूक्ष्म शरीर कारण अश्ञानमें संस्कारः 
रूपसे रहता है और सुषुसिसे भिन्न कालमे स्थूल 
शरीरका आश्रयण करके रहता है। इन दोनो 
अवस्थाऑमेसे किसी एक अवस्थाका आ्चयण कर 
के यह सूक्ष्म शरीर रहता है । हे जनक ! पाप- 
कर्मके वशसे यह सूक्ष्म शरीर नरकको प्राप्त हो- 
कर नाना प्रकारके दुःखोको प्राप्त होता है और 
पुण्यकर्मके वशसे खगाँदि लोकको और उपासना 
के बलसे व्रहालोकको प्राप्त होता दै। वहाँ नाना 
प्रकारके सुखको प्राप्त होता है। नरकमें। खगम 
अथवा ब्रह्मलोकमें सुखका भोग स्थूळ शरीर बिना 
सम्भव नहीं दै, इसलिये वहाँ स्थूल शरीरका 
आएआयएछक्राके, होई परीस रहुता है । अवश्य 
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स्थूळ शरीर वहाँ दूसरे प्रकारके होते हैं । 

जनक हे भगवन्‌ ! आपने सूक्ष्म शरीरकी जो दो 
अवस्था कहीं, वह सम्भव नहीं है, सूक्ष्म शरीरको 
तो तीन अवस्थाएँ होती हैं क्योंकि जब सूक्ष्म शारीर 
स्थूल शरीरको त्यागकर परलोकमें जाता है तब 
संस्काररूपसे कारण-अज्ञानमें नहीं रहता और 
स्थूल शरीरके आश्रय भी नहीं रहता, इसलिये 
मरणकालमे सूक्ष्म शरीरकी तीसरी अवस्था माननी 
चाहिये । | 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! जवतक स्थूळ शरीर- 
को त्यागकर सुक्ष्म शरीर दूसरे स्थूळ शरीरको 
नहीं प्रातं होता तवतक उसकी यदि तीसरी 
अवस्था हो; तो भले हो, मुझे उसमे कोई आग्रह 
नहीं है परन्तु सुख-दुःखके भोगके लिये जो सृक्ष्म 
शरीरको स्थिति है; वह स्थूल शरीर विना नहीं 
होती यह मेरे कथनका तात्पर्य है। हे जनक ! 
स्थूळ शरीरको त्यागकर जबतक सुक्ष्म शरोर 
दूसरे स्थूळ शरीरको नहीं प्राप्त होता, तबतक 
मध्यकारमे सुख-दुःखका भोग नहीं होता । जैसे 
शुभ्र पक्षी सुखमें मांस लेकर उड़ता है, यद्यपि 
'उड़ते समय भी वह मांस भक्षण करनेमें समर्थ 
है, तो भी आकाशमै उड़ता हुआ मांसको भक्षण 
नहीं करता, वृक्षादिपर वेठकर भक्षण करता है, इसी 
प्रकार स्थूल शरीर त्यामकर सूक्ष्म शरीर जब- 
तक दूसरे स्थूळ शरीरको ग्रहण नहीं करता तव- 
तक किसी पदार्थेके भोगनेमे समर्थ नहीं होता । 
इसीलिये दूसरे शरीरको अवश्य प्राप्त होता है । 
यह शरीर चाहे पूर्वके समान जातिवाला हो, चाहे 
विलक्षण हो, इसमें नियम नहीं है क्योंकि नरकमें 
केवल पापकमेका फल भोगनेवाले जीवका जब 
पूवकृत पुण्य-पापरूप मिश्रित कमे उद्य होता है 
तव नरकवासी नरकके स्थूल शरीरको त्यागकर 
भूमिलोकमें मलुप्यशरीरको प्राप्त होता है । और 


यदि उसका कुळ पुण्यकुमे इबूय होता,है। तो, चह। ० करे, निः हैं; “उनका छाना जीयको नहीं ति सबै । 
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नरकके स्थूल शरीरको छोड़कर खरगेमे देवत. 
शरीरको प्राप्त होता है । और खर्गमे स्थित का. 
देवताका जब कोई पूर्वका पुण्यपापमिश्चित का 
उद्य होता है तो चह खगके स्थूल शरीरको त्याग 
कर इस लोकमें मचुष्यशरीरको प्राप्त होता है औः 
उस मनुष्यशरीरके त्याग करते समय कोई | 
का पाप उदय होता है, तो वह मल 
त्यागकर नरकके शरीरको प्राप्त होता दै।झ 
प्रकार स्थूल शारीरके त्यागकालमें उस - जीका 
जो-जो पुण्यपापरूप कर्म उदय होता है, इस | 
के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता दै, इसझि 
पूर्वकी जातिवाला ही शरीर प्राप्त हो, यह निया 
नहीं हो सकता । ` | 
जनक--हे भगवन्‌ ! यह जीव अल्पज्ञ दै! क 
लिये इस स्थूळ शरीरको त्यागकर मै इस जाति 
बाळे शरीरको प्राप्त होऊँगा, ऐसा ज्ञान जीव 
नहीं हों सकता और पुण्यपापरूप 
भी आगेके शरीरका ज्ञान नहीं हो सकता," 
इस जीवको दूसरे शरीरकी प्राप्ति कौन कराता * 
याजवल्क्य--हे जनक ! जैसे इस लोक 
लंबी लकड़ीके साथ सूतसे बँधे हुए काठके बन्द) 
साथ बाळक खेलता है और जिस बन्दरको र| 
कराना चाहता है, उसी बन्द्रके सूतको खींचता | 
सूतके खींचनेसे वह बन्द्र अनेक प्रकारकी मो, 
करता है, इसी प्रकार यह अनादि संसार “| 
लकड़ीके समान है और चराचर प्राणी 
समान हैं, जीवोंके कर्म सूचके समान हैं और मा | ! 
विशिष्ट अन्तर्यामी परमात्मा बाळकके समा दै | | 
इसलिये परमात्मारूप बालक क्रीड़ा करनेके लि | 
जिस-जिस प्राणीरूप बन्द्रके पुण्यपाप कर्म | 
सूत्रको खींचता है, वह-वह जीवरूप बन्दर संस || 
में नाना प्रकारकी चेष्टा करता है । ता 
दै कि इस जीवने पू जन्मॉर्मे अनेक पुण 
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परमात्माको उनका ज्ञान है.। जव यह जीव स्थूल 
शरीरका त्याग करता है, तव परमात्मादेच जीव- 
के जिन पुण्यपापरूप कर्माको सुख-दुःखरूप फल 
देनेके लिये सम्मुख करता है, उन्हीं कर्मोंके अनुसार 
यह पराधीन जीव दूसरे जन्मको प्राप्त होता है 
इसलिये कर्म करने, फल भोगने और दूसरे शरीर- 
की प्रासिम जीव स्वतन्त्र नहीं है, परमात्माके अधोन 
है। चह परमात्मादेच जीवके कर्मानुसार जिस 
शरीरको रचता है, उस शरीरको जीव प्राप्त होता 
है। इसलिये पूवेकी जातिवाले शरीरको ही जीव 
आप्त हो, यह नियम नहाँ है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि अत्यन्त अल्प तृणदारीरम स्थित यह जीव पूर्वके 
किसी पुण्यके प्रभावसे ब्रह्माके शरीरको प्राप्त हो 
जाय अथवा अत्यन्त उत्कृष्ट ब्रह्माके शरीरमै स्थित: 
यह जीव पूर्वके किसी पापके प्रभावसे ठणके 
शरीरको प्राप्त हो जाय । जैसे पिशाच-शरीरोंका और 
मेघोंका गमन चायुके अधीन है, खतन्त्र नहीं है, 
इसी प्रकार ब्रह्मलोक, खर्गलोक तथा भूमिलोकमें 
इस जीचका गमन खतन्त्र नहीं दै । कर्मानुसार 
परमेश्वरको प्रेरणासे ही जीवका परलोकमें गमन 
होता है । 

जनक--हे भगवन्‌! यदि यह जीव पूर्वके 
समान जातिवाले शरीरको नहीं प्राप्त होता, तो 
'धुतिने इस जीवको पूर्वशरीरके समान जातिवाले 


देव, तुम्हारा एक उपासक 
तुमपर चढ़ा रहा हैः देखो, 


मेरा जगमें शेष रहा क्या जब 


और आज आयी हूँ तुम तक 
x xX 


रलहार तो नश्वर 
नाथ, दूसरेके धनका 
इन व्याकुल नयनांमे प्रियतम, 


इसीलिये यह अश्रुहार तुमपर 
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दूसरे शरीरकी प्राप्ति क्यो कही हे? 

याज्ञवल्क्य--हे जनक ! पूवेके समान जाति- 
वाले शरीरको ही यह जीव प्राप्त होता हो, इस 
प्रकारके नियममें श्रुतिका तात्पर्य नहीं है। किन्तु 
यह जीवात्मा जब इस स्थूल शरीरको त्यागता है, 
इस समय यदि उसी शरीरके समान जातिवाले 
दूसरे शरीरकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका उद्धव 
हो तो यह जीवात्मा पूर्वके संस्कारवश उसी 
जातिवाले शरीरको फिर प्राप्त होता है और यदि 
पूर्व शरीरसे विलक्षण शरीरको प्राप्ति करानेवाले 
कर्मौंका उदय होता है, तो यह जीवात्मा पूरव 
दारीरसे विलक्षण शरीरको प्राप्त होता है, एक , 
शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरको अवश्य प्राप्त 
होता है, इस प्रकारके नियममें ही श्रुतिका तात्पर्य 
है। हे जनक ! यदि नियमसे इस जीवको पू्वके 
समान दारीरकी प्राप्ति होती हो, तो पुण्यपाप- 
रूप कर्मके सुख-दुःखरूप फलका बोधन करने- 
चाळे शास्त्र अप्रमाण हो जाते क्‍योंकि अझिहोत्रादि 
कर्म करनेवाले पुरुषको खगेमें देवताशरीरकी 
प्राप्ति और उपासना करनेवालेको त्रह्मलोककी 
प्राछि शाखमै कही दै । ब्रह्महत्यादि पापकं 
करनेवालाँको श्वानादि नीच शरीरकी प्राप्ति कही 
है, यह विधिनिषेधरूप सव शास्र अप्रमाण 
हो जायगा । (क्रमशः) 


VY 


क अति अमोल रल्लॉंका हार । 


हाय, कहाँ मेरा संसार ॥ 
चरणॉपर अर्पित प्राण । 


मनमे चर पूजाका ध्यान ॥ 
x xX 


जगका, उसपर मेरा क्या अधिकार व 
मैं कैसे तुमको दू. उपहार * 


मम केवल आँस्‌ अवशेष । 
र मै चढ़ा रही प्राणेश ॥ 


angotri Gy कुसुम Kosha 


भक्कवर श्रीअङ्गदके जीवनका रहस्य 


( हेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी) 


जिस प्रकार श्रीसुग्रीबजीको श्रीरामदर्शनका फल 
चरितार्थ हुआ 
सम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
“उसी प्रकार जब बालिके सम्मुख उसकी 
घायल अवस्थामें--- 
स्याम गात, सिर जटा बनाये । अरुन नयन सरचाप चढ़ाये ॥ 
“श्रीरामजी प्रकट हुए, तब बालिने अपना और 
अपने पुत्र अज्ञदका भी जन्म सफल कर ल्या । यथा- 


पुनि पुनि चितै चरन चित दीन्हा (सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा 


प्रभु चीन्हा' शब्द यहाँ भी व्यवहृत हुआ है। 
इससे सूचित होता है कि बालिको भी सुग्रीवकी 
भाँति यह पहचान मिल गयी थी कि ये चक्रवर्ती 
कुमार नहीं, बल्कि साक्षात्‌ परत्रह्मके अवतार हैं। 
शबरीके प्रसंगमें अपने लिये “मम? शब्द लाकर श्रो- 
रघुनाथजीने मी यही रुक्ष्य किया था । “मम दरसन फल 
परम अनूपा! इसमें 'मम' से तात्पर्य यह है कि मैं 
वास्तवमें जो हुँ, उसका बोध प्राप्त करके जो मेरा 
दर्शन करता है--- 4 
चिदानन्दमय देइ तुम्हारी । बिगत चिकार जान अधिकारी ॥ 

उसे अपने खास और सहज खरूपको प्राप्ति हो 
जाती है । और जिन्हें $श्वरकी भावना नहीं होती, 
जो मुझे राजपुत्रादि जानते हैं, उन्हें निजत्व और 
सहजत्वकी प्रापि क्यों हो ? जैसे, जनकपुरमें कुटिल 
राजाओंको नहीं हुई । उनका वर्णन इस प्रकार 
आता है-- 


दरे कुटिल नुप प्रसुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी॥ 

रह असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह अञ्जु प्रगट काळसम देखा ॥ 
उन अज्ञोंको प्रभुका दर्शन होनेपर भी अज्ञान 

बना हाँ रहा । वे बकते ही रहे कि--- 

छेड छुडाइ सीय कह कोऊ । धरि बोंघडु नुप बालक दोऊ ॥ 


समय अज्ञदको युवराजका गया । चतुर ब. 
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तोरे धनुष काज नहिं सरई । जीअत हमहि कुँअरि को | 
इत्यादि । ॥ 

रावणको बार-बार दूसरोंके द्वारा शिक्षा कि 
पर भी कदापि बोध न हुआ और राजपुत्रके क: 
ही दर्शन करते रहनेसे उसे कभी निज सहज लख. 
का बोध न हो सका, न उसकी मोहमाया हव, ?' 
दुराचार छूटा, न वह भजन खीकार कर सका कै 
मृत्युपर्यन्त रामविसुख ही बना रह गया । | 

अतएव बाळिके लिये “प्रभु चीन्हा? शब्द क्ल 
ऐश्रये ( अवतार ) रूपका दर्शनकर जन्म स 
कर लेना दिखाया गया है । चतुर बालिने अपनेफ 
अङ्गदको श्रीभगवानके शरणागत बनाकर तथा धर, 
चरणोंमें अपनी दृढ प्रीति जमाकर प्राण छोडे थे। पषा-. 


यह तनय मम सम बिनय बळ कल्यानप्रद प्रभु छीजिये। 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये। | 
रामचरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तजु त्याग । | 
सुमन भाळ जिमि कंठ ते, शिरत न जाने नाग॥ | 
दृढ़ प्रीतिसे तात्पर्य यह है कि पहले भी बारि 
को रामचरणमें प्रीति थी । यथा-- | 
हृदय भीति सुख बचन कठोरा। बोला चितै रामकी ओर 
“परन्तु वह विचलित होकर अपने पुत्र अदी 
चली गयी थी | अतः उसे भी प्रपन्न कराकर ॐ 
उत्रका कल्याणसाधन कर दिया । फिर अन्तरे *| 
चरणोंमें ही दृढ प्रीति लगायी, जिसमें एक रामच! | 
सिवा खी, पुत्र, देह, गेह आदि किसीका भी 
स्मरण न रहे और तब तनको त्याग दिया | 
श्रीअङ्गदजीकी बाँह गहने अर्थात्‌ | 
खीकार कर ढेनेके कारण ही सुग्रीवको राजतिल्क | 


। | 
हि | 
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की यह भी एक चातुरी थी कि राजगद्दी फिर भी 
अपने ही वंशजोंमें आ जाय । शरणागतके छोक-पर- 
लोक दोनोंका सुधार किया जाता है । यथा-- 
लछिमन तुरत बोलाये, पुरजन बिप्र समाज | 
राज दीन्ह सु्रीव कहँ, अंगद कहें जुवराज ॥ 
अंगदसहित करो तुम्ह राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
श्रीअङ्गदजीकी सच्चे शरणागर्ताकी ही भाँति 
भगवत्सेवामें श्रद्धा थी, उसीके ढिये उन्होंने आत्म- 
समर्पण किया था तथा उन्हें यहद विश्वास था कि मेरी 
रक्षाका एकमात्र आधार केवल मेरे शरण्य एक श्री- 
रघुनाथजी ही हैं । यथा--- 
इहाँ बिचारहि कपि मनमाहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं॥ 
कह अंगद छो चन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ रूत्यु हमारी ॥ 
इहां न सुधि सीता कह पाईं। उहाँ गये मारहिं कपिराई ॥ 
पिता बघे पर मारत मोदीं । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
अस कहि लवन सिंधुतर जाईं। बैठे कपि सब दभ डसाई ॥ 
जामवन्त अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेस बिसेखी ॥ 
तात राम कहँ नर जनि मानहु । निर गुन ब्रह्म अजित अज जानहु 
हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सरुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छा अवतर प्रभु, सुर महि गो द्विज लागि । 
सगुन उपासक संग तहँ, रह हिं मोच्छ सब त्यागि ॥ 
जिस तरह सुग्रीव और बाळिको यह बोध हो 
चुका था कि श्रीराघबजी चक्रवर्ती राजकुमार ही नहीं 
हैं वरं साक्षात्‌ पर्‌त्रझ् परमेश्वर हैं, उसी तरह 
जाम्बवन्तके द्वारा श्रीअङ्गदजीको भी इढ़ताके साथ यह 
धारणा करा दी गयी थी कि हे तात अङ्गदजी ! श्री- 
रामचन्द्रजीको मनुष्य मत जानियेगा; वे साक्षात्‌ अज, 
अगुण, अजित ब्रह्म हैं | हम सत्र सेवक सदा सगुण 
नहझ्ाचुरागी हैं और इसलिये बड़मागी हैं । जब-जब 
निज इच्छानिर्मितः तन धारणकर सुर, पृथ्वी, गो 
और त्राह्मणोंके हितार्थ प्रभु परमधामसे अवतरित होते 
१ तेब-तब हम सत्र नित्य सगुण उपासक सालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य आदि. सब प्रकारके 


क्ष | त्यागकर-भमबामेःसंग'०रदैतेव्हें॥. ०००००००००० अ समय मी श्री शब्द जी के 
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अस बिचारि जे परम सयाने। मुकति निरादरि भगति लुभाने ॥ 
इसके उत्तरमें अङ्गदने कहा कि हे जाम्बवन्तजी ! 
जबतक श्रीरामजीकी सेवाका कार्य पूरा नहीं होता 
और न हमारे ही प्राण समर्पित कर दिये जाते हैं 
तबतक हम अपनेको बड़भागी केसे मान सकते हैं £ 
बड़भागी तो हम श्रीजटायुजीको ही मान सकते हैं, 
जिन्होंने रामकार्यके लिये ही तन त्यागकर परमधाम 
प्राप्त किया है । यथा-- 
कह अंगद्‌'बिचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
रामकाज कारन तजु त्यागी हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥ 
जिस समय सत्र वानर समुद्र लाँधनेकी हिम्मत 
हार गये और जाम्बवन्तजीने श्रीहनुमानजीको सचेत 
एवं उत्तेजित करनेके लिये उन्हें पूर्ववळका स्मरण 
कराकर जोश दिलाया उस समय भी श्रीमारुति- 
जीके बोळनेसे पहले श्रीअङ्गदजी स्वामि-कार्यके लिये, 
अपने सामर्थ्यमें संदेह होनेपर भी समुद्र पार जानेके 
लिये तत्पर हो गये थे; परन्तु जाम्बवन्तजीके रोकनेपर 
और श्रीमारुतिजीके तैयार हो जानेपर रुकनेके लिये 
विवश हो गये । यथा 
अंगद कहा जाउँ सैं पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जासवंत कह तुस्ह सब ळायक। पठइय किमि सबही कर नायक॥ 
स्वामी श्रीरामजीके कार्यकी पूर्ति होनेपर, श्री- 
सीतामाताकी सुधि प्राप्त कर लेनेपर श्रीअङ्गदजीको 
कितना अपार हर्ष हुआ, इसका परिचय भौ राजबाग' 
मधुबनके फळ छुटबानेसे स्पष्ट ही मिलता है, जो 
राजाज्ञाके बिना असम्मव बात थी | यथा 
तब मधुबन भीतर सब आये । अंगद सम्मत मधु फळ खाये ॥ 
रखवारे जव बरजै छागे । सुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ 
जाइ पुकारे ते सबन, बन उजार जुवराज । 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आये प्रभु काज ॥ 
जिस समय राबणके दरत्रारमें जानेके लिये श्री- 
मुखसे आज्ञा इर 
बाङितनय बल बुधि गुन घासा। लंका जाहु तात सम कामा ॥ 


48 बाक्योसे उनकी इस ये | 
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धारणाका स्पष्ट परिचय मिलता है कि वह श्रीरधुना4- 
जीको साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही जानते थे तथा 
उनके सुबोध होनेके प्रमाण तो 'बुधि गुन घामा' एव 
(परम चतुर मैं जानत अहउँ' ये श्रीमुखवाक्र्य ही दे 
रहे हें | अङ्गद्जी श्रीचरणोमें इस प्रकार नम्र निवेदन 
करते हुए जाते हैँ-- 

प्रभु आज्ञा घरि सीस, चरन बन्दि अंगद उठे । 

सो गुनसागर ईस, राम कृपा जापर करहु ॥ 

स्वयंसिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेउ । 

. अस बिचारि जुवराज, तजु पुलकित हरषित हिये॥ 
बन्दि चरन उर घरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहि सिर नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ 

` “सो युनसागर ईस, रामकृपा जापर करहु 
से वचन, 'स्वयंसिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर 
दियेउ? 'अस बिचारिः से मन तथा “तनु 
पुळकित' से तन अर्थात्‌ मन, कर्म, वचन तीनोंसे वे 
श्रौरामजीमें लग गये । 'हरषित हिये' से शुभ सगुन 
(होइ काज मन हरण बिसेषी ) ओर धन्यवाद सूचित 
होता है; “उर धरि प्रभुताई? 'प्रभु प्रताप उर सहज 
असंका' से ऐश्व्यत्रोध होनेका प्रमाण मिळता है; तथा 
“बन्दि चरन’ चळनेसे श्रीचरणको ही आधार मानने- 
की सूचना मिळती है जो सत्र प्रकारकी विप्तवाधाओं 
तया अमंगलोंसे रक्षा करनेवाला है । 
` रावणसे बातचीत करते समय- 
सुनु सड भेद्‌ होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥ 
~ कहनेसे अपने हृदयस्थ इष्टका सदा ध्यान तथा- 
सिव बिरंचि सुर झुनि ससुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 
एवं “राम मनुज कस रे सठ बंगा? इत्यादि बचनों- 
से सतत ऐश्वर्यका स्मरण सूचित होता है । रावणके 
वाद-विवादमें अमर्षके समयमें भी श्रीअद्भदजीकी कार्प- 
ण्यता (शरणागतके गुण), नीचानुसंधान विचलित नहीं 
हुआ । उन्होने अपनेको दासानुदास ही बतलाया-- 


त्ते निसिचरपहि ताइ, वदता, मैं हुति कर वब ॥८॥-अतिडामे"आडून कारके! “केरहिंराम सीतां मं | 


[ भाग || 


श्रीरघुनाथजीकी निन्दा सुनकर जब अङग 
क्रोध हो आता है तो वे पृथ्वीपर अपने मुजदः 
पटकते हैं, जिससे पृथ्वी कॉप उठती है और १ 
सभासमेत सुँहके बळ गिर पडता है । उसके | 
हुए चार सुकुटोंको अङ्गदजी श्रीरामदलकी ओर प 
कर अपने बाहुबलका प्रत्यक्ष परिचय देते हैं । यथा| 
जब तेहि कीन्ह रामकर निन्दा। क्रोधवन्त अति भयेउ क्‌ 
करकटान कपि कुंजर भारी। ढुहुँ युजदंड तमकि महि मारी | 
डोळति धरनि सभासद्‌ खसे। चले भाजि भय मारत असे | 
गिरत दसानन उठेउ सँभारी । भूतल परेड मुकुट पटचारी। 
कछु तेहि छै निज सिरन्हि सँवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवते 
जब रावण अङ्गदको ल्बार, झूठा कहता दै त 
श्रीरघुनाथजीका प्रताप स्मरण करके वह मध्य स 
अपना पग अडा देते हैं और प्रण ठानते हैं कि र 
तुमलोगोमेसे कोई भी मेरा पैर हटा देगा तो मैं #| 
सीताजीको हार जाउँगा और श्रीरामजी लौट जी 
यथा— | 
राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा । सभा माँझ प्रन करि पद रोप! | 
जौं मम चरन सकसि सठ टारी। फिर हिं राम सीता मैं हारी! 
जिस श्रीरामप्रतापको स्मरण करके प्रण % 
गया था, वह प्रताप क्या है £ वह था- 
उमा जासुकी खकुटि बिळासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नाते! 
तनतें कुछिस कुलिस तून करई। तासु दूतपन कहु किमि, 
अङ्गदजीको यह पूरा विश्वास था कि सर 
प्रतापसे पग इटेगा ही नहीं | अतः चाहे जो *| 
लगा देनेमें भी क्या भय है ? शर्त तो तब पूरी 
होगी जब पहले पग हट जाय । इस विश्वात | 
महिमा श्रीगोखामिपादके दोहावली-ग्रन्थके इस 
स्पष्ट होती हे-- 
तासु सभा रोप्यो चरन, जेहि तोल्यौ कैलास ' 
स्वामीकी महिमा कहों, कि सेवकको बिखास | | 
श्रीअज्ञदजीके इस निश्चित विश्वास और शी 
प्रतापको महिमाका खयाल न कर लोग ई । 


संख्या ५ ] 


का भाँति-भाँतिसे प्रसन्नविरुद्ध अर्थ किया करते हैं । 
यदि श्रीसीताजीके हारनेकी बाजी न लगायी गयी 
होती तो रावणादि चरण उठानेमें प्रवृत्त ही क्यों होते 
और उन्हें श्रीरामप्रतापका ऐश्वर्य केसे माळम कराया 
जाता : शर्तमें श्रीसीताजीके हारनेकी बात सुनते ही 
रावणने तत्काल आज्ञा दी कि पद गहि धरनि 
पछारहु कीसा' और आज्ञा पाते ही इन्द्रजीत आदि 
करोड़ों बढी योद्धा टारते-टारते हार गये । उस चरण- 
को पृथ्वीदेवी ही नहीं छोड़ती थीं । क्‍योंकि उन्हें भी 
अवसर मिल गया था । उन्हींकी पुकारपर तो अवतार 
हुआ था; वह कैसे चरण छोड़ देतीं ¦ भूमि ही खयं 
पगमे लिपट गयी थीं । यथा--- 

भूमि न छाड़ति कपि चरन, देखत रिपु मद॒ भाग । 

कोटि बिन्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग॥ 
कपि बल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु जुवराज प्रचारे ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥ 
गइसि न रामचरन सठ जाईं। सुनत फिरा मन अति सकुचाई 
भयउ तेज हत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोइइ। 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु विसुख किमि लह बिल्रामा॥ 

जब अङ्गदने प्रचारा तब खयं रावण भी उठा | 
परन्तु ज्यों .ही बह पग पकड़कर उठाने चला त्यों ही 
श्रीअङ्गद्जीने उसके परम हितकी बात यह कही किं 
मेरे चरण पकड़नेसे तेरा उद्धार नहीं होगा, तू श्री 
रामजीके चरणोंकी शरण क्यों नहीं लेता ? ऐसी 
चुभती हुई बात घुनकर अज्गदके चरण छूनेमें उसे 
छा माळूम हुई और वह लौट पड़ा । वह तेजहत 
होकर ऐसा फीका पड़ गया जैसे दोपहर दिनके 
समय कभी-कभी श्रीहृत चाँद ( फीकी पीतलकी गन्दी 
। याळीकी भाँति ) दिखायी देता है । रामजी विश्वात्मा 
' हैं, उनसे विमुख होकर कोई कैसे विश्राम पा 
सकता है १ तत्पश्चात्‌ 
रिपु बल घरषि हरषि कपि, बालितनय बछपुंज । 
सरू सुद्धोचन तनु 


/()- क anga 


) गाहे. राम पदकज ॥ 
adi Math Collection, Varanasi.Di 


९१७ 


डड: ~ 


. श्रीअङ्गदजी इस प्रकार प्रतिपक्षियोंको परास्त 
करके, पुळ्कांगशरीर तथा प्रेमाश्रपूर्ण नयनके 
साय श्रीरामजीके चरणकमळोंमें जा पड़े । तब अति 
आदरसे समीप बैठाकर और समाचारोंके साथ पहले 
श्रीरघुनाथजीने यही पूछा कि राक्षसेन्द्र महाबळी 
राबणके चार मुकुट जो यहाँ फेके गये हैँ, हे तात ! 
वे किस प्रकारसे तुमको मिल गये ! इसका कैसा 
अनुपम उत्तर श्रीअङ्गदजी प्रमुसे निवेदन कर रहे हें. ! 
इससे भी उनकी बुद्धि और निष्ठाकी महिमा प्रकाशित 
होती है । वह कहते हैं--- 
सुनु सबेज प्रनत सुखकारी । सुकुट न दोहि सूप गुन चारी॥ 


साम दाम अरु दंड विमेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 
नीति भरमके चरन सोहाये । अस जिय जानि नाथ पहि आये॥ 


धरमहीन प्रभुपद बिसुख, काळ बिबस दससीस । 
आये युन तजि रावनहिं, सुनहु कोसलाधीस ॥ 
परम चतुरता स्वन सुनि, बिईसे राम उदार। 
समाचार पुनि सब कहे, गढ़के बालिकुमार ॥ 
श्रीअज्ञदजी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दीन, 
होन, तुच्छ उन्हें कैसे प्राकर भेज सकता या £ वे 
चारों मुकुट नहीं बल्कि साम, दाम, दण्ड ओर मेद 
ये चार भूपगुण हैं. जो राजाओके हृदयमें वास करते 
हैं; श्रीचरणोमें नीति और धर्मकी मर्यादा देखकर वे 
खयं चले आये हैं । हे श्रीकोशलाधीश सरकार | 
रावणको धर्महीन, प्रमुपदसे विमुख तथा कारूः 
बिबश जानकर उसे त्यागकर उन चारों भूपगुणांने 
श्रीचरणोंकी शरण छी है । इस प्रकार ्रीअन्ञदजीको 
मर्मयुक्त गम्भीर विनय सुनकर उदार श्रीरामजी हंस 
पड़े और तत्पश्चात्‌ लक्काका समस्त द्वार अङ्गदने 
विस्तारसे निवेदन किया । 
ढक्का-युद्धसे जैसी सेवा अन्नद और हचुमान्ने की, 
'बह पाठकोसे छिपी नहीं है । श्रीअवधधाममें राम- 
राज्यामिषेकके पश्चात्‌ भक्त वानरोंकी विदायीके समय | 
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तो श्रीअङ्गदजीको भक्तिका भण्डार ही खुळ पड़ा था । 
पहले तो अङ्गदकी अगाध भक्तिको जानकर श्रीरघुनाथ- 
जी प्रेमवश उनसे ब्रिदायीके लिये कह ही नहीं सके । 
यथा--- 
अंगद बैठि रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि नबोळा॥ 
“नहिं डोला' से सूचित होता है कि अङ्गदका 
देहानुसन्धान ही जाता रहा था, चित्रवत्‌ अडोल बैठे 
ही रह गये थे, विदायीकी बात जानते ही उनकी यह 
दशा हो गयौ थी । अतः उस दशाको देखकर ही 


श्रीरामजीने उन्हें नहीं छेडा । जब अङ्गदको कुछ 


चेत हुआ तब उठकर बे प्रार्थना करने लगे-- 
तब अंगद उडि नाइ सिर, सजल नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोले बचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि॥ 
सुनु सबज्ञ कृपा सुख सिन्धो । दीन दयाकर आरतबन्धो ॥ 
मरतो बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोठे घाली ॥ 


असरन सरन बिरद संभारी । मोहि जनि तजहु भगतहितकारी 


मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता ॥ 


तुम्हहिं बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा 


बालक ज्ञान-बुद्धि-बल हीना । राखहु सरन जानि जन दीना 
नीच टह गृह के सव करिहौं।पदपंकज बिलोकि भव तरिद्दो॥ 


अस कहि चरन परे प्रभु पाहीं।अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 


श्रीअङ्गदजीके नेत्रोमि आँसू भर रहे हैं; वे दोनों हाय 
जोड़े, अत्यन्त नम्रतापूर्वक सिर नवाये, प्रेमसे सने 
बचनोंसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वज्ञ ! हे कृपा 
और सुखके समुद्र ! हे दीन और दयाकी खानि ! 
हे आरतजनबन्धु ! मेरी पुकार सुन ळी जाय । हे 
नाथ ! मेरे पिता बालिने मरते समय मुझ दीनको 
आपकी गोदीमें डाळ दिया था | हे अशरणशरण ! 
हे अनाथोंके नाथ ! अपनी बिरदावळीकी संभाळ 
करनेवाले ! हे भक्तहितकारी प्रभु ! मेरे तो गुरु 
पिता, माता, खामी सब कुछ आप ही है । आप 
चरणकमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ : हे पुरुषोत्तम ! 
आप ही विचार करके बतलावें कि श्रीप्रमुको छोड़कर 
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के 

घर जानेका मेरा क्या प्रयोजन है : मैं आपका दु; 
बलहीन, अज्ञ बालक हूँ; अपना दीनजन जाळ 
चरणोंकी शरणमें रख लेनेकी दया करें । सर्न 
धामकी छोटी-से-छोटी सेवा मैं करूँगा और श्रोप्र | 
चरणकमलोंके दर्शन करके भवसागरसे पार ह 
जाउँगा । ऐसा कहते हुए वे चरणोंमें गिर पडे ह 
हे नाथ ! इस शरणागतको अब घर ( किष्किसा) 
जानेकी आज्ञा न दी जाय । | 
जिस तरह श्रीसुप्रीवजीने यह प्रतिज्ञा की पै 
“सब परहरि करिहों सेवकाई!, ठीक उसी त 
शरीअङ्गदजीने भी सब कुछ त्यागकर सेवकाई करे 
प्रार्थना निष्कपट भावसे की । बाळिने तो उन्हें ह 
ही श्रीभगवानकी शरणमें दे दिया था; परन्तु उन 
भी खयं प्रपत्तिका निश्चय किया था, इसका अर 
प्रमाण उपर्युक्त विनतीमें मिळता है । | 
अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुनासींव । 
प्रभु उडाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव | 
निज उर माछा बसन मनि, बाझितनय पहिराइ । | 
बिदा कीन्ह अगवान तय, बहु प्रकार समुझाइ॥ || 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिर फिर चितव रामकी ओर 
बार-बार करि दंड प्रनामा। मन अस रहन कहेहि मोहि र| 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। | 
सुमिरि सुमिरि सोचत इँसि मिलनी ॥ 
मशु रुख देखि बिनय बहु भाषी । 
चलेड हृदय पद्पंकज राखी ॥ 

> > २८ > 
पुन्यपुंज तुम्ह पवन कुमारा । सेवहु जाइ कृपा न | 
अस कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद कहै सुनहु हम |. 
कहेहु दंडवत प्रभु सन, तुमहिं कहौं कर जोरि। | 
बार-बार रघुनायकहिं, सुरति करायेहु मोरि | 


अस कहि चलेउ बाढिसुत, फिरि आयेड ददनुमन्त | 

तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवन्त । 

कुलिस हुँ चाहि कठोर अति, कोमळ कुसुमहु चाहिं ' 
खगेस अस रासकर, समुझि परै कहु काहि । 


संख्या ५ ] 


अङ्गदजीके बिनीत वचन सुनकर करुणाके सींव 
श्रीरघुनाथजी भी सजळनयन हो गये अर्थात्‌ उनके 
हृदयमें भी वात्सल्यस्नेह ( करुणा-रस ) भर गया, 
जिससे नेत्रकमळोंमें करुणाश्र आ गये और अपनी 
आजानु भुजाओंसे उठाकर अङ्गदको हृदयसे लगा 
लिया । फिर उन्होंने खयं अपने गलेकी माळा, बल्न 
तथा मणिभूषणादि प्रसादरूपमें अङ्गदको पहनाकर 
बहुत प्रकारसे समझा-बुझाकर विदा किया । अङ्गदके 
इद्यमं प्रेमकी कोई सीमा नहीं थी, इस कारण बार- 
चार पीछे सुड़कर वे श्रीरामजीकी ओर देखते जा रहे 
थे । और इस आशासे बार-बार प्रणाम करते जाते 
थे कि अब भी श्रीरघुनाथजी दया करके मुझे रुक 
जानेको आज्ञा दे दें | श्रीरामजीकी प्रेमपूर्ण चितवनि, 
उनकी मधुर बोली, उनकी सरळ चाळ, हँस-हँसकर 
दासोंसे प्रेमपूर्वक मिळना स्मरण कर-करके सोचते 
जाते थे । श्रीग्रभुजीका सब प्रकारसे विदा करनेका 
डी रुख देखकर, उनके चरणकमलोंको हृदयमें रख- 
कर अर्थात्‌ बाहरी तनसे वियोग अनिवार्थ देखकर 


' मनसे प्रभु-चरणोंका संयोग करके अङ्गदजी श्रीरामजी- 


से विदा हुए । कुछ दूर पहुँचानेके बाद जब 
श्रीहनुमान्‌जी कपिराज श्रीसुग्रीवकी आज्ञा लेकर 
झौटने छगे तत्र सत्र कपियोंने उनसे कहा कि हे 
पवनकुमार ! आप पुण्यपुक्ष हैं; आपको सदा श्री- 
इपागार भगवान्‌ रामकी सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त 
इआ है। श्रीअङ्गदजीने कहा हे हनुमन्त ! श्री- 


| “सुजीको मेरा दण्डवत्‌ निवेदन करना और बारंबार 
औरघुनायकजीको मेरी याद दिलाते रहना। ऐसी 
। शेना करके अङ्गद विदा हुए और श्रीहनुमान्जीने 


छौटकर उनके प्रेमको श्रीरघुनाथजीसे निवेदन किया, 


$ भगवान्‌ रामजी भी वह 

। ह प्रेम सुनकर मग्न हो गये। 
' ओराम्ज फोड़ा ) चिरानेकी कठोरताका 
| का ज्जित्त 'भेक्विरेभिमोतिर बिरे. वञ्जुसे, तसी) ig या माताको माति य 6 Gyaa ) Kosha 
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९१९, 
कठोर ओर निज भक्तोंके लिये पुष्पसे भो कोमळ है । 
हे गरुडजी ! ऐसे उभय अवधिवाले चित्तको कोई 
कैसे समझ सकता है ? 

श्रीमुप्रीवजीको "मेळी कंठ सुमनकी माला” और 
श्रीअङ्गदजीको-- 

निज उर.माला बसन मनि बालितनय पहिराइ । 

--इन बातोंसे दोनों शरणागतोंकी एकता सूचित 
होती है । क्योंकि जब राजसी वख्नाभूषणका त्याग पा 
तब जो पुष्पमाला श्रीविग्रहके गलेमें पड़ी थी, उसे ही 
उन्होंने पहना दिया तथा जब राजगद्दी स्वीकृत हुई 
थी तब उस समय जो अनुपम, अमूल्य मणिमालादि, 
राजसी बख्नाभूषण थे, उन्हें मी प्रदान कर दिया गया | 
अन्तिम दोहेमें 'कुढिसहुँ चाहि कठोर अति! का 
सम्बन्ध भक्तराज प्रेमावधि श्रीअङ्गदजीसे नहीं है, 
बल्कि उसके द्वारा श्रीसरकारके चित्तकी दोनों पक्षम 
असीमताका ऐश्वर्य प्रकट किया गया है | उसमें यह 
स्पष्ट किया गया है कि भक्तद्रोहियोंके लिये मक्तवत्सल 
प्रभु इतने कठोर हो जाते हैं कि अङ्गदके पिता बाछिके 
लिये तो-- 

ब्रह्म रुद्र सरनागतहुँ, गये न उबरहि प्रान । 

--की प्रतिज्ञा पूरी की और उसी बालिके बेटे 
अङ्गदपर निज भक्तिके नाते प्रेम बरसा दिया, उसके 
प्रेममे बिमोर होकर बेसुध भी हो गये । ऐसे भक्तः 
वत्सल सरकारकी जय हो । 

उपर्युक्त दोहेका अर्थ यदि यह किया जाय कि 
भक्तोंके प्रति कठोर होते हैं तो समस्त शाखके निरर्थक 
होनेका दोष आता है और दूसरे भगवान्‌ अपने भक्तके 
प्रति कभी वजसे भी कठोर हो जाये, यह असम्भव 
है । प्रभुका अचल विरद है कि 
जेहि जनपर ममता अरु छोहू। तेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ 

---यदि नारदकी भाँति कुपथपर जानेपर कठोरता 
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९२० 
अर्थ यहाँ करें तो यह भी घटित नहीं होता; क्योंकि 
श्रीअङ्गदजीको प्रार्थना ध्येय अर्थात्‌ पथ्यरूपकी थी, 
वह हेय, कुपथ्य और सांसारिक कामनाओंसे सम्बन्ध 
नहीं रखती थी । उसपर शरण्य प्रभुके कठोर होनेका 
अर्थ कैसे उचित हो सकता है! जब अङ्गद हृदय 
प्रेम नहिं थोरा' था, उनका “राम पुनीत प्रेम अनुगामी' 
होना प्रसिद्ध है, तथा-- 
अंगद बचन बिनीत सुनि; रघुपति करुनासींचः। 
प्रभु उठाय उर लायउ, सजलनयन राजीव ॥ 
तब कठोरताके लिये स्थान कहाँ रहा? क्‍या 
वज्रके समान कठोर होनेपर ये लक्षण प्रकट होते हैं ? 
“करुनासींव' विशेषण करुणाका सूचक है या 
कठोरताका ? अङ्गदको उठाकर उरसे चिपका लेना 
क्या बाहरी दिखावा माना जायगा ? प्रभु भीतरसे 
वज्रके समान कठोर हो रहे थे और बाहरसे झूठमूठ 
ही छातीसे लगाये हुए थे, भला यह अनर्थकी बात कैसे 
हो सकती है! 'सजलनयन राजीव'---भगवानूके 
कमळवतू नेत्रोंमें जो अश्रु भर आये थे, इसका कारण 
क्या चित्तकी कठोरता थी; क्रिसीके प्रति चित्त कठोर 
होनेपर क्या उसके लिये किसीके नेत्रोंमे कभी पानी 
भर सकता है £ “निज उर माळा बसन मनि? बालि- 
तनयको कठोरचित्त होकर पहनाये गये अथवा दयाके 
कारण £ बहुत प्रकारसे समझाना और सन्तुष्ट करके 
विदा करना कठोरचित्त होना सूचित करता है अथवा 


नयी 


०. 
८७ 
प्र 
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करुणापूर्ण दयार होना ? प्रेमी पाठक इन वे 
बिचार करें । 


श्रीअङ्गदजीकी प्रार्थना थी कि “मोहि जनि त 
मगतहितकारी'; इसपर उन्हें मळी प्रकार समझ 
गया कि मैं अपने झारणागतको कभी नहीं झेझ 
तुम किष्किन्धामें रहो अथवा कहीं भी रहो, कदा 
तुम मुझसे त्यागे इए नहीं हो, सदा मेरे ही हो | 
द्वारा मेरा प्रपन्न जहाँ कहीं रहे, सदा रक्षित छ 
है । तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और मेरे दिये हु 
युवराजपदको सत्य करो । यह आज्ञापालन ही में 
परम सेवा है । तुम्हारे पिता बाळिने भी अन्तमं 
शरण ठी थी और तुमको भी शरणमें रख दिया 
मेरी आज्ञा माननेसे अर्थात्‌ युवराजपद स्वीकार क 
इए मेरा भजन करनेसे उस प्रपन्न बालिका भी 
सिद्ध हो जायगा । इस तरह समझा-बुझाकर अ 
अपने अङ्गकी माळा, वस्न, आभूषण इत्यादि प्रसाद 
देकर अति स्नेह और सम्मानके साथ विदा 
कठोरताकी सीमा कही जायगी या कोमळताकी “* 
कुछ हो, उसे तो भगवान्‌ और उनके भक्त दी जा 
हैं । इस बुद्धिहीन दीनको किसी प्रकार साहस ^| 
सका कि यह भगवानके, अपने प्रेमावधि मर्का 
उसकी परमोचित विनती सुनकर, कठोरताकी 
बन जानेका अर्थ सिद्ध करे । मानसप्रेमी मेरी 
ढिठाईको क्षमा करेंगे । 


सियाब्रर रामचन्द्रकी जय ! 


कमयोगकी सुगमता 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी. गोयन्दका ) 


बहुतसे भाई कहते हैं कि “गीतामें श्रीमगवानने 
कर्मयोगकी प्रशंसा की है और ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको सुगम बतलाया है । इतना ही नहीं, 
बल्कि यहाँतक कहा है कि कर्मयोगके विना ज्ञान- 
योगका सफळ होना कठिन है । किन्तु यह सुगमता 
समझमें नहीं आती । न वर्तमान कालमें ऐसे बहुतसे 
कर्मयोगी और उनके द्वारा किया हुआ कर्मयोगका 
आचरण ही देखनेमें आता है । क्योंकि कमॉमें फं 
ओर आसक्तिके त्यागका नाम कर्मयोग है; किन्तु फळ 
और आसक्तिका त्याग करके कर्म किस प्रकारसे होते 
हैं, इस बातको समझानेवाळा या करके दिंखळाने- 
बाला ऐसा कोई नहीं दीखता जिसको आदर्श मान- 
कर हमलोग कर्मयोगके पथपर चल सके । अतएव 
हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तवमें क्या 
बात है । गीतामें जो कर्मयोग बतछाया है और जिसे 
सुगम कहा है उसका सम्पादन तो बहुत हो 
कठिन प्रतीत होता है । यह कर्मयोग कथनमात्र 
है या सम्पादनयोग्य है! यदि सम्पादनके योग्य 
वास्तविक साधन हो तो उसके जाननेवाले और करने” 
वाळे होने चाहिये; और यदि कोई भी जाननेवाला 
१ करनेवाला नहीं, तो फिर यह सुगम साधन कैसे 


ज्ञानयोगका प्रकरण अति गहन, दुर्विज्ञेय और 


| अति सूक्ष्म है; इससे सबके लिये उसका करना तो दूर 
रदा, समझना भी कठिन है । इसलिये उसकी अपेक्षा 


गका साधन सुगम बतलाया गया है । इसके 


| अतिरिक्त ज्ञानयोगका सम्पादन खतन्त्ररूपसे तो 
| भेइत ही कठिन है । क्योंकि जबतक अन्तःकरण 
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ज्ञानयोगका साधन बनना अत्यन्त दुष्कर है । इस- 
लिये आसक्ति और खार्थत्यागरूप कर्मयोगका 
सम्पादन करनेसे जब अन्तःकरण पवित्र होता है 
और ज्ञानयोगका साधन बनता है तब उसमें ज्ञान- 
योगके सम्पादनकी योग्यता आती है; परन्तु कर्मयोगमें 
ऐसी बात नहीं है । कर्मयोगके साधनका आरम्म तो 
देहामिमानके रहते इए ही अन्तःकरणकी मलिन अवस्थाः 
में भी हो सकता है और उसके द्वारा पवित्र हुई बुद्धि- 
में भगवत्कृपासे खामाविक ही स्थिरता होकर और 
भगवद्भावका उदय होकर भगवानकी प्राप्ति हो सकती 
है । यही इसकी ज्ञानयोगकी अपेक्षा सुगमता और 
बिशेषता है. । इसलिये भगवानूने गीतामें अ० ५। २ 
के कमें कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया है | 
श्रीमगवानने आसक्ति और फळ दोनोंके त्यागको 
कर्मयोग बतलाया है (गीता २ | ४८, १८। ९), 
कहीं सम्पूण कर्मों और पदायॉमें केवल आसक्तिके 
त्यागको कर्मयोग कहा है (६॥ ४ ), ओर कहीं 
केवळ सर्वकमेफलके त्याग ( १८ । ११ ) या कर्म- 
फळ न चाहनेको ( ६ । १ ) ही कर्मयोग कहा है । 
वास्तबमें इनमें सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं है। फल और 
आसक्ति दोनोंके त्यागका नाम ही कर्मयोग है । इस- 
लिये दोनोंके त्यागको कर्मयोग कहना तो ठीक है ही; 
जहाँ कर्मों और पदाथोमे केवळ आसक्तिका त्याग कहा 
है वहाँ भी ऐसी ही बात है । काञ्चन, कामिनी, देह, 
मान-बडाई आदि पदायोमें आसक्तिका त्याग होनेसे 
उन पदार्थोके प्राप्त करनेकी इच्छाका यानी फलका 
त्याग खतः ही हो जाता है । क्योंकि फलकी इच्छाके 
उत्पन्न होनेमें आसक्ति ही प्रधान कारण है । कारणके 
त्पागमें कार्यका त्याग खतः ही हो जाता है । इसलिये 
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पदार्थोमें आसक्तिके त्यागसे फलका त्याग खतः हो 
जानेके कारण पदार्थों आसक्ति न दोनेको कर्मयोग 
कहना युक्तिसंगत ही है । अब रही केवळ सर्वकर्म- 
फळके त्यागकी या फल न चाहनेकी बात, सो कर्म- 
फलके त्यागसे आसक्तिका त्याग हो जाता है और 
आसक्तिके त्यागसे कर्मफठका त्याग हो जाता है । 
अर्थात्‌ एकके त्यागसे दूसरेका त्याग खाभाविक ही हो 
जाता है । इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोंकी 
प्राप्तिकी इच्छाका त्याग ही फलकी इच्छाका त्याग हे, 
इसीको खार्थत्याग कह सकते हैं । इस खार्थत्याग- 
रूप घमंके सेवनसे समस्त अनथाँकी मूल हेतु 
आसक्तिका शने:-शनेः त्याग हो जाता है, इसलिये 
फलके त्यागसे खतः ही आसक्तिका त्याग हो जानेके 
कारण सर्वकर्मफलके त्याग या कर्मफल न चाहनेको 
कर्मयोग बतलाना युक्तिसंगत है । 


यदि कोई कहे किं जब 'सवकर्मफळके त्याग या 
फलके न चाहनेको ही कर्मयोग कहते हैं, तब फिर 
श्रोमगवान्‌ने जगह-जगह कर्मफलके त्यागके साथ ही 
जो आसक्तिके त्यागकी बात कही है उसकी क्या 
आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि कर्मफलके 
त्यागसे आसक्तिका त्याग होकर ही कर्मयोगकी सिद्धि 
होती है। और आसक्तिका त्याग हुए बिना सर्वथा खार्थ- 
त्यागपूर्वक कर्म हो नहीं सकते । अतएव खार्थके 
त्यागसे आसक्तिका त्याग उसके अन्तर्गत ही समझ 
लेना चाहिये । असलमें दोनोंका त्याग ही कर्मयोग 
है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये 'आसक्तिसहित 
कर्मफलका त्याग ही कर्मयोग है? भगवानूका यह 
कथन युक्तियुक्त ही है । 
प्रायः समी संसारके मनुष्य मोहरूपी मदिराको 
पीकर उन्मत्त-से हो रहे हैं। उनमें कोई-सा ही 
समझदार पुरुष आत्माके कल्याणके छिये कोशिश 
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करता है, और कोशिश करनेवाळोंमें भी कोईसा॥ 
पुरुष उस परमात्माको पाता है । ऐसी 
प्रा्तिरूप अवस्थाको प्राप्त इए पुरुषासे हमारी १ 
होना भी दुल्भ ही है । मेंट होनेपर भी श्रद्धाकी क 
हम उन्हें पहचान नहीं सकते, इसलिये वत 
कालमें ऐसे परमात्माको प्राप्त हुए योगी और 
योगियोंद्वारा किये हुए आचरण यदि देखनेमे # 
आते तो इसमें क्या आश्चर्य है ! 


भगवानूने खयं भी (गीता ४ । २ में) कहा है किए 
कर्मयोग बहुत काळसे नाशको प्राप्त हो गया है। 
यह बात सिद्ध होती है कि उस कालमें मौ 
योगको समझनेवाले बहुत लोग नहीं थे ओर ह' 
समय भी बहुत नहीं हैं । क्योंकि सारे भूतां 
रागद्रेषादि इन्द्रोसे संसारमें मोहित हो रहे हैं। स 
लिये परमात्माके ' बतळाये हुए इस कल्याणमय की 
योगके रइस्पको नहीं जानते । जिन पुरुषोंका खा 
त्यागरूप कमद्वारा पाप नाश हो गया है वही पुरव 
कर्मयोगके रहस्यको जानते हैं । | 


वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महाप 
का अमाव है; ऐसा नहीं कहा जा सकता; पन्त 
श्रद्धाको कमीके कारण उनका दर्शन और परिचय 
प्राप्त होता । ऐसी अवस्थामें जब कर्मयोगका आए 
करके बतळानेवाळा हमें कोई नहीं दीखता तो कल्य] 
इच्छावाळे पुरुषको भगवानूके बतलाये इए उपदे | 
ही आदर्श मानकर तद्नुसार आचरण करनेकी "|. 
करनी चाहिये | | 

गीतामें बतलाया हुआ कर्मयोग कथनमात्रं “|| 
है, सम्पादन करनेयोग्य है । किन्तु 2 
सम्पादनका तत्त्व न जानने तथा शरीर और सस) 
पदाथोमे आसक्ति. होने एवं श्रद्धाकी कमी ६) 
कारण ही, महि, रीतो, गते | 


संख्या ५ ] 


नहीं है । भगवानके कहे हुए बचनोंमें विश्वास करके 
उसकी आज्ञानुसार खार्थका त्याग करके शाख्विहित 
कर्मोका आचरण करते-करते आसक्तिका नाश और 
कर्मयोगके तत्तका ज्ञान होता चला जाता है। इस 
प्रकार करते हुए जब आसक्तिका नाश और कर्मयोग- 
के तत्वका ज्ञान हो जाता है तब कर्मयोगका सम्पादन 
कठिन नहीं प्रतीत होता । 


कर्मोमे सब प्रकारके फलकी इच्छाके त्यागका 
नाम ही खार्थत्याग है । खार्थत्यागयुक्त कमेसि 
राग-द्वेषादि दुर्गुणोंका एवं राग-द्वेषादिसे होनेवाले 
दुराचारोंका नाश हो जाता है । अतएव मनुष्यको 
उचित है कि भगवानके शरण होकर खार्थत्यागयुक्त 
कर्मोका सम्पादन. करे । किन्तु इस बातपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये कि कर्मों खार्थत्याग किसका 
नाम है । हम मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी भी 
शातत्रविह्ित कर्मका आरम्म करते हैं और उसका 
फळ खत्री, धन, पुत्र और शरीरका आराम आदि नहीं 
चाहते, इतने मात्रसे ही खार्थका त्याग नहीं समझा 
जाता । इन सत्रका त्याग तो मनुष्य मान-बड़ाई- 
अतिष्ठाके लिये भी कर सकता है | अतएव मान- 
बडाई-प्रतिष्ठाका एवं खर्गादिके भोगकी इच्छाका भौ 
सवथा त्याग करके उस त्यागके अभिमानका भी त्याग 
होनेसे सवथा खार्थत्याग समझा जाता है । 


हमलोग छोटे-छोटे खार्थोके लिये परमात्माकी 


' आतिरूप सच्चे खार्थको जो खो बैठते हैं, इसमें हमारी 


मझी या मूर्खता हो कारण है । हमें इससे जो 


| हा भारी नुकसान होता है, इस बातपर मूर्खताके 
| कारण हमारा विश्वास नहीं है । यत्किञ्चित्‌ विश्वास 


' परमा 


| 
! 


| 


भी तो वह शङ्कामुक्त है । क्योंकि परमानन्द और 


प्राप्ति तो प्राप्तिकी बातें हम ग्रन्थोंमें पढ़ते हैं, इनकी 


0000. 


९२३ 


कहते हैं, मान और बड़ाईकी इच्छाको विषके समान 
समझकर त्याग दो । ये मान और बड़ाई भगवद्माप्तिके 
मार्गमें बड़े भारी कण्टक हैं | साधकके लिये मगवान्‌- 
के मार्गमें बाधा देनेवाले हैं | एवं इनकी विशेष 
लालसा होनेसे तो ये दम्म और पाखण्डको उत्पन्न 
करके साधकका.पतन करनेवाले भी हो जाते हैं । 
बुद्धिद्वारा विचार करनेपर ऐसी प्रतीति भी होती है। 
परन्तु मान और बडाईकी प्राप्ति होनेपर प्रत्यक्षमें 
सुख प्रतीत होता है और उसमें आसक्ति उत्पन्न झो 
कर मान-बडाईकी इच्छा हो ही जाती है । इन सभी 
बातोंमें हेतु हमारी बेसमझी यानी मूखता ही है । 
जैसे कोई रोगो मनुष्य आसक्तिके कारण खादके 
वशीभूत हो कुपथ्य सेवन करके अपना दुःख बढ़ा 
लेता है, कोई-कोई तो मृत्युको प्राप्त हदो जाता है | 
इस कुपथ्यके सेवनमें भी विचार करके देखा जाय तो 
जैसे रोगीकी मूर्खता ही हेतु है, इसी प्रकार खी, 
पुत्र, धन, देह और मान-बड़ाई आदिमें जो हमारी 
आसक्ति है, उसमें मी मूर्खता ही हेतु है । जो रोगी 
वेद्य, ओषध और पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे बच- 
कर औषधका सेवन ओर पथ्यका पालन करता है 
वह आरोग्य हो जाता है । ऐसे ही जो मनुष्य शास्र 
और महापुरुषोद्वारा बतळाये हुए दुर्गुण और दुराचार- 
रूप कुपथ्यको त्यागकर, ईश्वरभक्तिरूप औषधका 
सेवन और सदाचार-सहुणरूपी पथ्यका पालन 
करता है वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भवरोगसे मुक्त 
हो जाता है । लौकिक औषधका सेवन करनेवाला 
तो अदृष्ट प्रतिकूल द्वोनेसे शायद आरोग्य नहीं भी 
होता, परन्तु इस औषध तथा पथ्यका सेवन करने- 
वाळा तो निश्चय ही जन्म-मरणरूप दुःखोसे मुक्त हो 
जाता है। क्योंकि इसमें अदृष्ट बाधक नहीं हो सकता । 


हम लोग जितने कर्म करते हैं, सबमें प्रम ' 


कभी्डुई -नहींग"झाखू'और'-महास्मारवुरुष. ०जही०खक भामे खनन होता, वै. कि. इससे हमको 
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क्या ठाम होगा । खाभाविक ही हमारी . बुद्धि खार्थ- 
की ओर चली जाती है । अतएंब; क्रियाके आरम्मके 
समय जब खार्थबुद्धि उत्पन हो तभी उसका बाध 
कर देना चाहिये । हम जिसको लाभ समझते हैं, 
वह सांसारिक लाभ वास्तवमें लाभ ही नहीं है | लाभ 
वही है जो वास्तविक हो ओर जिसका कभी अभाव 
न हो । ऐसा वास्तविक लाभ सांसारिक लाभाके 
त्यागसे प्राप्त होता है: । अतएव क्रियाके आरम्भके 
समय व्यक्तिगत भौतिक खार्थकी जो इच्छा उत्पन्न हो 
उसको अनर्थका मूल समझकर तुरन्त उसका त्याग 
कर देना चाहिये ।. 
हमलोगोंमें भौतिक खार्थकी मात्रा इतनी बढ़ 
गयी है कि हम अपने असळी खार्थको तो समझ ही 
नहीं पाते । इसके लिये हमें पद-पदपर परमेश्वरका 
स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे 
हम सदा सावधान रह सक और अपना असली सार्थ 
वस्तुतः किस बातमें है-इसको समझकर अनर्थकारी 
भौतिक खायोसे बच सक । | 
जिन पुरुषोंने भगवानके गुण, प्रभाव और तत्त्व- 
को समझकर भगवानकी शरण ग्रहण कर ढी है, उनके 
लिये तो यह कर्मयोगका तत्त्व और भी सुगम है, 
यद्यपि पुत्र, खरी, गृह, धन ओर देहादिमें प्रीति होनेके 
कारण इनकी प्राप्तिरूप सार्थका त्याग होना कठिन 
है तथा मान-बडाईका त्याग तो इनसे भी अत्यन्त 
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` इस बातका रहस्य मनुष्यकी समझमें आ जाता 
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ही कठिन है । शरीर ओर संसारमें आसक्ति होरे 
कारण संसारके पदाथॉकी. आवश्यकता प्रतीत हों 
है और आवश्यकताके कारण कामना होती है. 
कामनाकी पूर्तिके लिये मनुष्य कर्मोका समाल 
करता है । उनसे कामनापूर्ति न होनेपर हू 
याचनातक करनेको प्रदत्त हो जाता है। अत. 
इन सब अनथोका मूल आसक्ति ही है, गि. 
हम “राग? कह. सकते हैं | यह राग अनुकूलता 
होता है और सुखके देनेवाले पदार्थ ही मनुष्ये, 
अनुकूल प्रतीत होते हैँ । इससे प्रतिकूल दुःखदा 
पदायोमे द्वेष होता है और उस द्वेषसे बेर) शी 
क्रोध, भय और सन्ताप आदि अनेकों दुर्भाव उस 
होकर हिंसादि कर्मके द्वारा मनुष्यका पतन हो जात 
है। अतएव सारे अनथोंके हेतु ये रागद्वेष ही हैं। 
इन रागद्रेषका कारण मोह ( अज्ञान ) है । $| 


तब उसके रागद्वेष क्षीण दो जाते हैं और क्षीण #| 
रागद्वेष श्रीपरमेश्वरके नाम, रूप, गुण ओर प्रभात 
स्मरण और मननसे नाशको प्राप्त हो जाते है । #| 
मन और इन्द्रियों खाभाविक ही उसके अधीर 
जाती हैं.। ऐसी अवस्थामें उसके द्वारा आसक्ति क. ॥ 
खार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन बडी 
होता है, जिससे. वह परम आनन्द और परम शा 
को प्राप्त हो जाता है । . 


कल्याण 


दुनियाके सुधार और उद्धारकी चिन्ता छोड़कर 
पहले अपना सुधार और उद्धार करो । तुम्हारा सुधार 
हो गया तो समझो कि दुनियाके एक आवश्यक अंगका 
सुधार हो गया । यदि ऐसा न हुआ, तुम्हारे हृदयमें 
उच्च भावोंका संग्रह नहीं हो सका, तुम्हारी क्रियाएँ 
रागद्वेषरहित, पवित्र नहीं हुईं और तुमने दुनियाके 
सुधारका बीड़ा उठा लिया तो याद रक्खो, तुमसे 
दुनियाका सुधार होगा ही नहीं । यह मत समझो कि 
तुम लोकसेवक हो, लोकसेवा करते हो तो फिर 
तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्रसे इसका क्या सम्बन्ध है । 
: तुम्हारा चरित्र कलुषित या दूषित होगा तो तुम 
छोकसेवा कर ही नहीं सकते | लोकसेवा तुम उस 
सामग्रीसे ही तो करोगे जो तुम्हारे पास है । ढुनिया- 
के सामने तुम वही चीज रक्खोगे, उसको बही पदार्थ 
दोगे जो तुम्हारे अन्दर है । दुनियाको तुम खाभाविक 
डी वही क्रिया सिखलाओगे, जो तुम करते हो। 
इससे दुनियाका कल्याण कभी नहीं होगा । 

x > xX 
_ अबतक तुम्हारी आम्यन्तरिक आँखोंपर राग- 
इषका चस्मा चढ़ा है, तबतक तुमको वस्तुस्थितिः 
का यथार्थ दर्शन नहीं होगा । और यथार्थ ज्ञान बिना 
पम इस बातका विचार नहीं कर सकोगे कि किस 
बातसे किसका सुधार या उद्धार होगा । विचार 
` करोगे भी तो वह यथार्थ नहीं होगा । क्योंकि 
शगार विचारमें वही कार्य ठोक जँचेगा जिसमें 
` उदारा राग है। परन्तु सम्भव है, वह कार्य ठीक न हो। 
xX x > 

| एम यथार्थमें सुधरे हुए नहीं हो और दुनियाका 
` षार करना चाहते हो, तो ऐसी हाळतमें दो बाते होंगी। 


| 
। 
| 
. 


हुआ--दुनियाको सुधारनेकी योग्यता रखनेवाला उच्च 
कोटिका पुरुष मानकर अमिमानके वश हो जाओगे, 
अथवा दम्म और कपट करने ठगोगे | दोनों ही तरहसे 
तुम्हारा पतन होगा । दुनियाका सुधार तो होगा ही 
नहीं | 
> x x 

अभिमान दूसरोंको तुम्हारी इष्टिसे अपनेसे नीचे 
गिरे इए दिखावेगा । तुम उनपर शासन करना चाहोगे, 
उनके नेता बननेकी इच्छा करोगे, अपने झंडेके नीचे ला- 
कर उन्हें अनुयायी बनाना चाहोगे । वे तुम्हारे अभिमानः 
से चिढ़ेंगे। परस्पर वैमनस्य होगा--द्वेषपू्ण दल- 
बंदियाँ होंगी । तुम्हारी ओर उनकी शक्ति एक-दूसरे- 
को नीचा दिखानेमें खर्च होने लगेगी। चित्त अशान्त 
रहेगा और इस चिन्तामें दुनियाके सुघारकी बात 
भूलकर दुनियाका बड़ा अकल्याण कर बैठोगे । 

x xX x 

याद रक्खो- जिस क्रियासे या चेष्टासे दुनिया- 
की यथार्थ भलाई है, उसमें तुम्हारी भलाई अवस्य ही 
निहित है। परन्तु दुनियाकी भलाई खयं भले बने 
बिना तुम कर ही नहीं सकते । इसलिये पहले खुद 
अपना सुधार करो । अपना सुधार होनेके बाद 
तुम दुनियाके सुधारका बीड़ा नहीं उठाओगे । फिर 
तो तुम्हारी हरेक क्रिया दुनियाका सुधार करेगी । 
तुम्हारा जगतुमें रहना, तुम्हारा खास ठेना, तुम्द्दारा 
खाना-पोना, तुम्हारा सोना-उठना, तुम्हारा व्यवहार 
करना, सभी कुछ खाभाविक दुनियाकी भलाई ही 
करनेवाला होगा । 
xX 


x x 
जबतक तुम्हारे मनमें यह बात है. 


कि मेरे बिना | 
यातो तुम अरज्ञामिसै धमकी ३३ ८ वहुँचा' ° संसारकाऽमलान्केसे दा -त्रब्नतकऽ'मंसारका तुमसे 
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भला नहीं होगा । जबतक तुम यह समझते हो, में 
उत्तम हूँ, मुझमें सद्गुण हैं; मैं ऊँचा हूँ, दूसरे लोग 
निकृष्ट हें, दुर्गुणी हैं, नीच हें, तबतक तुम जगतू- 
का कल्याण नहीं कर सकोगे । जबतक तुम यह 
चाहते हो कि मैं दुनियाका भला करूँ ओर दुनिया 
मुझे अपना नेता माने, अपना पूज्य समझे, अपना 
सेव्य समझे और मेरा सम्मान करे, मेरी सेवा-पूजा 
करे और मेरी बड़ाई हो, तबतक तुम उनका यथार्थ 
कल्याण नहीं कर सकते । क्योंकि तुम्हारे मनमें नेता, 
पूज्य ओर सेव्य बननेकी जो चाह है वह तुम्हारे 
अन्दर एक ऐसी कमजोरी पैदा करती रहती है, 
जिससे तुम दुनियाके सामने सच्ची बात नहीं कह 
सकते । किसी भी अंशमें हो तुम्हें उनके मनके 
अनुकूल ही बातें करनी पड़ेगी । तुम्हारे मनमें यह 
डर रहेगा कि कहीं. ये लोग नाराज न हो जायँ। 
क्योंकि उनकी नाराजीमें तुम्हें सेवा-पूजा और 
मान-प्रतिष्ठा न मिलनेकी आशंका है। 
x x x 
याद रक्खो- जबतक तुम मान-बडाईके लिये 
छोकसेवा करते हो, लोकसेवा करके मान-बडाई पाने- 
में प्रसन्न होते हो, तबतक तुम्हारे मनमें छोकसेवाके 
साथ-ही-साथ मान-बड़ाईकी एक ऐसी चाइ छिपी है 
जो धीरे-धीरे तुम्हें छोकसेवासे इटाकर ळोकरञ्जनकी 
ओर ळे जाती है | और जब तुम्हारे मनमें ढोकरञ्जन- 
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का भाव हो जायगा--तुम्हारा उद्देश्य लेक 
हो जायगा, तब तुम्हें लोकसेवा बिल्कुल शेन 
पड़ेगी । फिर तो तुम वही करोगे जिसमें ठोकर 
होगा । क्योंकि उसीसे तो तुम्हें मान-बड़ाई मिले 
जिस क्रिया और चेशसे तुम्हें मान-बड़ाई नहीं पि 
उसे तुम नहीं करोगे---चाहे वह लोकहित भे 
अपने हितके लिये कितनी ही आवश्यक क्यों न हो। | 
और जिस क्रिया या चेष्टासे तुम्हें मान-बडाई प्रा 
होगी, उसको बुरा माननेपर भी तुम करो। 
तुम्हारा जीवन दम्म और कपटपूर्ण बन जायगा। 
xX > x 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम लोके 
करना छोड़ दो । लोकसेवा करो--खूब करो, प 
साथ ही अपनेको लोकसेवाके योग्य भी बत 


! 


रदो । कूड़ा भरे इए झाडूसे दूसरेका घर म्ह 
जाओगे तो वहाँ झाडनेके बदले कूड़ा बिखेर दोगे! 
तुम्हारे अन्दर जितनी ही पवित्रता आवेगी, उत 
ही तुम लोकसेवाकी योग्यता प्राप्त करोगे । इसमि| 
बड़ी सावधानीसे अपने भावोंको पवित्र बनाओ, 
चरित्रको सुधारो, अपने आचरणोंको ऊँचा बनाओ 
राग-द्वेषका त्याग करो और मान-प्रतिष्ठाकी चू 


दुनियाका सुधार या उद्धार होगा, चाहे उस सी | 
तुम्हारी क्रियाएँ सर्वथा निवृत्तिपरक ही क्यों त है| । 


तय 
१५, 
५५ 


श्रीगीताजयन्ती 


आगामी मार्गशीर्ष झुका ११ को श्रीगीता- 
जयन्तीका महोत्सव है । इसी दिन साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्णने रणक्षेत्रमे मोहित 
इए मक्त अजुंनको गीता सुनाकर कर्तव्यपथपर 
आरूढ किया था । गीता श्रीमगवानका हृदय है, 
श्रीमगवानका सिद्धान्त है ओर श्रीभगवान्‌का खरूप 
ही है । गीताके रूपमें भगवानूकी शरण होकर जो 
मनुष्य गीताके उपदेशोंके अनुसार चलता है वह 
शोक-मोहसे सदाके लिये छूट जाता है। गीता मनुष्य- 
मात्रको अपने-अपने धर्मपर आरूढ़ करके भगवल्याति- 
का सरल मार्ग बतलाती है । गीता व्यवहारमें परमार्थः 
साधनका सुगम उपाय समझाती है; गीता भक्ति, ज्ञान 
और कर्मका अपूर्व समन्वय करके सब सम्प्रदायों, 
समी धमाका आधार बनकर सभीको सुन्दर प्रकाश 
दिखाती है । ऐसी गीता माताकी जयन्ती मनाना 
मनुष्यमात्रका परम घर्म है । जयन्तीके महोत्सवमें 
अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार गीताप्रेमी सजनोंको 
नीचे लिखी सभी बातें करनी चाहिये, और हो सके 
तो निम्नलिखित एक छोकके अनुसार अपना जीवन 
निर्माण करनेका मन-ही-मन संकल्प करके उसमें 
छग जाना चाहिये | गीताके इस एक ही लोकसे 
हमारा जीवन सफल हो सकता है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु! 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


भगवान्‌ कहते हे-- 
है अर्जुन ! तू मुझमें मन लगा, मेरा ही भक्त 


बन, मेरी ही पूजा करनेवाला हो, मुझको ही नमस्कार 
कर; ऐसा करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा । यह मैं 
तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय सखा है ।? 


प्रत्येक गीताप्रेमी भाई-बहिनसे सविनय प्रार्थना 
है कि सभी लोग जो गीताशाञ्रको मानते हों, चाहे 
वे किसी भी देश, वर्ण, जाति या श्रेणीके हों, उस 
दिन यथासाध्य नीचे लिखे कार्य करने-करानेका नम्र 
प्रय्न अवश्य करे । 


(१) गीताग्रन्यकी पूजा । 


(२) गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गीता- 
रचयिता श्रीव्यासदेवका पूजन | 


(३) गीताका यथासाध्य पारायण । 


(४) पाठशालाओं और विद्याल्योमें गीतापाठ, 
गीतापर व्याख्यान ओर गीतापरीक्षामें 
उत्तीर्ण छात्रांको पुरस्कार-बितरण | 


(५) गीतातस्वको समझने और गीताका प्रचार 
करनेके लिये खान-यानमै समाए ओर 
. गीता-प्रवचन तथा व्याख्यान | 
(६) गीताजीकी सवारीका जुळूस । 


(७) लेखक और कवि लेखों तथा कविताओं- 
द्वारा गीता प्रचारमे सहायता कर । 


त्यागका खरूप ओर साधन 


( लेखक--हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


शाखोकी ऐसी घोषणा है और सभी विचार- 
शीळ पुरुष इस बातको खीकार करते हैं कि मनुष्य- 
जीवनका चरम लक्ष्य भगवत्माप्ति है | संसारमें बहुत- 
से लोग इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये यत्किञ्चित्‌ चेष्टा 
भी करते हैं, परन्तु ऐसे सौमाग्यशाली पुरुष बहुत 
थोड़े होते हैँ जो शीघ्र ही लक्ष्यको प्राप्त कर सकते 
हों । शाख़्कारोंने और अनुभवी संतोंने भगवत्प्रापति- 
के माग्में कई वित्न ऐसे बतळायें हैं जिनको पार 
किये बिना भगवानूकी प्राप्तिके मार्गपर आगे बढ़ना 
बहुत ही कठिन है । उन विश्नोमें प्रधान विन्न 
हैं---अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति । 
अज्ञान या मोह तो इन सबका मूल कारण है ही । 
अज्ञानके नासे इन सबका नाश अपने-आप हो 
जाता है । अज्ञान कहते हैं न जाननेको । न जानना 
भगवान्‌के खरूपका । जिनको भगवानके खरूपकी 
जानकारी हो जाती है वे इन सारे बिश्लोंको सहज 
ही पार कर जाते हैं। बल्कि उनके लिये इन विश्लोंका 
सर्वथा नाश ही होता है । परन्तु जबतक अज्ञान 
नाश न हो, जबतक भगवानके तत्त-खरूपकी 
जानकारी न हो, तबतक क्या हाथ-पर-हाथ 
घरे यों ही बैठे रहना चाहिये! नहीं, आसक्ति, 
कामना, ममता और अहंकारका प्रयोग बुद्विमानी- 
पूवक भगवानूर्मे करना चाहिये । आदर्श ऐसा होना 
चाहिये कि एकमात्र श्रीमगवानूमें ही आसक्ति हो, 
एकमात्र श्रीमगवानको पानेकी ही अनन्य कामना हो, 
एकमात्र श्रीमगवच्चरणोंमें ही अहैतुकी ममता हो और 
एकमात्र श्रीमगवान्‌के दासत्वका ही भक्तहृदयमें 
शान्ति-सुधा बरसानेवाला आदरणीय अहङ्कार हो । इस 
प्रकार इन चारोंके दिशापरिवर्तनका अभ्यास करनेसे 
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क्रमशः इनका दूषित रूप नष्ट होता जायगा | 


सहायता देंगे और ज्यों-ज्यों मोहका नाश हो 
त्यों-ही-त्यों भगवानके खरूपकी जानकारी हो 
और ज्यों-ज्यों भगवानके खरूपका ज्ञान होगा, हें 
ही-त्यों एकमात्र उन्हींके साथ इन चारोंका सम्बन्ध र 
जायगा । फिर तो इनका नाम भी बदल जाया 
और इन्हें विशुद्ध अव्यभिचारिणी मन्तिके रूपं पर 
भक्त कृतार्थ होगा । उस भक्तिके द्वारा भगवानूकी पषा, ' 
जानकारी--भगवत्तत्तका सम्यक्‌ ज्ञान होगा बे 
उस ज्ञानका प्रादुर्भाव होते ही भक्त अपने भगवा 
साक्षात्कार प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगा । | 

विषयोंके दुःख-दोषमरे भयंकर खरूपका, कै 
भगवान्‌के चिदानन्दमय अनन्त सौन्दर्य-माधु्यका| 
भगवानके खरूपका, ख-भावका हमें ज्ञान नहीं ॥ 
इसीसे हमारी चित्तबृत्तियोंकी प्रवृत्ति भगवानकी थो! 
होकर विषयोंकी ओर हो रही है । यदि श्रीमगबएँ| 
परमानन्द्रूपता और विषयोंकी भयानकतापर वर्ख 
विश्वास हो जाय तो मनुष्यका मन विषयोंकी ओर *| 
नहीं जा सकता | आज यदि किसीसे कहा जप) 
तुम्हें सो रुपये दिये जायेंगे, तुम एक तोला अगर] 
थोडा-सा संखिया खा लो, तो कोई भी खानेको “१ 
नहीं होगा । क्योंकि अफीम और संखिया खानेरे*| 
हो जायगी, इस बातपर उसका शांकारदित गि. 
विश्वास है। भगबानूने कहा है-'यह ढोक अनिल | 
असुख ( सुखरहित ) है । अथवा यह जन्म | 
और दुःखाल्य है, इसे पाकर तुम मुझको ही | | 
यदि भगवान्‌के इस कथनपर शंकारदित "| 


संख्या ५ ] 


विषय हमें यथार्थमें दुःखरूप और अनित्य जान पड़ते 
तो हम उनमें क्यों रमते £ और यदि भगवानूके अखिल- 
आनन्दसुधासिन्थु खरूपपर जरा भो विश्वास होता तो 
हम क्यों उसकी उपेक्षा करते ! परन्तु ऐसा करते हैं, 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि हम पढ़ते, सुनते ओर 
कहते तो हैं, परन्तु यथार्थमें हमें इन बातोंपर पूरा 
विश्वास नहीं है । इसीसे हम इन बातोंकी परवा न 
करके विषयोंकी ओर दौड़ रहे हैं ओर जैसे दीपककी 
ज्योतिके रूप-मोहमें फंसकर उसकी ओर जानेवाला 
पतङ्ग जलकर मस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम भी 
भस्म हो जाते हैं । 

हमारी वृत्तियाँ सदा ही बहिसुखी रहती हैं, 
विषयोंमें-कार्यजगतमें ही ठगी रहती हैं । इसमें 
जहाँ-जहाँ हमें इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले पदार्थ दीख- 
सुन पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ ही हमारा चित्त जाता है । 
इम उन्हीमें सुख खोजते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि 
दिनके साथ रातकी भाँति इस सुखका सहचर दुःख 
सदा इसके साथ रहता है । हम सुख चाहते हैं, ओर 
दुःखसे बचना चाहते हैं, इसीलिये हमें दुःख भोगना 
पड़ता है; यदि वास्तवमें हमें दुःखसे बचना है तो 
सुखकी स्पृहा भी छोड़ देनी पड़ेगी | हम उस परम 
सुखको तो चाहते नहीं जो सदा रहता दै, जो कमी 
घठता-बढ़ता नहीं, जो असीम और अनन्त है | हम 
तो चाहते हैं क्षणिक इन्द्रियसुखको, जो वास्तवमें है 
नहीं, केवळ भ्रमसे भासता है और बिजलीकी ज्यो 
एक बार चमककर तुरन्त ही नष्ट हो जाता है परन्तु 
हम अबोध इस बातको जानते नहीं, इसीसे उसके 
पीछे पड़े रहते हैं और एक दुःखके गडहेसे निकलकर 
घुरन्त ही दूसरा गहरा गडहा खोदने लगते हँ |! 


इस इन्द्रियसुखके प्रधान साधन माने गये हैं- 
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शास्रोने बड़े ज़ोरोंसे इनकी बुराइयोंकी घोषणा करके 
कामिनी-काञ्चनके त्यागका बार-बार उपदेश किया 
है । वात यह है कि विषयासक्त मनुष्यकी बहिमुखी 
इन्द्रियाँ खाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंकी ओर 
दौड़ती हैं | कामिनी-काञ्चनमें रमणीयता प्रसिद्ध है । 
इनकी ओर ठगनेके लिये किसीको उपदेश नहीं करना 
पड़ता। अपने-आप ही इन्द्रियाँ मनको इनकी ओर खींच 
ले जाती हैं | जगतूके इतिहासको देखनेसे पता लगता है 
कि संसारके महायुद्धोंमें--भीषण नरसंहारमे “कामिनी 
और काञ्चन! ही प्रधानतया कारण इए हैं । यहाँ 
इतनी बात और याद रखनी चाहिये कि पुरुषके 


` लिये जैसे जी आकर्षक है वैसे ही जीके छिये पुरुष 


है । 'कामिनी' शब्दसे यहाँ केवळ खी न समझकर 
यौनसुख प्रदान करनेवाला व्यक्ति समझना चाहिये। 
ख्रीके लिये पुरुष--और पुरुषके लिये त्री। जैसे 
पुरुषका चित्त कामिनी-काञ्चनके लिये छटपटाया करता 
है, उसी प्रकार ख्रीका चित्त भी पुरुष और धनके 
लिये ललचाता रहता है। 

परिणाम नहीं जानते, इसलिये पुरुष नारीके 
सौन्दर्यपर और नारी पुरुषके सौन्दर्यपर मोडित 
होती हैं। और इसील्यि, विळासिताका सामान 
एकत्र करनेकी अभिंलाषासे नर-नारी धनकी 
ओर आकर्षित होते हैं जैसे खरी या पुरुषके अधिक 
भोगसे धन, धर्म और जीवनी शक्तिका नाश 
होता है, वैसे ही धनके लोममें भी खास्थ्य, 
धर्म-कर्म और जीवनकी बलि देनी पड़ती है । एक 
बार इनकी प्राति या संयोगमें कुछ सुख-सा दिखायी 
देता है, परन्तु परिणाममें भयानक दुःख और 
अशान्तिकी प्राप्ति अनिवार्य होती है । जबतक इनका 
वास्तविक त्याग नहीं हो जाता तबतक कमी शान्ति 
नहीं मिलती । शान्तिकी प्राप्ति तो इनके सर्वतो- 


पदार्थ || एक-«क्षीपभौर-दूसरा" लनी] १ इसीलिये जाविते, ही होती है ॥ Kosha 
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परन्तु क्या मनुष्यके लिये इनका त्याग सम्भव 
है? है तो फिर उस त्यागका खरूप क्या है, 
और वह त्याग कैसे हो सकता है! संसारमें 
पुरुष यात्री कोई भी ऐसा नहीं है जो खी- 
पुरुषके संसगसे शून्य हो। माता-पिताके रज- 
वीर्यसे ही शरीर बनता है । पाढन-पोषण भी 
माता-पिता या बहिन-भाई आदिके द्वारा ही होता 
है । इसी प्रकार सवत्यागी संन्यासीको भी कोपीन, 
फटे कथे और मिक्षाकी तो आवश्यकता होती ही है, 
जो अर्थसाध्य है। ऐसी हाळतमें कोई भी खी या 
धनका सर्वथा त्याग कैसे कर सकता है ! इन प्रश्नों 
का उत्तर यह है कि पहले त्यागके अर्थको समझना 
चाहिये । किसी वस्तुका ग्रहण या व्यत्रहार न करना 
बाहरी त्याग है । और उस वस्तुमें आसक्ति्दीन रहना 
भीतरी त्याग है । अब विचार कीजिये, हम एक 
चीजका त्याग कर देते हैं परन्तु मन-ही-मनं उसकी 
आवश्यकता समझते हैं, उसका अभाव हमारे मनमें 
खटकता है और उसे प्रास करनेकी इच्छा होती है । 
ऐसी हाळतमें उस वस्तुका बाह्य त्याग वास्तविक 
त्याग नहीं है । त्याग तो असली वही है जिससे उस 
वस्तुमें आसक्ति ही न रहे । जिस त्यागमें वस्तुका 
चिन्तन और आखाद मन-ही-मन होता है बह त्याग 
वास्तविक नहीं है । अवश्य ही भोगमय जीतनकी 
अपेक्षा आन्तर त्यागके साधनरूपमें बाह्य त्याग 
सराहनीय है और आवश्यक भी है, उससे आन्तर 
त्यागमें सहायता मिळती है और त्यागकी वृत्ति 
खामाविक होती है; परन्तु असली त्याग तो आसक्तिका 
त्याग ही है । आसक्तिके त्यागसे द्वेष, भय, हर्ष, शोक 
आदिका भी स्वाभाविक ही त्याग हो जाता है । फिर 
आगे चलकर तो त्यागके अभिमान और त्यागकी 
स्मृतिका भी त्याग करना पड़ता है। यही त्यागका 
खरूप है, और इस त्यागकी प्राप्ति आस 


[ भाग 


० क ८ ~ 


कि 
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और भगवानके यथार्थ स्वरूपको जाननेसे होती| 


यह सत्य है कि खरूपसे खरी और धनका 
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सभी अंशोंमें होना कठिन है. । तथापि शास्त्र इसी्न 
इनके त्यागपर इतना जोर देते हैं कि सर्वथा त्याब 
बात कहनेसे ही मनुष्य कहीं उचित रूपमें इन 


व्यवहाररूपमें ग्रहण करेंगे । मनसे तो त्याग 


हो 


ही चाहिये । वाह्य त्यागमें पुरुषको चाहिये १ 
ख्ीजातिमें देवीकी भावना करे--“ख्ियः समलाः 
सकला जगत्सु, और भगवती जानकर उन्हें मात 
भावसे नमस्कार करे । ख्रियोको चाहिये कि पुरुपा 
पिता, भाई या पुत्रके रूपमें देखं । जहाँतक हे 
सके, किसी भी रूपमें ख्री-पुरुषका परस्पर ऱ्या 


मिळना-जुळना लाभदायक नहीं है, परन्तु 


जं 


आवश्यक हो वहाँ उपर्युक्त भावसे मिळे । इसी प्रका! 
न्यायमार्गसे उतना ही धन उपार्जन करनेकी चेश बा 
जिससे गृहस्थका कार्य सीधे-सादेरूपमें चल जाब। 
इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये और शारीरके आरामे 
लिये परमेश्वरको भूलकर, न्यायपथको त्याग. 
दूसरेको धोखा देकर, दूसरेका हक मारकर भैं 


असत्यका आश्रय लेकर धन उपार्जन करनेकी 
कभी न करे | 


च 


अवश्य ही भगवानूकी सुष्टिमें जी और धनकी १ 
साथकता है, उसकी भी आवश्यकता है; परन्तु ४ 
होनी चाहिये परमार्थमें सहायक्रके रूपमें । यह गै 


नहीं समझना चाहिये कि परख्रीका त्याग | 
चाहिये, पराये धनके त्यागकी उतनी आव्यक? 
नहीं है । जैसे नीच कामबृत्तिका गुलाम होनेसे म 
पद्युसे भी अधम, नीच या असुर हो जाता है; वैसे 

अपनेको विळासिता और मौज-शौकके प्रवाहं ४ । 
देनेवाला अर्थलोभी मनुष्य भी राक्षस हो जाता है । 


वह अपने शरीरको आराम पहुँचानेके लिये क्या 


क्तिके दो कि श्रओसे 
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भोग-विछासकी प्यास बुझानेवाला और शरीरको 
आराममें रखनेवाला मनुष्य राक्षस नहीं तो और क्या 
है £ अपने शरीरकी रक्षाके लिये जितना आवश्यक 
होता है, उतने ही अर्थपर वस्तुतः हमारा अधिकार 
है । अपने आराम या भोगके लिये उससे अधिक खर्च 
करना तो भगवानूकी सम्पत्तिका बेईमानीसे दुरुपयोग 
करना है । उस धनसे तो गरौब-दुखियोंकी सेवा करनी 
चाहिये । परन्तु इस सेवामें भी अहंकार नहीं आना 
चाहिये । यही मानना चाहिये कि भगवानूकी 
प्रेरणासे प्रेरित होकर भगवान्‌की चीजसे मगवानूकी 
सेवा की जाती है । याद रखना चाहिये कि त्याग 
करना है भोगोंका और आसक्तिका, निष्काम प्रेम 
और सेवाका नहीं । वास्तविक प्रेम और सेवा त्याग 
होनेपर ही होती है। और यह्वी सेवा भगवत्सेवा 
कहलाती है । अस्तु ! 
वास्तवमें कामिनी-काञ्चनकी क्षणमंगुरता, निःसा- 
रता, और दुःखरूपताका निश्चय हो जानेपर तो 
इनमें मन रहेगा ही नहीं । फिर तो इनके त्यागमें 
एक विलक्षण आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति होगी। 
ओर जिस त्यागमें आनन्द और शान्ति मिळती है 
वही यथार्थ त्याग है । 
इनसे भी बढ़कर त्याग करने योग्य एक चीज 
और है--वह है कीर्तिकी इच्छा । “किसी प्रकारसे 
को हमारी कीर्ति हो; छोग हमें उत्तम समझें; आज 
३ चाहे न जाने, परन्तु इतिहासोंमें हमारा नाम 
उज्ज्वल रहे | हमारा नाम न सही, हमारे वंशका, 
हमारी जाति या हमारे देशका नाम रहे ( यद्यपि 
ऐसी इच्छा व्यक्तिगत कीर्तिकी इच्छासे उत्तम है 
इसमें कुछ त्याग है) और इस सुकीर्तिके 
, पुत्र, धन, मान, प्राण आदि किसी भी 
पेसुका त्याग क्यों न करना पड़े ।' इस प्रकारको 
कामनाका त्याग होना बहुत ही कठिन है | 
जबतक इसका त्याग नहीं होता तबतक 


“अर ~ 
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बडे-से-बडे अनुष्ठान, पुण्यकर्म, साधन और तप 
इसके प्रवाहमें सहज ही बह जाते हैं । मनुष्य अपने 
जीवनभरका किया-कराया सब कुछ इस कीर्तिपिशाचीके 
चक्रम॑पड़कर नष्ट करता रहता है । वह प्रत्येक 
काम करनेके पहले ही यह सोचता है कि इसमें मेरी 
कीति होगी या नहीं, इसलिये उसे अकीतिकर 
कल्याणमय कर्मसे वश्चित रहना पड़ता है। और आगे 
चलकर ऐसा कीतिकामी पुरुष दम्भाचरणका आश्रय 
लेकर साधनके पथसे पतित हो जाता है । भगवान्‌: 
की स्मृति छूट जाती है । भगवानके स्थानपर हृदयमें 
बाहरसे बहुत ही सुन्दर सजी हुई कीर्तिकी कराल 
मूर्ति आ विराजती है और येन-केन-प्रकारेण उसीकी 
सेवामें मनुष्यका बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता 
है ! इन सब प्रतिबन्धकोंका मूल है मोहरूप विश्व, और 
उसके सहायक हैं उसीसे पैदा हुए पूर्वोक्त अहंकार,' 
ममता, कामना और आसक्तिरूप दोष । इनका अपने 
पुरुषार्थसे सहसा त्याग होना बडा कठिन हे । 
भगवत्कृपाके बढसे तो सब कुछ हो सकता है । 
भगवत्कृपा सबपर होते हुए भी उसका अनुभव 
विश्वासी और नामाश्रयी पुरुषोंको होता है । अतएव 
भगवान्‌का नाम लेते हुए मगवानुकी कृपापर 
बिश्वास करना चाहिये | भगवानकी कृपासे इन 
चारोंका सुँ विषयोंकी ओरसे घूमकर भगवानको ओर 
हो जायगा । भगवान्‌ अपनेम ही सबका प्रयोग करा 
लेंगे। फिर तो गोपियोंकी भाँति हम भी कह सकेगे--- 
स्याम सरबस तुम हमारे । 
तुम्हींसे अभिमानिनी हम, नित सुहागिनि प्राणप्यारे ॥ 
तुम्हींको चाहैँ सदा हम, तुम्हींमें मन हैं हमारे। 
तुम्हींमें रमतीं निरंतर, तुम्हींसे सुख सब हमारे॥ 
तुम्दींसे जीवन हमारा, तुम्हीं रक्षक हो हसारे। 
तुम्ही तन-मनमें भरे हो, तुम्हीं हो जीवन हमारे ॥ 
प्राण तुम, प्राणेश तुम, हो प्राणके आधार प्यारे । 
ध्यान तुम, ध्याता तुम्हीं हो, ध्येय तुम ही हो हसारे ॥ 
तुम्हीं माता पिता स्वामी बंधु सुत बित तुम सारे । 
तुम्हीं हम हैं, हमीं तुम हो, खेल हैं ये भेद सारे ॥ 
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भक्त उद्वरामजी ब्रह्मचारी 


` ( लेखक--श्रीसोहनलछालजी गुत ) 


भक्त उद्धवरामजीका जन्म बदायूँ जिलेमें हुआ 
था । आपको जन्मसे ही वैराग्य था । आप संसारकी 
प्रत्येक वस्तुको तृणवत्‌ समझते और सदैव संसारकी 
असारताका खयाल कर उसमें फंसे हुए जीवोंको देख- 
कर दुखी होते। आपके बड़े भाई महान्‌ ईश्वरमक्त 
थे | कहते हैं कि उनको ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन कई 
बार इए थे । बाल्यावस्यामें ही ईश्वरका गुणगान 
ओर कीर्तन सुनकर उनके हृदयमें श्रीकृष्णमक्तिका 
चीज अंकुरित हो उठा था और धीरे-धीरे उन्हे 
संसारसे वैराग्य हो गया था । एक बार इनके बड़े भाई 
पतितपावनी भगवती भागीरयीके तटपर खान करने 
हरद्वार गये । परम पुनीत जाहवीके जळके स्पर्दा- 
मात्रसे ही उन्हें रोमाञ्च हो आया | उसी समय उनके 
हृदयम दैवी प्रकाश हुआ और भक्तवत्सलं आनन्द- 
कन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्तिने उनके सम्मुख प्रकट 
होकर उनको एक झालग्रामकी मूर्ति प्रसादरूपमें 
प्रदान की | घर लोटनेपर उन्होंने यह कथा उद्धबराम- 
जीसे कही और उन्होंने वह मूर्ति उनसे माँग छी | 
वे उसकी नित्यप्रति विधिपूर्वक पूजा करते, जिससे 
उन्हें बड़ी शान्ति मिळती | एक बार इनके हृदयमें 
ज्ञानका प्रकाश हुआ और इनकी इच्छा भगवानके 
लीठास्थलोंका दर्शन करनेकी हुई | तब आपको खप्त- 
में आदेश हुआ कि श्रीबदरिकाश्रम जाओ, वहाँ तुम्हें 
श्रीकृष्णानन्द ब्रह्मचारीके दर्शन होंगे, और तुम उन्हे 
गुरु बना लेना | 


भगवान्‌की आज्ञानुसार आप बदरिकाश्रम पहुँचे । 
श्रीबदरिकाश्रमकी सुन्दर झॉकीके दर्शन करते ही आप 
प्रेममें विहळ होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय 


भाग्यसे श्रीकृष्णानन्दूजी वहा हरितको कालस, नक्तम भो (मैंने सुना दे 


आये। प्रेममें सराबोर इए उद्धवरामजीको देखकर क 
मन खभावतः ही इनकी ओर आकृष्ट हो गयाई 
उन्होंने इन्हें उठाकर हृदयसे लगा छिया, जिसे 
चेतनता लाभ हुई । उन महर्षिकी उस चु 
भूषा और रूप देखकर इन्हें अपने खम्नका सा 
हो आया और ये उन महात्माके चरणोंमें गि 
ओर उन्हें अपना गुरु बना लिया । खामीजीने 
गुरुमन्त्रकी दीक्षा दी, जिसे सुनते ही ये ली ह 
मूच्छित हो गिर पड़े कुछ समय बाद आप कं 
घर बदायूं श्रीयुरुजीके साथ आये; वहाँ कुछ 
अपने गुरुके साथ रहे, फिर उनके आदेशानुसार 
'शीरपुर? ( बम्बई-प्रान्तमें एक स्थान ) चे षे 
यहाँ आप नित्य गुरुसेवा और श्रीपातालेश्वर गई. 
महादेवकी पूजा-अर्चनामें तत्पर रहकर कार्ल्या 
करने लगे । कुछ समय बाद इनके गुरु नमंदाके | 
पर स्थित एक स्थानमें, जो बिम्बलेश्वरके 1 
प्रसिद्ध है, चले गये; इससे आपको बडा | 
हुआ, परन्तु आपने इसे ईश्वराज्ञा समझकर शिर 
किया और अपना सब समय ईश्वरमजत 0 
श्रीपाताेश्वरको सेवामें व्यतीत करने ढगे । 


एक बार आपको भगवान्‌ शिवके साक्षात्‌ ९ 
की उत्कट लालसा हुई । मूर्तिरूप शिवकी 
अर्चना तो ये श्रीपातारेश्ररके मन्दिरमे नित्य है | 
करते थे; परन्तु आज इनका मन साक्षात || 
दर्शनके ल्यि विशेषरूपसे अधीर हो 3 । 
शिवमूतिके सम्मुख जाकर प्रार्थना करने ले, त 

है प्रमो ! मैने ऐसा कौन-सा अपराध ति 
जिसके फलखरूप मैं अभीतक आपके 


संख्या ५ ] 


बड़े दयाळ हैं, तो फिर आप मुझपर दया (क्यों नहीं 
' करते £ यह सत्य है कि मैं पतित हुँ, पर नाथ! आप 
तो पतितपावन कहलाते हैं | यह ठीक है कि मैं 
आपकी विधिपूर्वक पूजा करनेमें असमर्थ हूँ, पर प्रभो ! 
आप तो आद्युतोष कहलाते हैं। आप तो अकारण ही 
कृपा करनेवाले हैं। फिर हे प्रमो | क्यों नहीं मुझे 
दर्शन देते? प्रमो ! दया करो, नाथ ! इस दासको क्यों 
अभीतक अपने दशीनके लामसे वञ्चित कर रक्खा 
है ?? यों कहते-कहते आप श्रीचन्द्ररोखरकी मूर्तिके 
सम्मुख प्रेमविद्दळ हो फूट-फूटकर रोने टगे । भक्तकी 
पुकार सुनते ही भक्तवत्सळने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
भक्तको हृदयसे. लगा लिया; । भगवानको अपने 
सम्मुख उपस्थित देखकर इनके नेत्रम प्रेमाश्च भर 
आये और कण्ठ रुंध गया | आपने प्रभुकी स्तुति 
करनी चाही, पर अधिक प्रेमावेश होनेके कारण कर 
न सके; तब भगवान्‌ चन्द्रमौलिने अपना वरद हस्त 
इनके. मस्तकपर रक्खा और तब इन्होंने प्रमुकी 
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बहुत प्रकारसे स्तुति की । इससे: भगवान्‌ बड़े प्रसन्न 
इए और इन्हें बरदान माँगनेको कहा । परन्तु जोः 
संसारकी असारताको समझ चुका है उसे इसके सुख- 
की परवा क्यों होने लगी ? जिसके सामने त्रिलोकीके नाथ 
खड़े हों उसे और किंस धनकी चाह रह सकती दै! 
अन्तमें भगवानके अनुरोध करनेपर आपने कहा--'हे 
दीनवत्सल ! केवळ आपकी कृपाकोरसे ही सब क्लेश 
दूर हो जाते हैं। मुझे तो आपने अनुग्रह करके दर्शन 
दे दिये. हैं, अब मुझे किसी भी वस्तुकी चाइ नहीं है। 
परन्तु यदि आपकी यहो इच्छा है और आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो कृपाकर मुझे यही वरदान दीजिये कि आपके 
चरणकमळोंमें मेरा विशेष अनुराग हो, और मेरे प्राण- 
पेरू अभी आपके सामने ही निकलकर आपमे विलीन 
हो जावे ।' इतना कहते ही श्रीउद्धवरामजीके प्राण- 
पखेरू इस नश्वर शरीरको छोड़कर परमत्रह्ममें जा मिळे ! 


_ बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


सती जयदेवीजी 
. [कहानी ] 


( ठेखक--मास्टर श्रीपारसचंदजी ) 


(१) 
तेईस साळ पहलेकी घटना है । जिला मैनपुरीमें 
जरावळी नामक एक गाँव है। उस गाँवमें रामलाल 
नामक एक ब्राह्मण युवक रहंता था । रामढालकी 
अवस्था तीस सालकी थी । वह बटेश्वरके मेळेमें 
' बैलोंकी एंक जोड़ी खरीदने गया था। जोड़ी तो 
' मळी नहीं, रामलाल बीमार होकर घर लौट आया । 
' उसकी खोका नाम जयदेवी था । जयदेवीकौ. उमर 


। बाईस साकी थी । ज्यों ही जयदेवीने बीमार पतिका | 


1 सुख देखा त्यो ही उसने कह दिया कि 'ये आठ दिनः 


| दवादारूमें शरीक नहीं हुई औरं 
बोली--इनके प्राणोंकी रक्षा भगवान्‌ धन्वन्तरितक 
नहीं कर सकते । अगळे. सोमवारको इनका शरीर 
छूट जायगा ।' परन्तु किसीने जयदेवीकी बातपर 
विश्वास नहीं किया । छोगोंने समझा कि जयदेवी 
सनक गयी है । भला, भविष्यकी बात कोन बता 
सकता है  जयदेवोने पचास रुपयेकी रेजगारी अपने 
पास जमा की । श्कनी, दुअनो, चवली ओर अठली 
चार तरहकी रेजगारी मेंगायो। कपूर, सिंदूर और 
मेवा भी मँगाया । घरवाले कहने लगे--'पति तो मर 
रहा है और यह सिंदूर मँगा रही है। माळम होता 


जयदेवी. उनकी 


न हैं|? घरके हो; कराने टगे । 
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है कि पागल हो गयी है ।' जयदेवी रात-दिन 
तुल्सीके पास बैठी रामायणका पाठ करती रहती थीं। 
भोजन एक प्रकारसे त्याग ही दिया था । जयदेवीके 
तेजके मारे कोई घरवाला उसके सामने कुछ कह नहीं 
सकता था । रानीकी तरह जयदेवी भी खतन्त्र थी। 
(२) 

सोमवारके दिन प्रातःकाळ पण्डित रामढालका 
खर्गवास हो गया । घरमें कुहराम मच गया । परन्तु 
जयदेवीकी आँखोंमें आँसू न ये । वह अन्य दिनोंकी 


अपेक्षा आज विशेष आहादित दिखलायी दे रही 
थी । लोगोंने समझा कि जयदेवी सचमुच पागल हो 


गयी है । जयदेवीने घूँघट डालना बंद कर दिया | 
वह खान करके रेशमी साड़ी पहनने ठगी । इसके 
बाद उसने समस्त आभूषण धारण किये । आँखोंमें 
काजळ लगाया और सिरमें सिंदूर लगाया । मलक- 
पर बंदी छगायी और चाँदीके बिछिया पहिने । उसका 
सुहागरात-जैसा श्वंगार देख घरवाले जळ-भुन गये । 
परन्तु न तो जयदेवीसे किसीने पूछा कि यह सब 
उलटा काम क्यों किया जा रहा है और न जयदेवीने 
ही किसीसे कहा कि मैं सती होने जा रही हूँ । 
छोगोंने रथी बनायी और मृतकको रमशानकी ओर 
छे चले | जयदेवी भी पीछे-पीछे चळ दी । एक 
याळीमे मेवा, फूळ और रेजगारी भरी थी । वह थाळी 
` जयदेवी बायें हायपर रक्खे थी और दाहिने हायसे 
कभी फूळ, कभी मेवा और कमी रेजगारी फकती जाती 
थी। मेवा और रेजगारी तो पृथ्वीपर गिरती जाती थी 
जिसे दीन-दुखी लोग उठाते जाते थे; परन्तु ल 
आकाशको ओर चले जाते थे और गुप्त हो जाते थे । 
जब सब लोग स्मशानपर पहुँचे तब मृतकको खान 
कराया .गया और कफन पहनाया गया | इसके बाद 
शवको चितापर छिटा दिया गया | उसी समय 
जयदेवी भी चितापर चढ़ आयी और पतिका मस्तक 
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अपनी गोदमें रखकर बैठ गयी । गाँवके पुरि 
निगाह पड़ी । उसका माथा ठनका । 
(३) 
मुखिया--आप वहाँ क्यों बैठी हैं : 
जयदेवा---अन्धा है क्या £ दिखलायी नहीं पू 
कि मैं सती होना चाहती हूँ । 


मुखिया--सरकारकी इच्छा नहीं है क्रि ह 
सती हो । | 
जयंदेवी--सरकारकी इच्छाको तुम-जैसे ; 
समझ नहीं समझ सकते । सरकार परीक्षा । 
सती होने देती है। ताकि प्रथा बनाकर हे 
असतियोंको भी जबरदस्ती न जला मारें। | 
i 


मुसिया--( चोकीदारसे ) तुम अभी भागते | 
थानेमें जाओ और थानेदारको साथ ही लेते | 
कहना कि रामढाल मर गया है ओर उसकी सरी 
होना चाहती है । मुखियाका रोकना नहीं माती 
दु जयढेवी--( मुखियासे ) जबतक तेरा 
यहाँ आवेगा तबतक क्या मैं बैठी ही गी ! 
मुखया-कहाँ चली जाओगी : 
जयदेवी--सती हो जाऊँगी । पतिकों ” 
इस ससारसे गायब हो जाऊंगी । जहाँ तुम्हारे 
पापी और मूढ़ आदमी मुखिया हो वहाँ क्या गै 
तक बैठी रहूँगी ? 
मुलिया---जबतक थानेदार नहीं आ 
तबतक तुम सती नहीं हो सकती । 
जयंदेवी--कोन रोकेगा ! ] 
मुखिया--मैं रोकूँगा । यहाँपर जो / । 
हजार आदमी जमा हैं, सब मेरी आज्ञानुसार | 
करेंगे 


संख्या ५ ] 
जयदेवी--तुम किस तरह मुझे रोकोगे १ 
मुखिया--आग नहीं लगाने दूँगा । 
जयदेवी--श्यामढाठ ! जाओ घरसे पाँच सेर 
घी छे आओ । 


श्यामलाल था जयदेवीका देवर | वह अपनी 
भामीका वड़ा मान किया करता था। वह जयदेवीका 
भक्त था | मुखियाके मने करनेपर भी श्यामलाल 
घरकी ओर भागा ओर घी ळे आया । जयदेवीने वह 
घी चितापर इधर-उधर छिड़क दिया । 


जयदेवी--इयामळाळ ! जाओ, आग छे आओ | 

मुखिया--खबरदार श्यामछाल ! अगर आग लेने- 
को कदम बढ़ाया तो इसी नीमसे बँधवा दूँगा । 

ऱ्यामलाल--आप अपने कर्तव्यें खतन्त्र है 
और मैं अपने कर्तब्यमें । 


ज्यों ही श्यामलाल आग लेने गाँवकी तरफ दौड़ा 
त्यां ही सुखियाके हुक्मसे पाँच आदमियोंने उसे पकड 
छिया और रस्सीद्रारा नीमके इक्षसे कसकर बाँध 
दिया । 

जयदेवी--तुम आग नहीं मिलने दोगे! 


माखिया--नहीं । जब थानेदार आ जावे तब 
चाहे आग मँगाना और चाहे पानी मॅगाना । 

जयदेर्वा---बिना आगके मैं सती नहीं हो सकती £ 

मुखिया- कैसे हो सकती हो : 

जयदेबीने अपने सारे आभूषण उतार डाले | 


गहर्नोकी पोटी इयामलालके आगे फॅककर कहा 
गरीबोंको बॉट देना । तुम हमेशा खुश रहोगे। 


९,३५ 


` माखचिया--अगर तुम सती हो तो आग पैदा कर 
लो । 


जयदेवी- मैं खयं आग हूँ । आगमें घुसनेसे 
मुझे आँच नहीं लगती, क्योंकि आग आगको 
नहीं जलाती । मैं अपनी आगसे अपनेको बादमें 
जढाउँगी, पहले तुझे जलाउँगी | 


इतना कहकर जयदेवीने पतिके कानमें कुछ कहा। 
इसके बाद उसने कपूर अपने हाथोंमें मल लिया। 
तीन बार ताली बजाकर ज्यों ही उसने नेत्र ऊपर 
उठाये त्यां ही मुखिया मूर्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा । सतीके नेत्रोंसे मानो बद्दी ज्योति निकल रही 
थी जो कामदेवको भस्म करनेके लिये शिवजीके 


. नेत्रोंस निकली थी। भीडमें दो वैद्य ओर एक 


डाक्टरी पढ़नेवाळा छात्र भी मौजूद था । तीनोंने 
बहुत उपचार किया; परन्तु सुखियाकी हालत सुधरना 
तो दूर, उलटी बिगड़तो गयी । मुखियाकौ खीने जो 
यह दारुण घटना सुनी तो वह सिर खोले रोती हुई 
सतीके पास आयी और बारंबार साष्टांग प्रणाम 
करती हुई कहने ढगी--'माता ! तुम्हारे प्रभावको 
मुखिया नहीं जानता । जगदम्बा, मेरे सुहागकी 
रक्षा करो । देवी, मुझे विधवा बनाकर संती मत 
होना । मुखियाको अपना एक अनजान बच्चा समझ- 
कर क्षमा कर दो। मैं आँचल पसारकर अपने 
पतिके प्राणोंकी भीख आपसे माँगती हूँ, महारानी !' 


दयाळु जयदेवीने अपने दायं हाथको ऊपर उठा- 
कर आकाशकी ओर देखकर कहा--'क्षमा कर दो! 
(४) 
सचेत होकर मुखिया खडा हो गया । आध 
ट्रेक वह बेहोश रहा था। उसकी ओर देखकर 
मुस्करायी और बोली । 


परमार युदेवी सु 
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जयदेवी--अब आग दोगे या अब भी नहीं ! 
माखिया--प्राण रहते आग नहीं लगाने दूँगा । 


जयदेवी--तो रोको, आग आ रही है । 


: इतना कहकर जयदेवीने फिर कपूर हाथोंमें रगडा 
और दोनों हाथोंसे तीन वार ताळी वजायी । उसने 
अपने खामीके कानोंमें कुछ कहा और दोनों हाथ 
सूर्यनारायणकी ओर करके आग माँगी । जयदेवीने 
सूर्यनारायणसे कहा--'यदि मैं वासवमें सती होऊ तो 
आग भेजो, भगवन्‌ !' | 

जयदेवीके दोनों हाथ. जलने लगे । चितामें भी 
अपने-आप आग छग गयी । जबतक थानेदार 
साहब ओर दीवान वहाँ पहुँचे, तबतक चिता जळ 


कुश)" . 
वसन्त-वेला 

[ गद्य-गीत ] 

( ठेखक--पं० श्रीगोकुलानन्दजीं तेलङ्ग ) 


जीवनकी इस पतझड़ वेलामें--अन्तरकी इस निर्दळ निकु्रमे, क्या आओगे, ऋतुराज बनः अप 
भव्य साज सजाकर : नवलताका उद्धव कर-सूडुळताका सञ्चार कर, आओगे क्या, इस सूनेप| 


,संसारमे, मञ्जुल पीताम्बर धारण कर ? . 


[ I! 
` दहा | मिट गया, इस उर-उद्यानकी वलरियांसे सोन्दये--उठ गया, सुमन-राशिसे पावन परिमर 
विरहिणी कोकिलाकी करुण रागिनीसे अपना राग मिलाकर मेरा यह भग्न हृदय भी कर उ. 


है, पागल प्रलाप !! 
अनन्त काळसे--अचिन्त्य चेदनासे ! 


~क 


चुकी थी और भस्म रह गयी थी ।. 


दौराजजके यहाँ मुकदमा चला । गवाहिया | 
दौराजजने सबको छोड़ दिया । जजने फैसले हि 
था--“जयदेबीको सती होनेमें किसीने सहायता ख 
दी । उसने सुखियापर विजळीका प्रहार कर लि 
था । एक घंटेमें मुखियाको मृत्यु हो जाती 
जयदेवीने आग खुद ही पैदा कर लो थौ।| 
प्रकारकी तेज मिजाज सती अभीतक मेरे पुने, . 
नहीं आयी । वह सच्ची सती थी और कोई से| 
उसके कर्तब्यसे विचलित नहीं कर सकता था! | 


` पबलिकने बहुत अच्छा सतीचौरा निर्माण किव! 
जज और थानेदारने भी चंदा दिया था । 


कितनी बसंत बीत गर्यी-कितनी कोकिलाओने सले-सखे बागोमे अप 0 भरी 
कितनी नी कलकाकल | 
कितनी विरहिणियोंकी व्योमस्पर्शिनी ज्याळा-खपटोंने कराळ लीलाएँ दिखायी!!! | 


पर हा ! न आये, प्राणथन--न आये, जीवनेश !! 


क्या अब भी वनी रहेगी, यह वसन्त नीरस ? होगा, कभी इस नीरखताका अन्त ? और वे 
इस जीबनमें वही खुमनसम उत्फुल्ल प्यारी वसन्त-वेळा--अपने सवख “ऋतुराज' को लेकर !!! 
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रासलीला-रहस्य 


( ळेखक--एक महात्मा ) 
[ गतांकसे आगे ] 


छ री स शठोकका एक अर्थ यह भी हो सकता है 


ह रमण करनेकी इच्छा की | किस लिये १ “ता 
४ वीक्ष्य--अज्ञानिजनरूपा जो प्रजा है उसे देख- 


TNR) O | कर उसका कल्याण करनेके लिये । वह प्रजा 


“रात्री? रात्रिके समान अज्ञानरूप 
तमसे व्याप्त । ये सब म्रजाएँ अनादि हैँ; अतः भगवानका 
रमण उनके कल्याणके ही लिये है | इसके सिवा वह प्रजा 
“शरदोत्फुलमलिकाः? भी है-- ` 


“शारदायां जाड्यमय्यां व्यवहारभूमौ उर्फुलमलिका- 
स्विव सुखबुद्धय 


अर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मिका जो जाड्यमयी व्यवहार 
भूमि, जो कि उत्फुछमल्लिकाके समान आपातरमणीय है उसमें 
सुखबुद्धि करनेवाली । तात्पर्य यह है कि दुःखमयी 
व्यवहारभूमिमें सुखबुद्धि करनेवाली प्रजाको स्नेहाद्र दृष्टिसे 
देखकर रमणकी इच्छा की; क्योंकि अज्ञानी प्रजाकी 
सुखदुःखमोहातीत पर्रझमें स्थिति होना अशक्य है | अत 
जो पाकृत लीलाएँ. उनकी अभिरुचिके अनुकूल हैं, उनके 
कस्याणके लिये भगवानते उन्दीके समान रमण करनेकी 
इच्छा की । इसलिये 


“योगमायासुपाश्रितः-'अयोगेषु चित्तवृत्तिनिरोधादि- 
निःश्रेयससाधनञून्येषु या माया कृपा तासुपाश्रित्य? 


अर्थात्‌ योग--चित्तवृत्तिनिरोधादि निःश्रे यसके साधनों 
से शून्य जो प्रजा उसपर जो कृपा वही नहीं है माया, उसका 


आश्रय लेकर रमण करनेका विचार किया । क्योंकि जो घड 


परबह्न अशेष-विशेषञ्चन्य है उसका साक्षात्कार तो निरोधादि 
दारा दी किया जा सकता है | 


इसलिये इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है 


“अयोगेषु सवंथा अयोग्येधु या माया कृपा तामुपाशित्य'- 


“जजो प्राणी अत्यन्त निकृष्ट कोटिके हैं उनके ऊपरजो 


भगवान्‌ पतितपावन हैं, इसीसे भावुक भक्त अपनेको सर्व- 
साधनञ्चत्य देखकर भी भगवत्कृपाके भरोसे निश्चिन्त रहते हैं। 
हों पतित तुम पतितपावन दोउ बानक बने । 

अतः यह भगवानकी लीला मानो अत्यन्त अयोग्य 
पुरुषोंके ऊपर कृपा करनेके ही लिये है; क्योंकि भगवानके 
जो वात्सल्य, माधुय एवं औदार्य आदि गुण हैं उनकी 
सफलता तो बिना पतितोंके हो ही नहीं सकती । वस्तुतः 
उदारता और दीनवत्सलता ये सब तो इन्हीं अशोको लेकर . 
होते हैं कि स्वयं परमोत्कृष्ट होकर मी अत्यन्त निम्न कोटिके + 
पुरुषोंके साथ मिलकर उनके साथ पूर्ण आत्मीयताका बर्ताव 
करे | किन्तु निर्विशेष परब्रह्म या गोलोकवासी भगवानके 
साथ ऐसे पतितोंका सहवास कैसे हो सकता है ? वहाँ उन 
निकृष्टातिनिकृष्ट पुरुषोंके आत्मीय होकर भगवान्‌ केसे विहार 
कर सकते थे ? 


अथवा 
'अयोगेषु स्वस्मिन्नयुज्यमानेषु या माया कृपा तासुपाश्रितः? 


जिनकी मनोवृत्ति खप्नमै भी भगवानकी ओर नहीं 
जाती ऐसे अपनेमें अयुक्त पुरुषोंके ग्रति जो माया- कृपा 


` उसका आश्रय लेकर भगवानले रमण करंनेकी इच्छा.की; 


क्योंकि यह लीला अत्यन्त साधनश्चन्यांको भी अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली है। अतः भगवानले बहदिमुख पुरुषाँको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये ही यह लीला की थी । 
निर्विशेष भगवानसें तो प्राकृत पुरुषोंकी बृत्ति पहुँचनी अत्यन्त 
कठिन है; इसीसे मगवानने यह लोकमनोमिरामा लीला की 
थी) जिससे विषयी और पञ्जप्राय जीवोंका चित्त भी भावाच; , 
की ओर कूग जायं । अहो ! भगवानका यह खेळ कैसा मनो 
मोहक था ! 
अस्पन्दुने गतिमतां पुछक तरूणास्‌। 

उसे देखकर जो गतिमान ये उनमें निस्पन्दता आ जाती 
थी और इृक्षोंकी रोमावली खड़ी हो जाती थी । अर्थात्‌ 
चेतन पदारथोमें जडता आ जाती थी और जडोंमे चेतनकी 


झपा उसका अतक्षम) लेक्कर रमा 'करनेका।०पत्रित्रा 7 करिता! ००४, थी। अतः तवादे तूते, बहिएख परपोको 


५-६ 


| करे 


~ [ भाग 1 


अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये ही यह अति अद्भुत मनोरम मुमुक्षुरूपा प्रजा कैसी दै ! रात्री:--रा दाने” इस कोशके अर, 
य यु दान करनेवाली अर्थात्‌ दानोपलक्षित यज्ञादि कम करेवा 
लीला की थी । जैसा कि कहा है--“तमेतं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा प्र 

ऐसा कहा जाता है कि प्राणियोंके पतनका जो प्रधान विविदिषन्ति’ | अथवा भगवति खरूपेण सह ससम 
हेतु है वह भगवद्विमुखता ही है । तथा भगवदुन्मुखता दा जो भगवानमें अपने स्वरूपक्रे सहित सवख समपण झे 
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सर्वानन्दका साधन है । वाली है; तथा जो “गरदोत्फुलमछिका' है । 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- बत “शरादिवत्‌ चन्ति अवखण्डयन्ति उत्फुछमहिकाश 6 
दीञ्चादपेतस्य विपययोऽस्टतिः । लक्षितानि संसारसुखानि यासां सा"? ॒ 


तन्माययातो बुधमाभजेत्त 


भत्तयैकयेद्रं गुरुदेवतात्मम्‌ ॥ अर्थात्‌ उत्फुछमल्लिकाओंके समान जो सीता 


हि १५ सांसारिक सुख हैं उनका जो शरादि अख्र-शस्रके सा| 
अर्थात्‌ जो पुरुष भगवानसे विमुख है जो नामरूपात्मक खण्डन करती है उस मुमक्षुरूपा प्रजाको देखकर | इसे अ' 
पञमे ही कळ है उसे ही भगवान्‌की मायासे मोहित मुम॒क्षुओंकी पूर्ण योग्यता. दिखायी गंयी है, क्योंकि पूर्ण गुह | 
| शोर स डा हि है । खरूपनिस्मृतिक तभी होता है जब कि उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट सांसारिक सुखम 
पश्चात्‌ फिर विभ्रम होता है, जो असङ्ग आत्मामें सङ्गका, _:खरूप दिखायी देने ढगे । वाखवर्मे तो मुमक्षुता हेत. 
अकर्तामें कतृत्वका और एकमें अनेकत्वकी भ्रान्ति क्रा उस तनन जवात यी देने छगे। हि 
देता है । उस विभ्रमसे द्वेतबुद्धि होती है, : द्वेतबुद्धिसे भगव- हे जब संसार भयात्तक दुखा । 
दिमुखता होती है और मगवानसे विरोध होनेपर ही मय 5 शरादिके समान छेदन करेगा आ । 
3 याक तीय कि अत्वे देते हैं बही मुमुक्षु हो सकता है । ऐसी प्रजाओंकों देखकर | 
उस पूणं परत्रझ परमात्माका ही भजन करे | इससे माया 'योगमायासुपाश्रितः--योगाय स्वेन सहासम्न्र | 
इस प्रकार भाग जाती है जेसे क्रुद्ध तपोधनोंके सामनेसे च्छेदाय' । 
वेश्या । अपने साथं उनके असम्बन्धका छेदन करनेंके छि, 
मायासे ही खरूपकी विस्मृति हुआ करती है और जब्र॒ अर्थात्‌ अपने साथ उनकी अभिन्नता स्थापित के म 
भगुवदुन्मुख होमेपर वह भाग जाती हैं तो खरूपसाक्षात्कार ` भगवानले रमणको इच्छा की, क्योंकि यहाँ केवल देवि || 
हो ही जाता है। और फिर विश्रमका उच्छेद दो जानेकै के साथ दी कीडा नहीं करनी थी, बल्कि श्रुतियोंका 
कारण निर्मयताकी माति दो जाती है । अतः भगवानूने करके उनका भी अपनेमें तात्पर्य दृढ करना था | 
अज्ञानीरूपा प्रजाका उद्धार करनेके लिये ही यह मार्ग भगवानकी यह लीला ओषधिरूपा होगी | जित प्र | 
निकाला था, क्योंकि भगवानकी माया बड़ी प्रबल है, उससे अशानी पुरुषोके लिये यह श्रोत्रमनोमिरामा है 
वे ही बच सकते हैं जो एकमात्र भगवानका ही आश्रय ससुक्ठुओँके लिये यह भवोषधिरूपा हे । अतः 
ह. “ताः सुसुक्षरूपाः प्रजा: वीक्ष्य ताश्र श्रुतीः ग 
देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । ताभिः सह रन्तुः सनश्रक्रेः-- | 
मामव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ उस मुमुक्षुरूपा प्रजाको देखकर और उन गग 
अतः मगवानूने सर्वसाधनञचत्य पामर पुरुषॉंपर कृपा मी आह्वान कर उनके साथ रमण करनेकी ईल || 


करनेके लिये ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी अर्थात्‌ ममुक्षुओोंको संसारसे निर्विण्ण देखकर 
प्रकार उनका चित्त भगवानमें लगे । रमण करनेकी इच्छा की । 


दा “ताः? शब्दसे मुमुक्षुरूपा प्रजा.समझनी चाहिये। निविण्ण क्यों हैं ! इसका हेतु यह है- गे 
उसपर कृपा करनेके लिये भुगनानुने गवानुने रमणकी इच्छा, की | वह करण हैं। इसलिये किब्रेक़सम्धन ८ द्ध और विवेकी 
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| 


| यो 


| लीछाओंमें 


संख्या ५] 


कुछ दुःखरूप ही है--'दुःखमेव सर्व विवेकिनः? । उनके 
लिये संसारके सारे सुख भाले ओर बछियोंके समान हो जाते 
हैं । उनके उद्धारका उपाय क्या है ! यही कि श्रुतियोंका 
परम तात्पर्य एकमात्र परत्रझमे दी निश्चित हो । किन्तु पहले 
यह होता नहीं. था, अतः भगवानने उनका आह्वान कर 

अपनेमें उनका तात्पय दृढ़ किया | यहाँ जिस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रजाज़्नाओंका आवाहन किया था उसी 
प्रकार व्यासरूपसे उन्होंने ब्रह्मसूचरूप वेण॒नादद्वारा समस्त 
श्रुतियोंका आवाद्दन करके उनका परम तात्पर्य परब्रहममें 
निश्चित किया है । 

गिरा अर्थ जक बीचि जिमि कहियत भिन्न न भिन्न । 

यहाँ अर्थ तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है और शब्द ये 
श्रुतियाँ हैं । अतः श्रृतियाँ तरङ्ग हैं और ब्रह्म समुद्र है । 
इसी प्रकार गोपाङ्गनाएँ तरङ्ग हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समुद्र है । इनका परस्पर तादातम्य-सम्बन्ध है । उन श्रुतियों- 
का आवाहन कर अर्थात्‌ अपनेमें उनका तात्पर्य निश्चयकर 
भगवानने रमण करनेकी इच्छा की | 

यहाँ भावुकोकी दृष्टिसे एक और ही अर्थ होता है-- 


'योगमायासुपाश्रित:--य: 'अगमायाम्‌ उपाश्रितः’ 
~न गच्छतीति अगा अगा चासौ मा अगमा? 


“अर्थात्‌ नित्यक्चिष्टा इषमानुनन्दिनी । वह कौन है ! 
¬ यायुपाश्रितः भगवानपि रन्तुं मनश्चक्रे अर्थात्‌ जिसका 
आश्रय लेकर भगवानने भी रमण करनेकी इच्छा की । क्यों 
इच्छा की ? झरदोत्फुमछिकाः रात्रियोंको देखकर । 


अथवा' यों समझो-- 


योगमायासुपाश्रितः भगवानपि रन्तु मनश्वक्रे-- 


गाय अघटितघटनाय या माया इति योगमाया ता- 
सुपाश्चितः [| 


अर्थात्‌ जो माया अघटितघटनापटीयसी है उसका 
आश्रय लेकर भगवानने रमण करनेकी इच्छा की । यहाँ 
भगवानको अपना ऐश्वर्य छिपाना था, क्योंकि यह मधुर 
(ही 2 अतः इसमें ऐश्वर्यंभाव रसका विघातक है | इसमें 
रा ही अधिक उपयुक्त है । इसीसे भगवानकी जिन 
है, क्योंकि माझतांश विशेष है उन्हींका महत्त्व भी अधिक 


कमें माइत भाव अधिक उपयोगी है । 
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अतः “योगमायामुपाश्रितः--योगमायां सामीप्येन 
आश्रितः न तु साक्षात्‌*--सामीप्यवश योगमायाका आश्रय 
लेकर, साक्षात्‌ रूपसे नहीं, जिंस प्रकार खाभाविक होनेके 
कारण सूर्य भगवान्‌ अपनी किरणोंका आश्रय लेते हें । 
उन्हें किरणें धारण नहीं करनी पड़ती) वल्कि जहाँ वे 
रहते हैं वहाँ उनकी किरणें भी रहती ही हैं, इसी प्रकार 
भगवानकी योगमाया भी उनके साथ रहती हो है। 
अतः अघटनघटनर्मे समर्थ जो योगमाया उसका सर्वथा 
समाश्रयण न करके भगवानने प्राकृतवत्‌ लीलाएँ की, 
जिससे प्राकृत प्राणियोंका विशेष आकर्षण हो सके । 


इससे सिद्ध हुआ कि भगवानकी योगमाया सर्वदा 
उनके साथ रहती है, इसलिये हठात्‌ अपना काम कर 
देती है। जब मिट्टी खानेके समय मगवानने मुख 
देखनेको कहा तो उन्होंने यह नहीं समझा कि मैया 
सचमुच मेरा मुख देखेगी | वे यही समझते थे कि ऐसा 
कहनेसे मुझे निर्दोष समझकर वह छोड़ देगी । परन्तु जब 
उसने कहा 'दिखा? तो उनका मुख फैल गया ।% 
भगवानने मुख फैलाया नहीं बल्कि जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणोंसे कमल खिल जाता है उसी प्रकार माताके कोपरूप 
सूर्यका ताप पाकर भगवानका मुखकमल खुळ गया। 
उस समय योगमायाने देखा कि मुखमै मिट्टी देखकर माता 
हमारे प्रभुको मारेगी; इसीसे उसने उनके मुखमै सारा 
ब्रह्माण्ड दिखा दिया। इसी प्रकार इस लीलामें भी 
योगमाया कई ऐइवर्यभाव दिखावेगी | 


अथवा भगवानते उन रात्रियाको देखकर 'योगमाया- 
मुपाश्रितः-योगाय संरलेषाय मायः दाब्दो यस्यां तां 
योगमायां वंशीम्‌त्रजाङ्गनाओंके योग- संश्छेषके लिये 
मायां (शब्द ) जिसमें रहते हैं उत वंशीका नाम 
योगमाया है; उसका आश्रय करके मगवानुने अजाङ्गनाओंको 
बुलाकर रमणकी इच्छा की । यह उचित भी है, क्योंकि 
जिस प्रकार गिरिराजका आश्रय लेकर भगवानने इन्द्रके 
दर्पका दमन किया था उसी प्रकार कन्दर्पदर्पदमन इसके 


# वहाँ अकमक “व्यादत्त? क्रियाका प्रयोग किया यया है। 
(देखिये भा १०।८। ३६) 


भाकत सआफरोंगेक्यम्रत्क "साधे ००९०. ३३५३४ पर त पवि hs {opha 


९४० 


द्वारा होगा । वंशी क्या दै ! यह महारुद्र है और कामदेवके 
दर्पका दमन मद्दारुद्र ही कर सकता है । 

दूसरी बात यहद है कि अपने संसर्गद्वारा खखरूप 
बना लेनेपर ही किसीके साथ रमण हो सकता है । वस्तुतः 
भगबद्व्थतिरिक्त तो कोई पदार्थ है नहीं। भगवद्रपमें ही 
भिन्नताकी प्रतीति हुआ करती है; और भगवत्सम्बन्धसे ही 
उसकी निवृत्ति होकर भगवद्रूपताकी प्रतीति होती दै । 
वह सम्बन्ध क्या हे ! व्यवधानकी निवृत्ति । व्यवधानके 
निवृत्त होते ही भगवानसे अभेद हो सकता है । अतः 
भगवानने वंशीध्वनिद्दारा अपनी अधरसुधाका सञ्चार करके 
समस इृन्दारण्य और तद्वती गुल्म, लता एवं गोपाङ्गनादि- 
को खस्वरूप बना दिया । इसीसे “योगाय भगवत्संदलेषाय 
सायः शाब्दो यस्यां तां वंशी उपाश्रितः--योग अर्थात्‌ 
भगवत्संशठेषके लिये जिसमें माय अर्थात्‌ शब्द है उस 
वंशीका आश्रय लेकर भगवानले रमणकी इच्छा की । मानो 
उस वंशीकी उपासना करके ही भगवान्‌ ब्रजाङ्गनाओंके 
मनोंको आकर्षित करनेमें समर्थ हुए । 


भगवानको अचिन्त्य मद्दाशक्तिरूपा योगमाया श्री, भूः 
ओर जीलारूपा है। इनमेंसे प्रधानतया लीलाशक्तिका 
आश्रय लेकर भगवानने रमणकी इच्छा की | पहले जहाँ 
उपभुदूपा प्रजाका उल्लेख किया है वहाँ “योगमाया- 
मुपाश्रित इस पदका तात्पर्य इस प्रकार समझना चाहिये- 
“योगाय स्वस्मिन्‌ योजनाय या साया झपा” अर्थात्‌ योग 
यानी अपनेमें जोड़नेके लिये जो माया ( कृपा); अथवा 
“योगाय खलीलासुखे योजनाय या माया कृपा!--योग 
यानी अपने लीलासुखमें युक्त करनेके लिये जो कृपा; 
अथवा यः भगवान्‌ अगमायामुपाश्रितः? ज्ञो भगवान्‌ 
अगमामें उपाश्रित हैं उन्होंने रमणकी इच्छा की। 
अगमा क्या है? “न गच्छति चलति इति अगः कूरस्थं 
अह तस्य मा प्रमा? अर्थात्‌ जो गमन नहीं करता उस 
टस अक्षका नाम अग हे, उसकी प्रमा यानी अपरोक्ष 
साक्षात्कार ही अगमा है; 'तस्यां अगमायां तत्सम्पादने सुसक्षुभि- 
रुपाश्रितः यः सः'---उस अगमामें अर्थात्‌ उसका सम्पादन 
करनेमें जो मुमुक्षुओंद्वारा आश्रय किया जाता है, उस 
पर्रझने सुमुक्षुओंपर अनुग्रह करनेके लिये ही रमण 
करनेको मन किया, क्योकि सच्चिदानन्दरूप श्रीहरिका 
अपरोक्ष साक्षात्कार उनकी लीलाकथाओंके अनुशीलनसे 
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. तस्य मा प्रमा तस्थामुपाश्रितः' अर्थात्‌ जो 


[मा 


पानेन ते देच कथासुधाया 
विद्वृद्धभक्तया विशदाशया पे। 


चैराग्यसारं प्रतिलम्य बोधं 
यथाञ्ञसान्वीयुरकुण्ठघिष्ण्यर्‌। 

तथापरे चात्मसमाधियोग- 
बलेन जित्वा प्रकृति वरिष्ठाम्‌। 


त्वामेव धीराः पुरुषं विशान्ति 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते॥ / 

भाव यह है कि हे देव ! कोई तो आपके 
पानसे बढ़ी हुई भक्तिके कारण विशद्वान्तःकर हे. 
वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा बोध प्रात करे! । 
निर्दन्द्र धामको प्रास होते हैं और कोई आत्मसंयम 7. 
समाधि लाभकर उससे उत्कृष्ट प्रकृतिको जीतकर ३ । 
परमपुरुषको ही प्रास होते हैं । किन्तु उन्हें श्रम हो ' 
ओर आपकी सेवार्मे कोई कष्ट नहीं होता । | 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानले यह लीला सु 

के कल्याणके ही लिये की थी, जिससे वे उस लील 
का पान करते हुए भगवानको प्राप्त कर सके । . 


और यदि “अयोगमायामुपाश्चित? ऐसा पद | 
जाय तो “न युज्यते उपाधिसङ्ग न प्राप्तोति इति 


प्रात नहीं होता उसकी प्रमा यानी अपरोक्षानुमव' 
जो मुमुझ्ुओंद्रारा आश्रित है। अथवा “योगः उपाए है! 
तस्य अभावः अपवादः अयोगः?--उपाधिजनित | 
अभावका ही नाम अयोग है, उसकी जो प्रमाइ जि 
नाम अयोगमा है, उस अयोगमाके लिये जो ' |) 
मुमुक्षुओंद्वारा उपाश्रित है उसने रमणकी इच्छा की! 
यह नियम हे कि उपाधिजनित अध्यासका ति 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म परब्रह्मके शानसे ही होता है । यह र | 
होता है ! इस विषयमें भगवान्‌ स्वयं कहते दे : 
यथा यथात्मा परिस्धज्यतेश्सौ | | 
मप्पुण्यगाथाश्चवणामिधानैः | 
तथा तथा पद्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुयंयेवाज्जनसम्प्रयुक्तम 
थात्‌ मेरी पवित्र ड 


५ 
५ 


संख्या ५ ] 


साधक सूक्ष्म वस्तुका साक्षात्कार करता जाता है, जिस 
प्रकार कि अञ्चनयुक्त नेत्र । 
अतः उपाध्यध्यासकी निवृत्तिका एकमात्र साधन 
भगवल्लीलाओंका अभ्यास ही है। श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 
स त्व न चेद्धातरिद निज वपु- 
विज्ञानमज्ञानभिदापमाजनम्‌ । 
गुणप्रकाशरचुमीयते भवान्‌ 
प्रकाशते यस्य च येन चा गुणः॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि आप यह लीलामय विग्रह धारण न 
करें तो अज्ञानका भेदन करनेवाले विज्ञानकी सफाई ही हो 
जाय । यदि कोई कहे कि हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि 
चक्षु, श्रोत्र एवं त्वचा आदि इ्द्रियाँद्वारा जो विषयोंका 
अहण हुआ करता है वह आत्मतत्त्के अस्तित्वका द्योतक 
है । जिस प्रकार शीतलता और उष्णतासे रदित छोहपिण्ड- 
में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व देखकर वहाँ दाहकत्व-प्रकाश- 


टा hi ~ ९३९१ 
कत्व समर्पण करनेवाले नित्य-दाहकत्व-प्रकाशकत्बगुण- 
विशिष्ट अग्निका अनुमान होता है, उसी प्रकार इन्द्रियोके 
विषयम्रकाशनसामथ्येसे चिन्मय आत्माका अनुमान होता 
है। साथ ही जित प्रकार यह देखा जाता है कि खोइपिण्डादिमें 
जो दाइकत्व-प्रकाशकत्व है वह सातिशय है और अग्निमे 
निरतिशय । उसी प्रकार यदद भी अनुमान किया जा सकता 
है कि इन्द्रियादिका प्रकाशक आत्मा निरतिशय ज्ञानमय 
है । परन्तु यह केवल अनुमान ही तो दै, इसे साक्षात्कार 
नहीं कह सकते । अतः यदि साक्षात्कार करना हैतो 
भगवानकी लीला आदिका श्रवण करना चाहिये | इससे 
प्रेमकी अभिवृद्धि होगी । प्रेमसे चित्तमें शिथिकतता आवेगी) 
इससे वह निदुत्तिक होगा और निवृत्तिक चित्तपर ही 
परब्रह्मका प्रकाशः होगा । अतः भगवत्साक्षात्कारके लिये 
भगवल्लीछाओंका श्रवण-कीतन अनिवार्य ही है। इसीसे 
भगवानने रमण करनेकी इच्छा की | 


(७७ 56००० 
कहावतें 


( स्वामी अग्रदासजी ) 


(१) 
“गंग कठोती माझ है, जो मन चंगा होइ ।” 
जो सन चंगा होइ अबिद्या-संग निवारै। 
भ्ीयुरुके उपदेस, हृदय इरिपद दृढ धारे॥ 
यातनहीके दीप, तिमिर कहुँ जात न देख्यौ । 
जरप्रबाह पर चित्र, कहो, कोने अवरेख्यौ ॥ 
“अअ' भरम कहि मन कथा, करी भरोस न कोइ। 
गंग कठौती माझ है, जो मन चंगा होइ॥ 


(२) 
“जो दिन जाइ अनंद में, जीवनको फल सोइ ।” 
जीवनको फल सोइ, कृपानिधि उर में धारै। 
मंत्री ज्ञान बिबेक, असुभ अज्ञान निवारे ॥ 
पदुम-पत्र जिमि रहे, काळ सम विषय पिछाने । 
जगःप्रपंच सब झड़, सत्य सोतापति जाने ॥ 
“अग्र अजाके स्वाद ते, त्रिपित न देख्यौ कोइ । 
जो दिन जाइ अनंद में, जीवनको फल सोइ ॥ 


(३) 


“इक द्वौ दो अरु चूपरी, पुनि लाडू दोउ हाथ ।” 
पुनि लाडू दोउ हाथ, गाय हरिजन मिलि गावे । 
जीवत जस जग माहि, परम गति सो पुनि पावै॥ 
देब-पितर-नर-लोक, कोऊ बाँधो नहि करई । 
अनन भजन गुरुगदित, नित्त गोबिंद अनुसर ॥ 
“झम? उभय ताकी बनी, है संतनके साथ। 
इक दव. दवौ अरु चूपरी, पुनि खाइ दोउ हाथ ॥ 
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दरिद्र ओर श्रीमान्‌ 
(लेखिका--बहिन श्रीजयदेवीजी ) 


को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः 


श्यामा-बहिन, मैं सुनती हूँ कि ईश्वर सम है, 
परन्तु यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष ही विषम दिखायी देता 
है। यहाँपर कोई दरिद्र है तो कोई श्रीमान्‌ है, कोई 
सुखी है तो कोई दुखी है । फिर ईश्वरने ऐसे विषम 
जगतूको क्यों और कैसे बनाया ? हरिभक्तोंका कथन 
है कि हरि ही जगत्‌ है और जगत्‌ ही हरि है । इस 
कथनसे दरिद्र और श्रीमान्‌ सब हरि ही हुए । परन्तु 
देखनेमें यह आता है कि दरिद्र प्रायः दुखी रहता 
है और श्रीमान्‌ प्रायः सुख भोगता है । इस प्रकार 
दुखी और सुखी भी हरि ही हुए । किन्तु जब हरि 
ही दुखी ओर सुखी हुए तो फिर वे सम कहाँ रहे १ 
खभाव तो किसीका बदलता नहीं है । जैसे आग 
उष्ण है, वह शीतळ नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
सम हरि भी विषम नहीं हो सकते । विषम न होनेसे 
दरिद्र ाश्रीमान्‌नहीं हो सकते तथा दरिद्र या श्रीमान्‌ 
न होनेसे सुखी या दुखी नहीं हो सकते | परन्तु जगत्‌- 
में तो इस प्रकारकी विषमताएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती 
हैं, इसलिये यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे बिरोध पड़ता है । 

कोकिला-ठोक है बहिन, पर तुम्हारा यह प्रश्न 
अपने आत्माखरूप हरिको न जाननेके कारण ही 
उठ रहा है । वरना हरि तो निर्गुण अविकारी होनेके 
कारण सवदा एक समान ही हैं । हरिके वास्तबिक 
खरूपको न जाननेवाळोंको ही जगत्में दरिद्र और 
श्रीमानका भेद दिखायी देता है तथा वे अपनी धारणा- 
के अनुसार अपनी अथवा अन्यकी दरिद्रता एवं 
ह का आरोप श्रीहरिमें भी करते हैं परन्तु 
र यह उनकी श्रान्ति ही 
दृष्टिसे तो कोई दरिद्र अथवा दे म 
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श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः। । 

यदि छौकिक दृष्टिसे भी देखा जाय तो को! | 
अथवा श्रीमान्‌ सिद्ध नहीं होता । क्योकि लेक? 
साधारणतया निर्धनको ही दरिद्र और | 
श्रीमान्‌ कहा जाता है । परन्तु यहींके बिद्वान्‌पु ' 
का कथन है कि धनद्दीन दरिद्र नही है फ़ 
जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है, वह चाहे पी 
घनशील क्यों न हो, वस्तुतः वही दरिद्र है। र 
जिसके पास सन्तोष है, वह चाहे कितना ही शि 
क्यों न हो, वही श्रीमान्‌ है । इसी बातको प्र 
श्रीमाष्यकारजीने भी अ्रश्नोत्तरी” में कहा है १. 
लोकमें तो ये कहावतें प्रचलित ही हैं कि 'का. 
मनसे है, धनसे नहीं । जिसका मन उदार है र 
कङ्गाल भी मालामाल है और जिसका मन दर 
वह मांठामाल होनेपर भी कङ्गाढ है ।' इस सर 
मैं तुमको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हँ, इगे, 


एक सेठानी थी, दूसरी ठकुरानी । उन दी 
बड़ी मित्रता थी ! वे परस्पर सहोदर बहतो 
बर्ताव करती थीं । पहले तो दोनों ही माढ्दा( 
पर पीछे दैवयोगसे अथवा यों कहिये कि पूर्वक (| 
क्षय हो जानेसे, उनमेंसे ठकुरानी कंगाल हो “| 
एक दिनकी बात है, सेठानी ठकुरानीके घर | 
और उसके हाथमें दस रुपये देकर इस प्रकार है! 
छगी--'बहिन, लक्ष्मी बड़ी ही चन्चळ है, वह | 
एकके पास नहीं रहती । कमी यहाँ, करभ 
इसी प्रकार उसका फेरा लगा करता है। 
तुम्हारे यहाँ रुपये-पैसेकी तंगी है । इसळ्यि 
दस रुपये तुम्हें देती हूँ, ये तुम्हारे लड 
वऽ आला 4-मेरा। घन तुम्हारा ही धर्ष ह | 
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तुम्हारे वाळ-बच्चे मेरे ही बाळ-बच्चे हैं । मुझमें 
और अपनेमें भेद मत मानो, ये रुपये ले लो । और 
मी समय-समयपर मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी। 

इस वातको सुनकर ठकुरानीने उत्तर दिया-- 
“बहिन, मैं तुम्हारा उपकार मानती हूँ, पर हम 
दोनोंमें इस धनके कारण मित्रता नहीं हुई है। 


, बल्कि हम दोनों परस्पर प्रेमके कारण ही मित्र 


बनी हैं । यह ठीक है कि तुम्हारा धन मेरा ही 
घन है तथा मेरे वाळ-बच्चे तुम्हारे ही बाळ-बच्चे हैं, 
फिर भी तुम सुझको जैसी निर्धन समझती हो, 
वैसी मैं नहीं हूँ । मेरे यहाँ धनकी तो जरूर कमी 
है, परन्तु मेरा मन कदापि दरिद्र नहीं है। 
वह उदार है । कोई मालमें मस्त है तो कोई खालमें 
मस्त हे । अपने रुपये तुम अपने पास रक्खो 
अथवा किसी दानके पात्रको दे दो । दान लेनेके 
वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही हैं, क्षत्रिय और 
बैद्य तो दान देनेके ही अधिकारी हैं । मेरे पास 
दान देनेके लिये धन नहीं है, यह दूसरी बात है । 
पर बिना अधिकार और बिना परिश्रमके मैं तुम्हारे 
रुपये लेना उचित नहीं समझती । क्षमा करना । 
क्या तुमने राजा विक्रमादित्यक्की कथा नहीं सुनी है ! 
उन्होंने तो बिना परिश्रम ग्राप्त हुई रत्न-राशिको भी 
इकरा दिया और देनेत्रालेको अनेक प्रकारसे धिक्कारा।' 
सेठानी इस बातको बड़े गौरसे छुन रही थी। 
उसने कहा--“बहिन, राजा विक्रमकी पूरी कथा 
क्या है, जरा उसे भी तो सुनाओ ।' 
६ उक्रानी बोली---'राजा विक्रमके पहले उनका 
भाइ उज्जैनमें राज्य करता था । उसने विक्रमादित्य- 
को अपने अधिकारका कंटक समझकर राज्यसे 


बाहर निकाल दिया था। विक्रमादित्य जंगल्में मारे” 


मारे फिरते थे । उनके साथ केवळ एक ब्राह्मण था 


जो उनका पुरामाः मित्र"या"१०एंकै? दिन ढसश्रालणनेश दु स्स कहा "भी, तळ. 
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विक्रमादित्यसे कहा--'मित्र, अभी तुम्हारे राजा 
होनेमें तो देर है, परन्तु मैंने सुना है कि यहाँसे 
कुछ दूरपर 'रत़्दः नामका एक पर्वत है । वहाँ 
जाकर, जो कोई उससे रत माँगता है, उसको वह 
मुँहमाँगा रत्न दे देता है । यदि तुम्हारी इच्छा हो 
तो आओ हम दोनों वहाँ चल । शायद, कुछ रत्न 
हाथ ठग जायें ।' व्र; 

ब्राह्मणपी इस बातपर विक्रमादित्यको बड़ा 
अचम्मा हुआ । वे वहाँ जानेके लिये उद्यत हो गये । 
निदान वे दोनों मित्र उस पर्वतकी ओर चल पडे । 
वहाँ पहुँचनेपर ब्राह्णने विक्रमको पर्वतके पास खडा 
कर दिया और स्वयं बस्तीम एक कुम्हारके घर गया। 
उसने कुम्हारसे पर्वत खोदनेके ल्यि कुदाल माँगी 
और उससे रत्न मिलनेकी युक्ति पूछी । कुम्हारने 
उत्तर दिया- हे महाराज, जो. कोई इस पर्वतके 
पास खडा होकर-'हा दैव, मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, 
मुझे रत्न दीजिये'-ऐसा कहता है ओर ऐसा कहकर 
उसके ऊपर कुदाल चलाता है, उसे तुरंत रत्नोंकी 
प्राप्ति हो जाती है । यदि इतना न कह सके तो 
(हा दैव' इतना तो कहना ही पड़ता है । बिनो 
इतना कहे रत्न नहीं मिलता ।' 

यह सुनकर ब्राह्मणने कुदाल उठायी और वह 
विक्रमादित्यके पास चळ दिया । मागम ब्राह्मणने 
सोचा कि “विक्रमादित्य बड़े धीर, वीर ओर उदार 
पुरुष हैं । वे झुम्हारकी बतळायी हुई इस बातको 
अपनी जबानपर कभी नहीं छा सक्गे। उनके 
मुँहसे तो पूरी बातको कौन कहे, 'हा दैव' इतना 
भी न निकल सकेगा । तब फिर रलोकी प्रापि केसे 
हो सकेगी ! अच्छा, एक उपाय है । विक्रमसे ऐसे 
कुछ न कहकर, जब वह कुदार चलाने लगेंगे तब 
मैं उनको उनकी माताके मर जानेकी सूचना दे 
ल जायगी और 
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उनके मुँहसे 'हा देव” भी निकल जायगा । 
बस, इतनेसे ही काम बन जानेकी आशा है। 
अन्य कोई उपाय नहीं है? यह सोचते-सोचते ब्राह्मण 
विक्रमके निकट पहुँच गया और कुदालको उनके 
हाथमें दे दिया। विक्रमने समझा केवल कुदाल 


चलानेसे रत मिल जायगा और उन्होंने उस पर्वतपर 

(कुदाल आजमायी । इतनेमें ब्राह्मणने झटसे उनकी 
माताकी मृत्युका संवाद सुना दिया। विक्रम यह 
सुनते ही सहम गये और 'हा दैव, मैं मारा गया'-- 
ऐसा कहकर उन्होंने कुदालको फेक दिया तथा बैठ 
(गये । इधर कुदाळका पर्वतपर गिरना था कि रत्न 
निकल आये । थोड़ी देर बाद ब्राह्मणके कहनेसे 
विक्रमने रलोोंको उठा लिया और दोनों वहाँसे चल 
पड़े । मार्गम ब्राह्मणसे न रहा गया । उसने विक्रमसे 
कुम्हारका और अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया । 
अपनी उस युक्तिको भी वह छिपा न सका । यह 
सत्र सुनते ही वीर विक्रम झुंझला पड़े | उनको 
बडी ग्लानि हुई । उन्होंने रलोंको पीछे फेंक दिया 
और बे पर्वतको सम्बोधित करके गरजकर बोले-- 

. अरे ओ पर्वत, तेरा नाम तो रनद है, पर है 
तू वास्तवमें कष्टद । तू कृपणोमें भी निकृष्टतम कृपण 
है । बल्कि तुझको कृपण भी नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि कृपण तो केवळ अपना धन ही दूसरेको नहीं 
देता है, उसे सञ्चित रखता है | पर तू तो लुटेरा 
है ।तू दूसरकी धीरता, वीरता, उदारता आदि 


उदार पुरुष तो 


रन्तु तू तो दूसरेकी 
घुविंशाळ सम्पत्ति छीनकर और उसके बदलेमें थोड़ा- 


' . सा रत्न देकर वासवमें उसका अपकार करता है । 


११ __ तेरे पास सू देने जो आते हैं, नेन धिक्रर-है-औीर!- 


उनसे भी अधिक तेरे-जैसे अपकारी, ओर 
धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है !! | 

इतनी कथा कह ढेनेके बाद ठकुरानीने स 
कहा-- समझी बहिन, उन्हीं राजा विक्रान ह 


झे 


~ 


मेरा जन्म हुआ है । तुम्हीं बतलाओ, मैं के 
धर्मके विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकती हूँ!!! 
अपने जीवनमें आजतक बिना दाम दिये अपा 
पारिश्रमिक चुकाये कोई वस्तु. नहीं छौ | बै 
कभी घरसे अकेली निकलकर बाहर पाँव कू 
अपने पूर्वजोंकी इन्हीं दो बातोंको तो मैंने अरू 
निभाया भी है। ओर भगवानूकी कृपा हुई है 
भी निभानेकी कोशिश करूंगी ।' | 
कोकिला-सुना बहिन, तुमने : ge 
प्रकार धीरता, वीरता ओर उदारतायुक्त वर्क , 
सुनकर सेठानीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने # 
धैर्य और सन्तोषकी मन-ही-मन प्रशंसा की भै 
राजा विक्रमकी निस्पृहतापर आश्चर्य प्रकट कती 
अपने घर चली गयी । इस तरह तुमने देख 
क्षत्रिय और वैश्य जो वास्तवमें अपने धर्मका "| 
करते हैं, वे कदापि दान नहीं लेते । ह ॒ 
जो चतुर ब्राह्मण हैं, बे अनुचित दान नहीं मे । 
कैसे नहीं ठेते हैं, इसको मैं तुम्हें छुनाती | | 
बार हमलोग मेरठ इहरमें गये थे । वहा | 
आह्मणी हमारे पास आयी थी। वह के + 
तिजारी नामक रोगका शिकार बन गौ बै | 
उसको बतलाया कि यहाँपर अमुक औ | 
दवा मिळती है, वहाँ जाकर दवा ले ल्या ॥ 
तुम्हारा रोग अच्छा हो सकता है । इसकी || 
त्राझणीने कडा-_बहाँ गरीबोंको दवा क 
मैं गरीब थोड़े ही हूँ । मेरे हृदयमें तो स ॥ 
सेठ, सब राजाओंके राजा लक्ष्मीपति मग /| 
चेठे इहे" [तिब सै केंगालिनों बनकर बिगी | | 
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दवा लेने क्यों जाउँ £ भगवान्‌की इच्छा होगी तो वे 
खयं किसी-न-किसीके हाथ दवां भेज ही दंगे। 
अथवा बिना दवाके ही मेरा रोग अच्छा हो जायगा । 
अपना रोग देखकर तो मुझे ऐसा अनुमान होता है 
कि पूर्व जन्ममें मेरे पास तृष्णा बहुत अधिक यी 
उसीका फळ इस जन्ममें मुझे यह रोग मिला है। 
क्योंकि शाख्रकारोने तिजारीको तृष्णाका खरूप 
बतलाया है । तृष्णासे मनुष्यको कितना दुःख होता 
है, यह किसीसे छिपा नहीं है | तृष्णावाळा मनुष्य 
न तो खा सकता है, न पहिन सकता है, ओर न दान 
ही दे सकता है । वह सदा 'ओर-ओर! के ही -फेरमें 
पड़ा हुआ धन कमाने और जोड़नेकी ही चिन्तामें 


| डबा रहता है । इसलिये तृष्णावाळे मनुष्यको यहाँ जो 
। दुःख होता है, वह तो है ही, मरनेके बाद दूसरे 


जन्ममें भी तृष्णा उसका साथ नहीं छोड़ती है । 
चह दूसरे जन्ममें तिजारी रोगके रूपमें साथ रहती है 
ओर पीड़ित करती है । ऐसा संस्कारवेत्ताओंका मत 
है । इसके अतिरिक्त अनुचित दान पचता भी नहीं 


¦ है | यदि उस औषधाळ्यमें सबको मुफ्त दवा दी 


जाती, तब वहाँसे मुझे भी दवा लानेमें कोई आपत्ति 
नहीं थी । पर वहाँ केवल गरीबोंको ही दवा दी जाती है, 
इसलिये गरीबोंको चीजपर मेरा कोई अधिकार नहीं है । 


कोकिला--क्या कहूँ, बहिन, ब्राह्मणीकी इस 
चातको सुनकर मुझे प्रसनताके साथ-साथ बड़ा 
आश्चर्य हुआ । तुम्हीं सोचो, उसने कितनी अच्छी 


चात कही । अब तुमने तृष्णाका खरूप समझ लिया 
` होगा । तृष्णा ही धनी या गरीबकी सृष्टि करती है । 


` ऐष्णाके सम्बन्धमें मैंने विद्यानोंके सुखसे यह भी क 
कहानी सुनी हे? Jangamwadi Math Collection, ७००॥०9.०ज़नरेगोकोद्राप्रता. देखा ब्लो «रोजे पीटने ळ्गे | हर 
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एक नाई और उसका ख्रो दोनों जो कुछ कमाते 
थे, उसको वे उसी दिन खर्च कर दिया करते थे । 
दूसरे दिनके लिये कुछ भी शेष नहीं रखते थे । एक 
दिन नाइनसे . एक यक्षिणीकी मुलाकात हो गयी । 
नाइनने उसकी बड़ी सेवा की । यक्षिणी उसकी सेवा- 
से प्रसन्न हो गयी और उसने मुहरोंसे भरी इई सात 
डेरे नाइनको दे दीं | छः डेगोंमें तो उनके मुखतक 
मोहरे भरी थीं, केवळ एक डेग कुछ खाली थी | नाई 
और नाइनने जब उन डेगोंको देखा तो वे दोनों मारे 
लोभके खाना-पीनातक भूल गये । उन्होंने सोचा-- 


यह जो एक डेग खाली है, इसको भर देना चाहिये । 


यह सोचकर वे दोनों अपनी कमाईसे उस डेगको 
भरने लगे । दोनों जो कुछ कमाकर ठाते थे, सब 
उसीमें डाळते जाते थे । परन्तु यह मसल है कि यक्षो- 
की डेग कभी नहीं भरती । वे दोनों पति-पत्नी साळ- 
भरतक उसको भरते रहे, पर डेग किसी प्रकार न 
भरी । तत्र उन्हें बड़ी चिन्ता दुई । वे चिन्तामें 
सूखने लगे । उनके शरीरका रक्त सूख गया, गाळ 
पिचक गये, आँखोंसे कम दिखायी देने लगा, कमर 
झुक गयी । परन्तु फिर भी उन दोनोंपर लोभका 
ऐसा भूत सवार था कि वे उस खाली डेगको भरने- 
की ही कोशिइामें लगे थे । परन्तु डेगकी यह दशा 
थी कि वह उतनी-की-उतनी ही खाली रहती थी। 
इस बातको एक संत जानते थे । उनको इस द्म्पति- 
को दुर्दशा देखकर बड़ी दया आयी । उन्होंने अपनी 
तन्त्रविद्यासे उस यक्षिणीको बुलाया और उससे कहा 
कि तुम अपने इन सब डेगोंको उठा छे जाओ । 
यक्षिणीने ऐसा हो किया । इधर नाई और नाइनने 


पर दो-तीन दिनोंतक ही उनकी यह दशा रही । 
अन्तमें सन्तोष करके वे बैठ गये । यहाँतक कि कुछ 
दिनोंके बाद वे फिर पहले-जैसे सुखी हो गये । अस्तु, 

बहिन, इन सत्र बातोंको देख-सुनकर मैं तो यही 
कहूँगी कि तृष्णा क्षयरोगके समान अत्यन्त दुःख- 
दायिनी है । वह धनीको भी कंगाल और शूरको भी 
कायर बना देती है.। उससे मुक्ति पानेका एकमात्र 
उपाय सन्तोष है । सन्तोषद्वारा ही इस तृष्णाकी 
निवृत्ति होती है | भगवान्‌ पतज्ञलिने कहा है कि 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। अपने 
आत्मास्वरूप इश्वरसे बढ़कर और किसीमें सुख नहीं 


है । योगदर्शनकारका भी यही अभिप्राय है कि 


सन्तोषसे हो परंमोत्तम सुख अथवा परमात्माकी प्राप्ति 
होती है । और इसके प्रतिकूल तृष्णासे पुनः दुःख- 
रूप संसारको प्राप्ति होती है । इसलिये भाष्यकारका 


TOT US 
उसका पता 


जहा न निष्ठुर अझ्हास है, जहाँ न पीड़ित-आँखू-दान , 
जहा न हाता नीरव रोदन, जहा न उठता उन्मद्‌ नान । 
जहा न कोई सुकुट-शिरोमणि, या पाता कोई अपमान , 


जहाँ न कोई हीन 


दीन दै, कोई भरा हुआ अभिमान ॥ 
जहाँ न शिशुका खुल हास्य है, या बृद्धोंका जर शरीर , 
जहाँ न होता शवका रोदन, या जन्मोत्सवकी शुभ भीर । 
जगताका इस चंचळताके-इस उत्थान पतनके पार, 
मम-राज्यकी धवल पताका- मेरे हृद्येश्वरका द्वार ॥ 


न्ती. 
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यह कथन कि विशाळ तृष्णा ही दरिद्रता और | 
रूपसे सन्तोष ही श्रीमत्ता है, ठीक हो है। १ 
श्रेयामिळाषियोंका यह परम कतव्य है किये फ 
की ओर ले जानेवाळी तृष्णाका मनसे परियाई 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाळे सन्तोषका परह 
ग्रहण कर । अच्छा बहिन, फिर कमी | इस क | 
तो इतना ही ओर कहकर समाप्त करती हूँ-- | 
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धनी निधनी सभी दुखी हैं दुखिया टनिया पा 
सुखी नहीं हे कोई जगमें नर हो अथवा | 
सन्तोपी ही सुखी एक हे, तृष्णा जिसने गां | 
जयदेची' के धन लक्ष्मीपति प्रणतपाळ गिरिधां। | 
_ राजा-रंक सभी हैं सरते त्यागी या व्या, 
तृष्णा डाइन ही नहिं मरती दुनिया इससे ख| 
तृष्णा त्यागी, वही धीर हे, झूर वही हे भा 
'जयदेवी? तू भी तृष्णा तज, भज ले इणु 


टका 


—t सुदरान? 


ज्ञानसाधनाभ्यास 


( लेखक--महात्मा श्रीरामखामीजी ) 


(१) 
नामसरण एक योग ही है। 

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः --इस सूत्रमें महामुनि पतज्ञलि 
चित्तकी रजस्तमोदृत्तियोंके निरोधको “योग? कहते हें ।# 
नामस्मरणके अभ्याससे चित्तवृत्तिका निरोध अर्थात्‌ 
एकाग्रता होती है, इसलिये नामस्मरणको “योग? कहना 
असङ्गत नहीं । अव देखें, नामस्मरणके अभ्यासद्वारा 
उपयुक्त योगका फल किस प्रकार प्रास होता है । शब्द 
आकाशका गुण, और कर्णका विषय है । सब विषयोंके 
बीच शब्दका ज्ञान जो कर्णको होता है, वह बहुत ही सरळ 
( अनायास ) है; अर्थात्‌ अवशिष्ट चार इन्द्रियोंके प्रातिः 
स्विक विषयग्रहणमें कुछ-न-कुछ श्रम पड़ता है | रूपग्रहण 
करनेके लिये नेत्रोंको खोलकर देखनेकी आवश्यकता 
होती है । गन्धग्रहणके लिये श्वासको ऊपर खींचना पड़ता 
है । अन्य इन्द्रियोंके विषयमै भी यही बात है; किन्तु 
कर्णको शब्दग्रहण करनेके कर्में कुछ भी आयास नहीं 
करना पड़ता । मनुष्य चाहे कहीं भी बैठा हो, और शब्द 
कहीं भी उत्पन्न हो, वह स्वतः कर्णमें जाकर आघात 
करेगा । अतः सब विषयोंकी अपेक्षा शब्दग्रहण नितान्त 
सुकर है। और मन जितना शब्दमें अथवा नादमें लीन 
होता है, उतना अन्य विषयोंमें नहीं होता | मन सङ्कल्पः 
विकस्पात्मक है। वह सङ्कल्प-विकस्प बहुधा दो प्रकारका होता 
है-भूतस्मरण और भविष्यचिन्तन | “मैने अमुक छम 
वा अशभ कर्म किया? इस. प्रकार अतीत व्यापारका स्मरण, 
और “अमुक कर्म करूँगा) जिससे शुभ बा अश्म परिणाम 
होगा? इत्यादि भाविःविषयका चिन्तन--इन दोनोंके 
अतिरिक्त मनुष्यके मनमें और किसी प्रकारका विचार 
नहीं होता । वर्तमानक्राळिक विचार भी जल्प्रवाहवत्‌ 
न्यूनाधिकरूपसे इन्होंमें प्रविभक्त होता है। नामस्मरणके 
योगसे भूतस्मरण और भविष्यचिन्तन, ये दोनों ही दृत्तियाँ 
निरुद्ध हो जाती हैं, इस विषयका अनुभव साधकोंको होता 
ही है। इसके द्वारा पूर्वोक्त दो प्रकारकी कल्पनाका निरोध 
होनेपर अनायास चित्तवृत्तिनिरोध सम्पन्न होता है । किसी 


शब्दकी बार-बार आवृत्ति करनेपर उसमें चित्तका ल्य होता 


# जिनके द्वारा चित्तनिरोध होता है, उन समी उपायोंकी 


| गणना योगे ही स्वी उबाह्किबि।/2०। Math Collection, ५०००५.) वाद हक) चाम्नोन् करना पका सताने) हिते, 


है। परन्तु परमेश्वरके नामको छोड़कर अन्य दाब्दोंमें 
वैषयिक सम्वन्ध रहनेके कारण मन यदि एकाग्र होता है 
तो उसकी शुद्धि नहीं होती; इस कारण परमार्थके कर्ममें 
उसका उपयोग नहीं होता, वरं उससे अधिक अनिष्टकी 
ही सम्मावना है। परमेश्वरके नामोका गुणस्मरणसहित 
उचारण करना ओर उनका स्मरण करना अत्यन्त पवित्र 
है; इसलिये उसके द्वारा मनकी शुद्धता और एकाग्रता होती है | 
नामस्मरणके विषयमै छोगोंका वित॑ यह है कि नामः 
स्मरण करते रहनेपर मुखसे यद्यपि नामोचारण होता रहता 
है, तथापि मन चाहे जहाँ दौड़ता है । परन्तु इस प्रकारका 
जो विक्षेप होता है उसका कारण यह है कि) हम नामः 
स्मरण करते हुए उधर सम्यक्‌ ध्यान या लक्ष्य नहीं देते। 
मुखद्वारा नामोच्चारण करते हुए उस उच्चारणके प्रति मनः- , 
संयोगपूर्वक कर्णपात करना, इसीका नाम ध्यान या लक्ष्य 
देना है । क ये दोनों बातें एक साथ चलती रहनेपर लोगोंके 
उपर्युक्त वितकका अवकाश नहीं रहेगा; ऐसा हमारा 
विश्वास है । इसलिये चित्तकी एकाग्रताके लिये नामस्मरण 
परमोत्तम उपाय है | प्राणायामादि चित्तनिग्रहोपायोंमें जो क्लेश 
होता दै, वह न होकर अनायास पतज्ञल्युक्त योगका फल 
नामस्मरणद्वारा साधकको प्रास होता है । 
(२) 
प्रत्येक मनुष्य अज्ञातरूपसे में ब्रह्म है ऐसी 
उपासना करता है । 

मनुष्यके प्रत्येक श्वासोच्छासमें नासिकादारा ऊपरकी 
ओर जो वायु आकृष्ट होता है उसको 'उच्छास' और जो 
बाहर फेका जाता है उसे “निश्वास? कहते हें । यह 
श्वासोच्छासकी क्रिया एक समान चलती रहती है। चौबीस 
घंटोंमें २१६०० श्वासोच्छास होते हैं। दाञ्नने इन श्वासोच्छासों- 
की गणनापर ही मनुष्यका आयुःप्रमाण निर्धारित किया 
है । सृष्ष्मदष्टिसे लक्ष्य करनेपर प्रत्येक श्वासोच्छासकी क्रियामें 
भीतर जानेबाले श्वासमें सकार) के तुल्य ध्वनि, और बाहर 
छोड़े हुए निःश्वासमें ‹इकार'के तुल्य ध्वनि सुननेमै आती है । 
अधिक सृक्ष्मदश्सि देखा जाय तो अन्तःप्रविष्ट वायुमे सो? और 


# वेखरीसे नामोचारण करनेकी अपेक्षा मध्यमा-वाणीद्वारा ( मन- 


अधिक उपयोगी है । 


९४८ 


बहिनिर्गत बायुमें व्हू? कौ-सी ध्वनि श्रुतिगोचर होती हे ॥ 
इन दोनों ध्वनियांको मिळानेसे “सोऽहं. ऐसा संस्कृतवाक्य 
होता है। इसका अर्थ-'सः? अर्थात्‌ 'बह' ओर “अह अथात्‌ 
मः, इस प्रकार “वह में ह ऐसा होता है । इससे हद न 
उपलब्ध होता है कि ईश्वरने प्रलेक प्राणीमें “बह में हूँ” 
ऐसा जप स्वमावतः ही लाकर रख छोड़ा है। “वह” अर्थात्‌ 
परमात्मा मैं हूँ, ऐसा इसका तात्य है । “अहं ब्रह्मास्मि 
ऐसा जो वेदका महावाक्य दै, उसीका यह ईश्वरदत्त पर्याय- 
वाक्य है । इसको अपौरुषेयवाक्य कहनेमें कोई आपत्ति 
नहीं । इसीको शास्रमै 'अजपा गायत्री कहते हें । इतना 
बड़ा रहस्य ईश्वरप्रदत होनेपर मी गुरूपदेश विना मनुष्यकी 
समझमें नहो आता; इसलिये मनुष्यकी अज्ञानावस्थाम 
जितने श्रासोच्छास होते हैं वे सब व्यर्थ जाते हैं; ऐसा 
समझना चाहिये। इस रहस्यको समझा देनेमें तब गुरुने कोन- 
सी बड़ी बात की, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे; तो उससे हम 
* यह पूछते हैं कि इससे अधिक और क्या हो सकता है? किसी 
कंगाल मनुष्यके घरमें पूर्वपुरुोंद्वारा स्थापित धनमाण्डको 
यदि कोई पुरुष दिखला दे; तो क्या यह थोड़ा उपकार होगा? 
जगत्‌में हमको जितने लाम होते हैं, वे बहुधा इसी प्रकारके 
होते हैं । हमें गुरुके द्वारा जो विद्या मिळती है; क्या गुरु उसे 
अपनी गॉटसे देते हैं ? सारांश यह कि उपयुक्त रहस्पके 
उदूघाटनके लिये ईश्वर और शुरुका जितना उपकार माना जाय 
उतना ही थोड़ा है । इसपर कोई कहे कि हाँ; यह रहस्य तो 
दै, किन्तु इसका उपयोग क्या ! तो इसमें वक्तव्य यह है कि इस 
रहस्यको गुरुमुखसे समझनेके पश्चात्‌ साधकको सर्वदा इसी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिये । श्वासोच्छासमें साधकका 
जितना लक्ष्य बैठेगा, उतना ही जप उसके पछे पड़कर 
कुछ दिनोंके बाद उसके देहामिमानका नाश ओर 
चित्तकी शुद्धि होकर उसको सुलभ रीतिसे ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जायगी । अतः चित्तकी शुद्धि तथा निरोधका यह एक उत्तम 
उपाय है । इसको 'प्रणवाम्यास'भी कहा जा सकता है । 


(३) 
आत्मज्ञानके लिये लयचिन्तनका निरतिशय 
उपयोग हे । 


पथिव्यप्सु पयो वह्दो वहिवायोौ नभस्यसो । 
नभश्राव्याकृते तञ्च गुद्धे झद्धोऽस्म्यहं हरि: ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math वि करा चाप). तबतक, बाह्य तिप्रयोंक्री होया सदी त्ति । | 


~) IS 


® [माग || | 


“परथिवीका जलमेंश जलका अभिमें, अमिका क 
वायुका आकाशमें, आकाशका अव्यक्त माया वा प्र 
और अव्यक्तका शद्ध चैतन्यमें छयचिन्तन करे | याका 
में जो शुद्ध चैतन्य अवरिष्ट रह जाता है वही ९हरि' है औ! 
( 'अहं?-पदवाच्य जीवात्मा ) वही शुद्ध चेतन्यसरूप हर 
लयचिन्तन एक प्रकारकी उपासना है। क्र 
आकाशादि देहपर्यन्त जिस क्रमसे सृष्टि हुई है, ॐ 
विपरीत क्रमसे अर्थात्‌ कार्यका कारणमे लय करके इग 
आत्मपर्येन्त पहुँचाकर उसका जो चिन्तन किया जा 
उसको 'लयचिन्तन? कहते हैं। उसकी प्रणाली इस प्रकार. 
यथा-आत्मासे आकाश, आकाशासे वायु, वायुसे अग्न, भह 
जळ, जलसे पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधि, ओपधिसे अन्न) अर 
रेतस्‌ , (वीर्य) और रेतससे पुरुप; इस क्रमको पहले रू 
लाकर पुरुषसे उलटा उपसंहार करते जाना; अर्थात्‌ एक 
आसनासीन हो; सद्गुरुका ध्यान कर 'देहोपाधिक बो 
बह देहृदृष्ट्या पिताके वीर्यसे उत्पन्न हुआ । कार्य अरं 
अभिन्न होता है, इसलिये वह कारणरूप ही है- इस त 
में रेतोरूप हूँ; ऐसा जो रेतोरूप मैं हूँ; वह उसी नी 
अन्नरूप हूँ; अन्नरूप जो मैं हूँ, वही ओषधिरूप हँ | 
जो मैं हूँ, वही प्रथ्वीरूप हूँ; पृथ्वीरूप जो में हूँ, वही उद, 
उदकरूप जो मैं हूँ, वह अग्निरूप हूँ; अभिरूप जो में $ | 
वायुरूप हुँ; वायुरूप जो में हूँ, बद्दी आकाशरूप हूं; आ 
जो मैं हूँ, वही अव्याकृत ( अव्यक्त प्रकृति; मूलमाया) र 
अव्याकृतरूप जो मैं हू, वही ब्रह्म किंवा आत्मा ई 
शुद्ध, बुद्ध ( ज्ञानसम्पन्न ), नित्यमुक्त) परिपूर्ण, सचि 
हँ. 1? ऐसा चिन्तन करते जानेपर अन्तःकरणबृत्ति 7 । 
होकर पूर्वकृत विचारके साहाय्यसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो | 


(य 
मनोनाशसे वासनाक्षय ओर वासना 
सनोनाश होता है। | 


यावद्‌ विलीनं न मनो न तावद्‌ वासव nh 
न क्षीणा वासना यावच्चित्त तावन्न (री 
“जबतक मनका लय नहीं होता; तवती , 
क्षय नहीं होता । जवतक वासना क्षीण नहीं देती? || 
चित्त झान्त नहीं होता ।? द 
मनोनाश अथीत्‌ चित्तवृत्तिका निरोध-मर्ग _ 


संख्या ५ ] 


काम-क्रोधादि नानारूप वासनाओंको उत्पन्न करती है। परन्तु 
उस मनोवृत्तिका निरोध किये जानेपर) बाह्य विषयका भान 
ही नहीं दोता। अतः काम-क्रोधादि वासनाकी उत्पत्तिका कोई 
भी निमित्त न रहनेके कारण उनका क्षय हो जाता है | इसके 
विपरीत काम-क्रोधादि वासना जबतक उत्पन्न होती है, 
तबतक मन नितान्त क्षुब्ध होनेके कारण उसका निरोध 
अत्यन्त कठिन है । किन्तु वह वासना जैसे-जैसे क्षीण होती 
जाती दै, वेसे-वेसे मनोनिग्रह सुलभ होता जाता है । इसलिये 
साधकको नित्य इन दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये | 
(५) 
~ he रे मनोनाशसे 
आत्मज्ञानसे मनोनाश ओर मनोनाशसे 
आत्मज्ञान सुलभ होता हे । 
यावन्न तस्वविज्ञानं तावचित्तवामः कुतः । 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्‌ तस्ववेदनम्‌॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


, जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक चित्तकी शान्ति 

कहां १ जबतक चित्तशान्ति नहीं होती, 'तबतक तत्त्वज्ञान 
नहीं होता ।? 

_ आत्मज्ञान अर्थात्‌ “में ब्रह्म हूँ, ओर जगत्‌ मिथ्या 
हैं? इस प्रकारका 
होता जायगा, त्याँ-ही-त्यों रूप-रसादि विषय तुच्छ प्रतीत 
होनेके कारण चित्तबृत्तिका निरोध सुकर होता जायगा । जिस 
मकार अग्निमें इन्धन न डाळनेसे उसकी ज्वाळा शान्त 
हो जाती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानसे बाह्य विषय झत्यवत्‌ 
हो जानेके कारण मनरूप वहिकी वत्तिरूप ज्वाला स्वतः शान्त 
दो जाती है । इसके विपरीत, मनोनाश न होनेपर दृत्तिम्राह्म 
रसादि विषयका मोह उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष विरोधकी शाङ्काके 
कारण “अद्वितीय ब्रह्म सत्य और जगत्‌ मिथ्या? ऐसा निश्चय 
होना कठिन पड़ता है । 
(६) 


वासनाक्षयसे आत्मज्ञान और आत्मज्ञानसे 
वासनाक्षय सुलभ होता है। 


यावज्ञ वासनानाशस्तावद तत्त्वागमः कुतः । 
यावज्न तत्त्वसस्प्रासिने तावद्‌ वासनाक्षय:॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


¢ 0 
जबतक वासनाका नाश नहीं होता, तबतक तत्त्वज्ञान कहा ! 


जवतक सत्तर होती तत सना 


~— i ~ 


निश्चयात्मक ज्ञान ज्याँ-ज्यों दृढ़. 


झक pig 'झनुनेवव्हीतचाध्यल् Gyaan Kosha 
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क्रोधादि वासना नष्ट हुए विना मनुष्यको शम-दमादि 
साधनकी प्राप्ति नहीं होती । और शम-दमादि साधनके बिना 
जञानोत्पत्ति नहीं होती । इसलिये वासनाक्षय तत्त्वज्ञानका 
कारण है। इसके विपरीत; आत्मज्ञान न होनेपर, क्रोधादि 
वासनाके कारणभूत बाह्य विषय सत्य हैं, ऐसा भ्रम रहनेके 
कारण वासना अनिवार्यरूपसे बनी रहती है; उसका शीघ्र क्षय 
नहीं होता । अतः तत्त्वज्ञान वासनाक्षयका कारण है । 


(७) 
कल्पनाका निरीक्षण करते रहनेपर 
उसका अभाव-सा हो जाता है । 
( इसीको 'ज्ञानयोग” कहते हैं । ) 
कल्पना मात्रके उपरमको पतज्ञलिने चित्तवृत्तिनिरोध 
कहा है । चित्तवृत्तिनिरोध करनेके दो उपाय हैं-- 


` प्रथम प्राणनिरोध, और द्वितीय विचार । विचारसे दोनेवाले 


चित्तवृत्तिनिरोधको “ज्ञानयोग? कहते हैं । यह योग एकान्तमें 
बैठकर अपनी कल्पनाकी ओर निरीक्षण करनेसे सिद्ध होता है | 
आत्मा सब कल्पनाओंका साक्षी अर्थात्‌ द्रष्ट है; इसलिये आत्म- 
स्वरूपाकार दृत्तिका ज्ञान होनेके निमित्त साधकको अपनी 
कल्पनाके निरीक्षणका अभ्यास रखना चाहिये। इसकी उपपत्ति 


इस प्रकार है। यथा--मन एक ही समयमें दो पदाथोकों , 


व्याप्त नहीं कर सकता; इसलिये एक दी. समय वह दृश्य ओर 
दरष्टा दोनोंको व्यात्त नहीं कर सकता। वह एक समयमें केवळ 
दृश्यरूपसे अथवा द्रष्टुरूपसे ही रह सकता है | मनुष्यके मनमें 
जब काम-क्रोधादि विकार प्रबल होते हैं; तब वह उन 
विकारोंके साथ तादात्म्यको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वदद सर्वथा 
तद्रप ही हो जाता दै, अर्थात्‌ उन विकारोंके अधीन हो जाता 


७% 


है । काम-क्रोधादि विकार ही मनकी कल्पना वा वासना है। 


_जब-जब यह कल्पना मनमें उत्पन्न हो; तब-तब उस कल्पनाको 


अपनेसे भिन्न देखनेका अभ्यास करते रहनेपर मन शनै:-दानेः 
दृश्याकार छोड़कर द्रष्टाकार होने लगता है । जब वह 
द्रशकार होता है? तब दृश्यक्षी कल्पना अभावग्रस्त हो 
जाती है। दृश्य और द्रष्टा थे दो कस्मनाएं परस्पर 
सापेक्ष हैं। अतः दृश्यके अमाबग्नस्त होनेपर उस दृश्यके 
कारण उत्पन्न हुआ आत्माका द्रष्दृत्व मी अमावग्रस हो जाता 


है और इृत्तिरहित एक आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस | 


स्थितिको 'समाधि' कहते हैं । और इस खितिका पूण 
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क 
पडूपुओंका निरीक्षण करना ह 
उनको जीतना हे । 

अपकारिणि कोपश्चेत्‌ कोपे कोपः कथं न ते । 

धमोर्थकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ 

“अपकार करनेवालेके प्रति यदि तुझे क्रोध होता 
है, तो उस क्रोधके प्रति तेरा क्रोध क्यों नहीं होता जो धर्म, 
अथ, काम, मोक्ष, इन चतुवंगोंका बळात्कारसे नाश 
करनेवाला प्रबल शत्रु है १? 

काम-क्रोधादि षड्रिपु भी कल्पनामात्र ही हैं । इस कल्पना- 
का स्वरूप उसके निरीक्षण विना समझमें नहीं आता । कल्पना- 
के निरीक्षणसे ही उसका अभाव होता है; यह पहले कहा जा 
चुका है । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि जो कल्पना 
उसके निरीक्षणके द्वारा अभावग्रस्त होती है, वह उस 
निरीक्षणके निरुद्ध होनेपर क्या पुनः उत्पन्न होगी ? तो फिर 
उसका जीतना केसा हुआ? इसका समाधान यह है कि 
कल्पनाके निरीक्षणसे एक बार उसका अभाब होकर 
मनको खरूपाकार होनेका माधुर्य प्रात होनेपर यदि वह पुनः 
उत्पन्न होती हे तो साधक उसके अधीन नहीं होता । 
कदाचित्‌ बद दीखती भी हो, तो वह मिथ्या है ऐसा उसका 
निश्चय होता है । 
सपसे जिस प्रकार भय नहीं होता, उसी प्रकार निर्जीव 
कल्पनासे उसको वाधा नहीं पहुंचती । 
छुँ (९) 
दो करपनाओं किंवा दो अवस्थाओके बीचका 


अवकाश वा सन्धि ही आत्मखरूप हे । 
नष्ट ह पूवंचिकल्पे पु यावदन्यस्य नोदयः । 
तन्य स्पष्ट ताचदू विभासते ॥ 
८ (वाक्यवृत्ति ) 
र अ नारा दोनेपर जवतक अन्य कल्पनाका 
उदय नहीं होता, तबतक सर्बकस्पनातीत चेतन्यस्वरूप 
प्रकाशित होता है |? र 


८ गाह्य जगत्में एक पदार्थ देखकर दूसरा पदाथ देखनेके 
पूर्वका, और हा एक कल्पनाका लय होकर दूसरी 
केल्पना उत्पन्न होनेके पूर्वका, तथा इसी प्रकार निद्रावस्थाकी 

र द 
समासि होकर जाग्रत्‌का उदय होनेके पूर्वका र 


का जो मध्यवत्त 
भ उसीको आत्मस्वरूप समझना चाहिये | 


बा एक तरङ्ग उत्पन्न होती है, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, ४ 


इस कारण उखाड़े हुए ' दाँतबाले ` 
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कि गि 
शं 
क्ट 


[मा - 
वैसे ही आत्मखरूपमें एकके पश्चात्‌ एक कल्पना बा | 
उत्पन्न होती है । पहली कल्पना उत्पन्न होकर स्मा; 
हो जाती है तब दूसरी कल्पना उत्पन्न होती है। आम 
नित्य होनेके कारण वह जैसे कल्पनाके पूर्वमें रहता ई 
ही कल्पनाके अनन्तर भी है; इसलिये दोनों इस 
वीचकी सन्धिमें भी उसे रहना ही चाहिये। जै ५. 
उदाहरणमें समुद्रका जल जैसा तरङ्ग उत्पन हेन 
रहता है वैसा ही वह तरङ्गके विलीन होनेके परः 
रहता है; इसलिये दो तरङ्गोंके बीचकी सन्धि भः 
रूप ही है इसी प्रकार दो कल्पनाओंके बीची ह. 
आत्मस्वरूप ही हे । यहाँ यह शङ्का उन्न होन्न 
हे कि आत्माको पूर्वमें कल्पनाका साक्षी कहा र| ` 
जव कल्पना नहीं रहती तब उसका देखना कं. 
साक्षित्व भी नहीं रहता, तो फिर साक्षीरूप ह्मः, ` 
कस्पनाओंके बीचकी सन्धि केसे हो सकता है! _ 
समाधान यह है कि आत्माका दृश्य, ऐसी जो कलनार. 
है, उसके अभावमें आत्माके साक्षित्वका यदि अमाबहेए . 
तो उसका अस्तित्व कहाँ जायगा ? सुपुतिमें कसर 
अभाव होनेपर भी आत्माका अस्तित्व रहता ही है। | 

(५० ) >. ३0 
जो निद्रा जब आवश्यक हो तब शनेः 
लायी जाय, वही योगीकी समाधि है 
~ ha 

सी क्रमिक निद्रा सम्पादन करनेका 
अभ्यास ही योगाभ्यास है। | 

रानेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध्या धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिस 


eT 
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(3.0 > ० बुद्धिकी मती 

घयद्वारा वशमें की हुई बुद्धिकी झड रह 
विषयसे. निवृत्त हो; फिर मनको आत्मखरूपमें 
करके किसी भौ वस्तुका चिन्तन न करे ।' | 
यावद्यावदहक्कारो विस्मृतोञ्म्यासयोगत । 
तावत्तावस्सूक्मदृष्टेनिंजानन्दोऽ्नुमीयते 


“अभ्यासके प्रयोगसे जितने अंझमें अ | 
विस्मृति होती है, सूद्ष्मदृष्टिसम्पक्न पुरुषका उल, ५ 
अंशोरमे स्वरूपानन्दका अनुभव होता है ऐसा 
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मात्र हे 
| छोमी 


संख्या: ५ ] 


हमारी स्वाभाविक निद्रा और समाधिमें इतना ही मेद 
है कि निद्रा मनुष्यके अधीन नहीं है; उसे बुढानेकी इच्छा 


सनुष्यको हो या न हो, वह यथासमय अकस्मात्‌ आयेगी - 


ही। इसीलिये उस समय आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं रहता | 
तेज घामसे सहसा घरमें आनेपर मनुप्यके नेत्रोंमें चकाचौंध हो 
जाती है और दर्शनयोग्य प्रकाश रहनेपर भी उसे कुछ भी नहीं 
दीखता | परन्तु उसी मनुष्यके इनेः-शनें: घामसे घरमै आनेपर 
उसको घरके पदार्थ क्रमशः दीखने लगते हैं । अरुन्धती-जैसा 
सूक्ष्म नक्षत्र लगातार देखते रहनेवालेकों सूर्योदय होनेपर भी 
दीखता रहता है, ऐसा बहुत छोगोंका अनुभव है। किन्तु 
उस प्रकार देखते न रहनेपर सूयाँदयके उपरान्त अकस्मात. 
आकादाकी ओर देखनेसे वह नहीं दीखेगा | इसी प्रकार 
सहसा निद्रा आनेपर आत्मखरूपका ज्ञान नहीं रहता । 


|, परन्तु वही निद्रा यदि शनैः-दानैः लायी जावे, तो ज्ञाननेत्रः 
| का सहसा अभिभव न होकर पूर्ण निर्विकल्पावस्थामें भी 


उसका भान खिर रहता है। समाधिके अभ्यासमें भी 
ऐसा ही क्रम है। उसमें अदङ्कारका विस्मरण सहसा न 
होकर शने “इनेः होता है, इसलिये स्वरूपका भान स्थिर 
रहता हे । इसी कारण हमने इसे “क्रमिक निद्रा? यह 
नाम दिया है । 

( ११) 


जीवसृष्टि ही हमारे सुख-हुःखका कारण 
सि है, ईशसृष्टि नहीं । 
सवस्य जीवलोकस्य बन्धङ्न्मानसं जगत्‌। 
अबाधकं साधकञ्च दैतमीश्वरनिर्मितस्‌ ॥ 
( पञ्चद्रशी ) 
समस्त जीवलोककी मनोमयी सृष्टि ही उसके बन्धनकी 


: उत्पादिका है | परमेश्वररतित द्वैतमपञ्च (अर्थात्‌ सृष्टि) बाधक 


© 


अयात्‌ पीड़ा देनेवाला नहीं है, किन्तु व्यवहारमात्रका साधक 
अर्थात्‌ निर्वाहक है ।? 

५... सष्टिके दो प्रकार हैं--एक 'ईडासाष्टि', और दूसरी 
जीवसुषटि? | केवल ईश्वरकी निर्माण की हुई सृष्टि ईरासुषटि’ 
छाती है; यथा--मनुष्य, घोडा, पेड, पत्थर, जल 
इत्यादि । जीव जब अपनी कल्पनाके योगसे ईशसष्ट पदार्थों- 
का भिन्न-मिन्न उपयोग करके उनको भिन्न-भिन्न नाम देता 
९2 तब उसको ज्रीवदृष्टि” कहते हैं। इश्वर सष्टिका कर्त्ती- 
° परन्तु जीव उसका उपभोग करता है । उदाहरण 
? सन्यासी अेणज्ञानी 


०लेसे"तीमकुदषानि'भासषे असेः कुत्ता का; विद्रे 60901901712%/9901 Kosha 


९५१ 


एक हीरेके टुकड़ेको पड़ा हुआ देखा | उसे देखकर लोमीको 
आनन्द हुआ; संन्यासी साथकके मनमें उसके प्रति तिरस्क्रारका 
और शानीके मनमै तुच्छताका भाव उत्पन्न हुआ | इस प्रकार 
एक हीरकखण्डके विषयमें तीन पुरुषोंकी तीन प्रकारकी बुद्धि 
उत्पन्न हुई यह बुद्धिमेद ही “जीवसुष्टि’ है दूसरा उदाहरण-- 
घरमें एक ही स्री है; किन्तु वह अपने पतिकी भार्या; सासकी 
बहू, ननदकी भावज ओर पुत्रकी माता है । इस प्रकार एक 
अख्थि-माससे वनी हुई स्रीभूत्तिमें भिन्न-भिन्न सम्वन्धानुसार 
मिन्न-मिन्न मानसिक स्त्रिया जीव कर डालता है । यह जीवसुष्टि 
ही मनुष्यके सुख-दुःखका कारण होती है । कारण, 
जवतक यह मानसप्रपञ्च है तभीतक सुख-दुःख होते हैं; 
उसके अमावमें न सुख ही होता है; न दुःख ही । 
उदाहरण--वाह्य पदार्थके न रहनेपर भी मनुष्यको खप्नमें 
सुख-दुःख होते हैं; और बाह्य पदार्थके चारों ओर रहनेपर भी 
समाधि, सुषुसिः मूर्च्छां इत्यादि अवस्थाओंमें सुख-दुःखकी 
वाधा अणुमात्र मी नहीं होती । हीरकखण्डके उदाहरणमें ज्ञानीके 
तुल्य ही अन्य दोनोंने उसकी उपेक्षा की होती तो उसके 
सम्वन्धसे उनके मनमें यथाक्रम राग तथा द्वेष उत्पन्न 
नहीं होते | यहाँ उपेक्षित हीरकखण्ड “इशतृष्टि' है, और 
उसके विषयमें राग वा द्वेषकी वृत्ति 'जीवसरष्टि! है । 
अतः इझास्रृष्टिपर गुण-दोषका आरोप न करके सभी पदार्थ सम- 
इष्टिसे देखे जाये, तो मनुष्यको सुख-दुःखकी बाधा होनेका 
कोई कारण नहीं | 
(१२) 


जीवसृष्टिका अत्यन्त त्याग ही 


जीचन्छुक्तिका लक्षण ओर साधन हे । 
हर्षामपं् परित्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते । 


( योगवासिष्ठ ) 
जीवन्सुक्ते पराकाष्ठा जोवद्वेतविवजंनात्‌ । 
(पन्रदशी ) 

“जिसको वस्तुके लाभमें हषे नहीं होता, और उसके नष्ट 

. होनेपर दुःख नहीं होता, वही जीवन्मुक्त है, 'जीवकल्पित 
भेदबुद्धिरूष सृष्टिके परित्यागसे जीवन्मुक्तिकी चरम 
'सीमापर पहुँचा जाता है ।? जीवसृष्टि ही सुख 


दुःखका कारण है» यह पहले सिद्ध किया जा चुका है । 
उसीसे यह परिणाम निकलता है कि जीवसृष्टिका त्याग 


# हर्ष-अपने लाभमें उत्साह । अमर्ष-दूसरेके लाभमें असहि- 


SA 


किया जानेपर हर्षामर्ष न रहनेके कारण मनुष्य जीवन्मुक्त 


हो जाता है । 
(१३) 


चर ~ 
गुण-दोषदष्टि-यही दोष, और वेसी दृष्टिका 
अभाव ( समदृष्टि ) यही 0200 
अबति i ( भागवत ) 
गुण अर्थात्‌ अच्छा और दोष अर्थात्‌ बुरा | जगते 
अमुक बस्तु किंवा अमुक बात अच्छी और अमुक बुरी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । जो वस्तु या जो बात एक कामें 
किंवा एक देशमै एक मनुष्यकी इष्टिसे अच्छी और ग्राह्य 
ठहरती दै, वही वस्तु या वही बात दूसरे कालमें किंवा दूसरे 
देशमें दूसरे मनुप्यकी दृष्टिसे बुरी और अग्राह्य ठहरती ह । 
उदाइरण--ठंडा जल उष्ण देशमै, उष्ण कालमें तथा उष्ण 
पदार्थ सेवन करनेबालेको अच्छा और ग्राह्य ठदरता है; तो 
शीत प्रदेशमें, शीतकालमें; तथा अशक्त मनुष्यंकी इष्टिसे वदद 
बुरा लगता है । इस प्रकार सभी पदाथाँके गुण-दोष-सम्बन्ध- 
में व्यभिचार ( अनियतित्व) अनियम ) देखा जाता है। 
जिसको सिष्ट पदार्थ अच्छा लगता है; उसको तीक्ष्ण वा 
लवणयुक्त पदार्थ अच्छा नहीं लगता । इसलिये तत्त्वदर्शों 
लोगोंने ऐसा निणय किया है कि किसी वस्तुको अच्छो 
या बुरी बतलाना ही बुरा है, और वेसा न कहकर समदृष्टिसे 
देखना ही अच्छा है । इसका कारण यह है कि, इश्वरसुष्ट 
पदार्थ अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं । उसमें अच्छापन या 
बुरापन आता है वह केवल मनुष्यकी दृष्टिसे ही आता 
है | इसी दृष्टिको “जीवसुष्टि? कहते हैं । अतः यह दृष्टि ही 
दोष है, ओर ऐसी दृष्टि न होना ही गुण है । . 
(0०) 
साधकको प्रथम केवर अशाख्रीय जीवसृष्टिका 
ही त्याग करके, अनन्तर शास्त्रीय 
जीवसृष्टिका त्याग करना योग्य है। 
जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमशासत्रीयमिति द्विधा । 
उपाददीत झाख्रीयमा तत्त्वस्थाववोधनात्‌ ॥ 
आत्मब्रह्विचाराख्यं शास्त्रीय मानसं जगत्‌ । 
बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्‌ ॥ 
( पन्नदशी ) 
(जीवनिर्मित द्वैतप्रपश्न दास्रीय और अद्यात्रीय भेदसे दो 
प्रकारका है । जबतक तत्वज्ञान न न हो तबतक शास्रीयक्रो ग्रहण 
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करना चाहिये । आत्मा और ब्रह्म इन दोनोके' 
विचार द्यास्रीय मनोमय जगत्‌ दै । तत्त्वज्ञान होनेके छ 
, उसे भी छोड़ देना चाहिये- ऐसा 

जीवसृष्टिके शास्रीय और अशासतरीय-ये दो भे 
परमार्थमें उपयोगी गुरुशास्रादि साधनोंको ` 
जीवसृष्टि कहते हैं । और इतर प्रापश्चिक व्ह 
“अञ्चा्जीय जीवसृष्टि'मे परिगणित होते है । यहाँ जैक: 
का त्याग करनेके क्रममें साधकको ऐसी एक भ्रान्त हत 
सम्भावना है कि प्रथम अशास्तरीयका त्याग न करके सारी 
ही त्याग कर देँ । इस प्रकारके भ्रमवश गुरुशात्रारि के 
साधनोंका त्याग प्रथम ही हो जानेके कारण पश्चात्‌ मोक 
अशक्य हो जायगी; कारण, ऐसा दोनेसे गुरु-शात्रवा मे 
ही मनसे हटकर ऋण-परिशोधसे पहले ही ऋण-पत्र || 
फँकनेकी-सी बात हो जायगी | अतः जीवसृष्टिका 6 
उपर्युक्त सिद्धान्तानुरूप क्रमशः ही करना चाहिये | 


उच्च साधनके खीकारके लिये उससे रिं 


परमार्थके अभ्यासके क्रममें उपर्युक्त तत्त्व भ्या 
चाहिये । सकाम कर्म, सकामोपासना, सविकल्स ` | 
निर्विकल्प समाधि और ज्ञान आदि इनमें | 
अधिक) ऐसा साधनका सोपान दै । उनका | 
त्याग होना चाहिये। अन्यथा स्लान-सन्ध्यादि 
त्यागी आजकलकेसे वाचाळ भ्रष्ट वेदान्तियाँका 
घरमै प्राचुय होगा । पक्षान्तरमें; समाधिकें * | 
निममचित्त द्दोनेके कारण प्रसङ्गवशात्‌ 
सन्ध्यादिःत्यागके विघयमें कौन दोष दिखला 


ब्रक्माम्यासके लिये देशकालादि 
नहीं है; वह चाहे जब जिस 
खितिमे किया जा सकता दै | | 


तच्चिन्तनं 


एतदेकपरस्वञ्च ब्रह्माभ्यासं ' 


(१५) 


, (१६) 


तस्कथनसन्योन्य 


श्रुतिका आदेश है| 
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संख्या ५ ] 


“तत््व-वस्तुका ही चिन्तन, उसीका कथन और उसीको 


९५३ 


अब इन सिद्धान्तोंको सम्यक्‌ स्मरण रखनेके लिये 


परस्पर समझाना- इस प्रकार तच्ववस्तुमें जो एकपरता, इनका सार संक्षेपतः संस्कृत छोकोर्मे छिखकर उपसंहार 
एकाग्रता, तन्मयता की जाती है; उसे ज्ञानीलोग 'ब्रह्माम्यासः किया जाता है-- 


कहते हैं |? 
क्षधेव दृष्टबाधाकृदू विपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्टितेः क्रमः ॥ 


( पञ्चदशी ) 


सत्य ब्रह्मवस्तुमें असत्ताक़ी भावना, और असत्य 
विश्वप्रपञ्चमें सत्यताकी भावना--इसको विपरीत भावना 
कहते हैं । यह क्षुधाके तुल्य प्रत्यक्ष दुःख देनेवाली है । इसे 
किसी भी उपायसे जीतना ( दवाना ) चाहिये । इस विषय- 
में अनुष्ठानका कोई क्रम अपेक्षित नहीं । 
शास्त्रमें फल दो प्रकारके कहे गये हैं--दृष्ट और अदृष्ट । 
शास्त्रोक्त विधि-निषेधरूप कमका जो पुण्यरूप किंवा पापरूप 
फल मनुष्यको मरणानन्तर प्रात होता है, उसको अहृष्ट? 
फल कहते हैं; और इसी जन्ममें उसके किये हुए कर्मका जो 
निश्चित फळ मनुष्यको मिलता है, वह 'दृष्ट' फल है । 
उदादरण- क्षुघाशान्ति भोजनक्रियाका दृष्ट फल है; कारण 
वह प्रत्यक्ष है । और जप, तप इत्यादि क्रियासे उसके 
अनुडाताको जो फल मिळता है; वह प्रत्यक्ष न होनेके कारण 
'अदृष्ट में गिना जाता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
इष्ट फलकी प्रातिके लिये जो कर्म करना हो, उसमें देश- 
काजादिके नियमकी आवश्यकता नहीं है। फल हस्तगत 
(क होनेतक वह कर्म करना होता है; फिर तुम उसे दिनमें करो 
किंबा रातिमें करो, घरमें करो किंवा अन्यत्र, अधिक समय 
करो किंवा अल्प समय, चाहे जिस प्रकार करो; तुमको फळ 
मिलनेसे मतलब है। भोजनका ही उदाहरण लो । जितनी 
आधा होती है, उतना ही मनुष्य खाता है। किसी प्रकार 
खुधा-निवारणसे ही मतलब होता है । परन्तु जप, तप 
इत्यादिका प्रकार वैसा नहीं; वे कर्म शास्त्रोक्त विधिसे ही 
उ चाहिये, अन्यथा प्रत्यवाय (दोष) होता है। शीर्षके 
त 'ब्रह्माभ्यास' भोजनवत्‌ इष्ठ फलका देनेवाला 


S 


| है, इसलिये उसे देहात्मबुद्धि तथा जगत्सत्यत्वमावना निःशेष 


करना चाहिये | उसके लिये विधि या नियमका 
भयोजन नहीं है। 


हरेनामजपाचित्तनिरोधो जायते यतः । 
योग एव स मन्तव्यो योगश्रित्तेति सूत्रतः ॥ १ ॥ 
अज्ञात्वा प्राणिनः सर्वे जपं कुर्वन्ति सर्वदा । 
उपदेशं विना किन्तु तत्‌ सवं निष्कलं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मानास्मविवेक यः कतु' शक्तो न मानवः । 
कुयोद्‌ गुरूपदिष्टः सन्‌ श्रद्धया लयचिन्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ विलीनं न मनो न तावद्‌ वासनाक्षयः । 
प्रक्षीणाया वासनायां मनः शाम्यत्ययत्नत: ॥ ४ ॥ 
आत्मज्ञानेन चित्तस्य विनायासं अवेद्ययः । 
सनोनारो भवेज्ज्ञानं सुलमत्वेन योगिनः ॥ ७ ॥ 
यावन्न वासना क्षीणा न तावत्तत्त्ववेदनम्‌। 
तत्त्वज्ञानं भवेद्यस्य क्षीयते तस्य वासना ॥ ६॥ 
वृत्तिसाक्षित्वयोगेन क्षीयन्तेऽखिछवृत्तयः । 
अयमेव ज्ञानयोगः कैवल्यं तेन ढम्यते ॥ ७॥ 
कामक्रोधादित्तीनां साक्षित्वेन निरीक्षणम्‌ । 
अयभेच जये तेषाझुपायः सम्यगीरितः ॥ ८ ॥ 
इयोविकल्पयोमंध्ये यः सन्धिरवळोक्यते । 
निविकल्पकचैतन्यं स्पष्टं तत्र विभासते॥ ९॥ 
समाधिः सैव सुसिः स्यात्‌ प्यते या शनैः शनैः । 
एवं सुसुक्चुणाभ्यासः छृतश्रेद्‌ योग एव सः ॥१०॥ 
जीवकल्पितसष्टिः साद्धेतुनेः सुखदुःखयोः । 
बाधक न भवेत्‌ कापि द्वेतमीश्वरनिमितस्‌ ॥११॥ 
जीवद्वैतपरित्यागो जीवन्सुक्तेः सुसाधनम्‌। 
तदेव लक्षणं तस्या यत्र स्थान्निविकल्पता ॥१२॥ 
गुणदोषहसिर्दोषो गुणस्तूमयवजितः । 
एवं श्रीभगवानाह निणंय गुणदोषयोः ॥१३॥ 
जीवद्वैतमशास्रीयं शास्त्रीयमिति तद्‌ द्विधा। 
बोधात्‌ पूर्व त्यजेदा द्वितीयं तदनन्तरम्‌ ॥१४॥ 
स्वीकृत्य साधनं भ्रेष्ठसवर त्यज्यते बुधैः । 
एवं यः साधनत्यागः क्रियतेऽसौ सुसम्सतः ॥१"॥ 
देहडुद्धि्रमो यावस्स्यात्तावद्‌ ब्रह्म चिन्तयेत्‌ 
जपवद्‌ देशकालादिनियसो न कदाचन ॥१६॥ 
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पवित्र जीवनका दूसरा साधन 
( ढेखक- पं० श्रीकृष्णद त्तजी भट्ट ) 


विचारोंकी पवित्रता 

मालिक तेरी रज्ञा रहे और तू ही तू रहे, 

बाक़ी न में रु न मेरी आरज्ञ रहे । 

जब तक कि तनमें जान रगोंमें लहू रहे , 

तेरा ही जिक्र हो ओ तेरी जुस्तजू रहे॥ 

हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक कार्यको प्रभुकी 
इच्छा समझकर करे । इस प्रकारकी भावना करते- 
करते हम देखेंगे कि हमारा सारा जीवन प्रभुसेवामय 
हो रहा हे । इस भावनासे हमारे सारे कार्य पवित्र 
होते जायेंगे जिसकी कि बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
यदि हमारे भीतर यह भावना न आयी तो हमारी 
प्राथंनाका भी कुछ विशेष अर्थ न निकलेगा । जो 
व्यक्ति केवळ प्रशंसा खरौदनेके लिये ही प्रार्थनामें 
सम्मिलित होता है या दान देता है उसमें हम देखेंगे 
कि यह भावना उसके भीतरसे तिरोहित हो रही है । 
उसके सारे कार्य प्रायः दम्भ और पाखण्डसे आच्छादित 
हो जायेंगे । और जहाँ पाखण्ड होगा वहाँ से वास्तविकता 
कितनी दूर होगी यह समी जानते हैं । जहाँ प्रभुकी 
इच्छाको कारण समझा जायगा तथा उसीके निमित्त 
सारे कार्य किये जायेंगे बहाँके आनन्दका तो कहना 
ही क्या ! मालिककी मर्जीको अपनी मर्जी बना लेने- 
वाले सत्पुरुष धन्य हैं, उनके सौभाग्यका क्या 
कहना ¦ आह, कितना सुन्दर होगा वह दिन जिस 
दिन हमारी भावनाएँ ऐसी हो जायेगी । 

पञ किसी कार्यके परिणामको नहीं जानते, मनुष्य 
जान ठेता है । मनुष्य और पशुमें यही तो मुख्य भेद 
है । जो मनुष्य शुभ परिणामवाले कार्य करता है उसे 
सत्पुरुष कहा जाता है । विपरीत करनेबालेको असत्‌- 
पुरुष । भले और बुरे मनुष्यमें केवल यही अन्तर है । 
दो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं । एकको उससे शान्ति 
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प्राप्त होती है, दूसरेको उससे कुछ लाम नहह) ` 
क्यों ? कारण केवळ यही है कि एक सच्चे &. 
प्राथना करता है दूसरा केवळ दिखाऊ | 
प्राथनामें उसकी सारी इच्छाओंका, सारी मावाओं 
सारे प्रेमका अवढम्बन होता है-- वह मंगलमय! 
दूसरेका कुछ नहीं, वह केवल मुखसे प्रार्थनाके शके 
उच्चारणमात्र करता है । उसका मन न जाने ब॑ 
सैर-सपाटे किया करता है, उसकी भावनाएं नर द 
कहाँ चक्कर काटा करती हैं । उसकी प्रार्थना ह 
दिलचस्पी नहीं, बह तो सिर्फ बड़ाई पानेके लि छ 
सब कुछ करता है । फिर यदि उसे प्रार्थनासे कु हे 
लाभ नहीं होता तो इसमें आश्चर्यकी बात हं 
है ? नाटकके पात्रोंके झूठे आँसुओंसे भी कही श॑ 
हमारा हृदय द्रवित हुआ करता है : हम जानते है 
वे कल्पित हैं अतः उनका कुछ भी मूल्य नही 
वास्तविकताको तो कुछ और ही बात है । कबीर. 
कहते हैं कि-- | 
काकर पाथर जोरिके मसजिद छई उ 
ता चढ़ि मुछा बाँग दे, क्या बहिरा हुआ खु 
सच है प्यारे ! वह तो चींटीकी भी पुकार 

है । चिछानेकी जरूरत ही क्या है ? भला ऐ 
कहीं हो सकता है कि तुम सच्चे दिळसे उपे ४ 
और वह न सुने ? क्यों न सुनेगा, अवश्य $ | 
घबडानेकी बात नहीं । विश्वास और श्रद्धाकी आ] 
है । प्रेमका चार कभी खाली नहीं जाता | 
असर सोज्ञे सुद्दब्बतमें न हो यह गोर मकि 
शमाका जिस्म घुल जाता हे गर पर्वाना जलता || 


शमा जलती हे पहिले फिर फ़िदा होता है ११ अ 
यह दोनों बेधडक जळते है| उल्फतका असर दै ती 


PV) 


संख्या ५ ] 


पर उस सर्वान्तर्यामोके दरबारमें ढोंगके लिये स्थान 
नहीं है । वहाँ तो सच्चे आँसू चाहिये। दिखाऊ 
नहीं । सच्चे प्रेमियोंके चरणोंकी धूलि लेनेके लिये वह 
स्वयं छालायित रहता है । तभी तो यह हो नहीं 
सकता कि तुम उसे सच्चे दिलसे पुकारो और वह 
तुम्हारी आवाजूपर ध्यान न दे। तुम्हारी पुकार 
पहुँचनेमरकी देर है वह तो दस्तबस्ता तुम्हारी 
खिदमतमें आकर हाजिर हो जायगा । 

कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, एक व्यक्ति सेवाके 
इष्टिकोणसे जाकर उसकी सेवा करता है । दूसरा किसी 
ठाभकी आशासे या दिखाऊ सेवा करता है। सेवा दोनों 
' करते हैं, पर दोनोंकी सेवाओंमें कितना अधिक अन्तर 
है ! जमीन और आसमानका । एककी सेवा वास्तविक 
सेवा कही जायगी । दूसरेकी वास्तविक नहीं । ऊँची 
ओर नीची मावनाओंका अन्तर ऐसा ही होता है । 

x xX x xX 

चढे भाग्य मानुष तनु पावा । सुरदुरळम सदग्नन्धन गावा॥ 
साधन धाम सोच्छकर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सुधारा॥ 
सो परत्र दुख पावई, सिर घुनि धुनि पछिताय । 


काहि करमहि इंश्वरहिं, मिथ्या दोष छगाय॥ ` 
तुल्सी 


इस मानवतनको पाकर भी यदि हमने इसे 
यथम ही खो दिया तो इसे प्राप्त करनेसे लाभ हीं 
केया रहा ¦ इस शरीरको रक्नचिन्तामणि कहा जाता 
? क्योंकि इसी देइद्वारा हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्रमु- 

। साक्षात्कारतक पहुँच सकते हैं । 
नर समान नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाँचत जेही ॥ 
यदि यह अमूल्य तन और जीवन हमने कौडी- 
४७ क तो फिर हमारे समान अभागा और 
कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न चाहेगा कि ऐसे 
जीवनको सांसारिक प्रपश्चों भोगोमें 
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परमावश्यक है कि इसके एक-एक क्षणका हम सदुप- 
योग कर । पार्पोसे सर्वथा दूर रहें । सन्मार्गपर चळे 
और सदैव अपना जीवन पवित्रतापूर्वक बितावें । 
इसके लिये पवित्र विचारोंकी अत्यधिक आवश्यकता 
है । हमारे विचार जैसे होते हैं--हम भी वैसे ही 
बन जाते हैं । यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो 
फिर हमारे पवित्र होनेमें कोई सन्देह नहीं । जब कोई 
पापवासना हमारे मस्तिष्कमें आवेगी ही नहीं फिर 
उसके चरितार्थ होनेकी बात ही क्या ? अतः मनुष्यके 
वास्तविक कल्याणके लिये पवित्र विचारोंकी उतनी ही 
आवश्यकता है जिलनी झारीरके लिये आत्माकी, 
वृक्षके लिये जड़की, संसारके लिये सूर्यकी, नदीके 
लिये जलकी, और मकानके लिये नींवकी होती है । 
जिस व्यक्तिके बिचार पवित्र नहीं होते उसके सारे 
कार्य अनावश्यक व्यर्थ और पापोंसे पूर्ण हुआ करते 
हैं । बिचारोके अनुकूल हो कार्य होते हैं और कार्यके 
अनुसार ही फल मिळता है । बुरे कार्यका फल बुरा 
होगा ही ओर अच्छेका अच्छा । इस नियमका व्यति- 
क्रम हो नहीं सकता । 'बोया पेड़ बबूलका आम 
कहाँ ते होय £' विचारों, कार्यों और फोका बहुत 
हो घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनमें विचारोंका स्थान सर्वोपरि 
है । अतः यदि हम चाहें कि हमारे कार्योका परिणाम 
झुम हो तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम 
अपने विचार अच्छे बनावे । विचारोंको पवित्र बनाना 
अत्यावश्यक है । 
विचारोंको पवित्र बनानेके उपाय 
१-बिना विचारे जो करै, सो पाछे पछिताय । 

काम बिगारै आपनो, जगमें होय इँसाय ॥ 

-गिरिधर कविराय 

किसी मी कार्यक्रो करनेके पूर्व उसके परिणामको 
मलीमाँति सोच ठो । इस बातपर खूब विचार कर लो 


'बिताकर झ्से ब्यथ खो दिया र Math । इसाछियेः यह किर तुम इस कार्यको क्यो घर ०एहेह्ो ठसका शुभ 
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परिणाम प्राप्त करनेके लिये तुमने जो उपाय सोच 
रक्खे हैं वे कहाँतक ठीक हैं? ठीक भी हैं. अथवा 
नहीं ? उसके परिणाममें वास्तवमें तुम्हारा हित होगा 
या नहीं । इन सब बातोंपर खुब गम्मीरतासे विचार 
करो। बिना विचारे कोई काम मत करो। अन्यथा यह 
निश्चय समझो कि अन्तमें तुम्हें पळताना पडेगा । 
२-किसी भी कायेके प्रारम्भमें उस मङ्गलमय 
प्रभुका स्मरण अवश्य करो । इससे एक तो यह होगा 
कि हम-कोई भी कार्य उस प्रभुको आज्ञा बिना न 
करेंगे, दूसरे प्रसु-इच्छाको हम उस विषयमें विशेष 
महत्त्व प्रदान करंगे । उसके परिणामको प्रभुकी 
इच्छापर छोड़ देंगे। इस प्रकार निष्काम कर्म और 
कर्मफलत्याग सीखंगे । तीसरे, ऐसा कार्य जिसमें हम 
प्रभुको सम्मुख रक्खंगे शुभ होगा ही--क्योंकि किसी 
भी अशुभ या अपवित्र कायको प्रारम्भ करते समय 
हम उस सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता परमेश्वरका नाम 
लेनेमें हिचकते हैं । उसके लिये हमारी अन्तरात्मा 
हमें रोकती है । इसीलिये अमङ्गल-कमोंमे प्रभु हमारा 
साथ नहीं देते । जब हम इस प्रकारका कोई कार्य 
करने जाते हैं: तो हमें बडी ळजा प्रतीत होती है, 
झिझक माळूम होती है । यदि उस समय कोई उस 
पवित्र न्यायकारी भगवान्‌का नाम ले लेता है तो हम 
कॉप उठते हैं. और यदि उस समय कोई यह कह बैठे 
कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो तुम्हें ईश्वरका डर 
नहीं है ? तो हमारे रोंगटे सतर हो जाते हैं। इसी- 
लिये हम उस समय उस प्रभुका नाम लेना नहीं 
चाहते | जिस कार्यके प्रारम्ममे हमें मगवानूका नाम 
लेनेमें झिझ्क माळ्म पड़े उसे तुरन्त छोड़ देना 
अतः हम बिना झिझके 
उस दयाळ परमेश्वरसे उसके लिये प्रार्थना करते हैं । 


6०७ | 
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है और उसको कृपापर पूर्ण और दढ विश्वास 
हम देखते हैं कि हमें निराश नहीं होना पह 
उसपर दृढ़ विश्वास रक्खो । बिना विश्वसन 
होगा । | 
बिजु बिसवास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवि गण 
राम कृपा विनु सपनेह जीव कि छह विद्या! 
नाउमा 
३- प्रत्येक कार्यको प्रारम्भ करते समय उम्र | 
मय भगवान्‌की सच्चे दिलसे प्रार्थना करो जिसे 
स्वरूप वह तुम्हें उसकी पूर्तिके लिये केवल 2 
देकर ही न रह जावे प्रत्युत तुम्हारे कार्यको 
पवित्र भी बना दे । यदि उसके पवित्र होते! 
भी कमी हो तो वह उस कमीको पूर्णतया निकर है 
तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं ओर तुम्हारे 
सभीको पवित्रताकी ओर ले जावे । ऐसी प्रा 
साथ-ही-साथ एक कार्य और भी करो । प्रलेक१ 
को प्रभुको समर्पण कर दो । 
` त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समप्ये! 
इस बातका सदैव स्मरण रक्खो कि पर्णि 
सदिच्छाओंके साथ जो कार्य किये जाते है महि 
भेंट करनेके लिये वे ही सर्वोत्तम होते हैं । ३१ 
ब्रह्म परमेश्वरको--जो कि पवित्रसे भी पि ४ 
कोई मलिन वस्तु किस प्रकार मेंट को जा 
उसके मन्दिरमें तो केवळ पवित्र वस्तु ही ११, 
सकती है । उसके छिये तो झुद्ध ही मेट 
जब हृम किसी वस्तुका किसीको ही 
चुकते हैं तो फिर उस व्यक्तिका कर्तब्य हौ, 
कि वह उस वस्तुका संरक्षण करे । समर्पण | 
तो अपना काम कर चुका । अब वह उसकी | 
जिम्मेवार नहीं | तुम भी जब अपने का & 
मालिककी खिदमतमें पेश कर दोगे तो फिर ५ 
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| कर्तव्य होगा कि उस कार्यको अन्ततक पहुँचावे । 
| किन वह उसे अन्ततक पहुँचावे अथवा न पहुँचावे 
। तुम्हें इससे क्या £ तुम तो अपना कर्तव्य कर चुके। 
| तुम तो अपने फर्जसे अदा हो चुके । अब यह उसकी 
| मर्जीकी बात कि चाहे जो कुछ करे | तुम्हें उसके 
| हिये प्रसन्न अथवा दुःखित होनेकी आवश्यकता नहीं, 
| जिसका काम है वही जाने । तुम्हें क्या-- 
जा विधि राखे राम ताही विधि रहिये। 
। 9-कार्य करते-करते बीच-बीचमें समय मिलते ही 
। अपनी प्रार्थनाको दुहराते रहो । इसका खूब स्मरण 
| रक्खो । करते-करते कहीं यह न सोचने लग जाना 
। कि इसका कर्ता मैं हूँ । तुम अब उसके कर्ता थोड़े ही 
| हो | अब तो वह दयाळु परमेश्वर उसका कर्ता है । 
। तुम तो केवळ निमित्तमात्र हो। सच्चे सेवककी भाँति 
| पूरी लगनके साथ दढचित्तसे उसमें लगे रहो । उसीकी 
मजीको अपनी मर्जी बना लो । उससे दिल खोलकर 
कह दो कि--- 
(राज्ञी हैं इम उसीमें जिसमें तेरी रज्ञा है ।! 
प्यारे ! सेवककी अपनी इच्छा ही क्या ? उसे तो 
। अपनी सारी इच्छाओं, सारी कामनाओंका दमन करना 
पड़ेगा । माल्किकी खिदमतके लिये अपनी हस्तीको ही 
मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि-- 
है गुमराह जिस दिलमें बाक़ी खुदी है, 
मिळा तुझसे जिसने .खुदीको गॅवाया ॥ 
खुदी-अहंकार-अभिमान आदिके हृदयमें रहते 
इए भी कहीं सच्चे दिलसे काम हो सकता है ! अतः 
प्यारे कल्याणमार्गके पथिको ! इस 'मै? पनके अहंकार- 
को हृदयसे निकाल फेंको । खुदीको जला डालो, 
' सफलताकी यही कुल्ली है । 
' सुँनब्वर अंजमन होता हे महफिल गर्म होता है । 
, भगर कब! जब कि खुद जळता है समए अंजमन पहिले ॥ 
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अगर हे शौक मिळनेका तो हरदम लौ लगाता जा । 
जलाकर खुद्नुमाईको भसम तनपर रमाता जा॥ 
पकड़कर इइ्कूकी झाडू, सफाकर हिज्रए दिलको । 
दुईकी धूलको लेकर सुसछे पर उड़ाता जा॥ 
यदि तुम्हे सफलता प्राप्त करनेकी इच्छा है तो 
अपने आपको भूल जाओ । अपने कर्तापनके अहंकार- 
को मिटा डालो | जिस काममें ळगो उसीमें अपने 
अस्तित्वको डुबा दो । कर्ता और कार्यमें कुछ भी मेद 
न रहे । सफलता पानेकी इच्छातकको काम करते- 
करते भूल जाओ । देखोगे सफलता तुम्हारे पास 
आये बिना रह नहीं सकती | 


प्यारे | खु.दीको मिठा दो, खुदा मिल जावेगा । 


५-कार्यके बीचमें यह मत भूल जाओ कि तुम 
इस कार्यको प्रभुको समर्पण कर चुके हो । इस 
प्रकार यदि कहीं पथसे विचळित हो गये तो बड़ा 
बुरा होगा. । आत्मप्रशंसा, क्षणिक सुख अथवा 
किसी पापमें जाकर आबद्ध हो जाओगे । “आये थे 
हरिमजनको, ओटन ठगे कपास” वाढा हाल 
हो जायगा । इस प्रकारसे पथश्रष्ट होनेका परिणाम 
कितना भयङ्कर होगा सोचनेसे आश्चर्योन्वित होना 
पड़ेगा । जैसे-तुम किसी खरीको त्रहचर्यपालनका 
उपदेश दे रहे हो ओर इसके लिये तुम एक अत्यन्त 
सुन्दर दृष्टान्त उसे सुना रहे हो जिसमें अन्रहाचयसे 
रहने अथवा व्यभिचार करनेके भयानक परिणाम 
और उसकी निरसारताका बड़ा सुन्दर वर्णन है- 
पर मान लो तुम्हारे श्रोता तुम्हारी कया कहनेकी 
सुन्दर शैलीपर मोहित हो जाते हैं ओर जिसके 
फलस्वरूप वह तुम्हें ही चाहने लगते हैं और 
कथाके सार--पापसे घृणा करने, व्यभिचारसे 
बचनेकी ओर उनका मन ही नहीं जाता ! जरा 
सोचो तो कि इसका परिणाम कितना भयङ्कर होगा £ 
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ध्यान रखना कहीं वह तुम्हें पथसे विचलित न कर 
दें | इस विषयमें खुब सतर्क रहना आवश्यक है । 
देखना अपना लक्ष्य न भूळ जाना । तुम्हें अपने 
मंजिले-मक्रसूदपर पहुँचना है । वहाँ पहुँच करके ही 
विश्राम लेना । 

६-कार्य करते-करते बीचमें यदि कोई आकस्मिक 
घटना हो जाय जिससे तुम्हें कुछ छाम प्राप्त होनेकी 
आशा हो तो उससे कुछ भी छाभ उठानेका प्रयत्न 
न करो । मान लो तुम किसी सत्य घटना अथवा 
कथाका वर्णन कर रहे हो अकस्मात्‌ उसमें तुम्हारे 
किसी शत्रुकी बात आ जाती है-यद्यपि कथा प्रारम्भ 
करनेके पूर्व उसका वर्णन लानेकी तुम्हारी लेशमात्र 
भी इच्छा न थी । उसके वर्णन करनेसे तुम्हारे शत्रुका 
अनिष्ट हो सकता है, उसकी हानि हो सकती हे, 
उसे दण्ड मिङ सकता है ( सांसारिक दृष्टिसे यह 
तुम्हारे हितकी बात है) किन्तु तुम कमी भी ऐसा 
मत करो । यदि कमी ऐसा कोई प्रलोभन तुम्हारे 
मार्गमे आ जावे तो भूछ करके भी उसके वशीभूत 
न हो जाओ । प्रलोभन तुम्हारा सर्वनाश ही करेंगे । 
उनके बशमें हो जानेसे तुम्हारा कोई भी वास्तविक 
डाभ न होगा । उनपर विजय प्राप्त करो । 

७-घर्मके प्रत्येक कार्यमे उसके सारे सहायक 
साधनोंको भी सम्मिलित कर लो | इससे आवश्यकता 
पड्नेपर मान ठो तुम्हें एकाध साधन छोड़ना पड़ा 
तो दूसरे सहायक साधन तुम्हे कतेन्यपथपर दृढ़ 
बनाये रक्खंगे । उससे तुम्हारी कुछ विशेष हानि न 
| दि प्रकार कोई व्यक्ति शरीरपर विजय 

३ कमजोर हो जाता है 

और उसे दवा खानेका आदेश मिलता है तो वह 
शरौरपर दयास्वरूप अथवा अपने स्वमावके कारण 
उपवास तोडनेके ल्यि प्रलोमित हो 
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उसका सारा नियन्त्रण बेकार हो जाता है|; 
जो व्यक्ति अपने उपवासमें केबल 
राजसिकता और तामसिकतापर ही नियत्रा 
रखता प्रत्युत उसके साथ ही क | 
भोगोंसे विरक्तिका अभ्यास करता है, मनके ह 
खोज-बीनकर उनपर नियन्त्रण रखता है, ऋ 
दयाळुता, दान, प्रमु-प्रार्थना आदि-आदि ह 
साधन साथ-ही-साथ करता रहता है-क् 
तोड़नेके लिये बाध्य होनेपर भी उसकी कुछ £ 
हानि नहीं होती । वह उपवास तोड़ देन: 
अपने स्वादपर विजय प्राप्त करनेका अभ्यास 


अभ्यास करता रहता है । अतः ढक्ष्यतक ए 
लिये जितने अधिक साधन साथ-साथ च 
चछाते रहो । | 


८-जो वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान्‌ ही 
उसके लिये उतना ही अधिक त्याग करना पई 
उतना ही अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है । ४ 
एक साधारण घडा बहुत ही मामूली चीर 
अतः वह हमें एक-दो पैसेमें मिल जाता । 
यदि हम उसी तरह एक हरेका मूल्य आर्क | 
तो फिर हो चुका ! मिट्टीके घडेकी आ 
हीरेका मूल्य लाखों गुना अधिक है । उसे. 
यदि हजारों रुपये हमें देने पड़े तो फि) | 


दूर होता है उसमें उतने ही अधिक क | 
आनेकी सम्भावना रहती है । सारे जगतूके y E 
राजाओके भी राजा, सर्वशक्तिमात "| | 
परमेश्वरका भला कौन मूल्य आँक सकता. |. 
ऐसी अमूल्य वस्तुके लिये हमें यदि >” 1 
त्याग करना पड़े, अनेकों कष्ट उठाने पई! | 
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प्रभु ऐसी अमूल्य वस्तुके मार्गमे सांसारिक प्रलोभन, 
दुःख कष्ट आदि बहुत-सी बाधाएँ आती हैं। यदि 
हमें उसतक पहुँचना है तो हमें हँसते-हँसते इन 
सबका सामना करना पड़ेगा । कोई भी प्रलोभन, 
कोई भी बाधा, कोई भी सङ्कट जब. हमें विचलित न 
कर सकेगा तभी हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सकेंगे । 
कितना सत्य निहित है श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याळके इन 
शब्दोंमें--- 

मिलनेको प्रियतमसे जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 
गिनता नहीं मागेकी कुछ भी दूरीको वह किसी प्रकार ॥ 
नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाघा-विज्ञांकी ओर। 
दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंसरी नन्दकिशोर॥ 
मिली हुईं जो कभी भाग्यवश उसको हैं आँखें होतीं। 
वही जानता क्रीमत जो उस रूपमाधुरीकी होती ॥ 
कुछ भी क़ीमत हो, परन्तु हे रूपरसिक जो जन होता । 
दौड पहुँचता लेनेको तत्काळ, नहीं पळभर खोता॥ 


प्यारे ! तुझे उस अलबेळे यारके दरवाजेतक 
पहुँचना है । अपनी राहपर तेजीसे चळता चला जा। 
विन्नबाधाओंकी परवा ही न कर । 


९-कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उसके निमित्त 
सचे हृदयसे पूर्ण विश्वासके साथ प्रार्थना करनी 
चाहिये । देखोगे, तुम्हें सफलता मिलेगी । प्रार्यना 
निष्फल नहीं जाती । प्रभु शरणागतवत्सळ हैं, बड़े 

ही दयाळु हैं, कृपाळ हैं, न्यायकारी हैं, उनके दरबारमें 
अन्यायके लिये स्थान ही नहीं है । शुभ कार्योंके हेतु 
सच्चे दिलसे की गयी प्रार्थना अवश्य सफल होती है 
यह दृढ़ विश्वास रक्खो । यह प्रार्थना और प्रभुपर 


विश्वास---तुम्हारे विचारोंको शोधकर पूर्णतया पवित्र 
बना देगा | 
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१०-जो धन, जो समय हमें इश्वरसेवार्थ 
प्राप्त हुआ है उसे उसीमें लगाना हमारा कर्तव्य है । 
अन्यथा करनेसे हम कर्तव्यच्युत होते हैं । कर्तव्यच्युत 
होना मनुष्यके लिये बड़ी छुजाकी बात है । हम यदि. 
ध्यानपूर्वक विचार करे कि हम इस प्रकारके कार्य 
कब करते हैं तो स्पष्ट पता चल जायगा कि जब हम 
किसी वासना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 
आदिके बशीभूत हो जाते हैं और अपने मनको 
क्ाबूमें नहीं रख पाते हैं तमी हम इस प्रकारके कार्य 
करते हैं । प्यारे | हमारे भीतर जबतक इस प्रकारकी 
गन्दगियाँ भरी रहेंगी तबतक न तो हम पवित्र हो 
सकेंगे, न हमारे कार्य पवित्र हो सकेंगे और न हमारे 
विचार पवित्र हो सकंगे ! किसी मी कल्याणकामीका 
बिना इन्हें जीते काम नहीं चल सकता । इनपर विजय 
प्राप्त कर लेना यद्यपि सहज नहीं है तो भी अभ्यास 
करते-करते क्या नहीं हो जाता ? 

करत करत अभ्यासके जडमति होत सुजान । 

रसरी आवत जात ते सिळपर होत निसान 

गीताम भी श्रीमगवान्‌ कहते है-- 

असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ॥ 
(६।३५) 

सांसारिक सारे प्रळोमनों, सारी कामनाओं, वास- 
नाओं, भोगों आदिसे सर्वरूपेण विरक्तिं और भगवतः 
प्रेममें सदैव निमझ रहनेका सदैव अभ्यास करते रहो, 
बस, देखोगे कि हमारे विचार खयमेव पवित्र होते जा 
रहे हैं, कामनाओंका अन्त होता जा रहा है, मन 
क्राबूमें आता जा रहा है, उस सचिदानन्दके श्री 
चरणोंमें दिन-प्रति-दिन नित नूतन प्रेम बढ़ता जा रडा 
है । विचारोंको पवित्र रखनेका यह सर्वोत्तम साधन है। 


भगवार अवतार कब ठेते हैं ? 


( छेखक--पं० श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी० ए० ) 


इस समय दुनियाभरमें ऐसा घोर पाप, अन्याय 
और क्रराचार फैळां हुआ है कि निर्बल और धर्म- 
भीरु पुरुषका निर्वाह और टिकाव भी कठिन हो 
गया है; और इन पापादिके स्वाभाविक परिणामके 
रूपपर कष्ट भी ऐसी असंख्य और असद्य अवस्था- 
तक पहुँच चुके हैं कि जिनको पाप-पुण्य और 
उनके परिणामका यथार्थ बोध है ऐसे पुरुष 
बिलबिछा उठे हैं, यद्यपि साथ ही मोह भी इस 
दशातक फैल चुका है कि मानो कुएँम ही भाँग 
पड़ गयी है जिससे ऐसे विवेकी पुरुष भी इने-गिने 
रह गये हैं । परन्तु परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि 
मनुष्यकी शक्तिके भीतर उद्धारका कोई उपाय भी 
दिखायी नहीं देता । ऐसी असहाय दशामें खाभाविक 
है कि विवेकी लोग जिज्ञासा करें कि भगवान्‌ अवतार 
कब लिया करते हैं जिससे वे ही उनका उद्धार करें। 
इस विषयपर शास्रावलोकन, अनुभव और तर्वसे 
जो सिद्धान्त हमारी शक्तिके अनुसार हमको जान 
पड़े हैं उनको हम पाठ्कोके समक्ष रखते हैं। यदि 
उचित दिखायी दे तो वे उनपर विचार करें । 
१-इस बातको हम स्वीकार करते हैं कि किसी 
व्यक्तिविशेषकों अवश्यम्भावी कर्मका फल देनेके लिये 
अथवा किसी निरपराध व्यक्तिकी रक्षा करनेके लिये 
अथवा उसपर क्र्राचार करनेवाले दुष्टको रोकने 
अथवा उसको दण्ड देनेके ढिये, भगवान्‌ किसी भी 
युगके किसी समयमें, किसी अन्य व्यक्ति अथवा 
निमित्तको खडा कर सकते हैं; और जहाँ ऐसा 
अवसर न हो वहाँ स्त्रं औरके अथवा अपने ही 
रूपमें उस कार्यको कर सकते हैं। क्योंकि शात्रानुसार 
कर्मफ़ळदाता भगवान्‌ हैं और वे कृतहान और 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta बु म पर्माघर्गका Gyaan Kosha 


अकृताम्यागम नहीं होने दे सकते अपात्‌; 
सुख-दुःख मनुष्यको पूर्वकर्मानुसार भोगे! 
उनको नष्ट नहीं होने दे सकते और जिन छू 
दुःखको भोगने योग्य उसके पूर्वकर्म हैं ही नहीं रू 


जिज्ञासा है और न यह लेख है । | 

२-जिज्ञासा और इस ठेखके विषय तो लोका 
अवतार हैं, जिसके सिद्धान्त सूत्रोके तो 
श्रीमद्भगबद्गीताके नीचे लिखे प्रसिद्ध श्‍लोक हैं- | 


यदा यदा हि घमेस्य ग्लानिभंवति भात! 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌। | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कताम्‌ | 
धर्मस स्थापनार्थाय सम्भवामि बे | 
¥ 

परन्तु इन स्छोकोंका यह अर्थ नहीं है कि 

धर्मकी घटती और अधर्मकी बढ़ती प्रारम्भ ई ॥ 
दुष्ट्लोगोंने साधु पुरुषोंको सताना प्रारम्भ कि 
भगवानूने अवतार लिया । यदि ऐसा हो तो| 
ओर दुष्ट तो कमी सिर उठा ही नहीं सकी. 
जब देखो तब धर्म और साधुओंका बोल्या ) 
रहे । यह अवस्था रहे तो स्वर्गादि लोकोंमें तो €| 
स्थान ही न रहे और मनुष्य तथा नरक. 
उजड जायें और कदाचित्‌ सृष्टि भी अधिक का , 
चले । यदि यह दशा हो जाय तो सिके "` | 
खेल ही बिगड़ जाय और उसको झोळीशँड “| | 
चल ही देना पड़े | उस मायावीका यही ती) 
कि प्रत्येक य॒गमें [का कुछ-नर्कु 


संख्या "५ ] 


बना ही रहे जिससे परिवर्तन, नत्रीनता और सृष्टि- 
वैचित्र्या प्रवाह नदीके जळकी भाँति चलता ही रहे, 
न कि तलैयाके पानीकी भाँति एक दशामें रहकर और 
रुककर सड और सूख जाय । 


३-चारों युगोमें धर्माधर्मका तारतम्य विशेष 
रहता ही है । मान लीजिये कि सत्ययुगे प्रतिसैकडे 
८० अंश धर्मके और २० अंश अधर्मके; त्रेतामें ६० 
धर्मके और ४० अधर्मके; द्वापरमें ४० धर्मके और 
६० अधर्मके; और कळियुगमें २० धर्मके और ८० 
अधर्मके रहते हों तो ये ही युगधर्म हैं। जबतक 
धर्माधर्मका यह तारतम्य बना रहेगा तबतक भगवान्‌- 
को अवतार लेनेकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिये 
नारदने कलियुगके सम्बन्धमें भक्तिसे कहा है कि-- 
अयन्तु युगधमा हि वत्तते कस्य दूषणम्‌ ।' 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटस्थितः॥ 
( भागवत माहात्म्य १ । ७६ ) 
४-भगवान्‌का अवतार भौ लोगोंके कर्मानुरूप 
ही होता है । अन्यथा उनपर कृतहान और अकृता- 
म्यागम ओर वैषम्य और नेश्चेण्यका दोष आता है । 
पूषे-पूवे युगोंमे उत्तरोत्तर युगोंसे लोग अधिक संख्यामें 
और अधिक मात्रामें धर्मात्मा अथवा आध्यात्मिक 
शक्तिशाली होते हैं । इसलिये जहाँ पूर्व-पूर्व युगोंमें 
साधारण प्रसङ्गोपर भी भगवान्‌ अवतार छे सकते हैं 


वहाँ उत्तरोत्तर युगोंमें विशेष अवसरोंपर ही ले 
सकते हैं । 


५-अवतार भी तभी हो सकता है जब 
पर्मात्माओका विशेष समुदाय स्वयं अधर्मे डरकर 
उसको न करे और अधर्मियोंके दुराचारोंसे इतना 
पीड़ित हो जाय कि उसका रोम-रोम त्राहि त्राहि 
करने रग जाय और उद्धारके लिये दिनरात भगवातमे 
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उल्लेख रहता है कि जब धर्मात्मा लोगों) देवताओं, 
अथवा पृथ्वीने भगवानूके शरणमे जाकर गुहार की 
तब अवतारविरेष हुआ | परन्तु कर्मानुरूपता वहाँ 
भी अनुगत है, अर्थात्‌ घर्मात्माओंके कर्म ही ऐसे 
नहीं थे कि अधर्मी लोग अधिक समयतक उनको संता 
सकते । इसीलिये उनको बचानेके अर्थ दुष्टोको दण्ड 
देनेके लिये भगवानको अगत्या अवतार लेना पडा | 


६-यह बात नहीं है कि वर्तमान काळमें पापों- 
की बृद्धि ओर धमका क्षय खामाविक होते इए भी 
ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण 
भगवानको अवतार लेना पड़े । ऐसा समय तो कमीसे 
आ गया, परन्तु पार्पोको पाप और तजन्य कोको 
कष्ट समझकर पापोंसे खयं बचनेवाले ओर कष्टोंसे 
उद्धारके लिये भगवानमें लो लगानेवाले विवेकी, अश्रद्धा; 
अर्थान्धता और मोहके बेढब तौरपर फेल जानेसे इने- 
गिने रह गये हैं और शेष सब लोग घन, अधिकार 
और भोग-विलासके पीछे किसी पापको पाप और 
तजन्य क्टोंको कष्ट नहीं समझते और पापपरिस्थितिः 
को दूर करनेकी जगह प्रसन्न हो-होकर उससे भरपेट 
लाम उठाना चाहते हैं । ऐसी दशामे किसके लिये 
भगवान्‌ अवतार ळें £ कौन जाने इने-गिने विवेकियोंके 
भी ऐसे ही कर्म हों जिनसे उनको ऐसे भयङ्कर समयमें 
कष्ट उठाना और अगतिक होकर खयं पथविचलित 
होना आवश्यक हो । यदि उनके ऐसे कर्म न हों तो 
भगवानूके नियमानुसार ऐसी दशामें भी कष्ट और 
पाप उनको नहीं छू सकते । 


७-भगवानके हाथमें और उपाय रहते इए वे 
व्यर्थ अवतार भी क्यों ले? पापियोंकी आँखें खोळने- 
के लिये वे भूकम्प, बाढ, अकाल, महामारी 
आदि उपायोंको काममें ले सकते हैं और संग्रामोके 


छौ ख्गा दे | व्यवतारोंकेण अप्रसझ्में। फुएफोमे (प्न: द्वारा, भी दशक 0 पर्पर ध्वंस्‌ कर सकते है । दुशेको | 
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सन्मार्गपर लानेके लिये वे सत्यपर आरूढ़ महा 
पुरुषोंको उत्पन और प्रेरण भी कर सकते हैं । इतने- 
पर भी यदि उनकी आँखें न खुळें तो इसका अर्थ 
यही है कि पापकर्मोने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रक्खी है. 
और न उनके पापकर्मोंका सिलसिला समाप्त होता है 
और न उनकी दुर्गतिका अन्त होता है । जब सत्र 
लोक ही पापमें इबा हुआ हो तो किस भागके उद्धार 
ओर किस मागके दण्डके लिये भगवान्‌ अवतार छे ! 
ऐसी दशामें तकशात्रके मतसे लाघव इसीमें है कि 
“किये जाओ और भोगे जाओ और आपसमें मरे-कटे 
जाओ; किसी दिन तुम्हारे कर्मोका लेखा बराबर हो 
जायगा तो तुम्हारा छुटकारा आप हो जायगा ।' 


८-रहा कल्कि-अबतार । सो उसके विषयमें 
पुराणोमें स्पष्ट तौरपर लिख रक्खा है कि वह कढियुगके 
अन्तमं सत्ययुग स्थापन करनेके लिये होगा । अभो 
कलियुग लगा ही है और उसका अन्त होनेको लाखों 
वर्षे बाकी हैं और धर्माधर्मके तारतम्यमें एक साथ 
भारो परिवर्तन करनेके लिये उसका होना परमावइयक 
ही है । परन्तु अमीसे उसकी आशा बाँचना व्यर्थ है । 
इस बीच कलियुगके योग्य धर्माधर्मके तारतम्यको 
मर्यादाकें भीतर रखनेके लिये भगवानके पास 
अवतारके बिना भौ अनेक उपाय हैं । 


निष्कर्ष यह है कि हजारों वर्षोसे हमारी नस-नसमें 
आध्यात्मिक और सांसारिक खार्थपरताने तो भरपूर 
घर कर ही रक्खा था, अब तो पाश्चात्य शासन और 
झिक्षाके प्रभावसे हम धन, अधिकार और भोग- 
विळासके पीछे ऐसे आटठा-बाँधकर पड़े हैं कि ईश्वर 
और धर्म दोनोंको हमने ताकमे रख दिया है; यहाँ 
तक कि-- 
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हस्तो हस्तं परिसुषेद्य॒ गान्ते प्रत्युपस्थिते। | 
( महा० वन० १९०।३८} 
अर्थात्‌ सगा भाई सगे भाईको खा जागेमे से| 
नहीं करता । यही क्यों, तनिकसे अर्थके विये क| 
मनुष्य समग्र खजाति और खदेशका गल छ| 
सकता है । आज तो मनुष्यका यह सिद्धान्त हो | 
है कि 
Who dies, if I live? 
Who lives, if I die? 
यह राक्षसी अर्थपरता घोरसे घोर पापोंका ह 
और भण्डार है । इसीके फलस्वरूप हम सैकड़ों व| 
अनेक सन्ताप तो उठा ही रहे हैं, परन्तु दूर की 
इस आसुरी अर्थपरताके भविष्य परिणामको विचा 
जाय तो आगे हमको ऐसी अझि-परीक्षामें उतरा! 
जिसमें धन, अधिकार और भोगविलास ही 
नहीं हो जायेगे किन्तु एक-एक घड़ी निकालना व 
हो जायगा | धन, अधिकार और मोग-बिर्खा 
को तिळाञ्ललि देकर “खार्था यस्य परार्थ एव | 
न्यायसे खजातिसेवामें ग जानेके सिवा इसके उ 
का और कोई उपाय ही नहीं । | 


कैसे आश्चर्यकी बात है कि-- 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानव | 
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुन्ति यल || | 
( जीवति 

केसी बिडम्बना है कि कुल्हाड़ी तो अपने | FE 
अपने हाथसे मारे और जानना यह चाहें किं ' 1 । 
हायसे कुल्हाड़ी छीननेके लिये भगवान, अवतार |. 
लगे ! 


` पश्य मे योगमैश्वरम्‌ 


(लेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्दोपाध्याय एम० ए०) 


“विश्चगुरु श्रीकृष्ण” शीर्षक लेखमें गीताके अष्टम 
अध्यायतक श्रीकृष्णने जो आत्मपरिचय दिया है उस- 
पर आलोचना की गयी थी । नवम अध्यायमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्वके अध्यायोंमें वर्णित सिद्धान्तोका संक्षेप- 
में कथन करके अपना और भी निगूढ़ परिचय देते 
हैं । अध्यायके आरम्ममें ही अर्जुनके मनोयोगको 
बिशेषरूपसे आकर्षण करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विशानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 


राजविद्या राजशुह्य पवित्रमिदसुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं ध्ये सुसुखं कत्त मव्ययम्‌ | 
(गीता ९ । १-२) 


“तु! शब्दके प्रयोगद्वारा भगवान्‌ यह इशारा 
करते हैं कि इससे पहले जो कुछ कहा जा चुका है, 
उससे यहाँ कुछ विलक्षण--नयी बात कही जाती 
है | भगवानूका यह वक्तव्य तत्त्व बहुत ही गुद्य है, 
सब जगह इसे नहीं कहा जा सकता, जिसके हृदयमें 
शुरुवाक्यके प्रति अश्रद्धा और दोषदृष्टि है एवं जिसका 
भगत्रानूमें अनुराग नहीं है, ऐसे मनुष्यके हृदयमें इस 
तत््वके खरूपतः प्रकाशित होनेकी सम्भावना नहीं 
है। ऐसे मनुष्योंके सामने इस तत्तवके कहे जानेसे वे 
इसका यथार्थ तत्व न समझकर विकृत अर्थ ही 
महण करेगे | इन्हीं सब्र बातोंको समशानेके ल्यि 
भगबानूने अजुनसे कहा, 'यह गुद्यतम रहस्य है और 
उम अनसूयुः भक्त हो इसीसे तुम्हारे सामने यह 
प्रकट किया जा रहा है । यह तत्त्वज्ञान और इसका 
साधनमार्ग दोनों ही मैं तुम्हें बताता हूँ । इसको 
जानकर तुम सब प्रकारके अद्युभोसे अनायास ही 


की राजा है ओर रहस्यमयी विद्याओंमें अतिशय रहस्य 
है । इसके समान पवित्र और कुछ भी नहीं है । 
इसकी सत्यता प्रत्यक्ष अनुभूतिके योग्य है, एवं इस 
विद्याकी एक ओर मी विशेषता यह है कि सब घमोंका 
सार इसमें समाया हुआ है, तथा इसका साधन 
बहुत सहज है ओर फल अनन्त है ।? 


भगवान्‌ मानबचित्तको स्तरोंके अनुसार ही 
अपने अप्रमेय अत्य खरूपका परिचय दिया करते. 
हैं । मानवचित्तका जैसा विकाश होता है, भगवान 
का प्रकाश भी उसमें वैसा ही होता है । मनुष्य 
जब भोगोंके पीछे पागल होता है, तब भगवान्‌ 
उसकी बुद्विमें भोग देनेवाले देवताके रूपमें प्रतीत 
होते हैं । मायासुगध मानव इहलोकिक और पारलौकिक 
विशेष-विशेष भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये वासना- 
के द्वारा सञ्चालित होकर उसीके अनुकूल नाना 
प्रकारकी विशेष-बिशेष कर्मपद्धतियों और नियमों- 
को खीकार करता है । अपनी झक्तिकी अल्पताका 
अनुभव करनेके साय ही वह अलौकिक शक्तिसम्पन्न 
देवताओंकी कृपा चाहता है । देवताओंको सन्तुष्ट 
करनेके लिये नाना प्रकारके उपचारांसे उनकी पूजा- 
अर्चना करता है । विश्व-प्रकृतिके अधिष्ठाता वाज्छा- 
कल्पतरु भगवान्‌ मी प्रकृतिराज्यमे विभिन्न विमागोंके 
नियन्त्रणके लिये नियोजित अपने विभूतिखरूप 
विशेष-विशेष देवताओंके रूपमें ही अपनेको प्रकट 
करके उस सकाम मावे पूजा करनेवाले मनुष्यकी 
इच्छा पूर्ण करते हैं । ऐसे मनुष्योके वासनावासित 
चित्तमें समग्र विश्वप्रकृतिमें ओतप्रोत ऐक्यसूत्र नहीं 
दिखायी पड़ता । उसके अधिष्ठाता एक अद्वितीय 


छट जाओगे | यरि रेखंना?' यह विदा ०सचःबिद्याभो"०५ सडन ०प्ररमेथरकी मी उन्हें उपलब्धि 
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नहीं होती । उनके हृदयमें भगवान्‌ अपने ख-रूपसे 
प्रकट नहीं होते । बुद्धिके विकाश और निर्मळताके साथ 
ही साथ मनुष्य क्रमशः विश्वके अनन्त प्रकार वैचित्र्यमें 
ऐक्य देखना सीखता है और तब इस विश्वके स्रष्टा, 
नियन्ता, संहर्ता और कर्मफलबिधाता एक अद्वितीय 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका अस्तित्व भी उसके 
लिये सत्य प्रतीत होने लगता है । 


परन्तु परमेश्वरके अस्तित्वका ज्ञान होनेसे ही 
उनके ख-रूपका परिचय नहीं हो जाता । वे साकार 
हैं या निराकार, सगुण हैं या निर्गुण, सविशेष हैं 
या निर्विशेष ओर सक्रिय हैं या निष्क्रिय ? यदि 
उनमें आकार, गुण या क्रिया हैं तो उनका वह 
आकार कैसा है? हमारे इन्द्रियग्राम किसी आकारके 
साथ उसका किसी तरहका साद्ऱय है या नहीं £ 
उनके गुण और कर्म किस प्रकारके हैं ? जीव-जगत्‌- 
में हम जिन गुणों और क्रियाओंको जानते हैं, भगवानके 
गुण और कर्म भी उसी जातिके हैं या उससे भिन्नजातीय 
हैं, यदि उनमें कोई विशेषता, भेद या वैचित्र्य है तो वह 
कैसा है! जगतूके साथ और जागतिक मनुष्यादि जीवो, 
विचित्र वस्तुओं और व्यापारोंके साथ उनका किस प्रकार 


सम्बन्ध है £ वे जगतूके बाहर या भीतर, किसी. 


स्थानविशेषमे विराजित रहकर अपनी शक्तिसे अपनेसे 
बाहरके समस्त पदार्थों और ब्यापारोंका नियन्त्रण 
करते हैं या वे सर्वव्यापी हैं ? जगतका प्रत्येक व्यापार 
उन्को इच्छासे परिचालित होता हे या जगतूकी 
सृष्टि करके उसके प्रत्येक विभागका शासन करनेके 
लिये उन्होंने कुछ अळध्य घर्मविधियोंको बनाकर-- 
कानून पास करके-छोड़ दिया है और वे आप 
उसके बारेमें निश्चित और निरचेष्ट होकर केवल 
आत्मसुखानुभूतिमें इत्र रहे हैं ! वे सर्वव्यापी हैं तो 
उनका सर्वव्यापित्व कैसा है ? वे आकाशा 
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वस्तुओंकी भाँति सर्वत्र फैले हुए हैंया हे 
बस्तुओंमें रसकी तरह सब वस्तुओंमें अनुस्यूत |. 
अथवा अन्तर्यामी आत्माके रूपमें समस्त कु 
भीतर रहकर सबकी सब प्रकारकी गति, क्रिया ई. 
परिणामका नियन्त्रण करते हैं, या विश्वाह 
अधिष्ठान और आश्रय होनेके कारण ही औत 
दष्टिसे उन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है? जीव और, 
परमेश्वरसे स्वरूपतः भिन्न है या अभिन्न! क 
भिन्न भी है और अभिन्न भी है? जगत्‌ सक 
है या वस्तुतः एकमात्र वे ही हैं और उन्ही बह 
का केवळ प्रातीतिक भावमात्र हो रहा है! बर. 
साथ जगत्‌का क्या सम्बन्ध है? जीव जगतके सफ 
से पूर्णतया सुक्त होता है या नहीं, और ह 
होनेपर वह परमेश्‍वरके साथ सम्पूर्ण रूपसे छा. 
जाता है या उनके साथ किसी सम्बन्धमे झं 
अपने वैरिष्टयकी रक्षा करता है ? भगवान्‌ दा 
प्रेममय, , सुन्दर और मधुर हैं, इन सब 1 
कोई वास्तविक सार्थकता है या नहीं! 


मानवीय बुद्धि जिस परिमाणमें जाग्रत ग 
और सुसंस्कृत होती है, उसी परिमाणमें ऐसे 1. 
प्रकारके प्रश्न चित्तमें पैदा होते हैं और इतका १ 
पानेकी चेष्टा की जाती है। इसी तति 
दार्शनिक गवेषणाओंका विस्तार होता है! 
ग्राहिणी बुद्धि प्रत्यक्षोपजीवी अनुमान और 
निर्भर करके सर्वविषयातीत . परमतत्त्व-सम्बन्ध 
समस्याओंके समाधानका आग्रह करती दै 
यह होता है कि कोई भी समाधान सर्वगा , 
होकर अनेकों प्रकारके मतमतान्तर बन जति | 
तसञ्ञानकी प्राप्तिके मार्गमें एक विशेष बि. 
विषयामिमुखी बुद्धिके लिये परमतत्त्वको अपने 6 4 
पा कही कोः मी सम्मव ग | 


~— hi ~ १११॥॥॥ 


संख्या ५ ] 


बुद्धिके प्रतिसंवेदी बुद्धिके अविषय इस परमतत्त्वका 
बुद्धिके विषयरूपमें प्राप्त होना भी सम्मव नहीं। 
जो सत्र बुद्धियोंका प्रकाशक है, जिसकी चेतन्य- 


` ज्योतिसे बुद्धि सचेतन और ज्योतिष्मती होकर 


अपने विषयोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होती है, 
उसको विषयरूपमे प्रकाशित करनेकी बुद्विकी सामर्थ्य 
कहाँ है ? बुद्धि स्वयं जड हे, वह अपना प्रकाश 


: करनेमें असमर्थ है; तथापि अन्य सब जडोंकी अपेक्षा 


स्वच्छ होनेके कारण वह चैतन्य-प्रभासे प्रमान्वित 
और प्रकारा-स्वभाववाळी होकर अन्य समस्त जडवर्ग- 
को प्रकाशित कर सकती है--अपने ज्ञानका विषय 
बना सकती है । परन्तु चेतन्य तो उसका विषयी 
है--विषय नहीं है । बुद्धि उस चैतन्यका चिन्तन 
करनेमें उसपर विषयके धर्मका आरोप कर बैठती है, 
जड विषयके सम्बन्धमें जिस तरह युक्तियोंका प्रयोग 
करना उसका स्वभाव है, विषयी चैतन्यके सम्बन्धमें 
भी वह उन्हीं युक्ति-तकोंका प्रयोग करने लगती है । 
ऐसी अवस्थामें वह सर्वविषयातीत, सर्वविषयप्रकाशक, 
सर्वविषयाश्रय चैतन्यस्वरूप परमतत्त्व मानो उन युक्तिः 
तकोंके पीछे रहकर उसका उपहास किया करता है। 

इतना होनेपर भी इस बुद्धिके द्वारा ही तो उस 
परमतत्त्वको पहचानना होगा । बुद्धिमें उसके स्वरूपः 
का भास हुए बिना उसको जानना सम्भव ही नहीं है । 
उसको जाने बिना बुद्विकी सत्यकी खोजकी सार्थकता 
कहाँ है ? मानव-जीवनकी सफलता कहाँ है £ और 
दुःखसन्तापके हाहाकारसे छुटकारा ही कहाँ है £ 
फिर उपाय क्या है ? उपाय यही है किं बुद्धिको 
विषयामिमुखी बृत्तिका त्याग करके अन्तर्मुखी दोना 
पड़ेगा, विषयावळम्बी युक्तितकोंसे आस्थाको सर्वथा 
हटाकर अपने अन्तर्यामी प्रकाशक परमात्माकी ओर 
इत्ति लगा देनी पड़ेगी | विषयोंके पीछे दौड़नेवाली 
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बुद्धि जितनी-जितनी परमात्मनिष्ठ, निर्मल और 
निश्चल होकर उच्च-से-उचतर स्तरपर पहुंचती है, 
उस बुद्धिमें स्तर-स्तरपर भगवान्‌ उतना-उतना ही 
अपने स्वरूपका प्रकाश करते रहते हैं, और उतना: 
उतना ही क्रमशः सब समस्याआऑंका समाधान 
सभी आपातविरोधी भावोंका समन्वय अपने-आप होता 
जाता है । विशुद्ध बुद्धिमें भगवानका प्रकट होना ही 
भगवानको जाननेका एकमात्र उपाय है। इस सम्बन्ध- 
मं विशेष आलोचना साधनतत्तके प्रसंगमें की जा 
सकती है । 
नवम अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने स्वरूपके 

सम्बन्धमें जिस रहस्यको खोलना चाहते हैं उसकी 
भूमिकाखरूप उन्होने सप्तम और अष्टम अध्यायमं 
दिये इए परिचयकी पुनरुक्ति की, और उक्तिको ऐसी 
भाषामें कहा कि जिसमें जडविह्वारिणी बुद्धिको वह 
अपनेसे विरोधी प्रतीत हो, और बुद्विके साधारण 
खभावका परिवर्तन करके ही भगवानके स्वरूपको 
पहचाननेकी चेष्टा करनी पड़ेगी, इस बातका भी 
इशारा मिल जाय। इसीसे उन्होंने कहा -- 

मया ततमिदं सर्वे जयदव्यक्तमूतिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पझ्य मे योगमेश्वरम्‌। 

भूतश्च च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 

“मुझ “अव्यक्तमूत्ति' के द्वारा यह समस्त जगत्‌ 

व्यास हो रहा है, और सभी पदार्थ मुझमें हैं । दूसरी 
ओर, मैं उनमें नहीं हूँ । बे पदार्थ भी वस्तुतः सुझमें 
नहीं हैं । मेरा यह 'ऐश्वरयोग” देखो । मैं स्वरूपतः 
( ममात्मा) भूतसमूइका उत्पादक और धारक 
होकर भी उनके साय किसी प्रकार भी छिपायमान 
नहीं हूँ ।”” बातें आपातविरोधी-सी माझम पड़ती हैं | 
मैं सबमें हूँ और किसीमें नहीं हूँ, सब कुछ मुझमें है 


.. दृष्टि और विषयश्नियीुक्तिसीकिः महसे “छूर्करं०ण्योर कुछ भी-सुझे-लहीं। वैतस युक्तिसे ऐसे 


परस्परविरोधी दोनों पक्षोंका स्वीकार किसी हाळतमें साधारण शक्ति और ईश्वरका खभाव वैषयिक वु 
ठीक नहीं समझा जा सकता । भगवद्वाक्य या शात्र- लिये अगम्य है । परन्तु बुद्धि जब ` विषयोंकी क़ि 
वाक्य मानकर यदि इनकी सत्यता स्वीकार करनी पड़ती और बिषयोंको तौलनेवाले तराजूको पीछे १ 
है तो फिर इनका बिरोध मिटानेके लिये इनके अर्थको अपने ओर विश्वप्रपञ्चके प्रकाशक चैतन्य! 
सम्बन्धमें नाना प्रकारकी कल्पनाओंका आश्रय लेना समाहित होती है, तब वह चितमें समाहित हु 
पड़ता है । एक पक्ष तात्विक या पारमार्थिक है, समझ पाती है कि जड प्रकृतिमें जो कुछ विरोध 
दूसरा पक्ष औपाधिक या व्यावहारिक' है; एक पक्ष असम्भव है, चित्खरूपमें वह विरोध या असम 
मुख्य अर्थमें है तो दूसरा गौण अर्थमें है।इस नहीं । कार्यजगत्में जडमिश्रित जीवके झि ३ 


प्रकारकी अनेकों कल्पनाएँ दाशनिकोने की हैं और बिरोध या असम्भव है, जीव-जडातीत सवकारणग्नः 
युक्तितकद्वारा अपनी कल्पनाका समर्थन और दूसरों- परमेश्वरमें वह विरोध या असम्भव नहीं है । बहि 
कौ कल्पनाओंका खण्डन किया है । मापक यन्त्रमें जितना विरोध या असामन्नस ॥ 

2 नीर ह वह सब विषयक्षेत्र या कार्यजगतूमें ही है; समू 
. मनुष्यकी साधारण बुद्धिमे एक ही ब्यक्तिका एक 5.5.१ कन” 
टो जक र विरोध ओर असामज्ञस्यकी परिसमाप्ति ओर पूणस ' 
ही समय सवब्यापी ओर सर्वातीत, सवभूतोंके निवास < पहि 
ओर सर्वभूर्तोके संस्पर्शसे र लय परमेशवरमे--जीवप्रकृति और जपरर 
ल तत पसरस रदित, संवेविरिष्ट और अधिष्ठाता, क्षराक्षरातीत अद्वितीय पुरुषोत्तममे है। | 
सर्वसंगरहित, सगुण और निर्गुण होना असम्भव त ३ । 


प्रतीत होगा । अनन्यसाधारण उपदेष्टा भगवान्‌ पार्थसारथि-रूपमें स्थित, घोड़ोंकी लगाम #' 
श्रीकृष्ण इस बातको जानते हैं परन्तु इस अहंभावना- इए 'मानुषीं तनुमाश्रित:” श्रीकृष्ण अपनेको “अरा 
का निराकरण करनेके लिये वे तर्कानुमोदित युक्ति- मूर्ति” कहते हैं, और 'मया? पदके विशेष 
जालका विस्तार न करके केवळ इतना हो कहते हैं-- “अव्यक्तमूर्त' पदका व्यवहार करते हैं | £ 
“पय मे योगमैर्बरम्‌ ।--देखो, मेरा 'ऐस्चरयोगः अव्यक्त' शब्दका अर्थ अनभिव्यक्त या | 
कैसा है । सब होकर भी कुछ न होना, सवत्र रहकर नहीं दै, न सांख्योक्त “मूला प्रकृति! या सप्तमा 
भी कहीं न रहना, सब गुणोंका आधार होकर भी “अपरा प्रकृति? ही है । अष्टम अध्यायमें 


युणातीत रहना, पदार्थमात्रका आश्रय होकर भी इस अव्यक्तमूर्तिका परिचय दिया है । 
सदा असंगस्वरूप रहना, नियत परिण व| 
[मशीळ ने व्यक्तो ९ नाती 
निरूप परस्तस्मात्त व्यक्तात्स 
विशवरूपमें अपनेको अभिव्यक्त करके भी नित्य Sa | 


अव्यक्तो * परमां 
अद्वितीय अपरिणामी शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सचिदानन्दघन रण अयकस्तमाइ > र 
रूपम स्थित रहना-यह 


परमेखरकी अघटनघटना- उस ( सांख्योक्त प्रकृतिरूप या भगवान 
पटीयसी असाधारणी शक्ति है । इसीका नाम अडेतिखुप ) अव्यक्तसे भी अतीत अन्य एक | | 
'ऐशवरयोग' है | सनातन 'अव्यक्त' भाव है । इस “अव्यक्त वी. 
< भी कहते परमा 
विषय-ज्ञानकी गजसे ईख़रकी झा कहते हैं । यह अव्यक्त अक्षर ही 


क्तिका माप नहीं . इससे है । यह 
किसा कता दबो. वाको, अ, के को es र pe है, 


संख्या ५] 


“णक 


यह अक्षर भी सांख्यके पुरुषरूप अक्षरसे ऊपर है । 
इस सर्वातीत, देश-काळ-अवस्था-परिणामसे अतीत, 
प्रकृतिपुरुषाश्रय, सच्चिदानन्दधन परम अव्यक्त या परम 
अक्षर भावको ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मूर्ति 
चतलाते हैं। सातवें अध्यायमें भी भगवानूने इस जीव- 
जडातीत अव्यक्त भावको ही अपना खरूप--अपना 
अव्यय, अनुत्तम ( सर्वोत्तम) परम भाव बतलाया है | 

इन अव्यक्तमूर्ति भगवान्‌ पुरुषोत्तममें जड और 
'चेतन--क्षर और अक्षर- जगत्‌ और जीव परस्परके 
सहित अभिन्नभावसे समाहित हैं । बुद्धिके विषय- 
रूपमे जड और चेतन परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं, 
इसमें कोई सन्देइ नहीं । इसीलिये बुद्धि जड और 
चेतनके संयोगकी कोई समीचीन व्याख्या नहीं 
कर सकती । संयोग तो जडका धर्म है । और जड 
अपने अस्तित्व, प्रकाश, परिणाम आदि सभी बातोंके 
लिये चेतनकी अपेक्षा रखता है, और चेतनको भी 
अपनी अभिव्यक्तिके लिये जडकी अपेक्षा है | जड 
जगतको प्रकाशित और धारण करके ही, अखण्ड 
चैचित्रयमय विश्वको आळिंगन करके ही चेतन 
अपनी सत्ता . और स्वरूपको व्यक्त कर रहा है । 
जड प्रकृति भी इसीसे अनन्त रूपों और अनन्त 
भातरोंमें विकसित हो रही है । इन दोनोंके सम्बन्धको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । बुद्धि मळे ही 
इसको अविवेककृत संयोग या अविद्याजनित अध्यास 
केहकर जरा सुस्ता ले । परन्तु इससे सम्बन्ध और 
भपरस्परापेक्षित्वका हेतुनिर्देश कहाँ होता है! 
आत्यन्तिक विलक्षण दो सत्ताओंका सम्बन्ध और 
परम्परापेक्षित्व क्या सम्भव है ! 

इस प्रकार इनके अनिवार्य परस्परापेक्षित्वसे 


' तेही धारणा होती है कि मूलतः इन दोनोंकी एक 
` अभेद-भूमि है । अविकारी प्रकाइधर्मी चेतनकी 
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कारणात्रस्था दोनों ही स्वरूपतः एक है या परस्पर 
अभेदमे स्थित है । जिस परिपूर्ण प्रकाश अखण्ड 
सत्तामं चेतन और जड अविभक्त और अभिन्नरूपसे 
सम्मिलित हैं, जिस सत्तामें चेतन सत्ता चेतनका भी 
मूखस्वरूप है और जडका भी मूटस्वरूप है, बही 
सत्ता पूर्वोक्त अव्यक्तमूति भगवान्‌ और श्रीकृष्णकी 
अहंपदवाच्य है | 

इस अव्यक्त अक्षर पुरुषोत्तमकी अनन्यसाधारणी 
अघटनघटनापटौयसी अचिन्त्य प्रकृति या शक्ति ही 
परस्परविलक्षण परस्परापेक्षी ओर परस्परालिद्दी चेतन 
और जडके रूपमें अभिव्यक्त है । सातवे अध्यायमें 
इस चेतन और जड दोनोंको हो भगवानने अपनी 
प्रकृति बतलाया है । दोनोंके ही आत्मा, स्वरूप, 
अधिष्ठाता, आश्रय, स्वामी और नियन्ता वे भगवान्‌ 
ही हैं | इसलिये जड-चेतनके संयोगसे जिस विश्वकी 
उत्पत्ति हुई है, उस विश्वमें समी पदाथोके आत्मा, 
स्वरूप, अधिष्ठान, आश्रय, स्वामी ओर नियन्ता 
वे भगवान्‌ ही हैं । प्रकृति और उसका कार्य 
प्रकृतिमानसे अलग नहीं है । अतएव सत्र कुछ 
वही हैं, सर्वत्र वही हैं ओर सभी कुछ उनकी सत्तासे 
सत्तावान्‌ है, उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशमान है, 
उन्हींके आश्रयसे स्थितिशील है, ओर उन्हींमे विलयः 
शीळ है | इस प्रकार अपनी प्रकृतिर्मे और प्रकृतिके 
कार्यमें आत्मप्रकाश करते हुए भी वे अपने अखण्ड 
सचिदानन्दस्वरूपसे कभी विच्युत नहीं होते । प्रकृति | 
और उसके कार्यके दोषणुण उनका स्पर्श नहीं करते । 
उनके अब्यय अनुत्तम अक्षर परमभावर्मे कोई व्यतिक्रम 
नहीं होता । यही उनका ऐखर्ययोग या योगमाया है । 

इस सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ अव्यक्तमूति हे. 
और जीव-जगत्‌ उन्हींकी व्यक्तमूर्ति है; भगवान्‌ 
निर्गुण हैं और उन्हीसे सब गुर्णोका प्रकाश है अतएव 


*वेशुद्धावस्था आरु विकारी" जडकी ८पूष्मतमन्थादे ० जेनर हसवा -सष्टि,र्थिति और प्रय | | 


९६८ PR -S [माग || | 


करनेवाले होकर भी उदासीन हैं; सर्वकारी होकर भी 
निष्क्रिय हैं; सविशेष होकर भी निर्विशेष हैं; अनन्त 
प्रकारके भेद उन्हींको आश्रय करके विद्यमान हैं 
तथापि वे अखण्ड अद्वितीय और सर्वभेदरहित हैं; 
वे सबके अन्तर-बाहरमें रहनेवाले होकर भी सबोतीत 
और सर्वसम्बन्धसे रहित हैं, जगतका प्रत्येक व्यापार 
नहींकी इच्छासे सम्पादित होनेपर भी वे इच्छा- 
अनिच्छासे रहित आत्मानन्दमें नित्य प्रतिष्ठित हँ । 
भगवानके इस अचिन्त्य स्वमावके साथ किसी भी 


~प 


भगवान्‌ सदा किसपर सन्तुष्ट रहते हैं ! 


यो दयावान्‌ द्विजश्रेष्ठ सवभूतेषु “संवंदा । 
अहंकारेण हीनश्च तस्य तुष्टोऽस्म्यहं सदा ॥ 
कर्म कुयान्मदर्थ यो भक्तिभावसमन्वितः। 
ब्रते यथार्थे पृच्छन्तं तस्य तुष्टोऽस्म्यहं सदा ॥ 
मिष्टं वस्तु समासाद्य दस्ता मे योऽत्ति मानवः। 
मानापमानसररास्तस्य तुष्टोऽस्म्यह सदा ॥ 
सर्वभूतरारीरस्थं यो मां जानाति मानवः। 
परहिंसाविहीनो यस्तस्य तुष्टोऽस्म्यहं सदा ॥ 
कर्माणि कुरुते यस्तु सुविचाये पुनः पुनः । 
गोघ्राह्मणहितेषी च तस्य तुष्टोऽस्म्यहं सदा ॥ 
स्वयं निरुक्तं वचन यल्ाद्यः परिपालयेत्‌ । 

प्रपन्नान्‌ पाति यल्नाद्यस्तस्य तुष्टो५स्म्यहं सदा॥ . 
दानान्यजुपकारिभ्यो यो ददाति द्विजोत्तम । 
मयि चित्तं सदा यस्य तस्य तुष्टोऽस्म्यहं सदा ॥ 

( पद्मपुराण ) 

श्रीभगवानने कहा है ब्राह्मण ! जो मनुष्य सब 

प्राणियापर सदा दयालु रहता है ओर जो अहंकारः 

से रहित है उसपर मैं सदा सन्तुष्ट रहता हूँ । जो 
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जीवके स्वभावकी तुलना नहीं हो सकती । यहा न 
अनन्य साधारण शक्ति या ऐश्वय है । बिदर बुद 
उनके इस स्वरूपकी अनुभूति होती है | | 
अन्यान्य विषयोंकी भाँति बुद्धिवृत्ति उनको विषय 
कर सकती । । 

नवम अध्यायमें भगवान्‌. श्रीकृष्णका जो) 
आत्मपरिचय दिया गया है, इस अचिन्त्य ऐसे 
भी वह सम्यक प्रकारसे व्यक्त नहीं हो सका है| 
इस सम्बन्धमें फिर कमी आलोचना की जा सकती 


| 
| 


भक्तिभावसद्दित मेरे लिये ही कर्म करता हैर 
पूछनेवालेको सची बात कहता है उसपर मै ह 
सन्तुष्ट रहता हूँ । जो मीठी वस्तु प्राप्त दोनेप $ 
निवेदन करके उसे खाता है ओर जिसके मात्रा! 
समान है, मैं उसपर सदा सन्तुष्ट रहता ह| 
मनुष्य मुझको सब भूतोंके शरीरमें स्थित देखत, 
और जो किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उस 
सदा सन्तुष्ट रहता हूँ । जो मनुष्य बार-बार । 
तरह सोच-विचारकर कार्य करता है ओर ग | 
ब्राह्मणका हितैषी है उसपर मैं सदा सन 
हूँ । जो अपने कहे हुए वचनोंका || 
करता है और जो शरणमें आये इए पीडित १2, 
रक्षा करता है उसपर मैं सदा सन्तुष्ट रता ह) | 
हे द्विजोत्तम ! जो पुरुष अनुपकारी |. 
( सात्त्विक) दान करता है और जिसका पि“ A 

निरन्तर मुझमें ळगा है, उसपर मैं स || : 
रहता हुँ । 
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भेणीके म्तोकापचीविवि'इओनथीः 


वेष्णव-घर्मका दाशीनिक आधार 


( छेखक--श्रीनलिनीमो इनजी सान्याल, एम० ए०, माषातत्त्वरल ) 


“्वेष्णव-धर्मेकी उत्पत्ति और विकास? शीर्षक ढेख- 
में मैंने दिखाया था कि श्रीकृष्णने भागवत एकान्तिक 
पञ्चरात्र, सत्वत वा वासुदेव धर्मका प्रचार किया 
था । श्रीकृष्ण छान्दोग्य उपनिषदोक्त सूर्योपासक घोर 
आङ्गिरस ऋणिके शिष्य थे | गीताका बीज इन्हीं 
ऋषिके उपदेशोंमें निढित है, और श्रीकृष्णने अपनी 
प्रतिमासे उस बीजको  गीतारूपी महान्‌ महीरुहमें 
परिणत करके अपने शिष्यो अर्थात्‌ भागवतोंको 
शिक्षा दी थी । इन उपदेशोंको पीछे उनके शिष्य- 
सम्प्रदायने लिपिबद्ध करके प्रचार किया था, और 
यह काव्य .महाभारतान्तगत प्राचीन काव्योंमे गिना 
जाता हे । 

गीतामें भागवत धर्मोक्त ब्यूह॒वाद' का उल्लेख नहीं 


है, किन्तु घसुंडी और बेसनगरके शिलालेखों तथा . 


पातझल महाभाष्यमें जो ईशासे पूर्व द्वितीय शताब्दीके 
हैं, उल्लेख मिलता है । अतएव भागवतघर्म- 
में व्यूहवादका प्रवेश गीताके प्रचारके पीछे और ईसासे 
पूर्व द्वितीय शताब्दीके पहले हुआ था । गुप्त-कालके 
किसी शिला-ळेखमें व्यूहोंका इशारा नहीं मिळता । 
इस समय अवतारबादने जोर मारा था । अवतारवाद- 
कौ प्रबलताके कारण व्यूहवादका लोप हो. गया था, 
और व्यूहवादके निराकरणसे ही भागवत-धर्म वैष्णंव- 
धमम परिवर्तित हो गया था । गुप्तोंके समय कृष्ण 


` और विष्ण अभिन्न माने गये ये | और सांख्यदर्शनका 


प्रभाव वैष्णब-धर्मपर पड़ा था । प्रकृति और पुरुषके 


'भादर्शसे युगळरूपकी आराधना जारी हुई थी । 


इसके पीछे दाक्षिणात्यमें ही वैष्णव-धर्मका अदुः 
शीलन जोर-शोरसे हुआ था । तामिळ देशमें एक 
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कहलाते थे । नानाघाटके गुहा-लेखसे माढम होता है. 
कि ईसासे पूव प्रथम शताब्दीके पहले ही मागवतधर्मने 
तामिळ देशम प्रवेश-लाभ किया था । आभीर नामक 
एक जाति ईखी संवतके बहुत पहले ही उत्तर 
भारतमें बस गयी थी और भारतीय जन-समूहमे मिल 
गयी थी । मथुरा श्रान्त इस जातिका केन्द्र था, और 
इसकी एक शाखा पाण्ड्य राज-वंशके साथ तामिळ 
देझामें पहुँची थी | इस जातिके उपास्य देवता गोप 
कृष्ण ये | यही जाति पीछे दाक्षिणात्यमें फेली थी 
ओर अपने साथ श्रीकृष्णके बाल्यजीवनकी कहानियाँ 
ले गयी थी । सम्मवतः इन कहानियोंके आधारपर 
भक्तिमार्गकी साधनाका उस देशमें विशेष विकास 
हुआ था । 'अलबार' छोग श्रीकृष्णके उपासक ये 
और उन्होंने अपने रचित मजनोमें भक्तिकी पराकाष्ठा 
दिखायी थी । बारह अलवार' प्रसिद्ध थे । 
दाक्षिणात्यमें अढवारोके पश्चात्‌ 'आचार्यों का 
अभ्युदय हुआ या । वे वैष्णव-धर्मके ज्ञानमूलक तथा 
दार्शनिक तत्त्वोकी आळोचनामें नियत थे । प्रथम 


आचार्य नायसुनि थे । उन्होने अपने *न्यायतत्त्व' 


नामक म्रन्थमें विशिष्टादैतवादके सब तत्त्वोकी विस्तार- 
से आलोचना की थी । इनके पौत्र यासुनाचार्यने 
औवैष्णवसम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की थी । इन्होंने अपने 
(सिद्धित्रय' नामक प्रन्यमें 'अविद्या' का खण्डन किया 
या, और जीवात्मा तथा परमात्माकी वास्तवता प्रमा- 
णित की भी । इन्होंने अपने “गीतार्थसंग्रह में दिखाया 
हे कि गीतामें मुख्यतः भक्ति-योगकी शिक्षा दी गयी 
हे । वेष्णव-धर्मके विकासके इतिहासमें यासुनाचाय- 
का स्थान बहुत ऊँचा है । 


कार5। ०6७<«यासु गात्नागे के सखी आचार्य रामानुजाचार्य थे ॥ 
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रामानुजाचार्यने यामुनाचायके मतोंके आधारपर 
विशिष्टाद्वैतवादकी प्रतिष्ठा की थी । विशिष्टाद्वैतवादमें 
शङ्कराचार्य-प्रतिष्ठित अद्वैतवादका खण्डन है । शङ्करा- 
चार्य ज्ञानमार्गके समर्थक थे और विशिष्टाद्वेतवादी 
बैष्णबगण भक्तिमार्गके । रामानुज कहते हैं कि जगत्‌ 
मिथ्या नहीं दै,- प्रत्युत ब्रह्मसे अभिन्न है--लोटा- 
मयकी ढौढाका विकासमात्र है । 


रामानुजके पूर्ववर्ती कई मनीषी थे जिन्होंने 
विशिष्टाद्वैतवादका समर्थन तया पुष्टिसाधन किया 
है--टङ्क, द्रमिड, गुइदेव, शठकदमन तथा नायसुनि। 
अतएव देखा जाता है कि बिरिष्टाद्वैतवाद रामानुजका 
कल्पनाप्रसूत नया मत नहीं है । रामानुजने केवल 
नाना प्रमाण तथा युक्तियांके द्वारा सुपरिचित प्राचीन 
मतको सुप्रतिष्ठित किया है । 


. आचार्य शङ्करने जिस समय अद्वैतवादका प्रचार 
किया या, उस समय बौद्धधर्मका पूर्ण प्रभाव था । 
अतएव विशाळ बौद्धधर्म ही उस समय अद्वैतबादके 
प्रचारका घोर विरोधी था किन्तु शैबोंके सिवा 
आचार्य रामाचुजके कोई प्रतिपक्ष न थे, उनको उस 
समय शङ्करके मतोंके खण्डनका ही प्रयोजन था | 
शङ्करने अपने मतोंके समर्थनके लिये प्रसिद्भ-प्रसिद्ध उप- 
निषदोंसे प्रमाण संग्रह किया था । किन्तु रामानुजको 
यह सुविधा नहीं मिडी यी । विवश होकर उन्हें दूसरे 
दर्जेके उपनिषदोंका सहारा लेना पड़ा था । अपने 
मतके स्थापनमें वह कहाँतक सफल हुए थे यह 
कहना कठिन है । किन्तु साइसके साथ यह कहा 
जा सकता है कि शङ्करके जितने विपक्ष हैं, उनमें 
रामानुजका स्थान सबसे ऊँचा है। कहीं-कहीं 
रामानुजकी प्रतिभाके समीप शङ्करकी प्रतिमा भी 
म्छान-सी प्रतीत होती है । किन्तु रामानुजकी भाषा 
शङ्करकी भाषाके समान सरल तथा मधुर नहीं है 
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और निविशेष शुद्ध चैतन्य । 


[ भाग | 


जिन विषयोंमें राङ्करके साथ रामानुजका # 
भेद है, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है| 

(१) शङ्करने कहा है--'एकमेवादरतीy 
इत्यादि श्रुतियोंसे जाना जाता है कि ब्नहनछू 
अखण्ड और अद्वितीय है--सजातीय, 
तथा खगतमेदशून्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त ह 
किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है । 

रामानुजने कहा है-- यह ठीक है कि ब्र ॥ र 
तथा अद्वितीय है, किन्तु वह निरंश नही है, ( | 
उनका खजातीय तथा विजातीय भेद न रहनेप! 
उनका खगत भेद अवश्य है,--जीव तथा जारं 
उनके खगत भेद हैं । । 

(२) शङ्करने कहा है--'सत्यं ज्ञानमनन्तं | 
साक्षी चेता केवलो निगुंणश्र' इत्यादि श्रृ 
प्रमाणित होता है कि ब्रह्म है सत्य, ज्ञान तथा था 
खरूप, और वह है साक्षीवत्‌ उदासीन, ग 


रामानुजने कहा है---्रक्म निगुण नहीं“ 
है ज्ञान, आनन्द, दया इत्यादि निखिल सदु 
आकर । वह निर्विशेष भी नदीं है--वह है त. 
ज्ञान, आनन्द इत्यादि उनके विशेष धर्म ही 
चेतनाचेतन-समन्बित जगत्‌ भी उनका विदे 
सरीर है । जिन श्रुतियोंमें उनके निर्गणलक्षा | 
है, उनका अर्थ है कि ब्रहममें हेय प्राकृतिक 
सम्बन्ध नहीं है |! | 
(३) शङ्करने कहा है--दृश्यमान जगद | 
मिथ्या मायामय है; वह माया ब्रह्मकी शाक्तिं “| 
भी अनिवंचनीय तुच्छ पदार्थ है । | 
रामानुजने कहा है---जगत्‌ मायामय होरे ५ 
असत्य नहीं । जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न है और” ४ 
# महामहोपाध्याय श्रीयुक्त दुर्गाचरण | 
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ब्रह्मशक्ति माया जब ब्रहममें ही आश्रित है तब वह 
अनिर्वचनीय मिथ्या पदार्थ नहीं हो सकता | 

(४) शङ्करने कहा है---जीव ब्रह्मका ही आभास 
चा प्रतिबिम्ब है, और ब्रह्मके ही समान-खभाव- 
विशिष्ट खप्रकाश और नित्यमुक्त है । 

रामानुजने कहा है---जीत्र कभी ब्रह्मा आभास 


या प्रतिविम्ब नहीं हो सकता, और खप्रकाश तथा : 
नित्यमुक्त भी नहीं है । जीव अग्नि-स्फुलिंगकी नाई 


ब्रह्मसे निर्गत हुआ है और ब्रह्मका अंश है । जीव 
ग्रहका समखभाव नहीं है--जीव है अणु या क्षुद्र 
और ब्रहम है विभु या अति महान्‌ । जीव है अल्पज्ञ 
और अल्पशक्ति, और ब्रह्म है सर्वज्ञ और सर्वशक्ति- 
मान्‌--जगतूका खामी । > पि 

(५) शङ्करने कहा है--घट टूटनेपर घटाकाश जैसे 
महाकाशमें मिल जाता है--उसकी कोई प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं रहती, वैसे ही बुद्धिरूप उपाधिके चले जाने- 


' पर जीव भी परत्रझके साथ मिळकर एक हो जाता 


; अवस्था हे | 


तब उसका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता--कुछ 


. भोग्य भी नहीं रहता । 


रामानुजने कहा है- जब जीव ब्रह्मका ही अंश 

१ और क्षुद्र तथा, क्षुद्र शक्ति-सम्पन्न है, तब उसके लिये 
नके साथ एकीमावापन्न होना कभी सम्भव नहीं है। 
जो अब भो जैसे पृथक है, बराबर वैसे ही पृथक्‌ 


रहेगा । मुक्तिदशामें केवल अह्ानन्दका अनुभव 
फरना ही उसका विशेष लाभ है। 


(६) शङ्करने कहा है--'तत्त्वमसि? इत्यादि श्रुति- 


क्य सुननेसे जो बिशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, 


आह जीवका अज्ञान और अज्ञानज संस्कारसमूह 


। "९ हो जाते हैं | जीव अपना ब्रह्ममावका अनुभव 


क है 0 
' रता है-'अद्ं जह्ास्मि' यही उसकी सुक्तिकी र 
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शरीरस्थानीय दै--अतएव मिथ्या नहीं हो सकता । और 
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रामानुजने कहा है--प्रुवानुस्मृतिरूपा भक्ति ही 
जीवकी मुक्तिका एकमात्र उपाय हे । भक्तिसेवित 
भगवत्‌-प्रसादसे हो. जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
किन्तु क्षुद्द जीव कभी ऐसा अनुभव नहीं कर सकता 
कि मैं ब्रह्म हूँ | जीव है क्षुद्र, अद्य है महान्‌ । जीव 
है अधीन दास और ब्रह्म है उसका सेव्य प्रभु । दास 
होते हुए अपने-आपको प्रभु समझना भारी अपराध 
है । जो जीव भ्रमसे अपने-आपको ब्रह्म खयाल करता 
है वह राजद्रोही प्रजाके समान सञ्चाके योग्य झोता 
है, मुक्ति तो दूरकी बात है | “तत्‌ लमसि' वाक्यका 
अर्थ है--त्‌ उनका है--तू उनका दास या सेवक 
है । 'अहं ब्रह्मास्मि' वाक्य साधकका उत्साहवर्धक 
स्तुतिवाक्यमात्र है, यथार्थ ऐक्योपदेशक नहीं | 

(७) . शङ्करने कहा है--माया, अविद्या तथा 


| अज्ञान ये तीनों एक ही पदार्थ हैं, केवल नामोंमें 


इनकी विभिन्नता है.। यही माया ब्रह्मको आश्रय 
करके नाना विवर्त (श्रम) के कार्य उत्पन्न करती है । 

रामानुजने कहा है--माया और अज्ञान एक ही 
पदार्थ नहीं हैं । माया है भगवत्‌-शक्ति, और ब्रहममे 
आश्रित । अज्ञान है ज्ञानका अभाव, और जीवमें 
आश्रित । अज्ञान जीवको ही विमोहित कर रखता है-- 
अनन्त ज्ञानाधार ब्रह्मको स्पशतक नहीं कर सकता । 
यह अज्ञान ही जीवको संसारमें आबद्ध किये रहता 
है, फिर भक्ति-डब्ध भगवत्‌-प्रसाद उपस्थित होनेसे 
अपने-आप अन्तित हो जाता है । 

(८) शङ्करनेकहा है---'तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्यसे 
उत्पन्न ज्ञान ही सुक्तिलामका एकमात्र साधन है, 


दूसरा कोई उपाय नहीं | 
रामानुजने कहा है- ज्ञान भी सुक्तिका सहायक 


है, किन्तु भक्ति ही सुक्तिछामका प्रधान उपाय हे । 
भक्तिसेवित भगवत्‌-प्रसादसे दी जीव ब्रह्म-सायुज्यादि- 


९७२ = 
(९) शङ्करने कहा है--जीव इसी देहमें ही 
ब्रह्मंसाक्षात्कार पाकर जीवन्मुक्त दो सकता है, और 
जीवन्मुक्त देहान्तके बाद लौकिक सुख-दुःखसे अतीत 
होकर सचिदानन्द जह्मखरूप हो जाता है । 
रामानुजने कहा है--जीवंकी जीबन्सुक्ति एक 
असार वाक्य है--देह रहते इए किसीकी मुक्ति 
सम्मंव नहीं । देह छूंट जानेपर भी जीव जीव ही 
रहता है--कभी ब्रह्म नहीं होता । उस समय वह 
ब्रह्मानन्दकां उपमोंग करता हुआ सब तंरहके भयसे 
मुक्त रहता है । PRP दळ > 


—toseds ४४१ 
रोना. 


(लेखक श्रीप्रमुदत्तजी ्रझचारी ) 


नयनं गलदश्रुधारया चदन गद्गदरुद्धया गिरा। 
-पुलकेनिंचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
श्रीमहाप्रसु चैतन्यदेवने नामानुरागी भक्तोंकी 
दशाओका चित्र खींचते हुए तीन बातोंपर विशेष 
जोर दिया है। भगवान्‌ और भगवन्नामके सच्चे 
अनुरागी संतोंके मुखसे नाम. उच्चारण :होते ही 
उनकी आँखोंसे निरन्तर अश्रुधारा बहने लगती है, 
उनके. मुखमण्डळपर प्रेमकी एक अद्भुत आमा आ 
जाती है; कण्ठ रुक जाता है और गला भर आता है 
तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आते हैं। ऐसी 
जिनकी दशा हो उन्हें समझना चाहिये, ये नामके 
यथार्थ अनुरागी हैँ । . 
उस दिन गोखामीजी महाराजने कहा था, कोई ऐसी 
बात होनी चाहिये कि भगवत्‌-अचुराग उत्पन्न हो । 
किन्तु यद्द अपने वशकी बात तो है नहीं । प्रभुके 
हाथमें है, जिसके हृदयको अनुरागका पात्र समझें 
उसमें अनुराग उत्पन्न कर द । अनुराग कुछ साधन- 


प 
साध्य तो है नही, तह. कपासाप्य है. उनकी. तन्िानामै०कयातते क आँखाको बनाव र्क है 


` (१०) शङ्करने कहा है--जीवमें 2 


(गा! 


वस्तु नित्य है, कौन वस्तु अनित्य है इस ज्ञानका ई 
होता है । तब ब्रह्म-जिज्ञासाका अधिकार होतं! 
` रामानुजने कहा है--पंहले नित्यानित्याक 
नहीं होता--पहले कर्म तथा कर्मफलकी अह 
इत्यादिका ज्ञान होता है; उसके बाद रःस 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । FE 
रांमांनुजका वििष्टाद्वैतवाद ही वश 
मूळ भित्ति है । इसीका विकास किया गया है फा 
वैष्णव आचार्योके द्वारा। 


कृपा. कब होती है, किनपर होती है शेप । | 
जानें। अपने पास एक ही साधन है |. 
सो मैंने गोस्बामीजीसे कहा था--महाराजा | 
अभ्यास करना चाहिये । वह यदि दर्शन रे 
है तो रोनेसे ही देता है । ` 
बिन रोगे क्यों पाइये प्रेम पियारा मीत । 
इसपर किसीने यह शङ्का की थी कि * | | 
खाभाविक न होगा, बनावटी हो जायगा | | 
जो खाभाविक ही हो, वही असली रोग 
बात तो ठीक है, किन्तु अभ्यासमें सत्र 
बनावटी ही होती हैं । उस बनावटमें सं ॥ 
न होकर दिखावा या खार्थसिद्धिकी माव / : 
तो उससे असली लक्ष्यकी प्राप्ति न | 
यदि भावना शुद्ध है, तो बनावट ही 
यथार्थ बन जाती है क्योंकि 'नकलसे अत { 
फौजवालोंको नकली निशाना दिखार्कर ३४ : 
अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास होने , 


संख्या ५] ~— नै ~ 
पहले. नींबूको पानीमें डालकर उसपर नस्तर 
चलाना सीखते हैं और हाथ सध जानेपर आँखोंको 
भी बनाने लगते हैं । अतः जिस चीजका अभ्यास 
करना होगा, उसमें पहले-पहल तो नकल ही होगी । 
भक्तिके दो भेद हैं, एक तो स्त्रमावजा, दूसरी 
झभ्यासजा । बहुतसे माताके पेटसे ही भक्त पैदा 
होते हैं, उन्हें अनुरागके लिये अभ्यास नहीं करना 
होता । अनेक जन्मोंके अभ्याससे वे झुक-सनकादिकी 
तरह उत्पन्न होते ही असली अनुरागी हो जाते हैं । 
उन्हें नकलकी जरूरत नहीं, वे तो बने-बनाये हैं | 
दूसरी भक्ति अभ्याससे होती है । शाक्षों तथा 
गुरुओंके द्वारा भक्तिमाहात्म्य सुनकर उसकी ओर 
बढ्नेका प्रयत्न करना, इसे अभ्यासजा भक्ति कहते हैं 
ओर इसके लिये अभ्यास, साधन सभी कुछ करना 
होता है । अतः हमें तो अभ्यास आदि सभी करने 
होंगे क्योंकि हममें प्रायः समी उसी भक्तिके अधिकारी 
होंगे । स्वमावसे भक्त तो कोई बिरळे ही होंगे । 
` भक्तिके लिये अभ्यास क्या हो ? भक्तिका लक्षण 
शाख्कारोंने बताया है कि भगवानके प्रति अनुराग 
होनेका नाम ही भक्ति है । उसका लक्षण बताते 
हुए देवर्षि नारदजीने कहा है, जो अपने सम्पूर्ण 


| कर्मोको भगवानके अर्पण कर दे और तनिक-से भी 
। भगवत्‌-विस्मरणसे व्याकुल होकर छटपटाने लगे 
| बही भक्त है । इसमें अन्तका उक्षण ही प्रधान 
| और महत्त्वपूर्ण है, हृदयमें भगवान्‌को छोड़कर 
| जहाँ भी विषयोंकी स्मृति आयी, श्यामसुन्दर जहाँ 
| भी आँखोंसे ओझल हुए, वहीं हृदय फटने लगे । 
| उन्हें पानेके लिये हृदयमें हूर पैदा हो, दिल तडपने 
| ज़ेगे यहो भक्तिका लक्षण है । श्यामधुन्दरको 
| छोड़कर और किसीकी याद ही न आवे । इसके 
|, उदाहरणमें नारद्जीने रजकी, होपिका शेकत, रता हैन ततरि Siddhanta @Gangotri Gyaan Kosha 
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वे दूध ढुहते, धान कूटते, रोटी बनाते और समस्त 
घरके काम करती हुई मो निरन्तर भगवानका 
चिन्तन करती रहती थीं । उनके हृदयसे वह सावरी 
सोहनी सूरत कमी दूर ही नहीं. होती थी। 
उन्होंने श्रीकृष्णदर्शनके लिये जो साधन किये हों 
वे ही साधन अनुराग उत्पन्न करनेके असली साधन 
माने जा सकते हैं । 

बैसे तो भगवान्‌ गोपियोके पास सदा दी रहते 
थे । किन्तु प्रेमका लक्षण है, प्रतिक्षण बढ़ते रहना । 
संसारी चीजें उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट हो जाती 
हैं । किन्तु प्रेमर्मे यह विशेषता है कि प्रेम उत्पन्न होता 
है, बढ़ता है, किन्तु नष्ट नद्दी होता, वह बढ़ता ही 


` जाता है । कहाँतक बढ़ता है ? इसका पता नहं । 


क्योंकि इसके बढ़नेका कोई अन्त नहीं, इससे परे कोई 
दूसरी वस्तु नहीं अतः अनन्त अपार होनेसे यह निरन्तर 

बढ़ता ही रहता है अनादिं अनन्त काढतक । 
गोपियोंकी जो भी लीलाएँ थीं वे सब उस अनुरागको 
बढानेको ही थीं । मगवानकी भुवनमोहिनी तानको 
सुनकर वे उनसे मिलनेकी छाल्सासे दौडीं । प्रमु 
मिळे । मिळनेके बाद फिर ढाढसा मिट जानी चाहिये। 
व्यासेको पानी मिल गया । बस, समाप्ति । किन्तु 
यहाँ यह बात नहीं । यहाँ तो मिळनके बाद भी रस- 
को बढ़ाना है । मिलकर प्रभु अन्तर्धान हो गये । 
अत्र तो बड़ी आफत । पहले मिलनेकी इच्छामें सुरली- 
की मधुर तानका सहारा था; वह सुरौली तान पथ" 
प्रदर्शिका यी। जहाँ इस तानका उद्गम स्थान होगा, 
वहीं हमारे प्राणवन जीवनसर्वख प्रभु होंगे, इस 
ढाळसासे वे पगळी बिना कुछ देखे उस तानको लक्ष 
बनाकर दौडी चढी आयी थी, किन्तु यहाँ आकर तो 
नाव मझधारमें लाकर डुबो दी। न तो वह पथः 
तान ही रद्दी और न उस मनमोहिनी 
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तानके उद्गमस्थान हमारे प्राणघन प्रभु ही रहे । 
अब वह उत्कण्ठा दुगुनी हुई । उत्कण्ठा जितनी ही 
बढ़ेगी प्रेममें उतना ही अधिक आनन्द भी आवेगा । 


भूख जितनी ही जोरकी ठगी होगी प्रसादमें उतनी [ अनुक्रमणिका, भूमिकाकी उसे परवा नहीं | छ| 


ही अधिक रुचि और प्रियता प्रतीत होगी । पदार्थॉमे 
खाद थोडे ही है । खाद तो भूखमें है । प्रेममें 
मादकता थोड़े ही है वह तो उत्कण्ठा, अनुरागका 
आनन्द है । गोपियोंके सामनेसे श्यामधुन्दर अन्तर्धान 
हुए तो उन्हें पानेके लिये. क्या उपाय किया गया ? 
इसपर रसिकशिरोमणि भगवान्‌ झुकदेव अत्यन्त ही 
अनुरागके साथ महाराज परीक्षितसे कहते हैं--- 
इति गोप्य; प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रचा । 
रुरुदुः खुखरं राजन्‌ कृष्णदशनलालसाः ॥ 


हे राजन्‌ परीक्षित ! इस प्रकार वे गोपियाँ बहुत 
ही सुन्दर तरहसे गाती हुई, नाना प्रकारके प्रलाप 
करती हुई, ताल्खरके साथ रोने लर्गी | क्यों रोने 


लगो---उनकी एकमात्र इच्छा थी श्रीकृष्ण भगवानके 
दशेनोंकी । 


इससे यही सिद्ध हुआ कि जिन्हें श्रीकृष्ण-दर्शन- 
की छाल्सा हो उन्हें सुन्दर खरके सहित रोना 
चाहिये । 'सुखर रुदन’ क्यो कहा ? वह इसलिये कि 
रोतेतो इम संसारी कामोंके लिये भी हँ । भाई, भतीजा, 
पुत्र, सगा सम्बन्धी मर जाय, धन चला जाय, भारी 
विपत्ति आ जाय तो हम रोने लगते हैं, किन्तु यह 
रुदन बेसुरा है, इस रुदनमें विषयोंकी लालसा है। जिसमें 
केवल श्रौकृष्णदर्शनलाल्सा ही हो वही रुदन सुखर 
है । उस रुदनके लिये खर बनाना नहीं पड़ता, पान- 
कुलंजन खाकर खरको महीन नहीं बनाना पड़ता । 
उस रुदनमें खर अपने आप ही सुखर बन जाता है। 
शेसे रुदन करनेवाला संसारी ग्राम्य गीत नहीं गाता, 


किन्धु वह तो: प्रगाचनप«०जर्षात्‌-्छन अमुकेः' ही. पर्‌४००० ओंको“बाहरी?रिद्रते नहीं 'निकलने देते। उसे 


प्रिय पर्दीका निरन्तर गान करता रहता है।॥ 


बनावटी बातें अच्छी नहीं छगतीं, लोगोंको शि 
वह शब्दाडम्बरोंकी भरमार नहीं करता। ह 


'प्रलपन्त्यः' प्रलाप करता है, जो मनमें आते! 
उस प्रेमके नशेमें बक-झक जाता है और उनके दें 
लाळसामें निरन्तर रोता रहता है । इसका पणि 
क्या होता हे? | 
तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुज। 
उनके बीचमें वे शौरि हँसते हुए प्रकट होस 
हैं, उनका आविर्भाव हो जाता है। श्यामुर 
खमावसे ही टेढे हैं, उलटे भी हैं । जहाँ लेग हे 
हैं वहाँ बे सुस्त पड़ जाते हैं, और जहाँ? 
सुखरमें रोता है वहाँ वे हँसते हुए प्रकट होर 
हैं । इसलिये उन्हें पानेका असळी उपाय तो रोग | 
है । दूसरा कोई मार्ग नहीं । दूसरे मार्ग न्हे | 
उनके ऐश्वयंको पहचाननेके, उनको ही सत्र १ 
होंगे। किन्तु कृष्णदर्शन 'लालसा? वाळोंके जिये | 
पीताम्बर्घरस्नग्वी साक्षान्मस्मथमन्मध | 
के दर्शन चाहते हैं उनके लिये रोना दी ९ | 
उपाय है । उसी सुखर रुदनका नाम संवीतं र |. 


नेत्रोमें अश्रु भर आनेका ही नाम रोना ॥. १ 
नेत्रोमें आँसू तो धूएँसे भी आ जाते हैं, 
है, किन्दीकी आँखोंका छिद्र खुळ जाता ||. 
उनकी आँखोंसे निरन्तर पानी बद्दता रडता ` |. 
तो हृदयका हो । हृदय रुदन कर उठे १ |. 
रोना है । हृदयके रुदन करनेपर आप ॥/॥ 
सकते, इससे आँखें भी टपकती रहती है, कि 0. 
से गम्भीर शान्त रसवाळे महात्मा ऐसे भी 
कि उनका हृदय तो रोता है, किन्तु 


| 
। 


संख्या ५] कुट्न ९७५ 


ही ठिद्रसे खींचकर विरहाभिमें सुखा देते हैं । हमारी 
आँख, कान और नाक आदि इन्द्रियोमे जैसे बाहरको 
ओर छिद्र हैं वैसे भीतर भी हैं, हम मूढ़ लोग बाहरी 
ठिद्रोसे ही काम लेते हैं इससे हमें यह बाहरी संसार 
ही. दीखता है । कुछ धीर विवेकी पुरुष बाहरकी 
दृष्टिको बंद करके मीतरके दरवाजोंको खोल लेते हैं, 
किन्तु यह . प्रेमानुराग मार्गसे थोड़ा भिन्न शान्त ज्ञान- 
माग है । फल दोनोंका ही परा भक्ति है । किन्तु 
शान्त ज्ञानमार्गके अधिकारी बहुत कम होते हैं । 
अपने लोगोंमें इतनी योग्यता कहाँ कि अनुराग उत्पन्न 
करें, फिर अश्रुओंको रोककर उन्हें भीतर ही करनेका 
प्रयत्न करें । हमारी इन फटी आँखोंसे तो वैसे ही 
आँसू नहीं निकलते, यदि इनमेंसे दो-चार बूँदे टपक 
ही पडे तो यही हमारे लिये बहुत है । हमें तो रोना ही 
आ जाय यही हमारे लिये परम सौमाग्यकी बात है । 
श्यामसुन्दरके लिये जिन आँखोंमें आँसू आ गये वे 
आँखें तो धुळ गयीं, प्यारेके ठहरने योग्य बन गयीं। 


` घर सूखा पड़ा रहता है, उसमें मकड़ी जाळा बना ळेती 


है, सूखी घूलिसे भरा रहता है, उसमें आर्द्रताका 
नाम नहीं । जहाँ वह सुन्दर पानीसे धोया गया ऊपर- 
नीचेसे तर करके उसकी धघूलि-मिट्टी बहायी गयी, 
समझ लो इसमें कोई बड़ा आदमी ठद्दरनेवाला दै । तभी 
तो यह खूब धोया जा रहा है । इन आँखोंमें जहाँ 
श्यामसुन्दरकी आमायुक्त जल छा गया और वह 
कपोलोपरसे ढुढकता-पुढकता टप-टप करके प्रथ्वीमें 
विलीन हो गया, वहाँ समझो इन आँखोंका भाग्य 
खुटनेवाळा है | इनकी यह झुष्कता मिटनेवाली है | 
श्यामसुन्दरकी अनुपम बाँकी झाँकी होनेवाठी है । जहाँ 
घुल्ते-घुळ्ते एकदम मळरहित निर्मळ ये आँख बन 
गयी, चम-चम करके ये चमकने लगी, तहाँ मधुर 
मधुर मुरली बजाती हुई उस मोहिनी मूर्तिकी झाई इन 


जिन आँखिनमें यह रूप बस्यो उन आँ खिनसों अब देखिये क्या? 


फिर सचमुच ये संसारी पदार्थ अच्छे ही न 
लगेंगे । फिर मिश्री खाकर सीराको चाटनेकी इच्छा 
कौन करेगा ? फिर तो इन आँखोंका एकमात्र काम 
ही यह हो जायगा कि उस तिरछी चितवनवाले 
जादूगरको' निहारती रहें | फिर तो वह चिल्ला 
उठेगा-- 

तुम्हें देखा तो फिर औरोंको किन आँखोंसे हम देखे । 

ये आँखें फूट जायं यरचे इन आँखोंसे हम देखें ॥ 

फिर तो “जित देखो तित स्याममयी है ।' 

अहा ! यत्र तत्र सर्वत्र वे ही श्यामसुन्दर दिखायी 
पड़ते हैं 'सात्रनके अंघहि ज्यों सूझत हरो हरो' फिर 
तो बस,. श्यामसुन्दर और उनकी मूर्ति । 


अच्छा, श्यामधुन्दरके देखनेके बाद तो रोना बंद 
हो जायगा ! नंदी, सो बात नहीं । वह तो कमी-कमी 
बढ़ जाता है। सो क्यों ! वह इसळ्यि कि इन 
आँसुओंके ही सहारे तो वे प्राणप्यारे मिले । ये भी 
उमडकर उनका दर्शन करना चाहते हैं । ये जहाँ 
नेत्रेमि आये ताँ स्यामसुन्दरके दर्शन नहीं होने पाते, 
वे ओझळ-से दीखते हैं । बस, उनके न दीखनेपर 
एक प्रकारकी तड़पन हुई । घबराहट होने लगी । 
नेत्रोमे आँसू भर आये । अब दर्शन करना चाहते हैं, 
किन्तु आँसू बीचमें पड़ जाते हैं, वे दर्शन होने नहीं 
देते और बिना दशनके चैन नहीं । छट्पटाइट होती 
है, अतः अश्रु बहते रहते हे, अनुराग बढ़ता जाता 
है । इसीलिये उद्धवजीने जाकर कहा था । 


श्यामसुन्दर ! तुम्हारे वियोगमे ग्वाल-बाल, गो-बछडे 

सब दुबळे हो गये हैं, सत्रका शरीर सूख गया है, 
हाँ, एक यमुना जरूर बढ़ गयी है। यमुनाके बढनेका 
एक कारण है, वे गोपिका निरन्तर रोती रद्दती दें 
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सो उनके आऑसुओंके मिलनेसे यमुनाजीमें बाढ़ आ 
गयी है । वह बाढ मथुराको भी न छोड़ेगी । श्याम- 
सुन्दर ! मथुरामें भी उसका प्रभाव. पड़ेगा उसे भो 
डुबावेगी । श्यामछुन्दर यह सुनकर फूट-फूटकर 
रोने छगे। उद्धवने उनका यह रुदनरूप पहले ही 
पहल देखा था । देखते भी कैसे ? पहले कमी 
उद्धवजी रोये ही नहीं, उद्धवजी नहीं रोये तो मन- 
मोहन क्यों रोते । इनकी तो प्रतिज्ञा है । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । 


अब जब उद्धवजी आँसू बहाने लगे तो श्याम- 
सुन्द्रका भी बाँध टूट गया, वे भी. हिळकी भर-भरकर 
हा राधे ! हा राधे ! हा वृषभानुनन्दिनी ! कहकर 
रोने लगे | 


उनका रोना नित्य संयोगका था । क्या ग्वाळबाल 
और त्रजाङ्गनाएँ कमी श्रीकृष्णसे अटग हो सकती हैं। 
उनका अनादिकालका संयोग है, वियोगकी तो वहाँ 
गन्ध भी नहीं किन्तु यह रुदन नित्य अनुरागवर्धक:था, 
उद्धवको अपना असली रूप दिखाकर भगवानने यह 
रहस्य समझा दिया. । 


सचमुच रुदनसे हृदय शीतल हो जाता है एक 
मन्द-मन्द मरोर-सी होने ढगती है, मीठा-मीठा आनन्द- 
सा आने लगता है | एक उर्दू कविने कुछ अस्पष्ट 
स्वरमें इसे ही स्वीकार किया है--- 
शायद इसीको इश्क कहते होंगे ग़ालिब ! 
सीनेमें जैसे कोई दिलको मला करे। 
सीनेमें दिळके मढनेमें जो गुदगुदी होती है 
उसीको तो प्रेम नहीं कहते : इसे कविने कैसे सुन्दर 
ढंगसे वर्णन किया है । क्योंकि प्रेम उत्पन्न होकर 
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बढ़ता ही रहता है साथ ही गुदगुदी भी त 
इसलिये जब गुदगुदाहट अधिक होने जाती द 

बच्चा छटपटाने छगता है, हँसते-हँसते भो. क 
आँखोंमें आँसू आ जाते हैं | यह गुदगुदाहर ह/ 
माळूम होगी जब सुन्दर प्रेमसुगन्धयुक्त वारिसे 
कोठरी घो दी जायगी; फिर तो कबीर साहबके शबा 


नेनोंकी करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 
पलकोंकी चिक डालकर, प्रीतम लियो रिझाय॥ 


कोठरी धुलनेपर, साफ होनेपर प्राणधन ४४ 
सर्वख प्रियतम आपसे-आप पधार जायेंगे । क्फ 
वे बड़े रिझवार हैं। | 
नन्दको लाल बढो रिझवार हे जो कहूँ नेसिक रीझि देणो. 
वह रसखानि अहीरको छोहरा पीर हमारे हियेकी शग 

आँखोंमें विराजंगे और हियेकी पीर हरे. 
उनकी अद्भुत लीळा है । 


अतः भाइयो ! भगवानको पानेका उनके दरे 


| 
| 


' श्रीमगवानूके चरणोंमें इम सब यही म 
माँगते हैं, यही उपहार चाइते हैं-हमारे ह 
अनुराग हों, हमें रोनेका वरदान मिले | हम रोते | 
और ऐसे रोवे कि-- | 

स्मयमानमुखाम्बुजः साक्षान्मन्मथमन्मथ' | 
द्‌ “हमारे सामने प्रकट होकर हमें छातीसे दि 
छ और अपना बना ढें। | 


हास इसि कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोप! | | 
हासी खेले पिड मिळे, तो कौन ढुह्दागिन होय ' 


३० झान्तिः 


भक्त राजा रत्नग्रीव 


: , त्रेतायुगकी कथा है। कांची नामक नगरीमें उस समय 
राजा रक्षग्रीव राज्य करते थे । रल्लग्रीव थे राजा, परन्तु 
वे अपनेको प्रजाका सेवक मानते थे और भगवान्‌की 
वस्तु मानकर ही राज्यकी रक्षा तथा भगवानके ही 
निजजन समझकर प्रजाको सेवा करते थे । वस्तुतः वे 
भगवान्‌की सेवा-पूजाके भावसे राज्यसश्चालन करते थे | 
उन्हें न राजा होनेका अहंकार था और न वे राज्य- 
कोषसे अपने साधारण खर्चके सिवा एक पैसा भी 
बिलासिता या मौज-शौकमें खर्च करते थे । उनका 
जीवन मानो मूर्तिमान्‌. धर्म था । जेसा राजा होता है 
चैती ही प्रजा भी होती है, इस न्यायके अनुसार कांची- 
राज्यमें सभी लोग धर्मात्मा थे | वर्णाश्रम-धर्मका पूरा 
पालन श्रद्धापूर्वक किया जाता था । वहाँके ब्राह्मण 
अपने षट्कर्ममें रत थे । क्षत्रिय समस्त प्राणियोंके 
हित-साधनमें तत्पर और धर्मयुद्धमें सदा उत्साही ये । 
चेश्य परद्रव्यसे विमुख होकर सदा निर्दोष और.न्याय- 
संगत कृषि-वाणिज्यमें लगे हुए अर्थके द्वारा सत्रका पालन 
करते थे । शूद्व अपना कर्तव्य समझकर समाजकी 
सेवा करते थे । सभी ढोग भगबानूमें भक्ति और 
परस्नीमें मातृभाव रखते थे एवं परायी बुराईसे सदा बचे 
' रहते थे उनकी जिद्वापर सदा श्रीराम-नाम बसता था । 
कॉचीपुरीमें दया, सत्य, शान्ति और दान आदि 
उत्तम कार्य सब ओर सदा दिखायी देते थे । कोई 
भौ मनुष्य ऐसा शब्द मुँहसे नहीं बोलता था जिससे 


में काम-क्रोधादिका विकार पैदा हो । मतलब 
यह कि किसीके मुँहसे घमंडमरी, दुःखदायिनी और 
गन्दी. जवान नहीं निकलती थी । पराये धनमें किसी- 
को कोई लोम नहीं था, ओर कोई भी मनुष्य पाप 
नहीं करता था । राजा रत्नम्रीव लोम छोड़कर प्रजासे 
केवळ छठा हिस्सा कर वसूल करते थे । इसके सिवा 
प्रजापर कोई टेक्स नहीं था। इस करमेंसे भी अधिकांश 
द्रव्य वे प्रजाके हितमें ही खर्च कर देते थे । इस 
प्रकार धर्मपूर्वक प्रजापालन: करनेमें उनकी उम्रका 
बहुत अंश बीत गया | यद्यपि उनका राज्यकाय 
भगवत्सेवा ही था । वास्तवमें क्रियाका इतना महत्त्व 
नहीं है, जितना भावका है । रागद्वेषरहित निष्काम 
भावसे कौ हुई साधारण क्रिया भी रागद्वेषयुक्त सकाम 
भावसे की हुई महान्‌ पुण्यखरूप क्रियासे कहीं 
अधिक महत्त्व रखती है | जहाँ भाव ओर क्रिया 
दोनों उत्तम हों वहाँ तो सोना-छुगन्ध दोनों हैं । 
इसीलिये राजाने अब अपना रोष जीवन तीर्थसेवन 
करते हुए उत्तम-से-उत्तम क्रिया--श्रीभगवानके भजनमें 
ही लगाना चाहा । इसी उद्देश्यसे उन्होने एक दिन 

अपनी पतित्रता पत्नी विशालाक्षीसे कहा--- 
रानी ! हमलोगोंकी वृद्धावस्था समीप आ 
चुकी है । अत्र हमें किसी महान्‌ तीर्थमें जाकर अपना 
बाकी जीवन केवल श्रीमगवानूके भजनमें ही 
ब्रिताना चाहिये | भगवानके अनुम्रहसे राज्यमें किसी 
अभाव नहीं है । प्रजाकी सेवा करनेके लिये 
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पुत्र सुयोग्य हो गये हैं | अत्र मनुष्यजीवनके परम 
लाभ भगवशत्माप्तिके लिये ही हम लोगोंको जी-जानसे 
लग जाना चाहिये । जो मनुष्य जीवनभर केवळ उदर- 
पोषणमें ही छगा रहता है, भगवानकी पूजा नहीं 
करता, उसको तो मनुष्यरूपमें बेळ ही समझना 
चाहिये-- 

यो नरो जन्मपर्यन्त खोद्रस्य प्रपूरकः । 

न करोति हरेः पूजां स नरो शोचुषः स्सृतः ॥ 

रानीने बड़े हर्षसे पतिके प्रस्तावका समर्थन 
किया । राजानें राज्यका समस्त भार पुत्रको सौंपकर 
तीर्थयात्राकी तैयारी की । भगवानके घ्यानमें ळगे हुए 
राजाको रातके समय नींद आ गयी । नींदमें राजाने 
देखा एक महान्‌ तपसी ब्राह्मण आये हैं । दूसरे दिन 
सबेरे राजाने राजसमामें देखा एक जटावल्कळधारी 
दुबले-पतले तपखी ब्राह्मण पधारे हैं । राजाने ब्राह्मण- 
को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और बड़े हर्षके साथ 
उनकी पूजा की | भोजन और आराम कर छेनेपर राजा- 
ने ज्ाझणसे कद्दा-'भगवन्‌ ! आपके दर्शनसे मेरे सब 
पाप दूर हो गये । महापुरुष दीन पापी मनुष्योंके पाप 
नष्ट करके उन्हें पवित्र करनेके लिये ही कृपापूर्वक 
उन छोगोंके घर जाया करते हैं। उन्हे और क्या 
प्रयोजन है! आप महात्मा हैं; मेरी तीर्थसेवनकी 
इच्छा है, कृपा करके बतळाइये, मैं किस तीर्थमें जा- 
कर निवास करूं । किस पुण्यक्षेत्रमे रहकर किनका 
भजन करनेसे मैं जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट सकूंगा ? 
्रह्मणने अयोध्या, हरद्वार, अवन्ती, कांची, काशी 
आदि तीर्थोका माहात्म्य वर्णन करके अन्तमें रा 
'राजन्‌ ! आप नीळाचलमें पुरुषोत्तमक्षत्रमें जाकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका भजन कीजिये | वहाँ जानेसे 
ही आपका कल्याण हो जायगा |! श्रद्धालु राजाने 
नाझणके वचन सुनकर उसीके अनुसार पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र जानेका निश्चय कर लिया | तीर्थयात्राकी विधि 


पूछनेपर त्राझणने कहा--- 
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तीर्थयात्राकी विधि 

तीर्थयात्राके लिये श्रद्धापूर्वक मनमें निक्ष 

पहले ख्री-पुत्र-धन-मकान आदि पदाधोको 
और मायिक जानकर इनमें वैराग्य करे करर 5 
श्रीहरिको सत्य ओर नित्य समझकर मन 
स्मरण करता रहे । फिर राम-नामका उच्चारण ३ 
हुआ घरसे निकले और एक कोश जाकर बहाँ हह 
में विधिपूर्वक स्नान करे और क्षौर करावे । छ. 
कि तीथोमें मनुष्यके पाप उसके केशोंका आग्रह 
रह जाते हैं, इसीसे मुण्डनकी विधि है । 
मनुष्य छोमादि त्यागकर दण्ड ( छाठी ), | 
( पात्र ) और आसन लेकर तीर्थबेशमें चढे | हि 
चरण श्रीहरिके क्षेत्रमें उत्साहपूर्वक गमन का 
जिसके हाथ श्रीहृरिकी सेवामें लगे हैं, जिसका 
भगवानके चिन्तनमें रत है, जो श्रीहरिके ! 
ही “विद्या', श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये किये बरे. 
कठोर साधनको ही “तपस्या” और श्रीहरिके मै 
में ही 'कौर्ति? मानता है उसीको तीर्थका सम्ब 
पराप्त होता है। 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मर्ण 
है हरे | जगन्नाथ शरण्य भगवन्‌ विष्णु ईर 
हरे ॥' आदि नामोंका जीमसे उच्चारण भ 
निरन्तर श्रीहरिका स्मरण करते हुए बुद्धिमा | 
को पैदल ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये | किसी "| 
पर चढ़कर जानेसे तीर्थका फळ कम हो जाता | 
तीथयात्राकी तैयारी और यात्रा । 
राजाने आ्रह्मणके वचन सुनकर इसी वि ) 
यात्रा करनेका मनमें निश्चय करके उनका चर. 
किया और मन्त्रियोको बुळाकर उनसे “| 
“मन्त्रिगण ! आपलोग सारे राज्यमें इस || 
घोषणा कर दें कि राजा तीर्थयात्राको जा ह ५ 
जिनकी इच्छा हो, जो यमदण्डसे मुक्त होकर “| 
को पाना चाहें ने उनके साथ जायें | मात” || 


री 


संख्या ५ ] 


श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये और अपनी सन्तानको 
उत्साहित करना चाहिये । जिनके पुत्र-पौत्र श्रीहरि- 
के शरणागत नहीं होते उनको जन्म देनेवाढी 
माताओंको सूअरियोंके दळकी तरह गन्दी चीजे 
भक्षण करनी पड़ती हैं--- | 

येषां पुत्राश्च पौचा वा हरिं न शरणं गताः । 

शकरीयूथवसेषां प्रसूतिर्विट्‌भक्षिका ॥ 

जिन भगवानूके नामोचारणमात्रसे उसी समय 
पापोंका नाश हो जाता है, उन हरिको सर्वीगसे 
मेरी सारी प्रजाका नमस्कार है ।! 

मन्त्रियोने इस राजाज्ञाका प्रचार सारी प्रजामें 
कर दिया और तदनुसार प्रजामेंसे बहुत-से नर-नारी 
आनन्दरसमें डूबे हुए-से अपने उद्धारका निश्चय करके 
प्रजावत्सल पितातुल्य नरपतिके साथ पुरुषोत्तमक्षत्र- 
की ओर चलनेको तैयार हो गये | राजा अपनी 
प्रातःकाळीन नित्यक्रिया करके ब्राह्मणदेवको साय 
लेकर भगवानको प्रास करनेकी तीब्र ळाळसा और 
उमगते हुए उत्साइके साथ तीर्थयात्राको निकले | 
ग्रजालोग पीछे-पीछे चळे । काम, क्रोध और छोम- 
कौ वृत्तियोंसे शून्य राजा भगवानका भजन और 
ध्यान करते हुए चलने लगे । एक कोश चलकर 
उन्होंने विधिपूर्वक क्षौर कर्म कराया और तीर्थयात्रीका 
वेश धारण किया और सब ढोग “जय माघव जय 
भक्तजनप्रिय, जय पुरुषोत्तम जय माधव' इस गोविन्द 
नामका कीर्तन करते हुए चलने लगे । रास्तेमें जहाँ 
टिकते वहीं भगवानकी कथा, भगवानके लौलागुणके 
इन्दर पदोंका गायन हुआ करता । दीन-दुखियोंको यया- 
योग्य दान दिया जाता । यों यात्रा करते-करते राजा 


' गण्डकी नदीके तीरपर पहुँचे । सायी ब्राह्मण देवताने 


गण्डकीका और शाङग्रामका माहात्म्य सुनाते इए 


कि जिसके मस्तकपर तुलसी हो, हृदयपर 


९७९ 


उच्चारण या कानसे श्रवण हो वह निश्चय ही संसारः 
बन्धनसे मुक्त होता है। राजाने अपने समस्त सङ्गियों- 
सहित गण्डकीतीर्थमे ्रान-तर्पणादि करके शालग्रामः 
जीकी पूजा की । 


गंगासागर-संगमपर भगवदर्शन 

तदनन्तर चळते-चळते सब्र गङ्गासागर-सङ्गमपर 
पहुँचे | तब राजाने ब्राह्मणसे कहा--“भगवन्‌ | अब 
नीळाचळ कितनी दूर है ?' ब्राह्मण बोळे “महाराज ! 
हम नीठपर्वतके अन्दर ही तो आ गये हैं। क्या 
तुम यहाँ भगवान्‌की महिमा नहीं देख पाते हो ? 
राजाने कहा-भगवन्‌ | मुझको आप यहाँ भगवानके 
दर्शनका उपाय बताइये | आप जो कुछ कहेंगे, में 
वही करूँगा ।' इसपर ब्राह्मण देवताने कहा-*जबतक 
भगवान्‌के दर्शन न हों तबतक यहीं बैठकर सब 
लोगोंको भगवानका. नामकीर्तत करना चाहिये । 
कीर्तनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शीघ्र ही दया करेगे । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ कमी भक्तकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते । अतएव हे राजन्‌ ! मक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान्‌: 
का नाम-गान करो ।' 

त्राण देवताकी आज्ञानुसार सब डोग नाम- 

कीर्तनमें लग गये । तदनन्तर उपवासब्रती राजाने 
भगवानसे निम्नलिखित स्तुति की-- 

जय दीनद्थाकर प्रभो 

जय दुः्लापह मङ्गलाह्य। 
जय भक्तजनातिनाशन 
_कृतवष्मेन्‌ जय दुष्टघातक॥ 
अस्वरीषमथ घीक्ष्य दुःखित 


घारयन. निजकरे सुदर न 
त्व ररक्ष जठराधिवासत* ॥ 


 द्वैद्यराजपितकारितव्यथः 


* जालपाडाज़लाहङ्िप्रातने ® ३ 
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श्रीचूसिहतनुधारिणा त्वया . `. 
_ रक्षितःसपदि पश्यत+पितुः॥ 
ग्राहवक्त्रपतिताङघ्रिमुद्धट 
वारणेन्द्रमतिदुःखपीडितम्‌ । 
वीक्ष्य साधु करुणाद्रमानस- 
स्त्वं गरुत्मति छृतारुहक्रियः ॥ 
त्यक्तपक्षिपतिरात्तचक्रको 
ह...” वेगकम्पयुतमालिकास्बरः | 
गीयसेऽसुभिरमुष्य नक्रतो 
मोचकः सपदि तद्विनाराकः ॥ 
यत्र यत्र तव सेवकादैनं 
तत्र तत्र वत देहघारिणा । 
पाल्यते५त्र भवता त्वया निजः 
पापहारिचरितैर्मनोहरैः ॥ 
दीननाथ सुरमौलिहीरकोद्‌- 
घृष्टपादतल भक्तवछभ। 
पापकोटिपरिदाहक प्रभो. 
दर्शयख मम पादपङ्कजम्‌ ॥ 
पापरुद्यदि जनोऽहमागतो न 
मानसे तव तथा हि दशय । 
तावका चयमधघौघनाशन 
विस्मृत न हि सुरासुराचित॥ 
ये वदन्ति तच नाम निमे 
ते तरन्ति सकला घसागरम्‌। 
सच्छुतियेदि कृता तदा मया 
प्राप्यतां सकळदुःखहारकः॥ 

“हे दीनोंके लिये दयाकी खान प्रभो! आपकी जय हो । 
आप दुःखका नाश करनेवाले और मजङ्गळरूप हैं। आपकी 
जय हो। भक्तोंके कष्ट नाश करनेवाले, सद्गति देनेवाळे 
आपकी जय हो, दुष्टोंका वध करके उद्धार करनेवाले 
आपकी जय हो । भगवन्‌ ! ब्राह्मणके शापसे जिसके 
मङ्गल नष्ट हो रहे थे उस अपने भक्त अम्बरीषको 
& देखकर सुदर्शन धारण करके आपने गर्भव 
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(पुनर्जन्म) से उसकी रक्षा की थी । दैत्यराज हि 


ग्राहको मारकर गजराजको उबारनेके लिये ब 


क, भ, जामयप्रग्रनज्े,नाज्यासापदत्य बो ँ 


कशिपुने जब अपने पुत्र प्रह्मादको शूळ्से मारकर, पॉ 
बाँधकर, जलमें और आगमें डाळकर मारना चाह! 
तब आप उसकी ब्यथा मिटाकर . श्रीनृसिहाकर 
घारण करके दैत्यके सामने प्रकट हुए ये | प्रा 
मुखसे जिसका पैर पकड़ा गया है ऐसे गाद 
महान्‌ पीड़ित देखकर दयाद्रे होकर आप गळ 
त्याग करके सुदर्शनचक्र लिये गजराजकी रक्षावे 
ऐसी जल्दीसे दौड़ पड़े थे कि आपकी वनमाग्र शै 
पीताम्बर हिलने लगे थे और उसी समय साहु 
यश गाया था । हे मनोहर ! हे पापनाशक भाग, 
जहाँ-जहाँ भक्तोंपर भीर पड़ती है, ह 
दिव्य विग्रह धारण करके मक्तोंकी रक्षा करते ऐ॥ 
दीननाथ ! देवताओंके प्रणाम करते हुए उनकेमछ। 
पर रहनेवाले ह्विरण्यमय सुकुटोंसे जिनके चर्ण 
घिस गये हैं ऐसे हे भक्तवछभ ! हे करोड़ों पार्पोका ६ 
करनेवाले प्रभो ! मुझे अपने चरणकमलोंका ९ 
कराइये । आप मुझे पापी समझते हैं, तब मी | 
चरणकमलोंके दर्शन कराने पड़ेंगे क्योकि है # 
सुरोसे पूजित, पापराशिका नाश करेबाडे तै! 
मैं आपका ही हूँ, और मैंने आपके नामी 1. 
भुलाया है । जो लोग आपके निर्मळ नामका 2, 
करते हैं बे समस्त 'पापसागरसे तर जाते है 
यह श्रुति सत्य है तो मैं आपका सवदु लहारी * 
पानेका अधिकारी हूँ ही ।' | 
इस प्रकार स्तुति और कीर्तन करते हर बौ 
कृपानाथ ! हे पुरुषोत्तम | मुझे अपना 
दिखलाइये ।' ( द्शयख कृपानाथ खतनु 
आत्तंभावसे यों पुकारते हुए उपवासत्रती रा || 
पाँच दिन बीत गये | तब भगवानले विर 


संख्या ५ ] 


अब इसे दर्शन देना चाहिये ।' और सन्यासीके 
बेशमें राजाके सामने भगंबान्‌ प्रकट हो गये । हरि- 
चिन्तनपरायण राजाने “डे” नमो विष्णवे” कहकर 
नमस्कार, अर्ध्य, पाँच और आसनादिद्वारा उनकी 
पूजा करके कहा---भगवन्‌ ! मैं बड़ा ही भांग्यशाली 
हूँ, जिससे मुझे आपके दर्शन हुए । अंब निश्चय ही 
मुझे श्रीगोविन्द दर्शन देंगे ।' 0.2. 

संन्यासीने कहा--“राजन्‌ ! मैं अपने ज्ञानबलसे 


तीनों काळकी बात जानता हूँ । उसी ज्ञानके बल्पर . 


मैं तुमसे कहता हूँ कि कल मध्याहके, समय तुमको _ . 
A 2 “ सर्वसन्तापनाशक अत्यन्त धनआनन्दको प्राप्त 


श्रीहरिके दुर्लभ दर्शन प्राप्त, होंगे । दर्शन ही नहीं, 
तुम अपने चार सुद्ददों-तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी 
रानी, तपखी ब्राह्मण और तुम्हारे नगरमें रहनेवाढा 
करम्ब. नामक साधुचरित्र जुलाह्य--सद्वित परमपद- 
को प्राप्त कर सकोगे ।” इतना कहकर तेजपुज्ञ 
संन्यासी अदृश्य हो गये । राजा. आश्चर्यचकित हो- 
करं देखते रह गये । उन्होंने इधर-उधर बहुत खोज 
की, परन्तु कहीं संन्यासीका पता नहीं लगा | तब 
तापस ब्राह्मणने कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारे महान्‌ प्रेमसे 
आकर्षित होकर भगवानने ही संन्यासीरूपमें तुम्हे 
दर्शन देकर कृतार्थ किया है । अब कछ मध्याहके 
समय हम सबको भगत्रान्‌ अपने दिव्यखरूपमें दर्शन 
देंगे ।' राजाको तापस ब्राह्मणके इन वचनोंसे जो 
अभूतपूर्व आनन्द मिला, उसकी कोई तुलना नहीं है। 
ग्रन्यकार कहते हैं--- | 
इतिवाक्‍यसुधापूरनादितखान्तसंज्वरः ' 
इषे यमाप स जपो ब्रह्मापि न हि वेत्ति तम्‌ ॥ 
तापस ब्राह्मणके बाक्यामृतप्रवाहसे राजाका 
चित्तज्वर नाश हो गया और उन्हें इतना आनन्द 
हुआ किं ब्रह्मा भी उसका अनुभव नहीं कर सकते | 


जिसके प्रॉणधन प्रियतम 
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मन अत्यन्त ` व्याकुल हों,' उसके दर्शनका - निश्चित 
समय माढंम हो जानेपर ऐसा हीं होता है । कहते 
महानन्दस्तदा 'ह्यासीद्राजराजस्य चेतसि! 
गायन्‌ हरि क्षणं तिन्‌ नृत्यन्‌ जल्पन्‌ हसन बुवन। ` 
. आनदं . प्राप सुघनं सवंसन्तापनाशनम्‌॥ 

उस समय राजाके हृदयमें ऐसा ` महान्‌ आनन्द 
हुआ कि वे कमी तो श्रीहरिका नामं-युण गाते हुए 
हसने लगे, कमी नाचने ढगे, कमी लीला सुनाने 
लगे, कमी नामकीर्तन करने ठगे | इस प्रकार वे 


हो गये। भगवान्‌के मिळनकी आझाके अमृतानन्दमें ही 
रात हो गयी । रातको मगवानकी ढीढासे राजाको 
नींद-सी आ गयी। उन्होंने नौंदमें देखा- शङ्ख, 
चक्र, गदा, पद्म और शाङ्ग धनुष धोरण किये इंए 
भगवान्‌ विष्णु अपने पार्षदों तथा श्रीमहादेवजी आंदिके 
साय नृत्य कर रहे हैं । प्रातःकाळ जगकर राजाने 
खम्की सारी बाते तापंस त्राह्मणसे कहीं | ब्राह्मणने 
हर्षित होकर कहा-“राजन्‌ ! मांळम होता है 


भगवान्‌ तुमको अपना सारूप्यं देना चाहते हँ ।' राजा- 


के आनन्दका पार न रहा। सब लोग भगवेन्नामका गान 
करते हुए चले । इतनेमें मध्याहकालं हो गया । 
खर्गमे देवता दुन्दुभी बजाने लगे और राजाके मस्तकः 
पर खर्गीय पुष्पोंकी बृष्टि करने ढगे । इतनेमें ही 
राजाने देखा करोड़ों सूर्योके तेजको निष्प्रभ करने- 


'बाळा तेजोमय नीलाचळ शोमित है, उसके चारों ओर 


चाँदी और सोनेके शिखर हैं । ब्राह्मणने कहा यही 
नीळगिरि है। इसके अनन्तर राजाको भगवानके दिव्य 
दर्शन इए । राजाने पत्नी और सेवर्कोसहित 
जगत्पतिको प्रणाम करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की 
और फिर दिव्य शब्दोंमें उनकी स्तुति की । भगवानूने 


न नकः वे आम-००अस्षत जाश शपत नेया और कहा-- 
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नेवेद्यभक्षणं त्वं हि शीघ्रं कुरु मनोहरम्‌। 

चतु्ुंजत्वं प्राप्तः सन्‌ गन्तासि परमं पदम्‌ ॥ 
इस नेवेद्यका भोग लगाओ, इससे शीघ्र ही तुम दुर्लभ 
चतुर्भुज शरीरको प्राप्त करके परमपदको चले जाओगे। 
राजा भगवानके दिये हुए नेवेद्यको पाकर कृतार्थ हो 
गये । राजाने देखा आकाशमण्डलसे एक विचित्र 
विमान उतर रहा है । तदनन्तर भगवान्‌की आज्ञासे 
राजा अपनी पत्नी, सत्य नामक मन्त्री, तापस ब्राह्मण, 


ENE 


परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

तुमने लिखा, जब हमलोगोंपर दुःख आता है 
तभी हम आपकी याद करते हैं । निरन्तर याद रक्खे 
तो सदाके लिये दुःख मिंट सकते हैं, सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । दुःखोंका सदाके लिये नाश तो 
श्रोभगवान्‌को याद करनेसे ही हो सकता है । इसके 
समान और कोई भी उपाय नहीं है । श्रीमगवानको 
याद करनेसे बहुत जल्दी बहुत सुगमतासे भगवान्‌ 
मिल सकते हैं | गीता अध्याय ८ कोक १४ को 
अर्थसहित पढ़ना चाहिये। कलियुगमें तो इस तरहका 

दूसरा उपाय है ही नहीं । 
तुमने लिखा “ध्यान क्या वस्तु है मैं तो यह 
जानता भी नदीं । काम करते समय भजन भी मुझसे 
नहीं होता! सो ठीक है । संसारमें ध्यानके समान 
और कुछ भी नहीं है । भजन, सत्संग, सेवा सब 
कुछ भगवानके घ्यानके लिये ही है । अतएव ध्यान 
क्या वस्तु है, इसके जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
भजन तो साधारण चेश करनेसे और भगबानको 
सबसे उत्तम समझनेसे निरन्तर हो सकता है । गीता 
अध्याय १५ छोक १९ को अर्थसहित देखना चाहिये । 


भगवानको सबसे उत्तम समझ गौर कट 
| गी क ८८-७0. उत्तम समझनेके बाद मगवानुक] . प्रेम्‌, विश्वास, आज. भर बतोब॒का बदढा या 


और करम्ब नामक जुलाहेके साथ विमानपर ६. 
हो गये | समौको दिव्य चतुर्भुज स्वरूप प्र 
गया । विमान चला । भगवानूका विमान मी छः 
साथ चला । देवताओंने दुन्दुभी बजायी। महात्राई 
ने स्तवन किया । प्रजाळोग इस आश्चयधनाः 
देखकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थखान को 


घर लोटे । 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 


भजन छूट नहीं सकता । समझदार आदमी बहक्ष 
करता है जिसमें अधिक लाम हो । यदि यह ब्र 
जाय सोने, चाँदी, लोहे और कोयलेकी किसी मी खात 
खोद सकते हो तो मूर्ख मनुष्य भी हर समय सोके 
खान खोदकर सोना निकाळनेका काम ही कें 
इसी तरह भगवानका मर्म या प्रभाव 
वाळा मनुष्य भी संसारके नाशवान्‌ मोगपदार्ण|| 
छोड़कर हर समय श्रीमगवानको ही भजेगा। ||| 

तुमने लिखा, आपमें जिनका प्रेम है, उनके दर| 
भी आनन्द मिळता है सो इस प्रकार मेरी बडा र| 
नहीं लिखने चाहिये । तुमने लिखा कि कल्या |. 
आपके पत्र मिळे, पढ़नेसे भगबानूकी स्मृति हुई सो 
तुम्हारे प्रेम, भाव और. विश्वासकी बात है। | 

तुमने लिखा "मुझमें समझदारी नहीं द| 
समझदार होता तो आपसे सुनी हुई बातोंको * || 
बाता । सो तुम सुनी इई बातोंको तो काममें र. 
चेष्टा रखते हो । तुम मेरी बातें जितनी कामि | 
हो उसके बदलेमें मैं भी तो तुम्हारी सेवा न 4. 
सकता । तुम और भी काममें लाने ्गोगे 6 | | 
मुझसे बदला चुकाना कठिन हो जायगा dl 


संख्या ५ ] ~ — हु 

मैं नहीं कर पाता, इसलिये लाचार हूँ । तुम प्रेमके 
कारण मेरी भूलोंकी ओर ध्यान नहीं देते । 

भजन, ध्यान निरन्तर करनेकी चेष्ठा रखनी 
चाहिये । तुमने सत्सङ्गविषयक पत्र लिखनेके लिये 
कहा था, इसीसे आज यह पत्र लिखा है । विशेष 
समाचार नहीं लिख पाया । समय बहुत कम मिळता 
है । परन्तु कामें छानेसे इतनी बातें भी बहुत हैं । 
तुमको विचारना चाहिये, तुम किस छिये आये हो ! 
क्या करना है और क्या कर रहे हो ? संसारदी 
कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जायगी। एक 
भगवानको छोड़कर और कोई मी तुम्हारा नहीं है | 
फिर महामायाके जालमें फंसे इए तुम अपने जीवनके 
समयको व्यर्थ ही क्यों त्रिता रहे. हो? अत्र चेतना 
चाहिये । ऐसा अवसर बार-बार मिळना मुस्किल है । 
और कुछ भी न कर सको तो भजन, ध्यान, सेवा, सत्संगः 
की चेष्टा तन-मनसे करनी चाहिये | इतना भी नहीं 
कर सको तो निरन्तर निष्काम भावसे भगवानके नाम- 
का जप ही करना चाहिये । इस युगमें केवल नामके 
जपते हदी श्रीमगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है । 

( २ 


) 

समय बीत रहा है । गया हुआ समय फिर हाय नहीं 
आता । इसलिये जबतक स्वास्थ्य ठीक है, मृत्यु दूर 
है, तभीतक जो कुछ करना है सो कर लेना चाहिये । 
जिससे पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े । संसारकी 
` इष्टिसे इस समय तुम्हारे सब कुछ ठीक हैं। इससे 
' अभिक ठीक और क्या होनेवाळा है! इस समय भी 
घुम न चेतोगे तो फिर कब चेतोगे ? एक भगवानको 
' छोड़कर तुम्हारा और कोई भी नहीं है । अतएव उस 
' भसम्रेमो भगवानको एक क्षणके लिये भी नहीं भूलना 
| । तन, धन आदि कोई भी वस्तु साथ नहीं 
। इन सत्रको देकर बदलेमें साथ जानेवाली 
उ खरीद लेना चाहिये । यानी शरीरको र 
२. न, ध्यान, सेवा, सत्संगमें लगाना चाहिये । 
| रुपयोको परोपकारमे ळगाना चाहिये । रुपयोंसे जब 

। अधिकार 


९८२ 


नहीं होगा । मनुष्यजन्मको सफल बनाना दी 
मनुष्यत्व है । मनुष्यजन्ममें ही आत्माका सुधार 
और उद्धार हो सकता है । अन्य किसी भी 
योनिमें नहीं हो सकता । इस प्रकार समझकर अपना 
उद्धार शीघ्र ही जाय इसके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । समयको अमूल्य समझ 
कर अमूल्य काममें ही उसे लगानेकी चेष्टा रखनी 
चाहिये | और कुछ न वन सके तो इर समय ध्यानः 
सहित श्रीमगवानके नामका निष्काम प्रेम-मावसे 
निरन्तर जप करनेके लिये तो अवश्य दी विशेष चेष्टा 
करनी चाहिये । नामजपके प्रतापसे भगवत्कृपासे 
बहुत जल्दी आत्माका सुधार और उद्वार हो सकता है । 
(३) 

शोक, चिन्ता, भय कभी नहीं करना चाहिये । 
यदि मनुष्य करता है तो वह मूर्ख है । सांसारिक 
भोग-विलास, धन, खी, पुत्रकौ वृद्धि देखकर जो 
प्रसन्न होता है वह भी मूर्ख है और सांसारिक वस्तु- 
की हानि देखकर जो चिन्ता करता है वह भी 
मूख है । सर्वत्र भगवानूकी दया समझकर हर वख्त 
प्रसन्न रहे । सांसारिक वस्तुओंके हानि-छाभमें 
भगवान्‌की लौला देखे, बहुत खुशी हो और पद-पद- 
पर भगवान्‌की दया देखे । झरीरमें किसी प्रकारकी 
बीमारी दोनेसे उसे तपस्या समझकर “मैं तप कर रहा 
हैं! ऐसा समझे और खूब प्रसननचित्त रहे । मगवानूने 
दया करके भजन, ध्यान, मगवत्परापतिके लिये मनुष्यशरीर 
दिया है । सांसारिक भोग-विलासमें इसे नहीं खोना 
चाहिये । पापीसे पापी हो तब भी भगवानके भजन, 
घ्यानसे वह पापसे छूटकर भगवानको ग्राप्त हो जाता 


' हे। हमसे जो कुछ भी अच्छा काम होता है वह 


भगवान्‌की दयासे होता है-और जो बुरा कर्म होता 


है वह हमारे स्त्रभाव-दोषसे होता है, ऐसा समझकर | 


बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिये । हर समय 


> 


भजन, ध्यान, सत्संग और सेवाके ठिये कटिबद्ध होकर | 
क्षमा का कर्तव्य है । ई 
छिन ~. Ua बरतबते८कछमी, आन पवन प्रा करना ही मचुष्यका व Gyaan Kosha 


विनाशी जगत्‌. | 
र या नित्य नहीं है । अभी एक; वस्तु जिस . रूपमें है, दूसरे क्षण, | 
हवे, वह दूसरे ही क्षण स्ृत्युके गर्भम विलीन हो जाता है। दुख 
यक्ष करनेपर भी हम सचेत नहीं होते और इस .अनित्य ह | | 
« ER नालि 
अस्थिरको नित्य और स्थिर समझकर यंथार्थमे खदा नित्य और स्थिर व वञ्चित रहस 
इ.) हमें चाहिये कि जो कुछ हमें मिला है, उसका नित्य और स्थिर परमात्माकी सिम प्रयोग $ 
तभी उसके और हमारे जीवनकी सार्थकता है । नहीं तोः वह वस्तु तो रहेगी नहीं, म पडता 
से कुछ भो लाभ नहीं होगा । इस प्रकार याँ 'तो सभी चीजें जा रही है परन्तु जव कोई खासच] 
जाती है, तव उसका अभाव हमें विशेषरूपसे खंटकता है और तब कुछ समयके लिये हमारा घा 
उस विषयकी ओर आकर्षित होता है; इधर कुछ ही समयमें हमारे वीचसे पेसे तीन रल चले मे|| 
जिनसे हमें वडा लाभ था और इम चाहते तो और भी बहुत लाभ उठा - सकते थे 1. परन्तु: अव शा | 
लिये हमारे हाथमें सिवा पश्चात्तापके और कुछ भी नहीं रह गया। इन तीन रल्लॉंका संक्षिप्त 
यह है--. | - " कर 


` इस जगतमे कुछ भी 'स्थि 
उस रूपमै नहीं रहती । जो अभी है, 
यह है कि पद-पद्पर इस , सत्यका प्रत 


 . . . - १--खामीजी श्रीश्रीपरमानन्दजी महाराज ` 
भगवद्धक्ति आश्रम रिवाडीके प्रतिष्ठाता, सञ्चालक और आत्मा महाराज श्रीश्री-परम | 
पवित्र नाम कल्याणके अनेकों पाठक जानते होंगे। आपमें वहुत-ले आदश गुण थे। सेकड़ों मुर | | 
आपके डपदेशोंसे लाभ उठाया और जीवनको यथासम्भव पवित्र किया । आज भी आपकी स 
अन्तःकरणमै पवित्रताका अनुभव होता है । आपकी भव्य विशाल मूर्ति, खदा प्रसन्नमुख और ९ 
भाषाके दिव्य उपदेश सभीको आनन्द देनेवाले थे 1 क वध 
.. २--पण्डित भवानीशंकरजी महाराज. . : ली 
` . आप वहुत उच्च श्रेणीके महात्मा थे । दया और प्रेम आपके खाभाविक गुण थे । कहते ६ || 
रिक्षचारी महात्माओं और सहुरुओंसे आपका प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । और समयसमयपर उनसे आ. 
आवश्यक सन्देश मिलते थे । इधर वहुत दिनाँसे आप अधिकतर काशी रहने लगे थे। अ 
और उपदेशाँसे वड़ी ही शान्ति मिलती थी । 
३--उपन्यास-सम्राट श्रीप्रेमचन्दजी | 
प्रेमचन्दजी हिन्दी-जगतूके एक उज्ज्वल रल थे । उनके हृदयमें वस्तुतः प्रेमकी पबती 
अभी कुछ ही महीनों पूवे आप गीताप्रेसमें पधारे थे। तव यह कह गये थे कि में कुछ सर्मा | 
यहाँ पुनः आकर महीने-दो-महीने ठहरूंगा, उस समय यह कौन जानता.था कि इतने ही दिग 
का शरीरवियोग हो जायगा और इमळोगोंको आपके दर्शन भी नहीं होंगे । विघाताका विध । 
जानता दै? F 
उपयुक्त तीनों ही महानुभाव इमपर वड़ी कृपा रखते थे । इनके न होनेसे आज हमे क 
अभाव प्रतीत हो रहा है, परन्तु कोई उपाय नहीं है ! | ही 
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कल्याण पौष संवत्‌ १९९३ की 


विषय-सूची | 


पृष्ठ-सख्या 


१-सुमित्राका त्याग [ कविता ] ( श्रीतुलसीदासजी) ९८५ १६-त्याग और वैराग्यके सम्बन्धमे कुछ प्रभोत्तर 
२-परमहंस-विवेकमाला (स्वामीजी भीमोलेबाबाजी) ९८६ ( श्रीताराचन्दजी पांड्या बी० ए०) १०२६ ¦ 


३-इश्वरमें विश्वास ( स्वामीजी भीमोलानाथजी ` १७-अन्तिम समयपर नामोचारण (१० श्रीहरदत्त- | 
| महाराज) ९९४ जी शास्त्री ) 2.58 १०३१ ड 
' ४-माछिक ! तुझे नहीं भूदूँंगा [ कविता ] १८-खम ओर सपर अधिकार (औरामदित्तामळ- | 
( श्रीवालकृष्णजी बलदुवा ) =.= ३००३) ज पाया) ५ २०२० च 
६ ‘FR क्र १९-रामनामका प्रभाव [ कविता ] (गो श्रीः 
कल्याण शिव ) १००२ तुलंसीदासजी ) बत १०३५ मै 
६-श्रीभगवन्नाम-जपके लिये प्राथना ` १००३ २०-७४] [कहानी ] (मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) १०३६ ह 
७-पूज्यपाद श्रीउड़ियाखामीजी महाराजके उपदेश १००५ २१-परमार्थ-पत्रावळी ( श्रीजयदयाळजी गोयन्द्का- मनन 
८-शरणागति ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) "°° १००६ के पत्र) `` 25 १7" १०४०३ 
९-गजकी टेर [ कविता ] ( पं०श्रीरामनारायणदत्त- २२-दो बिना क्रीड़ा नहीं [ कविता ] ( बाँके पिय) १०४६ | 
जी पाण्डेय ) ००५ ००० १०१२ २३-भक्तोंके प्रकार ( महात्मा पं० श्रीशम्सुद्यालजी क 
' १०-मौन-ब्याख्यान ( हनुमानप्रसाद पोद्दार) "` १०१३ शर्मा) `°" बट २०४७ | 
' ११-दण्डी स्वामी शींगोपारतीर्थजी मह्दाराजके २४-चोर-जार-शिखामणि ( हनुमानप्रसाद पोद्दार) १०४९ 
उपदेश (प्रे-भक्त रामशरणदासजी) ""' १०१६ २५-संसारःजय (पं० श्रीरामद्याळजी मजूसदार | 
| १ २-रासलीला-रहस्य ( एक महात्मां ) ००० १०१७ ` एम्‌० ए० ) ० न १०५९ 
| १३-दस दोषोंसे बचकर नामजप कीजिये ( महा- ६-आर्यना [ कविता ] ( भगवतरसिकजी ) °° १०६१ 
' महोपाध्याय पं० श्रीहाथीमाईजी शास्री) *** १०२१ २७-मक्तगाया (प्रे०--पं०भीहरद्वारीछालजी शर्मा ._ 
| १४-एक क्षणके लिप्र ( श्री 'सुद्शन! जी) """ १०२४ (हिन्दीप्रमाकर' ) र oR 
| १५-ज्ञानकी ससभूमिकाएँ [कविता] ( श्रीप्रेमयोगी २८-राम-नाम-प्रश्नोत्ती [ कविता ] ( पं०थीः 
मानः) ** ००० १०२५ दुळसीरामजी शर्मा “दिनेश? ) १०६४ 


ग्रन्थळेखक महातुभावोसे निवेदन 


दी गीताप्रेसमें जो पुस्तके प्रकाशित की जाती है, उनका निर्णय करनेके लिये एक कमेटी बनी हुई है, 

इस कमेटीमें खीकृत ग्रन्थ ही प्रेसमें छप सकते हैं या प्रकाशित हो सकते है. । इधर मेरे विभागका 
इतना बढ़ गया कि मैं जिम्मेवारीके साथ पुस्तकप्रकाशनसम्बन्धी कार्यमें समय नहीं दे सकता। जिन सजनों 
को पुस्तकादिके प्रकाशन या मुद्रणके सम्बन्धमे पत्रव्यवहार करना हो, उनसे मेरा विनीत निवेदन है कि 
।अब मुझसे पत्रव्यवहार न कर सीचे मैनेजर, 'गीताप्रेस' गोरखपुरसे पत्रव्यवहार कर । 2 
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भीहरिः 
प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन 


| 
१-'कल्याणः कायोळ्यमें सभी बिमागोंमें काम बढ़ जानेके कारण खर्च बहुत बढ़ गया, एन 
तया चित्रोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहनेके कारण आमदनी नही बढ़ी; इससे कुछ नुकसान ह 
जाता है । यदि ग्राहक और प्रेमी महानुभाव विशेष चेष्टा करके कुछ ग्राहक और बढ़ा दतो यह | 
पूरा हो सकता है। एक सजनने ऐसा प्रस्ताव किया है कि यदि कल्याणे प्रत्येक हम 
: बेट करके दो-दो ग्राहक और बढ़ा दें तो ग्राहकसंख्या एक रा हो सकती है। म 
अवस्य कल्याणे घाटा नहीं रह सकता । सम्भव है, ऐसा होनेपर ग्राहकोंकों इछ भ 
सुविधा मिल जाय । इस प्रस्तावपर विचार करके ग्राहक-अलुग्राहक महा उमा त चेष्टा क 
ग्राहक और बना देनेकी कृपा करें तो वास्तव ही उनके 'कल्याण' की बहुत कुछ उन्नति होप 
. हे आशा है कल्याणके प्रेमी महानुभाव इस निवेदनपर ध्यान देंगे । 3 | 
कची २-अंग्रेजी 'कल्याण-कल्पतरु' के नामसे इस चौथे वर्ष ( १९३७ ३० ) के जनवरीका प्रस 
' ,प्रीकृष्णाड/ के नामसे विशेषाङ्कके रूपमें बहुत सजधजके साथ प्रकाशित हो रहा है। झो ह 
|. . महात्माओं, देशी-विदेशी विद्वानों तथा कृष्ण-प्रेमियोंके लेख संग्रह किये गये हैं । ऐसे अनेक कलाप ह 
. सहित करीब २५० शृष्ठके इस सुन्दर विशेषाङ्कका मूल्य २॥) हे । 'कल्याण' का यह सुन्दर ए! 


॥ 


। अंग्रेजी संस्करण, जो हिन्दीमें इसका आनन्द न छे सके उनके सुभीतेके लिये निकाला गया है। । 
wh . इसके ग्राहक बढ़ानेके लिये कल्याणके पाठक महानुभाव कुछ. चेष्टा करनेकी कृपा रे | 
` भतो भी कल्याणमय मावोंका प्रसार अनायास हो सकता है । आशा है कल्याणके प्रेमी अंग्रेज | 
ज्र ने कल्पतरु? के भी ग्राहक बनायेंगे । . व्यवस्थापक कल्याणा रो 


प्रेसके च्य 

| गीताग्रेसके नामपर धोखा | 
ज्र आजसे कुछ समय पूर्व गणेशप्रसाद शक्ल एम० ए० नामघारी किसी आदमीने गीताप्रेस नव 
. मिन्नभिन्न बहाने बनाकर हमारे काशीवासी कुछ प्रेमी तथा कृपाळ महानुभावासे रुपये ठगे थे। उस आदर 
` दता पाते ही दैनिक “आज? और साप्ताहिक “भारत? आदि पत्रोमे उस आदमीसे सावधान रहनेके लिये 
`  गीताप्रेसके नामपर किसीको भी कुछ नहीं देनेके लिये सूचना छपवा दी गयी थी। परन्तु खेद है कि 2 
हमारे प्रयागवासी कुछ प्रेमी तथा कृपाळ महानुभाव फिर एक आदसीद्वारा गीताप्रेस अथवा कल्याणके 
हैं| और उस ठगनेवाले आदमीकी जो पहचान हमारे पास आयी है, उससे पता चलता है कि वह वही र 
` काशीमे इस प्रकारकी घोखा-धड़ी की थी | और यदि यह वही आदमी है तो काशीके ही एक सक्तमोगी : 
. उस आदमीका पूरा पता चल चुका है तथा उसके सम्बन्धमे उचित कार्रवाई करनेका विचार किया 
._ आदमीका नाम गणेशप्रसाद झुक्न ठीक है। वह औरेया जिला इटावेका रहनेवाला है । कद लंबा और 
“पतला है । आकृति नशेबाजक्री-सी माळूम होती है। दमेका कुछ रोग है। अबस्था लगभग ५० 
शीतलाके दाग हैं । आबाज कुछ मोटी तथा भर्रायी हुई-सी है । और अपनेको एम० ए० बतलाता है। से 

अतः इस सूचनाद्वारा अपने समख कृपाळ तथा प्रेमी महानुभावोंसे यह प्रार्थना की जाती दै कि चै जता । 
सावधान रह । गीताम्रेस अथवा किल्याण' की ओरसे इस प्रकारका कोई भी आदमी बाहर नदी मेणा ण. | 

मागता फिरे | अतएव सबको साबधान रहकर ऐसे किसी मी आदमीको कुछ नहीं देना चाहि 10 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदपूर्णात्पू्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्मं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशेः॥ 


| संख्या ९. अ 
पूणे संख्या १२६ 


TIT 


' वर्षे ११ | गोरखपुर, पौष १९९३) जनवरी १९३७ 


५४५५५४४ 


सुमित्राका त्याग 


सुनि रन घायरू लषन परे हें । 2. 
स्वामिकाज संग्राम सुमटस कोहे रूकारि ठर ह॥१॥ 
सुवन-सोक, संतोष सुमित्रहि, रघुपति-मगति बरे हें.) 
छिन छिन गात सुखात, डिनहि छिन हुरुसत होत हरे हैं ॥ २ ॥ 


१; 
कपिसों कहति सुभाय, अबके अंबक अंबु भरे हैं। ९” 
७ 
१; 


रघुनंदन बिनु बंघु कुअवसर, जच्चपि घनु सरे हे ॥३॥ 
“तात ! जाहु कपि सँग”, रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे ह । 

प्रमुदित पुरूकि पेत पूरे जनु बिधिबस सुढर ढर ६ ॥ ४ ॥ 
अंब-अनुजगति उखि पवनज-भरतादि गरानि गरे हे , $ : 2 
'तुरुसीः सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करेई॥4॥ ३१ य 


॥ ॥ बुच्सीदासजी Ta i Ro 
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प्रमहंस-विवेकमाला 
( ढेखक- खामीजी श्रीभोळेवाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 


[ मणि १० ] 


संसार अनादि है 

हे जनक ! यह संसार प्रवाहरूपसे अनादि 
है । अनादि संसारमै कोई पदार्थ सबसे प्रथम 
नहीं है। इसलिये सब शरीराँसे प्रथम किस 
ज्ञातिवाळा शरीर था ? इस दांकाका उत्तर देनेमें 
कोई विद्वान समर्थे नहीं है। यदि वादी वर्तमान 
शरीरको देखकर यह नियम करे कि इस जीवका 
मनुष्य अथवा पशु जातिवाला शरीर ही योग्य 
है, तो पूर्व शरीरोंके अशानसे इस संसारमें 
सादिपना ही प्राप्त होगा। संसारका सादिपना 
कोई भी आस्तिक अंगीकार नहीं करता । एक 
चार्वाक नास्तिकके सिवा सम्पूण आस्तिक 


संसारको प्रवाहरूपसे अनादि मानते है, इसलिये ' 


नियमपूर्वक शरीरके समान ही दूसरा शरीर 
प्राप्त होता है, यह नियम माननेमें संसारका 
अनादिपना ही नहीं रहेगा । 

संसारके सादिपनेका खण्डन--हे जनक ! 
जाग्रत्‌, खम्न और सुषुत्ति इन तीन अवस्थाओंमे 
जैसे यह जापम्नद्वस्था सव जाग्रदवस्थाओंमे 
प्रथम है, यह खमावस्था सव स्वभावस्थाओमे और 
यह सुषुत्ति सव सुषुप्ति अकस्थाऑमे प्रथम है, यह 
नियम नहीं हो सकता, इसी प्रकार इस जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और लयमै, यह उत्पत्ति सब 
उत्पत्तियोमे, यह स्थिति सब स्थितियामे, यह लय 
सब लयाँमें प्रथम है, यह नियम भी नहीं हो 
सकता, इसलिये जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय तीनों प्रवाहरूपसे अनादि हें । जेसे कूपमेंसे 
जळ निकाळनेके घठीयन्त्रकी रस्सीके साथ वँधे 
हुए घडीपात्रोमे यह पात्र सबसे पथम दै, यह 


॒ | यह मेरा शरीर 
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नियम नहीं कर सकते, इसी प्रकार यह संत 
सब संसारांसे प्रथम है; यदद नियम नही १ 
सकते । 
` सत्कार्यवाद्की रीति--हे जनक ! इस लोग. 
जितने कार्यरूप घटादि पदाथे हैं, वे उत्पन्न हो| 
ही स्थितिको प्राप्त होते हों, यह नियम समा 
नहीं है क्योंकि उत्पत्तिले पूवं अत्यन्त असत्‌ ष 
पदार्थौकी उत्पत्ति मानी जाय तो अत्यन्त भस 
वन्ध्यापुत्रकी भी उत्पत्ति होनी चाहिये, इसर 
उत्पत्तिसे पूर्व घटादि पदार्थ अत्यन्त असत्‌ग 
हैं किन्तु अपनी उत्पत्तिसे पूर्व सृत्तिकादि | 
कारणांमें स्थित होते हैं, इससे सिद्ध होता द 
स्थितिको प्राप्त हुए घटादि पदार्थ उत्पत्तिको ॥ ॥ 
होते हैं और उत्पत्तिको प्राप्त हुए पदाथ "| 
स्थितिको प्राप्त होते हैं, और उत्पत्ति, स्थितिके | 
नाशको प्राप्त होते हैं और नाश दोनेके बाद | 
कारणरूपसे स्थित होते हैं और कारण | 
स्थित हुए फिर उत्पत्तिको प्राप्त होते है| 
प्रकार घटादि पदार्थौकी उत्पत्ति, खितिओ 
का वारंवार व्यबहार होता दै, इसलिए || 
उत्पत्ति, स्थिति और लय घटीयन्त्रके समा | 
रूपसे अनादि है । ॥ 
संसारको लादि कहनेवालेले पूछता ` र | 
कि संसारके सादिकालको तू जानता दया | 
यदि वह कहे कि मै नहों जानता, तो व || 
का सादिपना केसे सिद्ध कर सकता 
कर सकता । इसलिये उसकी प्रतिज्ञा £ ¢| 
यदि वादी अत्यन्त दुरात्रदसे कहे कि (, 
उत्पन्न हुआ, उसी सम है| 
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संख्या ६ ] 


सादिपना दै, तो.यह कहना युक्त नहीं दै।क्योंकि 
उससे पूछना चाहिये कि तेरा शरीर मातापितादि 
कारणों विना ही हुआ है, अथवा कारणोंसे उत्पन्न 
हुआ है । यदि वादी प्रथम पक्ष माने तो सम्भव 
नहीं है क्‍योंकि जो पदार्थे कार्यरूप होता है वह 
किसी कारणले ही उत्पन्न होता है । जैसे कार्यरूप 
घटादि पदार्थं सुत्तिका कुलालादि कारणाँसे 
उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार कार्यरूप यह स्थूल 
शरीर भी किसी कारणसे ही उत्पन्न हुआ होगा, 


इसलिये वादीका यह कथन अत्यन्त बिरुद्ध है कि 


मेरा शरीर मातापितादि कारणों बिना ही उत्पन्न 
डुआ है। यदि वादी कहे कि मातापितादि कारणां- 
से मेरा शारीर उत्पन्न हुआ है, तो यह पक्ष भो 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि कार्यकी उत्पत्तिसे नियम- 
पूर्वक जो पूव हो, उसक्रो बुद्धिमान्‌ कारण कहते 
है, इसलिये अपने शरीरकी उत्पत्तिसे माता- 
पितादि कारणोंकी विद्यमानता अवश्य माननी 
पड़ेगी, इसलिये : वादीकी यह प्रतिज्ञा मिथ्या है 
कि मेरे शरीरको उत्पत्तिकाळमें संसारका आदि- 
पना है । यदि वादी कहे कि मेरी अपेक्षासे संसार 
'सादि है, मेरे पिता, पिंतामहादिकी अपेक्षासे 
सादि नहीं दै, यह कथन भी सम्भव नहीं दै, क्‍योंकि 
पूछना चाहिये कि तेरे मनमें संसारका 

भ्या स्वरूप है । यदि वह कहे कि स्थूल 
रारीर संसार है, तब तो उसका कहना ठीक ही 
| दे क्योंकि स्थूळ शरीरका सादिपना हम भी मानते 
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हूँ, यह प्रथम पक्ष वादी माने, तो सम्भव नहीं है 
क्योंकि जैसे लोकमें कोई पुरुष कहे कि मेरा घर 
'सब घरोंसे प्रथम है, ऐसा कहनेवाले पुरुषका घर- 
से भेद प्रतीत .होता है । इसी प्रकार यह मेरा 
शरीर सब शरीरांसे प्रथम है इस वचनसे वादीका 
शरीरसे भेद सिद्ध होता है, इसलिये मैं शरीररूप 
हुँ, यह कथन अत्यन्त विरुद्ध है । मैं शरीरसे भिन्न 
हूँ, यद्द दूसरा पक्ष यदि वादी माने तो उससे पूछना 
चाहिये कि जब तेरा यहद शरीर उत्पन्न नहीँ हुआ 
था, तब तू कहाँ था और इस शरीरके उत्पन्न होने- 
पर किस प्रयोजनसे तू इस शरीरमें आया है? 
यदि वादी कहे कि इस शरीरकी उत्पत्तिसे पूर्व और 
किसी शरीरमै स्थित नहीं था किन्तु अपने आत्मा- 
में स्थित था और इस दशरीरकी उत्पत्तिके वाद में 
इस शारीरमें यदच्छासे आया हूँ। यहाँ वढी चिन्तन 
किये हुए पदार्थेकी प्राप्ति करनेवाले खभावका नाम 
यदुच्छा है । ऐसे कहनेवाले वादीसे पूछना चाहिये 
कि इस दरीरकी प्राप्तिसे पूवे तू दूसरे शरीरको 
क्यों प्राप्त नहीं हुआ ? जिस यडच्छासे यह शरीर 
प्राप्त हुआ है, वह यडच्छा इस शरीरसे पूर्व तुझे 
क्यों नहीं हुई ! इन दोनों प्रश्नांका कुछ भी उत्तर 
वादी नहीं दे सकता । 

यदि वादी शरीरके अभावकी सिद्धि करनेको 
ऐसा अनुमान प्रमाण माने कि यदि इस शरीरसे 


पूर्व मुझे दूसरे शारीरोंकी प्राप्ति हुई होती, तो इस 


शरीरमें मुझे सरण होता, पूर्वे शरीरका स्मरण 


मुझे है नहीं, इससे सिद्ध होता दै कि पूर्वेमे मुझे 
कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ। इस अडुमानका 
आकार यह दै भै पूव शरीरांके अत्यन्ताभाववाला 
हूँ, पूर्व दारीरोंकी स्सृतिके अभावसे अन्य पुरुषके 
समान / बादीका यदद अनुमान सम्भव नहीं दै 
क्योंकि जितने पदार्थोका जीव अनुभव करते हैँ, 
उन सबकी नियमे किसीको स्सृति नहीं नि अ 


| हे किन्तु यह शरीर सब दारीरोसे प्रथम दै, यह 
तात हम नहीं मानते किन्तु इस शरीरसे पूर्व भी 
नेक शरीर हो चुके हैं, ऐसा हम मानते दै 
हिः ए सिद्धान्तको कोई खण्डन नहीं कर 


र क कहे कि यह मेरा शरीर सब शरोर- 
१ तो उससे पूछना चाहिये कि तू देह 
स्प दै अथवा देसे सिन्त हेः? यवि मैं: वेदस्वरूप ५ ते) हादीका y [अलम मान पूर्वे शरीरोके Kosha 
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सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिये यह व्यभिचारी 
अनुमान है। इस अलुमानसे किसी अर्थेंकी सिद्धि 
नहीं होती। इन दूषणोंके सिवा अनेक प्रकारके दूषण 
संसारके सादिपनेमे प्राप्त होते हैं, इसलिये संसार- 
को प्रवाहरूपसे अनादि मानना चाहिये । ऐसा 
माननेसे पुण्यवानको सुखरूप और पापीको दुःख- 
रूप फल प्राप्त होगा; इस प्रकारको शास्त्रकी व्यवस्था 
खुखपूर्वक हो सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि 
यह जीवात्मा स्थूळ शरीरको त्यागकर डसी जाति- 
वाले शरीरको प्राप्त होता दो, इस प्रकारके नियममे 
अतिका तात्पर्य नहीं दै किन्तु यह तात्पर्य है कि 
यह संसार अनादि है । अनादि संसारमै जेसे 
जीवात्मा अब शरीरको प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार 
पूर्व भी जिस-जिस जातिवाळे शरीरको प्राप्त हुआ 
है, उस-उस जातिवाले शरीरको फिर प्राप्त होगा। 
तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा पशु, पक्षी आदि 
जिस-जिस शरीरको प्राप्त होता दै, उस-उस शारीरके 
खान, पान, मैथुन आदिका सम्पूर्ण व्यवहार उपदेश 
विना ही करता दै, इससे सिद्ध होता है कि इस 
जीवात्माको पशु आदि जातिवाले शारीर पूर्वमे भी 
प्राप्त हो चुके है, इनके संस्कारोसे. उपदेश बिना 
ही खानपानादि सब व्यवहार करता है। यहाँ- 
तक यह अर्थ कथन किया कि जबतक जीवको 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तबतक पुण्य-पाप- 
कर्मके चश एक स्थूल शरीर त्यामनेके बाद दूसरा 
स्थूळ शरीर अवइय प्राप्त होता दै, यह शरीर चाहे 
पूर्व जातिका हो, चाहे विलक्षण हो। 
अन्य शरीरप्राप्तिका प्रकार 
हे जनक ! क्षत्रियाणी मातामे वैद्य पितासे 
उत्पन्न हुए पुत्रको शास्त्रवेत्ता उग्न कहते हैं, अथवा 
हिसादि उम्र कमे करनेवाले पुरुषका नाम उग्र 
है । अथवा हीन जातिवाली मातामें उत्कृष्ट जाति- 
चारे पितासे उत्पन्न हुए पुत्रको शास्रवेत्ता अनु- 
लोम कहते दै, और उत्कृष्ट जातिवाली मातामें 
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निकृष्ट जातिवाले पितासे उत्पन्न हुए पुत्रकोश/ 
चेत्ता प्रतिलोम कहते है । इन अनुलोम गोर! 
लोम नामके पुरुषांको शास्त्रवेत्ता उग्र कह] 
ब्राह्मणी मातामे क्षत्रिय पितासे उत्पन्न हुए एर 
शाएखवेत्ता सूत कहते हैं । इन सूत नामक पुग्ने 
दो प्रकारकी जीविका होती है। कोई तो ता 
होते है और कोई भागवतादि पुराणोंके शाता 
हें । अथवा राजाके धनसे अपने कुडुम्वकाए 
करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूर! 
चारों वरणो तथा अनुलोमा-प्रतिळोमा क़ 
पुरुष, इन सबको शाखवेत्ता सूत कहते है। क 
माताके उद्रले निकलनेवाले प्राणीका ना 
है । सूत शब्दका यह अर्थ सब देहधारियामेश 
है। पापी पुरुषको दण्ड देनेवाले राजे! 
और नगरके लोगोंको नीतिमार्गमे चल 
प्रधानादि, इनको शास्त्रवेत्ता प्रत्येनस कहे! 
आमके लोमोंको नीतिमार्गमें चलानेवाले पु 
ग्रामणी कहते हैं। हे जनक ! इस प्रकाफे 
सूत, प्रत्येनख तथा ग्रामणी और इनके सिवा : 

के धनसे कुटुम्बका पोषण करनेवाले अर | 
जब देशके राजाका आगमन सुनकर , 
सम्मुख होते है तब राजाकी 
प्रकारके कौतुक और मंगलगान करते है 
तुरहो बजाता है, कोई कानोंको आनन्दर्दार्फ 
करता है और कोई आरती करता हैः इत्यादि | 
कौतुक करते हुए अपने महाराजाके pe 
हैं। और महाराजाके आनेसे पूर्व ही ये 
प्रकारकी व्यवस्था कर रखते हैं. कि 

महाराजा निवास करेंगे, इस SN 
निवास करेंगे, इस ग्रहमें महाराजकी है 1. 
करेगी, इस प्रकार राजाके निवासके द |, 
प्रकारके ग्रहोंकी कल्पना करके वे 5 | 
उन गृहांमे शारीर, मन और | 
सुख देनेवाले अन्न-वस्त्रादिं दा | 


रख देते हें । इस प्रकार नाना 


संख्या ६ ] 
बैयार करके वे उआदि पुरुष नगरको छोड़कर 
महाराजाका अभिनन्दन करनेको दूर जाते हैं और 
महाराजा अभी आनेवाले हैं, इस समय आवेगे, 
अब आनेमें इतनी देर है इत्यादि परस्पर महाराजा- 
की वाते करते हैं। हे जनक ! इसी प्रकार यह 
जीवात्मारूप महाराजा इस स्थूल शरीरको त्याग- 
कर जव दूसरे शरीरको प्राप्त होनेको होता है, तब 
जीवके कर्माछुसार भोग देनेवाले आदित्यादि 
देवता और दूसरे शरीरके आरम्भक पञ्चसूत सम्पूर्ण 
भोगसामग्री तैयार करके इस जीवात्मारूप महा- 
राजाके आगमनकी वाट देखते हुए परस्पर इस 
प्रकार वार्ता करते हैं--हमारा कता, भोक्ता यह 
जीवात्मारूप महाराजा देवदत्त नामक पुरुषका 
पुत्र होनेको उसकी ऋतुस्नाता पलीमे जन्म लेनेको 
अभी आता है । 
_ जनक हे भगवन्‌ ! यह जीवात्मारूप महा- 
राजा इस स्थूल शरीरको त्यागकर अकेला ही 
दूसरे शरीरमै जाता है, अथवा कोई वस्तु साथ ले 
जाता है ? 
याझवल्स्य--हे जनक ! जेसे महाराजा जब 
अपनी पुरी छोड़कर दूसरी पुरीमें जानेकी इच्छा 
करता है, तो महाराजाके अभिप्रायको जानकर 
उग्रादि भ्रत्य उसके साथ जाते हैं, इसी प्रकार 
जब यह जीवात्मारूप महाराजा इस स्थूल शरीरः 
को छोड़कर परळोकमें जाना चाहता है तव 
वागादि दश इन्द्रियाँ, पञ्च प्राण तथा अन्तःकरण 
' चै सव जीवात्माके साथ जाते हैं। 
संसार और संसारके साधन 
| आ जनक ! मरणकालमै अत्यन्त दुबेछताको 
दि. देगा जोवात्मा जब वागादि कः 
i पदाथको नहीं जानता तब वाग 
शन्दि्योको उनके स्थानांसे लेकर जीवात्मा हृदया- 


} आता है। हे जनक ! जेसे इ 
यह जीवात्मा वागादि इन्दियार 


|lection देयैः ` 
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देशमै मायाविशिष्ट परमात्माके साथ अभेद्भावको 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार मरणकालमें भी सब 
इन्द्रियोको लेकर -हृदयदेशमें परमात्माके साथ 
अभेदभावको प्राप्त होता है । उस समय यह 
जीवात्मा किसी इन्द्रियसे किसी पदार्थकों ग्रहण 
नहीं करता किन्तु इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित होता 


:है। यह वात केवल झारूमें ही प्रसिद्ध नहीं है 


किन्तु लोकमें भी प्रसिद्ध है क्योंकि जब यह पुरुष 
मरणावस्याको प्राप्त होता है, तब स्त्री-पुत्रादि 
बान्धव इसको भूमिमें शयन कराके परस्पर इस 
प्रकार कहते हैं 'अब यह मेरा पिता मेरी तरफ 
नहीं देखता, मेरे वचनको भी नहीं सुनता, कण्ठमें 
पड़ी हुई पुष्पमालाकी गन्धको नहीं सुँघता, मुखमै 
डाले हुए दधिके रसको भी अहण नहा करता, 
हमारे साथ बोळता भी नहीं दै, हमारा स्पशं भी 
नहीं करता, सर्व इन्द्रियाके व्यापारसे रहित दैः 
इससे जान पड़ता दै कि मन अथवा बुद्धिसे भी 
यह किसीको नहीं जानता ! जेसे सदुछिमै इमः 
लोगोंकी सब इन्द्रियाँ व्यापारसे रद्दित होती हैं, 
इसी प्रकार मरणकालमें यह मेरा पिता सवे 
इन्द्रियोंके व्यापारसे रद्दित है।इस समय मेरे 
पिताकी सर्व इन्द्रियाँ हृदयमे जाकर एकत्र हुई 
हैं, इसलिये यहद किसी इन्द्रियका व्यापार नहीं 
करता ।' दे जनक ! इस प्रकारके लोगोके वचनसे 
भी मरणकालमें सर्व इन्द्रियोंके व्यापारका अभाव 
और हृदयमें उनकी स्थिति सिद्ध होती दे । 

हे जनक ! मरणकालमें यह जीवात्मा परमात्मा” 
के साथ तादात्म्यभावको प्राप्त होकर यद्यपि अन्य 
सर्व विशेष शानांसे रहित होता है, तो भी परलोक” 
गमनके अचुकूल जानका अभाव नहीं होता वल्कि 
परलोकका मार्ग दिखानेके लिये चिदाभासडुक 
बृत्तिसे हृदयका अंग्रमाग प्रकाशमान होता दद । 
यही बात दष्टान्तले स्पष्ट करता हुँ । जेले 


.हााजा-अपची घुळी*छोइकारआददक्षरी परीमे 
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जानेकी इच्छा करता दै तब राजाके चलनेके मार्गमे 


अनेक प्रकारके दीपक प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार 
यह जीवात्मारूप महाराजा स्थूल शरीरको त्याग- 
कर जब परलोक जाना चाहता है तो हदयके 
अञ्रभागरूप राजमार्गको चिदाभासयुक्त वृत्तिरूप 
दीपक प्रकाश करता है । पश्चात्‌ यह जीवात्मारूप 
महाराजा इस स्थूळ शरीरसे ग्यारह दारामेसे 
किसी एक द्वारसे वाहर निकलता है। ग्यारह 
द्वारोंके ये नाम है-दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो नासिका, 
मूर्घद्वार, सुख, नामि, उपस्थ और पायु ये 
ग्यारह द्वार है ! 
दवारोंमेंसे निकळनेका फलहे जनक ! मरण- 
काळमें यह. जीवात्मा यदि पायुद्वारसे बाहर 
जाता है तो नरकको प्रात होता दै, उपस्थ 
द्वारसे निकलता है तो अत्यन्त कामातुर 
कपोतादि शरीराँको प्राप्त होता है । यदि नाभि- 
द्वारसे निकलता है तो प्रेतशरीरको प्राप्त होता 
है । यदि सुखद्वारसे निकलता है तो अन्नमें अत्यन्त 
आसक्त प्राणियाँके शरीरको प्राप्त होता है । यदि 
नासिकाद्वारखे निकलता है तो गन्धमें आसक्त 
प्राणियोके शरीरको प्राप्त होता है। यदि श्रोच- 
द्वारसे निकलता है तो गन्धवेलोकको प्रात होता 
है। यदि चक्षुद्वारसे निकलता है तो सूये, चन्द्र 
अथवा अझ्निलोकेको प्राप्त होता है । यदि मूधेद्वारसे 
निकलता है तो ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। हे 
जनक ! इन ग्यारह द्वारांमे पायुद्वारसे परे कोई 
निकृष्ट द्वार नहीं है और सूधद्वारसे परे कोई 
उत्कृष्ट द्वार नहीं हे । इन दोनों द्वारांके सिवा 
दूसरे द्वारॉमे किसी द्वारकी अपेक्षासे उत्कृष्टता हे 
और किसीकी अपेक्षासे निकृष्टता है । 


' हे जनक ! जब बुद्धिरुपी ज्ञानशक्तिवाला 
जीवात्मा स्थूळ शरीरको छोड़कर बाहर जाता है, 
तो क्रियाशक्तिवाला प्राण भी उसके साथ जाता 


हे || वागादि० इन्दिया, आ माएके, साथ, ही. बार... है, 


निकलती हैं। जैसे खुजुसिमें यह जीवा | 


विशेष शानसे रहित होता है, इसी प्रकार |. 
कालमें हृद्यदेशम परमात्माके साथ ताक 


तात्पर्य यह है कि सुपुछिमै तो सचे विशेष 
अभाव होता है और मरणकालमे दो प्रकारा 


हे जनक ! पुण्य-पापके फल सुखद 
भोगनेवाला यह जीवात्मा जब शरोरसे ग 


हुए पदार्थोके संस्कार तथा पुण्य-पापर 
ये दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं। उनमॅसे क 
-दुःख भोगनेके अजुकूल शरीरकी प्रासिं 


वाले शरीरके व्यवहारमे प्रवृत्त 
जनक ! स्थूळ शरीरको त्यागकर दूसरे * | 
आलम्बन बिना यह जीव स्थित नहीं होता । 
दूसरे शारीरके आलम्बनसे ही एव, 
परित्याग करता है। जैसे ठणजलौका छग 
तृणका आलम्बन करके ही प्रथम दणकी | 
करता है, आलम्बन बिना प्रथम | 
नहीं करता, यह बात लोगोंके अडी „|| 
इसी प्रकार यह जीवात्मा भी हुक 
आलस्बन करके ही इस स्थूल रीर ¢ | 
करता दै, आळस्बन बिना नहीं 
दृष्टान्त यह है--जैसे इस लोकमे 
अथवा धनी पुरुष अपने जीणे 


n दसरा 121010 a 


. अन्य सम्बन्ध होता है, यह सम्बन्ध पूर्व 


REPOS स्का 


संख्या ६ ] 


त्याग नहीं करता किन्तु नवीन ग्रह सम्पादन 
करके ही पूर्वके जीण ग्रहका परित्याग करता है । 
इसी प्रकार यह जीवात्मा भी दूसरे भावी शरीरके 
आलम्बन बिना प्रथम शरीरका त्याग नहीं करता । 
जनक- हे भगवन्‌ ! जो पदार्थ परिच्छिन्न 
होता है वह एक स्थानसे दुसरे स्थानपर जाता 
है। जैसे घटादि परिच्छिन्न पदार्थ एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जाते हैं। आत्मादेव परिच्छिन्न 
है नहीं, किन्तु सचंत्र पूर्ण है, इसलिये आत्माका 
एक शरीरसे दूसरे दरीरमे जाना सम्भव नहीं है। 
यदि आत्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जायमा तो घटादिके समान परिच्छिन्न हो जायगा। 
याशवल्क्य--हे जनक ! यह आनन्दस्वरूप 
आत्मा यद्यपि वस्तुतः स्वत परिपूर्ण तथा सर्वभेद्से 
रहित है, इसलिये आत्माका परलोकमें जाना 
सम्भव नहीं है तो भी जैसे परिपूर्ण आकाश घट- 
रूप उपाधिके सम्बन्धले आता-जाता दै, इसी 
प्रकार खुद्धिरूप उपाधिके तादात्म्यसम्बन्धसे यह 
परिपूर्ण आत्मा भी लोकान्तरमें आता-जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि घडरूप उपाधिके सम्बन्धसे 
आकाशमै आना-जाना प्रतीत होता है, विचारः 
कर देखा जाय तो आकाशमै आना-जाना सम्भव 
नहीं है, इसी प्रकार बुद्धिउपहित आत्मामें आना- 
जाना प्रतीत होता है, विचारकर देखा जाय तो 
आत्मामें आना-जानारूप क्रिया सम्भव नहीं दै 
किन्तु बुद्धिरूप उपाचिसे ही सम्भव है। 
शङ्का हे भगवन्‌! तूणजलौकाके समान 
इस रारीरमें स्थित बुद्धि दूसरे शरीरको प्राप्त 
१ यह आपका कथन नहीं बनता 
परिच्छिन्न सूर्त पदार्थका दूसरे देशके साथ क्रिया" 


बिना नहीं हो सकता किन्तु प्रथम क्षणमें 
रा क्रिया होती है 


,, दूसरे. क्षणमें सूते 
पू बेशक साथ विभाग गनि होता है) तीहि एक्क हुई हूँ पेसा सजामत. कया जा 


~— की”? 


क्योंकि तमी परमात्मासे प्रेरी हुई बुद्धि 
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क्षणमै सूते पदार्थका पूवं देशके .साथ जो संयोग- 
सम्बन्ध है, उस संयोगका नाश हो जाता है । 
चौथे क्षणमै सूतं पदार्थका उत्तर देशके साथ 
संयोग होता है और पाँचचं क्षणर्मे मूर्त पदार्थकी 
क्रियाका नाश हो जाता है । इस प्रकार पूर्वे देशके 
साथ विभाग होनेके बाद ही मूते पदा्थेका उत्तर 


देशके साथ सम्बन्ध होता हे, इसलिये मरण- 
कालमें एक शरीरमै स्थित वुद्धिका दूसरे शरीरके 
साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं दै । 


समाधान--हे जनक ! जैसे तेजरूप चक्ष 
इन्द्रिय अपने गोलकमे स्थित हुआ ही वृत्तिद्वारा 
सूय-चन्द्रादि दूर देशमे प्राप्त होती है, इसी 
प्रकार पूर्वकमेवश पूर्वसंस्कारके प्रभाव और 
परमेश्वरकी इच्छासे एक शरीरमें स्थित बुद्धि भी 
वृत्तिद्वारा दूसरे भावी शरीरको प्राप्त होती है 
यदि चक्षु इन्द्रिय अपने गोलकको त्यागकर सूय 
मण्डलादि देशको प्रात होती हो, तो चक्ष 
इन्द्रियके जानेके बाद यह पुरुष अन्धा होना 
चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता; इससे सिद्ध होता 
है कि गोलकको बिना त्यागे ही चक्ष इन्द्रिय दूर 
देशमें जाती है, इसी प्रकार वुद्धि भी भावी शरीरको 


द्वै। 
मास होती > जन. ! जैसे मरणकाङमै बुद्धि 


दूर देशको प्राप्त होती है, इसी प्रकार जीवित 


` अवस्थामै इततिद्वारा भावी शरीरको क्यो नहीं 


प्राप्त होती ? 
समाधान- हे जनक ! जब वर्तमान शारीरके 


भोग देनेवाळे कर्मोंका क्षय हो जाता है और भावी 
शरीरके भोग देनेवाले कर्मौका आविर्भाव होता दै, 
वृत्तिद्वारा भावी 
शरीरकों प्राप्त होती है, अन्य कालमे प्राप्त 


देशके नहीं होती । 


शरीरको प्राप्त होती हो, तो मैं दूसरे शरीरः 
साची नहीं होता ?. 
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समाधान--हे जनक ! जैसे चक्षु इन्द्रिय जड 
और अत्यन्त वेगवाली दै; इसलिये 
मण्डळमे प्राप्त होनेका अनुभव नहीं करती; इसी 
प्रकार वुद्धि भी पश्चमूतोंका कार्य होनेसे जड और 
अत्यन्त चेमवाली है, इसलिये भावी शरीरको प्राप्त 
होकर भी मैं प्राप्त हुई हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करती | 
और पूर्व तृणजलौकाके दृष्टान्तसे जीवको दूसरे 
शरीरकी प्राप्ति जो कही है, उसका यह अभिप्राय 
है कि जैसे कोई महाराजा जीणे गृहको त्यागकर 
नवीन घरमै जाना चाहता है, तो उसके भ्रत्य उसका 
अभिप्राय जानकर दूसरा नवीन ग्रह तैयार करते 
हैं और महाराजाके आनेसे पूर्व ही हस्ती, अश्वादि 
राज्यसामग्रीको वहाँ ले जाते हैं और उस सामग्री- 
को देखकर नगरवासी परस्पर कहते हैं कि राजा 
आया है, राजा आया है। यद्यपि महाराजा उस 
समय जीणे ग्रह. अथवा मार्गम ही है तो भी 
अश्वादि सामग्रीको देखकर नगरवासी कहते हैं 
कि यह राजा नवीन ग्रहमे आया है, इसी प्रकार 
यह जीवात्मारूप महाराजा जव स्थूल शारीररूप 
. जीण गृहका परित्यागकर मरणके वाद दूसरे 
शरीररूप नवीन ग्रहको प्राप्त होता है जो कर्मरूप 
श्रृत्य पश्चभूतोंसे दूसरे शरीरको तैयार करते हैं, 
वहाँ जीवात्मारूप महाराजाके पूर्वेशरीरमै स्थित 
हुए ही कर्मरूप भृत्य प्रथम वुद्धिवृत्तिरूप राज- 
सामग्रीको भावी दरीरमे ले जाते हैं। इस अभिप्राय- 
से ही तृणजलौकाके दृष्टान्तसे जीवात्माको भाची 
शरीरकी प्राप्ति कही है । 


हे जनक ! यही बात स्पष्ट करके कहता हूँ--- 
यह जीवात्मा इस स्थूल शरीरको त्यागकर जिस 
भावी शरीरको प्राप्त होता है, वह भावी शरीर 
जीवात्माके भविष्यद्धोगका साधन है और जिस 
दारीरको त्यागता है, वह पूवेभोगका साधन है, 
इसलिये इन दोनों दारीरांका सम्बन्ध सम्भव है, जैसे 


कोई पुरुष अपने रसम धुवी "मॉल" अथव” सिक और समबु करकी वि 


वस्त्र धारण करता है और जब चे जीण हो | 


` दूसरे शरीरको अपने तादात्म्यसे चैतन्य | 


हैं, तो दूसरी माला अथवा वस्त्र धारण कले 
इच्छासे उनको वारंवार देखता है, इसी 
मरणकालम स्थूल शारीरके त्यागकी इच्छा का 
हुआ जीवात्मा पुण्य-पाप-कर्मानुसार भावी शरी. 
को देखता दै । तात्पर्य यह है कि मरणकार 
जीवात्माको पुण्य-पाप-कर्मके अनुसार मा 
शरीरका जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही भावी ररत. 
प्राप्तिहे । जैसे दाह और प्रकाश करणेव 
प्रज्वलित अञ्चि तादात्म्यसम्बन्धसे लोहपिण्छो 
अपने समान दाह ओर प्रकाश-शक्तिवाला कण' 
है और जव लोइपिण्डका त्याग करता है तो 
लोहपिण्ड दाह और प्रकाश-शक्तिसे रहित भ 
पूर्वे खभावको प्राप्त होता. है, इसी म 
आत्मादेव भी तादात्म्यसम्बन्धसे इस जड श 
चैतन्यभाव प्राप्त करता है और जब इस शं 
त्यागता है तब स्थूल शरीर अपने पूर्व खरा 
प्राप्त हो जाता. है। जैसे अझिका त्याग हा 
पिण्डका हनन है, इसी प्रकार जीवात्माका 1 | 
शरीरको त्यागना ही स्थूळ शरीरका मरा | 
यह आनन्द्खरूप आत्मा अपने तादा | 
से जैसे पूर्वके शरीरको चैतन्य करता य | 
अपने सुखका साधन मानता था! ६९ ` | 


और अपने सुखका साधन मानता दै। दक 
जैसे सुनार एक ही सुवर्णपिण्डसे कभी दावा ग | 
कुण्डल वनाकर एक ही सुवणेपिण्डका गालि. 
की प्राप्ति कराता है, इसी प्रकार यह पर /| 
भी एक ही अविद्यासे कभी मलुष्यः क १. 
और कभी पशुशरीर उत्पन्न करके एक होन । 


को नाना शरीरभाधकी प्राप्ति कराता है ह 
शङ्ा-हे भगवन्‌ | लोकमें कारणकी र. 
क्षणतासे कार्यकी विलक्षणता होठी उषण 


संख्या ६] 


और पटरूप कार्यकी विलक्षणता होती है। कारणों- 
की विळक्षणता विना कार्योकी विलक्षणता नहीं 
होती । यहाँ प्रसंगमे मलुष्यादि शरीराँका 
परिणामी उपादानकारण अविद्या एक है और 
विवर्त उपादानकारण चेतन भी एक है, फिर 
मलुष्यादि शारीरोंमें विलक्षणता क्यों है! 

समाधानहे जनक ! यद्यपि चेतन आत्मा 
तथा. अविद्यारूप कारण एक ही है, तो भी जीवों- 
का पुण्य-पापरूप कर्म विलक्षण है, इसलिये 
झारीररूप कार्य भी विलक्षण होते हैं, मरणकालमे 
भावी दारीरके भोग देनेचाले कर्मोका प्रादुर्भाव 
होनेसे जीवात्मा पूर्वेके उत्कृष्ट शरीरको भी निकृष्ट 
जानता है और भावी निकृष्ट शरीरको भी उत्कृष्ट 
मानता है । 

शक्का--हे भगवन्‌! आपके इस कथनमे मुझे 
आश्चर्य होता है, उत्छृष्टको निकृष्ट और निकृष्टको 
उत्कृष्ट मानना असम्भव-सा है। 

समाधान--हे जनक ! आश्चयं मत कर, मरण- 
फाम पापकमंके प्रभावसे बुद्धि विपरीत हो 
जाती है इसलिये उत्कृष्ट शरीरको निकृष्ट और 
भावी निकृष्ट शरीरको उत्कृष्ट मानता है । जैसे 
कोई व्यभिचारिणी स्त्री किसी धनी पुरुषको किसी 


~~— --- 


' मन्त्र या'ओषधिके प्रभावले चश कर लेती है। 
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वह व्यभिचारिणी चाहे कुष्टरोगसे युक्त, झत्तिका- 
से आवृत तथा कर्ण-नासिकासे हीन हो, तो ऐसी 
कुरूपिणीको भी धनी पुरुष इन्द्राणीके समान 
सुन्दर मानता है और कुलीन, पतिवता सुन्दर 
सञ्रीको निकृष्ट मानकर उसका परित्याग करता हे, 
यह वात छोकमें प्रसिद्ध है, इसी प्रकार मरण- 
कालमें पाप कर्मसे मोहित जीवात्मा देवता और 


चक्रवतींके शरीरको निकृष्ट मानता है और भावी ' 


श्वानादि नीच शरीराँको उत्कृष्ट मानता है । 

हे जनक ! मरणकालमे जव इस जीवात्माका 
कोई पूर्वका पुण्यफल देनेको सम्मुख होता दै, तो 
जीवात्मा स्थूल शरीरको त्यागकर पूव पुण्यकम 
और शुभ संस्कारोंके प्रभावसे प्रितरलोकः 


गन्धर्वलोक, देवलोक, प्रजापतिलोक अथवा ब्रह्म- ` 


लोकमें उत्कृष्ट शरीरको प्राप्त होता है, और जब 
पुण्यपाप दोनों सम्मुख होते हैं तो यह जीवात्मा 
स्थूळ शरीरको त्यागकर मनुष्यशरीरको प्राप्त 
होता है। और जब पापकर्म सम्मुख दोता दै, तो 
श्वानादि नीच शरीराँको प्राप्त होता है। इस प्रकार 
्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त आत्मक्षानरहित प्राणी 
पुण्यपापके वशसे संसारचक्रमे अमण करते हैं। 


इश्वरमें विश्वास 


( ठेखक--खामीजी श्रीभोलानाधजी महाराज ) 


१, प्रश्न--ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ? 


उत्तर--रोटी क्‍यों खानी चाहिये ? पानो क्‍यों पीना 
चाहिये ! श्वास क्यों लेना चाहिये ! सोना क्यों चाहिये ! 
इन प्रश्नोंका यही उत्तर मिळता है कि क्षुधाका कष्ट विवदा 
करता है कि खाना खाओ । प्यास पानी पीनेको विवश 
करती है। जीवन श्वास लेनेको विवश करता है। 
` थकावट सोनेको विवश करती है । इसी. प्रकार . कष्ट 
और दुःखका संसारमै अनुभव और दुःखका संसारमें 
होना विवश करता है कि इश्वरको जानो । यदि संसारमै 
दुःख न होता अथवा संसारमें दुःखका प्रतीकार होता 
तो अवश्य इस प्रश्नकी उपेक्षा कर दी जाती परन्तु 
आजतक किसी दानिक, महात्मा या वैज्ञानिकने हमको 
यह नहीं बताया कि संसारमें कष्टको दूर करनेका क्या 
: उपाय है। 


इसमें सन्दे नहीं कि विज्ञान ( साइन्स ) ने दुःखको 
कम करनेकी बहुत-सी रीतियाँ समझायीं अपितु झुद्धभावसे 
बहुत सीमातक इस दुःखको दूर करनेका यक्ष कियां 
जिसके लिये मेरे दृदयमें असीम कृतशता है। परन्तु शोक ! 
ऐसा करनेसे संसारका दुःख कम न. हुआ । वाह्य उन्नतिसे 
हार्दिक उन्नति न मिली । विज्ञानने क्या किया-- 
हवाई जद्दाज़ बनाये, रेले बनायी, तार बनाये, जहाज़ 
बनाये, बिजलियाँ निकाली, इत्यादि । इनसे मनुष्यको 
बहुत आराम मिला । दुःख कम हुआ परन्तु क्‍यों 
इन बार्तोसे हार्दिक शान्ति नहीं मिली ! सकळ सुख-साधन- 


सम्पन्न व्यक्ति भी हैरान हैं और पूछते हैं कि शान्ति 
कहाँ दै! 


पूर्वकालमै यदि युद्ध होते थे तो शत्र कम होनेके 
कारण लोगोंपर आक्रमण निबंलळरूपर्मे होता था और 
जीवन कम नष्ट होते थे। अब विज्ञानने इस प्रकारके 
शत्नाज्न प्रत्येक देशमें तैयार कर दिये जिनसे बहुत अधिक 
मनुष्योंका संहार सामान्यसे प्रयत्रसे हो सकता है । यह 
मानव-उन्नति मनुष्यकी ही हत्याके लिये हुई । विषय- 
भोगकी सामग्री जितनी बढ़ी उतनी ही इष्य, एक दूसरेसे 


बढ़नेकी डाइभरी) इजा, ती ससी) ० रियर यकु न्मी“ उत्तर रै 


दूसरेसे हार्दिक वैर हो गया । मेरा यह ताल श। 
यह सब व्यर्थ हुआ । पर हाँ, इससे चैन नहीं मित्र। | 


जिस झान्तिकी खोजमें विज्ञान और क 
प्रत्येक परमाणु ळगा हुआ है वह संसार औऊ 
पदाथाँमें विद्यमान नहीं है । परन्तु इस वेशानिक उ 
हमें बह शिक्षा दी जिसकी प्राप्ति अन्य हर प्रकारे ऋ 
थी | इसका कहना है कि तुम लोग जिन पे 
आराम चाहते हो वह इनमें नहीं; देख लो म॑ने सं 
आत्यन्तिक उन्नतिका दृश्य तुम छोगोंके सम्मुख ला सा 
परन्तु फिर भी उस सुखका कोई पता ही नहीं मिला कि 
खोजमें स्वभावतः ही प्रत्येक व्यक्ति है । यदि दळ 
न होती तो यहद विचार बना रहता कि शायद इत 
की उन्नति होनेसे वह सुख मिल जाता । विशानने गुह 
अनुभव अपने सच्चे और न थकनेवाले प्रयत € 
समक्ष रक्खा है जिसके लिये इस (विज्ञान) को क. 
धन्यवाद है। लौकिक इष्टिसे सुख-साधनमें जो 
दो सकती है वह इसने प्रस्तुत की । परन्तु फिर € 
उपस्थित होता है कि क्या इससे पूर्ण सुख मिग 
जिसका उत्तर चारों ओरसे यही मिळता है कि “हीं | 


क्या आप इस दुःखर्मे प्रसन्न रह सकते है| | 
क्या आप सुखकी खोज और इच्छाको छोई ' 
हैँ? नहीं । | 


अब संसारमें तो सुख नहीं और सुखकी खोज |! 

नहीं, फिर क्या करें ? इसका उत्तर यही मिल | 
या तो भटक-मटककर उस मृगकी माँति मर „| 
प्यासका मारा मरुभूमिमें माया-मरीचिकाके पीछे “| 
है, पर वहाँ कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता आर | 
तड़पकर प्राण त्याग देता है और या 
जलकी खोज करें | हि 
` अब इस प्रश्नका क्या उत्तर है? क्या आ | 
सुखको.पा सकते हैं ? या किसीने पाया दै! ^ , र 
सुखकी खोजको छोड़ सकते हैं ? तो उत्तर १ १. 
मिळता दै । हाँ ! इस उत्तरमें कितनी बेबसी आह 7 
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बिना उत्तरके नहीं हो सकता । जिसका उत्तर नही, 
वह प्रश्न डी नहीं। कोई आवश्यकता बिना पदार्थके 
उत्पन्न नहीं हो सकती, जिसके प्रति पदार्थ नहीं वह 
आवश्यकता ही नहीं ! 


यह सिद्धान्त माना हुआ है; थोडेसे मननके पश्चात्‌ 
समझर्मे आ सकता है | 


फिर इस प्रश्नका उत्तर क्या हे कि सुख कैसे मिले ! 
उत्तर केवल यही है कि इश्वरको जानो । ईश्वर हमारी 
उस आवश्यकताकी पूर्ति है जो संसारसे पूरी नहीं हो 
सकती । मेरे विचारमें अब तो समझमें आ गया होगा कि 
इमे इश्वरको क्यों जानना चाहिये । 
किसीने पूछा किसीसे जाकर हुसूके' वहदतमें लुत्फ: है कुछ १ 
रुगे वो कहने तराशे कृतरामें बहरे मिळना मढार है क्या १ 
“नाथ? 
२. प्रश्न-ईश्वरको न माननेसे क्या-क्या हानियाँ हैं ! 
उत्तर-यह खयमेव विदित हो जायगा जब कि प्रथम 
उसके जाननेके लाभ ज्ञात हो जायेंगे । परन्तु इस प्रश्नपर 
विचार करनेसे पूर्व यह देखना है कि ईश्वर क्या वस्तु है! 
इश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप; सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, दयाड 
और मोक्षके देनेवाले हैं। अतः ईश्वरसे मिलनेके लाम 
हुए कि हमको यह आनन्द मिलेगा जिसकी हमको खोज 
3 निया और उस सर्वशक्तिमानसे सम्बन्ध जोड़नेसे हमारी 
बलताएँ दूर होंगी और सर्वव्यापक समझनेसे पाप 
कम होंगे, चित्त प्रसन्न रहेगा, दयाळ समझनेसे धैर्य स्थिर 
रहेगा और न माननेसे इसके विपरीत सब बातें होंगी 
अर्थात्‌ अशान्ति रहेगी जोकि सब दुःखोंकी जननी है।. 
३. प्रश्न-इश्वरके अस्तित्वे प्रमाण क्या दै ! 
उत्तर-ईश्वरकी सत्ताका मुख्य प्रमाण तो हमारी 
आवश्यकता तथा हमारी इच्छा है जिसका उत्तर संसारमें 
। दृष्टान्तके रूपमें पतङ्गके हृदयमें दीपकके 
मति प्राकृतिक प्रेम है, वह प्रत्येक वस्तुके पास बैठा हुआ 
दै समझता है कि मैं इसके लिये नहीं और न यह 


मेरे लिये है क्योंकि उसको उसमें शान्ति नहीं मिलती 
-..... है क्योंकि उसको उसमें शान्ति नहीं मिलती 


१-एकत्वप्राप्ति 1 २-आनन्द । ३-बूँदकी खोज। 
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परन्तु जिस समय वह दीपकको देखता है तो तत्क्षण समझ 
लेता है कि यह वही वस्तु है जिसके लिये मैं बेचैन था। 


संक्षेपतः जीवकी स्वाभाविक परमानन्दकी इच्छा हीं 
इश्वरके अस्तित्वका मुख्य प्रमाण है क्योंकि संसारकी कोई 
वस्तु पूण आनन्द नहीं दे सकती | 


दूसरे--संसारका दृश्य और उसका नियम ईश्वरकी 
सत्ताका प्रमाण बनता है। बताइये वह कौन शक्ति है 
जिसने शिद्युके लिये जन्मते ही सतनोंमें दूध उत्पन्न किया ! 
नेत्रोंके लिये सूर्य किसने बनाया ! जीवनके लिये वायु किसने 


- उत्पन्न की ? इत्यादि | 


वह शक्ति निर्जांव है वा सजीव अर्थात्‌ जड है 
वा चेतन ! यदि निर्जीव वा जड हे तो उसने यह समझा 
क्योंकर ! और यदि चेतन है तो वह अब्पशक्ति है वा 
सर्वशक्ति ! पुनः यदि अस्मशक्ति है तो उसने यह सब 
कुछ कैसे बनाया ! और यदि सर्वशक्ति है तो फिर वही 
ईश्वर है | 

तीसरे--दूधमें माखन होता है पर दिखायी नहीं 
देता । परन्तु बिलोनेसे मिल जाता है । इसी प्रकार ईश्वर 
हृदयमें विद्यमान दै, परन्तु हृदयकी शुद्धिसे मिलता है । 
हम नेत्र बंद करके सूर्यकी सत्ताका प्रमाण पूछते हैं | 
यदि कोई अन्धा सुर्यको उसके प्रकाशसे नहीं देख सकता 
तो फिर मोमबत्तीसे उसको कैसे देखेगा ? 


चौये--अच्छा ! जलके अस्तित्वका प्रमाण क्या है ! 
प्यास । और वायुकी सत्ताका प्रमाण १ श्वास लेनेकी 
आवश्यकता । इसी प्रकार हमारी निबळताएँ और संसारमै 
आनन्दका अभाव उसकी सत्ताका बड़ा प्रमाण है | 
बिन्दु समद्रका प्राकृत प्रमाण है । किरण सूर्यको प्रकाशित 
करती है । व्यष्टि समष्टिका प्रमाण है । अतः इमारा जीवत्व 
ही ईश्वर्वका प्रमाण है। यदि ईश्वर न होता तो हम 
संसार और उसके पदाथोंमें ही प्रसन्न रहते, क्योंकि फिर 
हमारा मूलतत्त्व यह संसार ही होता ओर प्रत्येक मनुष्य 
अपने मूलसे मिलकर प्रसन्न होता । परन्तु यहां कोई 
प्रसन्न नहीं । वह किसी अन्य वस्तुको पाना चाहता 
है। राजा, महाराजा, महात्मा; दाशनिक विद्वान-सब 
किसी वस्तुकी खोजमें हैं। वह वस्तु क्या है “ईश्वर । 


| 
| 
| 
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हैं, वह हृदयमें छिपा बैठा है; क्योंकि वह यह जानता है 
है कि यहाँ मुझे हूँढ़ने सहसा कोई आवेगा. नहीं! कोन 
समझ सकता है कि जिसको मुझे पकड़ना है वह मेरे ही 
अन्दर आकर छिप गया होगा? यदि कोई इश्वरके 
अस्तित्वको समझना चाहे तो वह प्रथम उसकी आवश्यकता 
प्रतीत करे, जिस प्रकार तृषातको जलकी होती है और 
क्षुधापीडितको भोजनकी | तत्पश्चात्‌ एकान्तमें जाकर 
इश्वरसे प्राथना करे-व्याकुलताके साथ-तड़पके साथ- 
आँसुओंके साथ करे और कहे कि हे ईश्वर ! मुझे आपकी 
आवश्यकता है; मेरी बुद्धि मुझे. भ्रान्तिमें डालती है, मेरी 
नि्वळताकी ओर देखकर मुझे अपनी सत्ताका प्रमाण दो । 
में आपकी परीक्षा नहीं लेता अपितु विश्वास चाहता हूँ-- 
` माना कि तेरी दोदके काबिक नहीं हूँ में , 
तू मेरा शोक देख, मेरा इन्तज़ारों देख । 
. इसके पश्चात्‌ यदि आपको अपने जीवनमें इस 
प्रकारके वृत्तान्त मिलने लगें जो आपको स्वयमेव विश्वास 
दिलाते जायें तो आपको अपने-आप ही ज्ञात हो जायगा 
कि ईश्वर है और सच्चा विश्वास भी वही होता है जो 
अनुमवके आधारपर स्थापित हो । जो कहते हैं कि ईश्वर है 
उनसे मिलो, और अतीव नम्रतापूर्वक याचना करो कि 
हमको भी दिखाओ, वह कहाँ है। फिर जिस प्रकार 
वे कहें, करो) और उसके पश्चात्‌ परिणामको देखो । 
इन महांनुभावोंके मिळनेसे पूर्व यदि आपको उसकी सत्ता 
स्वीकार करना कठिन होता हो तो नकार भी किस 
बंलपर करते हैं ! 
उसकी सत्ताका प्रबळ प्रमाण उसकी सत्ताको न 
माननेवाळे हें । क्योंकि जिन शक्तियों--अर्थात्‌ शरीर, 
मन, बुद्धि आदिद्वारा वे अस्वीकार करते हैं, वे शक्तियाँ 
ही उसके अस्तित्वके प्रमाण हैं। क्योंकि उनकी रचनामें 
पूर्ण रचयिता ( ईश्वर ) के स्पष्ट दर्शन होते हैं; और दूसरे, 
ये नास्तिक ही तो उसके लिये खीकृतिके प्रमाण उत्पन्न 
करनेवाले हैं | यदि ये नकार न करें तो आपको असित्वके 
ल्यि युक्तियाँ कहाँसे सूझें? सच बात तो यह है कि 
ये नकार करनेवाले अपने नकारके तानेसे उसको प्रकट 
करते हैं | यदि ये नकार न करें तो उसको अपना आपा 
eo 1 
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क्यों दिखाना पड़े १ इसका ऐतिहासिक प्रमाण प... 
मिळता है कि जब-जब नास्तिकता प्रबल हुई सष 
आस्तिकताका भी बल बढ़ा । वस्तुतः इश्वर भीते त 
मिलने आते हैं । अज्ञान ज्ञानको उत्पन्न करता है, अक 
प्रकाशको, और अविद्यः विद्याको । यदि पहले न हाते कन 
क्यों आयें ! है 

वस्तुतः ये न माननेवाळे ( नास्तिक) उन गन्न | 
वालों ( आस्तिकों ) से श्रेष्ठ हैं जिनको उसकी पद 
विश्वास ही नहीं क्योंकि पहले सच्चे हैं और दूसरे हो। 
पहले समझते नहीं इसलिये अङ्गीकार नहीं करते ह| 
जानते नहीं किन्तु स्वीकार करते हैं। झूठे दा 
ईश्वरको मानते-मानते सत्‌का भी त्याग कर वैते।। 
उनकी अपेक्षा ईश्वर न माननेवालों ( नासिको ) कोण | 
मिलेगा क्योंकि ये सच्चे तो हैं । झडे दावेदार ढोगोंको ऐ। 
नकार करना पड़ेगा अर्थात्‌ सच्चे बनना पड़ेगा, फिर सै | 
इनको मिलेगा । । 


(२) ये नकार करनेवाले किससे नकार कणे 


नहीं! इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर “नहीं? को र | 
रहा है--निःसन्देह “नहीं? के रूपमें | अतः जिससे ् । 
खिर हुआ उस “नहीं? से वह कैसे मिटा ! जब कि ^| 
सत्तामात्र है तब यह “नहीं? भी तो बिना सत्ताके व्यक्त | 
हो सकता । अतः जिसकी सत्तामात्रसे नहीं? कहते र 
ईश्वर है । - ६ 
नास्तिक कहता है, वदद है नहीं । हम कहत भ | 
कोन नहीं ! वह कहता है ईश्वर नहीं । हम कहते की 
सत्‌ है, अतः तुम सत्तासे क्योंकर नकार कर सकते, | 
कि तुम्हारा नकार भी अपने अस्तित्वके ल्यि | मै 
| अब या तो तुम्हारा नकार “है? या “नहीं भे रति 
नहीं है तो भी ईश्वर स्थिर रहा । यदि नकार है" तो ह! 
रहा, क्योंकि 'है? से 'नहीं? और 'है? दोनों सिड ह । 
ईश्वर सचिदानन्देखरूप है; अतः “सत्‌? उठ 
गुण है । संसारमे प्रत्येक वस्तु अपने P| 
लिये उस सतूरूपी परमात्माकी अपेक्षा करती है | | 
बनकर, खर्णकी सत्ताका प्रमाण पूछती है तो कया र || 
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, प्रमाण पूछे तो आप क्या कहेंगे जब कि ये प्रथम उनको 
सिद्ध करके स्वयं सिद्ध होते हैं ! पुत्र उत्पन्न होकर पितासे 
किस प्रकार नकार कर सकता है ! 
सच्चा प्रमाण--ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण, उसके भक्त 
और उनके हृदय हैं जहाँ वह बैठकर लोगोंको अपने दशन 
देता है । जिन मनुष्यांको कोई आस्तिक न बना सका 
उनको इन (भक्तों ) की एक दृष्टिने परिवर्तित कर दिया । 
विश्वास दिया; श्रद्धा-दान दिया-- 
अरो! समा कहाँ तेरी बुसअतको पा सके । 
भरा ही दिळ है बो कि जहाँ तू समा सके॥ 


इश्वरके नामकी उन्नतिका कारण नास्तिकजन हैं, 
क्योंकि जितना ही ये नकार करते हैं उतनी ही उसकी सत्ताकी 
चर्चा बढ़ती जाती है अर्थात्‌ न मानने ओर माननेवाळे 
दोनों नाम लेने लगते हैं । इश्वर सर्वव्यापक है अतः उसको 
सर्वत्र होना चाहिये, इस देतुसे वह नास्तिकके साथ “नहीं” 
में ओर आस्तिकके साथ (हे? के रूपमें विद्यमान है । दृष्टिकी 
सत्ताका प्रमाण अन्य वस्तुएं हैं । यदि कोई वस्तु सम्मुख 
न हो तो दृष्टिका ज्ञान ही नहीं हो सकता । श्रोत्र ( कानों ) 
की सत्ताका प्रमाण शब्द है | यदि शब्द न हो तो कान 
( सुननेकी शक्ति ) का ज्ञान कैसे हो ! इसी प्रकार ईश्वरकी 
सत्ताका प्रमाण नकार और अङ्गीकार करनेवाले हैं । यदि 
ये न हों तो उसका ज्ञान क्याँकर हो ? 

एक नास्तिकने प्रश्न किया कि आप मुझसे प्रेम क्यों 
करते हैं १ मैंने कहा कि जिसकी सत्तासे आप “नादी? करते 
हैं, मैं उसीको आपमें देखकर प्यार करता हूँ । . 


वस्तुतः इश्वरको सत्ता युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं करती, 
अपितु युक्तियाँ अपने अस्तित्वके लिये उसकी अपेक्षा करती 
. । युक्तियाँ मस्तिष्कसे निकलीं । मस्तिष्क शरीरसे सम्बन्ध 
रखता है । शरीर संसारसे और संसार ईश्वरसे | यदि ईश्वर 
न होता, संसार न होता अतः शरीर न होता और मस्तिष्क 
भी न होता तो फिर युक्तियाँ कहाँसे आरती १ अतः ईश्वरकी 
सत्ता युक्तियोंके अधीन नहीं) अपितु ये सब वस्तुएं उसकी 
` सत्ताके अधीन हैं; बह संसारके प्रत्येक परमाणुमे बैठकर मैं 


w 


हू? “मैं हूँ? कह रहा. हे । किन्तु हम नाम-रूपको देखकर 


_असको भूळ जाते है । यदि आप चाहते हैं कि सिनेमाके 
र यार सा नामी 


— tis  . 
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पर्देपर चित्र आवें तो खिडकियॉ बंद करके देखिये! जब 
बाह्य प्रकाश बन्द हो जायगा, चित्र प्रकट हो जायेगे । ' 


इसी प्रकार जब इन्द्रिय बाह्य प्रकाश अर्थात्‌ इच्छाओं 
को लाकर मनपर फेंकना बंद कर देती हैं तो उसकी सत्ता- 
का प्रमाण मिल जाता है | जे 


ईश्वरको पानेसे पूब उसकी इच्छाको उत्पन्न करना 
आवश्यक दै । चक्षु सूर्यकी सत्ताका प्रमाण है परन्तु उसीके 
प्रकाशसे उसको देखता है । नेत्रमें सुर्मा जिस दृष्टिको बढाता 
है उसीसे छिप जाता हे । वस्तुतः ईश्वरकी सत्ताका बड़ा 
प्रमाण वे महात्मा हैं; जिन्होंने अपने आपको उसके मार्गमें 
मिटा दिया है । ये महात्मा केसे मिले ओर उनकी पहचान 
क्या है ! इसका उत्तर यह है कि इच्छा होनेपर ये खयं ही 
मिल जाते हैं। और उनकी पहचान केवल यह हे कि 
सम्मुख आते ही हृदय उन्हें मान लेता है जिससे बड़ी गवाही 
कोई नहीं । किसी व्यक्तिने किसी महात्मासे प्रश्न किया कि 
(महाराज ! ईश्वरकी सत्ताका बड़ा प्रमाण क्या है? हम उस- 
को क्याँकर मानें ? उन्होंने कहा--“ेटा ! तुम मुझे अपने 
जीवनकी कोई ऐसी घटना सुनाओ जब कि तुमपर कोई 
घोर कष्ट आया हो ।' उसने कहा 'महाराज ! एक बार मै 
जहाज़पर सवार था । जहाज़ नष्ट हो गया। मेरे सम्मुख 
एक तखता था; मैंने तैरंकर उसको पकड़ना चाहा; उस समय 
मुझको बहुत कष्ट हुआ था ।' महात्माजीने कह्द--बिठा ! 
उस समय तुम्हारे अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहा था ? 
उसने कहा--'महाराज ! यही कि कोई बचावे; कीस 
सहायता मिळे, कोई हाथ पकड्नेवाला प्रकट हो अर्थात्‌ 


- हर प्रकार हृदय सहायताको चाहता था। और बारबार 


किसीकी ओर - सम्बोधित होता था |” महात्माने कहा-- 
ब्रेरा ! वही ईश्वर है अर्थात्‌ जिस समय तुम अपनी 
विवशताको अनुमव करते हो तो उस समय जिसकी ओर 
तुम्हारा हृदय सम्बोधित होता है और सहायता साँगता है 
वही ईश्वर है ।' यह सहायता मिलनेका विचार प्राकृतिक है; 
कल्पित और बुद्धिसम्बन्धी नहीं अतः इस खामाविक 
इच्छाका जो प्रतीकार है वही ईश्‍वर है । यदि कोई ईदवर न 
होता तो मनुष्यमें अपनी विवशताके समय क विचार 
ही उत्पन्न न होता | तुम्हारी विवशता ईस्वरकी सत्ताका 
प्रमाण है । दूसरे, जो तुम्हारे संकव्पोंके विरुद्ध करता है 

जिस समय तुम विचार करते हो 


ति | अर्था 
रै भूमि, झाका ॥110.0*"निश्तररा॥ Collection, ५००००५०० ही. म रै अ टी Gyaan Kosha 
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कि में यह अवश्य करूँगा और उसके लिये .सब साधन भी मार्गपर चलकर उसके देखनेका प्रयत्न किया चिरा ३/ 
विद्यमान होते हैं, ऐसे समयमें जो उन सारे संकल्पोंको “महात्माओंने अनुभव करके लिखा है! जाह न | 
तोड़ देता है और परिणाम तुम्हारे विचारके विरुद्ध उनसे पूछिये, फिर यदि समझ न आयी तो नकार च| 
ह लर | तेरी नासि ! यह चुना ओ चुगौ। | 
ये तो आपके सम्मुख एक कुसं है उसके ह हू 
बनानेवालेको नहीं देखा परन्तु उ रचना और का के इय |. प री | 
शैलीने तत्काल निर्ण कि ह न देगी दिखाई तुशे य कहीं। | 
छीने तत्काल निणय कर दिया है कि इसका कोई कर्ता सुझाया किसने कभी जो 
अवश्य है । फिर इतनी सुन्दर सृष्टिको देखनेसे क्या उसके क क्य र 
बनानेवालेका ज्ञान नहीं होता? कुछ लोग कहते हैं करि . अर्थात्‌ है उपदेशक ! तेरी ये युक्तियाँ ओर कुलं 
सृष्टि स्वयमेव बन गयी है | क्या कोई वस्तु खयं बन सकती अर्हैमानिताको अलंकृत करनेवाली हैं । ये तुझे दिला 
है ! अच्छा, यदि यह ठीक है तो मैं पूछता हूँ, सृष्टि न देगी जो कमी किसी ( गुरु ) ने बोध करा दिवा आई 
इच्छासे बनी वा बिना इच्छाके ! इसका बनना सिद्ध फिर तक-वितककी आवश्यकता न रहेगी--सब संशय कि 
करता है कि वह पहले न थी । अर्थात्‌ जब सृष्टि न थी तब दो जायेंगे। | 
सृष्टि खयं बन गयी । 'स्वयं शब्द सृष्टिके अभावमें किससे... दें आपके सम्मुख एक पुष्प है। आप नेते 
सम्बन्ध रक्खेगा ! सृष्टिने खयं सृष्टिको बनाया वा किसी- पण, शोत्रसे शब्द, जिहासे रस, नासिकासे सुगन्ध) का 
अन्यने ! खयं बनानेके ये अथं हैं कि मैं अपने कंधेपर कोमलता ( नरमी ) आदिको अनुभव करत है पलुस 
आप सवार हूँ । और यदि किसी अन्यने बनाया तो वही लिये केवल वणका संसार है और कुछ नहीं । यदि छ 
ईश्वर है। यदि कोई यह कहे कि नदीं,अनादिकालसे सृष्टिका छा जाय कि इसमें सुगन्धि आदि भी है! तो व्ह 
अवाह इसी प्रकार चछा आ रहा है, इसलिये किसी कर्ताकी "दीं कर देगा, क्योंकि उसके लिये तो केवळ रंग एक 
आवश्यकता नहीं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सृष्ट ही संसार है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंकी अवखा | । 
सावयव है वा निरवयव १ यदि निरवयव हे तो बनना ये जैसे नेत्रके शब्दसे नकार करनेपर मी, भो 
असङ्गत हो गया, और यदि सावयव है तो इसके अर्थ ये अङ्गीकार करते हैं, उसी प्रकार कौन कह सकता है! 
है कि कभी इसके अवयव मिळे और कभी प्रथक इए | 02 स्पर्श, रूप) रस, गन्धके अतिरिक्त मी दम * 
अब वह मिलाने और एथक्‌ करनेवाली शक्ति कोन है! कोई वस्तु विद्यमान नहीं है ! जिस प्रकार शब्दे 2 
जड प्रक्ृतिर्मे तो संकल्पका अभाव है | अमुक रूप रस नकार किया था और श्रोत्रने उसको अज्ञीकार कि 
प्रकार हे और अमुक इस प्रकार, ऐसा कोई संकल्प जड- उसी मकार इन्द्रियाँ उस छठी ( ६ बाँ ) तते री 
म नहीं हो सकता । और यहाँ तो अखिल सृष्टि विधिपूर्वक करती हैं, परन्तु हृदयके नेत्र अर्थात्‌ पवित्र हृदय- 
बनी है। नेत्रके लिये सूर्य, श्रोत्रके लिये शब्द, जीवनके छिपे देदय उसको अङ्गीकार करता है। सभी रर 
भाड प्यासके लिये पानी इत्यादि | दिनके लिये सूर्य, ात्निक्रे लिखा है कि उसको पवित्र ृदयसे जानो | 


-लिये चन्द्रमा : आकर्षण फो (1 
` ° चन्द्रमा | पुनः आकर्षण अर्थात्‌ (1.6७ ०६ gra- प्रथम हृदयको पवित्र करो | हृदयकी वि 


vitation मं | 
) के सिद्धान्त, और संसारका इस प्रकार स्थिर वस्तु है ? नम्रता ( विनय ), प्रेम, विश्वास, म “4 


“रहन, ऋतुओंका समयपर बदलना 
१ क्या जड प्रक्रि शीलता;, आत्मसमर्पण--इन प्रथम २" 
खेळ है १ अतः सृष्टि अपना कारण आप नहीं डु sls रि 


इसलिये इसका कता ईश्वर है | बन सकती, मान लेनेपर हृदय शुद्ध हो जाता है । इसके उपरा ८. 

(२) ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण वे | सत्तासे नकार किया जाता है वह खयं थै ` | 

हैं कि हमने उसको जाना है|... महात्मा हैं जो कहते ( आखिकता ) में परिवर्तित हो जाती दै! 

हैं कि हमारे अनुभवमें कोई इ ह थो केवळ बद्दी कहते एक घटना सुनाता हूँ । एक बार छाहौरमें 

बडे है इस्वर नहीं आया, पर इनसे न प > वहा आई £|. 

बडे मेमसे केवळ इतना ही पूछना है कि कभी मुझको सेरके लिये नहरपर ले गये और वहाँ ० || 
CC-O. Jangamwadi Math 0 कमी इन्होने उसके, फक सनेधदिवे॥०लमण्फरोको देकर मेरे मम 4 । छै 


संख्या ६ ] 


च्यान उत्पन्न हुआ । वह खान नगरसे बहुत दूर था, 


इसलिये किमा बहुत कठिन था । मैंने मनसे कहा-- 
“माई ! एक गन्नेके लिये अपना साम्राज्य क्यों त्रेचते हो! 


जबतक तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं तुम राजा हो; क्योंकि - 


इच्छाकी दासतासे जगतूकी दासता करनी पड़ती है । मैंने 
उस इच्छाको बड़ी सरळतासे उठाकर फेंक दिया या ईश्वरार्पण 
कर दिया । अव सुनिये-वह प्रेमी जो मुझे मोटरमें नहर- 
पर लाये थे, अपनी टोपीको सिरसे उतारकर कहने लगे 
“महाराज ! यह मेली हो गयी है? और झट नहरमें फेंक दी । 
मैंने उनसे कहा कि “आपने यह क्या किया ! अच्छा होता 
यदि आप इसको किसी निधनको दे देते क्योंकि उसके लिये 
यह सुकुटका काम देती चाहे आपके लिये यह एक अनुपयोगी 
वस्तु थी ।” उनको अपनी इस चेष्टापर अनुताप हुआ और 
उन्होंने टोपी पकड़नी चाही, परन्तु टोपी उनसे रुष्ट होकर 
दूसरे तटपर जा लगी । इनको यह ध्यान हो गया था कि 
सेने अच्छा नहीं किया जो टोपीको इस प्रकार उतारकर फेक 
दिया । इसलिये दौड़े और टोपीको लानेका यत्न किया | 
पार जानेके लिये एक पुल था जो कि बहुत दूर था | किन्तु 
ये दौड़े और पुलपर जा पहुँचे । क्या देखते हैं कि वहाँ एक 
गन्नेवाला खड़ा है । उन्होंने उससे कहा कि 'क्या आप मुझे 
रोपी निकालनेके लिये गन्ना दे सकते हैं, इसके अनन्तर मैं 
चापिस कर दूँगा ।? उसने देखा कि भले आदमी हैं ओर 
गन्ना दे दिया । उन्होंने गन्नेसे टोपीको निकाला ओर मुझे 
पुकारा कि “महाराज ! क्या गन्ना चूसँगे ! मैं छे आऊ १ 

के कहा “जैसे आपका मन चाहे |? अस्तु, वह गन्ना छाये 
और आकर गीली टोपीको अपने सिरपर रख लिया । मैने 
'कहा--“यह किसी दरिद्रको दे दो, आप क्यों पहनते हैं !? 
उन्होंने कहा “मुझसे अधिक दरिद्र कौन है ! मैं इसे अवश्य 
पहनूगा ।? इधर टोपी उनके सिरपर थी, उधर गन्ना उनके 
डाथमें था । मैं इस घटनाको देखकर हँसने छगा। उन्होने 
हा "महाराज आप क्यो हँस रहे हैं !” मैंने कहा "क्या 
ताऊ । अभी-अभी गन्नेका विचार उत्पन्न हुआ था। यहाँ 
गना मिलना कठिन था मैंने उस विचारका त्याग कर दिया 
इश्वरापण किया। भगवानने गन्ना मुझतक पहुँचानेके 
ला नर अन्दर यह विचार उत्पन्न किया कि आपकी 
ही और उसको आपके सिरसे नहरमें फिंकवाया 


हे द मुझसे यह कहलवाया कि अच्छा होता यदि आप इस 
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हुआ और आप पकड़ने भागे परन्तु टोपी दूसरे तटपर जा 
लगी; आपको यहाँ भी सन्तोष न हुआ, इसलिये आप 
दौड़कर पुलपर गये, वहाँ गन्नेवाला खड़ा था। आपने उससे 
गन्ना लेकर अपनी टोपी निकाली और उसके साथ गन्ना भी 
मोळ ले आगे | अब टोपी फिर आपके सिरपर है और 
गन्ना मेरे सामने है |? वे हसकर कहने लगे कि यदि आपः 
को गन्ना चूसना था तो आपने मुझसे क्यों न कहा, मैं 
बाजारसे ळे आता, मेरी टोपी क्‍यों फिंकवायी ? और हसने 
लगे | मैंने कहा यही ईश्वर है जो हमारे सङ्कत्पांको इस 
प्रकार पूरा करता है | कतिपय मनुष्य इसको संयोग वा 
“यदृच्छा? ( ०००८९ ) कहते हैं परन्तु इतनी नियमितता 
क्या “संयोग? से सम्बन्ध रख सकती है, फिर “यच्छा? तो 
वह वस्तु है जिसका कोई कारण न हो--और जिसका 
कारण नहीं वह वस्तु ही मिथ्या है; बहम ( भ्रम ) है, 
धोखा है । ० 
एक दिन मुझे प्यास लगी । मेरे पास सुराही और 
गिलास था । मैने गिलासमें पानी डालकर पीना चाहा) 
सब प्रेमी उस समय मुझको सुलाकर चले गये थे । पानी 
पीते समय ध्यान आया कि जब में बच्चा हूँ तो अपने हायसे 
क्योंकर पानी पी सकता हूँ । बुद्धिने कहा “तो फिर यहाँ 
कौन-सी माँ बठी है जो पानी पिलावेगी !? मैंने कहा) “क्या 
यही आस्तिकता है कि यहाँ कोन-सी माँ बैठी है १ मेरी माँ 
तो इर समय उपस्थित है।? में पानी अवश्य पी लेता; परन्तु 
उस समय मैं अपने आपको नन्दा बच्चा कल्पना कर रहा 
था; इसलिये पानी न पीया ओर माके हार्थोसे पानी पीनेका 
विचार किया । उधर प्यास पानीके लिये बेचैन कर रहो दै, 
इधर बचपनका विचार पीने नहीं देता ! बुद्धि हंसी उड़ा 
रही हे और में चुपकेसे लेटा पड़ा हूँ । माँकी प्रतीक्षा हे । 
कुछ ही मिनटके पश्चात्‌ एक प्रेमी मिस्टर आर० आर० 
खन्ना आकर कहने लगे--“महाराज ! क्या पानी पीयेगे !' 
मैं हसने लगा । उन्होंने कहा “आप हँसते क्यों हैं £ मैने 
कहा कि “मेरो माँ मुझको पानो पिलाने आयी दै, क्या आप 
नहीं देखते ? बुद्धि लजित और चकित थी ओर में हँस रहा 
था--यद्दी ईश्वर था | इस प्रकारकी सहलो घटनाएं जीवनः 
में प्रायः आती रहती हैं ओर प्रत्येक मनुध्यके ही आती हैं। 
परन्तु हमारी बुद्धि या तो उनको भूल जाती है और या 
संयोग कहकर टाल देती है | परन्तु मैं पूछता हूँ कि जब 
हमारे प्रभोंका उत्तर कोई निरन्तर देता रहे ओर खयं दृष्टि 
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न आये तो क्या हम यह न समंझेंगे कि हमारे प्रभोका 
उत्तर देनेवाला अवश्य कोई दै! म 
एक छोटी-सी घटना सुनाता हूँ जिसमें ईश्वरके दशनका 
प्रमाण तो नहीं मिलता, परन्तु उसके दर्शन करानेवालोंका 
प्रमाण अवश्य मिलता है जो इष्टिसे काया पळट सकते हैं) 
उनमें ये शक्तियाँ यदि ईश्वरकी नहीं तो किसकी है ! जिस 
समय में बालक था, मेरे मनमें एक दिन विचार उत्पन्न 
हुआ कि मुझे ईश्वरको जानना चाहिये जिसकी चर्चा कोने- 
कोनेमें हो रही है । क्योंकि उसके जाननेसे बहुत आनन्द 
मिळता है । संसारके सब पदार्थ मिटनेवाले हें, इनमें चेन 
कहाँ ! मैं इस इच्छाको लेकर अपने श्रीमहाराजके चरणोमें 
, उपस्थित हुआ ओर प्रार्थना की, (हे पिता ! दे गुरो ! लोग 
'दूर-दूरसे आपके दर्शनोंको आते हैं और आनन्दित होकर 
जाते हैं । आपसे भगवानका नाम पूछते हँ । और आप 
बताते हैं । क्या में मी अपनी बाल्यावस्थामे यह प्रश्न कर 
सकता हूँ कि ईश्वर क्या वस्तु है?” महाराज मेरी इस बातको 
सुनकर मुसकराये और आदेश किया, 'बेटा ! तुम्हारा 
खेलना, कूदना ही इस समय तुम्हारा इश्वर है ।? मैंने 
निवेदन किया--“भगवन्‌ ! इस इच्छासे पूर्व मैं इसीको 
सब कुछ समझता था परन्तु जब उसके जाननेका ध्यान उत्पन्न 
हुआ, मेरा ईश्वर यह नहीं |? महाराजने आदेश क्रिया-- 
“तो क्या तुम इश्वरको जानना चाहते हो ! अच्छा यदि यह 
बात हे तो अमुक-अमुक बात किया करो) तुमको ईश्वर 
मिल जायगा । मैंने विनती की-“भगवन्‌ ! मेरी उत्सुकता 
मुझे इस धैयंका पाठ नहीं पढ़ा सकती । भगवान्‌ 
अपनी ङृपासे उसको दिखायें, मेरी उपासनाकी 
ओर न देखें ।? मैंने कहा “भगवन्‌ ! अपनी ऐनक दे 
दीजिये; मैं देखकर लौटा दूँगा ।? बोळे 'मेरी 
एनक तुम्हें क्यांकर लगेगी १ मैंने कहा “पुत्र अपने पिताकी 
सम्पत्तिको ले सकता है या नहीं १ यदि यह सत्य है तो मुझे 
अपनी कमाइमेंसे भाग दीजिये ।? कहने लगे “अपने ही 
सार्थकी बात करते हो |! मेरे हृदयमें उस समय ईश्वरके 
लिये अपार उत्सुकता थी । महाराजने आदेश किया “बेटा ! 
जाओ, एकान्तमें जा बैठो, जो होगा, स्वयं ही ज्ञात हो 
जायगा |? मैं आइानुसार अपना कमरा बन्द करके बैठ 
गया | में बालक था और यह समझता था कि शायद 
इश्वर इस प्रकारका होगा वा उस प्रकारका होगा । एक 


वाढकके रके सम्बन्धमे क्या विचार हो सक्ते... पः. 


~ 
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थोड़े ही समयके पश्चात्‌ बिना किसी उद्योगे कं | 
बाहरकी छस होने छगीं। में क्या देखता {न | 
अन्तर्हित हुई जा रही है। मैं चकित हुआ इछ; 
साथ दारीरका दृश्य भी छस हो गया, केवल बह छ 
कि कुछ नहीं रहा | चिरकालके पश्चात्‌ इससे न छ 
मिली | अब क्या अनुभव किया- किस प्रकार 
हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आनन्दका अग 
लहरा रहा था । मैं उस अवस्थामें गया और एः 
आया । किस प्रकार गया ? किस प्रकार आगा! 
नहीं । हॉ; जो कुछ अनुभव किया उसकी स्मृतिशेर 
पुनः प्रय्न किया--किस प्रकार पहुंचता ! क 
महाराजक्री सेवामें उपस्थित होकर कहा- “दे 
बूदो शिकस्ती रब्बी? अर्थात्‌ अमृतका प्याला मे 
आया ओर तूने उसे तोड़ दिया | आदेश किया क्छ 
मिल जायगा; तुम विश्वास चाहते थे सो तुमको रिग 
जो कुछ उस अवस्थामें अनुभव हुआ, बह 
वा कोई अन्य, इससे कोई सम्बन्ध . नही परत £ 
अवश्य कहता हूँ कि वह अवस्था बालकका हृदय क 
लिये अद्भुत प्रभाव रखती थी । इस इष्टान्तसे गदि ४ 
सत्ताका दर्शन नहीं प्रमाणित होता तो उसतक ४, 
साधन तो ज्ञात होते हैं वा मार्गकी बसँ तो इ रॉ | 
चाहे लक्ष्यस्थान न आता हो । इसमें पहली वात.) 
इस प्रकारके महात्मा एक दृष्टिसि ईश्वरका वि 
हैं; काया पलट देते हैं तो क्या ये महात्मा श्र | 
लिये प्रमाण नहीं हैं ! लोग कहते हैं) प्रथम क 
फिर विश्वास करेंगे । महात्मा कहते हैं कि | 
दिखाओ फिर चलेंगे | यदि इज्जलैण्ड बिना गवे दे । 
जाता तो ईश्वर बिना विश्वासके क्योंकर मिलेगा * * औ 
का वाक्य मानकर इतना मान लीजिये कि १€ रै 
घारणासे जीवन व्यतीत करना सीखिये । हर 
स्मरण रखिये । उसको 
आनन्दके समय उसको धन्यवाद दीजिये) 
आपको उसके अर्पित करके दुःख और सुले 
छोड़ दीजिये । यदि आपकी पुकारोंका उतर 
तो फिर किसी प्रमाणकी क्या 
मनुष्यने पानी पीकर प्यास बुझायी है उसका 
खण्डित कर सकता है ? परन्तु जिसने केर 
-ाऽलुमा है. चा-ुकियोतस (सिढ किया दै किं 
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बुझानेकी शक्ति है तो सम्भव है उसके इस विश्वासको कोई 
दूसरा उससे. अधिक ज्ञान रखनेवाला.तोड़ दे । 
फह्सफी को बहस के अन्दर खुदा मिळता नहीं. 
डोर को सुरुझा रहा है और सिरा मिठता नहीं॥ १॥ 
ड & (३ 00 
मारफत खाकिक की आलम में बहुत दुरुवार हे । 
शहरे तन में जबकि खुद अपना पता मिळता नहीं॥२॥ 


वस्तुतः यद्द खोज ही उसको रुसत कर देती है । यथा-- 
आप और आपकी “मैं? हर समय उपस्थित है; परन्तु जैसे 
ही आप इसको हू ढ़ना आरम्भ करते हैं तो उसका पता नहीं 
मिलता । सच बात तो यह प्रतीत होती है कि यह सृष्टि 
खयं नहीं बनी । इसका बनानेवाला अवश्य कोई है जिसकी 
आज्ञा वा नियम इस संसारके अन्दर कार्य कर रहे हैं । 


इन सिद्धान्तोंकी नियमितता उसकी सत्ताका प्रमाण है। 
जो अनियमितताएँ संसारमें प्रतीत होती हैं वे इमारी बुद्धि- 
की निर्बल्ताएँ हैं | हम जिस समय सूर्यको किसी छिद्रद्वारा 
देखते हैं तो बहुत छोटा प्रतीत होता है । अतः ईश्वरकी 
सत्ताका प्रमाण अन्धविश्वास है वा थोड़ा विश्वास है । पहले 
विश्वास, फिर सुना सुनाया स्मरण कीजिये । तत्पश्चात्‌ 
परिणाम खयं ही सामने आ जायगा । 


अन्तमें मेरी ईश्वरसे यही प्राथना हे कि वह खयं ही 
अपनी कुपासे इम सृष्टिके क्षुद्र जीवोंको अपना विश्वास दे; 
नहीं तो जिस बुद्धिसे संसारका एक परमाणु भी समझमें 


` नहीं आता, उससे उसके कर्त्ताका ज्ञान कैसे हो सकता है ! 


इति 


` मालिक ! तुमे नहीं भूळेंगा 


| —— 


(गीत) 


मालिक ! तुझे नहीं भूळूंगा ! ह 
खुखमें भी, दुखमें भी मालिक ! तेरी याद करूगा। 
मालिक ! तुझे नहीं भूळूंगा ॥ 


सुखमे--जिससे मद्‌ न समाये; मन विनन्र, झुकता ही जाये । 
दुखी भाइ्योंकी पीड़ामें यथाशक्य वह कम कर पाये ॥ 
सहयोगी समृद्धि छितराता तेरी याद करूँगा | 

मालिक ! तुझे नहीं भूळूना ॥ 
और दुःखर्मे--पतन न आये, मन विशदः निर्भय रह पाये । 
कातर हो वैभवके तलुबे कमी न वह भूले सुद्दलाये ॥ 


सत्य और कर्तव्यनिरत मैं तेरी याद करूंगा! 
कस मालिक ! तुझे नहीं भूलूँगा ॥ 


सुखमै भी, दुखमें भी मालिक ! तेरी याद करूँगा । 
मालिक ! तुझे नहीं भूलूंगा ॥ 


- बालकृष्ण बलदुवा 


७ RA SOE ST 
) Cm कसी PES “a en जित -- MES OO | 
२ नेयायिक । २ हक ।, ४ बेदान्त। ५ ईश्वर । ६ संसार। ७ कठिन। ८ शरीररूपी नगरी । ९ खयं । 
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८) 


एड” गर चाइनाको ४2४४7 $ 
“ सदा अपने मनको देखते रहो । अभिमान) काम, 
क्रोध-और मोह आदि छुटेरे मनरूपी महळमें ऐसे दुबककर 
छिपे' रहते है किं .साधारण दृष्टिसे देखनेपर यहः पता 
ही नहीं चलता ये अन्दर मौजूद हैं । परन्तु मौका 
पाकर ये प्रकट हो जाते हैं. और फिर सदूगुण और 
संद्विचाररूपी धनको ऐसी निर्दयंतासे छटते हैं कि 
उभ्रमरका किया-कराया प्रायः सब नष्ट हो जाता है । 
CC 22: 60 x > ' 
_अपनेको निर्भय मानकर कमी निश्चिन्त और 
असावधान न रहो । जबतक इन टुटेरोंका तुम्हारे मनमें 


बीजनाश न हो जाय तबतक बराबर इन्हें मारनेकी - 


चेष्टा करते रहो। बडी-बडी युक्तियोंसे ये तुम्हारे मित्र और 
आज्ञाकारी सेवक-से बनकर अन्दर रहना चाहेंगे, 


परन्तु इनपर कभी विश्वास न करो। जरा-सा पता | 


चलते ही पछाड़नेका जतन करो । 
x x x x 
जहाँतक बने, अभिमांनी, कामी, क्रोधी और 
लोमी मनुष्योंका इच्छापूर्वक संग न करो | उनके 
संगसे तुम्हारे हृदयमें कलुषित भाव पैदा होंगे, और 
उनसे तुम्हें कोई सच्ची सहायता नहीं मिलेगो। . 
२८ x अ: x 
किसीकी निन्दा मत करो । याद रक्खो इससे 
तुम्हारी जबान गन्दी होगी, तुम्हारी वासना मलिन होगी | 
जिसकी निन्दा करते हो उससे वैर होनेकी सम्भावना 
रहेगी और चित्तमें कुसंस्कारोके चित्र अङ्कित होंगे । 
x x ५ x xX 
बिना विशेष आवश्यकताके बड़े आदमियोंसे 
सरकारी अफसरोंसे और मान-प्रतिष्ठा चाहनेवाले पुरुषे 
न मिलो । क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी सच्ची बात सुनना 
नहीं चाहेंगे | उनकी हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हें अपने 
शुद्ध विचारोंकी अवहेलना करनी पड़ेगी। कहीं उनकी 


: है । भक्ति औरज्ञानके नामको जो कंकित  , 


. एक रोटीमेंसे गरीबको एक ढुकडा 


0 मिता. 
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रायके विरुद्ध सच बोळोगे तो वे नाराज हेग | 
a x »% आ | 
याद रक्खो--संसारमें दोषी लोग हैट 
दोषोंको डू ढ़ा करते हैं । क्योंकि उन्‍हें अपे है 
ढँकनेके लिये दूसरेके दोषोंकी आड़ आब 
है । साधुलोग तो सब जगह साधुता ही बोरे 
और दिखलायी भी देती है उन्हें साधुता ही। ॥। 
क्षीरविवेकी हंसकी तरह गुण ही ग्रहण कते। 
x x x । 
बन-ठनकर बाहरसे छोगोंसे बहुत सुन्दर हिँ 
देने छगे, इससे क्या हुआ । जबतक हृदय कही 
जबतक अन्तयामी परमात्माके सामने तुम्हारा अश 
सुन्दर होकर नहीं आता तबतक बाहा ह 
वैसी ही है जैसे शराबसे भरा हुआ सोनेका क 
x 5 x है 
प्रार्धवश जगते तुम्हारी बडी कीति है| 
लोग पूजने ळगे। इससे क्या हुआ | । 
तुम्हारा हृदय मलिन है, जबतक ४ , 
छिपकर- पाप करते हो, तबतक मानसिक" | 
सन्ताप और नरकदुःखसे कदापि नहीं बच 
xX x x > 
भक्ति और ज्ञानके नामपर बुरे कर्म क | 
को ठगनेकी गन्दो चेष्टा करना है । इन ॥ 
कहीं अच्छे हैं जो बुरे कर्म करते हैं पर “¢ 


x xX x और 
“परायी चुपड़ीः देखकर जलो मत 
दुखीको देना और सुखीके सुखमें प्रसन सकी i 
सेवा करना है | सबका हित चाही 0 
करो और हित होते देखकर सुखी हो 


श्रीभगवन्नाम-जपके टिये प्राथना ` - 


` हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इरेनॉम दरेनाम हरेर्नामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
मधुरमधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानां 
सकलनिगमवल्ली सत्फल चित्खरूपम्‌ । 
सक्कदपि परिगीतं श्रद्धया देलया वा 
खुगुवर ! नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 

ग्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजम्‌ । 
' दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌॥ 
इरिहेरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्सृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दददत्येव हि पावकः ॥ 
रामनाम क्िजश्रेष्ठ सर्वाशुभनिवारणम्‌। 
कामदं मोक्षदं चेव स्मत्तंब्यं सततं बुधैः ॥ 
नास्नो हि लभ्यते अक्तिअंक्तया प्रेम दि लभ्यते । 
भेसणा लभ्यते गोविन्द स्तुतो नाज्नः परं न हि॥ 

'कल्युगमें केवळ हरिनाम ही है । हरिनामके 
। सिवा और उपायसे गति है ही नहीं । यह श्रीकृष्ण- 
| नाम मधुर-से-मधुर और मङ्गछोका मङ्गछ है । निगम- 
। कल्पलताका यह चित्खरूप सरस फल है । हे मगुवर ! 
अबहेलनासे या श्रद्धासे कैसे भी एक बार कृष्णनाम- 
| का कोतेन करनेपर वह सब पापोंसे तार देता है । 
मरनेके बाद हरिनाम ही ग्रार्णोका साथी होकर जाता 
| ७» संसारकी शारोरिक और मानसिक समी व्याधियों- 
को नष्ट करनेके लिये हरिनाम ही महान्‌ औषध है । 

यह हरिनाम ही दुःख-शोकोंसे परित्राण करता 
| । जैसे आग अनिच्छासे भी स्पश होनेपर जला 
| देतो है वैसे हो किसी भी तरह हरिका नाम स्मरण 
|. दोनेपर वह पार्पोको हर लेता है । हे द्विजश्रेष्ठ ! यह 


कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और मोक्ष प्रदान करने- 
वाळा है । बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको सदा इसका स्मरण करना 


. चाहिये । नामसे भक्ति ही प्राप्त होती है, भक्तिसे प्रेम 


मिळता है और प्रेमसे भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी प्राप्ति होती 
है । अतएव नामसे बढ़कर और कुछ मो नहीं है | 


इस अङ्कमें नाममहिमापर और मी लेख छपे 
हैं । जिन छोगोंने नामजप कीर्तनका सच्चे हृदयसे 
आश्रय लिया है उनको इसके आनन्दका पता है । 
यह आनन्द सबको मिळे इसीलिये कल्याणके ग्राहकः 
अनुग्राहक . और पाठक-पाठिकाओंसे प्रतिवर्ष नाम 
जपने और जपवानेके लिये प्रार्थना की जाती है। 
और आनन्दका विषय है कि श्रद्धाठु पाठक भगवनाम- 
का जप खयं करके तथा दूसरोंके द्वारा करवाकर लाम 
उठाते हैं । 

गतवर्ष 'कल्याण' के पाठकोंसे पौष सुदी १ से 
फाल्युन सुदी १५ तक, ढाई महीनेमें उपर्युक्त १६ 
नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी प्रार्थना 
की गयी थी । और बड़े हर्षकी बात है कि प्रेमी 
पाठक-पाठिकाओंकी चेष्टा और उत्साहसे दस करोड- 
को जगह अठारह करोड़से अधिक मन्त्रोका जप हो 
गया । 

इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्रः 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है । आशा 
है, भगबद्रसिक पाठकपाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ पुण्य-कार्य 
करेंगे । नियमादि वही हैं. । 

यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठ्नेके . 


| सब अद्चुभोको निबार स 

ने ण करनेवाला मस्त 

|; &९.-७. शी निवारण त ollectiof, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
1 
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समयसे लेकर रातको सोनेतक, चलते-फिरते, उठते- 
बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माला हाथमें या जेबमें रखी जा सकती है । अथवा 
प्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनती की 
जा सकती है । बीमारी या अन्य किसी कारणवश 
यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे सजनसे 
जप करवा लेना चाहिये । यदि ऐसा न हो सके तो 
नीचे छिखे पतेपर उसकी सूचना मेज देनेसे उसके 
बदलेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । किसी 
अनिवार्य कारणवश यद्रि जप बीचमें . छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न मेजी 
जा सके, तो कोई आपत्ति नहीं ।. निष्कामभावसे 
जप जितना भी किया जाय उतना हो उत्तम है । 
योड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोघ और महान्‌ 
भयसे तारनेवाळी होती है । 


हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याणके 
ग्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातकी 
पूरी-पूरी चेष्टा करें तो आगामी अंक प्रकाशित होने- 
तक ही हमारे पास बहुत अधिक संख्याकी सूचना 
आ सकती है । अतएव सबको इस पुण्यकार्यमे मन 
ळगाकर्‌ भाग लेना चाहिये । 


१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करें परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमाको हो जानी चाहिये । 


~~ 


Ris. 
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२--समी वर्णो, समी जातियों और समी क 
के नर-नारो, बाळक, वृद्ध, युवा इस मनन 
कर सकते हैं । | 

३-ग्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्वो|| 
( एक सौ आंठ ) मन्त्र ( एक ग) ३३ | 
अवश्य करना चाहिये । 

४-सूचना मेजनेवाळे सज्जन केवल संत्या | 
सूचना भेजें । जप करनेवालोके नाम मेक 
आवश्यकता नहीं । केवळ सूचना मेजनेवाढे | 
अपना नाम और पता लिख मेजें । । 

७५ संख्या मन्त्रकी मेजनी चाहिये, क॑ 
नहीं । उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोके इस ॥। 
एक माळा प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिद्िके( 
जपकी संख्या एक सौ आठ. होती है | ॥ 
भूळ-चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेप १ 
( एक सौ ) मन्त्र रह जाते हैं. । जिस रिती 
भाई आरम्म करे उस दिनसे फाल्गुन इरी 
तकके मन्त्रोका हिसाब इसी क्रमसे जी हे 
मेजनी चाहिये । | 

<-संस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी, ॐ 
बँगळा, अंग्रेजी और उदूंमें सूचना 
सकती है । 

७ सूचना भेजनेका पता 


| 


नाम-जप-विभाग 


कल्याण-कार्यालय। 


पूज्यपाद श्रीउड़ियास्वामीजी महाराजके उपदेश 


ग्र०-श्रीभगवान्‌ सबके सामने प्रकट होकर सबको 


दर्शन कैसे दे सकते हैँ! 


उ०-भगवान्‌ चाहें तो सबके सामने प्रकट होकर 
दर्शन दे सकते हैं । और यदि भक्त चाहे कि जिस 
समय मैं ध्यान करूँ उस समय भगवान्‌ सबको दर्शन 
दें तो. भगवान्‌ उसकी प्रार्थनासे सबके सामने प्रकट 
होकर भी दर्शन दे सकते हैं । 

ग्र०-यदि भक्तोंसे भगवदर्शन करानेकी प्रार्थना की 
जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करनेका 
हमारा अधिकार नहीं है । ऐसी अवस्थामे क्या उपाय 
करना चाहिये ? 

उ०-भक्तोंको प्राथना करनेका अधिकार क्यों 
नहीं है ? नारदादिने अनेकों बार मगवानसे प्रार्थना की 
है । भगवानने अपने भक्तोके लिये छान छायी है, 
उनके प्रेमके वश होकर उनके सामने नृत्य किया है । 
इसलिये भक्तको इच्छाके अनुसार भगवान्‌ सब कुछ 
करनेको तैयार हैं । हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी 
अवश्य होना चाहिये । 

अ०-महाराजजी, आपसे बढ़कर भक्त खोजनेके 
लिये कहाँ जायें ? आप ही भगवानूसे ऐसी प्रार्थना कीजिये 
कि वे सबके सामने प्रकट होकर समीको दर्शन दें। 

उ०-मैं तो वैसा भक्त नहीं हूँ । जो ऐसे भक्त हँ 


उनके सामने यह प्रस्ताव रक्खा जाय । 


अ०-महाराजजी ! ऐसे ब्रृहत्‌ सम्मेल्नोंकी* 
सफलता तो तभी समझी जा सकतो है जब कि भगवान्‌ 
भेके सामने प्रकट होकर दर्शन दें । 


» * इस समय महाराज श्रीहरिबाबाजीके बाँधपर पधारे थे, 
नहीं एक बृहत्‌ संकीर्तनोत्सव हो रहा था । 


उ०-यह कोई असम्भव बात तो है नहीं । किन्तु 
यह कार्य ऐसे सम्मेळनोमें नहीं हुआ करता । इसके 
लिये तो अलग ही केवल उच-उच कोटिके सन्त और 
मक्तोंका सम्मेलन हो और केवल वे ही लोग इसके 
लिये प्रयत्न करें तो ऐसा कार्य हो सकता है । 

अ०-तो फिर महाराजजी, ऐसे संकीर्तनोत्सवोका 
लक्ष्य क्या होना चाहिये £ 

उ०-मैं तो कहता हूँ कि हरिनामसंकीर्तन 
हरिनाममें आसक्ति होनेके लिये ही होने चाहिये ? 
भगवानके दर्शन या किसो अन्य हेतुसे नहीं । 

अ०-तो क्या भगवन्नाममें आसक्ति होना मगव- 
दर्शनसे भी बढ़कर है £ 

उ०-हाँ, अवश्य बढ़कर है । भगवन्नाममें आसक्ति 
हो जानेके बाद दर्शन हों चाहे न हों, उसको प्रवा 
नहीं रहती । उसको दर्शन देनेके लिये तो भगवान्‌ 
तैयार ही रहते हँ । 

अ०-मन तो लगता नहीँ; ऐसी अवस्थामें क्या 
केवळ जिह्वासे नामजप करते रहनेसे विशेष लाभ हो 
सकता है ! re 

उ०-अवश्य लाभ होता है, क्योंकि सांसारिक 
काम भी बिना मन लगे करनेसे पूरा हो ही जाता है । 
जैसे बहीखातेका काम करते समय भी मन भ्रमण 
करता रहता है, किन्तु इस प्रकार बिना मन ळगे भी 
करते रहनेसे वह काम पूरा हो ही जाता है, वैसे ही 
बिना मन लगे केवळ जिह्वासे ही जप करते रहनेपर 
भी सफलता अवश्य मिलेगी । : 
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शरणागति 
( ढेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


शरणागतिका ग्रारम्भिक खरूप क्या है तथा बाद- 
में उसका क्या खरूप हो जाता है-इसी विषयपर 
इस निबन्धमें विचार करना है । यह विषय बहुत ही 
गम्भीर और रहस्यपूर्ण है । जो व्यक्ति इस रहस्यको 
हृदयज्ञम कर लेता है वह सदाके लिये कृतार्थ हो 
जाता है । महर्षि पतञ्जलिने योगसूत्रमे पहले मन- 
निरोधके लिये अभ्यास और वैराग्यका कथन किया है 
और फिर 'ईश्वरप्रणिघानाद्वा' कहकर शरणागतिका 
महत्त्व प्रतिपादन किया है । रामायण और गीता 
आदिमें भी ईश्वरशरणको ही भगवसद्माप्तिका मुख्य 
साधन बतलाया गया है | शरणागति और मक्ति-दोनों- 
का एक ही तात्पर्य है । इनके पूर्व अनन्य? शब्द जोड़ 
देनेपर भक्ति और शरणागतिमें पूर्णता आ जाती है । 

शरणका आरम्भ (हे नाथ ! मैं आपका हूँ” इस 
कथनमात्रसे ही हो जाता है। यही कथन आगे 
चलकर यथार्थ शरणागतिके रूपमें परिणत हो 
जाता है। माखाड़में क्यामख्यानी नामकी एक 
मुसलमान जाति है | सुना जाता है कि पहले ये 
रोग हिन्दू थे । जिस जगह ये प्रधानतासे रहा करते 
थे वहाँके शासकने इन्हें मुसलमान बना ढेनेकी 
नीयतसे यह कहा कि “तुम छोगोंसे मैं एक बातको 
आशा करता हूँ। वह यह कि तुम लोग वास्तवमें 
चाहे मुसलमान न भी बनो पर कम-से-कम पूछनेपर 
अपनेको मुसलमान बतलाते रहो ।' इस राजाज्ञाको 
मान ठेनेमे उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई । उनके धरू 
व्यवहार और वैयक्तिक रहन-सहन ठीक हिन्दुओंकि 
जैसे ही बने रहे, पर पूछनेपर वे अपनेको मुसलमान 
ही बतळाते थे । आश्चर्य है कि 


त्रि th (» रही fi Pl शासककी i व itized 8 न्क्सके पूर्व गीतामं मे कूद भी 
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यह्‌ नीतिं शत्र ही कर गयी 


काम 


और आज उनके खान-पान और रहनसहत 
समस्त व्यवहार मुसलमानी ढाँचेमें पूर्णरूपपे क्र 
अब वे लोग अपनेको वास्तवमें पूरे सुस्मा ४ 


परमेश्वरने तो डंकेकी चोट यह घोषणा ही कर त! 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याद 


अर्थात्‌ मेरी शरण आनेके लिये जो एक ग 
यह कह देता है कि 'हे नाथ ! मैं आपका ह 
उसे समस्त भूतोसे निर्भय कर देता हैं।* 
ब्रत है ! महामारत-युद्धके आरम्ममें अन 
प्रकार शरणागतके रूपमें हमें दृष्टिगत होता । | 
मनस्तापसे व्यथित होकर अपने चिरन्तन सं | 
श्रीकृष्णके व धा य त कातर खरमें कह उठता है” 
प $ 
पृच्छामि त्वां चमसं मू । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्वितं त्र, तन्मे 
दिष्यस्तेऽहं शाधि मां हट र| 
अर्थात्‌ कायरतारूप दोष करके उपह/ A 
वाळा, धर्मके विषयमें मोहित चिच § (४ 
पूछता हूँ जो कुछ निश्चय किया हुआ ३३४. 
साधन हो, वह मेरे लिये कहिये योर्ति | र 
शिष्य हूँ इसलिये आपके शरण 5 ही | 


दीजिये । रात न 


नहीं आया और यह शरणागति भी केण 110 


संख्या ६ ] 
ही है । क्योंकि इसके बाद ही भगवानूकी आज्ञा 


होनेपर भी वह कहने लगता है कि 'मै युद्ध नहीं 

करूँगा ।” संजय कहते हैँ नट 

एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप। 

न योत्स्य इति गोचिन्दसुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥ 
(गीता २। ९ ) 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाळा अर्जुन 
अन्तर्यामी श्रीकृष्ण -महाराजके प्रति इस प्रकार कह- 
कर, फिर. श्रीगोविन्द भगवानको युद्ध नहीं करूँगा 

ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। - 

` अर्जुनकी इस “न योत्स्ये' वाळी उक्तिको सुनकर 
भगवान्‌ अपनी. मुस्कराहटको रोक न सके, क्योंकि 
एक तरफ तो वह कह रहा है कि मैं आपके शरण हँ 
मुझे उपदेश दीजिये” और दूसरी ओर अपनी मनमानी 
कहता. है कि “मैं युद्ध नहीं करूँगा । यह व्यवहार 
तो उस झगडाळूकी तरहका-सा हुआ कि जो अपने 
किसी विश्वासभाजन पञ्चके पास जाकर कहता है कि 
'मेरा एक नालीके सम्बन्धमें पड़ोसीसे झगड़ा हो गया 
है । आप उसका निपटारा कर दीजिये । मुझे आपका 
सर्वथा मान्य होगा । किन्तु इस बातका ध्यान 
रहे कि इस नालीका पानी तो जहाँ मैं चाहता हैं 
वहीं गिरेगा | इस बातको सुनकर पञ्च उसके इस 
आग्रहको देखकर मन-ही-मन हँसता है और. न्यायके 
लिये किसी दूसरेके पास जानेकी सलाह देता है । 
यहाँ अर्जुनकी भी दशा इसी तरहकी-सी देखी जाती है । 
वह कहता है कि मैं आपके शरण हूँ, आप कहेंगे सो 


भगवानको अर्जुनके इस कथनपर कोई अन्यथामाव 


॥ "हाँ हुआ, उन्होंने उसे अपने शरणसे दूर नहीं किया! 


बल्कि हर तरहसे समझा-बुझाकर मार्गपर छानेकी 


सफळ चेष्टा की। क्योंकि वह “तवां प्रपन्नम्‌. भै आपके 
Fl शरण हूँ ऐसा पक बार ह" खुका।/म्र ००४००, बाण ०, 8, ई0019119 eGangotri Gyaan Kosha 


करूँगा, परन्तु युद्ध नहीं करूँगा । इस दशामेंमी दयामय . . 
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इस कथनसे यह नहीं समझना . चाहिये: कि 
वास्तवमें अर्जुनकी भगवद्धक्तिमें कमी थीं। उसकी 
भक्तिमें कमी होतो तो भगवान्‌ उसके रथके घोड़े ही 
क्यों हाँकते? बात यह है कि भगवानूने अपनी लीलासे 
अर्जुनको मोहित-सा करके यहाँ लोकरिक्षार्थ ग्रारम्भिक 
शरणागतिका स्वरूप दिखलाया है। . 
यह तो प्रारम्भिक शरणकी बात इई 1 अब 
शरणागतिके खरूपको समझनेकी आवश्यकता है | 
इन्द्रिय, मन, शरीर और आत्मा सबसे सर्वथा भगवान 
के शरण होनेका नाम हो अनन्य शरणागति है | 
परमेश्वरके नाम, रूप, गुण, लीला और रहस्यका सदा 
मनन करते रहना मनसे भगवानके शरण होना है । 
वाणीसे भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणोसे भगवान 
के मन्दिर आदिमं जाना, नेत्रोसे भगवानकी मूर्ति 
आदिके दर्शन खं शाख्रावलोकन करना, कानोसे उनके 
गुणानुवादादि सुनना तथा ` हाथोसे उनके विम्रहकी 
पूजा करना तथा श्रीहरिकी आज्ञाओंका पालन करना 
इत्यादि इन्द्रियोसि उनके शरण होना है. । और उनके 
चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करना आदि शरीरसे भगवान्‌ 
के शरण होना है। तथा भगवत्मेमके सिवा और 
किसीको भी हृदयमें स्थान न देकर भगवातके परायण 
होना ही मगवान्‌के चरणोमें अपने आपको समर्पित 
कर देना है । शाक्षोमे तो परमदयाळ परमात्माको 
केवळ एक ही बार प्रणाम कर देनेका भी बहुत अधिक _ 
'माहाल्य बतलाया गया है | 
एको5पि ष्णस्य ऊतः प्रणामो ' ` 
' _ दृशाश्वमेघावश््ये न ` तुल्यः । 
कृष्णप्रणामी न पुनभेवाय ॥ 
हू के (महामारत शान्ति० ४७। ९१) 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम करनेकी 
'तुलना दझाश्वमेधके अवश्य स्वानसे भी नहीं की जा 
` क्योंकि दशाश्वमेघ करनेवाला: तो *संसारमे 
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बापस लौटता है परन्तु श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला 
वापस नहीं. छोटता । 
इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवळ एक ही 
बार उच्चारण कर . देनेसे भी समस्त पापोंका नाश 
होकर अकथनीय फलकी प्राप्ति होती है। ग्रत्यक्षमें 
वैसा फल दृष्टिगत न होनेमें हमारी अश्रद्धा ही प्रधान 
कारण है। | 
वाणीसे: शरण होना जितना सुगम है, शरीरकी 
शरणागति उतनी सुगम नहीं है । एक आदमी किसी- 
का अपराध कर देता है तब वह अपनेको सङ्कटापन्न 
समझकर क्षमा-याचनाके लिये उसके शरणमें जाता 
है । उस समय वह अपने मुँहसे तो उससे क्षमा 
माँग लेता है पर उसके चरणोंमें गिरने आदिमे उसे 
संकोच होता है । फिर भी वह केवल कथनद्वारा भी 
अपने अपराधोंकी क्षमा करवा ही लेता है। वाणी 
और ररीरसे शरण होनेकी अपेक्षा इन्द्रियोंसहिंत 
अन्तःकरणद्वारा शरण होना और भी कठिन है । 
क्योंकि मनुष्य वाणीसे कह देता है कि मैं आपके 
शरण हूँ और शरीरसे भी चरणोंमें गिरकर शरणागत 
हो जाता है. परन्तु मनसे शरण होना इससे भी 
कठिन है । मनसे शरण हो जानेका फल यह है कि 
भगवानूके सिवा किसी अन्य वस्तुका चिन्तन हीन 
हो । और इसका फळ है आत्मनिवेदन । आत्मनिवेदन 
होनेपर तो उसे नित्य-निरन्तर अपने प्रियतम वासुदेव 
ही सवित्र विराजित दीखने लगते हैँ । 
वासुदेवः ख्वेमिति स महात्मा खुदुलभः ॥ 
श (गीता ७। १९) 
उपयुक्त प्रकारसे परमात्माके शरण हो जानेपर 
किसी-किसी साधकको तो अपने तनकी भी सुधि नहीं 
रहती | वह भगवानसे परे और किसीको नहीं जानता 
और भगवानके ही. अनन्य प्रेममें मग्न रहता है। 


इस शरणागतिमे,र्जोफ घन मेदोंका०अन्तमाक ह ००१ पनिष्कीभ'प्रेमी" “भि” प्रैमेपूर्वक अर्पण 


'विशेषसे मन्दिरोमि जानेमें असुविधा प्रतीत. 


अब यह प्रश्न उठ सकता है कि 
शरणके लिये कहाँ जाये! मन्दिरमे जाग; 
विग्रहकी शरण लें अथवा सब जगह प्रति; ॥ 
व्यापक विभुकी शरण ग्रहण करें: इस 
निवेदन है कि जिसकी जैसी रुचि होड; 
अनुसार भगवान्‌की शरण ळे सकता है ।यदिर 
जहाँ हो वह वहीं. भगवानकी शरण हो सा| | 
क्योंकि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, कोई .मी ऐड : 
नहीं जहाँ वे न हों। यदि हम उन्हें कॉ! 
अर्पण करना चाहें तो वे तत्काल उसे प्र 
सकते हैं, क्योंकि वे 'सर्वतःपाणि' अयात छ। 
हाथोवाळे हैं । यदि हम उन्हें नमस्कार क. 
तो वे हमारे नमस्कारको भी सब जगह सँगर : 
सकते हैं क्‍योंकि बे 'सर्वतःपाद' अर्थात्‌ मर 
पैरवाळे हैँ । यदि हम उन्हें अपनी शरद 
क्रियादिको दिखलाना चाहें तो वे उन्हें देख | 
हैं: क्योंकि वे 'सर्वतोडक्षि' अर्थात्‌ सब जह, . 
हैं । यदि हम उनके मस्तकपर प्रे 1. 
करना चाहें तो वे उसे भी सहर्ष खीका( ' 
हैं क्योंकि वे 'सर्वतःशिरः अर्थात्‌ सी ह 
सिखाले हैं । हमारे द्वारा किये गये 
वे प्रभु समी जगह सुन सकते हैं क्योकि रै | . 
श्रुतिमत्‌? अर्थात्‌ सब जगह कानोंवाले हँ । ह ४ 
प्रेमसे अपण किये हुए हमारे नैवेधको मीर | 
सुखः? भगवान्‌ निःसंकोच खा सकते ह | ` 

पर पुष्प फळं तोयंयो मे अकाम | 

तदहं अक्त्युपद्दतमइनामि 


भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता है | 
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संख्या '६ ] 
चह'पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीति- 
संहित खाता हूँ । | 
ऊपरकी पंक्तियोमें भगवानूके निमित्त पूजा आदि 
क्रियाओंकी करनेकी विधिका निरूपण किया गया। 
अब निराकार सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ विसुकी आज्ञाएं 
कैसे प्राप्त की जायँ इस विषयपर कुछ लिखा जाता 
है | गीताके उपदेशोंको ही भगवान्‌की आज्ञा मानकर 
अर्जुनकी तरह अपने-आपको उसके अनुगत बना दें । 
इसपर यंह॒ शङ्का हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध 
बिषयको न समझ सकनेकी दशामें उसका समाधान 
किस प्रकार किया जाय । इसका उत्तर यह है. कि 
एकान्तमें बैठकर 'सर्वभूताशयस्थित' भगवानको अपने 
मनके समस्त सन्देह सुना दे, ऐसा करनेपर वे खतः 
ही हृदयमें प्रेरणा कर देंगे | इसपर भी हृदयकी 
मळिनताके कारण यदि कोई बात समझमें न आ सके 
तो भंगवानूके भक्तोंको पूछना चाहिये । उन भंक्तोंका 
पता भी भगवान्‌ ही बतला सकेंगे, वे जिनके लिये 


। हृदयमे प्रेरणा करें वे ही हमारे लिये भक्त कहे जा 


सकते हैं । 
हम भगवानूकी शरण हो गये--इसका निश्चय 
क हो ? हम अपनी तरफसे तो मुँहसे कहकर शरण 


| हो जाते हैं और भगवान्‌ भी एक प्रकारसे खीकार 
| चर ठेते हैं, पर यह खीकृति साधारण है, पूर्ण नहीं। 
/ भगवान्‌ अर्जुनसे कह रहे हैं-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं युह्यादयुद्मतर॑ मया । 
चिस्रृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
(गीता १८ । ६३ ) 


अर्थात्‌--इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति 


| गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त 
॥ ज्ञानको सम्पूर्णतासे अच्छी प्रकार विचारके फिर द. 
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इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन अमीतक पूर्णतया 
शरण नहीं हुआ था । किन्तु जब भगवानूने अर्जुनको 
“यथेच्छसि तथा कुरु' सुनकर उदास-सा हो गया 
देखा तब मगवानूने कहा कि 'हे अर्जुन ! तू. मेरा 
अतिशय प्रिय भक्त है इसलिये फिर भी मैं तेरे हितके 
लिये अत्यन्त गुह्मतम रहस्यकी बात सुनाता हुँ । ' 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि मे ॥ 
(गीता १८। ६५ ) 
इस शोकमें शरणागतिकी चारों बातें आ गयीं । 
“मन्मनाः अर्थात्‌ मेरेमें मन ळगानेवाळा हो । 'मद्धक्तः 
मुझमें ही, खीपुत्रादिमें नहीं-प्रेम करनेवाला हो । 
“मद्याजी? से भगवानकी पूजा और आज्ञापालन समझना 
चाहिये । “नमस्कुरु’ अर्थात्‌ मेरे चरणोंमें प्रणाम कर । 
प्रणाम करनेका महत्त्व तो लोकमें भी प्रत्यक्ष ही देखने- 
में आता है । जब अपराधी चरणोंमें गिर पड़ता है तो 
चाहे कोई कितना ही निष्टुरह्द्दय क्‍यों न हो उसे 
उसको क्षमा प्रदान करनी ही पड़ती है । बालक 
अपराध करके अपनी माताकी गोदमें जा बैठता है. और 
बड़ा चरणोंमें गिर पड़ता है । इसी प्रकार भक्त अपने 
परम सुहृद परमात्माके पादपदओंमें गिर पड़े। फिर वे चाहे 
मारें या तारे; इसकी कोई परवा नहीं, भगवानके 
द्वारा किये हुए विधानमें सदा प्रसन्न रहे, भारी से भारी 
दुःख पड़नेपर भी कमी विचढित न हो । जिस समय 
बालकके फोड़ेकी चीराफाडी होती है उस समय वह 
अपनी माताकी गोदमें सुखसे बैठा. रहता है, जरा भी 
घबराता नहीं । वह रोता हुआ भी इस बातको जानता 
है कि मेरी स्नेहमयी जननी कभी खममे भी मेरा 
अहित नहीं कर सकती । उसका प्रत्येक विधान मेरे 
लिये सदा मंगलमय ही होता है । इसी प्रकार भक्त | 
निःशङ्क होकर विश्वासपूर्वक भगवानके चरणॉर्मे पड़ा 
रहता है । भारी-से-भारी दुःखके उपस्थित होनेपर भी 


१०१० 


बुद्धिके विचारसे वह उसके गर्भम अपने कल्याणको 
देखता रहता है किन्तु कभी-कभी प्रणय-कोप भी कर 
बैठता है और कमी-कमी रोने भी लगता है । प्रभु 
उसके बालकपनको समझकर उसके दुःखकी, उसके 
रोनेकी परवा नहीं करते और अन्तमें उसे ऐसा बना 
देते हैं कि- वह प्रत्येक अवस्थामें सन्तुष्ट रहता है । 
अनिकेत बन जाता है--देह और गेह उसके निकेत 
नहीं रहते । उसका देहाभिमान छूट जाता है और 
उसकी गृहासक्ति नष्ट हो जाती है । 


तुस्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमान्मे ग्रियो नरः ॥ 
(गीता १२। १९) 


` इस प्रकार बुद्विके स्थिर हो जानेपर वह. प्रत्येक 
विधानमें प्रसन्न रहता है । गीताके १२ वें अध्यायके 
छोक १३ से २० तकमें मक्तोंके जितने लक्षण भगवान्‌- 
ने बतळाये हैं यदि वे हममें घटने लगे तो समझ लेना 
चाहिये कि हम भगवानके पूर्ण शरण हो गये । 


यहाँतक शरणागतिकी प्रारम्भिक और अन्तिम 
स्थितिका प्रतिपादन किया गया । अब उसके क्रमिक 
विकास उसकी बीचकी सीढ़ियोंपर भी कुछ प्रकाश 
डालना आवश्यक प्रतीत होता है । जिस प्रकार 
हनुमान्‌जीने छलाँग मारकर ही समुद्रको पार कर छिया 
था उसी प्रकार भक्त भी बीचकी सीढ़ियोंपर चढ़े बिना 
भी संसारसमुद्रसे पार होकर परमात्माकी दयासे अपने 
अभीष्ट धामको पहुँच सकता है । भक्तराज विभीषण, 
भक्त बिल्वमङ्गल आदि इसी श्रेणोके मक्त इए हैं, जो 
बीचकी सीढ़ियोंपर बिना ही चढ़े भगवत्कृपासे उच्च 
स्थितिपर पहुँच गये थे । . 
, भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वर्णित .अध्याय १६ के 
आरम्भकें . “अभयं : सत्त्वसंधुद्विज्ञानयोगन्यवस्थितिः! 


बृद्धि होती न 
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आदि दैवीसम्पदाके २६ गुणोंको अपने हृदया. 
कर लेना ही शरणागतिकी अन्तिम अवसा 
सीढ़ीपर चढ़ना है । इसका फल भगवतापि ह। | | 
यदि कहें कि देवीसम्पत्तिके लक्षण भरि |! 
साधन क्यों मानें जायँ, तो भगवानूने ९ वी अक 
स्पष्ट कहा है-- । 
महात्मानस्तु मां पार्थे दैवीं प्रकृतिमाभिता। [ 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।| 
( गीता १६ 
“परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आग्रा] 
जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब भूतोंका 
कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जानकर श॑ 
मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ।' 
यहाँ भजन्ति' शब्द आया है और इसके † 
छोकमें-- । | 
सततं कौर्तयन्तो मां यतन्तश्च इद्त | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उप | 
( गीता 11. 
थे दृढ़ निश्चयवाळे भक्तजन निरन्तर मे 
और गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्र. 
यत्न करते हुं और मेरेको बारंबार प्रणाम 

सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए अनन्य 
उपासते हैं |! ४ 
इस छोकमें भक्ति .( शरणागति ) क / 
वर्णन किया है इसलिये दैवीसम्पत्तिको भर्ति ह 
में लेना उचित ही है । शरणागतिके माग | 
साधकके हृदयमें दुर्गुण और दुराचार खत (| 

होते जाते हैं, तथा सदाचार x 
भी भगवानकी दयासे अपने-आप | 
दैवीसम्पदाकी प्राप्ति और अ 0 
भंगवानकी दया ही प्रधान हेतु है । यदि 
न्च 


अभी त्रुटि है । जैसें' सूर्यकी शरण छे .लेनेपर 
अन्धकारको कहीं भी खान नहीं रह जाता बैसे ही 
। भगवानकी शरण हो जानेपर हृदयमें किसी प्रकारका . 
| दोष रह ही नहीं सकता । शरणागतिकी दृढताके 
| लिये साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना 
| चाहिये । वह अपने मनको सदा देखता रहे कि उसमें 
| भगवानका वास हो रहा है या विषयोंका । वह 
। ध्यान. रखे कि उसकी बाणी भगबद्गुणानुवाद- 
| का रसानुभव कर रही है या नहीं । उसकी 
| क्रियाएँ भगवानके बदले कहीं भोगोंके लिये तो 
नहीं हो रही हैं ? शरीरको समर्पित कर देनेपर तत्‌- 
| सम्बन्धी सुख-दुःखोंमें साधकको भगवानूको दया स्पष्टः 
| रूपसे दीखने लगती है । ज्यों-ज्यों भगवानमें प्रेम 
| बढ्ता है त्यों-त्यों विषयॉमें आनन्द कम होता जाता 
\ है और भगवानमें बढ़ता जाता है । यही प्रेमकी 
| कसौटी है । इसमें वैराग्यके साधनकी प्रधानता नहीं 
| है, प्रभुमे प्रेम करनेकी आवश्यकता है । भगवानमें 
^ जितना ग्रेम बढ़ता जायगा-भगवानका ज्ञान होता 
{| जायगा, उतनाही सांसारिक विषयोमें वैराग्य होकर 
॥ उनमें खतः ही आनन्द कम प्रतीत होने छगेगा । 
| धीरे-धीरे भगवानके प्रेमका आनन्द बढ़ेगा और 


फिर उसके सामने त्रिलोकीका आनन्द भी तुच्छ 
प्रतीत होगा । 


¢ भगवानके शरणार्थीको ऐसा मानना चाहिये कि 
| भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब मंगळ ही करते हँ । 
| उनके प्रत्येक विधानमें दया और न्याय मानकर 
ह/ आनन्दित होना चाहिये । उन्हीं नवीन कमको करना 
| चाहिये जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों । भगवान्को हर 
( "मय याद रखना चाहिये | खी-पुत्र आदिके गरात _ 
ह. यह समझे कि भगवत-प्रातिर्मे सहायताके 
खयि ये मिले हैं; औशइभवेभाश"होंनेपर'पह समझेवकि0 


मैं इनकी आसक्तिमें फँस गया था इसढिये भगवानने 
दया करके इनको हटा ल्या है । इसी प्रकार अन्य 
विषयोंकी प्राप्ति और विनाशमें भी समझना चाहिये । 


यों करते-करते मनका जिंतना-जितना विकार 
हटता जाता है, उतना-उतना ही वह प्रभुके नजदीक 
जाता रहता है । प्रमुकी दयासे उसमें सदगुणोंकी 
वृद्धि होती रहती है । वह किसीकी सेवा करता है 
तो यह समझता है कि मैं प्रमुकी ही सेवा कर रहा हूँ 
हरेक काळंमें उसका निःखार्थ भाव रहता है । जैसे 
पतित्रता स्री अतिथियोंकी सेवा करती है परन्तु उनमें 
आसक्त नहीं होती, इसी प्रकार भक्त मी सारी दुनियाकी 
सेवा करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता । 


किसी-किसी भक्तमें ऐसा भी होता है कि जब 
सेवा करनेसे उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है तब यद्यपि 
आरम्ममें तो वह उससे प्रसन-सा होता है और खूब 
सेवा करता है परन्तु आगे जाकर विचार करता है 
कि मैं तो मान-बड़ाईके लिये सेवा कर रहा हूँ, प्रमुके 
लिये कहाँ ! धीरे-धीरे उसकी मान-बढाईकी चाह 
कम होती जाती है और वह खयं मान-बड़ाईके 
उद्देश्यको छोड़ता जाता है परन्तु फिर भी दूसरोके 
द्वारा दी गयी मान-बड़ाईको कहीं खीकार कर बेठता है । 
इसके बाद वह मान बडाईके प्राप्त होनेपर लजित 
'हो जाता है। मनमे समझता है कि पृथ्वी फट जाय तो 
उसमें धैँस जाउँ, और इसके बाद तो जहाँ ऐसा 
मौका आनेकी सम्मावना होती है वहाँ वह वैसे ही 
जाना नहीं चाहता, जैसे पतित्रता स्री बुरे वातावरणर्मे 
नहीं जाना चाहती । ऐसी अवस्थामे उसे मान-बड़ाईमें 
दुःख और अपमान तथा निन्दामें सुख-सा प्रतीत होने 
:डगता है । इसी प्रकार क्रमशः उसके अहकारका 


| 


: नाश होता जाता है, वह विचार करता है कि मुझमें 
जो में! या, वह मै तो प्रमुके शरण हो गया | 
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अब तो मैं प्रमुकी कठपुतळी मात्र हूँ । इसी स्थितिको 
बतलाते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं--- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
` तेषामहं समुद्धत्ता सत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
(गीता १२। ६-७) 
अर्थात्‌ जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्मोको मुझमें अर्पण करके मुझको ही तैलधाराके 
सदरा अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते इए 
भजते हैं । हे अजुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवांले प्रेमी 
भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता हूँ । 


मतलब यह कि जिस प्रकार कठपुतलीको सूत्रधार 
जैसे नचाता है वह वैसे ही नाचती है । अपनी 
ओरसे कोई चेष्टा नहीं करती । वैसे ही वह भक्त 
अपने अहंकारसे कुछ भी नहीं करता । उसके द्वारा 
जो कुछ होता है, सब भगवान्‌ ही करते हैं, इसीलिये 
उसकी प्रत्येक क्रिया परम पवित्र और आदर्श होती 
है। उससे ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं जो 
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गाहत ही गह्यौ गाह अथाहमे ले गयो खींच थक्यौ बल सारो। 
मीच नगीच है वेशि उबारिय औगुन एक न नेक विचारो ॥ 
आरत तोहि. पुकारत हों इरे | देरत हो असहाय सहारो । 
दारो हियो चले चारो नहीं करुना करिकै करुनेस निहारो ॥ ह 
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सब कुछ भगवानके ही अर्पित होती हैं । झो 
किसी प्रकारके भी सुख-दुःखकी प्राप्तम किती 


बना लेते हैं । और खयं उसके परमम्रेमो क. 
हैं । ऐसी स्थितिमें उसको सब ओर प्रमुका है | 
दीखने लगता है । वह अपने-आपको समाई 
प्रेममय बन जाता है । तब उसे नीतिका ग | 
नहीं रहता और धर्मकी मर्यादाकी मी ही 

रहती । वह मस्त हो जाता है। यही पूर्ण गली; 
है, इसीको अनन्यभक्ति कहते हैं, यही अपे 
भगवानके समर्पण करना है । 


| उपदेशकका पद वस्तुतः बहुत ही दायित्वपूर्ण है । 
| अनुभवी पुरुष ही दूसरोंको उपदेश करनेका अधिकारी 
। होता है । जवतक साधना करते-करते किसी विषयमें 
| सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक उस विषयका 
| उपदेशक बनना अपने और दूसरोंके साथ ठगी करना 
। है। और इसी कारण उपदेशका प्रभाव नहीं पड़ता । 
| खास करके पारमार्थिक विषयमें तो उपदेशक बनना 
¦ बहुत ही कठिन है । उपदेशकमें निम्नलिखित पाँच बाते 
:/ अवस्य ही होनी चाहिये । १-जिस विषयका उपदेश 
: करे उसका पारदर्शी हो, २-जिस साधनांका उपदेश 
' करे, उसको खयं करनेवाला हो, २-उपदेशमें धन, 
| मान, पूजा आदिकी प्राप्तिके रूपमे अपना किञ्चित. 
॥ | भी खार्थ न हो, ४-जिस बिषयका उपदेश करे वह 
` विषय परिणाममें सबके लिये कल्याणकारक हो 
| और ५-उपदेशमें किसी प्रकारका भी दम्माचरण न हो। 
१ जिस उपदेशकमें ये पाँचों बातें होती हैं, उसके 
| उपदेशका बडा प्रभाव पड़ता है । यद्यपि आकर्षक 
/ भाषा, शब्दसौन्दर्य और यथायोग्य भावोंका प्रदर्शन 
| आदि साधन श्रोताओके चित्तको खींचनेमें बहुत 
सहायक होते हैं, परन्तु ये सब व्याख्यान-कछाको 
| चीजें हैं । कलाके साथ हृदयके परम शुद्ध और कल्याण- 
| कारक भावोंका संयोग हो, तमी उस कळासे विशेष 
| लोकोपकार होता है । जो कळा केवळ कळाके लिये होती है 
| पिक जिस कळाके प्रदर्शनमें कुवासनाओंके उत्पादक 
। और बक दूषित भावोंका संयोग होता है, वह कळा 
|| समाजके लिये कमी हितकर नहीं हो सकती, चाहे 
| 'ह कितनी ही विकसित और आकर्षक क्यों न हो । 
| रसके विपरीत जिस अनुभवपूर्ण बाणीमें सत्य, प्रेम, 
| भर्ता और निःखार्थ छोकसेवाकी भावना होती है; 
| ७... दृषटिसे आकर्षक न होनेपर भी समाजे 
|| ` अयन्त कल्याणकारिणी होती है. । उपदेशकमे 


hl 
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मोन-्याख्यान 


` ( लेंखक-हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


उपर्युक्त पाँच गुणोके साथ वाग्मिताकी कला भी हो 
तो वह सोनेमें सुगन्थके समान है। और ऐसा उपदेशक 
जगतूकी बहुत सेवा कर सकता है । परन्तु यह बात 
च्यानमें रहनी चाहिये कि जबतक मनुष्यके मनमें 
आत्मसुधारकी प्रबळ आकांक्षा नहीं है---और आत्म- 
संशोधन और आत्मोत्यानके लिये प्राणपणसे प्रयत्न 
नहीं किया जाता, तबतक उपदेशक बननेकी इच्छा | 
करना या उपदेशक बनना विडम्बनामात्र है । 

सच्ची बात तो यह है कि जिनमें उपदेश देनेके 
योग्य सदगुण हैं, उनको भी उपदेशक बननेकी इच्छा 
नहीं होनी चाहिये । जबतक ऐसी इच्छा है तबतक 
कुछ-न-कुछ दुर्बलता मनमें छिपी है । महापुरुषोके 
आचरण ही आदर्श सत्कर्म और उनके खाभाविक 
वचन ही उपदेश होते हैं । वे वस्तुतः न तो उपदेशक 
बनते हैं और न कहलाते हैं. । उनको करनी-कहनीसे 
अपने-आप ही जगतको उपदेश मिळता है, और इस 
सचे उपदेशका क्षेत्र आरम्ममें बहुत विस्तृत न होनेपर 
भी इसका जो कुछ प्रभाव होता है, वह बहुत ही 
ठोस, स्थायी और आगे चलकर बहुत ही व्यापक हो 
जाता है । उपदेश देनेकी तो इच्छा ही मनमें न होनी 
चाहिये । अपने शरीर-मन-वाणीसे होनेवाळी क्रियाओं- 
में भी यह माव न रहे कि इन्हें देखकर लोग इनसे 
शिक्षा ग्रहण करें । ऐसी चेष्टा करे जिसमें खामाविक 
ही सब क्रियाएँ सत्यके आधारपर हों और निमेळ हों, 
निरन्तर इस बातको देखतारहे कि मेरे अन्दर सत्तगुण 
बढ़ रहा है या नहीं । यदि सत्त्वगुण बढ़ गया तो रज 
और तम अपने-आप ही दब जायँगे । सल्लकी शक्ति 
बड़ी प्रबळ होती है । जिसके हृदयमें शुद्ध सत्तमाव है 
और जिसकी क्रियाओर्मे सत्तगुणकी प्रबकता है, उसके 
द्वारा जो कुछ होता है, सभी लोककल्याणकारी होता. 
है। वह जहाँ निवास करता है, वहाँका वातावरण झुद्ध 
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होता है। वातावरणकी झुद्धिसे परमाणुओमें शुद्धि 
आती है और वे परमाणु जहातक फैलते हैं, जिसके 
साथ जाते हैं, वहीं शुद्धि करते हैं । 
` उपदेशक बनना कोई पेशेकी चीज नहीं है । यह 
तो बहुत बड़े अधिकारकी बात है जो वैसी योग्यता 
होनेपर ही ग्राप्त होता है । जहाँ अयोग्य और अनधि- 
कारी उपदेशक होते हैं, वहाँ प्रथम तो उपदेशका 
असर नहीं होता, और जो कुछ होता है. वह प्रायः 
विपरीत होता है.। उपदेशककी वाणीके साथ जब छोग 
उसके आचरणका मिलान करके देखते हैं और जब 
वाणी एवं आचरणमें परस्पर बहुत अन्तर पाते हैं, 
तब उनकी या तो उस वाणीपर श्रद्धा नष्ट हो जाती 
है, अथवा इससे उन्हें यह शिक्षा मिळती है कि कहने 
में अच्छापन होना चाहिये, क्रिया चाहे उसके विपरीत 
ही हो। और ऐसी शिक्षाके ग्रहण हो जानेपर मनुष्यमें 
दम्भादि दोष सहज ही आ जाते हैं, जिनसे उसका 
पतन हो जाता है। व्यक्तियोंके भाव ही समाजमें फैलते 
हैं और यों समाजभरका पतन होने लगता है। 
समाजके इस पतनमें प्रधानतया अयोग्य उपदेशक ही 
कारण होते हैं । 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग खयं सुधरे हुए 
नहीं हैं, जिनमें खयं सद्गुण नहीं हैं, जो खयं किसी विषयके 
अनुभवी नहीं हैं,वे यदि उपदेशकका बाना धारणकर किसी 
खार्थसे या दम्मसे सुधारका और सद्नुणोका उपदेश 
करते हैं अथवा बिना अनुमव किये विषयमें अपनी दक्षता 
प्रकट करते हैं तो समाजके प्रति अपराध करते हैं । 
अवश्य ही साधकोंका परस्पर हरिचिचा करना, 
कथावाचकोंका कथा कहना, मित्रमण्डलीमें सत-चर्चा 
करना, स्कूलके अध्यापकोंका बच्चोके प्रति उपदेश 
करना आदि इस अपराधमें नहीं गिने जा सकते, तथापि 
यहाँ भी इतनी बात तो है ही कि उपदेशके साथ आचरण 
; होता तो उसका परिणाम कुछ विलक्षण ही होता । 
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पारमार्थिक शुरुका आसन तो बहुत ही 


का पद है । इसमें तो मनुष्यके जीबनम्र | 
खेलना है। अनुभवी गुरुओके अभावसे ही र 
पतन होता है। गुरुओंमें जैसा आचरण होताहै 
उसीका अनुसरण करते हैं। गुरु यदि | | 
कामी, क्रोधी या लोभी होता है तो शिष्य भी | 
बन जाते हैं, अतएव गुरुका पद खीकार न्स 
की धारके समान है । जो विषयी गुरु अपने के 
का आदर्श सामने रखकर शिष्योंके पतनमें वाण. 
है, उसकी दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी हें 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुभवी म 
की.कृपाके बिना भगवत्तत्त्वका ज्ञान नहीं हो क. 
और यह भी ध्रुव सत्य है कि ऐसे गुरुको ब्रह ६ 
महेश्वर और साक्षात्‌ परन्रझा समझकर सतत परप! 
आत्मसमर्पण कर देना चाहिये । भगवानूने कश. 


मुझको आचार्य गुरु समझना,मलुष्य समझकरग 
या असूया न करना, क्योंकि गुर सर्वदेवमय ही । 
परन्तु यह बात उन्हीं गुरुओंपर लागू होती 
शिष्यके अज्ञानका नाश करनेके लिये * / 
भावसे ही गुरुपदको खीकार करते हँ 4 
बनकर भी परम ज्ञान-दानके द्वारा । 
शिष्यकी सेवा ही करना चाहते ऐसे छ | 
शिष्यका भवबन्ध काठनेमें समर्थ होते 
शरीरकी सेवा कराना चाहते हैं,. हो 
लिये विछाससामग्रीका संग्रह करनेकी इच्छा 
मान और पूजाके लिये ही गुरुका पद गर्द 
उन गुरुओंसे भवबन्धका छेदन 
और न-उनके लिये ये शब्द ही हैं | छ |: 
शिष्यकी अर्धक प्रतापसे कही कही क्ली 
भो लाभ हो जाता है परन्तु इसमें मी न 
कारण होती है, जिसके कारण वह उस | 


रि» 


| ' संख्या ६ ] 


श्रद्धाको कारण न समझकर. गुरुक॒पाक़ो. ही. कारण, 


मानता है । परन्तु गुरु बननेवाळेको ऐसे अवसरोंपर 
सावधान रहना चाहिये, और शिष्यकी श्रद्धासे 
अनुचित लाभ उठानेकी चेष्टा करके अपनेको ठगना 
नहीं चाहिये । पॉ र 
सचे गुरुओंको विशेष उपदेश देनेकी आवश्यकता 
नहीं होती, उनके आचरणसे ही शिक्षा मिल जाती 
है । यहाँतक कि उनके कृपाळु हृदयमें शिष्यकी 
स्मृति हो जाने मात्रसे अथवा उनकी कृपांमयी मूतिके 
दर्शन मात्रसे ही कल्याण हो जाता है । इसीलिये सत्‌ 
शिष्य साधक'गुरो:कृपा हि केवळम्‌' मानते हैं। ऐसे गुरुओं- 
को अज्ञात कृपासे चुपचाप शिष्यके हृदयमें शक्तिसञ्चार 
होकर उस शक्तिके प्रतापसे रिष्यका समस्त संशय नष्ट 
डो जाता है। यों अद्ृश्यरूपमें गुरु-शक्तिकी क्रिया चलती 
रहतो है । यद्यपि गुरुकृत मौखिक उपदेशकी सार्थकता 
है, और साधारणतया उसकी आवश्यकता भी बहुत 
डै, परन्तु यह याद रखना चाहिये कि वाणीकी अपेक्षा 
संकल्पकी शक्ति कहीं अधिक है । और एक बात यह 
भी है कि कुछ बहुत ऊँची स्थितिपर पहुँचे इए 
महान्‌ पुरुषोंको छोड़कर अन्य लोगोंकी, जो वाणीका बहुत 
अधिक प्रयोग करते हैं, पवित्र संकल्पशक्तिका हास 


॥ भी हो जाता है । इसीळिये बहुत-से सत्पुरुष यथासाष्य 
| चइत ही कम बोळा करते हैं । (यद्यपि यह नियम 
4 नहीं है ) ऐसे संकल्पशक्तिसम्पन महात्मा यदि चाहें 
| सो मुंहसे 
| कल्याणमयी दृष्िसे, आम्यन्तरिक खाभाविकी शुभ 
| भावनासे, अथवा संकल्पशक्तिके प्रभावसे शिष्यका अशेष 
॥ ल्याण कर सकते हैं । और यह जाना गया है ऐसे 


एक शब्द भी न बोलकर केवल अपनी 


महापुरुषगण शिष्यकी मानसिक स्थिति देखकर, उसकी 
पात्रताका अनुभवकर धीरे 


| जुपचाप उसमें यथायोग्य शक्ति-सब्चार करते हुए उसकी 


क्रमशः उच्चसे 


२०७ | 


: उच्चतर अवस्थामे. पुँचाते रहते हैं और जब देखते हैं, 


कि यह शक्तिको पूर्णतया धारण करनेयोग्य हो गया, 
तब उसमें शक्तिका पूरा सद्चारकर. क्षणमात्रमें ही 
दिव्य प्रकाशकी ज्योतिसे उसका अनादिकालीन 
अज्ञानान्धकार हर ठेते हैं । यो बिना ही उपदेशके 
उसका जीवन धन्य और कृतकृत्य हो जाता है ! 

' इसीसे यह कहा गया है-- 

चित्र वरतरोमूंले वृद्धाः शिष्या गुरुयुँवा । 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः॥ ` 
क्या ही आश्चर्य है, पवित्र वटवृक्षके नीचे वृद्ध 
शिष्य और युवा गुरु विराजमान हैं । शुरुका मौनः 
व्याख्यान हो रहा है और उसीसे शिष्योंका संशय 


.कट गया है ।' 


. वस्तुतः आत्माराम महापुरुषे . आत्माको इष्टिसे 
बाळ, युवा या बृद्ध किसी अवस्थाका होना सम्भव नहीं । 
आत्मा नित्य ही. युवा है क्योंकि वह एकरस है। 
ऐसे गुरुके समीप आनेवाळे अनादिकालसे प्रकृतिके 
प्रवाहमें पड़े हुए जीवरूप शिष्योंका अत्यन्त वृद्ध होना 
भी उचित है । परन्तु जो ऐसे गुरुके सामने आ गया 
और जिसको ऐसे गुरुने शिष्य खीकार कर छिया, उसके 
अज्ञानका नाश हो ही गया समझना चाहिये । क्योंकि 
ऐसे महापुरुषॉका किंसीको स्वीकार कर लेना निश्चय 
ही अमोघ होता है। 

परन्तु आजके जमानेमें जहाँ गली-गली उपदेशक 
और गुरु मिलते हैं, ऐसे सद्गुरु महात्माओंका प्राप्त 
होना बहुत ही कठिन है । ऐसे महात्मा भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होते हैं| अतएव जिनको इस प्रकारके महात्माः 
ओके दर्शन और गुरुरूपसे वरण करनेकी प्रबळ इच्छा 
हो उन्हें भगवानके सामने कातरभावसे रोना चाहिये | 
अगवानी कृपा होनेपर उनकी प्रेरणासे ऐसे महात्मा 
आप ही आकर मिल जायँगे, अथवा खयं भगवान्‌ ह्री 
ऐसे गुरुरूपसे प्रकट होकर शिष्यका उद्धार कर देंगे | 


|| ` 5% खिति और ,धारणामणिको 
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द्ण्डी खामी श्रीगोपाठतीथंजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी ) 


श्रश्न-प्रेम किसे कहते हैं ! 

उत्तर-हृदयकी आकर्षण सत्ताका नाम साधारण 
भाषामें प्रेम है । और यही बहुरूपा शक्ति है । जैसे 
जब यह प्रेम छोटोंपर किया जाता है तब इस 
प्रेमका रूप स्नेहमें परिणत हो जाता है, जब यह प्रेम 
दोन-दुखियोंपर किया जाता है, तो दया कहलाता है, 
जब यह प्रेम बड़ोंपर किया जाता है, तब यह श्रद्धाका 
रूप धारण कर लेता है, और जब ख्री आदिमें किया 
जाता है तो यही प्रणयका रूप धारण कर लेता है । 
ग्रेमकी बड़ी सत्ता है । क्योंकि श्रद्धा विश्वासखरूप 
प्रेम ही है । ' 

प्रश्न-भगवत्‌-प्राप्तिका सरळ साधन कौन-सा है £ 

उत्तर-हृदयकी सरलता यानी हरमें हर देखना । 

कृष्ण समायो जगतर्मे, व्यापक और स्थूल । 

डाळ पात फल फूलमें, वही बीज वहि मूल ॥ 

जो त्‌ चाहत एकको, तो एक एकमें देख । 

जैसे फूटी आरसी, टूक टूकमे देख॥ 

हृदयकी सरलता वही है कि जिससे अभिमान 
छोड़कर सबमें सर्वज्षको देखा जाता है । किसी बनावट- 
का आश्रय नहीं होता । 

प्रश्न-कीतेनको आप कैसा समझते हैं £ 

उत्तर-कीर्तन एक उत्तम साधन है । क्योंकि 
इसमें मन, कर्म, वचन तीनोंसे कार्य लिया जाता 
है । और भगवानको प्रसन्न करनेका यही सरळ 
साधन हो सकता है। इसीको पृज्यपाद भगवान 
पतञ्जळिने संयम बतलाया है ( त्रयमेकत्र संयमः ) 
तीनोंको एकत्र करना ही संयम है । 

प्रश्न-भक्तिके विश्व कौन-से हैं £ 

उत्तर-अश्रद्धा अर्थात्‌ कार्य करना किन्तु मनकी 
चञ्जळता या मलिनतासे उसपर दृढ़ विश्वास न होना । 
मनकी मलिनता क्या है £ अस्मिता अर्थात्‌ अहङ्कार । 
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गीतामें लिखा है जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मुझे फ 
वह मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है | | 
श्रद्धासे नहीं भजता उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहह 

अश्न-नामकी क्या महिमा है ! | 

उत्तर- 
कहौं कहाँ छगि नाम-बड़ाइ । राम न सकहिं नामगुर॥ 

वास्तवमें नामका गान तभीतक होता है, कू 
नामीसे पूर्णतया सान्निध्य प्राप्त न हो। जब क 
वह नामी प्राप्त हो जाता है, तब भक्तजन ३ 
प्रभुको पाकर आनन्दमें बिभोर हो जाते हैं| लम | 
गान कीर्तन या प्रेमीको पुकारना समाप्त हेर 
है। इसीको समाधि कहते हैं। इसमें प्रभुका गा: 
और पुकारनेबाळा प्रभुके मिंळनानन्दमें उस क 
भूल जाता है । तब भक्तको अपनी सत्ताका भी 
भान नहीं रहता, फिर कौन किसको कैसे 


अश्न- भक्त कौन है ? 


भक्त है । नामको सुनकर रोमाश्च 
कण्ठ हो जाय, नेत्र अपने प्रेम-विन्दुओसे * | 
कण्ठमें मुक्तमाल पहिनाते हों, मिरी | 
भावमें परिपूर्ण होकर अपनी सत्ताका सम , 
चरणोमें करता हो, भक्तोंको पाकर उन्हे. /. 
कृपापात्र जानकर उनसे छलरहिंत ११. | 
भगवानका गुणानुवाद सुननेकी 
उत्सुक हों, समस्त जगतको . मगवानका 
जानकर आदरसहित व्यवहार 7 
अपने मनोमन्दिरमे भगवानकी मूर्तिका 
पूजा करे । भक्तोके असीम गुण है । र 
लक्षण तो यह है कि भगवानसे रहित 
न जाने । 


| र कलर. रासलीला-रहस्य 


A अब 'ताः रात्रीः वीक्ष्ः इसपर कुछ और विचार 
। करते हैं। “रात्रीः परमरससमर्पयित्रीः? अर्थात्‌ परमानन्दः 
कन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपांगनाओंको परमरस समर्पण 
करनेवाली उन रात्रियोंको देखकर । यहाँ “ता? शब्द 
विलक्षणताका द्योतक हे । उनमें मुख्य विलक्षणता तो यही 
|| थी कि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके विप्रयोगमें गोपांगनाओंको 
एक-एक पल युगोंके समान बीतता था उन्दने इन रात्रियो- 
को अपने सह्दवास-सौमाग्यके लिये नियुक्त किया था । 
। ब्रजांगनाएँ संसारमै सबसे बड़ा सोभाग्य क्या समझती थीं १ 
वे कहती है 
अक्षण्वतां फलमिद्‌ न परं विदाम 
सख्यः पश्चुज्ननु विवेशयतो वयस्यैः । 

| च्क्त्र च्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्ट 
| येवा निपीतमबुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 
| यहाँ ब्रजांगनाओंने संसारभरमें सबसे बड़ा फल यही 
। बताया है कि जिन्हें विधाताने नेत्र दिये हँ, वे अपने सम- 
। | वयस्क याळकोंके साथ पश्चुओंको गोष्ठमें . प्रवेश कराते हुए 

दोनों नन्द्कुमारोंके अनुरक्त कटाक्षमोक्षमण्डित वंशी- 
। विभूषित मुखारविन्दका पान करें | इसके सिवा कोई और 


| रहे, ये शिया हं साक्षात्‌ ्रुतिदेवियाँ हैं, यदि ये ही नहीं 
| जानती तो और कौन जानेगा ! 


| इस छोकमें 'बजेशसुतयोः? यहद तो द्विवचन है किन्तु 
£| भ्रम्‌? एक वचन है । इसका क्या रहस्य है ! इसका तात्पर्य 
| पह है कि गोपांगनाओका अभिमत तो केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
hl ही मुखचन्द्र है; परन्तु परकीया थीं न १ इसलिये अपना 
) हि छिपानेके लिये द्विवचन दिया । किन्तु जबतक वे प्रेमा- 
त क चिभोर न हुई तबतक तो भावगोपन कर छ्या) 
` मातिरेक होनेपर वे अपनेको न सम्हाल सकी और 
| अनके मुखसे “वकम्‌? ***“अनुवेणुजुष्टम? निकल ही गया | 
| | दिया है । वणुजुष्ट मुखका विशेषण 'अनुरक्तकटाक्षमोक्षम_ 
| ५-६ जोहार करगे 


है! 


| 


| भी फळ हो सकता है, परन्तु हम तो जानती नहीं । स्मरण - 


g 
15 ( ढेखक--एक महात्मा ) 


[ गताइसे आगे ] 


लिये है। अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखचन्द्रपर 
अनुरागिणी गोपांगनाओंके कटाक्षबाण छूटते थे; अथवा 
जिस मुखमें अनुरागिणी ब्रजांगनाओंके लिये कटाक्षमोक्ष 
होता था! अतः भगवानका रसस्वरूप मुख ही जजबालाओं- 
का ध्येय है, इन्हें भगवत्सम्बन्ध ही परम अमिलषित था.। 
इसीके लिये वे दूसरोसे ईर्ष्या भी करती थीं | एक जगह वे 
कहती 


धन्यास्तु सूढमतयोऽपि हरिण्य एता 

या नन्दुनन्दुनसुपात्तविचित्रवेषस्‌। 
आकण्यं वेणुरणितं सह ङृष्णसाराः 

पूजां दुधुरविरचितां म्रणयावलोकेः ॥ 


उन्हें इस समय यह भी ध्यान नहीं था कि ये हरिणियाँ 
चेतन हैं या अचेतन-इन्दें वस्तुतः भगवानके ग्रति अनुराग 
है या नहीं | इसीसे वे कहती हैं कि इन हरिणियोंका जो 
प्रेमरसपुत नेत्रोंसे निरीक्षण है उसके द्वारा वे मानो भगवान- 
की पूजा ही करती हैं । यद्दी नहीं, वे वहाँकी भीलनियोंके 
सौभाग्यकी भी सराहना करती हैं-- 


पूर्णाः पुढिन्ध उरुगायपदाब्जराग- 
श्रीकुङ्कुमेन दुयितास्तनमण्डितेन । 


ढछिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिस्‌ ॥ 


बृन्दारण्यके जो तृण-गुल्म-छतादि हैं उनसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंका संयोग होनेके कारण उनमें जो भगवानः 
के पादपद्मे लगा हुआ प्रियतमाओंका कुचकुडुम लग 
गया है उसके सोगन्व्यसे विमुग्ध होकर कामज्वरसे सन्तत 
हुई भीछनियाँ उस कुडुमको अपने हृदयमुखमें छगाकर 
उस तापको शान्त करती हैं । वे बड़ी माग्यशीला हैं । 


उन्हीं भगवान श्रीकृष्णके साथ अनुरागिणी बजांगनाओं- 
का संयोग करानेवाली इन रात्रियांकी विलक्षणताका कौन 
वर्णन कर सकता दै ! जबसे भगवानने कहा था कि “मयेमा 
रंस्यथ क्षपाः? तमीसे रोपांगनाओंकी दृष्टि इन्हीं रात्रियोपर 
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लगी रहती थी । इन रात्रियोंका सर्वत्र ताः इमाः आदि 
सर्वनामोंके सहित ही वर्णन किया गया है। एक बार 
भगवानने भी उद्धवजीसे कहा था-- 
तास्ताः क्षपाः प्रेषठमेन नीता 
मयेव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूचु: ॥ 
हे उद्धव ! उन ब्रजांगनाओंने अपने परम प्रियतम मेरे 
साथ वे अनन्तकोटि ब्राह्मी रात्रियाँ आधे क्षणके समान बिता 
दो थीं । जिस प्रकार समाधिस्थ योगियोंकों अत्यन्त दीघ- 
काळ मी कुछ माळूम नहीं होता उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें 
वे रात्रियाँ कुछ भी न जान पड़ीं । किन्तु अब मेरे बिना वे 
ही रात्रियाँ उनके लिये कल्पके समान हो जाती थीं । 


यहाँ “मया? झब्दमें भी विलक्षणता है । इससे अस्मत्‌- 
प्रत्ययगोचर शुद्ध परब्रह्म भी ग्रहण किया जा सकता है | उसके 
साथ योग होनेपर भी समय कुछ मालूम नहीं होता । अतः 
इससे पूर्ण योगीन्द्र भी ग्रहण किये जा सकते हैं । परन्तु यहाँ 
अस्मत्प्रत्ययगोचर शुद्ध ब्रह्म अभिप्रेत नहीं है बल्कि वृन्दावन- 
गोचर परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही अभिप्रेत हैं । फैली 
हुई वस्तु यदि इकडी हो जाय तो उसमें कुछ विलक्षणता 
हो ही जाती है । अतः जो व्यापक पूर्णतत्व श्यामसुन्दर- 
रूपमें इन्दारण्यमै गोचर हुआ उसमें विलक्षणता होनी 
ही चाहिये । 

अथवा “बृन्दावने गाः चारयतीति व्ृन्दावनगोचरः?- 
बृन्दावनमें गो चरानेके कारण ही भगवान्‌ बृन्दावनगोचर हैं । 
जो परञ्रह्म निर्विशेष दै वही यदि वृन्दावनमें गो चरानेवाला हो 
जाय तो उसके प्रति प्रेमातिशय होना ही चाहिये; क्योंकि 
निविशेष व्रह्म स्वारसिकी प्रीतिका विषय नहीं हो सकता । 
उसका विषय तो यह बरन्दावनस्थ कृष्ण ही हो सकता है। 
स्वारसिकी प्रीति प्रायः सजातीयाँमे ही होती है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रथम तो मनुष्यरूपमें अभिव्यक्त हुए; फिर गोप 
होनेके कारण अपने सजातीय ही थे । इसलिये ऐश्वर्यादिश्ून्य 
होनेके कारण उनके प्रति गोपाँका निःसंकोच भाव रहता 
था | इसीसे गोपालरूपसे प्रकट हुए भगवानके प्रति उन 

गोपालिकाओंकी निःवाङ्क प्रीति हुई । 

` अथवा "बृन्दावने वृन्दावनवतिनां गाः इन्द्रियाणि 
चारयति स्वस्मिन्‌ प्रवत॑यति इति व्रन्दावनगोचरः'- 
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--वे दन्दावनवर्ती गोप, बालक, गोपागन, १ 
पशु, पक्षी और सरीसुप सभीकी इन्द्रियोंको अपने 


अपनी असीम कृपासे दृन्दावनवर्तो जीवोंक समत इ; प 
के विषय हो रहे हैं । इसीसे कहा है-- 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखालुभूस्या 
दास्यङ्कगतानां 

मायाश्रितानां नरदारकेन । 

साक विजहुः कृतपुण्यपुशाः।| 


उन परम पुण्यवान्‌ ब्रजवासियोंने उन भगवान, 
चन्द्रके साथ क्रीडाएँ कीं जो सत्पुरुषोंके लिये साबा 
नन्दमूर्ति, भावुक भक्तोंके परम इष्टदेव और महे. 
पुरुषोंके लिये नरबालक थे । भाघुकोंका तो फं 
कि जो ब्रह्म औपनिषदाँके लिये केवळ दृत्तिव्याप रै 
भक्तोंकी भी केवल भावनाका ही विषय है ओर जो भ 
के लिये केवल एक बालकमात्र है; वही जिन्हे खे | 
गया उन ब्रजवासियोंके सोमाग्यकी क्या महिमा * | 


ग्राम्यैः समं आम्यवदी शा चेष्टितम्‌ । 


उन गवार ग्वाळबालोके साथ वे 
चेष्टाएँ किया करते थे । यह उनके ग्रेमातिशयका 


यदि कहो कि ऐसा हो ही नहीं सकता; योहि | 

तिष्ठति रूपमस्य? “यन्मनसा ल 
अनुसार ब्रह्म तो समस्त 

दावनवासियोंकी इन्द्रियाँका विषय कैसे हो 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार वह | 
अविषय होनेपर भी “दृश्यते त्वम्यया बुढया | 
अनुसार सूक्ष्म बुद्धिका विषय तो है दी इ 
प्रेमदृष्टिका भी विषय हो ही सकता है 
त्वम्यया बुद्ध'्या? इस श्रुतिको देखकर शी. 
करते हैं कि वह संस्कृत बुद्धिका ही विषय का | 
बुद्धिका विषय नहीं होता, उसी प्रकार हॅम ता छ 
हैं कि वह प्रेमदृष्टिका बिषय है; क्योंकि £ 
वाक्य प्रमाण है-- 


संख्या ६ ] ~— i " 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुंन । 

| ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्द च परंतप॥ 

| नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निजभक्तितः । 

। यदि कहो कि नहीं, मनसे ब्रह्म नहीं देखा जा सकता | 
| “हृदयते त्वग््यया बुद्धया? इस वाक्यका अर्थ केवळ इतना ही 
| है कि मद्दावाक्यके श्रवणसे ब्रह्मका आवरण निवृत्त होता है; 
| फिर तो स्वयंप्रकाश व्रझका खतः ही स्फुरण हो जायगा । तो 
| हम भी यही कह देंगे कि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है, प्रेमदहिसे 
केवळ उसका आवरण निवृत्त हो जाता है।अब यदि 
| उ॒म्हारा ऐसा विचार हो कि इन्द्रियगोचरत्वरूप हेतुके 
॥ कारण ब्रह्म मिथ्या है तो ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
| इन्द्रियोंकी अविषयता तो परमाणुओंमें भी है, तथापि वे 
। मिथ्या ही माने गये हैं । अतः बाधित होनेके कारण इन्द्रिय 
| गोचरतारूप हेतु मिथ्यात्वका साधक नहीं हे | 


| इससे सिद्ध हुआ कि मेरे सहवासके कारण ही बरजांग- 
| "आनि अनन्तकोटि ब्राह्मी रात्रियाँ क्षणार्थके समान बिता 
{| दी थीं और अब मेरे बिना ही उन्हें साधारण रात्रियाँ भी 
| कल्पके समान हो रही हैं । अतः जिन रात्रियोने उन्हें इतना 
| सुख पहुंचाया वे अवश्य विलक्षण ही थीं । 


| 
| ०५ सका एक दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है । महाराज 
| रीक्षितको एक बड़ा सन्देह था । उनके मनमें इस बातका 
| पड़ा उद्वेग था कि भगवान्‌ तो बड़े ही भक्तवत्सल है, 
| ति सदा ही भक्तोंके ऊपर बड़ा अनुग्रह प्रदर्शित किया 
| 5 न्द) उपनन्द आदि इद्ध गोपोंको तो उन्होंने अपनी 
| 'व्यातिदिव्य छीलाएँ दिखाकर परमानन्द प्रदान किया; 
| पा उन्ह ब्रह्महृद और महावैकुण्ठका भी दर्शन कराया; 
4 "तु जो गोपांगनाएँ अनेकों जन्मोसे उनकी मधुरमावसे 
| आसना कर रही थीं, जिनमें अन्यपरा थुतियाँ, ऋषिचरी 
हि ` आदि साधनसिद्धा बजांगनाएँ सम्मिलित हैं; 
{ भहातक कि उनमेंसे अनेकोंने तो मगवत्संस्पशंकी कामनासे 
| उभ विशाखा आदि यूथेश्वरियोंकी ही उपासना की थी-- 
| = की ओरसे न जाने भगवान्‌ क्यों उदासीन थे ! 
i र मनोकामना भी तो पूर्ण होनी ही चाहिये थी । 
| केसे पूण Rl फिर गोपांगनाओंकी मनोकामना 
समयसे ची. गोपांगनाओंकी तो यह अभिलाषा बहुत 
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तबतक उसकी पूर्ति केसे हो सकती है ! परीक्षितकों यह 
सन्देह हो ही रहा था कि रीशुकदेवजी बोल उठे--- 


भगवानपि ता रात्रीः, शरदोस्फुछमछिकाः । 
वीद्य रन्तु' भनश्रक्रे योगमायासुपाश्रित: ॥ 
तात्पर्य यह दै कि “भगवानपि उपाश्रितः उपासितः 
मायां वीक्ष्य ता रात्रीश्रक्रे---उनके द्वारा इस जन्म और 
पूर्वजन्मोर्मे उपासित हुए भगवान्ने भी मायाकी ओर 
देखकर वे विलक्षण रात्रियाँ बनायी | 
इन मुनिरूपा और श्रुतिरूपा ब्रजांगनाओके भी कई 
भेद हैं श्रुतिरूपा बरजांगनाओंमें जो अनन्यपरा हैं उनमें भी 
मानिनी और अनमिशा दो मेद हैं। जो थुतिया निषेधमुखसे 
परत्रह्मका प्रतिपादन करती हैं वे मानिनी हैं; जैसे 'नेति चेति? 
“अशब्दसस्पर्यमरूपमव्ययम्‌? इत्यादि । भावुकोने इसके 
बड़े विलक्षण तात्पर्य व्यक्त किये हैं | जिस प्रकार मानिनी 
नायिका ऊपरसे अनमिलाष दिखलाते हुए भी भीतरसे 
सवथा नायकका ही अनुसरण करती है उसी प्रकार ये 
निषेघमुख शुतियॉ भी 'न-न' करके ही अपने परम ध्येय 
परब्रह्मका प्रतिपादन करती हैं । “नेतिनेति वचनामृत 
बोलती? तथा अनभिज्ञा साक्षात्रूपसे परब्रह्मका निरूपण 
करती हैं; जैसे “सत्यं झानमनन्तं ब्रह्म? “यः साक्षादपरोक्षाः 
ह्म” इत्यादि | 
इनके सिवा जो अन्यपरा श्रृतियाँ, मुनिचरी और 
देवकन्यारूपा अजांगनाएं हैं उनमें कोई तो सख्यमाववाली 
हैं और कोई कान्तमाववती हैं | इनमें सख्यमाववती परिः 
पक्वा हैं और कान्तमाववती अपरिपक्वा हैं । सख्यभावः 
वालियाँका नित्यनिङु्जलीलामें भी प्रवेश है) क्योंकि उनका 
त्रत तत्सुखसुखित्ब है तथा जो कान्तमाबवाली हैं चे भी 
छलितादिकी उपासना करके सख्यभाववती हो जाती हें; 
जैसा कि कहा हे 
मत्कामा रमणं जारं मस्खरूपाविदोऽवलाः । 
ब्रह्म मां परमं म्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रश्चः॥ 
अर्थात्‌ जो मेरेमें जारभाव रखनेवाली श 
रूपको नहीं जानती थीं वे मी यूथेश्वरी आदिके संगसे 
मुझ परबक्षको प्रात हो गर्यी | 
इसका यह भी तात्पर्य है कि जो पहले कान्तमाववाली 


किन्तु जन्तकग्मगवार्मकी क्षणमिव 'भ्षाहो ; शरीघेव्मीछे, सब्जी हनम, तब इसी इळोकका 
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दूसरी प्रकार अर्थ किया जायगा। “मम इमाः मत्काः--- 
जो मेरी ममताकी आस्पद हैं; मैं खयं बढ़े-बड़े योगीन्द्रोकी 
ममताका आस्पद हूँ और उनमें मेरी भी ममता है । और 
अबला हैं; “बलं आत्मनिष्ठादाळ्ये तच्छून्या' अर्थात्‌ आत्म- 
निष्ठाकी परिपक्वतासे रहित हैं; और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों- 
को ही होती है; क्योंकि श्रुति कहती है--“नायमात्मा बः 
हीनेन लम्यः? | इसीसे यह भी कद्दा है--“पाण्डित्यं निर्विद्य 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌? अर्थात्‌ उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगसे 
श्रुतियांका परमतात्पय ब्रहममे निश्चितकर फिर बाल्यसे--वल- 
भावसे यानी संशय-विपर्ययरहित होकर स्थित हो । इस प्रकार जो 
मदीया होनेपर भी मेरेम पूर्णतया परिनिष्ठिता नहीं हैं अथवा 
मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयताका भाव नहीं रखती; और केसी 
है ! 'अस्वरूपविदः अर्थात्‌ मैं शुद्ध-बुढ-परत्रझ हू ऐसा 
नहीं जानतीं अथवा जिन्हें मेरी परम प्रेमास्पदताका ज्ञान 
नहीं है; क्योंकि भगवानके साथ प्रेमसम्बन्ध हो जानेपर तो 
भक्त उनपर अपना अधिकार समझने लगता है; तब तो 
भक्तवर विल्वमंगळकी तरह वह भी कहने लगता है-- 
हस्तमुक्क्षिप्य जातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्धुतम्‌ । 
हृदयादि नियोसि पौरुष गणयामि ते॥ 
फिर तो विवश हो जानेके कारण उसके हृुदयसे हरि 
कभी हटते ही नहीं । 
विस्‌जति न यस्य हृद्यं हरिरित्यवशाभिहतो$प्यघौघनाशः । 
प्रणयरशनया षताङघ्रिपद्चः स भवति भागवतप्रधान उक्त: ॥ 


` जिस प्रकार पिघले हुए छाखमें यदि हल्दी मिला दी 
जाय तो फिर उनका पार्थक्य नहीं हो सकता; उसी प्रकार 


# मीयते सेव्यते प्राप्वते जायते योगीनद्रसुनीन्द्रेवेंदेश या सा मा । 
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'मा%-श्रीराधिकाजी ही अभिमत हैं. उस परम ब्रह्मकोग्रा 


मक्तके द्रवीभूत मनसे जब भगवानके स्वरूपका तादा! 
जाता है तो उनका कभी विप्रयोग नहीं होता | फि, 
हृदय भगवानको नहीं भूल सकता ओर भगवा ह 
हृदयको नहीं छोड़ सकते । उन गोपांगनाओंका माद 
प्रौढ़ नहीं हुआ था; इसीसे वे अबला और असस 
किन्तु उन्होंने भी “ब्रह्म मां परमं प्रापुः मुझ पफ 
प्रात कर लिया । कोन ब्रह्म ? “परमम्‌'-परा उलूक 
अभिमता मा रीराधा यस्य तम्‌ । अर्थात्‌ जिसको पफ 


लिया । यह अर्थ सख्यमाववती गोपांगनाओँके ह| 
अनुकूल दी है, क्योंकि श्रीद्घमानुसुता खार 
होनेके कारण मुख्य नायिका हैं; अतः वे ही भ 
परमग्रेयसी हैं । शेष सब सखियाँ कान्तमावद्य पल 
वाली हैं; इसलिये वे उन सबकी मी सेव्य हैं। | 


वह परब्रह्म कैसा है ! “मा रमणम्‌- मायां सर्व 
अर्थात्‌ जिसका ब्रह्माकार प्रमा अथवा शरीइपमारर 
रमण है; और केसा है 'जारम_ अर्थात्‌ जो जाखुहि 
है, वस्तुतः जार नहीं; क्योंकि परमात्मा है। व] 
(जरयति कामवासनाम्‌ इति जारम्‌' | 
कर देता है इसलिये ब्रह्म जार है ऐसे गुंश । 
“ताः शतसहखशः संग़ात्प्रापु उन सैकड़ों हजार हु 
नाओंने ( ललितादिके ) संगसे प्राप्त कर छिया | 
पहले वे कान्तमाववाली थीं किन्तु इनके 
भाववाली हो गयीं । 


` दस दोषोंसे बचकर नामजप कीजिये 


( लेखक--महामहोपाध्याय प° श्रीहाथीमाईजी शास्त्री ) 


सन्निन्दासति नामवेभवकथा अीशेशयोमेंदघी- 
रश्रद्धा ` गुरुशास्रवेद्वचने नाम्न्यथेवादभ्रमः । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ च धर्मान्तरैः 
साम्यं नामजपे शिवस्य च हरेनांमापराधा दश ॥ 
भगवानके नामजपका माहात्म्य राख्नोमें सवत्र 
वर्णित है । “नवधामक्ति' में जो कीर्तनका स्थान है, 
उससे नामजपका विधान प्रतीत होता है । इसके 
अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी वात यह है कि खयं 
भगवान्‌ ` श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताके दसवें अध्यायमें 
अपनी बिभूतियोंका वर्णन करते हुए यज्ञानां जपयज्ञोऽः 
स्मि? कहंकर नामजपकीं महिमाका स्पष्टता- 
पूर्वक वर्णन किया है । शाख्रोमें वर्णित नामजप- 
¦ माहात्म्यके उद्धरण विस्तारभयसे यहाँ अधिक नहीं 
दिये जा सकते, अतः एक-दो उदाहरणोसे ही सुविज्ञ 
पाठक सन्तोष करें । एक जगह यह छोक आता है-- 
प्रमादात्‌ कुर्चंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तदूं विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
तात्पर्यं यह है कि कर्म करनेमें प्रमांदका हो जाना 
मनुष्य-खमाव-सुळ्म होता है । अतएव यज्ञकतों यदि 
यको समाप्तिके अनन्तर भगवान्‌ विष्णुका नाम-स्मरण 
100 र तो उसके प्रमादसे यज्ञकर्ममें जो त्रुटियाँ हो 
। यी हैं, उन सबका निवारण हो जाता है और यज्ञ 
| सम्पूर्ण हो जाता है । इसी प्रकार सूत-संहितामें कहा 
गया हे--- 
नम; शिवाय मन्त्रोऽयं वागेषा वशवर्तिनी। 
व्यान माहात्म्यं नरक यान्ति मानवाः ॥ Rr 
| |. लम नमः Pras पञ्चाक्षर मन्त्र वेदम 
ह गो मो पिर जोर त 2 
॥ भी अपने” अधीन है! परन्तु 


नरकमें जाते हे---यह मोहका-अज्ञानका कैसा आश्चर्य 
कारी माहात्म्य है ! उसी स्थानपर निम्नलिखित छोकका 
भी उल्लेख है और यह छोक उस प्रश्नका भी उत्तर 
दे रहा है, जो नामजप होते हुए भी उसके फलमें 
वैगुण्य दीखनेपर उठा करता है 

षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि द्विजः 1 

लिङ्गस्योपरि सन्दध्यान्न स भूयोऽभिजायते ॥ 

अर्थात्‌ 'प्रणवयुक्त पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारां शिवलिंगके 

ऊपर एक ही पुष्प चढ़ानेसे मनुष्य पुनर्भवसे मुक्त हो 
जाता है ।” इस प्रकार शात्रोमें अनेक स्थानोंपर नाम- 
महिमाका वर्णन पाया जाता है और यह दोहा तो 
आम छोगोंके मुँहसे सुननेमें आता है 

राम नाम सब जपत हैं, दस ऋत जपे न कोय | 

एक बार दस ऋत जपे, कोटि यज्ञ फळ होय ध 

इस दोहेका भाव बहुत ऊँचा है । इसके 'दस ऋत 

पदका अर्थ है- “दस दोषोंसे वर्जित होकर ।! अर्थात्‌ 
नाम-जपके जो दस दोष हैं, उनमेंसे एक दोषसे भी 
युक्त होकर नामकी अनन्त आवृत्ति की जाय और इसकी 
अपेक्षा यदि दस दोषोंसे रहित होकर एक वार भी 
नामजप किया जाय तो उसका फळ अपरिमेय होता 
है । अतः यहाँपर नामजपके उन दसं दोषोंका विवेचन 
उपर्युक्त छोकोक्त-क्रमसे किया जाता है-- 

( १ ) 'सनिन्दा'--इससे सत्पुरुषोंकी निन्दा, 
सच्छात्रोंकी निन्दा, सन्मन्त्रोकी निन्दा इत्यादिसे मतलब 
है । इनमेंसे किसीकी निन्दाके साथ किया इथ 
नामजप सदोष होनेके कारण भगवत्तुष्िजननक नहीं 


होता है । क 
(२) 'असति नामवैभवकथा' 


io प्री होगे! 'एवमक्षे नामका माहाल्म कहगेम्रेतासके फल्मे हास 
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हो जाता है । एक कथा है कि किसी पामर पुरुषको 


रामायणकी कथा सुनायी गयी । कथा सुनकर उस 
पामर प्राणीने कथावाचकसे पूछा--व्यासजी, आपने 
मुझको जो यह कथा सुनायी है, इसमें राक्षस कौन 
था- राम या रावण ? इस प्रश्नको सुनकर व्यासजी 
चौके और उन्होंने सावधानीके साथ उत्तर दिया-- 
भैया, राक्षस न तो राम.थे और न रावण था। 
राक्षस तो मैं हूँ जो तुम्हारे-जैसे मनुष्यके सामने मैंने 
रामायणकी कथा सुनायी ।” इसका तात्पर्य यह है कि 
पामर प्राणी नाममाहात्म्यको सुनंकर भी अपने हृदयके 
अनुरूप ही कार्य करता है । अतएव नामकी महिमाका 
महत्त्व कम हो जाता है । यही नहीं, अन्न भी 
पामरोंका स्पर्श पाकर दूषित हो जाता है । जैसे--- 


विद्याविनयसम्पन्ने 


श्रोत्रियि गृहमागते । 
कौडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ 
विमे वेदविवजिते । 


रोदित्यक्नं दीयमानं कि मया दुष्छृतं छतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यदि किसी गृहस्थके घर विद्या और विनय- 
सम्पन्न कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण आ जाता है, तो उस गृहस्थके 
घरमें रखे इए गेहूँ, चावल आदि अन्नकण आनन्दित 
हो जाते हैं और सोचते हैं कि 'आज हम एक महात्मा 
पुरुषके सुखमें जाकर उत्तम गति पायेंगे ।' किन्तु जब 
उसी गृहस्थके घरमें कोई पवित्र आचार अथवा ब्रत 
आदिसे भ्रष्ट, वेदवर्जित विप्र अतिथि बनता है तब 
वे ही अन्नकण रोने लगते हैं किं “हाय, हमने कौन-सी 
दुष्कृति की थी जिसके फछखरूप आज इस पतित 
पुरुषके मुखमें जानेके कारण हमारी दुर्गति होगी ।? 
अस्तु, इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि असजनों 
अथवा अनधिकारी पुरुषोंके सामने सुनाये गये मन्त्रोके 
दूषित हो जानेका भय रहता है । 

( ३ ) “श्रीशेशयोभेंदधीः'--श्रीश--विष्णु और 
ईश--शिव इन दोनों महादेवोमें भेद-बुद्धि रखकर 
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इनमेंसे चाहे किसीका नामजप किया जा, 
व्यर्थ जाता है । बल्कि इस तरहका नामज + 
अधोगतिका कारण बन जाता है । यथा-- 
शिवस्य द्यं विष्णुविष्णोश्व हृदयं हि| 
एतयोरन्तरं मस्या रौरवं नरकं 
“शिवका हृदय विष्णु है और विण्णुका ह 
शिव है । इसलिये इन दोनोंमें अन्तर माननेवागएं 
रौरव नरकका गामी होता है ।' एतदर्थ जैसा। 
गोखामी तुलसीदासजीने--- 


उचित है कि वह सम्पूर्ण विश्वको अपने एक 
देखे, ताकि उसको किसीकी निन्दा करनेका # 
ही न मिले । महात्मा भट्ट माहेश्‍वरने क्या ही बी. 
कहा है--- | 

ये ये भक्तजनाः निजेष्टशरणाः श्रेष्ठ सदोपाणं । 


--जो भक्तजन सदा अपने इदेव | 
रहकर तथा उनको उत्तम मानकर 
करते हैं, वे तो ठीक हैं; परन्तु जो लोग गर्द | 


कि हमारे उपास्यदेवकी अपेक्षा अन्य _ 2 
है"- उनकी यह बात मुझको नहीं जँचती ह 


मुझको तो सारा ब्रह्माण्ड अपने उपास्यदेव ^ˆ || 
मय ही दीख पड़ता है। फिर मैं किसको ४1 | 
कहूँ ? यह कथन प्रत्येक भक्तके ध्यानमें | 

( ४ ) 'गुरुवाक्यमें अश्रद्धा || 
बड़ा दोष है.। इसीलिये गुरु बनानेकें पछ (| 
करनेकी आवश्यकता है । मुण्डक | 


दो विशेषण Se ८जनत्रियः और 6 
षण बतलाय गयु म्प 
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संख्या ६] 


इन दो गुणोंको देखे बिना किसीको भी गुरु बनानेका 
साहस नहीं करना चाहिये । ऐसा करना पीछे चलकर 
पश्चात्ताप अथवा अश्रद्धा उत्पन्न होनेसे बचाता है। 
सद्गुरु वही है जो वेदवेदांगका पारंगत हो, शमदमादि 
झुभगुणोंसे सम्पन्न हो और कामक्रोधादिसे रहित हो। 
ऐसे सद्गुरुके वचनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो जानेसे उनके 
उपदिष्ट मन्त्रका जप लाभदायक नहीं होता है । उससे 
सर्वथा फलसिद्धि नहीं होती । 
(५) 'शाख्रवचनमें अश्रद्धा' --भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने श्रीमद्भगवद्वीताके सोळहवं अध्यायमें कहा है-- 
यः शास्त्रविधिमुत्सखज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
अर्थात्‌ “जो पुरुष झाख्रोक्त विधिका परित्याग 
करके अपनी तन्त्र इच्छाके अनुसार आचरण करता 
है, उसे न तो सिद्धि मिळती है, न सुख मिळता है 
और न वह परलोकको ही प्राप्त करता है ।' यह 
बिल्कुल ठीक है । इस बातको हम दूसरी तरहसे भी 
समझ सकते है--दूसरे स्थानमें जानेवाळी चिट्ठीके 
छिफाफेके ऊपर डाकखानेकी एक आनेवाली टिकट 
छगानेका नियम है । उस टिकटकी एवजमें यदि हम 
एक आने पैसेकी पुडिया बाँधकर भीतर लिफाफेमें 
बन्द कर दें और उस लिफाफेको लेटरबक्समें छोड़ दें 
तो नतीजा क्या होगा ? यही न कि छियरंस करनेवाला 
आदमी लिफाफा खोलकर एक आने पैसेको तो अपनी 
जेबमं रख लेगा और चिट्ठी फाड़कर रदीकी टोकरीमें 
झेक देगा ! इसका कारण क्या है £ इसका कारण 


| पके छिफाफेके ऊपर एक आनेकी टिकट चिपकाकर 
| उसको छेटरबक्समें डालनेकी जो विधि है. उसका 
' पालन है | अतः विधिमें वैगुण्य होनेके कारण 


निष्फल्ता ही नही, बल्कि विपरीतफछता हो जाती 
। इसीख्यि भगवानूकी आज्ञा है तस्माच्छास्त्र 


“णव: 
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जो नामजप होता है, उसीसे सफलता मिलती है । 
इसके प्रतिकूल शासत्रके प्रति बनी रहनेवाली : अश्रद्धा 
नामजपके महाफलमें प्रतिबन्धक होती है । 

(६) 'वेदवाक्यमें अश्रद्धा--कहा गया है कि 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌'--चारों वेद घर्मके मूल हँ | 
ऐसी स्थितिमें जब धर्मके मूलखरूप वेदोर्मे ही अश्रद्धा 
होगी तब. नामजपरूपी धर्मइक्ष फल किस प्रकार दे 
सकेगा £ 

(७) *नाम्न्य्थवादभ्रमः'---'राम' इस दो अक्षर- 
वाळे नामका जप करनेवाला मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है- -रामेति दरथक्षरं नाम जपन्सुक्तिमवाप्नुयात्‌' 
ऐसे वचर्नोमे 'अर्थवादभ्रम' होना--जैसे यह कहना 
(अजी यह तो लोगोंको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये अतिशयोक्ति है, भळा कहीं केवळ राम-नाम 
लेनेसे भी मुक्ति मिल सकती है ” नाम-जपकी फल- 
प्राप्तिमै बाधक होता है । ऐसे भ्रममें फंसे हुए मनुष्य 
श्रवणादि उपनिषदुक्त साधनोंसे वंचित होकर नामजपमें 
असफल हो जाते हैं । 

(८, ९ ) 'नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ' 
--कोई पुरुष यदि यह कहता रहे कि 'मुझको केवळ 
भगवनामका आधार है। मैं यदि हिंसा, असत्य माषण, 
व्यमिचार आदि दुष्कर्म भी कर दूँगा तो मुझकों कोई 


'पाप नहीं लगेगा । भळा भगवन्नामके आगे ये सन्ध्या- 


बन्ध्या आदि कोई चीज है! मुझको विधि-निषेधकी 
कोई परवा नहीं है, मैं तो केबल नामसे ही कृताथं 
हूँ ॥ और ऐसी स्थितिमें नामजप करता रहे तो ऐसा 
अभिनिवेश जपकर्ताको अधोगति पहुँचाता है । इसलिये 
इसको भयङ्कर दोष समझकर इसका परित्याग कर 
देना चाहिये। 

( १० ) 'धमोन्तरैः साम्यम'--इसका तात्पर्य है 
भगवन्नाम-जप और इतर धर्ममें समानता मानना । 


| | 
{| ` प्रमाण ते | १ अस्तु? शास्रप्रभाणांधीन रहकर्‌'निणिसिहित णक्ैप्नेः By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । या ईसामसीहके नामोके फल्से कि | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इरे॥ . समानता की जा सकती है! सा ३. 


यह कलिसन्तरणोपनिषदूका महामन्त्र है | इसमें यों कहिये कि अपने इष्टदेवके नामे है 


भगवानूके सोलह नाम हँ । इस महामन्त्रका साढ़े तीन धर्मान्तरकी समानताका भाव रखना स्वैयालाब! 
कोटि पुरश्चरण करनेके लिये कहा गया है । इसके अनादरणीय है । “3 | 
सम्बन्धमें यदि यह भावना की जाय कि, 'अजी, धर्म ये दस दोष हैं । इनसे सर्वथा मुक्त होव 
तो सभी समान हैं । चाहे 'हरे राम-- कहा जायं नामजप किया जायगा, तभी वह यथेष्ट दा 
चाहे अछाह या क्राइस्ट कहा जाय, संबका फळ सकता है । न्यायशासमें ती 
बराबर होता है । इसी महामन्त्रमे कोई विशिष्टता नहीं कार्योत्पादनमे समर्थ माना जाता है, अतएव गए 
है ।' तो ऐसी भावना करना भी नामजपमें बहुत बड़ा यज्ञकी फलसिद्धिके लिये प्रतिबन्धकखरुप न 
दोष है । क्योंकि अपने धर्मशात्रोमें तो राम, दसों अपराधोंका परिवर्जन करना चाहिये । का 
कृष्ण, शिव, गोपाल, भवानी, सूर्य, गणपति इत्यादि यज्ञ यथेष्ट फलसम्पादनमें समर्थ हो सकता है! 
जितने भी नाम हैं, उन सब नामोके जपका इतना याद रहे कि इन दस अपराधोंका प्रापक, 
मी. प्रथक्‌प्रथंक्‌ फळ बतछाया गया है । फिर ख़ुदा नाम-जप ही हे । 
---+-9986-+-- 
एक क्षणके लिये 
शान्ति और प्रकाशकी एक किए जी सदर) 


प्रकट होती है जीवनके उस भीषण तमाच्छन्न व्योममण्डलमै, जब मनुष्य अपने सम्पूर्ण ॐ 
एबं,वळकी इतिश्री समझकर. निराश हो जाता है। | 80 

अन्धकार--केवल अन्धकार । मागका पता नहीं । भटकनेकी चरणोंमे शक्ति नहीं । अर्ण 
ठोकरोंसे फूटकर रक्तसे लथपथ हो रही हैं । । 


पद्तलछ कण्टकोंका पञ्जर बना हुआ है। 
आइ ! बैठा भी तो नहीं जाता । ये विषैले दन्द्शूक बैठने भी दें तव तो । तनिक हिले? 
अनेकों कण्टक रारीरमें छिद गये । 


प्रभो ! करुणासिन्धु ! आर्तिविनाशन ! दयामय !-- ... / 
वस--यही होती हे सच्ची पुकार | इसी समय देद्य वास्तवमे उसे पुकारनेकी योग्यता 
करता है । निइछल, निष्कपट, सत्यताके साथ। | 


इसे जीवनका सर्वोत्तम खणिम क्षण कहेंगे । 
प्रकाराकी वह अनादि 


भर ॥ | 
है अनोखी शान्ति । राण 
आनन्द्‌- केवल आनन्द--शान्ति-अविचळ शान्ति । 


| 
दते हैं--यह दुःखद दै, भयङ्कर है और जाने क्या-क्या है । पर मेरे लिये ? मधुर दै? न “ 
सुन्दर 


जो जनादन ! बहु--हॉ वही घोर अन्धकारमय पर प्रकाशका पूर्ववर्ती क्षण-दक झरे ||| 
मी | “४ | Kosha 
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रण्य 


४ ears 


ज्ञानकी सपभूमिकाएं 
( रचयिता--शरीप्रेमयोगी “मान? ) 


निज खरूपमें जागिबो, ज्ञान कद्दाचै सोय। 
सातं अवस्था चित्तकी, 'मान' भूमिका होय ॥ 


१-शुमेच्छा 


'जो हियमें इमि भाव जगे, अति- 
` मूढ़ हो, सत्य नहीं अपनी मति। 


हाय ! कहाय सरीरिनकों, सिर- 
मौर गँवाइ दई सिगरी पति॥ 


. छीन मलीन रहो नितही, भव- 


सिंधु मंझारि सिचारन में अति। 
संगति साधु शुभेप्सित है, सत- 
शस्त्र विलोकि लह सुमहागति ॥ 
२-विचार 


' जाल जँजालमें हों अरुझ्यो, 
' यह मारग तौ अति ही दुखमूल दै। 
' झूठ प्रलोभन हैं जगके; 

` सहनो इनके सँग संसरति सूल दै ॥ 


सत्य असत्य लखाइं प्रतच्छ' 

सुशासन बताइ रहे भ्रम भूल है। 

मान) अपावन आवचन-जावनः 

सागर माँहि बिचारहि कूल है ॥ 
३-तनुमानसा 

सुभ इच्छा सह अस बिचार उर आनिये । 


| इन्द्रिय स्वादनसो विराग मन मानिये॥ 


तत्त्व अभ्यास न मन बिषयनि फँसा। 


. चतिय भूमिका कहै ताहि तनुमानसा॥ 


४-सत्त्वापत्ति 
खुभइच्छु विचार सां युक्त जवे, 
तजु-मानसमें तनुमानसा लाचै। 
अराम सों इन्द्रिनके, 


जगके सब राग विराग बसावै॥ 


सुनिकै गुनिके निदिध्यासन सों, 
निज सत्य खरूपमे आपु समाबै। 
इमि साधन सा-घन सोधन “मान! 
अमान. तौ सत्वअपत्तिहिं पावै ॥ 
५-असंसक्ति न 
चारि भूमिकाका जु फल, शुद्ध विभूत महान । 
असंसक्त ता मँह रहे, असंसक्ति सो 'मान! ॥ 
६-पदार्थाभावनी _ 
जाइ दृश्य सब भूल, हेय पदारथ जगतके। 
गुनै "मानः सुख मूल, ताहि पदार्थाभावनी॥ 


७-तुरीया 
बार वार घारि धारि, दीघे काल लो अभ्यास, 
भूलि अम भेद भूरि, भव भायकों अभाय। 
है सुषुप्तिक समान, कत झ्ञानसा अज्ञान, 
एकसों न भिन्न आन, संवित स्वरूप लाय ॥ 
देख्यौ अनदेख्यौ सम, रहे कहाँ ! अहं मम ! 
ताको कहा करै यम, रूप रूपमै बिळाय । 
जीवित ही सुक्त 'मान' दुरिया पदस्थ जान, 
कोऊ महाभाग्यबान, आतम स्वरूप पाय ॥ 
x x + 
 सत्तभूमिका ज्ञानको? 
| सुनि बरिष्ठ व्याख्यान । 


छकडुमे आचरत जे, 
बन्दनीय ते 'मान' ॥ 


ज कह न न 
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त्याग और वैराग्यके सम्बन्धमें कुछ प्रश्नोत्तर 


( ढेखक-श्रीताराचन्दजी पांड्या बी० ए.० ) 


प्रश्न-दुनियामै सभी चीजें भोगके लिये हैं। अगर 
वे न भोगी जावें तो क्या वे निरर्थक नहीं हो जायँगी * 
उत्तर-कई बार शेर मनुष्योंको खा जाता है। तो 
क्या मनुष्य इसीळिये है कि शेर उसे खा जाय, और 
यदि शेर मनुष्यको खाना छोड़ दे तो क्या इस कारण 
: मनुष्यजाति निरर्थक हो जायगी? यदि गोमक्षी 
गायका मांस खाना छोड़ दे तो क्या गाय निरर्थक हो 
जायगी £ यदि गाय बोलकर समझा सकती होती तो 
क्या वह इसका उत्तर हाँ” में देती ? दरअसल हर- 
एक चीज अपने खुदके लिये है, अपनी सत्ताकें लिये 
किसी अन्यपर निर्भर नहीं है, अपने गुणोके अनुसार 
बरतती रहती है, और उसमें जो तबदीलियाँ होती हैं 
वे उसकी प्रकृतिके अनुसार होती रहती हैं । प्राणियों- 
के कर्मोकी वजहसे बह अवस्थाबिशेषमें एक दूसरेके 
सुख-दुःखका निमित्तरूप या इच्छा-तृप्तिका साधनरूप 
माळ्म होती है । यह प्राणियोंकी दुर्बलता है कि 
अपने सुखको उन्होंने बाह्य वस्तुओके आश्रित कर 
रक्खा है, और इस दुर्बलता, पराधीनता, माया, भ्रम 
या कर्मके पाशसे सदाके लिये छुटकारा पाना ही 
मोक्ष है । इसीको असळी त्याग और वैराग्य भी 
कहते हैं । 
अगर चीज़ें भोगके ही लिये होतीं तो (१) जरूरत 
रहते भी इच्छित वस्तुका या उसकी वाञ्छित अत्रस्था- 
'का "अमावःया “वियोग'क्यों होता ? ( २) भोगसे 
व्याधि आदि दुःख क्यों होते हैं ! आखिरमें, जैसा कि 
भर्तृहरिने कहा है, यही प्रमाणित होता है कि “भोगा 
न युक्ता वयमेव भुक्ताः’ अर्थात्‌ हम मोगोंको नहीं भोगते 
हैं किन्तु भोग ही हमें भोगते हे | 
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मच्छर बैलकी नाकपर बैठकर खयाढ क्षे: 
यह मेरे ही लिये है वैसे ही मनुष्यका यह मानगा(: 
दुनिया मेरे भोगके लिये है । विपत्ति, बीमारी, कू 
आदिसे उसका यह अहंकार कैसा चूर्ण हो जात 


५१, 


इतने दुःखों और दुखियोंके होते भी दुनियाको फे 


अनिवार्य परिस्थितिवश निर्बळ होकर दूसरे न 
बन सकते हँ ! 5 | 
किसी चीजके भोगके तरीके, जरूरत और 
के सम्बन्धमें प्राणियोंकी अपनी-अपनी म 
स्थिति आदिके अनुसार मिन्न-भिन्न समझ होतै 
विष्ठाको जिस निगाहसे ग्राम्यञ्चकर देखता है 
निगाहसे मनुष्य भी देखता है ? एक सुन्दर 
के प्रति उसकी सन्तान, उसके कामुक पि | 
एक सच्चे योगीकी दृष्टियोमि कितना अन्तर है* १. 
बरेमें मांसमक्षीकें और शराबकी बरूर | 
शराबीके जो विचार होते हैं क्या वैसे ही , 
भी होते हैं £ एक व्यभिचार करता है, कं 
ही प्रसन्न रहता है, और तीसरा 
भोगको अनावश्यक या अनुचित महसूस गे ॥ 
प्राणीत्रध, सम्पत्ति आदिके बारेमे भी बी 
विचार किया जा सकता है । एक सञ्चये!" || 
दानमें सुख अंनुभव॒करता है । ऐसे हट |. 
प्रत्येक वस्तुके बारेमें आसानीसे सोचे | 
जन्मान्तरोंकी अपेक्षासे ही नहीं किट र 
भी प्राणियोंकी मानसिक स्थिति, आ. है ही 
पलटती रहती हैं. और पलटी जा सकती | 


२४ 


संख्या ६ ] सट व्न्य 


वस्तुओंका सम्बन्ध और वियोग हमेशा अपने 
अधीन नहीं है, अतः अपने सुखको उनसे खाधीन 
बनाना ही वाञ्छनीय है । यही अपने आपको परि- 
स्थितियोंसे अधिक बलवान्‌ बना लेना है | 


इच्छाके कम होने या नष्ट होनेके प्रमाणमें चीजों- 
की जरूरत भी कम या नष्ट हो जाती है। सभी 
मज़हब अपनी ख्वाहिशों और जरूरतोंको जितना कम 

. कर सके, कम करनेपर जोर देते हैं । 


| 
| भोग ससीम, पराधीन, आकुलतासहित, अतृप्त्य, 
| परविरोधी और अनित्य है । खाधीन आनन्द इससे 
। विपरीत है । त्याग और वैराग्यका अर्थ उदासो नहीं है 
| किन्तु यह है कि मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं 
। किन्तु प्राणीमात्र, खभावसे ही आनन्द और खाधीनता- 
| के लिये है । 

प्रश्न-अगर सभी आदमी त्याग कर दें तो दुनिया 

कैसे चले ? 

1 
| 


उत्तर-जब कोई आदमी वकील बनता है तो वह 
यह नहीं सोचता है कि यदि सभी वकीछ बन जायेगे 
। तो क्या होगा ? इस विशाल ब्रह्माण्डमें आदमीके कामः 
' की गणना ही क्या है £ यह विश्व जिन नियमोके 
॥ द्वारा परिचालित होता है उनका ठीक पता किसे है : 
| मैं दुनियाको चळानेबाळा हँ' इस अहंकारको छोड़- 
॥ र और विश्वम्भरा शक्तिमे विश्वास रखकर मनुष्यको 
| अपना सुधार करना चाहिये । इस तरीकेसे वह योग्य 
| जार आदर्श बनकर संसारके हितमें भी भाग छे 


| के नाशका डर ही न होना चाहिये । 


/ अगर त्याग और बैराग्यसे सभी आनन्दमय, 
/। साधीन और पूर्ण बन जाये तो इसमें दुनियाका नाश 


| सकेगा । जो प्रळयमें विश्वास करते हैं उन्हें तो दुनिया- | 
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दुनियाका सुधार हुआ । जीवोंका तो नाश हुआ नहीं, 
उनकी पूर्णता ही हुई । और जबतक एक भी इच्छाः 
ग्रस्त प्राणी है और उसकी इच्छा-पूर्तिके लिये उसके 
प्रारब्ध है तो उसके साधन भी अवश्य होंगे--प्रारब्ध- 
के बिना तो मरे तालाबमें भी उसे एक मी बूँद नहीं 
मिळ सकती । 


अगर दुनिया जिस हाळतमें है उस हालतका | 


रहना ही दुनियाका चलना माना जाय तो यही मसल 
होगी कि अस्पताल कायम रखनेके लिये रोगोंको 
कायम रखना या चोरीका जुर्म होते रहनेके लिये चोरों- 
से चोरी करना नहीं छुड़ाना चाहिये ! 


परन्तु हकीकतमें तो दुनियाकी हालत जैसी है 
वैसी ही हमेशासे रही है और विश्वास करनेके लिये 
सबब है कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। निःसन्देह अनेकों 
आत्माएँ इच्छा-पाशसे सर्वथा सुक्त बनती रही हैं 
परन्तु उनकी संख्या दुनियाके अनन्तानन्त प्राणियोकी 
अपेक्षा अनन्तवाँ भाग ही रही हैं । उनको देखकर 
या हजारों साधु योगियोंको देखकर, त्यागका उपदेश 
सुनते हुए या देते इए भी दुःखितावस्थामें भी विवेकशील 
मनुष्योमिसे भी कितने वासनाका मोह छोड़ते है £ जिस 
मोग-सुखके त्यागसे कोई पीडा नहीं होती है उसका 
भी त्याग कितना कठिन है, फिर त्याग और वैराग्यमें तो 
दुखमें भी सुखवत्‌ प्रेम करना पड़ता है । त्यागमें राग- 
का ही नहीं किन्तु द्वेष और भयका मी त्याग होता है। 


तो मी आदर्शकी उत्तमता और सम्भवतामें 
अविश्वास नहीं करना चाहिये । श्रद्धासे सांसारिक 


,जीवनमे भी शान्ति मिलती है। ` 


असकमे दुनिया भी खार्यं और भोगसे नहीं किन्तु 
त्याग, ग्रेम और सेवा-भात्रसे ही चलती है । जहाँ 
सेवाभाव है वहाँ त्याग जरूरी होता ही है। 


क्या प्रे 
ति पा ड्आ ४ यको, d कि Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बिना त्यागके न तो शान्ति होती है और न कर्तव्य- 
पालन ही होता है । माता अगर अपने बच्चेके लिये 
अपने आरामकां त्याग न करे तो बच्चेका जीवनधारण 
कैसे हो ? राजा अंगर प्रजाको भोगकी वस्तु समझ ले 
तो प्रजाका क्या हाल हो? अगर सभी मनुष्य 
क्रोधादिकी और अपनी इच्छाओंकी गतिको अबांधरूप- 
से वहने दे और परधन, परख्ीके हरणमें या एक 
दूसरेको मारने-पीटनेमें छगे रहें तो दुनियाकी क्या 
हालत हो £ पक्षपात, बन्धुजनोंका मोह, घूस आदि- 
का त्याग किये बिना न्यायाधीश. अपने कर्तव्यका 
पालन कहाँतक कर सकता है ? अगर पिता अपने 
वयस्क छड़केके लिये अपने अधिकारोंका पर्याप्त त्याग 
न करे तो लड़केंका गार्हस्थ्य जीवन कितना कठिन हो 
जाय ? देशके लिये युद्धमें जाते समय सिपाहीको 
अपने परिवारका और अपने प्राणोंके मोहका कितना 
त्याग करना होता है ? 


त्यागशीलता ही सच्ची सभ्यता है । जो केवल 
अपने इन्द्रियभोगोमे रत है उससे वह अधिक उन्नत 
है जो परिवारके लिये खार्थका त्याग करता है । 
पारिवारिक जीवनसे भी सच्चे देशसेवकका जीवन 
अधिक उन्नत है, और इसमें परिबारादिका भी मोह 


छोड़ना पड़ता है । विश्व-प्रेममें तो सर्वखका त्याग 
होता है । 


यह स्मरण रहे कि त्याग जिसं अनात्मीय वस्तुको 
आत्मीय मान रक्खा हैं उसीका अर्थात्‌ ममता-आसक्ति- 
का ही होता है । आसक्तिके तीव्र और मन्द दो रूप 
होते हें । निःसन्देह आसक्ति घटनेमें उसका तीव्ररूप 
कम होकर मन्दरूप होगा । मन्दता न होकर तीव्रता 
होना तो आसक्तिका बढ़ना है-त्याग नहीं है । 
तीव्र आसक्तिका रूप खशारीरादिसम्बन्धी सुखका (अर्थात्‌ 
खार्थका ) मोह है, और मन्द* आसक्तिका रूप इस 
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सार्थका कम होकर परोपकारादि हैं। अतः सा; 


धनादिके लिये परिवारादिकें हितसे विमुख हू 
खार्थ या परिवारादिके मोहसे समाज या देशे; 
खकर्तव्यका पालन न करना, सत्कर्मॉका याग ' 
इन्द्रियपरायण रहना--ये त्याग नहीं हैं। | 


खार्थका--अपने सुखका- त्याग करनेका अकष) 
तो प्रत्येक प्राणीको है. । परन्तु दूसरोके सा 
सम्बन्धित खस्थितियोग्य अपने कर्तव्योका मीह 
यदि कोई मनुष्य अधिक उन्नतिके लिये याक 
उपकारके लिये करना आवश्यक समझे तो सेह 
अपनी स्थिति भी बदल देनी चाहिये बरना ऋश 
और विश्वासघात-सा होगा । जो अपनी नहींहै र 
त्याग करनेका क्या अधिकार है? किसी. ए 
लिये जिस तरह बिलासितामें पड़कर खजानेकी ग 
कर देना या प्रजाकी रक्षा न करना अनुचित रै 
तरह रात-दिन निवृत्तिपरक जीवन बिताना) £ | 
योग्य क्षमा धारणकरं दुष्टोंका निग्रह १ रक्‌ | 
अपरिग्रहके लिये खजानेको खाली कर देन) | 
भी अनुपयुक्त हैं । उसे चाहिये कि पहले र ||| 
किसी योग्य व्यक्तिको सँमळा दे और खुद इससे | 
खींच छे ताकि प्रजा उसके भरोसे नहीं रै |. | 
सांसारिक खार्थ उस राजाकी दधि चाह 
सभवत निःसार हों परन्तु प्रजाकी वर्तमान 6 

उनकी उचित रक्षा आवश्यक है और उनकी |. 
बिना प्रजाको . महान्‌ कष्ट और उसका परत | 
और असलमे उनकी रक्षाके लिये ही राजा 
माना जाता है । अपने ट्स्टीपनका क्त 
करना चाहिये | कर्तब्यका त्याग करते से ४ 
स्थिति, न्याय, अपनी आवश्यकता और " छ ॥ 
विद्युद्वता आदिको भढीभाँति तौल ठेवा. | 


संख्या ६ ] १०२९ 


पारिवारिक कर्तव्योंके सम्बन्धमें भी सच्चा त्यागी इस दृढता और उत्तमतासे पालन कर सकते हैं क्योंकि 


प्रकार विचार कर लेता है । 


त्याग और वैराग्यका अर्थ प्रेमका संकोचन नहीं 
किन्तु विस्तार है । त्यागमें खार्थका मोह घट जानेसे 
प्रेम निर्मळतर हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जो 
ख्रीको विषयमोगकी वस्तु नहीं समझता वह उसकी 
आत्मिक या अन्य गुणोंके विकासमें अच्छी सहायता 
कर सकता है । पूर्ण आत्मढीनता अर्थात्‌ पूर्ण वैराग्य- 
का अर्थ है विश्व-ज्ञानसे प्रेम अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तुओंकी 
सम्पूर्ण त्रिकालीन अवस्थाओंसे नित्य और एक सरीखा 
प्रेम । इसे ही समताभाव कहते हँ । 


बिना त्यागके भोगकी भी सिद्धि नहीं होती | 
संयमके विना व्याधियाँ उत्पन हो जाती हैं । इच्छाओं- 
को काबूमें न रखनेसे और दूसरोंके खार्थॉके लिये 
अपने खार्थोकों कम न करनेसे विरोधियोंकी संख्या 
वढ़ जाती है । यदि इच्छाएँ बढ़ाते ही रहें तो न्यायः 
निष्ठा, शान्ति और सुख तिरोहित हो जाते हैं, (क्योंकि 
इच्छाओंकी सीमा नहीं ), और दुनियाकी जो हालत 
हो जाती है वह तो आजकल पाश्चात्य सम्यताके 

. परिणामसे ही प्रकट है । 


यह प्रकट सत्य है कि अभीष्ट लक्ष्यके लिये काफी 

त्याग किये बिना सांसारिक कार्योमे भी पर्याप्त सफलता 

नहीं मिलती है । Plain living and high think: 

. 8 सादा जीवन और उच्च विचार त्यागशीलता बिना 
| केसे हो? 


अज्ञानी तो बिषयसुख, छोकलजा, मोह, लोम, भय 
आदिके कारण त्याग करके कर्वन्यपालन किया करते 
॥ । परन्तु आत्मान्वेषक इच्छा-दमनके लिये, चित्तः 
स्थिति शदधिके जिये, खार्थत्याग करते हैं, अतः वे अपत्री 
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उनमें विवेक होता है और वे निःखार्थतामें ही अपना 
खार्थ निश्चलतासे मानते हँ । 


ग्रश्‍न-त्याग तो अकर्मण्यता है | 


उत्तर-सच्चा त्याग और वैराग्य क्या है यह ' 


थोड़ा-बहुत दूसरे प्रश्नके उत्तरमें दिखाया जा चुका 
है | आध्यात्मिक जगतमें आत्मलीनताके लिये समस्त 
बाह्य वस्तुओसे अपने उपयोगको खींचकर आत्मामें 
सम्पूर्णतया लगा देना ही त्याग और वैराग्य है । 
असलमें वस्तुएँ तो कमी आत्माकी होती नहीं ।. 
अतः उनके प्रति अपनी आसक्तिको छोडना ही 
त्याग है । वस्तुके संसर्गका त्याग इसके साधनमें 
सहायक है--परन्तु यदि इससे आसक्ति न छूटे तो 
यह त्याग निष्फळ ही है। अतः सच्चा त्याग तो 
राग, द्वेष, कामना, भय, दुराग्रह, अहंकार आदिका ही 
त्याग है । समस्त क्रियाओं और समस्त आसक्तिका 
त्याग तो साधनाकी अन्तिम अवस्था ब्राह्मी स्थिति 
ही सम्मन है, और उस अवस्थां जहाँ एकदष्टिसे 
सर्व वस्तुओका त्याग होता है वहाँ दूसरी दष्टिसे 
सर्व वस्तुओका ग्रहण भी होता है, क्योंकि आत्मा 
सर्वज्ञ हो जाता है । 

आसक्तिकी तीत्रतासे छोककी कैसी हानि होती है, 
और मन्द आसक्तिवाळे कैसे कर्म डुर होते हैं, 
यह पहले दिखाया जा चुका है । वीरता मोह और 
भयके त्यागको, और दुःखसे न घबडानेको ही कहते 
हैं | इस दृष्टिसे त्यागीमे वीरता सबसे बढ़ी-चढ़ी 


रहती है । 


सर्वखत्यागी सिद्ध महात्माओंसे जगत्‌को कम 
लाम नहीं होते हैं । उनके आदर्शसे दुनियाको 
शान्ति मिळती है, सदाचरणमें मरति होती है और 
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परम खाधीनता ओर परम उन्नतिका मार्ग सूझता है । 
उनके प्रभावसे और उनकी विभूतियोंसे लौकिक 
मंगल भो अतुलनीय होता है । वे कामनाओंको जीतकर, 
अपनी जरूरतोंको खल्पातिखल्प करके और वस्तुओंके 
संग्रहका त्याग करके, अर्थसिद्धान्तकी दृष्टिसे भी 
संसारके आर्थिक संग्रामकी और पारस्परिक प्रतिस्पर्धाकी 
भीषणताको कम करनेमें सहायता देते ६ । 


_ महावीर, बुद्ध, शङ्कराचार्य, ईसामसीह, कबीर, 
तुलसीदास, रामकृष्ण, रामतीर्थ आदि पूर्व और 
पश्चिमके अनेक सिद्ध पुरुष सन्त महात्मा त्यागी 
साधु थे । उन्हें अकर्मण्य कौन कह सकता है: 
अनेकों राजाओंने राज्यलक्ष्मीका त्यागकर तपोलक्ष्मीको 
खीकार किया । इसे कापुरुषों और दरिंद्रोके योग्य 
ही कैसे कह सकते हैं ? 


सच्चे साधुपनके लिये जितने धैर्य, जितनी नम्रता, 
सहनशीलता, दया और निर्भयता, जितने साहस, 
बिवेक, सत्य, दढसङ्कल्प आदि गुणोंकी आवश्यकता 
होती है उतनेके अंशमात्रसे भी गृहस्थी प्रचुर 
सांसारिक सम्पत्तिको प्राप्त कर सकता है। ऐसे 
असाधारण गुणधारी साधुपनेको अकर्मण्यता और 
कायरता, दुनियाकी कठिनाइयोंका सामना न कर 
सकनेपर पीठ दिखाकर भाग जाना--कैसे कह सकते 
हैं £ ( और असलमें संसारको कठिनाइयोंसे डरना 
कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि संसार दुःखमय है 
तभी तो वैराग्य, खाधीनता और आत्मलीनता वाञ्छित 
है | ) जैसा कि पहले कहा जा चुका है साधुपनेमें 
दुःखमें भी समता रखनी पड़ती है, और साधु-जीवनके 


- क्रियाओंको अहङ्कारसे ठुकरानेवाले, ह| 


[मा 
लिये जो यथाशक्ति तप आदि कुछ रील 
कष्टकारी क्रियाओंका विधान शाख्ोमे पाया जा 
उसका उद्देश्य पूर्वकर्मोका क्षय, देहासत्तिके सा 
अभ्यास आदिके सिवा एक व्यावहारिक झा 
यह भी दीखता है कि तपखी जीवनकी कलि 
और उसकी त्यागपरायणताको देखकर कायर क्रे 
और अनधिकारी व्यक्ति उसमें प्रवेश करनेका क 
न कर सके । इसमें सन्देह नहीं कि उदक 
इन तपादि क्रियाओंकी जरूरत नहीं रहती है 
उस अवस्थामें तो आत्मळीनता हो जानेसे, देह 
नष्ट हो जानेसे घोर-से-घोर कष्ट आ पड़नेपर मीक 
रंचमात्र मी आकुलित नहीं होती है । यह तो 
निस्पृहता--समाधिकी अबस्था है । परन्तु खेद 
आजकल दुःखको सहन न कर सकनेवाछे, ररह 


भोगपरायण, परिग्रही मनुष्य भी केवळ बाह्य मे 
कर या वेदान्तज्ञानकी लम्बी-चौडी बातें कळे 
मस्तिष्कीय ज्ञान या ठेक्चरबाजीके जरि “| 
प्राप्त कर लेनेसे साधु मान लिये जाते हैं | | 
प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है । सचे सारी "|| 
आन्तरिक चिह्न तो आत्मदर्शन है, और गर | 
अहिंसा, अपरिग्रह, मौन या हित, मित सृ 
नम्रता, निर्भयता, आत्मसंयम, सहनशक्ति ` || 
साधारण सद्‌गृहस्थोंसे तो अधिक सदूण और | 
साधुमें होने ही चाहिये । 


अन्तिम समयपर नामोचारण 
( टेखक--पं० भ्रीहरदत्तजी शास्त्री ) 


उत्क्रान्तिवाद ( प्राणोत्कषे ) का शास्त्रीय सिद्धान्त 
और भजनसे अनुभवात्मक विचार यही है, जैसे खभसे 
खप्नान्तस्की गति होती है वैसे ही देहसे देहान्तरकी 
प्रगति हैं । मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एक शरीरसे 
सञ्चित कर्मोके भोगकी योग्यता जिस शरीरमै हो, 
जीवात्मा वैसे शरीरको बनाकर उसमें विकसित होता 
है । इन कर्मोका मौलिक अधिष्ठान मनोमय भावना 
या सङ्कल्प है । गीतामें कहा है-- 

शरीरं यद्वाम्ञोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। 

ग्रहीत्वेतानि खंयाति वायुरगन्धानिवाशयात्‌॥ 


इसी सिद्धान्तपर भगवानका उपदेश है कि 
“मामनुस्मर युध्य च' जिस प्रकार स्मरण या नामोचारण- 
की भावनाका स्वभाव डालेगा, तैसा अन्तिम समयतक 
रहेगा । शाज्जतात्पर्यके ज्ञाताओंका कथन है कि 
'अन्ते मतिः सा गतिः? । प्राणोत्क्रमण कालमें दो प्रकारकी 
भावना होती है, एक प्राकृतिक, दूसरी शास्त्रीय 
भावनात्मक । प्राकृतिक गति तो अबोध चेतन संसारके 
गुणोंके तारतम्यसे खतः होती जाती है । शाख्जीय गति 
शाब्नज्ञानपूर्वक भगवद्धजनसे प्राप्त होती है । इन 
भ्राकृतिक गतियोंके चौरासी लाख भेद हैं, यानी इतने 
अकारको गुणमयी गतियाँ होती हैं. शास्रीय गतिका 
एकमात्र ध्येय और प्राप्य निर्वाण, आनन्द, मोक्ष है । 


' इन दो गतियोंका जैविक प्रवाह दो प्रकारका है । जीव” 
' सत्ताका नीचेकी ओरसे निःसरण होना अर्थात्‌ अधो- 


भागसे प्राणोक्गमण होना चौरासी लाख गतिमेदवाला 
। ऊपरी भाग त्रहरन्ध्रसे उस तेजोमय सत्ताका 


' उत्कान्ति मोक्षपदकी गति है । इसी सिद्धान्तपर योगः 


राखने कुण्डलिनी-उत्थान और घटूचक्रमेदनपूर्वक 
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यही उदू्ध्वगतिका सिद्धान्त है। पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य- 
ने इस पवित्र शक्तिके सहस्रदळमें सञ्चालनको इस 
प्रकार लिखा है-- 


मही मूलाधारे कमपि मणिपूर हतवहे 
[स्थितं खाधिष्ठाने हृदि पवनमाकाशमुपरि । 
मनोपि मध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं 
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 


उपनिषद्गीतामें इस भावको बनानेको यों कहा है - 


ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामचुस्सरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 


५३% परमात्माका पवित्र नाम है। इस नामका. 
उच्चारण करते इए जिसकी प्राणोत्रान्ति होती है वह 
परमधामको पहुँचता है ।' तात्पर्य '3» इस शब्दको 
पद्मासन बाँधकर पहले परा, तब पश्यन्ती फिर मध्यमामें 
सञ्चालन कर फिर वैखरीमें लावे और निरन्तर एकरससे 
उच्चारण करे तो खयं अनुभव होता जायगा कि कोई 
शक्ति उदृर््वगामिनी हो रही है । इस नामका यह प्रब 
प्रताप है कि इस उच्चारणसे प्राणशक्ति उदूप्यंगामिनी होती 
है । इसीलियें उपनिषदोमें परमात्माके असंख्य नामोमें 
६३ को श्रेष्ठ नाम कहा है। पतञ्जलिने भी 'तजप- 
स्तदर्थभावनम? सूत्रसे प्रणव-जपको श्रेष्ठ बताया है) 
अन्यान्य मन्त्रजप सब सिद्धिप्रद होते हुए भी मोक्ष- 
लक्ष्मीकी प्राप्तिका सर्वोत्तम नामजप, प्रणवजप है । 


प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचिव्‌। 
इस उकार जप पर जिसकी निष्ठा है उसको कोई भय 
नहीं है। कठोपनिषदूमें नचिकेताके आत्मदर्शनाविकारः | 


में--- 'एतदालम्बनं श्रेष्ठम कहा है इस ग्रणवका आश्रय 
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सेतु प्रणबको कहा है । माणडूक्योपनिषदूमे चतुर्वर्ग- 
साधनका एकमात्र प्रणव बताया है । यह 'अ' उ' 
“म्‌ विशुद्धचक्र और खाघिष्टानदल्के सश्चालनसे 
विकास होता है । यह शब्द जल और आकाश दो 
तत्त्वोंका विकास करता है । यही वैष्णव और महाशिव- 
घामका साधन है । जल और आकाश ये दो चैतन्य 
सत्ताके आधार हैं । उपनिषद्में आता है. “अस्य 
लोकस्य का गतिः” इस ब्रह्माण्डका कहाँपर आधार है ? 
उत्तर--*आकाश इति होवाचः । आकाश है । उस 
आकारातत्तकी परम्पराको विकास करनेका विद्युतू- 
प्रभाव चमत्कार दिखानेवाला प्रणवोच्चाण है । 
अर्थात्‌ चाहे यावजीवन त्रिगुणात्मक देहसम्बन्धसे 
उससे इष्ट-अनिष्ट, शुक्क-क्रष्ण कोई भी कर्म क्यों 
न इए हों, यदि प्राणोत्क्रान्तिकालमें “३० कार- 
का अभ्यास हो जाय तो उसके रजस्‌-तमके भाव 
विलय होकर झुद्ध सत्त्गुणका विकास आकाश ब्रह्म 
उसमें व्याप्त हो जाता है । इसीलिये कहा है यदि 
सद्यजात वाळक 'ओ-ओ' न करे तो जानना कि इसमें 
जीवका विकास नहीं है । रोगाक्रान्त व्यक्ति जब 
किसी प्रकार भी चैन नहीं पाता तब जोरसे 'ओह- 
ओह” कहकर कुछ शान्ति पाता है। बालक जब किसी 
खेळ-कूदमं जय पाते हैं तव ओह-ओह कहकर आनन्द 
प्रकट करते हैँ । इन व्यावहारिक दृष्टान्तोसे स्पष्ट है 
कि ॐकार नामोच्चारण परम माङ्गलिक है । उत्क्रान्ति 
समयमे इस प्रकार इसका साधन है-- 
इहस्थाने विष्णोरतुलपरमामोदसुद्रे 
समारोप्य प्राणान्‌ प्रसुदितमना प्राणनिलय । 
परं नित्यं देवं पुरुषमजमायं त्रिजगतां 
पुराणं योगीन्द्रः प्रविशति च वेदान्तविदितम्‌ ॥ 
श्रूमध्यसे जरा उन्मनीके स्थानके शिखरपर अन्तिम 
समपर प्रसनतासे प्राणोंको रखकर जो प्राण विसर्जन 
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करता है वह परमपुरु या परमपदको ए 
यह शास्त्रीय सिद्धान्त है । अतः महान्‌ पेळू 
“यह्रामान्नापरो लाभः? जिस नामको विधिवत खः 
करनेसे प्राप्त होता है वह प्रणव भगवानका क| 
नाम है । तन्त्रशात्रका सिद्धान्त है कि मन्रो 
करनेसे उसके अधिष्टात्रो देवताका साक्षात: 
जाता है, अर्थात्‌ इस पवित्र नाममन्त्रको जो है 
पादमें जपते हैं उनको आकाशतत्तके रंग ओई 
तत्त्वके रंग पहली-पहली स्थितिमें ज्ञात होते है| 
जळ आकाश संकल्पित देवता विग्रह औक 
अनेकों जन्मोके दुरितशमनपूर्वक आमसाक़् 
होजाता है । फिर वह दुःखमय संसार न| 
है, “न स पुनरावर्तते’ । 


इसी प्रकार नारायणनाम उच्चारण * 
अजामिलको परम गति मिली । शिवनाम ४ | 
करनेसे ब्याधादिको उच्च गति मिली | 

शिवेति द्वयक्षरं नाम यस्य वाचि प्रवत | 

तर्कराशधं || 
भस्मीभवन्ति तस्याझु महाप | 
भगवान्‌ गीतामें श्रीमुखसे खयं कहते दै | 


| 

अपि चेत्खुदुराचारो भजते मला | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ 5 | 

१ । 

जो अनन्यभावसे भगबन्नामोंका 

है उसको साधु समझना चाहिये । क 
धर्मात्मा' वह तत्काल धर्मात्मा होकर 

पदको पाता है । पुराणमें कहा है- रत 

पापनिहरणे ए ` `+ 

नास्रोऽस्ति यावती शाक्तिः A] 

तावत्‌ कर्ठु न शक्नोति पातकं पातकी a 

भगवान्‌के नाम उच्चारण करनेमें ` | छ 

शक्तिका जितना बढ होता है, इतना 


संख्या ६ ] 


हुए पापका बल नहीं । उदाहरण अजामिल आदि हैं। 
स्मृतिसंग्रहमें स्पष्ट लिखा है--- 
न ताचत्पापमस्तीह यावन्नाम हरेद्धरेः। 
व्यतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तरं बुधाः ॥ 
(शान्तिपव ) 
ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवानके नाम-उच्चारण- 
से दूर न हो । जैमिनिने कहा है--. 
हृदि भावयतां भक्त्या भगवन्तमधोक्षजम्‌। 
यः कोऽपि देहिको दोषो जातमात्रो विनइयति ॥ 
भक्तिसे हृदयमें जो भगवानका चिन्तन करते हैं, 
उनके शरीरसे किया हुआ ऐसा कोई पाप नहीं है जो 
उससे नष्ट न हो जाय । | 
कृष्ण कृष्णेति भजतां न भवो नाझुभा गतिः। 
प्रयान्ति मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परम्‌॥ 
“कृष्ण कृष्ण' इस नामके मजनेवालोका फिर जन्म 
नहीं होता है और न नीच योनिमें ही जाना पड़ता है। 


भागबतके छठे स्कन्धमें यमराजने अपने दूतोंसे 
कहा है कि 'खबरदार, वैष्णव भक्तोंको यहाँ मत लाना ।' 
` तब यमदूतोंने यमसे पूछा कि “महाराज ! हम यमपुरीमें 
. किसको लावें क्योंकि संसारमें सभी तो वैष्णव भक्त 
` है ।' इसपर यमने कहा-- 
जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं 
चेतश्च न स्मरति तन्वरणारविन्दम्‌। 
छष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णङृत्यान्‌ ॥ 
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“जिसकी जिह्वा भगवानके नामका उच्चारण नहीं 
करती हो, जिसका चित्त भगवानके चरणोंका स्मरण 
न करता हो तथा जिसका शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
एक वार भी प्रणाम नहीं करता हो; उन भगवत्सम्बन्धी 
कमाँको न करनेवाले दुष्ट मंनुष्योंको यमलोकमें लाना ।? 
इससे स्पष्ट है कि भगवानका नामोच्चारण करनेवालोंको 
यमपुरीमें जाना नहीं होता । बल्कि वे “सर्व वेदा 
यत्पदमामनन्ति’ उस परमपदको पहुँच जाते हैं | 


भगवान्‌ व्यासजीने संसारके उपकारार्थ विष्णु- 
सहस्रनाम-पाठका आदेश किया है । मनुष्यको 
चाहिये कि सर्वदा जिहासे भगवानके सत्य नाम- 
उच्चारणका अभ्यास डाळे । माधवाचार्य शङ्कर- 
दिग्विजयमें छिखते हैं. 'वन्व्यासूनुखरीविषाणसद्दरा' 
अर्थात्‌ राजामहाराजाओंके नामपर प्रशंसात्मक मिथ्या 
शब्द्रीसे जिहापर जो पाप लग गया है उसे आज 
शक्कूरके नाम उच्चारण करनेसे मैं झुद्ध करता हूँ । 
वाल्मीकिजीको कथा सवपर विदित है । राम-राम 
कहते-कहते उनकी कायापलट हो गयी । 

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 

इस राम-नामकी महिमा मारुतोय कदम्बमें देखिये । 
उसमें लिखा है कि हे राम! आपने उतना पुरुषार्थ नहीं 
किया, जितना कि आपके नामने । ऐसा है भगवानके 
नाम-उच्चारणका महत्त्व । और मृत्युसमय जो इसका 
आश्रय रहे तो कहना ही कया । 

शस याति परमां गतिम्‌? 
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निद्राबस्थामे शरीर और मनके भावोंकी जो अनुभूति 
होती है, उसे ख़म कहते है. । अथात्‌ जब मनु 
सोता है, होशसे बेहोशीमें जाता है, होशसे 
बेहोशीमें जाते समय जब वह कुछ होशमे भी 
होता है और बेहोशीमें भी होता हैं, तब शारीरम 
व्याप्त प्रधान पदार्थ अथवा चित्तकी प्रधान वृत्तिके 
अनुसार वह कुछ अनुभव करता है; जेसे-पित्त 
प्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः अग्नि और प्रकाश, वातप्रधान 
व्यक्ति वायु और आकाशमै गमन और कफवाला 
जलाशय, नदी-नालेका दृश्य देखता है । यही खभ है। 
निद्रित अवस्थामें मनुष्यका शरीर और मन अचेत, 
तमसाइत होता है, इस कारण खम्में पदार्थोकी जाँच 
करनेमें भ्रान्ति होती है । हाँ, जब कभी किसीके शरीर 
अथवा मनमें विक्षेप कम होता हे तब खप्तमें भूत, 
वर्तमान या भविष्यके यथार्थ दृश्य उसके सामने आते 
हें और वे ठीक भी निकलते हैं। इसके अतिरिक्त 
मानसिक कर्मों अर्थात्‌ वासनाओं या चेष्टाओंका, जो 
क्रियात्मक रूपमें अभी नहीं आयी हैं, भोग भी खभमें 
मिलता है। जैसे कभी-कभी हम यह देखते हैं कि बिना 
इच्छाके ही खममें सुख-दुःखका अनुभव होता है। और 
कोई खम उस अवस्थामे अनेक वर्षों के तथा अनेक जन्मोके 
जीवनके होते हैं; जैसे कोई रंक अपने-आपको राजाके 
रूपमें देखता हे और वैसा ही जीवन व्यतीत करता है 
अथवा कोई राजा अपनेको फकीरके रूपमें देखता है। 
कमी-कमी तो खप्तकी श्रृङ्खला कई वर्षोतक चलती 
रहती है । 
इस खमावस्थाको यदि अधिकृत कर लिया जाय 
तो उससे सारी सृश्टिका साक्षात्कार हो सकता है, 


पू ° 
वजन्मका लान हसत ता हैं; सविकार इप समाधिकी,,, परिमह, सिद्ध, ळे, जञा 


स्वभ और स्वभपर अधिकार 


( हेखक़--श्रीरामदित्तामलजी भाटिया ) 


' पदार्थ किसी अबस्थामें भी न तो गरि 


प्राप्ति हो सकती है । योगी प्रयत्न करके इसी ३ 
वस्थराको सविकल्पमें बदलकर शीघ्र जनमत १ 
जीवनसे मुक्त होनेके लिये अपने शेप मानि; 
शारीरिक भोगोंको दग्ध कर डालते हैं । यहि 
का निर्माण होता है, जिसका वर्णन योग 
प्रकार आया है- - निमोणचित्तान्यस्ितमाग्र 
ऐसा न भी हो तो कम-से-कम खप्तपर अधिका 
लेनेपर खभरमे जो जाग्रदवस्थाका भ्रम होता हैः 
इस कारण जो भय, शोक, दुःख आदि होते 
नहीं होंगे । | 

ऐसी स्थितिमें खमपर अधिकार प्राप्त कता 
आवश्यक प्रतीत होता है और इसके छि "| 
व्यक्तिको प्रयत्न करना चाहिये । परतु अव 
है कि खप्तपर अधिकार केसे प्राप्त किया जाय | 


ऊपर कहा जा चुका है कि खम निद्र 
क्षणतक दिखायी देनेवाळे इस्योंको कहते है । "| 
क्षणिक और नाशवान्‌ होते हैँ । उनपर || 
प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम यह आवी | 
खप्नको खम्नके रूपमें देखनेका अभ्यास किया | 
इसका अभ्यास करते-करते जब प पति] 
जायगी तब खम्नमें खम्का ही भान हों" 


होगा । 


दूसरा, परन्तु सबसे मुख्य वा दहा 
विवेकके द्वारा जब संसारके वास्तविक छ) - 
ख्नवत्‌ है ) ज्ञान हो जायगा तत्र 


और न ग्रहण ही किया जायगा 


संख्या ६ ] 


कथन्तासम्बोधः ।' फिर तो सारी सृष्टिका सार रहस्य 
पूर्णरूपसे माळूम हो जायगा । 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि 
जाम्रतू भी प्रायः कल्पित ही है । जिस वस्तुके विषयमें 
हमने जैसा सुना है, अथवा जैसी कल्पना की है, 
उसीके अनुसार उसे मानकर हम चलते. हैं । फिर 
संसारके मी सभी पदार्थ क्षणिक हैं । जब हम 
जाग्रदवस्थामं व्यवहार करते समय इस नाझवान्‌, 
क्षणिक, असार जगत्को, जो खमसे अधिक और कुछ 
“भी नहीं, सत्य मानते हैं तो फिर खम्नमें भी हमारे 
अन्तःकरणमं वैसी ही स्फुरणा होती है। खप्न तो 
भावनासे ही बनता है और जैसी मनकी धारणा 
जाग्रदयस्थामें इस स्थूळ या सूक्ष्म जगतके विषयमें 
होती है, वैसी ही प्रतीति उसके प्रतिबिम्बलरूप 
खमकी भी होती है । खप्तमें जिस तरह हम नाना 


“>> i तह 
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प्रकारके कल्पित इऱ्योकें कारण सुख-दुःखका अनुभव 
करते हैं, ठीक उसी तरह जाग्रदवस्थामे भी तो मनके 
ही अभ्यासके अनुसार विभिन्न पदाथॉमे सुख-दुःखकी 
कल्पना करके हम सुख-दुःखका अनुभव करते हैं । 
अन्यथा यह जड प्रकृति झुद्ध चेतन जीवात्माको कैसे 
हानि-छाम पहुँचा सकती है ? मनकी प्यासके कारण 
ही जीव अपने आपको सुखी-दुखी मान रहा है । 


अतः जीवनके प्रत्येक क्षणमें विवेकके द्वारा 
जागतिक समस्त पदायोको क्षणिक, नाशवान्‌, ढुंःख- 
रूप मानकर मंनकी प्यासको एकदम मिटा देनेका 
अभ्यास करना चाहिये । मनपुर विजय प्राप्त कर लेनेपर 
सर्वत्र बिजय निश्चित है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। 
इसके बिना अन्य सारे साधन व्यर्थ हैं, खेळवाड- 
मात्र हैँ । 


“ENS 


रामनामका प्रभाव 


एँ -बाघको । 
अपत-उतार, अपकारको अगारु, जग जाकी छाँह छुए सहमत व्याध 


पातक-पुहुमि पालिबेको सहसानचु सो! 


काननु कपटको, पयोधि अपराधको ॥ 


तुलसी-से बामको भो दाहिनो द्यानिधाबु, खुनत सिंदात सब सिद्ध, साधु, 2 “ 
रामनाम ललित ललामु कियो लाखनिको, बडी कूर कायर कपत कौडी आघ 


अँग हो , सनबचन मलीन! 
सब अँग होन, सब साधन बिहीन हि दोन भाग हूँ, बिभूति हों ॥ 


हि जपि जई रामहकों बेठो धूति हव 


बुद्धि-चल-हीन, भाव-भगति-विहीनः हीन 


तुलसी गरोबकी गई-बहोर रामनाझु' ज 
प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी' प्रसाद 


होन कुलकरतूति हों । 


रामनामकें पसारि पाय सतिहो ॥ 
--गो० तुल्सीदासजी 


“कि 
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७४॥ 
( कहानी ) 


( ढेखक- मास्टर श्रीपारसचन्दजो ) 


(१) 
बादशाह-महाराज बीरबल ! हम और आप सात 
महीनेसे चित्तौड़में लड़ाई कर रहे हैं । अनगिनत बन्दे 
बेक्रसूर मारे गये । क्यों मारे गये ? 
'बीरबल-वादशाह सलामत ! अमीरोंकी मूर्खताएँ-- 
गरीबोंको भोगनी पड़ती हैं | खास रामायणमें लिखा है- 
“और करइ अपराध कोउ, और करइ फळ भोग ।? 
बादजश्ाह-कितने आदमी मारे गये इस लड़ाईमें £ 
बीरबल-आदमी ओर औरतको तो मैं जानता 
नहीं ! दिल्ली और चित्तौड़की इस भयानक  लड़ाईमें 
इतने हिन्दू मारे गये हैं कि उनके जनेऊ ७४॥ मन 
इए हैं ! यह एक महाभारत आपने कराया क्‍यों! 
मेरा भी रोकना न मानकर आपने बेकार इस नर- 
संहारको निमन्त्रण ही क्यों दिया £ 


बादझाह--७४।। मन जनेऊ ! अजी पंडीजी-- 


आप फ़रमाते क्या हैं ! 
वीरिवल-तह देखिये--आमकी शाखमें तराजू झूल 


रही है । नम्बरी मनका बाट भी वहाँ रक्खा है-- 


और सब जनेऊ मी वहाँ रक्खे हैं | चलिये और अपनी 
करतूतका मुलाहज़ा कीजिये । 

बादशाहृ-७४॥ मन जनेऊ १ या अल्लाह! या 
रामचन्द्र ! मगर पंडीजी-आपने जनेऊ क्यों 
इकट्ठे कराये £ 

बरिबल-त्राझण और क्षत्रिय पलटने जनेऊधारी हैं। 
अहीर और जाटोंकी पलटने जनेऊहीन हैं। ७४॥ 
मन जनेऊ आधे मृतकोके समझने चाहिये। उसके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माफ़ करने योग्य आपका यह कसूर है ! 


' लग गयी है ! लोगोंको मेजो--आग बुझा ८ 


दूने कर छीजिये---उतने आदमी आपने इसह्यि॥ 
डाले कि आज आप दिल्लीके सिंहासनपर बि 
हैं ! अत्याचार या जुल्म इसीको कहते हैं | मैं जाक 
था कि आप युद्धमें मरने और घायल होनेवाकं 
गनती पूछा करते हैं । इसीलिये यहाँकी सूक फु 
शुमारी, सूतके तीन डोरोंकी शकलमें, देख लीस: 
(२) | 

बादश्ाह-या अल्लाह ! या राजा रामचर' 
मुझे वहाँ मत छे चलो--पंडीजी माराज ! मुने . 
अफसोस होगा ! माफ करो-- खुदाके वास्ते! | 
बीरबल- खुदा माफ़ करेगा ? अगर खुदा ऐ 

करे तो खुद खुदा ही खुद जाय ! वित : 
रेगिस्तानको आपने ख नकी झील बना दिया है ई 
दृश्य खुदाको क्या इस वक्त दिखलायी नहीं देता हो | 


वादञाह-अरे चित्तौड़के किलेमें यकायक ब 


बीरबल-छोग कहाँ ? लोग तो केवळ दो * | 
हैं । एक आप--एक मैं | चलिये हम द 
बुझावें ! मगर शत्रुके महळमें आग है > 
में तो है नहीं--फिर आपको खुशी. माता | 
या रोना चाहिये ! पु 

बादज्ञाह-दु्मन कोई नहीं है- सभी बे ५ 
सभी कलेजेसे लगा लेनेके क्राबिल है | दि! 2 
किसी तरहसे भी इस आंगमें पानी “१ 

बीरचल--यह आग वह नहीं है कि / | 
खा सके ! यह आग वह है कि जिसमे ११ 


संख्या ६] 


तेळकी तरह जलता है । आप फिकर न करें । जिसे 
आप आग समझते हे--वह आग नहीं है ! 
बादशाह-आग नहीं है ! आग है आग ! आग 
ही आग है ! किलेको खाने आयी है । उदयसिंहके इस 
किलेकी बचाओ--बीरबल ! 
' बरिबल-बादशाह सलामत ! जरा होशमें आइये ! 
जिसको आप आग समझरहे हैं वह 'जोहर'की आग है ! 
बादगाह-हैं : जोहर हो रहा है ? महारानी सती 
हो रही है? 
(३) 
बीरबल--जी गरीबपरवर ! केवल एक महारानी 
ही नहीं--एक हज़ार पतित्रताओंकी जमात भी जळ 
रही है! | ं 
बादश्नाह-दौड्कर चलो ! सतियोंको जलनेसे 
जल्दी बचाओ ! वरना--मुग्रल खानदान आंगे चलकर 
चरबाद हो जायगा ! | 
बीरबल-उस भावी बरबादीकी शिठा आज आपने 
खुद ही रख दी । चित्तोडके आसपास अगणित शव सड 
रहे हैँ--रक्तने झीळका रूप धारण किया है और महळ- 
में सतियाँ जळ रही हैं । तवारीख क्या कहेगी ? कलम- 
चाले क्या लिखेंगे ? 
.. ।दिज्नाह-या अल्लाह ! या श्रीरामचन्दर ! बिल्कुल 
रा ! चित्तौड़को एक खततन्त्र राज्य 
मेरी कोई हानि नहीं थी। 
बॉरबळ-फिर क्यों अपना मुँह काळा किया ! 
'अथ रहनेके कारण मेरा भी मुँह काळा हुआ या नहीं! 
शद्ञाह-जैठ जाओ ! मेरे पैर काँपते हैं। इरादा 
केसा दै कि मैं मी इसी आगमे कूद पडू! मगर बैठना 
` जल्दी चके; ठण भेश/जळामी.ही 
ह 
माता अभी जली नहीं होंगी । 


~— i ~ 


; गयी. खाना र | अच्छी साना ठे आतो थी जिसे फकीरकी 
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बारबल- हिन्दू माता ! हिन्दू माताके पास हम 
और आप पहुँच ही नहीं सकते ! जब उनके पति 
मारे गये तब सारा रनवास सती हो जायगा ! उनको 
इस कामसे रोकनेवाला न बीरबल है और न बादशाह 
है ! अगर ब्रह्माजी चाहें तो वह भी नहीं रोक सकते ! 


बादजाह-तो क्या हुआ ! करोबसे चलकर दर्शन 


करेंगे ! 

बीरबल-इस वक्त आपकी मति मारी गयी है। 
आपके सिरपर ७४॥ मनके दूनेका पाप आ बैठा है। 
आगे चलकर यह संख्या एक क़सम बन जायगी। 
अगर कोई अपनी चिट्टीपर ७४॥ का अंक डालेगा तो 
वह आन हो जायगी । जो कोई उस पत्रको पढेगा 
उसको ७४॥%२ पापका कुछ भाग मिलेगा । 

(४) 

बादशाह सलामत ! मैंने आपके इस युद्धका पाप 
“चुराकर पत्र पढनेवाळो' पर डाळ दिया है ! प्रथम 
तो किलेका ताला अन्दरसे बन्द है--दूसरी बात यह 
कि--शत्रुके किळेमें आपको जाना नहीं चाहिये | 

. अकबर- वाइ पंडीजी माराज--वाह ! इस बोझेसे 

आपने हलका करं दिया- इसका निहायत मशकूर 
रंगा । मुझे मजबूरन चित्तौड़से लड़ना पड़ा। 

बरिबल-किसके कहनेसे यह लड़ाई हुई ! 

बादह्याह-एक फकीरके कहनेसे । 

 बरिबल-क्या कहा था उसने £ 

बादशाह-तबकी बात है जब आप वजीर नहीं थे। 
दिल्लोमें एक ऐसा फकीर आया कि जो सोना बनाता 
था । जब उससे मैंने सोना बनाना पूछा तो वह सुकर 
गया मैंने उसे आजीवन कारागारका दण्ड दिया । मगर 
[ना ठे जानेके लिये मैं खुद खानसामाके खाँग 


करता था 
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सेवा जिस्मानी भी किया करता था । जो चीज़ मँगाता 
था--चुपचाप दे आता था । अफ्रीम खानेकी छत 
थी । मैं अठन्नी भर अफीम शामकी शामको थमा आता 
था । छः महीनेमें बाबाजी--बड़े खुश ! एक दिन मैं 
रोना-सा होकर चुपचाप बैठ गया । पूछनेपर कह 
दिया कि लड़कीकी शादी आ गयी है और घरमें चूहे 
. डंड पेल रहे हैं। फकीरने कहा--रुपयेके लिये 
अफसोस करना बेकार है । मैं तुझे सेरभर सोना बना 
दूँगा । ं 
बीरबल-उस फकीरका नाम क्या था? 


अकबर-नाम तो मैं नहीं जानता, था बडा औलिया। 


बीरबल--आपने एक इस्लामी अमर फकीरको बिना 
कारण केद कर लिया था? एक औलियाको आपने जेलमै 
ठूंसा था £ यों कहिये कि आप जुल्मके आदी हैं ! 
मुझपर लोग इसीलिये नाराज रहते हैं कि मैं---कल्म- 
तोड़ जबाब देता. हूँ ! पीछे चाहे स्याह हो या 
सुफेद हो ! | 

(५) 

बादद्माह-आप मिगो कर मारनेमें छासानी हैं---- 
माराज ! इसील्यि मैं आपके सव क़सूर माफ 
बैठा हूँ। 

बरिबल-हाँ, फिर---सोना बना ? 


वादञ्ाह-फकीरने कहा--तीन चीज़ें छे आ। 
( १ ) चमड़ेकी धोंकनी और कोयला ( २ ) ताँबा 
और ( ३ ) पारा । आगपर ताँबा गळाया और पारे- 
का दिळ मिळाया--वही सोना वना ! मगर इसम 
आज्जमके बिना पारा अपना दिळ नहीं देता है ! वह 
आगपर उड़ जाता है । वह कुछ नहीं वनता हुआ 
सब कुछमें समा जाता है ! खेर साहब--खुदा आपका 


[oa 


[कय 
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[का 
ताँबा गलाया और पारेका दिल मिलाया | सेता; 
क्या चीज्ञ- कुन्दन बन गया--पंडीजी| | 
बीरबल-आपने सोना वनाना सीख हिया | 
बादशाह-हाँ ! जिसे आप अकी हु 
समझते हैं वह रसायनका सोना है । जौहर क्षो 
क्रीमती सोना कहते हैं । यह सोना मैं खुद वनात! 
बीरबल-उस फकीरने और क्या बात वही. 
` बादख्चाह-उसने कहा था कि देखो मैने मनर 
तरकीब तुमको वतला दी है । तुम किंसीको यह 
मत बतलाना । वादशाहने मुझे इसील्यि बद कि 
कि मैंने उसे तरकीव वतानेसे इन्कार कर टया 
बादशाह खुशामद करता तो बतला देता | चार ` 
अगर बादशाह पा जावे तो वह दिल्लीके छ 
हमेशा क्रायम रह सकता है । ' 
बरिवल-कौन चार चीजें! | 
बादशाह-( १ ) एक सन्तकी मिहत 
एक सतीकी मिहरबानो, ( ३ ) रसाइन, और! 
चित्तौड़का किला ! य 
बीरबल-पाया क्या-क्या : 8९ 
बादशाह-कबीर साहब संतकी गिती | 

ली है । रसाइन पा ली है । चित्तौडका 

छिया है । सिर्फ सतीकी मिह्दरबानी बाकी 
We) । 

बरिबल-यही बाकी-बाकी . तीती 

निकाल देगी ! 

बादञ्ाह -कया , फ़रमाया-ंडीजी पी 
बरिबल-जिस दिल्लीके सिंहासन ६ | 


पृथ्वीराज 'अमर राजा? न बन सकें | bh 


। 


संख्या ६ ] ~— ei ~ चट 
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बादशाह-एक सतीकी मिहरत्रानी बाकी . हे । 
अगर मेरे चारों काम पूरे हो जावें तो फिर मैं देखता 
हैँ कि मुझे कोन मारता हे ! 
बीरबल-त्रह देखिये ! संग्रामभूमिकें बीचोबीच 
एक सती-दाह होने जा रहा है । चिता जळ उठी 
है- सती परिक्रमा कर रही है । आपको चाहिये कि 
सतीकी मिहरवानी प्राप्त करें | चळिये, वहाँ चलिये । 
दोनों सतीके सामने जा पहुँचे । दोनोंने सतीको 
प्रणाम किया । वादशाहने हाथ जोड़कर सतीसे बात- 
चीत की--- 
बादज्ञाह-आपका मकान कहाँ है 
सर्ता-डोंगरपुर । 
बादशाह-डोंगरपुरकी जागीर--चित्तौड़से काफ़ी 
दूर है । आप यहाँ.क्यों आयीं £ 
सर्ता-मेरे पति लड़ाईमें मारे गये हैं । 
वादञ्माह-आपके पतिका नाम £ 
सती-राजकुमार श्रीमानसिंह : 
बादशाह--आपका नाम £ 
सती-लाजवन्ती ! 
बादज्ञाह-मगर डोंगरपुरके राजा साहब मेरे दोस्त हैं 
लाजवर्न्ता--परन्तु उनके राजकुमार आपके दुश्मन थे। 
 बाद्ञ़ाह-आपने मुझे पहचान लिया £ 
सती-अपने शत्र और मित्रको पशु-पक्षी तक 
पहचानते हें । 
बादशाहू-आपका विवाह कब हुआ था: 
सर्ता-अभी नहीं ! मँगनी हुई थी ! 
वादञ्ाह-जिसके साथ विवाह नहीं हुआ था 
उसके साथ जळ जाना नादानी है । आप मेरे साथ 
चलें | मै आपकी पूजा करूँगा ! आप जिसके 


साथ चाहेंगी अपना विवाह कर सकेगी । डोंगरपुरकी 
मालगुजारी माफ कर दी । 
(७) 

सर्ता-पागल है, व्‌ हिन्दू सतीका महत्त्व नहीं 
समझता, तू इसे नादानी बता रहा है, यही तेरी बडी 
नादानी है, हिन्दू्धी एक वार जिसे मनमें पति मान 
लेती है, वही उसका पति है ! यह भारतीय पातित्रत- 
की शान है कि मँगनीवाली लडकी अपने भावी 
पतिके साथ सती हो रही है ! मगर याद रख अब 
आपसमें लड़नेवाले ये हिन्दू और मुसलमान दिल्लीके 
सिंहासनपर नहीं हो सकेगे | 


बादग्राइ-गजब हो गया ! 

बीरबल-सतीने भयानक शाप दे दिया ! 

सती-दिल्लीपर कोई तीसरी जाति राज्य करेगी। 
वे छोग हिन्दू और मुसलमान दोनोंके कान पकड़ेंगे । 

बादशाह-मैं आया था महर माँगने ! 

बरिबल-मिला कहर ! 

बादज्ञाह-मेरी तकदीरमें “अमर बादशाह” होना 
नहीं लिखा है--बीख़ल ! 1 

बरिबल-नहीं लिखा हैं--वादशाह सलामत ! हम 
लोग झोपडीमें रहकर--महलका सपना देखा करते हँ! 

बादज्ञाह-चित्तौड़की लड़ाईने मेरा सारा मन्सूवा 
मिट्टीमें मिला दिया। सतियोंके शापने मेरी राज्यश्री हरण 
कर ढी है। मेरा खानदान-तैमूरी ताज बहुत दिनों- 
तक नहीं चलेगा । एक हज़ार साल भी नहीं चलेगा | 

पतिके शवको अपनी गोदमें रखकर लाजवन्ती 
सती हो गयी ! बादशाहने वहीं प्रतिज्ञा की कि अब 
मैं किसीके साथ युद्ध नहीं करूँगा । सतीके चरणोंकी 
भस्म अपने मस्तकमें लगाते हुए दोनों लौट आये! . 
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परमाथ-पत्रावली 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


ईश्वर-विषयक आपके तीनों प्रश्न बडे ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं | इनका उत्तर लिखनेमें मैं. अपनेको अयोग्य 
और असमर्थ ही पाता हूँ । फिर भी आपके प्रेमके 
लिये अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किश्चित्‌ 
लिखनेका साहस कर रहा हूँ । 

आपका. प्रश्न है कि माता, पिता, खी, पुत्रकी 
भाँति साकार ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो 
सकते हैं ! 

इस प्रश्नका साधारण विवेचन गीताग्रेससे प्रकाशित 
तत्त्वचिन्तामणि भाग १ नामक पुस्तकके १७६ एवं १८२ 
के पृष्ठोम किया गया है। आप उस पुस्तकमे देख सकते 
हैं । इसके सिवा अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ और भी 
लिख रहा हूँ । 


विशुद्ध प्रेम ही ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शनका प्रधान 
उपाय है । यह प्रेम 'किस प्रकार होता है, इसका 
विवेचन करना चाहिये । सबसे प्रथम यह विश्वास 
होना आवश्यक है कि ईश्वर है और बह सुहृद्‌, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, परमदयाळ,म्रेममय,आनन्ददाता 
हैं एवं सर्वत्र साक्षात्‌ विराजमान है | जबतक इस 
ग्रकारका विश्वास नहीं होता तबतक मनुष्य परमात्मासे 
मिंठनेका अधिकारी ही नहीं है । पवित्र अन्तःकरण 
होनेसे ही मनुष्य अधिकारी हो सकता है । निष्काम- 
भावसे किये हुए भजन-ध्यान, -सेवा-सत्संग मनुष्यके 
हृदयको पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होनेपर ही 
मनुष्य अधिकारी भी बनता है । ईश्वरका ज्ञान भी 
उसके अधिकारी बननेके साथ-ही-साथ बढ़ता रहता 
है । इस प्रकार जब मनुष्यको ईश्वरका भली प्रकार 
ज्ञान हो जाता है यानी ईश्वरको वह भलीभाँति तत्त 
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से जान लेता है तब ईश्वरसे वह जिस हूफ़ $ 
चाहता है भगवान्‌ उसी रूपमें उसे दर्शन हह 
सर्वव्यापी परमात्मा सच्चिदानन्दरूपसे तो सदा कः 
हैं ही पर भगवानके रहस्यका ज्ञाता भगवदूमह$ 
सगुण साकार चिन्मय मूर्तिसे मिलनेकी इच्छा छ 
हे उसी मोहिनी मूर्तिमं वह नटवर अपने प्रेम छ 
मिलता एवं बातें करता है । इसमें प्रधान का 
और पूर्ण विश्वास है जिसको विशुद्ध श्रद्धा मी इ 
जाता है । इसकी भगवानने गीतामें खाना, 
प्रशंसा की है। | 
योगिनामपि सवषां मद्वतेनान्तरात्मगा! . 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत। | 

( गीता १1४ 

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण योगियोमे भी जो 
योगो मेरेमें लगे हुए अन्तरात्मासे | 
भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है! 


मय्यावेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाती | 

अरा परयोपेतास्ते मे सुता गव 

हे अर्जुन ! मुझमें मनको एकाग्र क 
मेरे भजनःध्यानमें लगे हुए जो मर्तमरग || 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणर्प | 
भजते हैं वे मुझको योगियामें भी अति ब र 
मान्य हैं, अर्थात्‌ उनको मैं अतिश्रेश "4 
वे सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन प्रभु संगरण * 
किस प्रकार प्रकट होते हैं £ इस रहखकी 
भगवानका परम श्रद्धालु अनन्य 
जानता है. |: क्योंकि यह इतना गम्मीर 


संख्या ६ ] 


मनुष्योंकी बुद्धिमे आना सम्भव नहीं । पर जो परमेश्वर- 
का नित्य-निरन्तर स्मरण करते हैं उनके लिये भगवान्‌- 
का यह रहस्य समझना पूर्णतया सहज हे । 
यद्यपि साधु महात्मा और शाख्रने इस तत्त्वको 
समझानेके लिये बहुत प्रयत्न किये हैं पर करोड़ोंमें कोई 
एक विरळा ही पुरुष इस तत्त्वको समझ पाता है । 
भंगवानने गीतामें कहा हे । 
आश्चर्येवत्पश्‍यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः । 
आश्चर्यवच्ये नमन्यः >टणोति 
भ्र॒त्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌॥ 
(गीता २ । २९) 
हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व वडा गहन हे इसलिये 
कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों 
देखता है ओर वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चर्यकी ज्यों इसके तत्वको कहता है और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों सुनता है और 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
. -मबुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 


_ यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेत्ति तत्त्वतः 


(गीता ७।३) 

परन्तु हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोमे 
कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्तसे जानता 
है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है । जिस प्रकार चुम्बक 
जोहेको आकर्षित करता है, फोनोग्राफकी चूड़ी 
ओर रेडियो शब्दको आकर्षित करते हैं एवं कैमरेका 
प्लेट जैसे आकारको खींचता है उसी प्रकार उस 
भगवानका प्रेमी भक्त अपने अनन्य प्रेमसे भगवानको 


आकर्षित कर ठेता है | कोई देश, कोई वस्तु, कोई 
जार उपसे खाठी नहीं, वह सर्वत्र परिर्णससे सद मा 
है । प्रेमी भक्ताउसको जिस सूर्तिमें। जिसका. ते कशी वाहि. Gyaan Kosha 
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-और जिस समय प्रकट करना चाहता है वह छोला 
_निकेतन नटवर उस प्रेमीके अनन्य प्रेमसे मोहित हो- 
- उसी यूति और उसी रूपमें और उसी समय साक्षात्‌ 
अकट हो जाता है।_ 

ये जितने प्रकारके उदाहरण मैंने ऊपर दिये हैं 
जडपदार्थविषयक होनेके कारण कोई भी उस. चेतन- 
रूप परमात्मामें पूर्णरूपसे नहीं धट सकते । क्योंकि 
परमात्माके सदृश कोई वस्तु है ही नहीं जिसका 
उदाहरण देकर परमेश्वरके बिषयको समझाया जा सके। 

संसारमे सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, सुखसे या 
जिससे सुख मिलनेकी आशा रहती है उससे प्रेम 
करते है । इसलिये जो पुरुष भगवानको सुखखरूप और 
सुखप्रद समझ लेता है, उससे बढ़कर या उसके समान 
आनन्दप्रद एवं आनन्दखरूप किसी वस्तुको नहीं 
समझता एवं इस बातपर जिसको पूर्ण विश्वास हो 
जाता है वह पुरुष ईश्वरको छोड़कर और किसीसे प्रेम 
नहीं कर सकता । समस्त संसारमें जहाँ भी सुख और 
आनन्द प्रतीत होता हैं, वह उंस आनन्दमय परमात्मा- 
के आनन्दका आभासमात्र ही है । परन्तु वह क्षणिक, 
अल्प और अनित्य है । परमेश्वर नित्य-पूर्ण-चेतन और 
आनन्दघन है । इसलिये उस नित्य-विज्ञान-आनन्दघन 
परमात्माके साथ किसी सांसारिक आनन्दकी तुलना 
नहीं की जा सकती । भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग 
आदिसे पवित्र अन्तःकरण होनेके साथ-ही-साथ 
उपर्युक्त ग्रकारके ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश मनुष्यके 
हृदयाकाशमें चमकने लगता है । बतलाइये ! जो इस 
प्रकार उस परमानन्दके वास्तविक तत्त्वको समझ लेता 
है वह कैसे इस सांसारिक तुच्छ विषयजन्य नाशवान्‌ 
अनित्य सुखमें फॅस सकता है ! : 

अतएत्र मनुष्यको परमेश्वरम अनन्य प्रेम होनेके 
लिये भजन-ध्यान सेवा-सत्संग सदाचार आदिकी पूर्ण 


१०४२ 
आपका दूसरा प्रश्न है कि ईश्वरम तर्करहित श्रद्धा 
किस अभ्याससे हो सकती है: 
उस परम प्यारेकी मनमोहिनी मूतिका साक्षात्‌ 
दर्शन करनेवाले एवं उसके तत्त्रको भळीमाँति जानने- 
बाळे पुरुषांद्वारा इश्वरके गुण, प्रेम आर प्रभावका बातों- 
को ग्रेमसे सुनने एवं समझनेसे इश्वरमे तकरहित बिशुद्ध 
श्रद्धा उत्पन्न हो सकती हैं । 
यदि ऐसे महात्माओंसे मिळना न हो तो प्रेम और 
श्रद्धासे परमेश्वरकी प्राप्तिका प्रयत्न करनेवाले साधक 
पुरुषोंका सत्संग करना चाहिये एवं उनसे इश्वरविषयक 
गुण ग्रेम और प्रभावकी चर्चा करनी चाहिये । ऐसा 
करनेसे भी भगवानमें श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है । यदि 
इस प्रकारके उच श्रेणीके साधकका संग भी न मिले 
तो मनुष्यको जिनमें ईश्वरकें प्रेम, प्रभाव, गुण और 
तत्त्वकी बातें लिखी हों एवं जो ईश्वर या महापुरुषोद्वारा 
रचे इए हों ऐसे झाख्नोंका विचारपूर्वक प्रेमसे अध्ययन 
करना चाहिये । सम्पूर्ण शाख्नोंमें ईश्वरतत्त्वके ज्ञानके 
लिये श्रीमद्भगत्रह्गीताके समान दूसरी पुस्तक नहीं हे । 
महामारतमें लिखा है-- 
गीता सुगीता कव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे: । 
या स्वयं पझनाभस्य सुखपझाद्विनि'खता ॥ 
गीता सुगीता करने योग्य है अथात्‌ श्रीगीताजी- 
को भली प्रकार पढ़कर अर्थं और भावसहित अन्तः- 
करणमें धारण कर लेना मुख्य कतंब्य है, जो कि खयं 
श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवानके मुखारविन्दसे निकली हुई 
है, फिर अन्य झाख्नोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 
गीताके 'अध्ययनसे भी इश्वरमे पूर्ण श्रद्धा हो सकती 
हैं । यदि इन ग्रन्थोंके समझनेकी बुद्धि भी न होतो 
उन परम पिता परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तम सचे 
हृदयसे विनयभावपूवेक गद्गद होकर प्रेमसहित 
विशुद्ध श्रद्धा०होनेकेः०व्िपे०म््ेनः।०करली कह 
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उस दयासागरके सामने की इई सचे ही १; 
कभी व्यभ्रे नहीं होती । इस अभ्याससे फा 
तर्करहित पूर्ण श्रद्धा हो सकती है । | 
बिना श्रद्भाके ईश्वरतत्त्वका ज्ञान हो. हीर 
सकता वरं उत्तरोत्तर उसका पतन ही सम्झ! 
जैसे गीतामें लिखा है- | 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप। ' 
अप्राप्य मां निवतेन्ते सरत्युसंसारचत्मंनि। | 

( गीता ९1१ 

हे परंतप ! इस तत्त्वज्ञानरूपं धर्मम रगा 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप सुक 
श्रमण करते हैं । | 
अतः ईश्वरतत्तके जाननेके लिये श्रदररवं॥ 
आवश्यकता है । क्योंकि श्रद्धासे ईश्वरके तलत्र 
होकर परम शान्तिकी प्राप्ति होती है | * 
लिखा है- | 
श्रद्धावाँह्भते ज्ञानं तत्परः संयतेदिए। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शात्तिमचिरेणाधिगच्छत 


( गीता ४1 


हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्व 
ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्राप्त होकर * 
भगव्त्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 


इसलिये इश्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके हि 
चित्तसे प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | 


उपर्युक्त चार साधनोंमेंसे किसी एव { 
का जो जितना अभ्यास करेगा उसकी 3 | 
बढ़ेगी एवं उस परमपिता परमेश्वरे द ४ 
प्रेम होगा । सभी साधनोंका पालन ह. 
ईश्वरमे श्रद्धा हो सकती है एवं हा | 


किया हुआ अभ्यास अन्तःकरणर्षी 


संख्या ५ ] 


आपका तीसरा प्रश्न है-- 
सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी। 

ऐसी सच्ची भावना कैसे हो ! टण 

उपर्युक्त साधनोंका प्रेम और आदरसे जितना 
अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही शीघ्र मनुष्य- 
का हृदय पवित्र हो जाता है । हृदय पवित्र होनेके साथ- 
ही-साथ परमेश्वरमें श्रद्धा बढ़ती है । श्रद्धाकी इद्धिसे 
परमेश्वरमें सर्वदा दृढ़ भावना बढ़ती हैं । भावनाके इंदू 
होनेसे सर्वत्र ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता हे । उस 
समय वह सर्वव्यापी परमेश्वर सीयराममय देखनेवालोंको 
सीयराममय एवं केवळ राममय देखनेवाठेको रामंमय 
दिखलायी पड़ने लगता है । 

| १2१.) । 

ज्ञान तो भक्तिके पीछे है । श्रीमगवानकी भक्ति 
करनेसे ज्ञान आप ही हो सकता है । वैराग्य चित्त 
शुद्ध होनेपर होता है । वह भी भगवानकी भक्ति कर- 
नेसे चित्त शुद्ध होकर हो जाता है । यों भक्तिसे ज्ञान- 
वैराग्य आप ही हो सकते हँ. । भागवतमें लिखा है 
भक्ति माता है और ज्ञान-बैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं । 
भक्ति सदा जवान रहती है और ज्ञान-बैराग्य बद्र हो 
गये । अतएव. श्रीमगवानकी भक्तिके लिये विशेष 
कोशिश करनी चाहिये । श्रीमगवानकी भक्ति और 
शरण एक ही वस्तु है । शरणका साधारण खख्प 
यह हे -- 

(१) श्रीमगवानके अनुकूल होना और उनकी 
इच्छाके अनुसार चलना । Fe 

(२) श्रीमगवानके नाम, रूप और गुणोंको हर 
समय याद रखना । . | 

(३) जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त हो उसमें 
" आनन्द मानना । उसमें मगवानकी दया समझना और 
| उनका किया हुआ विधान समझकर प्रसन्न रहना । 


“णक i ~ 
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` (४) आत्माके ( अपने ) कल्याणके लिये श्री- 
भगवानपर ही निर्भर रहना । कुछ भी चिन्ता. नहीं 
करना । श्रीमगवान्‌पर पूरा विश्वास रखना और 
अपनेको उनके चरणोंकी शरणमे समझना । 

निर्भयता, धीरता, सन्तोष, शान्ति और प्रसन्नता 
आदि शरण होनेके लक्षण हैं । 

बन सके तो दोन्नों समय ठीक समयसे सन्ध्या, 
दो या तीन माला रोज गायत्रीजाप, कम-से-कम 
एक अध्याय गीताका अर्थसहित पाठ, सात या चौदह 
माळा सोलह नामवाले 'हरे राम? मन्त्रका जाप और 
प्रेममक्ति' के अनुसार नित्यप्रति भगवानकी पूजा- 
ध्यान-स्तुति ये सब नित्य-नियमपूर्वक करने चाहिये । 

भोजन-वख्रका संयम, व्यापारमें सत्य भाषण, लोभ- 
कपटका त्याग; सवके साथ खार्थ छोड़कर विनयपूर्वक 
प्रेममरा सद्वर्ताब करनेकी चेष्टा रखनी चाहिये | 

सदाचार, संयम, सेवा और साधन ये चार सकार 
धारण करनेसे-सुक्तिमें कुछ भी शङ्का नहीं है । बहुत 
जल्दी कल्याण हो सकता है । लोगोंको समझानेकी 
बात है । ` 

इन्द्रियों और मनको विषयोंसे ` रोकनेको संयम, 
दुखी जीवोंको हर' प्रकारसे मदद करनेको सेवा, 
सत्पुरुषोंद्रार आचरित और कहे इए मार्गको सदाचार 
और. मजन-ध्यान-सत्संग-शा़के अभ्यास आदिको 
साधन समझना चाहिये | इन्हीका बिस्तार चाहे जितना 
कर सकते है । सूत्ररूपसे बातें लिखी गयो है.। ये अमृत 
हैं, इनको काममें ठानेसे मुक्ति सहजमें ही दासी बन 
जाती है। ये बातें लोगोंको मलीमाँति समझाने और 
खयं अच्छी तरह काममें लानेकी हैं। इनसे बढकर 
कुछ भी नहीं है । इनसे अपार सन्तोष, शान्ति और 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है । | - 
-  भगवानकी . यादमें भूल ज्यादा पडे तो उसका 


मेन मलिन र्न करन Math Collection, ५०००४.०७८कीवमस्यासा + ला; ही है t आर 
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भगवानमें प्रेम बहनेका उपाय पूछा सो आपको पहले 
लिखा ही था। भगवानके गुणानुवाद पढ़ने, सुनने और 
कहनेसे एवं उसके लक्षण, आशय और प्रभावकी 
तरफ खयाल करनेसे भगवानमें प्रेम बढ़ सकता है । 
ऊपर लिखी हुई बातें सब भजन और सत्संग तीब्र 
करनेसे हो सकती हैं । भजन और सत्संग ज्यादा 
होनेमें तीव्र इच्छाकी जरूरत है । जिस वस्तुकी तीव्र 
इच्छा होती हे उसके लिये प्रयत्न ओर चेष्टा भी बहुत 
अधिक होती है । जिसे रुपयोंकी जरूरत होती है 
वह रुपये पैदा करनेके वक्त उन्हींका चिन्तन और उन्ही- 
के लिये तन-मनसे चेष्टा करता है । उसके मनमें प्रायः 
हर समय यही चिन्ता रहती है कि रुपया किस प्रकार- 
से पैदा हो । रुपया कमानेके विचारमें वह अपने मन- 
बुद्धिको अर्पण कर देता है.। इसी प्रकार जिनको 
भगवानसे मिलनेकी इच्छा होती है उन्हें अपने मन- 
बुद्धिको भगवानूर्मे अर्पण करना पड़ता है और भजन 
और सत्संग जो भगवानक्ते मिलनेके उपाय हैं उनके लिये 
तीव्र इच्छा हो जाती हे । तीब्र इच्छा होनेपर 
उनके लिये उपाय तथा चेष्टा भी तीब्र होती है। कोई 
आदमी ज्यादा बीमार होता है और वैद्य कहता 
है कि अमुक वस्तुके आनेसे बच सकता है, उस समय 
उस वस्तुके लिये जितनी अधिक चेष्टा होती है बैसी 
ही चेष्टा भजन और सत्संगके लिये . होनी चाहिये। 
तोत्र इच्छा होनेसे ही तीव्र चेष्टा होतो है और तीव्र 
चेष्टा होनेसे वस्तुकी प्राप्ति होती है। मिथ्या सांसारिक 
वस्तु तो चेष्टा करनेपर भी शायद न मिले और मिलने- 
पर रोगीको उससे आराम भी होया न हो परन्तु 
भजन-सत्सङ्गके लिये चेष्टा करनेसे चेष्टा जरूर सफल 
होती है । और भजन-सत्सन्नरूपी ओषधिके श्रद्धाः 
पूर्वक दीर्षकाळतक सेवन करनेसे जन्ममरणरूपी 
बीमारीका जरूर नाश हो जाता है । सत्यकी चेष्टा 
कमी व्यर्थ नहीं जाती । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, '/॥10199.10 ता? 


जपमें भूल होनेकी बात लिखी सो 


अभ्यास करनेसे जपकी भूल दूर हो सकती: 
हुए भी प्रसन्न मनसे जप करनेका अभ्यास ३ 
आगे चलकर ग्रेमसहित जप हो सकता ह 
समय जप निरन्तर होता है उस समय पय 

च > | 
होता है । वैराग्य होनेसे तो जपःध्यन. कि. 
चेष्टाके निरन्तर होता है और भजन-प्यान फ 
ही वैराग्य होता है । 'भगवानकी स्मृति हर सफ 
रहनी चाहिये” ऐसी इच्छा ही निरन्तर भा 
होनेमें हेतु होती है । जप करते समय झा 
स्फुरणा हो तो उसकी जगह जबरदस्ती भग्र 
की स्फुरणा करनेका अभ्यास करना चाहि 
ऐसा अभ्यास करनेसे जपके साथ ध्यानवर ६ 
और संसारकी वासनाका क्षय हो सका 
यदि सत्ता और आसक्तिरहित स्फुरणा हे. 
कुछ हजे नहीं । सांसारिक सत्ता और अ : 
के नाश होनेके लिये जप और सक्ने. 
अभ्यासकी जरूरत है । भगवानके नामकी वा 
वक्त बनी रहनी चाहिये,. फिर अधिक अम्यात | 
संसारमें वैराग्य तथा भगवानके खरूपमें शि! 
हो सकती है । श्रीपरमात्मदेव खामीकी तो ४ 
सर्वदा समीके ऊपर कृपा है, जिसे ऐसा निब. 
जाता है वही भगवान्‌की कृपाका पात्र है | 
भगवान्‌ शीघ्र ही मिल जाते हैं क्योंकि बि | 
उनको चैन नहीं पड़ता है । संसार. और 
मिथ्या नाशवान्‌ देखनेसे और सर्वव्यापी १९ |. 
पूर्ण आनन्दखरूप देखनेसे भी वैराग्य हो र. 
और संसारमें घृणा होनेसे संसारका चिनी (| ! 
सकता है । संसारको मिथ्या, कल्पित तमा £ || 
देखनेसे संसारके चिन्तनमें घृणा हो सी १ 
परमात्माके खरूपका चिन्तन, नामव _ १. 
'ह्सक्ष्ही,म्रेम ० होमेके/० पाय हँ | जितनी | त 


संख्या ६ ] 
चेष्टा होगी, उतना ही अधिक जप होगा । जो 
आदमी भगवानको सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, दयासिन्धु तथा 
बिना ही कारण हित करनेवाला जानेगा वह तो कभी 
किसी भी बातके लिये प्रार्थना नहीं करेगा । यदि 
प्रार्थना करेगा तो 'प्रेममावसहित निरन्तर चिन्तन 
होता रहे? इसी वातके लिये करेगा । हर समय नामके 
स्मरणका अभ्यास हो जानेसे फिर बहुत समयतक 
ध्यानकी स्थिति भी रह सकती है । भगवानको याद 
रखते हुए ही सांसारिक काम हो ऐसी चेष्टा रखनी 
चाहिये । संसारके कामोसे भजन-ध्यानको बहुत ही 
उत्तम और अमूल्य समझना चाहिये । संसारके काममें 
चाहे जितना हर्ज हो पर मिथ्या कामके लिये मजन- 
ध्यानको नहीं छोड़ना चाहिये । इस प्रकार पक्की 
धारणा होनेसे संसारके कार्मोको करते इए भी भजन- 
ध्यान हो सकते हैं । संसारके काम मानो नदीका 
प्रवाह है । जो पुरुष ध्यानके द्वारा भगत्रद्रणरूपी 
नौकाका आश्रय ग्रहण कर लेता है तथा भृगवनाम- 
रूपी रस्सेको पकड़ लेता है वह बच जाता है और 
जो नदीके प्रवाहमें बह जाता है उसकी बहुत बुरी 
दशा होती हे । 


“णव i 
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भजन-सत्सङ्ग ज्यादा होनेसे अन्तःकरण अुद्ध 
होगा, फिर धारणा होनेमें देर नहीं होगी । फिर संसार” 
की कामना नहीं रह सकती, सो आपको चेष्टा है 
ही फिर इसके लिये और अधिक पुरुषार्थ करना 
चाहिये । इस काममें अभ्यास ही प्रधान है । और 
अभ्यास भगवानूकी कृपासे खतन्त्र है | दिन वीते जा 
रहे हैं । अपने मनमें विचारना चाहिये कि मैंने इस 
संसारमै आकर क्या किया “और क्या करना चाहिये।' 
इसी तरह यदि और भी समय बीतेगा तो फिर कैसे 
जल्दी कामयाबी होगी । समयको अमूल्य काममें 
बिताना चाहिये । फिर संसार, रुपये तथा ये भोग 
किस काम आवेगे । वस्तु तो वही है जो भगबानमें 
अधिक ग्रेम करावे । उंसके सिवा बाकी सब मिट्टी है । 


, सोने और पत्थरके पहाड़में क्या फक्र है । कोई भी 


साथ जानेवाला नहीं है। शरीर मी मिट्टीमें मिळनेवाला है 
ऐसा जानकर इस शारीरसे पूण लाम उठाना चाहिये । 
भगवानके भजन-ध्यान विना एक पल भी व्यथ नहीं 
जाने देना चाहिये। क्‍योंकि भगवानके सिवा सभी 
कुछ अनित्य और असत्‌ है, अनित्य और असतूके लिये 
अपना अमूल्य समय हायसे.कभी नहीं गॅवाना चाहिये । 


2 


स्रवे न सलिल सनेह तुलसी सुनि रघुबीर-जस । 
ते नयना जनि देहु, राम करहु बरु आँघरो ॥ 
रहे न जल अरिपूरि, राम | सुजस खुनि रावरो । 
तिन आँखिनमें धूरि भरिःमरि मूठी मेलिये ॥ 


«७ .. ह 
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दो बिना कीड़ा नहीं 


. भगवत्‌ अनादि माया अनादि भगवत्का अंश कहाया में । 


दो विना नहीं कोड़ा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ 


` पुरुषोत्तमने अपने करसे सृष्टी अरु “म को रचना का। 


क्रीड़ाके हेतु भवन चह्विये इसलिये वना सामान सभा॥ 
चोवीस तत्त्वका बना भवन अनहद्‌ बजना दुराचार नहा । 
भगवत्‌ खतन्त्रसे प्रक्ष करे इतना हमका अधिकार नहीं ॥ 


' पी डोंडी उस मालिकको इसलिये गया विठलाया मे। 
दो विना नहीं क्रीडा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ १॥ 


बाज़्ीगरका है खेल यही रचता है पुनि समेट लेता। 
दिखलाकर खेल विचित्र सभी मायासे मुग्ध बना देता ॥ 
जैसे मकड़ी जाळा निकाल निरमाण भवन इक कर देती । 
उस जालमे कीट फँसाकर वह भोजन कर फिर समेट लेती ॥ 
तैसे ही भगवत्‌ मायासे भै द्वारा गया फँखाया मै। 


दो विना नहीं क्रीड़ा होती इस हेतु गया निरमाया मैं ॥ २॥ 


सत्‌ चिदानन्द्‌ भगवत्‌ सरूप, है बहिरंगा माया दासी । 
जो अन्तरंग रस प्रेम भरा सो है श्रीराधाकी झाक्ती॥ 
चैतन्य अंश हूँ मै तटस्थ परिचालकका आज्ञाकारी । 
अपने ही निकट बुलानेको दिखला दी यह लीला सारी ॥ 
भगवत्‌की सेवा करनेको भगवत्‌-आदेशसे आया मै। 


दो बिना नहों क्रीडा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ ३॥ 


पर तत्त्व रसिक, कोतुकी महा श्रीकृष्ण सभीका प्यारा है । 
आराधाजीका वल्लम है सुरलीधर नन्द्दुलारा है॥ 
रसिकोंके निकट सदा रहता अरु विसुख जीवसे न्यारा है । 
“बाँके पिय' उसके कौलुकका यह सारा जगत पसारा है ॥ 
है विटप बही अरु बीज बही फल सुन्दर निरख लुभाया मै । 


दो विना नहीं कड़ा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ ४॥ 
--बॉके पिय 


त 0 क त क क 


Sr 


नितिन नी डी न्‍ न्‍नत Re Sa 4 
O. Jangamwadi जीवनाला, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्ह 


भक्तोंके प्रकार 
( छेखक--महात्मा पं० भ्रीशम्मुद्यालजी शर्मा ) 

( १ ) एक इस प्रकारके भक्त होते हैं कि उनकी ही प्रिय छगा करते हैं । उन्हें अच्छी-अच्छी बातोमें 
सांसारिक वासनाएं बहुत बढी-चढी इई होती हैं । हमेशा ही रुचि रहती है | परन्तु वे मळी प्रकारसे 

ट्र थ रपार्ज र्‌ गे Fn ०७ ७० कहाँ ९. 
उनके पास न तो अर्थोपार्जन करने योग्य बुद्धि होती यह नहीं जानते कि यह छगन कहाँसे उत्पन्न हुई है. 
NST SRT आ ती ही । वे अपने और कहाँ पहुँचायेगी | वे यों ही अपनी अच्छी 

थ्रयांक एरिक मोर ण दे ~ ७ 
ह्य छ Md 1: त प्रकृतिके वश हुए समय-समयपर अच्छी बातोमे व्यान दे 
इता उनव वह भांग-लाळस [| लेते = ca ~ 
दल १ "स्था आर मा अभक हते हे | परन्तु जोर नहीं लगाते । वे उस बालकके 
भाति प्रञ्चलित हो उठती है । फिर वे देखते हैं कि 7 

बेड बड़े धनी तो. मरको और म समान हैं जो अपने जवान भाईकी देखा-देखी अपने 

. चड़े-बड़े धनी साहूकार संतों-भक्तों और महात्माओंकी शरीर ओरवर्खोको बारबार सत ता 

तन-मन-धनसे सेवा करते हैं तो उनके मुँहमें पानी ” ग हे 


आ जाता है। उनके भीतर जो भोग-हिप्साकी नदी भेको मादम नहीं कि वह तो किसीके प्रेमके जिवे 
झाल मारती है वह अब अन्य ही रूपमें बाहर निकलना यह तकलीफ उठा रहा है । परन्तु वह बचा उसके 
चाहती है । उन्हें भोगोंके भोगनेका अन्य कोई साधन देखा-देखी) अपने वखों और शरीरको अवश्य बनाना 
न सूझकर, भक्त अथवा साधुके खाँगमें ही उक्त सीख.जाता है जो भविष्यमें उसको लाभदायक होंगे । 
जासनाको पूर्ण करनेकी सूझ पडती है । अन्तमें वे यही हाळ इन दूसरे भक्तोंका है जो अच्छे भक्तोंकी 
साधु अथवा भक्तका खाँग रच ही डालते हैं। यह देखा-देखी ईश्वरकें प्रेमकी रीति सीख लेते हँ । ऐसे 
तो मानी हुई बात हैं कि असलीसे नकली वस्तु भक्तोंकों 'अनुकरणी मक्त, कहना चाहिये। जो 
थोड़ी देरके लिये अधिक भब्य दिखलायी दिया करती समयसे कल्याणमार्गपर आ पहुँचते हैं। 
है । उनका वह खाँग छोगोंको अपनी ओर काफी (३) तीसरे वे भक्त हैं जो अपने सांसारिक 
खींचता है । बस, उनका एकमात्र उदेश होता है-- ` भोगसाधनोके नष्ट होनेसे अपने प्रियवर्गका सदैवके 
विविध भोगोंका आनन्द ळूटना, अपने पैरपुजवाने और लिये वियोग होनेसे, अथवा हृदयपर कोई आकस्मिक | 
निकम्मे पड़े रहना । आघात लगनेसे विरक्त हो जाते हैं । उन्हें यह संसार . 
इस प्रकारके नकली भक्त वा साधु उन कचे नीरस-सा भासने लग जाता है । तब वे ईश्वर-मक्तिकी 
चेरोके समान हैं जो दीखनेमें छाल वर्ण और चखनेमें ओर अग्रसर होते हैं । इश्वर-भक्तिके प्रतापसे उनका 
खड़े होते हैं । जिन्हें 'बहलाने बेर' कहते हैं । इनसे मान-सत्कार होने लगता है । लक्ष्मी अनायास ही 
अचना ही भळा है । हाथमें आने लगती है । तब वे इस स्थानसे या तो 
( २ ) दूसरी प्रकारके वे भक्त होते हैं जिनके पतितःहो जाते है उनकी गति जाग स 
स्यम खाभाविक ही कुछ ईश्रकी ओर _भी जाती है । इस प्रकारके विरक्त भक्तोमेंसे कोई विरला ही 


' रूग हे नहे MP हँचता है, नहीं तो अधिकांश अधूरे ही 
ड रहती हें ०२दे,न्सएञ्चुण्सं 'आर०मक् अकरण, ॥टिकानेपूर आता हा Gyaan Kosha रे 


| 
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रह जाते हैं । वास्तवमे वे ईश्वर-प्रेममें रँगकर भक्तिके 
अखाडेमे नहीं उतरते हैं । वे तो दुःखोंके सताये हुए 
इस पथपर आरूढ़ होते हैं । इस भक्तिपथमें जब उन्हें 
सुख मिल जाता है. तो वे आगे बढ़ना भूछकर वहीं 
लिप्त हो जाते हैं । 


(४) चौथे वे भक्त हैं जो धन, जन, बल, विद्या, वैभव- 
में सर्वथा भरपूर हैं। उन्हें न किसी प्रकारका कष्ट है 
और न किसी वस्तुका अमाव ही । परन्तु बे पूर्वजन्म- 
के संस्कारी होते हैं ! विवेकशील होते हैं। उन्हें उगते 
ही विचार उदय हो जाता है । वे संसारकी प्रत्येक 
घटनाको मूलतः विचारनेका प्रयत्न करने लगते हैं । 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और ळ्यके तखमीने लगाने- 
में दत्तचित्त होते हैं । वे इसके वनानेवालेको भी जानना, 
देखना और प्राप्त करना चाहते हैं । वे अपने जीवन- 
को क्षणिक समझते हैं। वे इन सांसारिक पंदार्थोको 
भुलावामात्र समझते हैं । उनकी दृष्टि सर्वसाधारणकी 
दृष्टिसे ऊपर होती है । वे प्रत्येक वस्तुकी तहमै 
घुसकर उसके तत्त्वकी थाह लाते हैं. । वे मोगप्रिय नहीं 
होते हैं । उनकी प्रतिभा सूंघनेवाले श्वानकी भाति 
तत्त्ववस्तुको सूँघती ही फिरती है । अन्तमें वे इश्वरके 
प्रेममें रँगे जाते हैं । उसी ध्यानमें विळीन होकर अपने 
जन्मकी सफलता प्राप्त कर जाते हैं । ऐसे भक्त 'तत्त्वज्ञ' 
कहलाते हैं । 


(७) पाँचवीं प्रकारके भक्त ऐसे होते हैं कि उन्हें उस 


.तत्त्वकी खोज करनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 


वे तो इस जन्ममें ऐसे आते हैं जैसे कोई लड़का किसी 


[मा] 
घरमें इस प्रकार निःसन्देह प्रवेश करे कि मानो ग 
उसकी इष्ट वस्तुका ठिकाना नि्चयरूपसे बरिदितई| 
ऐसे भक्त जन्मसे ही विश्वासी, प्रेमी और ठगनदाह | 
ह । वे तो ईश्वर-ही-ईश्वर पुकारते आते हैं और अपनेपाहे|' 
बगलगीर होकर मूकवत्‌ होकर चले जाते हैं॥| 
दुनियाको कूटी आँखसे भी नहीं देखते । बे दु | 
की निन्दा-स्तुतिको कुत्ते की भोंकसे अधिक $| 
नहीं देते | ऐसे भक्त अपने परम पिताकी गे 
बैठकर शाही तख्तोंकी ओर थूका करते हैं । वे | 
को बचनोंद्वारा ईश्वरका मार्ग बतलायें या न क 
उनका रोम-रोम ईश्वरका पथप्रदर्शक हो जाता॥ 
ऐसे भक्त ही जीबोंका हित कर जाते हँ । झा 
के भक्तोंसे कुछ, ग्राम और देश पवित्र हो जात | 
इनके दर्शनसे ही . जीवोंका कल्याण होता है। ह 
मक्तोके लिये ही भगवानूने कहा है किए ' 


निरपेक्ष मुनि शान्तं निर्वेर॑ समदर्शनम्‌ | 
अनुनजाम्यहं नित्यं पूर्येयेत्य॑मिरेणुमि' । 
निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर और समदशी | 
चरणरेणुसे मैं अपनेको पवित्र करनेके वि 
उसके पीछे-पीछे फिरा करता हूँ । 
भक्तके वझामें है ये प्रान । | 
मेरी है जंजीर प्रेम ही और प्रेम दी * | 
मुझे लहते प्रेमी जन ही करके सतका वी 
्रेम-रागपर जब कब मेरी हटा करती | 
म्रेम-डोरका मैं पतंग हूँ भरता किर इ । 


पानी D0 
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चोर-जारशिखामणि 
( लेखक इनुमानप्रसाद पोद्दार ) 
बजे वसन्त नवनीतचौर गोपाङ्गनानां च डुकूलचौरम । 
अनेकजन्माजितपापचौरं चौराप्रगण्यं पुरुषं नमामि ॥ 
अहिमकरकरनिकरस्दुसुदितलद्मीसरसतरसरसिरुदसहदारणि देवे । 
नजयुवतिरतिकळलहविजयिनिजळीळामदसुदितवदनशदिमधुरिमनि लीये ॥ 

एक सजन पूछते हैं--“गोपालसहस्ननाम'में इतना होनेपर भी “गोपाळ्सहस्रनाम' में आया हुआ 
भगवानूका एक नाम “चोर-जार-शिखामणि आया है| श्रीमगवान्‌का यह 'चोर-जार-शिखामणि' नाम न तो 
| चोरी और जारी दोनों ही अत्यन्त नीच वृत्तियाँ है । भगवानको गाळी देनेके लिये है और न किसीने बुरी 
| भगवानूके भक्तकी तो बात ही दूर, जब साधारण नीयतसे ही इस नामको गढ़ लिया है । दृष्टिविशेषके 
। विवेकवान्‌ पुरुष भी “चोरी-जारी' से बचे रहते हैं, अनुसार भगवान्‌में इस नामकी पूर्ण सार्थकता है और 
| तब फिर भगवान्‌में चोरी-जारीका होना कैसे सम्भव इसका रहस्य समझ लेनेपर फिर कोई शंका मी नहीं 
| है! और यदि उनमें चोरी-जारी नहीं है तो फिर रहती । 
| उनको चोर-जारोंका मुकुटमणि कहना क्या 0७ तप भगवान्‌का खरूप समझना चाहिये | 
| गालियाँ देना नहीं है ? और यदि वास्तवर्मे भगवान्मे खरूपभूत दिव्यगुणविशिष्ट भगवानमें लौकिक गुर्णोका- 
| पोरी-जारीका होना माना -जा सकता है तो फिर जो ग्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणके विकार हैं-सर्वया अभाव 
| वे भगवान्‌ कैसे हुए और उनके आदर्शसे दुनियाके है, इसलिये वे निर्गुण हैं| भक्तोके परम आदर्श, 
| खेग डूबे बिना कैसे बचेंगे ! मेरी समझसे बुरी लोक्संग्रहके आचार्य और विश्वके भरण-पोषण करतत 
| गौयतसे किसीने उनका यह नाम रख दिया है । इस होनेसे वे समस्त सात्तिक गुर्णोको अपनेमें धारण करते 
| सम्बन्धे आपका मत जानना चाहता हूँ ! हैं, इसलिये वे अशेष सद्गुणालङ्कृत हैं, और प्रकृति- 
| इसके उत्तरम अपनी अल्पमतिके अनुसार कुछ के द्वारा अखिल जगतूरूपमें उन्हींका प्रकाश होनेके 
छिखनेका प्रयत्न करता हूँ । प्रश्नकर्ता महोदयको कारण बे समस्त सदसदूगुणसम्पन् हैं । भगवान्‌ ही 
| „यछ सन्तोष हुआ तो अच्छी बात है। नहीं तो, समस्त विश्वके निमित और उपादान कारण हैं | प 
| श्सी बहाने कुछ समय भगवचर्चामे बीतेगा और इस. दृष्टिसे संसारके सभी भाव उन्हींसे उत्पन्न होते ह 
` सरको प्राप्तिकि कारण प्रश्नकर्ता महोदय हैं, सभी भावोंका सम्बन्ध उनसे जुड़ा हुआ है । इतना 
३सछ्यि उनका कृतज्ञ हूँ ही । होनेपर भी उनके ख-खरूपमें कोई दोष नद 


` ' बात सर्वथा सत्य है कि “चोरी' और 'जारी' # ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्व ये । 
लोगमेळ गीच पियं हैं। और ऐसी दृत्तियॉ जिन मच एबेति तान्िदधि“ १०१०" (रतां ७ 1१२) 
पे कदापि विवेकवान्‌ और सदाचारी नहीं हँ । अर्थात्‌ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे नः 
र दुर्युण रह ही नहीं सकते। और भगवानमें. होनेबाळे जितने भाव हैं, सबको व्‌ मुझसे ही ( उत्पन्न , | 
\ श्नकी फेल्पना परम“ भी" मूर्व॑तांकी सीमा 'क्षै7०जॉ्न१९० By 32220 eGangotri Gyaan Kosha mmm टि टु 
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१०७० 
आता । उनके द्वारा सब कुछ होनेपर भी वे किसीके 
बन्धनमे नहीं है. । * 

किसी दृष्टिविशेषके हेतुसे उन्हें यदि संसारसे 
सर्वथा पृथक्‌ माना जाय तो फिर यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि संसारमें जो कुछ है, सभी भगवानका है । 
क्योंकि वे 'सर्वढोकमहेश्वर[ दै और संसारमें 
जितने मी पुरुष हैं, सबके देहमें “देही! या आत्मा- 
रूपसे वही खयं विराजित हैं. । इस दृष्टिसे समस्त 
संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंके सत्त्वपर अधिकार करनेसे 
और समस्त खियोंकें पति होनेसे भी उनपर न तो 
परधनापहरणका दोष आ सकता है और न औपपत्य- 
का ही । 

परन्तु यहाँ सवेलोकमहेश्वर और. विश्वात्मारूपमें 
स्थित मगवानके सम्बन्धमे प्रश्न नहीं है, यहाँ तो 
प्रश्नकर्ता महोदय विश्वात्मा और सर्वठोकमहेश्वरसे भिन 
समझकर उन साकार मंगलविग्रह भगवानके सम्बन्धमें 
पूछते हैं, जो धर्मसंस्थापनार्थ ही धरातलपर अवतीर्ण 
होते हैं। उनका कहना है. किं “वर्मसंस्थापनार्थ 
अवतार ग्रहण करनेवाले भगवान्‌ क्या ऐसा कोई भी 
कार्य कर सकते हैं जो खरूपतः धर्मविरुद्ध हो और 
जिससे शुम आदर्श नष्ट दोनेके साथ ही घर्मस्थापनाके 
स्थानपर धर्मकी हानि होती हो ।' 

इसके उत्तरमें यों तो ऐसा कहना भी सर्वथा 
युक्तियुक्त और सत्य ही है कि भगवानपर माया-जगतू- 


के धर्मका कोई बन्धन लागू नहीं पड़ता, वे सर्वतन्त्र- 
0000 000 म. 


% न च मां तानि कर्माणि निबभन्ति धनजय । 


(गीता ९ | ९ ) 
अर्थात्‌ हे अजुन ! वे कर्म मुझको नहीं बाँधते । 
न सर्वलोकमहेश्वरम्‌ (गीता ५। २९ ) 


गुडाके सर्वभूताशयस्थितः | 
(गीता १० । २०) 
हे अर्जुन ! सब भूतोंके हृदयमें आत्मारूपसे में ही 


1 अहमात्मा 
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[ माग || । 
खतन्त्र हैं । वे जो कुछ करते हैं, वही उना छ| 
है । और वे जो कुछ कहते हैं. वही शाब्नई। 
अवश्य ही उनकी क्रियाका अनुकरण करना हे 
लिये न तो उचित है और न सम्भव ही है; को 
भगवानकी क्रिया भगवानके खधमोनुकूल होती॥ 
जीवमें भगवत्ता न होनेसे वह भगवानके पर 
आचरण नहीं कर सकता । भगवान्‌ श्रीक्षण क| 
पी गये, वे वरुणछोकसे नन्दको ले आये, यपा 
यहाँसे गुरुपुत्रको लौटा छाये, उन्होंने दिनमें हू 
को छिपा दिया, बाळडीळामे कानिष्ठिका अंक 
पहाड़ उठा लिया, और अपने चरित्रोसे खा 
मोहित कर दिया । जीव इनमेंसे कोई-सा भी झ 
नहीं कर सकता । इसीलिये भगवानकी ति ॥ 
अनुसरण भी मनुष्य नहीं कर सकता | हाँ, मी 
बाणीका--उनके उपदेशोंका पाठन अवस की 
चाहिये । और इसीमें जीवोंका कल्याण है ! 

ऐसा होनेपर भी साकार मंगळविग्रह * ih 
लीढामें वस्तुतः ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो | 
विरुद्ध हो या जिसे हम चोरी-जारी या किसी (| 
श्रेणीमें रख सकते हों । मोहवरा मई लोग || 
खरूपको न समझनेके कारण ही उनकी" ) 
दोषारोपण कर बैठते हैं# । तब फिर इस || 
का क्या अर्थ है ? अब इसीपर संक्षेपमे वि |. 
है | यों तो वेदों भी भगवानको हो || 
नमः चोरेकि सरदार कहकर प्रणाम किए ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामको भी प्राचीन सदूअन्येति क 
श्रामलरूपके अही गोमी “(| 


क 1 
(1 
Ei 


# अवजानन्ति मां मूढा मानुषी 
परं भावमजानन्तो मम 


सब भूतोंके महेश्वररूप मेरे ॥ : 
मूढ़ मनुष्य ही मानव-शरीरधारी मुर 1 
पहचानकर मुझे तुच्छ समझते हैं । ®. 
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संख्या ६ ] 


“लोचन सुखद विश्वचित-चोरा' कहा है । परन्तु 
ग्रधानरूपसे यह “चोर-जार-रिखामणि? नाम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये ही प्रयुक्त हुआ है | श्रीमद्वागवतके 
अनुसार यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं । 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌’ । गीतामें तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने ही श्रीमुखसे बारंबार अपनेको 
साक्षात्‌ सर्वाषिपति सचिदानन्दघन परमात्मा घोषित 
किया है । और इन भगवानका “चोर-जार-शिखामणि' 
नाम रक्खा गया है उन ब्रजगोपियोके द्वारा, जिनके 
चरणोंकी पावन धूळि पानेके लिये देवश्रेष्ठ ब्रा और 
ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धव तिर्यगादि योनि और छता-गुल्मादि 


१०५१ 


जड शरीर धारण करनेमें भी अपना सौभाग्य 
समझते हक, और खयं भगवान्‌ जिनका अपनेको ऋणी 
घोषित करते है । 

गोपियोके धर माखन खाकर और यमुनातटपर 
उनके बल्नोंको कदंबपर रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण “चोर? 
कहलाये । और शारदीया पूर्णिमाकी रात्रिंको गोपियोमें 
आत्मरमणकर भगवान्‌ “जार! कहळाये । परन्तु इस 
माखन-खोरी, चीर-चोरी और रास-रमणके प्रेमराज्य- 
सम्बन्धी रहस्यका किंश्चित्‌ भी तत्त्व समझमें आ जाय 
तो फिर यह बात मळीमाँति जान ळी जाती है कि 


# तद्भरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्प्रिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यजीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुदुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः थुतिमृग्यमेव ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | १४। ३४ ) 


औब्रह्माजी कहते हैं कि, 'हे भगवन्‌ ! मुझे इस घरातलपर अजमें विशेषतः गोङुलमें किसी कीडे-मकोडेकी योनि मिल 


. जाय जिससे मैं 


चरण-रजसे अपने मस्तकको अभिषिक्त करनेका सोमाग्य प्रास कर सकूँ, जिन गोकुल- 


वासियोंका जीवन आप भगवान्‌ मुकुन्दके परायण है, जिनकी चरणरजको अनादिकाळसे अबतक श्रुति खोज रही है 


(परन्तु पाती नहीं । )' 


आसामहो चरणरेणुजुधामह स्यां इन्दावने किमपि गुल्मछतीषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमार्यपर्थ च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवी श्रृतिमिर्विमृग्याम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा १० । ४७ | ६२ ) 


वन्दे नन्दब्रजस्जीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः । यासां हरिकथोद्रीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 


उद्धवजी कहते हैं. 


( श्रीमद्वा १० | ४७ । ६४) 


अहो ! इन गोपियाँकी चरणरजको सेवन करनेवाली इन्दावनर्मे उतपन्न हुई शुत्म) लता कि किये 
ही जाऊँ, ( जिससे उन. गोपियोंकी चरणरज मुझे मौ मात हो ) क्‍योंकि इन गोपियोनि है जिनको भ्रुतियों अनादिकाल- 
> योग्य खजनोंको और आर्यपयको त्यागकर मगवान्‌, मुकुन्दके मागको प्रात किया न 


लीला SU 
| ्याओंका गान त्रिभुवनको पवित्र करता है |? 


। मैं उन भीनन्द्जीके रजकी ल्रियोंकी चरणरेणुको बारबार नमस्कार करता हूँ जिनका भगवानकों 


† न पारयेऽहं निरवदसंदुजा खसाधुइत्यं विदषायुषापि वः । 


या माभजन डुजंरगेइ्टज्ळाः सक्षय तदः प्रतियाठ 


, साधुकानका भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--हे प्रियाओ ! तुमने घरकी कठिन बेड़ियोंको 
| | सकती हो | बद देकर hs (ुक्षात्सकतिपःखम/ सास्ती 
डर । 


साधुना ॥ रा 
शीमद्धा० १० । ३२ 
१०० मेरी सेवा:की है; तुम्हारे इसी 


उद्वाजाते ८ मुझे, इस. कणसे मुक्त कर 
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न तो यह “चोरी! वस्तुतः चोरी ही है और न वह 
“रमण! कोई परञ्लीसंगरूप न्यमिचार ही है | | 
शब्दोंको लेकर झगड़नेकी बात तो दूसरी है । 
तत्त्वज्ञ लोग शब्दोंपर ध्यान नहीं दिया करते, 
प्रसंगानुकूळ उनके अर्थोपर ध्यान देते हैं । वेदोमे 
और गीतामे भी अच्छे भावोंमें 'काम' शब्दका प्रयोग 
हुआ है । भगवान्‌ खयं एकसे अनेक होनेकी “कामना! 
करते हैं । # धर्मसे अविरुद्ध “काम' को वे अपना 
खरूप बतळाते हैं ।| गोपियोंकें दिव्य प्रेमको शाखमें 
'काम' कहा गया है ।|. श्रुतियोमे और गीतामें रति' 
) शब्द आता है ।§ गीतामें “रमन्ति' शब्द भी आया 
है । + परन्तु इन सबका अर्थ ही दूसरा है । एक 
“न्मः शब्दको ही लीजिये । गीतामें भगवानके ल्यि 
“जन्म! शब्द आता है । भगवान्‌ अजन्मा हैं परन्तु 

, बे खयं अर्जुनसे कहते हैं, मेरे कई जन्म हो चुके हैं ५ 
साथ ही यह भी कहते हैं. कि मेरे जन्मके तत्वको 
जाननेवाळा जन्म! से छूट जाता है +। जरा सोचना 


कक Rs 
# 'सोड्कामयत? ( तैत्तिरीय” २। ६) 
+ “घर्माविरद्ों भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ! 
(गीता ७ । ११ ) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! धर्मसे अविरुद्ध "काम? मैं हूँ 
1 प्रेमेब गोपरामाणां काम इत्यगमत्मरथाम्‌ । 
६ आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः 
( मुण्डक० ३ | १ | ४ ) 
+ “यस्त्वात्मरतिरिव स्यात? ( गीता २ । १७ ) 
तुष्यन्ति च रमन्ति च (गीता १० । ९) 
> बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानिः""" `` (गीता ४। ५) 
~ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोञ्जुन ॥ 
(गीता ४। ९ ) 
अर्थात्‌ है अर्जन! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको 
जो पुरुष तत्त्वतः जान लेता है वह शरीरको त्यागकर फ़िर 


जन्मको नई भरत होता? "बह ।युशको ।ही!पाता व्है।|३३.010102०0 ०,काफलुद्धिकी राले उनकी दित्य 


. श्रीमगबानको अपने ही :सरीखे 


[ भाग ! | 


चाहिये, जिसके जन्म. के तत्त्वको जाननेवाह | | 


जन्मसे छूट जाता है, उसका जन्म क्या उसी जात्रा | 
जन्म है, जिस जातिका उस जन्मसे छूटने || 


वे साधारण मनुष्यका जन्म होता हे ? वह अजनाब | 


जन्म है । दिव्य जन्म है. । जन्म होनेपर भी वलुत |. 
नह जन्म नहीं है । इसी प्रकार भगवानका का) 
उनकी 'चोरी'; उनकी 'जारी', उनकी रति) उन | 
“रमणः आदि समी दिव्य हैं। जिन भगवात | 
अनन्य भजन करनेवाले मनुष्य गुणातीत हो जाते है | 
उन नित्य निर्गुण भगवानमें बहिरंगा प्रकृतिके मंत्र 
विकाररूप दुर्गुणोंकी कल्पना करना सूर्खता नहीं ते| 
और क्या है. ! | 
तब फिर ये क्या हैं ? ये हैं. भगवान्‌ श्री | 
खरूपभूता दिव्य छीळाएँ, जो दिव्य व्रजधामर्मे, छि 
ब्रजवासियों और दिव्य ब्रजबाळाओके साथ द|. 
दिव्यरूपसे होती हैं । इनमें न प्रात चोरी ध | 
ग्राकृत रमण है, और न प्राकृत देह है । अधिक | 
वहाँकी प्रकृति ही प्राकृत नहीं है । इसीकि ^| 
रहस्य हमारी प्राकृत बुद्धिके ध्यानमें नहीं ककल 
हमारी बुद्धि बहिरंगा प्रकृतिके कार्यरूप 6: 
एक अत्यन्त स्थूल रूप है जो खयं की 
अज्ञानसे इतनी आच्छादित है. कि अपने % 
बहिरंगा प्रकृतिका भी रहस्य नहीं जान सरी | 


इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत दिव्यराज्यके 


बुद्धि कैसे समझ सकती है. * इसील्मि ` की 
पढ़-छुनकर . हमारी बुद्धिमे मोह होता दै ह| 
मनुष्य मानकर और उनकी दिव्य 'ढोळर्थोग ४ | 
मनुष्योचित लौकिक क्रिया समझकर उप छ | 
रोपणकर, मोहब उनका अबु बर व | 


संख्या ६] 


अपने पापका समर्थन करनेकी चेष्टाकर धोर नरक- 
कुण्डमें गिर पड़ते हैं ! यह हमारा ही अज्ञान है । 
अप्राकृत भगवानकी अप्राकुत छीछाओंका रहस्य 
अप्राकृत स्थितिमें पहुँचनेपर ही कोई जान सकता 
है । इसीलिये गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मभूत 
होनेके पश्चात्‌ ही पराभक्तिके द्वारा अपने खरूपके 
यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है । # यह दुर्म स्थिति 
भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है । इस स्थितिमें पहुँचने- 
पर भगवानकी दिव्य ळीलाओंका जो यथार्थ प्रत्यक्ष 
होता है, वे मन-वाणीके अगोचर मगवत्खरूपमय 
होती हैं, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । 

हाँ, प्रेमराज्यके बाह्य स्तरकी कुछ स्थूळ बातें, जो 
भगवत्क्रपासे झुद्धान्तःकरणवाळे पुरुषोके समझमें किसी 
अंशमें आ सकती हैं, उन्हींपर विचार किया जा 
सकता है और उनके अनुसार गोपियोंके घरमै दधि- 
माखनको चोरीलीलाको हम भगवानूकी “भक्तपूजा- 
ग्रहण-लीला', वख्नचोरीको “आवबरण-हरण-ळीला' और 
रास-रमणको अत्यन्त गोपनीय '्रेम-मिंलन-लीला' कह 
सकते हैँ । 

भला, क्या कोई कह सकता है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने किसी दिन भी किसी ऐसी गोपीके घरमे 
घुसकर माखन चुराया था जो उस माखनको अपनी 


क अभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कुति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 

भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
( गीता १८ । ५४-५५ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

अह्मभूत होनेपर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो किसी वस्तुके 
लिये शोक करता है, न किसीकी आकांक्षा करता हैः वह सब 
न समभावसे ब्रह्मको देखता है, तब उसे मेरी परामक्ति 
स होती है और उस पराभक्तिके द्वारा वह मेरे सरूप” 


~— ie ~ नस १०५३ 
चुरा लिये जानेपर दुखी होती थी । श्रीकृष्णगतप्राणा, 
श्रीकृष्णमावितमति गोपिकाओंका तन-मन-धन समी 
कुछ ऱ्यामसुन्दर प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे 
संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थीं 
श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थीं 
श्रीकृष्णके लिये | उनकी निर्मळ और योगीद्धदुर्ल॑भ 
पवित्र बुद्धिमे श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही 
नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको सुख पहुँचाने- 
के लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्ण- 
को पूजकर-श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती _ 
थीं । प्रातःकाळ निद्रा टूटनेके समयसे लेकर रातको 
सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्रीकृष्णकी 
ग्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँतक कि उनकी 
निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । खम और सुषुति 
दोनोमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त ढीला. देखा 
करती थीं । रातको दही जमाते समय श्यामसुन्दरकी 
माधुरी छबिको ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक 
गोपिका यह अमिलाषा करती थी कि मेरा दही 
सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिळोकर मैं बढ़िया- 
सा और बहुत-सा माखन निकाछ और उसे उतने 
ही ऊँचे छीकेपर रखूँ जितनेपर श्रीकृष्णका हाय 
आसानीसे पहुँच सके; फिर मेरे प्राणघन श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीडा करते 
हुए घरमें पदार्पण करें, माखन छूट और छावे 
आनन्दे मत्त होकर मेरे आँगनमें नाचें और मैं किसी 
कोनेमें छिपकर इस लीलाको अपनी आँखोंसे देखकर 
जीवनको सफल करूँ । रातमर गोपी इसी विचारे 
रहती । प्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही बिलोकर माखन 
निकालकर छीकेपर रखती । कहीं प्राणघन आकर 
लौट न जायँ इसल्यि वह सब कार्मोको छोड़कर 
सबसे पहले दही बिलोती और छींकेपर माखन रखनेके _ 

्रतीक्षामें व्याकुल हई मनःही-मन 


सतत्वको भलीमॉत्ति जानता'है'१० Math Collection, varanasi. Digi झीक्ष्णको iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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न तो यह “चोरी” वस्तुतः चोरी ही है और न वह 
“रमण? कोई परज्लीसंगरूप व्यमिचार ही है । 
शब्दोंको छेकर झगड़नेकी बात तो दूसरी है । 
तत्त्वज्ञ लोग शब्दोपर ध्यान नहीं दिया करते, वे 
प्रसंगानुकूळ उनके अर्थोपर ध्यान देते हैं । वेदोंमें 
और गीतामें भी अच्छे भावोंमें 'काम' शब्दका प्रयोग 
हुआ है । भगवान्‌ खयं एकसे अनेक होनेकी 'कामना' 
करते हैं । % धर्मसे अविरुद्ध 'काम' को वे अपना 
स्वरूप बतलाते हैं । गोपियोंके दिव्य प्रेमको शाखमें 
“काम? कहा गया है |! श्रुतियोमें और गीतामें रति' 
शब्द आता है ।§ गीतामें “रमन्ति' शब्द भी आया 
है । + परन्तु इन सबका अर्थ ही दूसरा है । एक 
“जन्मः शब्दको ही लीजिये । गीतामें भगवानके ल्यि 
“जन्मः शब्द आता है । भगवान्‌ अजन्मा हैं. परन्तु 
, चे खयं अर्जुनसे कहते हैं, मेरे कई जन्म हो चुके है । 
साथ ही यह भी कहते हैं. कि मेरे जन्मके तत्त्वको 
जाननेवाळा 'जन्म' से छूट जाता है +। जरा सोचना 


की प... 
# “सोऽकामयत? ( तैत्तिरीय २। ६) 
+ धघर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मरतर्षम ! 
(गीता ७ । ११ ) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! धर्मसे अविरुद्ध “काम” मैं हुँ। 
1 प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत्पथाम्‌ | 
§ आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः 
( मुण्डक० ३। १ । ४ ) 


+ 'यस्त्बात्मरतिरेव स्यात्‌? ( गीता ३ । १७ ) 
तुष्यन्ति च रमन्ति च ( गीता १०। ९ ) 

> बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानिः" `" `` (गीता ४। ५) 

-. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यकत्वा देई पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुन ॥ 


चाहिये, जिसके 'जन्म'. के तत्वको जाननेवाद्र | 


. श्रीमगवानको अपने ही:सरीखे प्राकृत 
: मनुष्य मानकर और उनकी दिव्य छ तू 


जन्मसे छूट जाता है, उसका जन्म क्या उसी जाति | 
जन्म है, जिस जातिका उस जन्मसे ठूटनेव | 
साधारण मनुष्यका जन्म होता है ? वह अजनाक | 
जन्म है । दिव्य जन्म है । जन्म होनेपर भी बसुन | 
वह जन्म नहीं है । इसी प्रकार भगवानूका कार, । 
उनकी “चोरी', उनकी “जारी', उनकी “रति, अन्न | 
“रमणः आदि समी दिव्य हैं । जिन भगवा 
अनन्य भजन करनेवाले मनुष्य गुणातीत हो जाते हैं | 
उन नित्य निर्गुण भगवानमें बहिरंगा प्रकृतिके मि | 
विकाररूप दुर्गुणोंकी कल्पना करना सूर्खता नहीं ते| 
और क्या है ? | 
तब फिर ये क्या हैं £ ये हैं भगवान्‌ श्रीकृणग | 
खरूपभूता दिव्य ळीळाएँ, जो दिव्य ब्रजधाममें, दिल | 
ब्रजवासियों और दिव्य त्रजबालाओंके साथ दिव्य देह | 
दिव्यहूपसे होती हैं । इनमें न प्राकृत चोरी है, | 
प्राकृत रमण है, और न प्राकृत देह है ।अधिक १% । 
बहाँकी प्रकृति ही प्राकृत नहीं है । इसीब्यि ६ | 
रहस्य हमारी प्राकृत बुद्धिके ध्यानमें नहीं आरती! | 
हमारी बुद्धि बहिरंगा प्रकृतिके कार्यरूप समि । 
एक अत्यन्त स्थूल रूप है जो खयं परकतिसर्स | 
अज्ञानसे इतनी आच्छादित है कि अपने 
बहिरंगा प्रकृतिका भी रहस्य नहीं जान ' 
इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत दिव्यराज्यके केक | 
बुद्धि कैसे समझ सकती है ! इसीळिये ऐसे र्ध 
पढ़-सुनकर . हमारी बुद्धिमे. मोह होता है और | 


(गीता ४। ९) 


मनुष्योचित लौकिक क्रिया समझकर 
जुन! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसकों मे 
प र फिर रोपणकर, मोहवश उनका अनुकरण 


क 
जो पुरुष तत्त्वतः लात, SN नृह शरीरको ` त्यागकर फ़िर Fe 
जन्मको नहीं गा होता; ब Math ० शै || पाता ह यत पोर्पेरबँद्धिकी क्केर्णासे एनकी<बिळ्य ळीळाओंबी 


संख्या ६ ] 


अपने पापका समर्थन करनेकी चेष्ठाकर धोर नरक- 
कुण्डमें गिर पड़ते हैं. ! यह हमारा ही अज्ञान है | 
अप्राकृत भगवानकी अग्राकृत छीछाओंका रहस्य 
अग्राकृत स्थितिमें पहुँचनेपर ही कोई जान सकता 
है । इसीलिये गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रह्मभूत 
होनेके पश्चात्‌ ही पराभक्तिके द्वारा अपने खरूपके 
यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है । # यह दुलंभ स्थिति 
भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है । इस स्थितिमें पहुँचने- 
पर भगवान्‌की दिव्य ळीळाओंका जो यथार्थ प्रत्यक्ष 
होता है, वे मन-वाणीके अगोचर भगवत्खरूपमय 
होती हैं, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता | 

हाँ, प्रेमराज्यके बाह्य स्तरकी कुछ स्थूळ बातें, जो 
भगवत्कृपासे झुद्धान्तःकरणवाले पुरुषोंके समझमें किसी 
अंशमें आ सकती हैं, उन्हींपर विचार किया जा 
सकता है और उनके अनुसार गोपियोंके घरमै दघि- 
माखनकी चोरीलीछाको हम भगवानकी “भक्तपूजा- 
ग्रहण-लछीला', वश्नचोरीको “आवरण-हरण-ळीळा' और 
रास-रमणको अत्यन्त गोपनीय '्रेम-मिळन-लीला' कह 
सकते हैं । 

भला, क्या कोई कह सकता है कि भगवान्‌ 
शीङष्णने किसी दिन भी किसी ऐसी गोपीके परमे 
उुसकर माखन चुराया था जो उस माखनको अपनी 


प स्मकती ची जौर जो भागाने दाग उके 


क नर _असन्नात्मा न शोचति न कारह्कति | 

` सवषु भूतेषु मद्भक्तिं लमते पराम्‌॥ 
कया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः | ) 

( गीता १८ । ५४-५५ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

ल्यि ज होनेपर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो किसी वस्तुके 
स ? न किसीकी आकांक्षा करता है? वह सब 
भात होती है को देखता है, तब उसे मेरी परामक्ति 
ओर उस पराभक्तिके द्वारा वह मेरे स्वरूप” 


पवको मढीमाँचि जानता! है'(० Math Collection, Varanasi.Digiti 
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चुरा लिये जानेपर दुखी होती थी । श्रीकृष्णगतप्राणा, 
श्रीकृष्णमावितमति गोपिकाओंका तन-मन-धन समी 
कुछ श्यामसुन्दर प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे 
संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थीं 
शरीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थीं 
शरीकृष्णके छिये | उनकी निर्मळ और योगीन्दरदुर्छम 
पवित्र बुद्धिम श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही 
नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको सुख पहुँचाने- 
के लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्ण- 
को पूजकर-श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती 
थीं । प्रातःकाल निद्रा टूटनेके समयसे लेकर रातको 
सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्रीकृष्णकी 
प्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँतक कि उनकी 
निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । खभ और सुषु 
दोनोमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त लीला. देखा 
करती थीं । रातको दही जमाते समय सयामसुन्दरकी 
माधुरी छबिको ध्यान करती इई प्रेममयी प्रत्येक 
गोपिका यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही 
सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिछोकर मैं बढ़िया- 
सा और बहुत-सा माखन निकाळ और उसे उतने 
ही ऊँचे छींकेपर रखूँ जितनेपर श्रीकृष्णका हाय 
आसानीसे पहुँच सके; फिर मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीडा करते 
हुए घरमे पदार्पण करें, माखन छूट और छुठावे, 
आनन्दे मत्त होकर मेरे आँगनमे नाचें और मैं किसी 
कोनेगें छिपकर इस ढीठाको अपनी आँखोंसे देखकर | 
जीवनको सफळ करूँ । रातमर गोपी इसी बिचार 
रहती । ग्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही बिलोकर मान _ 
निकालकर छकिपर रखती । कहीं आणधन जाकर 
लौट न जायैँ इसलिये वह सब छोड़कर 
सबसे पहले दही बिळोती और छकिपर हम रखनेकै 
बदनरसनो ती ब्याह हदै पतीचा 


१०५४ 


सोचती,---'हा ! आज प्राणधन क्यों नहीं आये, इतना 
विलम्ब क्यों हो गया ! क्या आज इस दासीका घर 
पवित्र न करेंगे ? क्या आज मेरे समर्पण किये हुए 
माखनका भोग ल्गाकर खयं सुखी होकर मुझे सुखी 
न करेंगे ?' इन्हीं विचारोंमें आँसू बहाती हुई गोपी 
क्षण-क्षणमें दौड़कर दरवाजेपर जाती; लज्जा छोड़कर 
राहकी ओर ताकती । “श्यामसुन्दर आ रहे हैं या 
नहीं'---सखियोंसे पूछती । एक-एक निमेष उसके लिये 
युगके समान बीतता । भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी अनेक रूपोंमें एक ही साथ ऐसी प्रत्येक 
गोपीके घर पधारकर भोग छगाते, भक्तको सुखी 
देखकर सुखी होते और अपने सुखसे भक्तके सुखको 
अनन्तगुणा बढ़ा देते ! 


अब आप ही बतढाइये, क्या इसका नाम चोरी 
है ! जिस चोरीको स्मृतियोंमें अपराध माना गया है 
दूसरेके धनपर मन ललचानेवाले कामनाके गुलाम 
विषयासक्त पामर प्राणी जिस घृणित चोरीको अपना 
पेशा मानते हैं, क्या उस चोरीसे इस चोरीकी किसी 
अंशमे भी तुलना हो सकती है : बड़े पुण्य-बळसे 
अनन्त जन्मोंके अनन्त सुक्ृतोंके फलखरूप भगवच्चरणों 
में मनुष्यकी मति होती है और उस निर्मळ मतिसे 
साधना करते-करते भगवत्कृपासे कमी किसी भक्ति- 
विशेषके द्वारा ही भगवानके प्रति सर्वख समर्पित होता 
है, तब कहीं गोपिकाओके इस महान्‌ आदर्शकी कोई 
छाया उसमें आती है । फिर खरूपभूता गोपिकाओके 
' साथ भगवानकी इस प्रेमळीलाको मामूली चोरी 
) समझना बुद्धिभ्रमके सिवा और क्या हो सकता है. : 


| दूसरी चोरी भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुना-तटपर उन 
महाभाग्यवती गोपकुमारियोंके वख्नोंकी की जो कात्यायनी 

देवीकी साधना करके ग्राणप्रियतम श्रीकृष्णको प्राणनाथ- 

रूपें प्राप्त करना चाहती थीं । गोपियोंका भगवानक 
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बाधा वर्तमान रहती है । आवरंणका नाश * ८ 
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प्राप्त करनेकी साधना करना मी ्रेमराज्यकी ए | 
लीला ही थी । खरूपभूता' गोपिकाओंको श्रीकृष्ण क | 
अप्राप्त थे ? प्रेमका मार्ग दिखलानेके छिये)--ओ्रेमराज | 
प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, कितने त्यागकी इस | 
आवश्यकता है, इसीका दिग्दर्शन करानेके ल्यिये | 
सब लीळाएँ थीं ! जिस प्रेमराज्यकी माधुरी भक्तको | 
चखानेके लिये साक्षात्‌ रसराज रसिकशेखर श्रीकृणने | 
दिव्य परिकर और अपने दिव्यधाम सहित अबतीग | 
होकर ब्रजमें मधुर प्रेमळीळाएँ की थीं, उन्हींमें बहलः | 
हरण भी एक अनोखी लीला थी । यह लीला अयत | 
रहस्यमयी है । विषयोंके आपातरमणीय नरकराजसे |. 
निकलकर दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेश किये ब्रां | 
आनन्दसिन्धु रसराज श्रीकृष्णकी इस लीछाका हृस्‌ | 
समझमें नहीं आ सकता । विषयमोहसे आदत लौविंक | 
दृष्टिसे तो भगवानूकी इस दिव्य, छीलामें दोष है ः 
दिखलायी देगा और ऐसे छोगोंके लिये इतना ही उत्त. | 
काफ़ी है कि श्रीकृष्ण उस समय छः वर्षके बहुत रे | 
बालक थे । किसी बुरी नीयतसे गोपिर्योके वेगे | 
चुराना उनके लिये बन ही नहीं सकता । अ | 
श्रीकृष्णने नदीमें नंगी होकर नहानेकी कुप्रथाको ई | 
करनेके लिये ऐसा किया था और इसीलिये ४ | 
कहा भी कि वख्हीन होकर. नहानेमें | 
अपमान होता है;# ऐसा नहीं करना चाहिये ।' प | 
प्रेममार्गके साधक भक्तोके लिये यही बात नह - | 
उनके लिये तो भगवान्‌ सर्वत्यागका, सारे आवर गोग 
हटाकर अपने सामने आनेका पाठ सिखानेके | 
ही यह लीळा करते हैं । भगवत्‌-तस्तके शर्म | 
और विक्षेपरूपी दो बड़े प्रतिबन्धकोकें नारा ग 
भी--जबतक आवरण रहता है तबतक बड" 


ळ| 


# “यूयं विवस्रा po व्यगाइतैतत्तडु बंक, | 


>> 
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नहीं होता । अज्ञान इस सुकौशलसे जीवको बुद्धिको 
क्रे रखता है कि वह किसी तरह भी भगवानके सामने 
निरावरण-बेपर्द होकर जानेकी अनुमति नहीं देतो ! 
इस वस्र-हरणकी लीलामें भक्तके बाह्याभ्यन्तर सभी 
प्रकारके आवरण नष्ट हो जानेका तत्त्व निहित है । 
आनन्द-सौन्दर्य-सुधा-निधि रसराजका चिदानन्द 
रसमय रूप ही ऐसा मधुर है कि उसके सामने 
आनेपर किसी प्रकारकी सुधि नहीं रहती । देह-गेह, 
छजा-संकोच, मान-अपमान, अपना-पराया, लोक 
परळोक--समी कुछ उस अनुपम रूपसरिताकी प्रखर 
धारामें बह जाते हैं । फिर बाह्य वख्नोके आवरणकी तो 
बात ही क्या है ? गोपियोंमें बाह्याभ्यन्तर भगवानके साथ 
कोई आवरण था--यह बात नहीं है। जिन श्रीकृष्ण- 
के एक बार सच्चे हृदयसे स्मरणमात्र करनेसे मायाके 
' समस्त बन्धन सदाके लिये टूट जाते हैं, अज्ञानका 
' मोटा पर्दा हमेशाके लिये फट जाता है, उन भगवानका 
साक्षात्‌ सङ्ग प्राप्त करनेवाळी--उनके तत्त्वका नित्य 
अनुभव करनेवाळी-उनकी दिव्य प्रेमळीलाओमें सहायता 
करनेके लिये ही, उन्हींकी इच्छासे प्रकट होनेवाली 
उनहींकी अपनी खरूपभूता दिव्य शक्तिसे विभिन्न 
। खेख्पोंमे प्रकट हुई गोपिकाओंमें किसी आवरणकी 
। कल्पना करना तो भगवदपराध ही है । गोपिकाओंकी 
| और भगवानूकी ये ढीलाएँ तो प्रेममागीय भक्तोंके 
हि लये आदर्श मार्गदर्शिकारूपमें हुई हैं ! जिस प्रेमके 
। आव तन-मनकी कुछ भी सुधि नहीं रहनी 
। पदिय, जिस प्रेमके दिव्य देशमे प्रेमास्पदके सामने 
se व्यवधानरूप या प्रेममें कळंकरूप कोई 
ण नहीं रहना चाहिये, उस प्रेमम 
क्ष आवरणरहित बनानेकी चेष्टामें भगवान्‌ 
है? जब "लीळा करना कैसे दूषित हो सकता 
रासे साधारण लौकिक प्रेममें भी प्रेमी और 
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एक ही भगवानके द्विंविधरूप रसराज और 
महाभावके पूर्ण मिंळनमें बख्नावरणकी बाधा कैसे रह 
सकती है ! प्रेमसाम्राज्यके सम्राट्‌, प्रेमतत्त्वके मूलाधार 
दिव्यप्रेमविग्रह और समस्त जीवोके आत्मारूप श्रीकृष्ण- 
के सामने कौन पर्देमें रह सकता है ? अणुः 
अणुमें व्यापक विभु परमात्मा श्रीकृष्णके सामने 
अपना कोई भी अङ्ग कैसे ठिपाकर रखा जा सकता 


.है ? मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश अन्तर्यामीको न पहचान- 


कर ही उनसे छिपने-छिपानेकी व्यर्थ चेष्टा किया 
करता है । परन्तु भक्त अपने आपेको उन्हींकी चीज़ 
मानकर उनके सामने खोल देता है और जहाँ भक्त 
होकर भी कोई इस आपेको खोलनेमें उसे किसी 
कारणसे संकोच होता है वहाँ भक्तवत्सल भगवान्‌ 
खयं उसको निरावरण कर अपने और उसके बीचके 
व्यवधानको पूर्णतया दूर करके दृढ आलिङ्गनके साथ 
उसे अपने आनन्दमय रससिन्धुमँ डुबोकर रसमय 
बनानेके उद्देश्यसे जबरदस्ती उसके आवरणको हर लेते 
हैं | यही वश्रहरणलीलाका स्थूल रहस्य है । क्या इस 
लीलामें किसी भी समझदार पुरुषको बुरी नीयतका 
सन्देह हो सकता है : क्या इस आवरण-भङ्गलीळाको 
कोई विज्ञ पुरुष चोरी कह सकते हैं : 

भगवान्‌ तो इतना ही नहीं करते, वे सबसे पहले 
तो भक्तके मनको चुरा ठेनेका प्रयत्न करते हैं. और 
जो भक्त मगवातको अपना मन देना चाहता है 
अन्तमें उस मनको वे चुरा ही लेते दै. ! जिसका मन 
चोरा गया वह फिर उस मनचोरसे अलग कैसे हो 
सकता है? इसीळिये गोपियोकी लीलामें गोपियोंका 
श्रीकृष्णमे निरन्तर निवास दिखाया जाता है । 
भक्तराज ढीढाशुक चोरशिरोमणि बाढदृष्णके लि 


कहते हैँ ळू 
यात पाच्थाः प भीमरथ्या 
माय हा तमाळनील। 


॥ 'भल्रणकी /व्मुजवइब्छा”, मही उठन ५२०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विन्यस्तहस्तोऽपि नितस्वविम्वे 
धूतस्समाकर्षति चित्तवित्तम्‌ ॥ 


अरे पथिको ! उस पथसे न जाना, वह गढी 
बड़ी भयानक है । वहाँ अपने नितम्बबिम्बपर हाथ 
रखे जो तमाळके तुल्य नीळवर्णका एक दिगम्बर 
बालक खड़ा है वह केवळ देखनेमात्रको ही अवधूत 
है, असळमें तो वह अपने समीपसे निकळनेवाले किसी 
भी सुसाफिंरके मनरूपी धनको छूटे बिना नहीं रहता ।' 
धन्य है इस चोरको और इसकी चित्तहरनी चोरीको ! 

अबतक तो चोरीके महत्त्पर त्रिचार हुआ, अब 
जारकें अर्थपर कुछ विचार करना है । यह बात तो 
पहले कही ही जा चुकी है कि सब जीवोके आत्मा 
होनेके कारण भगवानमें कभी औपपत्यकी-जारपनेकी 
कल्पना ही नहीं हो सकती.। परन्तु यहाँ साकार 
दिव्य मङ्गळ-विग्रह भगवानको जो 'जारशिखामणि' 
कहा गया--इसीपर विचार करना है । भगवत्सम्बन्धी 
रसोंमें प्रधान रस पाँच है ( १ ) शान्त, (२) 
दास्य, ( ३ ) सख्य, ( ४ ) वात्सल्य और ( ५ ) 
माधुर्य । इन पाँच रसोंका प्रयोग लौकिक प्रेममें भी 
होता है परन्तु भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे ये 
पाँचों रस भक्तिक्रे या भगवत्प्रेमके उत्तरोत्तर बढ़े हुए 
पाँच भाव बन जाते हैं । इन पाँचोंमें सबसे ऊंचा 
रस है- माधुर्य । माधुर्यमें शान्त, दास्य, सख्य और 
वात्सल्य चारों ही रहते हैं । यह रस प्रेमका सर्वोच 
विकसित रूप होनेसे अत्यन्त ही खादु है । इस 
रसक्रे रसिक लोग भोग-मोक्ष सबको तृणवत्‌ त्यागकर 
भगवत्प्रेममें मतवाले रहते हैं । इसीसे इसका नाम 
मधुर है । शान्तरसमें झुद्धान्तःकरणकी भगवदभिसुखी 
बृत्तिका विकासमात्र होता है । दास्यमें भगवत्सेवाका 
तो अधिकार है परन्तु भगवान्‌ इसमें ऐश्वर्यशाली है, 
खामी हैं, सेव्य हैं, और भक्त दीन है, दास है. और सेवक 
है । इसमें कुछ अळगाव-सा है; भय और संकोच-सा 


है । परन्तु सख्य, वात्सल्य और माधुय ग्रह, । 
भगवान्‌ अधिकाधिक निकटतम निजजन होते छे |. 
जाते हैं । सख्यमें ऐश्वर्य अप्रकट-सा और प्रेम प्रक. | 
सा रहता है । वात्सल्यमें ऐश्वर्यकी कमी-कमी द| 
सी आती है,--भक्तमें स्लेंहका विकास रहता है, के | 
माधुर्यमें तो भगवान्‌ अपने सारे ऐश्वर्यको भुठक-| 
अपनी विभूतिको मिटाकर प्रियतम कान्तरूपमे मळे | 
सामने प्रकट रहते हैं । इस रसमें न प्रार्थना है | 
कामना है, न भय है और न संकोच है । समयक 
पर प्रसज्ञानुकूळ व्यवहारमें पूर्वोक्त चारों रसकि दश 
होनेपर भी प्रधान रस मधुर ही रहता है । प्रिफा| 
मेरा है और मैं प्रियतमका हूँ; उसका सब कुछ मे । 
है और मेरा तो एकमात्र प्रियतमको छोड़कर गै! 
कुछ है ही नहीं । इस रसमें मगवानकी जो खे 
होती है वह मालिकिकी नहीं, प्रियतमकी होती दै।| 
प्रियतमके सुखी होनेमें ही प्रेमीको अपार पुढऐ | 
इसलिये सेवा भी अपार ही होती है । इस माघुर्यम | 
दो प्रकार हैं--खकीया और परकीया । अपनीक 
साथ विवाहित पतिका जो प्रेम होता है उसे खरीप 

भाव कहते है और अन्य ख्रीक्रे साथ जो पपु 


i 


` प्रेमसम्बन्ध होता है उसे परकीयामाव 


लौकिक प्रेममें इन्द्रियसुखकी प्रधानता होनेके 

परकीयामाव पाप है, घृणित है और नरक... 
है; अतएव सर्वथा त्याज्य है । क्योंकि लौकिक पी 
भाषमें अङ्ग-सङ्गकी घृणित कामना है और 
जार! पुरुष है । परन्तु भगवत्प्रेमके दिव्य 
भावमें परकीयामाब खकीयासे कहीं श्रेष्ठ है; 
इसमें अङ्ग-सङ्गकी या इन्द्रियसुखको कोई (| 
नहीं है और प्रेमास्पद “जार? नहीं, प्र | 
पुत्रोके, अपने और समस्त विश्वके आत्मा खयं द 
हैं । खकीयाभावमें मी पतित्रता पत्नी अपी 


त 
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गोत्र, मन-प्राण, धन-धर्म, लोक-परछोक- समो कुछ 
तिके अर्पणकर जीवनका प्रत्येक क्षण पतिकी सेवामें 
ही बिताती है परन्तु उसमें तीन बातोंकी परकीयाकी 
अपेक्षा कमी होती है । प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, 
उससे मिळनेकी अत्यन्त उत्कट अतृप्त उत्कण्ठां, और 
प्रियतममें किसी भी दोषका न दीखना--ये तीन 
बातें निरन्तर एक ही घरमै एक साथ निवास होनेके 
कारण खकीयामें नहीं होतीं इसीलिये परकीयामाब 
श्रेष्ठ है । भगवानूसे नित्यमिलनका अभाव न होनेपर 
भो परकीयामावकी प्रधानताके कारण गोपियोंको 
भगवानका क्षणभरका अदर्शन भी असह्य होता था ।# 
ये हरेक काम करते समय निरन्तर श्रीकृष्णका चिन्तन 
| करती थीं1 और श्रीकृष्णकी प्रत्येक क्रिया उन्हे 


mmm 


# अटति यद्भवानह्नि काननं त्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मक्ृदूइशाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ३१ | १५) 
गोपियाँ कहती हैं हे श्यामसुन्दर ! जब आप दिनके 
समय वनमें विचरते हैं, तब आपको न देख सकनेके 
कारण हमारे लिये एक-एक पल युगके समान बीतता है। 
फिर शामको जब वनसे लोटते समय हम आपके इुँधुराली 
अल्कावल्योंसे सुशोभित श्रीमुखको देखती हैं तब इसमें 
आखोकी पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होते हैं । 
(क्योकि पलक पड़ना हमें सहन नहीं होता ) । 
1 या दोइनेञ्वहनने मथनोपलेप- 
ङे ज्ञनाभरुदितोक्षणमाजनादो । 
गायन्ति चेनमनुरपक्तधियोऽक्रुकण्ठ्यो 
धन्या त्रजस्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
गोपियाँ (श्रीमद्धा० १० | ४४। १५ 
जो गोपियोँ गायोंका दूध दूहते समय, धान आदि 
समय, दही बिलोते समय, आँगन लीपते समय, 
पाना झुछाते समय, रोते हुए शिक्षुओंको छोरी 
मो कर झाडू छगाते समय प्रेममरे दयसे 
खि. भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका नाम 


शुण-गान किया 
"या करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित - 
गोपरमपि्र 
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ऐसी दिव्य गुणमयी दीखती थी कि एक क्षणभरके 
लिये भी उनसे उनका चित्त हटाये नहीं हटता था । 
अवश्य ही यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह 
परकीयाभाव केवल त्रजमें अर्थात्‌ लौकिक विषय- 


'बासनासे सर्वया विमुक्त दिव्य प्रेमराज्यमें ही सम्भव 


है | इसीलिये श्रीचैतन्यचरिताम्ृतमें कहा गया है 

प्रकीयाभावे अति रसेर उल्लास । 

ब्रज विना इहार अन्यन्न नाहिं वास ॥ 

सर्वोच मधुर रसके उच्चतम परकीयाभावका 
उल्लास ब्रजको अर्थात्‌ दिव्य प्रेमराज्यको छोडकर 
अन्यत्र कहीं नहीं होता । इसीियें इस प्रेमराज्यके | 
सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजको छोड़कर इस रूपमें 
अन्यत्र कहीं नहीं मिळते 

“बृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति’ 

गोपियोंका श्रीकृष्णग्रेम इस परकीयामावका या | 
इसीसे उनके लिये 'जाखबुद्धयापि सङ्गताः कहा गया 
है । जाखुद्धि अर्थात्‌ जारमाव या, न कि विभयः 
वासनायुक्त कामम्रेरित घृणित मनोविकार ' 

भगवानकी अन्तरङ्गा शक्तियोमि हादिनी शक्ति 
सर्वप्रधान है । यही मगवानकी खां प्रकृतिः 'आत्म- 
माया! या योगमाया हैँ । भगवानका | 
प्राकव्य इसी ह्लादिनी शक्तिके निमित्तसे हुआ है। 
वास्तव्ने शक्ति और शक्तिमानके खरूपमे कोई मेद 
नहीं है, दिव्य लीलामें खयं भगवान्‌ ही अपने 
सौन्दर्य और माघुर्यका दिव्य रसाखादन करनेके 
ल्यि हादिनी शक्तिसे श्रीराधाके 
रूपमें प्रकट होते है और उसीसे विभिन्न लीठाओके 
लिये असंख्य शक्तियाँ मी प्रकट होती हैं जो रसराज 
श्रीकृष्ण और महामावरूपा श्रीराधाकी प्रेम-लीलार्मे 
श्रीराधाकी सहचरी होकर रहती हैं । श्रीराधा'कृष्णके 

इन सबका संयोग रहता है और यही 
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श्रीगोपियाँ हैं । इन गोपियोंका दिव्य वंशीध्वनि- 
से शारदीया पूर्णिमाकी रात्रिकों भगवान्‌ आवाहन 
करते हैं । भगवानके आवाहनको सुनकर भला किससे 
रहा जा सकता है ? जिन गोपियोंका चित्त श्रीकृष्णने 
चुरा लिया है वे 'कृष्णगृहीतमानसा:' गोपियाँ उस 
दिव्य अनज्जवर्धन वंशीसङ्गीतको सुनकर--जो जिस 
अवस्थामें थीं--उसी अवस्थामें प्रियतमसे मिलनेके 
लिये भाग निकलती हैं; परन्तु स्थूळ देहसे नहीं । 
उनका वह देह तो वहीं रह जाता है जिसको प्रत्येक 
गोप अपने पास सोया हुआ देखता है-- 


मन्यमानाः खपाइवेस्थान 
स्वान खान दारान्‌ बजोकसः ॥ 


(श्रीमद्धा० १० | ३३] ३८ ) 


| C 000 ~ ~ 
अथात्‌ ब्रजवासियांने रासमें गयी हुई अपनी 
पत्नियोंको अपने पासमें ही सोयी इई देखा । 


ये सब जाती हैं दिव्य भावदेहसे जो स्थूल, 
सूक्ष्म और कारणसे परे केवळ ब्रजग्रेमळीळाके 
सम्पादनार्थ ही प्रकट हुआ था और उन्हीं दिव्य- 
भावदेहामें सच्चिदानन्दघन, योगेश्वरेश्वर, साक्षात्‌ 
मन्मथ-मन्मथ, आप्तकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, दिव्य, 
चिदानन्दमय मङ्गळविग्रह भगवान्‌ योगमायाको 
आश्रित करके रमणकी इच्छा करते हैं और प्रत्येक 
भावदेहरूपा चिदानन्दमयी गोपीके साथ एक ही साथ 
अनेक रूपोंमें प्रकट होकर रासक्रीडा करते और 
आत्मारामरूपसे रमण करते हैं। वह रमण किस 
प्रकारका होता है। इसपर भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं- 


~— ~ 


[माग ॥ 


रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि- 
येथार्भेकः ख्रम्रतिविस्वविश्रमः। | 

( श्रीमद्धा० १० ३२।१| 

“जैसे बाळक दर्पणमें अपने रूपको देखकर खे 
साथ खच्छन्द खेळता है, उसी प्रकारसे उक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजसुन्दरियोके साथ रमण विया 
यह है संक्षेपमें भगवानके जाररूपकी स्थूल ब्यान! 
भला, इस दिव्य ग्रेमलीछाको--परमात्माकी शै| 
जीवात्माकी या भगवान्‌ और भक्तकी इस आदर 
मिळनळीलाको कोई ब्यमिचार कह सकता है! 


रण 
केवळ दही, माखन ओर बल ही नहीं, सात ८ 


करनेके कारण रसानुभूतिको प्राप्त भाग्यवती गो 
डंकेकी चोट भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'चोर-जार शिा्प'| 
कहा और ठीक ही कहा !! 


अवश्य ही कुछ विषयकामी पुरुषोंने भगवान 
दिव्यळीळाको लौकिक चोरी-जारी मानकर हैं, 
दुरुपयोग किया और अब भी कर रहे हैं पर्छु हँ F 
ऐसा करनेसे न तो भगवानकें दिव्यमा 
अन्तर पड़ सकता है और न गोपियोंका 
बिगड़" सकता है! हाँ, बुरी नीयतसे 
भावोंमें, आचरणमें, उपदेशमें और समझने 
दुरुपयोग करनेवाले नर-नारी अवश्य ही प 
और नरकगामी होते हैँ ! 


संसार-जय 


( ढेखक-पं० श्रीरामदयालजी मजूमदार एम० ए० ) 


अन्दर जो कामना है, बाहर वही संसार है-- 
' क्वामनाकी जो मूर्ति बाहर प्रकट है, वही संसार है । 
जो कामनापर विजय पा सकते हैं, भोगेच्छाका त्याग 
कर सकते हैं, खयं त्यागकर दूसरोंको त्यागकी शिक्षा 
'द सकते हैं, वे ही संसार-जयी पुरुष हैं. । 


भीष्मदेव संसार-जयी पुरुष थे । 'पिता धर्म है, 
| पिता खर्ग है, पिता ही परम तप है, पिताको सन्तुष्ट 
करनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं. ।” शाख्नने यही 
| शिक्षा दी है । परन्तु आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जो 
| इस शिक्षाके अनुसार कार्य करते हैं £ भगवान 
| भगवान्‌ बहुत लोग करते हैं, परन्तु उनमें बहतेरे 
 पितृद्रोही, मातृद्रोही और गुरुद्रोही हैं, यदि भगवानको 
| साथ रखकर कहीं घर करना पड़ता तो वे भगवद्‌द्रोही 
| भी हो जाते ! ऐसे छोग भगवानको कहाँ पायेंगे १ ये 

पया साधन करेंगे £ चरित्रवान्‌ या चरित्रवती हुए 
| विना क्या भगवान्‌ मिळते हैं ? जो मनुष्य अपने 
| पितामाताके लिये भी अपना जरा-सा सुख नहीं त्याग 
|. ३ गको नहीं छोड़ सकता, उसमें चरित्र कहाँ 
| ` ऐसी प्रकृतिके मनुष्य,-जो पिता-माता आदि 
1 नि कड़े व्यवहारको -मानकर नहीं चढते; 
पर चलने योग्य नहीं हैं । इनका साधन 
॥ भना दम्भ होता है । इन्हें पहले सीखना चाहिये 
॥ तितिक्षु होना, बड़े आनन्दसे दूसरेके सुखके 
| फिर मगवान्‌के त्याग करना । ऐसा करनेपर 
| संसारको मार्गपर चळना सहज हो जायगा । 
| 14. कला सीखे बिना भगवानके समीप 

| 


क्रिस, ॥०्सके०।०के०।, पिताकि 0 


सन्तोषके लिये उन्होंने जीवनभर ख्रीका ग्रहण नहीं 
किया । पिताकी बात तो दूर--पिता जिसकी कन्या- 
से विवाह करना चाहते थे, उसके सामने राज्यत्याग 
और आजीवन ख्रीत्यागकी प्रतिज्ञा किये बिना पिताका 
अमिलाष पूर्ण नहीं होगा, ऐसा समझकर भीष्मदेवने 
हँसते-हँसते जीवनभरके लिये कामिनी और काञ्चनका 


सर्वथा त्याग कर दिया । वे ही सच्चे संसार-जयी थे | 


भीष्मदेव विरक्त होकर संसारसे भागे नहीं , बल्कि 
विमाताके पुत्रको सिंहासनपर बैठाकर खयं उसके 
रक्षक बनकर रहे । यही सच्ची विजय है ! 


भीष्मदेव हमारे आदर्श हैं । इस संसारजयी 
महापुरुषने मृत्युको भी जीत लिया था । ईसामसीहका 
क्रॉससे बिंध जाना अवश्य ही प्रशंसाकी बात है । 
परन्तु भीष्मदेव हजारों तेज धाखाळे बाणोंसे बिघे 
होनेपर मी अविचलित थे । इच्छामृत्यु होनेपर भी 
हजारों तीरोंको शरीरमें बिंघे रखकर ही उन्होंने धर्मका 
उपदेश किया था, और आनन्दके साथ उत्तरायणतक 
जीवनको रक्खा था । इस ऐतिहासिक सत्यको 
असम्भव मानकर इसे कहानी कहकर उड़ा देनेसे 
काम नहीं चलता । आज इसपर हि नहीं ब 

इसमें हमारी मूढ़ बुद्धि ही कारण है। जब प 

पहल रेळ-तार चले थे तब ग्रामीण किसानोंको उनपर 
विश्वास नहीं हुआ था। आज हम चरित्रबछ, धर्मबल, 
तपोबळ आदिके सम्बन्थर्मे सबेया अज्ञान हैं । निरक्षर, 
ग्रामीण किसानकी अपेक्षा भी हमारी अवशा गयी 
गुजरी है । इसीसे हमे बिश्वास नहीं होता । ह 
इससे भीष्म काल्पनिक नहीं हो जाते | हा । 
हमने कहा था कि पितामह संसार-जयी पुरुषे १ " 
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धर्ममार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामतः। 
तथा ध्यानेन वैराग्यमैश्वर्यं यस्य पूजनात्‌ ॥ 


यही श्रीमगवान्‌की महिमा है अभिषेककी तैयारी हो 
गयी है । प्रातःकाळ राजा होंगे । बहुत दूर-दूरसे लाखों 
नर-नारी अभिषेकके लिये आये हैं । सब कुछ तैयार है, 
ऐसे समय श्रीमगवान्‌ राज्य छोड़कर वनको चले जाते 
हैं--पिताके सत्यकी रक्षाके लिये! श्रीमगवानूने 
पिताके चरित्रपर विचार नहीं किया । बल्कि जिन्होंने 
पिताके चरित्रपर बिचार करके उसमें दोष दिखलाया, 
उन्हें यह समझा दिया कि पिताका दोष ही नहीं हो 
सकता--पिताका दोष देखनेसे पुत्रका पुत्रत्व ही नहीं 
रहता । 


पिताने किस प्रकारसे, किसके सामने, किस 
अवस्थामै दानकी बात खीकार की थी । प्रभुके मनम 
इसका विचार ही नहीं आया । पिता किसी भी प्रकारसे, 
किसी भी अबस्थामें आज्ञा क्यों न दें, उनकी आज्ञाको 
बिना विचार पालन करना चाहिये । यही चरित्र है । 
इसीका नाम संसार-जय है। यहो सत्यता है । 
पितामें दोघ देखना तो असभ्यता-वर्वरता है । 
भपेता भगवान्‌ हैं, पिताका दोष हो ही नहीं सकता । 
नें अभागा रौतानके जाळमें फॅसकर पिताकी बातें नहीं 
मानता हूँ ।? जिसका हृदय इस प्रकार कहता है, 
वह एक दिन संसार-विजयी हो सकता है ! 


एक बात और ! वनगमनके समय पिताने प्रभुको 
रोकना चाहा । प्रभुने विचार किया, और विचार 
करके कहा-- आप इस समय जो कुछ कह रहे हैं, 
यह स्नेह है । ल्ेहमें पड़कर मनुष्यको सत्यका त्याग 


करके असत्यका ग्रहण नहीं करना चाहिये । यहः 


भारतके असाधारण धर्मका फल है । साधारण धर्म 


[मा i 
दूसरे देशोंमें है । पर असाधारण धर्म तो मह 


है । इस धर्मका कोई अंश यदि अन्यत्र देश 
है तो वह इस देशसे आनेकी ही सूचना! 


इस देशके जीवोंका कर्मसूत्रमें बँधकर वासनाक 5. 


देशोंमें जन्म हो गया है । इसीसे पूर्वसंत्वाह 


किसी अंशमे इस देशका व्यवहार कर वैल हैं। | 


ळक mg 


“iar 


श्रीमगवानूने एक और भी कठिन लीढा क$ । न 


उन्होंने कलंकशून्या, निरपराधा सहधमिगीग्ेः | 


त्याग दिया था । कञ्चनका त्याग ठीक है, कागि 


का ग्रहण न करना भी ठीक है । परन्तु ऋण | 
पूर्णरूपसे उसे पवित्र जानकर और रमणीयताकी स | 


मूर्ति देखकर भी “खामिंगतप्राणा', “समचित्त 


वती? का परित्याग कर देना और कही न| 
श्रीभगवानूने देवीका त्याग क्यों किया एक 


कर्तव्य पालन करनेके लिये ? यह 
प्रजारञ्जन है । प्रजाके लिये सारे सुखोंका 


कर देना ही राजधर्म है । आश्रितके लिये अपे | 
की कामनाका त्याग ही पूर्णमात्रामें संसारजय 


प्रजा अज्ञानी हो सकती है- आश्रित 


हो सकते है--परन्तु राजा यदि अज्ञानी मूर्ख 
को क्षमा कर उनके दोषोंको न सुधार सके - 
धर्म कैसे रह सकता है ? इस प्रकारके काया 


| 
को महान्‌ केशः होगा । अपने प्रधान खार्यकी | 


करना पडेगा । परन्तु राजा यदि ऐसा नहीं करे 
प्रजाका, उसके आश्रितोंका अपने अर्र 
मन मैला होगा--उनका अज्ञान और भी ह 
और उनके अज्ञानसे राज्य पापसे भर जाय 
राजा अपने किसी भी दुःखकी परवा न 
का उपकार ही करता है। 
नन्दिनीका त्यांग किया । कहां जा 
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संख्या ६ ] 
' जाके अज्ञानके लिये राजाने महारानीके साथ 
` अविचार किया । बिना ही अपराधके उसका त्याग कर 
दिया हम कहते हैं, यह त्याग त्याग नहीं था, 
` इहृ थो प्रतिष्ठा । यही संसार-जय है । 


स्थूळ देहको आँखोंसे अलग करना ही क्या त्याग 
` ३१ सूकष्मभावसे सोताको निरन्तर मनोराज्यमे स्थापन 
' कर ळेना उसका त्याग है या स्थापना £ सोताको त्याग- 
' कर भगवानूने जितना दुःख सहा, उतना दुःख क्या 
। सीताको हुआ था £ रे रे दहिने हाथ ! तूने सीताका 
| त्यागकर दिया था फिर आज धर्मके लिये शुद्रके बघरूपी 
' निष्दुर कर्ममे क्यों हिचक रहा है £ श्रीमगवानकीः इस 
 द्रातरोक्तिमें त्यागकी बात है या चिरस्थापनाकी : 
। अश्वमेध यजञमें सीताकी खर्णमयी मूर्तिको वामभागे 
' स्थापन करके यज्ञ सम्पादन करना त्याग है या स्थापना 
| जगतूके हितके छिये जो स्थूलका त्याग करके सूक्ष्म- 
। की स्थापना कर सकते हैं, वे ही यथार्थ संसार-जयी 
' हैं। और जो संसार-जयी हैं वही पुरुष संयमी हैं | 
|  श्रोमगबानूने खयं आचरण करके जो आदर 


“णि ~ 


खोलिये हियके नयन. द्रसै 
चतुर-चितामनि दयानिधि 
मेटिये भगवत बिथा देसि 


१०६१ 


दिखळाया, वैसा और कहाँ है £ ऐसा संसार-जय और 
कौन दिखा सकता है ! आओ आओ, इस आदर्शका 
अनुकरण करनेके लिये हम प्राणप्रण करें । पिता, 
माता, गुरु, खजनोके लिये हम संसार-जय करें | 
कर्तन्यके लिये आदर्शको अक्षुण्ण रखकर मनुष्य बनें | 


कर्ततव्यके सामने अपनी कामनाकी चरितार्थता ! 
प्रेमके सामने कामका कदर्य कार्य ? तुम्हारे जरा-से 
सुख-त्यागसे यदि परिवारका मंगल होता है, समाजका 
कल्याण होता है, जातिका, चरित्रका और धर्मका 
महत्त्व प्रतिष्ठित होता है तब क्या खार्थरूप पञ्चका 
विसर्जन कर देना उचित नहीं है ! अपना आहार, 
निद्रा,मय और मैथुन ही तो पद्युत्व है। खयं पुलको 
जय करके--दूसरेको पशुलके जय करनेकी शिक्षा 
देना क्या कर्तव्य नहीं है ? पञुल्वको त्यागकर 
देवत्वके ग्रहणके लिये प्राणोंकी बाजी लगा देना ही | 
क्या बुद्धिमान्‌ पुरुषके जीवनका उद्देश्य नहीं होना 
चाहिये £ पशुत्व-जयकी चेष्टाको क्या संसार-जय नहीं 


'कहा जा सकता : 
वि पका 
प्राथना | 


जै जै रसिक रवनीरवन।  . 
रूप-गुन-लावन्य-प्रसुता-प्रेम . पूरन भ्न 
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बीकानेर-राज्यान्तर्गत गारबदेसर . एक ताजीमी 
ठीकाना है । भक्त किशनसिंहजी बहींके ठाकुर थे । 
उनका गोळोकवास हुए लगभग साठ वर्ष हुए हैं । 
ठाकुर साहेब श्रीमुरछीधरजीके बड़े भक्त थे । 
जनतामें प्रसिद्ध है कि उनको प्रत्येक दिन पूजनके 
पश्चात्‌ सवा मासा सोना भगवानसे मिला करता था 
और वे उक्त सोनेको नित्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया 
करते थे । अद्यावधि मूर्तिके अधरोष्टपर सोनेका चिह्न 
है। एक दिन ठकुरानी साहेबाने हठ करके सोना 
अपने पास रख लिया था, उसके बाद मूर्तिद्वारा सोना 
प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक बातें उनके सम्बन्ध- 
में जनताद्वारा सुननेमें आती हैं। उनमेंसे कुछका 
पाठकोंको परिचय कराया जाता है । सम्भव है कि 
आजकलके वैज्ञानिक विद्वान्‌ इन बातोंपर विश्वास न 
करें परन्तु जो भगवानके भक्त हैं उनके हृदयमें इनका 
अक्षर-अक्षर प्रेम और भक्तिका उद्देक उत्पन्न किये 
बिना न रहेगा क्‍योंकि भगवत्‌-प्रभावकी ये बातें जितनी 
भक्तछोग समझते हैं उतनी और कोई नहीं । अस्तु ! 
ठाकुर साहेब ईश्वरकी शपथका बहुत मान 
रखते थे, यहाँतक कि कई बार दुष्ट प्रकृतिवालोंने उनको 
शपथ दिलाकर धोखा देनेका भी प्रयत्न किया था । 
एक बार कुछ चोरोने उनको यह शपथ दिला दी थी 
कि 'ठाकुर साहेब हम ऊँटोंको ळे जाते हैँ यदि आपने 
किसीसे कहा तो आपको भगवानूकी आन. ( शपथ ) 
है ।' ठाकुर साहेबने किसीसे नहीं कहा परन्तु चोर 
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भक्त किझनसिंहजी 
( प्रे--पं० इरद्वारीलाळजी शर्मा 'हिन्दीप्रभाकर” ) 


ऊँटोंको तमाम रात दौड़ाकर सबेरे वापिस उसी क 
पास आ गये । प्रातःकाल चोरोंने पूछा यह के 
गाँव है ? लोगोंद्वारा गारबदेसर सुनकर उनको ह 
ही आश्चर्य हुआ और पकड़े जानेके भयसे वे म्या 
होकर ऊँटोंको वहीं छोड़कर भाग गये। | 
` एक साळ गारबदेसरके चारों ओ 
जगह वर्षा हो गयी थी, परन्तु वहाँ एक बूँद मी 
पड़ी । इससे ठाकुर साहेबने कहा कि | - 
सो कोसों बिजली खिंवं, यामें कोन संदे! | 
किसनाकी तृसना सिटे, जो आँगन बरसे मेह | 
भगवानूने उनकी म्रार्थनापर तुरन्त ध्यान दिया! 
समय बादळोंकी घटा छा गयी और अच्छी वर्षा | 
ठाकुर साहेब जागीरदार होते इए गी ह ४ 
काठकी तलवार ही म्यानमें रखा करते थे । || 
किसी चुगळखोरने बीकानेरनरेशसे कह व. 
गारबके ठाकुर समयपर क्या काम-आयेंगे वे के 
तलवार लटकाये रहते हैं । इसपर दशहरेके “| 
जब कि सभी जागीरदार मौजूद थे, महाराजा || 
कोई प्रसन्न उठाकर सबको अपनी-अपनी । 
दिखानेकी आज्ञा दी | समीने अपनी-अपती ॥ 
निकाल ठीं परन्तु ठाकुर साहेब | 
वे थर-थर कॉपने छगे और मन-ही-मन ईब -4| 
की, दि भगवन्‌ ! आज 'किशने' की ईन. 
ही हाथ है।' और डरते-डरते उन्होंने तडा | 


संख्या ६ ] 


निकाला परन्तु तळवारके निकालते ही राजसमामें 
तळवारकी चमकसे सबकी आँखोंमें चकाचौंध छा गयी। 
तब महाराजा साहेबने उस चुगलखोरको बहुत ही 
बुरा-मछा कहा । यह देखकर ठाकुर साहेबने केवळ 
इतना ही कहा कि इन्होंने तो सत्य ही कहा था, 
परन्तु ईश्वरने इनको झूठा कर दिया है इसमें इनका 
कुछ भी अपराध नहीं है! 
एक वार ठाकुर साहेब किसी यात्रामें महा- 
राजा साहेवके साथ जा रहे थे । राहमें पूजाका 
समय हो जानेसे ठाकुर साहेब कपड़ा ओढ़कर घोड़ेपर 
ही भगवांन्की मानसिक पूजा करने टगे । पूजामें 
आप भगवानको दहीका भोग लगानेकी तैयारी कर 
रहे थे, इसी बीचमें महाराजा साहेवकी दृष्टि उधर 
पड़ गयी । महाराजा साहेबने दो-तीन बार पुकारकर 
कहा, 'किरानसिंह ! नींद ळे रहे हो क्या £ ठाकुर 
साहेब पूजामें मझ थे । उनको महाराजा साहेबका 
पुकारना सुनायी ही नहीं पड़ा । इससे महाराजने रुष्ट 
होकर अपने घोड़ेको उनके घोडेके पास छे जाकर 
उनका कपड़ा खींचकर दूर कर दिया । फिर 
महाराजा साहेबने उधर दृष्टि डाली तो उन्हें बड़ा ही 
आ हुआ क्योंकि घोड़ा और काठी सबपर दही ही- 
दही फैला हुआ था । उन्होंने ठाकुर साहेबसे पूछा, 
शशनसिंह यह क्या है ?? कुछ समय तो ठाकुर 
साहेब चुप रहे परन्तु महाराजा साहेबके अधिक आग्रह 
करनेपर उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि 'महाराज ! मैं 
पर 3 भगवान्‌को दहीका भोग लगा रहा 
वस्न खींचनेसे में चौंक उठा । अकस्मात्‌ 
उ मेरा मानसदही गिर गया । वही दही 
ए हा प्रत्यक्ष हो गया माळम होता है।' यह 
कि जाप जा साहेबने गद्गद होकर उनसे कह दिया 
घर चले जायँ और भगवानका भजन करें | 
खे. थार सरकारी बकाया देनेमें देरी होने" 


~— hi ~ 
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सिंह ! यह ठीक नहीं है, समयपर सरकारी लगान जमा 
हो जाना चाहिये! ठाकुर साहेबके मुँहसे निकल गया_ 
“दीपावलीतक ठहरिये, आपके रुपये जमा करके ही मैं 
दीपावलीका पूजन करूँगा ।' यों कहकर ठाकुर साहेब 
घर लौट आये । परन्तु समयपर रुपये इकटूठे न हो 
सके। ठीक दीपावलीको सन्ध्यातक उन्होंने इधर-उपरसे 
जुटाकर रुपये एकत्र किंये । पूजन करनेका समय हो 
जानेसे भीतरसे आदमी बुलाने आया, पर वे बिना ही 
पूजन किये रुपये लेकर घोडेपर सवार हो गये और 
सुबहतक साठ मील चलकर बीकानेर पहुँचे | 
महळमें उनको देखते ही महाराजा साहेबने उनसे पूछा, 
(किशनसिंह ! तुम कल ही जानेवाले थे न * क्या बात 
है ! गये कैसे नहीं £ रातको तुम्हारी तबीयत तो नहीं 
बिगड़ गयी ? महाराजा साहेबको बातें सुनकर ठाकुर 
साहेबने कहा- “अन्नदाताजी ! मैं तो अभी-अभी 
रुपये जमा देनेके लिये सीधा गाँवसे चला आ रहा हूँ। 
मैं कळ यहाँ था ही नहीं, आपको किसी दूसरेकी 
बातका ध्यान रह गया होगा ।' 

यह सुनकर महाराजा साहेबने कहा 'तुम क्या 
कहते हो ? अभी रुपये जमा कराने आये हो रुपये 
तो तुमने कळ ही जमा करा दिये थे ।' 

ठाकुर साहेबने जवाब दिया कि 'नहीं अन्नदाता ! 
मैं तो कळ गाँवमें ही या । आप यह क्या फ़मते हैं 
अन्तमें महाराजा साहेबने रोकड्में जमा किये इए रुपये _ 
और उनके हस्ताक्षर दिखाये । उनको देखते ही ठाकुर 
सहेबकी आँखें प्रेमाशुसे भर गयीं और उनके 
केबल इतना ही निकळा-हॉ) हस्ताक्षर तो मेरेजेसे ही 
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राम-नाम-प्रश्नोचरी 
( रचयिता--पं० श्रीुळसीरामजी शर्मा “दिनेश? ) 

१ कान छत्र वह, जिसके धारणसे न सताता माया-घाम ! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम | 

२ कौन नाम वह, पावन जिससे सीधा और नहीं है नाम! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 

३ कौन शूँज जो, शूँज रही है शंकरके मन आठौं याम! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम। 

४ कौन तीर्थ वह, जिसमें बसते अड़सठ तीरथ चारों धाम? 
राम राम है; राम राम है, राम राम है, राघव राम । 

५ कौन मंत्र बह, जिसे जप रदे अष्टादश छः ऋक्‌, यजु, साम? 
राम राम है, राम राभ है, राम राम है, राघव राम । 

६ कौन योग वह, योगी जिसपर चार फेकते प्राणायाम! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम। 
-७ कौन कमे वह, त्रेकाळोमे जिसका सुखदायक परिणाम! | 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 

८ कौन मेघ चह, जिसमें ळसती मुक्ति निरंतर विद्युत्‌ दाम! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 

९ कौन देव वह, जिसके भयसे होता सरळ, विधाता वाम ?. 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 

१० कौन त्रिशूली, जिसके भयसे खड़ा कापता है खल काम ! 
राम राम दै, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
११ कौन सुसाधन है वह, जिससे होते सिद्ध सहज सब काम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम | 
१२ कौन असत वह, जिसको पीकर पाते जन अमरत्व ललाम ! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है; राघव राम। . 
१३ कौन भुवन वह, जिसमे बस कर पाता जीव सहज विश्राम! 
. राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
१४ कौन चर्ण दो, चार घणेके दूषणहर भूषण अभिराम? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 


१५ शावरीने जो शास्त्र पढ़ा था बतलाना तू 'तुळसीराम'! 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
१६ कौन नमन वह, जिसमें खारे देवको साष्टांग प्रणाम! : 
है, राघव राम । 


मी गास राम हे राम राम ४ राम राम छ, 
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कृपया ग्राहकनम्बर नोट करना न भूलें। 


त्येक कृपाळ प्रेमीकी सेवामे हमारी पुनः पुनः विनम्र प्राथना है कि सब सजन अपना 
ग्राहकनम्बर जो “कल्याण” के रैपरपर उनके.पतेके पास लिखा रहता है अवश्य नोट कर ले और | ह | 
हमसे कोई भी व्यवहार करते समय अवश्य लिखें | 


कल्याण माघ संवत्‌ १९९३ की 


१-सीयरामकी जोड़ी [ कविता ] ( श्रीकृपा- ` 
निवासजी ) १ ०० १०६५ 


२-पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके 
उपदेश 


2 "°° १०६६ 
३-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीमोले 


बाबाजी ) " १०६८ 
४-रासळीला-रहृस्य ( एक महात्मा ) * १०७७ 
५-एक भक्तकी भावना ( पं० भीझाबर- 

मछजी शर्मा ) ५३ - १०८० 
६-प्रकृति और पुरुष ( श्रीजयदयालजी : 

गोयन्दका ) * १०८१ 
७-निभरा भक्ति ( हनुमानप्रसाद पोद्दार) ``" १०८६ 
८-मभगवान्‌ भ्रीकृष्णका महत्त्व ( गोरखपुरके 

अखण्ड नाम-जपसंकीरतन-यज्ञमें दिये हुए; 

महामना पं० मदनमोहनजी मालवीयके 

। उपदेशके आधारपर ) :;. १०९२ 
| “औरामचरितमानसमें रामावतार (भीर | 
१८. पमान दीन रामायगी ) `" १०९० 
रीय ज्ञान और उसका वर्णन ( महात्मा 

१० औशम्भुद्यालजी शर्मा ) * ११०६ 
१-बिचारोंकी पवित्रता जाननेके चि (श्री. 

केणद्सजी मह) | * ११०७ 


eR 
ऐगुरुवन्दना (पं० श्रीरामावतारजी झाज्री) '“' १११० 
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विषय . a पृष्ठ 
१३-मगवत्पार्थना [ कविता ] ( पं° भीमहावीर 
प्रसादजी जोशी काव्यतीय ) ° °° 0222 
१४-वैदिक कथाओंका रहस्य ( पं० भ्रीऊजरामजी 
शास्री विद्यासागर) “  । 
१५-संकोच [ कविता ] ( पं० भीरामाधाजी 
त्रिपाठी (जीवन? ) ००० GOS Fe 
१६-परमार्थ-पत्रावली ( श्रीजयदयालजी गोंयुन्दकार . 
के पत्र ) १: 
१७-भक्त रानी मैनावती ( मास्टर भीपारस चन्दजी ) 
१८-सुदामाकी चिन्ता ( भ्रीदेवीछालजी सामर . 
बी० ए० ) जे 
९-घनोत्पत्तिकी आवश्यकता और आदश ( प्रो 
युत दयाशङ्कर दुवे एम० ए० और भीयुत _ 
भगवानदासजी केला) °" र 
२०-एक मक्तके उद्गार ( अ०--ओऔमुरलीपरजी | 
श्रीवासव बी० ए, एकएछ० बी? | 
साहित्यरत्न ) आज 
२१-दंसा ( श्रीमती दिनेशनन्दिनी ) 
२२-मधुर अनुभूति (पर? भ्रीशान्तनुबिह्वारीजी ) 
२३-गंगोत्तरीनिवासी स्वामी भ्रीजह्मप्रकाशजी 
महाराजकापत्र "`` 
२४-कल्याण ( “शिव? ) 
२५: ( पं० औदेवघरजी 


| 4 छ श्रीहरिः अ 
। कल्याण और उसके वशच्ीय विशेषांक 
| सम्पादक--श्रीहदुमानप्रसादजी पोदार 


( मक्ति, ज्ञान, पैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र ) 
प्रति मास ३७१०० छपता है । साल्मरमें १६०० से ऊपर पेज, सेकड़ों सुन्दर चित्र और अमूल्य 


> ` वार्षिक मूल्य ४७) ( इसमें कमीशन नहीं दिया जाता है ) 
क इसके ग्राहक बनकर घर बैठे सत्संगका लाम उठाइये । इसके लेख स्त्री-पुरुष सबके पढ्नेयोग्य धार्मिक गो 
। ही होते हैं। ( इसमें बाहरके विज्ञापन भी नहीं रहते ) 


हिन्दी-संसारमै “कल्याण” के ही इतने बड़े-बड़े ७ विशेषांकोंको दुबारा, तिबारा छपनेका मौका मिला है, झर 
विशेषांकोकि सिवाय बाकी सब अप्राप्य हो गये हैं, लेनेवाले जल्दी करें । 
छप गया ! श्रीमक्ताक दूसरा नया संस 
अक्तांकमें संत-महात्माओके जीवन-चरित्र, उनकी साधना, अनुभव और उपदेश आदि भीभगवार् गे 
ले जानेवाले बहुत सुन्दर-सुन्दर लेख हैं । भक्त और भगवानके अनेक सुन्दर दर्शनीय चित्र मी हैं | हश 
कई चित्र बदलकर नये लगाये गये हैं जो पहलेसे बहुत अच्छे हैं । एक पुष्ट टाइटल और छगाया' गग | 
५५ चित्र और २४६ प्रष्ठकी पाठ्य सामग्रीके इस सुन्दर अंकका मूल्य वद्दी पहलेवाळा ही १॥) सजिल्द १॥४॥ 
जिनको लेना दो ले सकते हैं । | र 
सुन्दर __ श्रीरामायणांक सचित्र | 

अनेक प्रेमियाके आग्रइसे “रामायणांक' का दूसरा संस्करण छापा: गया था। मूल्य वही २॥%) ही खखा गा | 
सजिल्द ३४), ५१२ पृष्ठ ओर १६७. चित्र हैं| अपने संग्रहमें एक प्रति अवश्य रक्खें। ` ह | 
शामायणांकका. गेटप, छपाई, सफाई, कागज ओर बाइंडिंग सब सुन्दर हैं । | 
रामायणाँकमे भीरामजीकी लीलाओंके अनेक सुनइरी, बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीथ अयोध्या || 
काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामेश्वर, जनकपुर, शंगबेरपुर आदिके दर्शनीय चित्र हैं| रामायणकालीन गरणी ' 
भौगोलिक मानचित्र भी हैं। . ' FE 
[ रामायणांकमें अनेक महात्माओं, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणप्रेमियांके लेख हैं । _ ' 
रामायणांक-सुल़मय जीवनका अमोघ साधन है। | 
> आजतक कल्याणके सिवा इतने बड़े किसी भी सामयिक पत्रको दुबारा छपकर आपकी सेवा करनेका अर | 
मिला | यदि आप इस बार इस अङ्कको न अपना सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट वस्तुसे बि 
क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी .बार छपनेकी आशा हम अभी आपको नहीं दिला सकते । अतः 


| 
छप रहा है! योगाइका तीसरा संस्करण जब्दी % 


अ इसमें क्या है ! यह तो देखकर ही जान सकते हैं। पहिले-ूसरे दो संस्करणोंमें ३४१५० छपा या! ८: | | 
__ विक गया | उपयोगिताका इससे सुन्दर और क्या प्रमाण होगा ! मासिक पत्रोको इस प्रकार तीसरी बार | 
ह शायद ही मिलता हो । मूल्य केवल २॥), सजिल्द ४), एष्ट ८८४, चित्र ४६७ हैं । दसवें वर्षका ४ 
का फाइलके साथ _योगांक भी मिल जायगा । लेनेवालोंको इस अवसरसे नहीं चूकना चाहिये | 
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न 


~ 


जय संग्रहणीय . ® श्रीवेदान्ताड ७ 


द ३७१०० छापा गया है और अधिकांश बिक भी गया है । ठेनेवाळे जल्दी करें ! दूसरा संस्करण आ 
त्री छपे, ऐसी आशा नहीं है । Rs क 

. वेदान्तके विविध रूप) तस्वःनिरूपणः शान-मक्तिप्रेमके गूढ सिद्धान्त, उपाय और साधना; वेदान्तका इतिहास ६ 
आदि अद्भुत विषयोसे पूर्ण सुन्दर, सचित्र अन्थका मूल्य केवळ ३) सं० २॥), ४० ७४४, चित्र १९१ | ११ वेंवर्षका ४४ 


५ 


_ भेजनेवालोंको पूरी फाइलके साथ वेदान्ताङ्क भी मुफ्त मिलेगा । ( इन सबका डाकखच इम देते हैं)... 


कल्याणकी पुरानी फाइलें तथा विशेषाझ्ञंका ब्योरा 
; ( इनमें कमीशन नहीं है। डाकखचे हमारा ) हर 


` प्रथम वर्ष-संवत्‌ १९८३-८४ कुछ नहीं है । (अप्राप्य ) [ 
द्वितीय वर्ष विशेषाङ्क भगवत्नामाङ्क नहीं है । केवल अङ्क २, ३) ६ हैं । मूल्य ) प्रति। 2 छ 
` तृतीय वर्ष-विशेषाङ्क मक्ताङ्क मूल्य १॥) सजिल्द १॥ ।%) साधारण अङ्क ४, ५ वें को छोड़कर सब हैं। मूल्य |) 
` चतुर्थ वर्ष-विशेषाडू गीताङ्क नहीं है । साधारण अङ्क २, ४ को छोड़कर सब मौजूद हैं; मूल्य ।) प्रति । | 
` ५ वा वर्ष-रामायणाङ्क अजिल्द २॥) सजिल्द ३७) साधारण अङ्क केवळ १०, १२ हैं । मूल्य ।) प्रति | 
६ ठौँ वर्ष-विशेषाह कृष्णाङ्क नहीं है । फुटकर अङ्क १० वॉ और ११ बाँ है; मूल्य ।) प्रति | : 
७ वा वर्ष-विशेषाङ्क ईश्वराङ्क नहीं है । फुटकर अङ्कोमै ११ वॉ नहीं है। शेष सब अङ्क हैं । मूल्य ) प्रतित | 
५ ८ बाँ वर्ष विशेषाङ्क शिवाङ्क नहीं है । साधारण अङ्क चौयेको छोड़कर सब हैं, मूल्य |) प्रति । _ 2८% 
` ९ वॉ वर्ष-शक्तिअङ्क नहीं है । साधारण अङ्क ३, ६ को छोड़कर सब हैं | मूल्य |) प्रति! ` त 
` २० वॉ.वर्ष-योगाड सपरिशिष्ठाङ्क २॥) सजिल्द ४) पूरी फाइल योगाइुसहित अजिल्द ४) सजिल्द दो जिल्दाँमै ५७ 
११ बाँ वर्ष-बेदान्ताङ्क सपरिशिष्टाइ: ३) सजिल्द ३॥) । पूरी फाइल्सहित अजिल्द ४४%) » | य . 
9 यान व्यवस्थापक--कल्याण-कायोलय, ग 
¢ |] ग्रेजी « ° 
| कल्याणः का अग्रेजी संस्करण _ ; 
ै 'कल्याण-कल्पतरु? (अंग्रेजी ) मासिक पत्रका चौथे वर्ष ( जनवरी १९३७ ई०) का प्रथम अंक ' 
प के नामसे विशेषाङ्कके रूपमें बहुत सज-घजके साथ प्रकाशित हो गया है । इसमें अनेक देशी-विदेशी सन्त, व. विद्वान्‌ की 
` _ कृष्ण्रेमियोंके लेख संग्रेह किये गये हैं । अनेक तरहके कलापूर्ण चित्रोसे सुसज्जित २८० एके सुन्दर विशेषाळूका २ 


> केवळ २) है । ४॥) भेजकर सालभरके आइक बननेवाछोको पूरी फाइलके साथ कृष्णाङ्क? भी सिल जायगा | _ 
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- नगे गीता-डायरी सन्‌ १९३७ की उषे 
- मूल्य ल \), कपडेकी जिल्द 1). व्य 


` निराश पिछले कई वर्षों डायरीके दो-दो) तीन-तीन संस्करण 
॥ तियो होना पड़ा, यही इसकी उपयोगिताकां ती ही 
न्न" गापः साय संक्षेपसे त्योहार भी छापे जाते हैं। गीता १८ अध्याय न द 

ह अति उपयोगी विषय रहते हैं । सरकारी छुट्टियाँ और पाई ह ना इसकी बड़ी प 
क केवळ सके ल्यि एक उपयोगी सुन्दर डायरी है । अनेक विद्वानों आर नमता 
गी सी, बिधिको बिक।मी.गर्यी ।छेनेवाले जल्दी । य 


[४] भा 


| दाम घटानेकी सूचना ॥ 
इधर कुछ पुस्तकोके दाम घटा दिये गये हैं जो आहकाँकी जानकारीके लिये नीचे लिखे जाते है. || 


पुस्तकका नाम पहलका दाम घटाया हुआ दाग. E 
१-चित्रकूटकी झाँकी =) -)॥ 
२-ख्रीधर्मप्रसनोत्तरी =) | -)॥ 
३-त्यागसे भगवत्प्राप्ति ( नया. टू क्ट संस्करण ) ~) ह ) 
४-आनन्दकी लहरें. ( नया संस्करण ) ~) ती ती. 

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोणा || 

दाम घटा दिया | दाम घटा शि | 
श्रीमझ्गवद्वीता (श्रीकष्णविज्ञान) | 

- सूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद | 


सचित्र, सुन्दर मोटा एण्टिक कागज, दाम १) से घटाकर ॥), सजिल्द १।) से १) कर दिय 


०७ ७/ देखि 
कुछ सजनोंकी सम्मतियों देखिये- 
हिन्दीके प्रसिद्ध आचार्य सरखतीके भूतपूर्व सम्पादक श्रीयुत पं० महावीरप्रसादजी 
| द्विवेदीकी सम्मति। ` ` EE 
| ` गीताके मुख्य भावार्थको बढे सरल शब्दोंमें व्यक्त किया है । मूलका मतलब न छोड़ते हुए उन्होंने फ 
प्रयोग किये हैं कि गीताका आशय समझनेमें कठिनाई नहीं होती । देखिये-- * | || 
मर जानेसे स्वगं मिलेगा जय होनेसे भूतळराज । इससे निश्चय ही भारत ! तू हो जा खड़ा युको न | 
चिजय-पराजय, हानि-छाभ, सुख-दुःख सभीको जान समान । फिर प्रवृत्त हो जा तू रणमें पाप नहीं होगा be 
एक तो भाषा बोळ्चालकी, दूसरे सरळ और सुन्दर शब्दोंका प्रयोग; फिर मूल अन्यके मुख्या थका ययेष्ट पर || 
बस, अनुवादमें और चाहिये क्या ! अतएव मेरी सम्मतिमे यह अनुवाद संग्रहणीय ही नही, आदरणीय मी है। हँ ण 
किये गये जितने गीतानुवाद मेरे देखनेमें आये हैं उन सबकी अपेक्षा यह अनुवाद अधिक सरस! स्र 


भावव्यञ्ञक है । 2 
ख० पण्डितवर श्रीचन्द्रधर शर्माजी गुठेरी बी० ए० की सम्मति। 8 

अनुबाद बहुत सुपाख्य दै, मूलके प्रकृत अर्थको ठीक-ठीक दर्शाता है । यह अनुवाद अपने येरे ३ 

है, जो यह है वह यही दै । भाषामें सरसता और सरलता है, पढ़ते समय भाव कहीं अटकता नहीं न 
अनुवादामे अडकता है । मूलसे मिलाकर मी पढ़ा और यों भी पढ़ा, फिर पढ़ा और फिर पढ़ा, बहुत ही गा 
है । अनुवाद मूलके विरुद्ध न जावे, न घटे, न बढे, फिर्‌ सरसता हो, कविता हो; भाषा प्राञ्जछ हो; जो खतल जा 
। तरह पढ़ी जा सके- इन सत्र बातोंकों बहुत अच्छी तरह निबाहा गया है । ब 
- रायबहादुर श्रीयुत पं० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझाको सम्मति 
2 यह अनुवाद बड़ा ही मनोहर हुआ है, हिन्दीमें गीताके और भी छन्दोबद्ध अनुवाद छपे हैं परन्द दस दे 
E एक भी नहीं कर सकता, प्रत्येक हिन्वूके घरमै यह पुस्तक अवश्य रहनी चाहिये । 4 
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| न सुन्दर-सुन्दर सम्मतियाँ आयी हँ । | _ शीताम्रेस! गो 
0... - और भी अनेक सुन्दर-सुन्दर पता-गरीताम्रेस| 
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` १२२ श्रीरामचतु 
११३ 


सस्ते रखे गये हैं । 
खुनहरी नेट दाम प्रत्येक- 


का ~)॥ 
१ युगलछबि 


रंगीन-नेट दाम प्रत्येक- 


का”) 


११ श्रीराधेश्याम 
१२ श्रीनन्दनन्दन 


१ 


३ गोपियोंकी योगधारणा 


१४ इयाममयी संसार 
१५ श्रीदन्दावनविहारी 
१६ श्रीविश्वविमोहन 


११ 


१२ चित्रांतक मँगानेपर पैकिंगमे चोंगा लगाना पड़ता दै, जिससे डाकखचे बढ़ जाता 
सोचकर सँगाना चाहिये । अधिक मँगानेमे ही डाकखचेका सुभीता है | 
कागज-साइज १०५१५ इञ्च 
( छोटे ब्लाकोंसे ही केवळ बड़े कागजपर बाडंर लगाकर छापे हा) 
खुनहरी चित्र, नेट दाम )॥ प्रतिचित्र 

१०१ युगलछबि | १०२ तन्मयता . 
बहुरंगे चित्र, नेट दाम )।३ प्रतिचित्र 


१ कोसल्या-नारायणं 
ष्ट्य 


` ११५ मुरळो-मने 
, १ ६ नोहर 


११ गोपीकुमार 
१ र 


| 


२०३, युगलछबि 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रसूची _ 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दर्शनीय चिन्न | 


कागज-साइज १५५२० इञ्चके बड़े चित्र 
सभी चित्र वढ़िया आरं पेपरपर सुन्दर छपे हुए हैं। 
इतने बडे रंगीन चित्र हिन्दुस्तानके छपे हुए प्रायः बहुत कम मिलते हैं। प्रचारकी इष्टिसे दाम बहुत | 


१७ श्रीमदनमोहन | 
१८ भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें 
१९ श्रीब्रजराज 
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१२० कोरव-सभामे विराट्‌ 


रूप 
१२१ श्रीशेषशायी भगवान्‌ 


१२२ नि १२८ -शिवजीकी विचित्र 
बारात 
१२३ bs १२९ शिव-परिछन 
( 0) 0 2 शिव-परिवार १ 
१२४ श्रीविष्ण भगवान्‌ | १२१ पञ्चय परमेश्वर २ 
कागज-साइज ७।।१० इश्च ` 
चित्र, नेट दाम 2३ प्रतिचित्र 
उ २०५ बॅधे नटवर | 


२८ श्रीलक्ष्मीजी ४० श्रीचेतन्यका संक 


२९ कमला मदासकीरतन 

३० सावित्री-रह्म ४१ महासंकीतंन 
३१ श्रीविश्वनाथजी ४२ नवधा भक्ति 
३२ श्रीशिवपरिवार ४३ जडयोग 

३३ शिव-बरात ४४ राम-समा 

३४ शिव-परिछन 

३५ शिव-विवाह 

३६ प्रदोषदृत्य 

३७ शीजगजननो उमा भगवत्स्वु 
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१२५ कमलापति-स्वागत 
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१२७ देवदेव भगवान्‌ महादेव 
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बहुरंगे चित्र, नेट दाम )। प्रतिचित्र | 
२८२ सुबेळपर्वतपर श्री- | ३१४ देवकीजी | २४२ जगद्गुरु शइ || ` 
रामकी झाँकी ३१५ साधुःरक्षक श्रीकृष्ण | ३४४ राजा बहुला 
२८३ राम-रावण-युद्ध (बसुदेवदेवकीको कृष्णपूजन नं २ | | 


कारागारमै दशन) 
३१६ गोकुल-गमन 
३१७ मथुरासे गोकुल 


२८४ नन्द्रिग्राममें भरत- 
इनुमान्‌-भेट 
२८५ पुष्पकारूढ श्रीराम 


३४५ न॒ग-उद्धार 
३४६ मुरलीका असर | 
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| 
| 
३४७ व्याधकी क्षमाः 
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२५७ भगवान्‌ श्रीरामकी | २८६ मारुति-प्रमाव ३१८ दुलारा लाल ३४८ योगेश्वरका प्रम | 
बाललीला २८७ श्रीरामदरबार _३१९ तृणावत-उद्धार थो शिव | FF 
२५८ भगवान्‌ श्रीराम और | २८८ श्रीरामचव्य Rh ss र न ददाहि थि | 
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२५९ अहल्योद्धार २९० श्रीसीताराम ( मयाँ- | ३२२ इयाममयी संसार र | हि E 
२६० गुरुसेवा ` दायोग ) ३२२ माखन रेम बालकृष्ण | रे है है 
२६१ पुष्पवाटिकार्मे श्री- | २९१ श्रीशिवक्कत राम-स्तुति | ३२४ गो-प्रेमी श्रीकृष्ण २ क नायासि रच र 
सीताराम २९२ श्रीसीताजीकी गोदमें | ३२५ मनमोहनकी तिरछी | २१६ मदन-दहे || 
२६२ स्वयंबरमें लक्ष्मणका ळवःकुश चितवन २५६ शिवविवाह || 
कोप २९३ सच्चिदानन्दके ज्योतिषी। ३२६ भवसागरसे उद्धारक ३५७ उमा-हेश्वर | | 
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००२ शेषशायी 
१०२ सदाप्रसन्न राम 


२०० 


| 


| रामसभा दुर्गा ( अष्टमुजी ) | The Offering: 
एकरंगे चित्र, नेट दाम १) सैकड़ा MS 
छ | महात्मा सूएदासजी ` योगेश्वर भीकृष्ण 
- ` कागज साइज ५९७ इस जी 
बहुरंगे चित्र, नेट दाम १) सैकड़ा अदुनको न 
१००९ श्रीरामचतुष्ट्य १०१८ ब्रजराज १०२७ अनक 
१०१० विश्वविमोहन | १०१९ लेल'खिळाडी उपदेश 
१०११ बृन्दावनविद्दारी श्रीः | १०२० ब्रहाका मोह १०२८ अजुनको 
` कृष्ण ०२१ युगलछवि रूपका 
१०१२ आनन्दकन्द भीष्ण | १०२२ १०२९ भक्त : 
१०१२३ गोपीकुमार १०२३ श्रीराधेश्याम दिनी ` त उनके 
०१४ श्रीबॉक्रेविह्ारी | १९९४ ता ह १०३० परीक्षितकी 
"१०१५ ब्रज-नव-युवराज | शक्ति राघाजी | , ७३१ सदाशिव 
१०१६ रामदरबार रे १०३२ 


३९७ महागौरी दर 
३९८ महाकाली | ४१७ अजामिळ-उद्घार | ४३२ नवधा भक्ति 
३९९ महासरस्वती ४१८ सुआपढ़ावत गणिका | ४३३ जडयोग | 


४१६ भीष्मपितामह 


४०० महालक्ष्मी (चतुर्भुजी) तारी | ४३४ सस्तज्ञानभूमिका 
४०१ श्रीक्रीमहालक्मीजी | ४१९ शङ्करके ध्येय बाल | ४३५ मानस सरोवर 
(अष्टादशसुजी) श्रीकृष्ण ४३६ स्तवन 

४०२ नारीशक्ति ४२० सङ्कीतनयोगी श्रीचेतः | ४३७ समुद्रताइन 
४०३ देवी कात्यायनी न्यमद्दाप्रभु वि ४३८ ऋषिःआश्रम | 
४०४ देवी कालिका ४२१ निमाई-निताई . ४२९ मह्दमन्त्र न० १ 


४४० मद्दामन्त्रन० २ | 


४२२ श्रीचैतन्यका सझीत॑न- 
४४१ रघुपति राघव राजा 


४०५ देवी कूष्माण्डा 


४०६ देवी चन्द्रघण्टा | दल - - पंदितपाबनर्स 

४०७ देवी सिद्धिदात्री | | ४२३ प्रेमी भक्त सूरदासजी ज्र व जा 

४०८ राजा सुरथ और समाधि ४२४ गोस्वामी तुळसीदासजी राधे गोविन्द 
वैश्यको देवीका दर्शन | ४२५ मीरा (कीर्तन) | ४४३ ॐनमो भगवते बासु- 

४०९ षोडश माता | ४२६ मीराबाई (जइरका | देवाय 

४१० समुद्र-मन्थन प्याला ) | ४४४ कृष्णं वन्दे जगद 

४११ महासड्लीतन ४२७ प्रेमयोगिनी मीरा ४४५ हरहर महादेव 

४१२ ध्यानयोगी भ्रुव ४२८ मीरा (आज मैं देख्यो | ४४६ नमः शिवाय 

४१३. ध्रव-नारद गिरधारी ) ४४७ लक्ष्मी माता 

४१४ ज्ञानयोगी राजा जनक | ४२९ प्रेमी मक्त रसखान | ४४८ कृष्ण-यशोदा 


४१५ ज्ञानयोगी शुकदेव | ४३० गोलोकर्मे नरसी मेहता! ४४९ भगवान्‌ शङ्कर | 
फुटकर एवं कुछ चित्र 'कल्याण'के बचे हुए 


१०१७ देवसेनापतिं कुमार | १०२६ सुदामा आर 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर [<] 


१०५१ भक्त गोपाल चरवाह| १०५९ मक्त महत $ | 


० १०४३ पवन-कुमार 
2 ॥ बर १०४४ भगवानकी गोदमें | १०५२ मीराबाई ( कीतेन ) गोपाळ मा | 
१०३६ भ्रीजगन्नाथजी भक्त चक्रिक | १०५३ भक्त जनाबाई और | १०६० परमेष्ठी द | 
१०३७ यम-नचिकेता १०४५ शंकरके ध्येय बालकृष्ण भगवान्‌ १०६१ मत्त रेन 
१०३८ ध्यानयोगी भ्रुव १०४६ भगवान्‌. श्रीशङ्करा- | १०५४ भक्त जगन्नाथदास | तत ml 
१०२९ ध्रुव-नारायण चाय भागवतकार १०६३ विभ 44 
१०४० पाठशालामें प्रह्वादका। १०४७ श्रीश्रीचेतन्य र | १०५५ शरीहृरिमक्त हिम्मत- | १०६४ र. 

बाळकोंको राम-राम | १०४८ चेतन्यका अपूव त्याग दास १२६९ he f 


जपनेका उपदेश | १०४९ भक्त धन्ना जाटकी 
१०४१ समुद्रमें पत्थरांसे दबे रोटियाँ भगवान्‌ ले 
' प्रृह्वादका उद्वार रहे हैं 
१०४२ भगवान्‌ इसिंहकी | १०५० गोविन्दके साथ 


१०५६ भक्त बाळीग्रामदास | १०६६ मॉक पार | 
१०५७ भक्त दक्षिणी तुलसी १०९७ प्यारकाबतौ | 
० नाक 5 है १०६८ बाकी | 
बाय १०६९. नवधामक्ति 


| गोदर्मे प्रहाद गोविन्द खेल रहे हैं| १०५८ भक्त गोविन्ददास | १०७० ओमित्येकावरं ह | 
चित्रोंके दाम उ 
चित्र वेचनेके नियमामे परिवर्तन हो गया । दाम प्रायः बहुत घडा दिये गये है। 
साइज और रंग 


१५०१२०, सुनहरी -)॥ | १०५१५, सुनहरी )॥ | ७>१०, सुनहरी )।३ | ७१०५ सादा ४ 
१५२०; रंगीन -) | १०१५, रंगीन )।३ | ७।५१०, रंगीन )। | ५०५५; प ११ 
१५८२० साइजके सुनहरे और रंगीन. ४१ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत २॥०) पैकि? 
डाकखचे ॥४) कुछ लागत ३॥”) लिये जायेगे । | 
१०५१५ साइजके सुनहरे और रङ्गीन ३१ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ॥?)॥३ पैकिङ्ग “९ 
डाकखचे ॥-)॥ कुछ १७) ख्ये जायँगे। तई प डी १ 
७॥>१० साइजके सुनहरे ५ रंगीन २०१ और सादे ४ कुल २१४ चित्रोंके सेटकी नेट की | 

३॥०)। पेकिज्ञ 2॥ डाकखच ॥2)। कुछ ४12) लिये जायेंगे । हः | 
चेशे टी साइजके रंगीन ७० चित्रोंका नेट दाम ॥2)। पैकिज् 2 डाकखचं ।-)॥ कुल ११ मि | 
~ जाय ०२८ र डं | 
१५२२०, १०५१५ ७॥>१०, ५९७॥ के चारों सेटकी नेट कीमत ७2) पैकिङ्ग 28 * | 

खचे १॥४) कुछ ९॥-) लिये जायेंगे । डम क | 


४ नियम - वक 

(१) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजमे दिया हुआ है वह उसी. खाइजमें मिलेगा! 2002 | 

समय नम्बर भी देख ळे । समझकर आडंरमे नम्बर, नाम अवश्य लिख दे । (२) पुस्तकोंके सा 

गाड़ीसे चित्र मँगानेपर कुळ मालका चित्रोंकी छासका किराया देना पड़ता दै, इसलिये (1 

'किराया अधिक लगेगा वह ग्राइकोंके जिम्मे होगा, आडंर देते समय इस नियमको समझ छेँ। पै 

ओ- ६०) के चित्र लेनेसे आहकके रेलवे स्टेशनपर pea डिलीवरी दी जायगी। रा व्र रजिस | 

_ पी० खर्चा ग्राहकको देना होगा। (४) केवल २ या ४ चित्र साथ या अकेले नहीं जे | 
क्योंकि रास्तेमे इट जाते हैं। (५) कल्याण के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते। पी 

पा नोट सेट सजिल्द भी मिला करती है। जिल्दका दाम १५२२० का ॥), १०३१५ का |”) ७% 

`  ५/७॥ का #) अधिक लिया जाता है। संजिल्द सेटका डाकखचं ज्यादा लगता है। MA - .: 
'  स्टाकरमै चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हें इस्यि सेटका आर आनेपर जितने चित्र र | 

तैयार रहेंगे उतने दी चित्र मेज दिये जायेंगे । ह oa 5 
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= पणमदः पणमद पूर्णात्पूणमुदच्यते । 
शस पूणमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांर्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशेः॥ 


र संख्या | 
बं ११ | गोरखपुर, माघ १९९३). फरवरी १९२७ पूर्ण संख्या १२७ 


सियरामकी जोडी 


सदा चिरजीवो रंग-मरी जोरी । नि 
सदा बिहार करो रँगमन्दिर, रंग -किशोरी ॥ 


रं 
$ 
सदा सुहागिनिकी अनुरागिनि, रगे रहो बड़माग बढ़ो री! १: 
९) 
१) 
है 


EELS 


प्रियके प्रान बसी सिय सुन्दरि, सिय-मन राम बसो री ॥ 
पियकी चाह सो चातक उब ज्यों,सियकी मया स्वाति बरसे री । 
सिय-मुख-चन्द सुधारस दरवो नित पियकी आँखे चकोरी ॥ 
इमरे नयन-प्रानके सरबस अधिक अभिक सुखरस सरसो री। 
'कृपानिवासश उपास महठकी हरु ठगी सो रगो सै ॥ 
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धिर. 


. प) 


पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


प्र ०-छोग कहते हैं कि केवळ जिह्वासे नामजप 
करते रहनेसे कुछ भी लाभ नहीं है जैसे किसीने 
कहा है-- 

करमें तो माळा फिरे, जीभ फिरे सुख माहिं । 

मनुवा तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 

उ०-ऐसा कहनेवाळोंकी बातें मत सुनो । उन्हे 
कहने दो । अपनेको तो जैसे बने वैसे ही भगवन्नाम- 
स्मरण करते रहना चाहिये । यदि मन भगवानूर्मे छग 
जायगा तो फिर तो मजन करनेके लिये कहना ही नहीं 
होगा, क्योंकि उस व्यक्तिसे तो फिर निरन्तर भजन 
ही होगा । जबतक मन नहीं लगता तमीतक भजन 
करनेके लिये जोर लगाना पड़ता है । केवल जिह्वासे 
भजन करते-करते भी भजनमें मन अवश्य लगने लगता 
है । जो काम अधिक समयतक किया जाता है उसमें 
मनको लगाना हो पड़ता है--यह नियम है । 


ग्र०-निरन्तर भगवदाकार वृत्ति कैसे रह सकती है ! 

उ०-तीत्र अभ्यास ॒करनेसे बृत्ति क्षण-क्षणमें 
भगवानका चिन्तन करती है। उसीको निरन्तर 
भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। वृत्ति तो क्षण-क्षणमें बदलती 
रहती है । इसलिये विशेष पुरुषार्थ करनेसे ही उसे 
भगवदाकार किया जा सकता है । तथापि भक्तलोग 
पुरुषार्थको प्रधान नहीं मानते । वे तो कहते है कि जो 
कुछ होता है भगवत्क्रपासे ही होता है । 

ग्र०-भगवानूकी आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे 
और जो कुछ लाभ हो उसे भगवानकी कृपासे इआ 
माने तो क्या हर्ज है! 

उ०--यही तो भक्तोंका सिद्धान्त है । ऐसा ही 
तो मानना चाहिये । ऐसा माननेवाळेको अभिमान 


नहीं होता १५०-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized धसाकारमूर्ति 


` अ०-सगुण उपासना सुगम है या निरुग! | 
उ०-दोनों ही उपासनाएँ कठिन हैं। | | 
प्र ०-गीतामें तो निर्गुणोपासनाको कठिन ऋ | 
उ०-वह देहाभिमानियोके लिये कठिन है। | 
ग्र०-तो फिर सबके लिये सुगम और सर्वे| 
क्या है! ॥ 
उ०--नामजप करना सबके लिये सुगम और. | 
प्र ०-नामजपमें रुचि कैसे हो £ | f 
उ०-रुचि होना ही कठिन है । रुचि हो क 
पर तो भजन छूटता ही नहीं । किन्तु अनेक | | 
विषय-सेवनका अभ्यास पडा हुआ है । व| फरण 
बदलेगा । इसलिये उत्साहपूर्वक | 
रहना चाहिये, इसमें ऊबनेकी 
ग्र०-सृष्टिकी उत्पत्ति साकारसे 
निराकारसे £ 
उ०--किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति | 
वह वस्तु उससे भिन्न हुआ करती है | सृष्टि | भव 
है । इसल्यि सृष्टिकी उत्पत्ति रै 
अ०-निराकारसे साकारकी उति 
सकती है ? 
उ०-जैसे अन्तःकरण निराकार है, छ 
खप्नके साकार पदाथाँकी उत्पत्ति होती है 
निराकारसे साकारकी उत्पत्ति होती है! 
ग्र०-भगवान्‌ निराकारसे साकार 
होते हैं? 
उ०-भक्तोंपर कृपा करनेके 
दर्शन करनेकी भक्त इच्छा 
ति होकर भगवान्‌ उन्हें 
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हुई है | अपने 


ह... 
ये । bh 
छि | 
ते 


| 
| संख्या ७] 
` अर०-इसमें प्रमाण क्या है £ 


उ०-इस विषयमें श्रृति-स्मृति आदि शाख्त्रोके 
। बहुत-से प्रमाण हैं । रामायणमें ही कहा है-- ? 


। | सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा।बारि बीचि इव गावहिं वेदा॥ 
| बगुन अरूप अळख अज जोईं। भगत-प्रमबस सगुन सो होइ 
| | जो गुनरहित सगुन सो कैसे । जल हिम उपल बिलग नहि जैसे॥ 
श्रीमद्भागवतकी रासपन्चाध्यायीमे कहा है--- 


| नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नृप । 

| अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्मुणस्य गुणात्मनः ॥ 
अ०-परमानन्दकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको क्या 
| करना चाहिये ? 


उ०-जिस मनुष्यको जैसा रोग होता है सदै 
।उसीके अनुसार उसे ओषधि देते हैं । जो मनुष्य 
| “पनेको रोगी समझता है वही रोगमुक्त होनेकी चेष्टा 
| भी करता है, और सद्देैपर विश्वास करके उसकी दी 
| इ ओषधिका सेवन तथा उसके कथनानुसार यथोचित 
को सेवन करता है । उस वबैद्यमे उसका इतना 
वास होता है कि वह जो ओषधि देगा उससे मैं 
“वय नीरोग हो जाऊंगा। यदि उसकी ओषधि सेवन 


| त ९ उसकी मृत्यु भी हो जाय तो वह घबराता 


| इसी प्रकार परमानन्दकी प्राप्तिके लिये मनुष्य- 


के लिये सदूगुरुकी खोज कर उनमें पूर्ण 
आस अ जो कार्य वे करनेको कहें उसमें जरा 

; उसे करते रहना चाहिये । 
लिये इससे बढ़कर कोई भी 


१०६७ 
4०-सदूगुरु किसे मानना चाहिये £ 


५०-इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
इसका चुनाव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार होता 


है। और यदि कोई कह भी दे तो उसपर विश्वास 
कौन करेगा £ 


अ०-तो महाराजजी ! फिर सद्गुरुकी ग्राहके लिये 
क्या उपाय करना चाहिये ? | 


उ०-तपस्या, अर्थात्‌ ईश्वरसे प्रार्थना करनी 
चाहिये | 


प्र०-ईश्वस्प्राथनाके भी कई प्रकार हैं, उनमेंसे 
कौन-सा सुगम और अच्छा है : 


उ०-ईश्वरके सामने दिल खोलकर नित्यप्रति 
एक घंठे तक रोना चाहिये, खूब रोना चाहिये । 
जैसे किसीके कन्याकी शादी होनेवाली है, बरात 
आ गयी है, किन्तु घरमै एक पैसा नहीं है । वह 
व्यक्ति क्या किसी उदार पुरुषके पास जाकर बिना 
रोये रह सकता है! उसी प्रकार कोई वास्तविक 
दुःखी प्राणी अपने दुःखको दूर करनेके लिये ईश्वरके 
समक्ष रोये बिना केसे रह सकता है ? अतः कुछ 
करनेकी आवश्यकता है । केवळ बात बनानेसे काम 
न चलेगा । यदि कोई मनुष्य फुरसतके समय किसी 
महात्माके पास जाकर गप-शप मात्र कर लेता है 
किन्तु उनके कधनानुसार साधन कुछ भी नहीं करता 
और कहता है कि हम तो बड़े-बड़े महात्माओंका 
सत्संग करते हैं तो इससे कोई विशेष लाम नहीं हो 
सकता । अतः परमानन्दकी प्रासिके लिये सदूगुर्के 
कथनानुसार विश्वासपूर्वक साधन करनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | 


परमहंस-विवेकमाला ) 

( लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) | है 
( गतांकसे आगे ) | 

[ सणि १० ] क 


आत्माकी आनन्दरूपता 


हे जनक ! आनन्द्खरूप आत्मा सर्वत्र 
समान है, आत्माके आनन्दमें किञ्चिन्मात्र 
भी न्यूनाधिकता नहीं है । पहले जो मजुष्य- 
लोकसे ब्रह्मलोकपर्येन्त आनन्द्की न्यूनाधिकता 
कही है, वह खभावसे आत्मामें नहीं है, किन्तु 
चेतनके प्रतिबिस्बको ग्रहण करनेवाळी और 
चेतनके आवरणको निदत्त करनेवाली बुद्धिके 
सम्बन्धकी अपेक्षासे आनन्द्खरूप आत्माकी 
अभिव्यक्तिकी न्यूनाधिकता है। अधिक सत्त्वगुण- 
वाली बुद्धिके सम्बन्धले अधिक आत्मानन्द्की 
अभिव्यक्ति होती है ओर न्यून सत्त्वगुणवाली बुद्धि- 
के सस्बन्धसे न्यून आत्मानन्द्की अभिव्यक्ति होती 
है। जैसे भेद्से रहित आकाश सूची, घट, गुह 
तथा नगरमें स्थित होकर न्यून-अधिक भावको 
प्राप्त होता है इसी प्रकार एक ही आनन्द्स्वरूप 
आत्मा बुद्धिके सम्बन्धसे न्‍्यून-अधिक भावको प्राप्त 
होता देखा जाता है। उपाधिके सम्बन्धसे उपद्दित 
पदार्थेमे जो धमं प्रतीत होता है वह बस्तुतः 
उपहित पदार्थेमें नहीं होता, इसलिये आकाशर्मे 
न्यूनता-अधिकता नहीं है, चह घट-मठादि 
उपाचियाँमे है, इसी प्रकार वुद्धिरूप उपाधिके 
सम्वन्धसे आनन्दरवरूप आत्मामे न्यूनता-अधिकता 
अतीत होती है; वस्तुतः आत्मामे नहीं दै, वुद्धिमे 
ही है | उपाधि शब्दका अथे है--जो वस्तु उपहित 
पदार्थके समीप रहकर अपने घर्मौका उपहित 
पदार्थमे आरोपण करे, उस वस्तुका नाम उपाधि 
हे । यहाँ प्रसङ्गमे आनन्दखरूप आत्माके समीप 


| 
रहकर बुद्धि, अपनी लयनालिकताको. + तात्मा, ०५चिषमरता सम्भव, दै! ती भी 3 a 


आरोपण करती है इसलिये बुद्धि उप * 
उपाचिचाछे पदार्थका नाम उपहित है। ह. ६ 
हे जनक ! त्रह्मलोकसे लेकर भूमिपयते। २ 
शरीरॉमे अन्तः्करणविरिष्ट भोका आवा, ‰ 


सुख-दुः्खरूप भोग्यकी कुछ भी विषमता सं| ज्ञ 
किन्तु समानता है । तात्पर्य यह है कि सग जे 


रूप भोक्ता और सुख-दुःखरूप भोग्यकीगी! 
शरीराँमै विषमता नहीं हैः तो आनन्द्खरू अ 


की विषमता कैसे सम्भव होती?! जैसे १ 0 
निकृष्ट अन्नको भक्षण करके निर्धन पुर स 
प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार भक्ष्य मोज्य हे स 
चार प्रकारके अन्नको भक्षण झि 
सुखके गो! अ 


सुखको प्राप्त होते है । अतएव छु दी 
सुखरूप भोग्यमे कुछ भी विषमता PE र 
भूख-प्यास आदिसे जैसे निर्घनको क & ५ 
इसी प्रकार चनी पुरुषाको होता १ उ 
दुःखके भोक्ता और दुःखरूप भोग्य ५ ण्‌ 
विषमता नहीं है। पर तत 

शंका-हे भगवन्‌ | यद्यपि घनी छ $ रे 
सुख-दुःखकी विषमता नहीं दै तो गे, | क 


फलको उत्पत्तिके साधन ¢ ॥ र 
प्रत्यक्ष दीखती है, इसलिये साधन | छ 
सुख-दुःखरूप फलकी भी विषमता. , क 

समाधान-द्वे जनक ! खर्खर्ड ४, ¢ ५ छ| 
उत्पत्तिके दो प्रकारके साधन होते ति. तु 


साधन और दूसरे आन्तर साधन दा 
साधन है और राग-द्वेषादि eS, 
अन्नदानादि बाह्य 


{ क़ 


HEA De ~ 


संख्या ७ ] 


साधनोंमें किञ्चिन्मात्र भी विषमता सम्भव नहीं 
है, क्योंकि क्षचा, पिपासा, भय, निद्रा, राग, देष, 
मोह और मळ-मूत्र त्यागनेसे पूर्व विषम द्शाकी 
प्राप्ति, ये आठ प्रकारके दोष जीवांके सुख-दुःखके 
कारण हैं । निवृत्तिको प्राप्त हुए ये दोष सुखके 
कारण होते है और विद्यमान हुए दुःखके कारण 
होते हैं। ये आठ दोष सव प्राणियामें समान है, 
इसलिये सुख-दुःख भी सबको समान दै। हे जनक! 
दरिद्री, घनी, राजा और श्वानादिमें यद्यपि लोगो- 
की इष्टिसे महान विषमता प्रतीत होती है परन्तु 
आठ दोषरूप कारणों और सुख-दुःखरूप फलमें 
कुछ भी विषमता नहीं हे । 


आत्माफे बुद्धि आदि उपाधिसे कल्पित नाना रूप 


हे जनक ! बुद्धिरूप उपाधिके तादात्म्य- 
सम्बन्धले यह आत्मादेव विज्ञानमय, मनके 
सम्बन्धसे मनोमय, प्राणके सम्बन्धसे प्राणमय 
सज्ञाको प्राप्त होता है । ओर, त्वक्‌, चक्षु, रखन 
और घ्राणके सम्वन्धसे कमसे श्रोत्रमय, त्वग्मय, 
चक्षुमय, रसनमय और घाणमय संज्ञाको प्राप्त 
होता है । आकाश, वायु, तेज, जळ और एथिवी 
इन पाँच भूतोंकी डपाधिके सम्बन्धसे कमसे 
भाकारामय, वायुमय, तेजोमय, अप्मय और 
पथिवीमय कहलाता है। अज्ञानरूप तमके सम्बन्धसे 
7 काम-क्रोघके सस्बन्धसे काममय और 
_ नमय कहराता है । घमेके सम्बन्घसे घर्ममय 
इंडाता है। सुषुसिमे घर्मके अभाव, जलताडनादि 
| - भेद और निषिद्ध बिल 
| विरोधसे यह आत्मा 
| चा दै । हे जनक ! यह आत्मादेव नाना 
| कास के और निषिद्ध कम करनेसे 
कहलाता है. ना आचार करनेसे यथाचारी 


0000 
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भिन्न नहीं दै किन्तु कर्मौका नाम ही आचार है, 
इसलिये आत्माका यथाचारी नाम सम्भव नहीं दै। 
समाधान-हे जनक ! यद्यपि घर्मांघमेरूप कमसे 
आचार भिन्न नहीं है तो मी कमसे आचारमे इतनी 
विशेषता है कि जिन कमाँको वेद भगवानने 
पुरुषोंके सुखका साधन कहा है, उन कमौका 
नाम धर्म है, जैसे अभ्निहोत्रादि है। और जिन 
करमाको वेद्‌ भगवानले पुरुषोंके दुःखका साधन 
कहा है, उनका नाम अधमे है, जेसे कि त्रह्मदत्यादि 
हैं। और जो कमे गाखने प्रतिपादन न किया हो, 
परन्तु देश, जाति, कुलकी परस्परासे प्राप्त हो; 
उसका नाम आचार हे । यद्द आचार भी विहित 
और निषिद्ध दो प्रकारका होता है । जिस आचारको 
वृद्ध पुरुष सुखका साधन कर्हे, वह विदित आचार 
है। और जिसको दुःखका साधन कहे, घह निषिद्ध 
आचार है । हे जनक ! जव यह आत्मा लोक और 
शास्रविहित कर्मोको करता दै, तब साधुकारी 
कहलाता दै, और जब लोक-शाख-निषिद्ध कर्मौको 
करता है तब असाधुकारी कहलाता है। हे जनक ! 
जब यह आत्मादेव शाख्रबिद्दित शुभ कर्माको 
करता है, तब देवतादि उत्कष्ट शरीराको प्राप्त 
होता है और जब शाखनिषिद्ध अशुभ कमे करता 
है, तब श्वानादि नीच शरीरोंको प्राप्त होता है, 
इस प्रकार पुण्य-पाप कर्मके वश यह जीवात्मा 
निरन्तर संसारमें अमण करता दै । यहाँतक बुद्धि 
आदि उपाधियोंके सम्बन्धसे आत्माके विश्ञान- 
मयादि अनेक रूप कहे और अब विज्ञानमयादिमे 
कल्पितरूपता स्पष्ट करनेको उनका अभाव कहते हा 
अधिष्ठान आत्मामें सव रूपोंका अभाव 
हे जनक ! यह आनन्दखरूप आत्मा असंग 
है, इसलिये आत्मामें पुण्य-पाप वस्तुतः दोनों नहीं 
हैं। लौकिक आचार और घमं भी आत्मामे नहीं दै । 
घर्गका अभाव, धर्मका भेद और धमका विरोधी 
भी आत्मामें नहीं है । अशानरूप आन्तर तम 


शंका- 
| द भ्‌ गवनू ! धमेकन्मेरुमकसने, आचार, अघ, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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और अन्धकाररूप बाह्य तम ये दोनों प्रकारक तम 
भी आत्माम नहीं हैं। आकाशादि पञ्चभूतः वागादि 
दृश इन्द्रियां आत्मामें नहीं दै । क्रियाशक्तिः 
बाळा प्राण, ज्ञानशक्तिवाली बुद्धि और क ही, भी 
आत्मामे नहीं हैं । प्राति-अप्नासि- सुख- 
दुःखकी प्राप्ति करानेवाले शब्दादि विषय भी 
आत्मामे नहीं हैं । स्थूल-सूक्ष्म जितना जगत्‌ 
है, चह वस्तुतः अधिष्ठानरूप आत्मामं नहीं 
है। हे जनक! जो पदार्थ अधिष्ठानमे वस्तुतः नहीं 
हो और प्रतीत होता हो; वह मिथ्या ही होता है। 
जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमे वस्तुतः सपं नहीं है, 
दोषके प्रभावसे प्रतीत होता दै, इसलिये मिथ्या 
है, इसी प्रकार आनन्दखरूप आत्मामे यह जगत्‌ 
वस्तुतः नहीं है, अविद्यासे प्रतीत दोता है, इसलिये 
मिथ्या ही है, कल्पित जगत॒का अधिष्ठान आत्मा 
आनन्दखरूप खयंज्योति, मन-चाणीका अविषय है 
तथा सजातीय, विजातीय और स्वगत इन तीनों 
भैदाँसे रहित है । हे जनक ! यह आत्मा यद्यपि 
सर्वत्र व्यापक है, तो भी जैसे सूर्यका प्रकाश 
सू्यकान्तमणिमे विशोेषरूपसे प्रकट होता है, इसी 
प्रकार यह आत्मादेच भी तेरे, मेरे और सब 
ग्राणियाँके हृदयमें विशेषरूपसे स्फुरण होता दै । 
जेते वस्तुतः संगसे रहित आकाश गन्धर्वनगरका 
कारण होता है, इसी प्रकार संगसे रहित आत्मा 
कल्पित जगतका कारण है। यह अद्वितीय आनन्द- 
स्वरूप आत्मा अपने खरूपके अज्ञानसे नाना 
प्रकारके दुश्खोंको प्राप्त होता है । 


दुःखका निरूपण-हे जनक | यह आनन्द्स्वरूप 
आत्मादेच यद्यपि खबंत्र व्यापक है तो भी परिच्छिन्न 
बुद्धिके तादात्म्य सम्बन्धसे शुष्क तुम्बीके समान 
अत्यन्त लघु होकर जन्म-मरणादिरूप संसारके 
कारण अविद्या, काम और कर्मके साथ तादात्म्य 
सम्बन्धको प्राप्त होता है। जैसे कीडा करनेवाला 
चालक हाथमे डंडा लेकर गेंद्को दसो दिदाओंमे 
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घुमाता है, क्षणभर भो गेंदको भूमि य 
देता, इसी प्रकार पुण्य-पापरूप क ह ।॥ 
नाना योनियोंमे घुमाता है, जैसे घट, 


भी पुण्य-पापरूप कमेके वशसे नरक, सी क 


‘| 
नह 


प्राप्त होता है, तो उसीको अपना आता 
है और जव कभी पापके प्रभावसे श्वातकेश 
प्राप्त होता है, तो उसको ही अपना आत्राः 
है। इस प्रकार पुण्य-पापके वशसे कि 
शरीरको यह विज्ञानमय आत्मा प्रा ह| 
उस-उस शरीरको अपना आत्मा गात 
जनक ! जब पुण्यके क्षय होनेपर यह शि 
आत्मा देवताके शरीरको त्यागता हैः ती स 
को श्वानविष्ठाके समान अत्यन्त "१ | 
है और जब पापकर्मके क्षय होनेपर | 
को त्यागता है? तो उसको भी अता | 
मानता है । इस प्रकार हि 1 
यह जीवात्मा त्यागता कै उस 

निकृष्ट मानता दै।हे जनक. 
मय आत्मा स्थूळ 

लेकर श्वानपर्येन्त जिस" 
होता दै, उस-उस ची 
स्री-पुत्रादि वान्धवोकी 


श्रेष्ठ 
जब जीवात्मा स्थूल शरीर दसै | 
र 


डुःखांको प्राप्त होता 
वार दुःखका अडुभच कि 
स्मरण कराता इ. । 


संख्या ७ ] 
डा. hi ~ 
नरकके दुःखाका निरूपण 
हे जनक ! मरणकालके दुःखोंका मैं पूर्व 
निरूपण कर चुका हूँ, नरकके दुःखोंका अव 
निरूपण करता हूँ । यह जीवात्मा स्थूल शरीरको 
छोड़कर दूसरे दारीरको अवश्य प्राप्त होता है। 
पूर्वके पापकर्मोंले नरकमें जिन दुःखोंको प्रात 
होता है, उनका स्मरण करके मुझे अत्यन्त भय 
लगता है। 
शंका--हे भगवन्‌! जैसे बहुत कष्ट पांनेसे 
मनुष्य मर जाता है, इसी प्रकार नरकमें कष्ट पाने- 
से जीव मर कयां नहीं जाता ? 
समाधान- दे जनक ! जैसे खप्तावस्थाम यह जीव 
नाना दुःखोंका अनुभव करता है, तो भी जीवके 
स्थूळ शरीरका नाश नहीं होता, इसी प्रकार नरकः 
में नाना दुःख उठानेपर भी यमयातनाका शरीर 
नष्ट नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जिन पापकर्मोने 
इस जीवको नरकमें डुःखकी प्राप्ति करायी है, वे 
पापकर्म शरीरको नाश नहीं होने देते । हे जनक ! 
इस लोकमें जो पुरुष जिस प्राणीको, जिस शरीरः 
से, जिस मनसे, जिस वाणीसे जिस प्रकार दुःख” 
की प्राप्ति कराता है, उस पुरुषको नरकमें उसी 
शरीरसे, उसी मनसे, उसी वाणीसे अन्य प्राणी 
दुख पहुँचाता है। इस लोकम जो 
पुरुष मार्गमे चोरी आदि उपद्रव करता है, नरक 
जाते समय उस पुरुषका अत्यन्त समीप मार्ग भी 
कोटियोजन परिमाणवाला हो जाता दै और उस 
गर्म बह अनेक प्रकारके दुःख उठाता है । जो 
पहा जूतीकी चोरी करता है, नरक जाते समय उस 


| पुरुषके पेरे विषयुक्त ळोहेके तीक्ष्ण कण्टक लगते 


। जो यहाँ अन्न तथा जळकी चोरी करता हैः 
चेह पुरुष नरकमे क्षुघा-तृषासे परम दुःखको 


| भास होता है। जो पुरुष यहाँ वाँकी चोरी करता 


हें नरकमें यमदूत उसके चस्त्रॉंको हरण कर लेते 
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है। हे जनक! जो पुरुष यहाँ सुवणंकी चोरी 
करता है, नरकमें यमर्किकर उसकी त्वचा खुवणे- 
की वनाकर नोचते हैं, इससे उसे परम दुःख 
होता है। जो पुरुष यहाँ त्राह्मणको हनन करता 
है, नरकमें यमकिकर मुद्गरांसे जेसे छोहार तस्त 
लोहेको ताड़न करता है, उसी प्रकार उसके मस्तक- 
को ताडून करते हैं। जो पुरुष यहाँ मदिरापान 
करता है, यमर्किकर मदिराको तपाकर उसके 
सुखमे डालते है, इससे उसको परम दुःख होता 
है। हे जनक ! जो पुरुष तिलभर भी ब्राह्मणके 
खुवणेको चुराता है, यमकिकर उसकी त्वचाको 
सघन वनाकर तिळतिळ प्रमाणसे छेदन 
करते हैं । जो पुरुष यहाँ युरुपल्ली अथवा माताके 
साथ मेथुन करता है, उसके उपस्थको छेदन करके 
उसके सुखमें देकर उसके प्राणांको यमाकिकर रोक 
देते हैं और जो पुरुष परख्रीगमन करता है, 
यमर्किकर लोहेकी स्त्रीको गरम करके उससे 
आछिंगन कराते हैं, और व्यभिचारिणी खत्रीको 
भी व्यभिचारी पुरुषके समान ही दण्ड मिलता दै। 
शंका--हे भगवन्‌! शाख्रमें पुरुषका नाम 
लेकर ही पुण्य-पापके फळका कथन किया दै, खी 
का नाम लेकर कथन नहीं किया, इससे सिद्ध 
होता है कि खीको पुण्य-पापका फळ नहीं होता 
समाधान- दे जनक ! स्त्री तथा नपुंसकको 
पुण्य-पापका फळ न होता हो, इस अभिप्रायसे 
शाखमे केवळ पुरुषका नाम नहीं अहण किया है किन्तु 
पुरुष, खी, नपुंसक तीनोंमे पुरुषशरीर प्रधान है। 
इसलिये पुरुषनामसे तोनोंका अण हो जाता हैः 
इस अभिप्रायसे शाखमे पुरुषका नाम कहा 
है, इसलिये पुण्य-पापका फल तीनांको दी 
होता है । 
हे जनक ! कोई-कोई शास्त्रवेत्ता तो पशुपक्षी _ 
आदिको भी पुण्य-पापरूप फलको प्राप्ति मानते ह, ` - 
जब पशु-पक्षी आदिको भी कर्मका फल होता दै तो 


इसलिये 
सक भीमे लाको, परम, दःस. होता ता By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पल्लीरूपसे यज्ञादि कमाँमें अधिकारी र्त्रियोको 
पुण्य-पापका फल हो, इसमें कहना ही क्या है । 

शंका--हे भगवन्‌ ! पल्ली रूपसे यज्ञादिमें अधि- 
कारी स्त्रियोंको यद्यपि पुण्यकमौंके फलकी प्राप्ति 
सम्भव है, पापके फलकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । 

समाधान--नहों ! यदि केवल पुण्यफलकी 
प्राप्ति होती हो, पापके फलकी न होती हो; तो 
स्रीका पाणिग्रहण ही व्यर्थ हो जायगा । विवाहमें 
पुरुष यह वचन कहकर स्त्रीके हाथको ग्रहण 
करता है “त्वं मम धर्मादौ सहायना स्याः? अथै-- 
हे पत्नी ! तू मेरे घमे-अघमे, अर्थ तथा काममें मेरे 
समान फलकी भागिनो हो ! यह पुरुषका वचन व्यर्थ 
होगा । इसलिये पुण्यके समान पापके फलको भी स्त्री 
अवड्य भोगती है । अथवा जैसे लोकमें जो पुरुष 
जिसके पुण्यफलको भोगता है, वह उसके पाप- 
फलको भी अवश्य भोगता है जैसे राजाके पुण्यकर्म- 
की फलरूप सम्पदाको जो पुरुष भोगते हैं, चे 
राजाके पापकर्मकी फलरूप आपदाको भी अवश्य 
भोगते हैं, इसी प्रकार स्त्री जैसे पतिके पुण्यको 
भोगती है, इसी प्रकार पापफलकों भोगती है। 
यहाँतक यह वर्णन किया कि पुरुष, स्त्री अथवा 
नपुंसक जो प्राणी पापकर्म करता है, वह प्राणी 
मरनेके वाद नरकमें यथायोग्य दुःखको प्राप्त 
होता है । 


पापमें प्रेरणा करनेका फल 

हे जनक ! जो स्त्री या पुरुष दूसरे स्री अथवा 
पुरुषको वळात्कारसे पापमे लगावे, तो उस पापका 
फल पाप करनेवाळेको नहीं होता, उस ळगाने- 
चालेको होता है । यदि दूसरेकी घेरणासे किये 
हुए पापकर्ममें पाप करनेवाळेकी भी इच्छा हो, तो 
प्रेरक और कमे करनेवाले दोनांको समान ही फल 
होता दै । यदि किसी स्त्री या पुरुषको व्यभिचारकी 
इच्छा न हो और दूसरा कोई उन्हें बलसे व्यभि- 
चारमें प्रवृत्त करे तो स्त्री या पुरुषको व्यभिचोरका 
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फल नहीं होता किन्तु वलात्कारले ह 
चालेको ही व्यभिचाररूप पापका फर शेप 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि यदि वे सीया 
व्यभिचारकी निव्॒त्तिके उपायको न करके 
चासमें प्रवृत्त हाँ तो उनको भी व्यमिचार 
फल प्राप्त होता है फिर भी व्यभिचारे फ 
करानेवालेको अधिक दण्ड होता है। इसी रन्न 
हिसादि सब पापकमाँमै कर्मफलकी व्यव 
वुद्धिमानोको समझ लेनी चाहिये । 
पापकर्मसे निवृत्तिका उपाय 
कोई शास्त्रवेत्ता तो ऐसा कहते है किग 
कोई बलवान, पुरुष किसी स्त्री अथवा पुर 
पाप-कर्ममै बलात्कारसे प्रवृत्त करे तो पापका 
निवूत्तिके लिये अपने शरीरका भी परित्याग 
देना चाहिये, पाप नहीं करना चाहिये।गं 
बलवान्‌ उनको मरनेका उपाय भी न करने)! 
पापका फल पाप करनेवालॉको नहीं हे! 
बढात्कारसे करानेवालेको ही होता दै। हे अ! 
शास्त्रके यथार्थ तात्पर्यंको जाननेवाले तो ण 
कहते है कि बलात्कारसे प्राप्त हुए पु | 
निवृत्त करनेमें मरणके सिचा अन्य जा 
करने चाहिये, मरणका उपाय नहीं करना के 
क्योंकि ब्रह्महत्यादि जितने पाप कमे है? उन | 
बढ़कर आत्महत्या महान्‌ पाप है । > 
शंका-हे भगवन्‌ ! शास्त्रमे तो ग | 
सवेथा निषेध किया दै । 
अकर्तव्यं न कर्तव्यं ग्राणैः कप्ठगतैरी | 
कर्तन्यमेव कर्तव्यं प्राणैः त 
'जबतक झारीरमें प्राण है तबतक * $ 
योग्य पापकर्म कभी न करना च | 
करनेयोग्य पुण्यकर्म करना चाहिये तय | 
शास्त्रॉर्मे पापकमैका सर्वथा निषेध Pe १ 
इसलिये मरणसे बचनेके लिये पापकर्म | 
यह कथन शास्त्रसे विरुद्ध है। 


संख्या ७] 


समाधान- हे जनक ! किसी बलवान्‌ पुरुषसे 
प्रेरा हुआ भी अपना मरण सम्पादन करके पापः 
कमसे निदृत्त हो, इख प्रकारके अर्थमे इन वचनां- 
का तात्पर्य नहीं है; किन्तु जवतक जीवे तवतक 
अपनी इच्छासे पापकम न करे, इतना ही तात्पयं 
है । इसलिये आत्महत्या करना उचित नहीं दै। 
सारांश यह कि प्रयोजक, प्रयोज्य और अनुमन्ता, 
इन तीनाँको पापकर्मका फल दुःख अवश्य प्राप्त 
होता है परन्तु वह दुःखरूप फळ रोगादि आपदा- 
आँकी न्यूनता-अधिकतासे न्यूनाधिक भी होता 
है। पापमें प्रवृत्त करनेवालेको प्रयोजक कहते हैं, 
बलवान्‌ पुरुषसे प्रदत्त किया हुआ जो पुरुष राग- 
पूर्वक पापमें प्रवृत्त हो, उसका नाम प्रयोज्य दै 
और जो पुरुष दूसरेको पापसे निवृत्त करनेमें 
समर्थ होकर भी पापसे निवारण न करे, वह 
अनुमन्ता है। इन तीनाँको पापकर्मके फलकी 
प्राप्ति होती है, इसलिये कल्याणाभिळाषी पुरुष 
खयं पापकर्म न करे, दूसरेको प्रेरणा न करे ओर 
सामथ्यं हो तो दूसरेको पापकमंसे निवारण करे | 


शंका--हे भगवन्‌ ! पापकर्म करनेवाला नरकमें 
जाकर पापका फल दुःख अवश्य भोगता दै, यह 
नियम आपने कद्दा, परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि 
शाखमें भोगे बिना ग्रायश्चित्तसे भी तो पापकर्मकी 
निवृत्ति कही है। 


समाधान- हे जनक ! जो पुरुष व्यामोह अम 
अथवा आपदासे पापकर्म करता है, उसके पापकी 
निवृत्तिके लिये घमेशाखमै प्रायश्चित्त बताया दै। 
भायश्चित्तले भी उसी पापकी निवृत्ति होती है, 
यदि पुरुष उस पापको फिर न करे। जो पुरुष 
भायश्चित्त करके फिर उसी पापको करता हैः तो 
पह पाप प्रायञ्चित्तसे निवृत्त नहीं होता किन्त 
दाथी खान करके फिर अपने ऊपर धूळ डाल लेवे, 

मकार उसका किया हुआ प्रायश्चित्त निष्फल 
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सम्पूर्ण पापी जीव मरनेके बाद नरकमें अवश्य 
७. भोगते हैं यह वात अन्य शास्त्रमें भी कहो 
नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । 


“आत्मक्षान और प्रायश्चित्त विना अज्ञानी 
पुरुषके पुण्य-पापरूप कमे अनेक कोटि कल्पांतक 
भी बिना भोगे क्षय नहीं होते ।' 


हे जनक ! ब्रह्महत्यादि करने या करानेवाले 
महापातकी पुरुषाके साथ जो पुरुष एक वर्षतक 
रहे; वह भी मरकर दुःखको प्राप्त होता दै । दे 
जनक ! वाद-विवादसे रहित प्राणियांको जो निदय 
पुरुष इनन करता है, वह नरकको प्राप्त होकर 
जैले जीवाँको उसने हनन किया दै, इसी प्रकारके 
जीव नरकके मार्गमे उस पापी जीवके प्राणांका 
रोघन करते हैं और नाना प्रकारके रास्त्रांसे उसके 
शरीरका छेदन करते हैं। तीक्षण दाँतोंसे, तीक्ष्ण 
खुरोंसे तथा तीक्ष्ण सींगाँसे उसके शरीरका छेदन 
करते हैं और लोहेके मुहरोंसे उसके मस्तकको 
भेदन करते हैं। हे जनक ! मांस भक्षण करनेवाला 
जब नरकमें जाता है तो उसके मांसको श्वान, 
ग्रधादि भक्षण करते है। जो पुरुष छल-कपटसे 
पराया धन लेकर अपने कुडुम्बको पाळता है, वह 
जब नरकमें जाता है तो उसके सामने उसके स्री 
पत्रादि प्रिय बान्धवाको शवान, ग्रभादि भक्षण करते 
हैं। बांधवोंके भक्षणको देखकर वह पुरुष परम 
दुःख पाता हठ । हे जनक | अघमंसे कुडुम्बको पालने- 
वाळे पुरुषको और उसके खी-पुत्रादि कुड्स्वको 
गुप्रादि पक्षी अपने सुखमै लेकर आकाशमै ऊचा 
ठे जाते हैं और वहाँ उन पापी जीवांको नीचे डाल 
देते हैं। बहाँसे डाले हुए वे कभी तो अभिकृण्डमें 


जैसे कमी मूषकादिसे पूणे जके स्थानांमे और कभी 


पाषाणंकी भूमिमें पड़ते हैं । भूमिपर गिरेहुए पापी 
ज्ञीवोंको भक्षण करनेके लिये श्वान गृभ्रादि परस्पर 


दै। इससे यह सिद्ध हुआ भायश्चित्तसे रहित आकर्षण करते हैं, कमी समान भूमिमें और कसी 
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विषम भूमिमें ले जाते हैं, इस प्रकार दुर्गतिको प्राप्त 
हुए पापी जीव शरीर, मन और वाणीसे परम 
डुःखको प्राप्त होते हैं। जेसे कृमियुक्त श्वानका 
लोग निरादर करते हैं, इसी प्रकार नरकमें पापी- 
जनोंका सब प्राणी निराद्र करते हैं। हे जनक ! 
अधमेसे कुडुम्बको पाळनेवाला इस प्रकार अनेक 
ढुःखाँको सहन करता हुआ कुटुम्बसद्दित अथवा 
अकेला ही यमलोकके मार्गको प्राप्त होता है । यम- 
लोकका मार्ग महाभयानक है, वहाँ द्वादश मूर्ति 
धारण करके सूर्य भगवान तपते हैं, अम्निम त्त की 
हुई घातुआँसे वह जड़ा हुआ होता है, वहाँ जल 
नहीं मिळता और न कहां वृक्ष होता है। जो मलुष्य 
शरीर, मन या वाणीसे जीवाँको पीड़ा देते हैं, चे 
यमकिकरोंसे ताडन किये हुए इस भयानक मार्ग- 
को प्राप्त होते हैं। मागे चल्नेसे पापी जीवको महान 
दुःख होता है। जैसे यहाँ चोरी आदि करनेवालेको 
राजाके भृत्य बाँधकर इसका अपराध कथन करते 
हुए और मारते हुए राजद्वारमें ले जाते हैं, इसी 
प्रकार पापी जीवांको दृढ़ पाशांसे बॉधकर यम- 
किंकर नरक-मागमै ले जाते हैं और जो-जो पाप 
उसने किये होते हैं, उनका बारंवार कथन करते 
हुए कठोर वचनांसे ताडन करते हैं । 


यमकिकर-हे पापी जीव ! अझिहोत्रादि कमॉसे 
स्वगेकी प्राप्ति करानेवाला और श्रचणादि साधनों- 
से मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला मनुष्यशरीर अत्यन्त 
डुलेभ है। भारतखण्डमे ऐसे दुळेभ शरीरको पाकर 
तूने कुछ भी पुण्य न किया, उळटे पापकर्म 
सम्पादन किये, इससे तुझे धिक्कार है । हे पापी 
जीव ! जिन स्त्री-पुत्रादिके लिये तूने पापकमे किये 
वे खी-पुत्रादि कोई दुलेभ नहीं हें । इस नरक- 
दारीरमें भी तुझे स्री-पुत्रादि बान्धव प्राप्त होंगे परन्तु 
खुखके देनेवाले पुण्यकर्म मजुष्यशरीरके सिवा अन्य 
किसी शरीरमै प्राप्त नहीं हो सकते । हे पापी 
जीव ! जो-जो पाप तूने किये हैं, वे-वे पाप ज्ञेसे 
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[मा||| 
तेरे साथ आये है, उसी प्रकार यदि पुणय हे |. 
होते, तो वे भी साथ आते ! जिन डि 
लिये तूने पाप किये थे चे ऋृतप्नी वान्व ह| 
इमशानमे छोड़कर अपने घरको लौट गये ह| 
के लिये पाप करनेवाले तुझे धिक्कार है ! हे प! 
जीव ! जैसे व्याघ्रे जीवोंको भयकी परापत छ! 
है, इसी प्रकार दूसरोंके धनादि हरण कर| 
तुझसे सव जीवोंको भय होता था। हे पापी ज।| 
लोगोंकी सुन्द्र स्त्री, गौ अश्वादि पशु और प! 
तूने छलसे या बळात्कारसे हरण किये थे, इसलि। 
तेरे नेत्र और इदयको ग्रभादि पक्षी छेदन करर! 
हे पापी जीव ! मजुष्यळोकमें तूने शरीर, मरा! 
चाणीसे प्राणियाँको दुःख दिया है, तेरे वे पाप | 
दुःख देनेको अब तेरे सम्मुख हुए है। जेसे न 
भाग्यहीन पुरुष पूर्वेपुण्यके प्रभावसे राज्यए| 
को पाकर तत्काळ ही मर जाय इसी प्रकार छि। 
पूर्वके पुण्यसे भारतखण्डमें मजुष्यशरीरको ए 
भी तू भाग्यहीन नरकको प्राप्त हुआ है। इसर 
तुझे धिक्कार है! 
'पितृलोकका माग | 
हे पापी जीव ! इस मलुष्यळोकमे जो ws | 
यज्ञादि पुण्यकर्म करते हैं; वे २ | 
त्यागकर प्रथम धूमको प्राप्त होते है? प | 
को, राजिसे कृष्णपक्षको, कृष्णपक्षसे ४ a 
दक्षिणायनको, दक्षिणायनसे पिठलोककी , 
छोकसे अन्तरिक्षलोकको और अन्तरिक्ष | 
लोकको प्राप्त होते हैं और वहाँ दिव्य र PE 
भोगोंको चिरकाळतक भोगते हैं । क || 
राजि आद्सि उनके अभिमानी जीद { ५ 
अहण करना चाहिये । हे पापी वमी 
यज्ञादि कमे नहीं किये; इसलिये द रि |; 
की प्राप्ति नहीं हुई । हे पापी जी हश. 
प्राप्तिके साधन स्थूळ शरीरले सिद्ध i 
लिये वे शारीरक कमे हैं और ब्रह्मळोककी | | 


| 
| 


% 


संख्या ७ ] ल्य 


साधन उपासना मनसे सिद्ध होती है इसलिये 
घे मानसकम हैं । शारीरककी अपेक्षासे मानसकमं 
कठिन हैं । शारीरककम ही जव तुझसे न हुए तो 
मानसकम करके तू त्रझलोक जाय, इसकी आशा 
ही क्या है? 
ब्रह्मलोकके अधिकारीका निरूपण 
हे पापी जीव ! भारतखण्डमे मनुष्यशरीरको 
पाकर जो अधिकारी पुरुष विषयसुखसे विरक्त; 
जितेन्द्रिय और यम-नियमादि साधनसम्पन्न 
होकर शुरुशारत्रके उपदेशसे नाना प्रकारकी 
उपासनाओंको जानकर पर्येक, पञ्चास्चि अथवा अन्य 
उपासना करता है, वह त्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 
ब्रह्मलोकका देवयानमागे 
हे पापी जीव ! जो पुरुष पञ्चाम्चि आदि 
उपासनाएं करवा है, वह उपासक सुषुस्ना नाडी- 
रूप मागंद्वारा दशम द्वारसे निकलकर प्रथम 
अचिंषको प्राप्त होता है, अचिषसे दिनको दिनसे 
शुक्कपक्षको, शुक्कपक्षसे षण्मास उत्तरायणको) 
उत्तरायणसे संवत्सरको, संबत्सरसे देवलोकको, 
देवलोकसे वायुको, वायुसे आदित्यको, आदित्यसे 
चन्द्रमाको, चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता दै। 
वहाँ अमानव पुरुष आकर उपासकको बरह्मलोकमे 
छे जाता है । यहाँ भो अर्चिष आदि शब्दासे उनके 
अभिमानी देवताओंका ग्रहण है। मचुकी सि जो 
उत्पन्न न हुआ हो, उसका नाम अमानव पुरुष दै। 
बह्छोक-चरुणलोक, इन्द्रलोक और विराट 
परे ब्रह्मलोक है । यहाँ आर नामक हद 
और विरजा नासती नदी है । विद्य॒तूलोकसे अमानव 
पुरुष उपासकको लेकर जब आर नामक हॅदके 
रेघरके किनारेपर आता है तब ब्रह्माकी आश्ञासे 
पाँच सौ दिव्य अप्सराएँ नाना प्रकारके पदार्थ 
लेकर उपासकके समीप आती हैं, उनमेसे सौ 
अप्सराओंके हाथोंमें उपासकके पहलनानेको 


१०७५ 


डपासकके मदेन करनेको कस्तूरी, कपूर आदि 
युक्त नाना प्रकारके तेळ लाती हे, तीसरी सौ 
उपासकके भोजनके लिये नाना प्रकारके दिव्य फल 
लाती हैं, चौथी सौ उपासकके शरीरमै लगानेको 
नाना प्रकारकी खुगन्धिवाले चूणे छाती हैं और 
पाँचवाँ सौ उपासकके पहननेको नाना प्रकारके 
दिव्य वस्न और आभूषण छाती हैं । वे सब अप्सरा 
जैसे ब्रह्माको दिन-प्रति- दिन अलंकारांसे शोभायमान 
करती हैं, उसी प्रकार उपासकको पुष्पादि 
अळंकारांसे अलंकृत करती हें । अप्सराआंसे 
अलंकारको प्राप्त हुआ उपासक क्षणमात्रमें मनके 
संकल्पसे आर नामक हद्के पार पहुँच जाता है। 
बहाँपर तीस सुहुते हैं, उनको श्रुति येष्टिद्द नामसे 
कहती है, उपासकको आया हुआ देखकर येष्टिह 
नामके तीस मुहर्त वहाँसे भाग जाते है । ब्रह्मः 
लोकको प्राप्तिकी इच्छावाले उपासकको नाना 
प्रकारके संकब्पाँकी उत्पत्ति करके जो हनन कर | 
उनका नाम येष्टिह है; आर नाम हृदके वाद | 
उपासक विरजा नदीके पास पहुँचता है, वहाँ 
उपासकके पुण्य-पाप लय हो जाते हैं और वह 
जरा-मरणसे रहित होकर विरजा नदीको क्षण 
मात्रमै मनके संकल्पसे तर जाता है। पश्चात्‌ 
उपासक इल्य नामक वृक्षके पास आकर ब्रह्मलोकः 
के प्राप्त होनेयोग्य दिव्य सुगन्धको प्राप्त होता है.। 
इल्यवृक्षसे उपासक शालिज्य स्थानपर आता है, 
वहाँ ब्रह्माके प्राप्त होनेयोग्य दिव्यरसको उपासक | 
प्राप्त होता है। पश्चात्‌ उपासक ब्रह्मे अपराजित 
मन्दिरके पास आता है यहाँपर ब्रह्माका तेज 
उपासकर्म प्रवेश करता है और वदद ब्रह्माके समान 
तेजवाला हो जाता है। अपराजित मन्दिरके द्वार- 
पर खड़े हुए इन्द्र और प्रजापति नामके दो द्वारः 
पाळ उपासकको भीतर जानेका मार्ग बताकर 
भययुक्तके समान खडे दो जाते हैं । पश्चात्‌ उपासक 
ब्रह्माके विभुप्रमित नामा सभामण्डपके पास आता 
बह्माका तेज प्रवेश करता है, 
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इसलिये उपासक ब्रह्माके समान यशचाला हो 
जाता है। पश्चात्‌ उपासक ब्रह्माकी चुद्धिमय 
चेदिकाके पास आता है । इस वेदिकाको श्रुतिमें 
आसंदी कहा है । वहाँ उपासक त्रह्माके समान 
बुद्धिवाला हो जाता है। 

वेदिकाका वर्णन--बुहदत्‌ू तथा रथंतर नामक 
सामबेद वेदिकाकी पूर्व दिशाके दो पाद हैं, श्यैत 
तथा नौघस नामक सामवेद पश्चिम दिशाके दो पाद 
हैं, वेदिकाके चारों कोनाँमै वेरूप नामक सामवेद 
दक्षिणका कोन है,वेराज नामक सामवेद उत्तरका 

. कोन है, शाक्वर नामा सामवेद पूर्व कोन है और 
रचत नामक सामवेद पश्चिम कोन है। इस वेदिकाके 
बाद उपासक ब्रह्माके पर्येकके पास आता है। 


पर्यकका वर्णन--यह पर्यंक चेदिकाके ऊपर 
स्थित है, नाना प्रकारकी विचित्रतासे युक्त है और 
प्राणरूप है । इस पर्यकको श्रुतिम अमित औजस 
' नामसे कहा है। भूत, भविष्यत्‌ तथा वतंमानमें 
` स्थित सम्पूर्ण जगत्‌ इस पर्येके पूव दिशाके दो 
पाद हैं, पृथिवी तथा लक्ष्मी पश्चिम दिशाके दो पाद्‌ 
हैं, बृहत्‌ साम दक्षिण दिशाकी पट्टी दै, रंथंतर 
उत्तर दिशाकी पट्टी दै, भद्रनामा सामवेद पूचे 
_ दिद्याकी लघु पट्टी है और यज्ञयज्ञीयनामा सामवेद 

/ पश्चिम दिशाकी लघु पट्टी है । गीतरूप सामसे 
युक्त छन्दबद्ध ऋचाए' पूव-पश्चिमकी सूत्रमय दीधे 
पट्टियाँ है, मन्त्ररूप यजुचेंद उत्तरकी सूघमय लघु 
पट्टियाँ हैं । ब्रह्माके पर्यंकके ऊपर जो तलयुक्त गद्दा 
है, वह चन्द्रमाकी किरणरूप है । गद्देपर बिछा 
हुआ इवेत वस्न उन्नीय नाम सामवेद्‌ हे, तकिया 
-_ बैदिक लक्ष्मीरूप है । इस पर्यकके ऊपर ब्रह्मा स्थित 
| होते हैं। ब्रह्माके विषयजन्य आनन्दसे बढ़कर 
किसी छोकमें आनन्द नहीं है । व्रहालोकमे ब्रह्माकी 
| प्रतिके लिये सोमसवन नामा अश्वत्थका वृद्ध दै, 
` इससे सर्वदा अमृत झरा करता दै, इसीलिये 


खुख देनेवाले अर तथा राय नामके 
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दो | 
अस्धृतसे पूर्ण है । जगज्जननी अविद्याशक्ति न | 


प्रिय भार्या हैं, चक्षु इन्द्रियका उपादानकाण | 
सत्त्वयुणप्रधान तेज त्रह्माकी प्रतिबिस्वरुप छाया | 
है, सम्पूर्ण जगत्‌की कारणरूप वेदकी भ्रुतियाँतण | 
श्रुतिजन्य शाब्द्बोधरूप ज्ञान ब्रह्माके सम । 
अप्सरारूपसे निवास करती हैं । श्रुतियाँको जगत. | 
का कारण कहनेका यद अभिप्राय है कि सुषि | 
आदिकालमे परमात्मादेच पदार्थाके नाम उच्चाण | 
करके पदाथौंको उत्पन्न करता है। थुति-स | 
भूरित्युक्तवाथुवमखजत्‌' अर्थ-परमात्मादेवने भू! | 
नाम कहकर पृथिवीरूप अर्थको उत्पन्न किया! | 
स्यूति--'वेद्शब्देभ्य एवादौ निमेमे स महेवर' | 
अर्थ--महेश्वरने वेद्के शब्दोंसे ही सम्पूणे जगतो | 
उत्पन्न किया । इत्यादि श्रुति-स्सृतियांसे के | 
भगवानमे ही जगतकी कारणता सिद्ध होतीरै। | 
हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माके देश नाता | 
प्रकारकी उपाखनारूप नदियाँ सगुण-निगुण बरी | 
ज्ञानसे भरी हुई बहती हैं । स्थूळ-सक्मरूप ज | 
लेकर । 
ब्रह्माके पुष्प अथवा वल्ल हैं। दे | 
वस्त्रपर्यन्त जितनी ब्रह्माकी विभूति दै, उस विसर | 
विशिष्ट बह्माकी अइंग्रह-उपासनासे उपासक% || 
ब्रह्मके आसनपर पुत्रके समान निःशंक प | 
स्थित होता दै और ब्रह्मा उपासकसे पूछते < |, 
ने पुत्र! तू कौन है और तेरे भोगके साधन | 
हैं ? उपासक उत्तर देता है हे भगवन. | 
हैं, वही मैं हूँ और जो आपके भोगके ख | 
वे ही मेरे भोगके साधन हैं | इस ; 
ब्रह्माकी आज्ञासे अह्माके समान भोगोको हवे र; 
भोगता है और ब्रह्माकी आयु समा 1. 
ब्रह्माके साथ मोक्षको प्राप्त दोता 
विद्यारूप उपासना कौषीतकी 


और अन्य उपनिषदोमे भी नाना प्रकारकी व | 
उपासना कही हॅ पपी जीव अ | 


रासलीला-रहस्य 
( छेखक--एक महात्मा ) 


[ गतांकसे आगे ] 


92. शब्द विलक्षणताका द्योतक है--यह 
45 बात ऊपर कही जा चुकी है। उन 
2७७० रात्रियोंकी विळक्षणताका यद्यपि पहले 
. ह भी वणेन किया जा चुका है तथापि यहाँ 
५ “ॐ इम फिर उनकी कुछ विलक्षणताओंका 
र ८2 विचार करते हैं । उनमें एक तो 
4१७: यह बहुत बड़ी विलक्षणता यी कि 
अनन्तकोरि ब्राह्मरात्रियोंका एक ही 
समयमै निर्माण हुआ और वे सबकी सभी पूर्णचन्द्रसम्प्ना 
थीं। यद्यपि दक्षप्रजापतिके शापके कारण चन्द्रमाकी पूर्णता 
स्थायी नहीं है तथापि यहाँ भगवानले जो रात्रियाँ बनायी वे 
सभी पूर्णचन्द्रसमलङ्कृता थीं। साथ ही एक विशेषता 
और भी थी। अन्य रात्रियोमै चन्द्रमा पूर्व दिझामें उदित 
होकर जब मध्याकाशमें पहुँच जाता है तो फिर वह जैसे- 
जैसे पश्चिमकी ओर जाता है वैसे-वैसे ही उसकी ज्योति क्षीण 
होने लगती है, परन्तु इन रात्रियोर्मे चन्द्रमाकी गति केवळ 
मध्याकाशपर्यन्त ही थी। इसके सिवा एक विचित्रता यह भी 
थी कि रात्रियोंका अनुभव केवल अजाज्जनाओँकों ही हुआ 
था । और सबके लिये तो वह एक प्राकृत रात्रि ही थी। 
यदि सबको ऐसा ही अनुभव होता तो इतने समयतक 
पुत्रमाणा यशोदा और स्नेहमूर्ति नन्दबाबा किस मकार 
अपने लाड्लि लालका पार्थक्य सहन कर सकते | यह नियम 
है कि जब किसी दरिद्रीका कोई महामूल्य रक्ष मिल जाता 
है तो वह पळ-पलमें उसकी सँमाल करता रहता है। इसी 
प्रकार माता यशोदा और नन्दबाबा भी 
परमानन्दमूर्ति भगवान्‌ कृष्णको पुत्ररूपसे पाकर पल-पहमें 
उनका मुखचन्द्र निहारनेको लालायित रहते थे । 
राजिमें भी कई बार उठकर अपने लाळकी देख-रेख करते 
थे । अतः उस रात्रिम ही वे इतनी देर कैसे सोते रह सकते 
ये । परन्तु वे जब उठे तमी उन्होंने उन्‍हें अपने पास ही 
देखा । इस प्रकार, ये रानियाँ बड़ी ही विचित्र थीं? इन्दी 


राजियोमे अनन्तकोटि ब्रजाङ्गनाओंकी चिरकालीन कामना 
रण हुई 
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का मत है उस राजिमें शरद्‌, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन 
ऋतुओंकी १८० रात्रियोका अनुभव हुआ था; ओर उनमें 
तीनों ही ऋतुओंकी रमणापयोगी सामग्रियाँ विद्यमान थीं । 
राजियोंका नाम दोषा है । उनमें सदा ही कुछ-न-कुछ दोष 
रहते ही हैं; इसीसे राजिमें बहुत-से मय भी रहते हैं । किन्तु. 
भगवानते उन सब दोषोंकी निवृत्तिके लिये ये निर्दोष | 
तरियँ बनायी । उनमें उपर्युक्त तीनों ऋठओंकी रातरियोके 
समस्त गुण तो थे, किन्तु दोष कोई न था कोई ऐसा मी . 
कहते हैं कि तीन ही क्या, उनमें तो समी कृतुओकी | 
ात्रियाँका निवेश किया गया था, क्योंकि वहाँ समी ऋतुओं- | 
में सेवन करनेयोग्य भौग्यसामग्री देखी जाती है । | 

इसके सिवा 'उत्फुछमल्लिकाः? इस विशेषणका भी यही | 
तात्पर्य है कि उन रात्रियोमै मल्िकोपछक्षित समी पुष्प | 
खिले हुए थे । बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो रात्रिमे नहीं खिलते | 
परन्तु वहाँ कुन्द और कुमुद साय-साथ खिळे हुए ये | 
जसे = 


“रेम तत्तरलानन्दकुसुदामोदवायुना ।' 
और-- ै 
कुन्दुखज कुऊपतेरिह वाति गन्धः पि 


इससे सिद्ध क्या होता है! सो बतलाते है बसन्त | 
ऋतु कामदेवका मित्र है । वह अभीतक अपने मित्रके 
वियोगमें सन्तत था । आज उसने सोचा कि जो भगवान्‌ | 
औकुष्णचन्द्र अपने सौन्दय-सुधासे आत्माराम मुनिर्योके मी | 
मनोंको मोहित करनेवाले हैं. आज वे ही 
और उनकी सहृचरियोके सौन्दर्यकणसे मोहित हो रहे दै | 
“तद्वशो दार्यन्त्रवत्‌?। अतः सम्भव है, आज परमानन्दकन्द । 
औकृष्णचत्द्र और त्रजसुन्दरियाँके सम्प्रयोगमें हमारे परस | 
मित्र मनोजका उद्धव हो जाय अतः इनके खागतके ल्यि || 
हमें मी खूब तैयारी करनी चाहिये। इसीसे मानों मनोजमित्र | 
ऋतुराजने सारे पुष्पोको एक साथ विकसित कर दिया है ॥ 
यद्यपि शरदऋतु पुष्पोंका विकास सक जाता है, तथापि । 
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उपलक्षित समस्त पुष्प खिल गये । अर्थात्‌ उस जाड्यमय 
समयमें भी पुष्पोंका विकास ही नहीं हुआ वे अत्यन्त 
विकसित हो उठे । किन्हीं-किन्हींका कथन है 


मलिकापुष्प शरदऋतुमें फुछित होते हैं; वसन्तमें उन्मुख . 


होते हैं और ग्रीष्ममें उत्फुल्ल हो जाते हैं; अतः यहाँ उत्फुछ 
मल्लिका कहकर विरोधाभास द्योतित किया है। इससे सूचित 
होता है कि यहाँ झारदूमें वसन्तक्रतुका निवेश किया 
गया था । 

साथ ही वसन्तने यह भी सोचा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमारे मित्र कामदेवकों परास्त करनेका आयोजन कर रहे 
हैं । वह उनका प्रभाव भी जानता ही था । उसे यह माळूम 
था ही कि इन्होंने इन्द्र और ब्रह्माका भी मान मदन कर 
दिया है। यही दशा कुबेर और वरुणकी भी हुई थी । अब 
ये सबपर विजय प्राप्त करके हमारे मित्रको भी जीतना चाहते 
हैं; परन्तु वे भी किसीसे कम नहीं हैं। वे भी ब्रह्मादिविजयसं- 
रूढदप हैं | अतः वसन्तने सोचा यह बड़ा विकट युद्ध 
होगा । इसलिये हमें मित्रवर मनोजकी सहायता करनी 
चाहिये; क्योंकि 

आपतिकार परखिये चारी । घीरज घरम मित्र अरु नारी ॥ 


अच्छा तो, हमें क्या करना चाहिये ! वीरोंके लिये सबसे 
बड़ी सहायता यही है कि उनके पास अस्त्र-शस्त्रॉकी कमी 
न रहे । हमारे मित्र पुष्पधन्वा हैं ओर उनके झासत्र भी 
पुष्प ही हैं अतः उनकी सहायताके लिये मुझे समस्त 
वृन्दारण्यको विविध प्रकारके सुन्दर और सुवासित सुमनोंसे 
सुसज्जित कर देना चाहिये | इसीसे उसने यथायोग्य कालकी 
अपेक्षा न करके सब प्रकारके पुष्पोंको विकसित कर 
दिया है । कामोद्रेकके आल्म्बनविमाव नायकके लिये 
नायिका और नायिकाके लिये नायक हैं तथा पुष्प, 
चन्द्रज्योत्ला, मलयानिल आदि उसके उद्दीपनविभाव हैं । 
पुष्प तो साक्षात्‌ कन्दर्पके बाण ही हैं । उनमें कन्दकडमल 
तो झूलका काम करता है । जो उद्दीपनविभाव नायक- 
नायिकाके संयोगमें रसवृद्धि करनेवाले हैं वे ही उनका वियोग 
होनेपर अत्यन्त दुःखद हो जाते हैं । उस अवस्थामें कन्दः 
कुसुम झूल हो जाते हँ, केवळ ( केवडा ) मालेका काम 
| करता है और किंशुक ( पलाशपुष्प ) मानो अर्धचन्द्र बाण 
हो जाता हे | किंशुकपुष्प रक्तवर्ण होता है सो मानो वह 
| विरहियाँका वक्ष-स्थल विदीण करके उनके रक्तसे रञ्जित हो 


` रहा हे । इसी कीर अल पुषवागि'भी "विमित हि “जीर भीरको अशील 


` गोपाङ्गनाओँकी यह अप्राकृत लीला अप्नाकृत रात्रिग है | 


कल्पना कर लेनी चाहिये । भगवानकी रची हुई ये राइ | 
प्रात नहीं थीं । अप्राकृत भगवानके साथ अपन्न | 


होनी चाहिये थी । अतः भगवानने उन अम्राइत राति | 

को. निर्माण किया । | 
इस प्रकार भगवानले रात्रिया तो बना ली, परतु उभे || 
मन है नहीं “अप्राणो मनाः शुम्रः । इसलिये उने | 
मन भी बनाया । तात्पर्यं यह है कि अमीतक तो स्‌ | 
समझा जाता था कि भगवान्‌ देह-देही-विमागसे रहित | 
ये केवळ भक्तानुग्रहके लिये ही शरीरादिमानःसे प्रतीत हेरे | 
थे। परन्तु यह लीळा इस तरह नहीं होगी। यहाँ तो उरे | 
व्यासक्तचित्त होना पड़ेगा । यदि अमना भगवान्‌ र | 
करेंगे तो ब्रजाङ्गनाओंकी कामना पूणं न होगी। शी । 
उन्होंने मन भी बनाया । । 
परन्तु बनाया कैसे ! “योगमायां वीक्ष्य'-योगगाग | 
ओर देखकर । इसमें उन्हें कोई कठिनता नहीं हुई | 
योगमायाकी ओर केवल देख दिया । उस निरीक्षते | 
बात अपने-आप बन गयी । वह योगमाया क्या है! | 
रमणाय अथवा अघटितघटनाय या माया झपा 
योग-रमण अथवा अघटित घटनाके लिये जो माया 
कपा है वही योगमाया है। सो ठीक ही है | 
मनोनिर्माण और दोषा रात्रियोंको निर्दोष बनाना | 
घटना ही तो है। xb 

ऊपर जो विवेचन किया गया है उसके भ | 
“रदोत्ुमलिकाः? इस पदकी व्युत्पत्ति एक | 
से भी हो सकती है । यथा-- न उ । 
“शारान्‌ ददातीति शरद ज 
सछिकोपलक्षितानि सर्वाणि पुष्पाणि यासु द| 
अर्थात्‌ जो कामदेवको शख्रदान द उप | 
में शि 
ही शरद्‌ है) उसने जिन रात्रिय हे | 
समस्त पुष्पोंको विकसित कर दिया i 
त्फुलमलिका हैँ । होता र अ || 
जरदक्रतु विशेषतया जडताका सूचक । 
इससे यह भी निष्कष निकलता नमे मी रि | 
जाड्यमय--मलविक्षेपादिसमाक्रान्त क || 
A | 


समान प्रेमतत््वका विकास हो जाता हे; 


संख्या ७] 


भी नहीं है | इसीसे यहाँ दिखलाया है कि बृन्दावनमें जितने 
भी तृण-लता एवं वृक्षादि हैं वे अचेतन नहीं बल्कि चेतन 
ही हैं; यदि वे जड अर्थात्‌ खभावपरतन्त्र होते तो शरदूऋतुमें 
असमय ही मल्रिकाओंका विकास कैसे होता! इन्हें अवसर- 
का ज्ञान है और ये अपने स्वभावका भी विचार रखते हैं, 
इसीसे भगवल्लीलाका सुअवसर देखकर असमय मी पुष्पादि- 
सम्पन्न हो गये । इससे सिद्ध होता है कि त्रजके तरुवर एवं 
ऊताएँ भी चेतन ही हें । इसीसे भगवानने बलमद्रजीका 
गुणकीतन करते हुए उनसे कहा था--'प्रायो अमी मुनिगणा 
भवदीयमुख्याःः--ये तरुवर सम्भवतः आपके प्रधान भक्त 
मुनिजन ही हैं । ये अपने आत्मभूत आपको किसी भी दशा- 
में छोड़ना नहों चाहते । अतः जिस प्रकार आप मनुष्याकार 
होकर रूढ़रूपसे लीला कर रहे हैं उसी प्रकार ये भी बृक्षादि- 
रूप होकर आपकी सेवामें उपस्थित हो गये हैं| ये अपनी 
पुष्पाद्सम्पन्न शाखारूप शिखाओँसे आपके पदतलसंस्पृष्ट 
घ्रथिबीतलका स्पर्श करना चाहते हैं । 


इसके सिवा एक अन्य प्रसङ्गमें यह भी कहा है कि ये 
क्ष मानो वेदद्गुम हैं; इनकी जो झाखाएँ हैं वे मानो 
माध्यन्दिनी आदि वेदकी शाखाएँ हैं, पल्लव मानो उपनिषदे 
हैं और उनपर जो पक्षी हैं वे मानो आत्माराम मुनिगण हैं | 


आरुह्य ये ढुमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 
श्यण्वन्त्यमीलितरद्यो विगंतान्यवाचः । 


जो मनोहर शाखारूप वृक्षकी भुजाओपर आरूढ़ होकर 
अन्य किसी प्रकारका शब्द न करते हुए खुले नेत्रोंसे वंशी- 
ध्वनि श्रवण करते रहते हैं। यहाँ (अमीलितद॒शः” यह पद 
विशेष रहस्यपूर्ण है । यद्यपि कानाँसे मुरलीध्वनि सुनते समय 
नेचोंका व्यापार रुक जाता है, क्योंकि जिस समय मन एक 


ह. । 


आविर्भावमें हेतु है । प्रेमके आविर्भावमें जडाजडका विचार | 


१०७९ 


इन्द्रियके विषयका आखादन करनेमें तत्पर है उस समय 
वह दूसरी इन्द्रियके विषयको किस प्रकार ग्रहण करेगा । 
किन्तु आपके रूप-ळावण्यका तो विलक्षण माधुर्य है; वह उनके 
नेत्रोको बन्द ही नहीं होने देता | अतः माळूम होता है) ये 
पक्षिगण अवश्य कोई भगवत्कथानुरागी मुनिजन ही हैं | 

तात्पर्य यह है कि जहाँ मगवत्‌-प्रकाश होता है बहाँ 
सभी प्रकारके दोषोंका निराकरण होकर समस्त गुणोंका 
समावेश हो जाता है । 

“यस्यास्ति अक्तिसंगवत्यकिज्चना 

सर्वेगुंणैस्तत्र समासते सुराः ।! 

अर्थात्‌ जहाँ औहरिकी अनुरक्ति रहती है वहाँ समस्त 
गुणोंके सहित सम्पूर्ण देव निवास करते हैं और वहाँ समख 
दोषोंका अभाव हो जाता है । 

न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाझुभा मतिः । 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥ 

जो पुण्यात्मा लोग भ्रीपुरुषोत्तम भगवानके प्रति भक्तिः 
भाव रखनेवाले हैं उनमें न क्रोध रहता दै, न मत्सरता रहती 
है और न लोम या अश्म मति ही रहती है । अतः यदि 
भगवल्लीलाके लिये रची हुई उन दिव्य राज्रियोमें समस्त 
गुणोंका विकास हुआ तो आश्चर्य ही क्या है! 

इसीसे यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है | 

ध्यः : च क क 

; वक्षाः तेषां या खविषयिणी मा मातः 

चज तस्यास्‌ उपाश्चितः तन्निमित्तमेव भगवान्‌ 
ता आहूय रन्तु' मनश्चक्रे । र 

अर्थात्‌ जो विचलित नहीं होते वे वहाँके वृक्ष ही अग हूं, 
उनकी जो अपने अति प्रेमवती बुद्धि है वही मा है, उस 
अगमाका आश्रय कर अर्थात्‌ उसीके लिये भगवानने उन 
गोपाङ्गनाओंको बुलाकर रमण करनेकी इच्छा की । 
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एक भक्ककी भावना 


( हेखक--पं० श्रीझावरमछजी शर्मा ) ` 


श्रीमट्नाथ स्वामीजीका नाम वैष्णवसम्म्रदायमें 
प्रसिद्ध है । वे प्रगाढ विद्वान्‌ तथा भगवदू-भक्त 
' थे । श्रीरंगनाथ भगवानके दर्शनार्थ मन्दिरमें जानेका 
उनका नियम था । एक दिन दर्शन करनेके लिये श्रीमइ्- 
नाथजी मन्दिरमें पहुँचे । उस समय भगवान्‌ रंगनाथ 
पोतवस्त्र और तुळसीकी माला धारण किये इए थे । 
भगवानूके इस वेषमें दर्शनकर स्वामोजीको ऐसा 
भान हुआ जैसे कोई संसारी पुरुष शपथ खाकर 
मुकदमा निबटानेका विचार रखता हो । दक्षिणको 
यह प्रथा है कि, मुकदमा कमजोर हो जानेपर लोग 
कमी-कमी अपनी सत्यता प्रकट करनेके लिये शपथ 
खाते हैं । शपथ खानेवालेका जैसा वेष होता है, 
वैसा ही वेष श्रीरंगनाथजीका देखकर भावुकहृदय 
श्रीमइनाथजीने एक छोक कहा । #ोकमें उन्होंने 
अपने मनोमावके अनुकूल उत्प्रेक्षा की कि “भगवन्‌ ! 
क्या आपका मुकदमा भी कमजोर पड़ गया है 
जो आपने शपथ खानेवालेका स्वरूप बनाया है : 
मानो मुकदमा आपका जीवके साथ है । आप जीवके 
मालिक हैं और यह ( जीव) आपकी मालिको मानता 
नहीं है ।' वह छोक इस प्रकार है-- 

त्वं मेऽहं मे कुतस्तत्तदपि 

कुत इदं वेद्सूल - 
oon री प्रमाणा 


विगमात्तहि साक्रोश एव । 
क्ाक्रोशः कस्य गीतादिषु मम 


विदितः कोऽत्र साक्षी सुधीः स्यात्‌ 
इन्त त्वत्पक्षपाती स इति 


च॒कळदे सग्यमध्यस्थवत्त्वम्‌ ॥ 


इस छोकको टुकड़े-टुकड़ें करके ईश्वर और जीवके 
प्रश्नोत्तरके रूपमें पढ़िये और एक भक्तकी भावनाका 


आनन्दानुभव कीजिये । 


उद्पेक्षा करके भगवानसे की सै ` छ. 
आपका जो यह कलह. ४ बान | 
कॉ 


आपने यह स्वरूप बनाया हैं ' ] 
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ईशवर---त्वं मे--[ तू मेरा है ] 
जीव--अहं मे [ मैं मेरा ही हूँ 
ईथर--कुतस्तत्‌ [ यह कैसे ! अर्षु 
बातका प्रमाण क्या है : ], 
जवि-तदपि कुत इदं [ वह भी कैसे है! 
अर्थात्‌ आप कहते हैं, यह किस प्रा 
ईथर--वेदमूलगप्रमाणात्‌ू[ वेदमूला 
अर्थात्‌ वेदका मूल प्रणब “३ क 
. सिद्ध है ] 
जीव--एतच्चानादिसिद्धादुमवविगमात्‌ [भेऽ 
अनादिसिद्ध अनुभव पस है अं 
सदाका अमळ दरामद है ] 
ईथर--तर्हि साक्रोश एव [तो मी प 
है- अर्थात्‌ तुमने अमल-दखठ क| 
नहीं दिया तो भी हमारी पवार || 
पहलेसे ही चल रही है ] 4 
जॉव---काक्रोशः कस्य [कहाँ || 
पुकारे ] | 
ईश्वर ---गोतादिषु मम विदितः | गग 
पुकारा और मैं खुद पुकारा 
जीव-_कोऽत्र साक्षी [ इसमें साई 
ई-धर--सुधीः स्यात्‌ [ अथात; 
जीव--हन्त त्वयक्षपातो [हा | 

आपके पक्षपाती हैं / 


इति कले सृग्यमध्यस्यवल ब | 


ति ओर पु 


( लेखक--भ्रीजयदयालजी गोयन्द्का ) 


संसारमें दो हो पदार्थ है--जड और चेतन। पुरुष 
चेतन है, प्रकृति जड है । पुरुष द्रष्टा है, प्रकृति दृश्य 
है । पुरुष निर्विकार है, प्रकृति विकारशीला है.। ये 
दोनों पदार्थ एकदम प्रत्यक्ष हैं। हम समोके बीचमें 
इन दोनोंको मानना पड़ेगा । इनमें देखनेवाला द्रष्टा 

` है, और दूसरा जगत्रूपर्मे दीखनेवाला दृश्य है | 


जितने भी जीव हैं, वे सब परमात्माके अंश हैं । 
जिस प्रकार अग्निकी चिनगारियाँ अग्निसे मिन्नः नहीं 
हैं--बस्तुतः दोनों एक ही हैं; उसी प्रकार जीव भो 
परमातमासे भिन्न नहीं है । दृश्य जडवगे भी प्रकृतिका 
कार्य होनेसे तत्त्वतः प्रकृति ही है । वह प्रकृतिका 
विकृत रूप मात्र है । 

कार्यकरणकठेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। ` 

अर्थात्‌ कार्यं और करणके उत्पन्न करनेमें प्रकृति 
| हेतु कही गयी है । आकाश आदि पाँच तत्त तथा 
| शब्द आदि पाँच गुण--इन दसका नाम कार्य है । 
| पोच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और 
अहक्लार--इन तेरहका नाम करण है । प्रकृति इन 


| हि सारा इर्य जगत्‌ प्रकृतिका ही खरूप है। 


| अब प्रकृति और पुरुषका सम्बन्धं समझना चाहिये । 
| कति पुरुषका अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है । 
| सक्ति शक्तिमानसे भिन्न नहीं होती। जब महाप्रलय होता 
। हे न समय सारा दृश्य जगत्‌ प्रकृतिमें समा जाता 
| ` उस समय केवल प्रकृति ही रहती है, दृश्य 
३ नहीं रहता । वेदान्तझाल्नमें प्रकृतिको अनि- 
| गया है। और सांख्यमे उसे अनादि तथा नित्य माना 


| सबका कारण है। अतः प्रकृतिसे उत्पन होनेके कारण 


पेली ली नतच्या है अ, की मर इस. eGangotri Gyaan Kosha | 


वह क्रियारूपमें होती है तब दृश्यरूपमें दीखने ळगतो 
है, और जब अक्रियरूपमें होती है, उस समय वह 
अब्यक्तरूपमें रहती है । व्यक्तरूपका उत्पत्तिक्रम 
इस प्रकार है-- 


मूलप्रकृतिसे महत्तत्त, महत्तत्तको ही समष्टि- अ 
बुद्धि कहते हैं | समष्टि-बुद्धिसे समधि-अहङ्कार और 
समष्टि-अहङ्कारसे समष्टिमनको उत्पत्ति होती है । 
उसी अहङ्कारसे आकाश, आकारासे वायु, वायुसे 
अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है | 
किसी-किसी महर्षिने इनको सूक्ष्मतन्मात्रा और 
इन्द्रियोके कारणभूत अर्थ कहा है । किसी-किसोने 
इन सूक्ष्मतन्मात्राओंकी उत्पत्ति अहङ्कारसे बतलायी है, 
और किसी-किसीने महत्तत्त्वसे | वस्तुतः बात एक ही 
है । समष्टि बुद्धि, समष्टि-अहङ्कार और समष्टि-मन ये 
तीनों एक ही अन्तःकरणकी विभिन्न अवस्थाके तीन 
नाम हैं । इन पाँचों सूक्ष्मभूतोसे या तन्मात्राओसे 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्दिय और इन्दियोके पाँच 
विषयोंको उत्पत्ति होती है । यही दृश्य जगत्‌ है । 

इस वर्णनसे यह बात स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाती 
है कि इस दृश्य जगतका कारण प्रकृति है। उस 
प्रकृतिका खरूप वाणीसे नहीं समझाया जा सकता, 
क्योंकि वाणी उसका कार्य है । इसीसे प्रगतिको 
अनिर्वचनीय माना गया है । मन और बुद्धि भी 
प्रकृतिके कार्य हैं अतएव ये भी उसको नहीं जान . 
सकते । इसीसे प्रकृतिको अचिन्त्य और अतर्क्य भो 
कहा जाता है । इस प्रकार यद्यपि वह वाणी और 
मन-बुद्धिका विषय-'नद्दीं है तो भी उसका होना उसके | 

दृश्य जगतसे स्पष्ट ही सिद्ध होता है-। डे 


ती? | fe 
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प्रकृति और पुरुष दोर्ना ही व्यापक हैं.। कारण 


अपने कार्यमें सदा व्याप्त रहता है। वर्फमें जलकी 
व्यापकता आदिकी तरह प्रकृतिकी व्यापकता तो 
स्पष्ट ही समझमें आ सकती है किन्तु अति सूक्ष्म 
होनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उतनी शीघ्र और 
स्पष्टरूपमें समझमें न आनेपर भी वह प्रकृतिको 
अपेक्षा विशेष व्यापक है । प्रकृति तो कारण ही है, 
किन्तु पुरुष--ईश्वर महाकारण है। उसीसे यह 
संसार धारण किया गया है । 


प्रकृति और उसके कार्यमें यह महाकारण ईश्वर 
सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । यह ऊपर कहा गया है 
कि कारण अपने कार्यमें सदा व्यापक रहता है। 
आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई, इसलिये आकाश 
उसमें व्याप्त है । वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई इसलिये 
तेजमें वायु और आकाश दोनों ही व्याप्त हैं । तेजसे 
जल और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई इसलिये पृथ्वीमें 
आकाश, वायु, तेज और जल ये चारों तत्त्व परिपूर्ण 
हैं । इसी प्रकार इन सबको कारणरूपा प्रकृति इन 
सबमें व्यापक ठहरती है । किन्तु उस शक्तिमान्‌ 
पुरुषकी यह प्रकृति शक्तिमात्र है । अतः सबका 
महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड प्रकृति और उसके 
कार्यरूप इस समस्त दृश्य संसारमें व्याप्त हो रहा है । 
अब यह समझनेकी बात है कि ईश्वर-चेतन-पुरुष 
इस सृष्टिका उपादानकारण है या निमित्तकारण ! 
वस्तुतः यह पुरुष सृष्टिका निमित्त और उपादान दोनों 
ही कारण है । भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है कि 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं णुणकमेविभागरा; । 
अर्थात्‌ “गुण और कर्मोके विभागसे मैंने ही चारों 
वर्णोकी रचना की है ।' यहाँपर श्रीमगवानने अपनेको 
निमित्तकारण बतळाया है । किन्तु ` ¦ 
मयाध्यक्षेण, 


. कारण होना स्पष्ट सिद्ध है । 
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RS [मा ॥ 
रा उक्तिमें उन्होंने प्रकृतिको । 
बतळाया है । तो फिर दो निमित्तकारण वैसे «| 
इसका उत्तर यह है कि चेतन पुरुषको सागर 
कर, उसकी अध्यक्षतामें जब प्रकृति सृषी | 
करती है, तब वास्तवमें उसका रचयिता प्र] 
हुआ ! प्रकृति तो द्वारमात्र हे । अतख कु 
ईश्वर ही इस सृष्टिका निमित्तकारण है । और के 
ईश्वरको निमित्तकारण माननेमें प्रायः समी छन 
भी हैं| उपादानकारणमें कुछ मतमेद है। ह| 
विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि झा। 
भक्ति दोनों ही सिद्धान्तोसे उपादानकारणम॥ 
ही है । ज्ञानके सिद्धान्तसे तो ऐसा समझा क 
कि जैसे खभमे खप्नद्र्टा पुरुष अपने ही क 
अपनी ही कल्पनासे आप ही संसार बत 
और आप ही उसे देखता है, वहाँ उस चेतर 
सिवा उस खम्जगतका दूसरा कोई मो ग. 
कारण नहीं है, इसी प्रकार जहाँ गग 
प्रकृतिकी प्रतीति होती है, वहाँ वस्तुतः "| 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । परमात्मा हीर 
कार्यसहित प्रकृति अध्यस्त है। और 
से ऐसा मानना चाहिये कि प्रकृति 
है और शक्ति कभी शक्तिमानसे मिल र हे 
यह दृश्य जो कुछ है, सब परमालाकी र 
प्रकृतिका ही बिस्तार है, अतएव बस्तः प | 
का ही खरूप है । अतएत्र परमात्मा ही इस शी 
कारण है । गीतामें 'बासुदेवः सर्वमिति : 
सवे' “मत्तः परतरं नान्यत्‌ छ 
भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌? अह सर्वख 
र्ते’ आदिसे ईश्वरका अभिन्न रि 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है नि 


संख्या ७] 


कर्ता है तो उसमें कतृत्वमाव आ गया ! इसका 
उत्तर यह है कि ईश्वर वास्तवमें कर्ता नहीं, अकतो ही है- 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि---चातुर्बरण्यके रचयिता होते 
हुए भी मुझ अबिनाशीको तू अकतो ही समझ । 
पुरुषको ही आत्मा कहते हैं । पुरुषके सम्बन्धमें 
सांख्यदर्शनका मत है कि पुरुष नाना है और योग- 
दर्शन भी पुरुषको नाना मानता हैं परन्तु वह पुरुष- 
विशेष ईश्वरको भी मानता है । इनमें जीव नाना हैं 
तथा पुरुषविशेष ईश्वर एक है। पूर्वमीमांसा भी 
पुरुषको नाना मानता है । वैशेषिक और न्याय पुरुष- 
के दो भेद मानते हैं--जीवात्मा और परमात्मा । 
वेदान्त पुरुषको नाना नहीं मानकर “एक! मानता 
है । सभी सिद्धान्तवालोंने ( किसी भी रूपमें हो ) 
आत्मा--पुरुषको चेतन ही माना है। यों एक 
और अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
मानना ठीक है । क्योंकि सबका ध्येय आत्माके 
कल्याणमे है और आत्माके कल्याणकारक होनेके 
कारण सभीका कथन उचित है । एक माननेसे और 
नाना माननेसे दोनों ही प्रकारसे साधन करनेपर 
आत्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान होकर पुरुष मुक्त हो जाता 
है । मुक्त होनेके उत्तरकाळ्में आत्माके खरूपकों 


` कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता । क्योकि 


४ 
। 


| 
क 


पह अनिर्वचनीय स्थिति है । अतएव यथार्थमें यह 
बात है कि जिसको उसको प्राप्ति होती है, वही 


1 पस्तुत; इस बातको समझता है कि उसका खरूप कैसा 


। जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
लिये निम्नलिखित प्रकारसे मानकर चळना 


: उगम और उत्तम है । 


उरुषके विषयमें तो यों मानना चाहिये कि उसके 


दो भेद है---जीवात्मा०आऔर/परमए्मा कानीब्रासमाठवावा 0 
5. 
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हैं और परमात्मा एक है । परमात्मा एक है परन्तु 
उसके भी दो मेद है--एक सगुण, दूसरा निर्गुण । 
सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंको उत्पन करनेवाली प्रकृतिके 
सहित जो परमात्माका खरूप है, वह सगुण है अर्थात्‌ 
जो गुणसहित है, वह सगुण है । और जो गुणोंसे 
रहित है वह निर्गुण है । यह याद रखना चाहिये कि 
सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः दो नहीं है । 
दोनोंका एक समग्ररूप ही परमात्मा है । जैसे आकाराः 
के किसी एक अंामें वायु, तेज, पृथ्वीके समुदाय हैं, 
उसको हम चारों भूतोके सहित आकाश कह सकते 
हैं और जहाँ इन चारों भूर्तोसे पथक्‌ केवळ आकाश है, 
उसको हम केवळ आकारा कह सकते हैं । चारों भूतोके 
स्थानमें एक वायुको लेकर यही बात भगवानूने गीतामें 
दिखलायी है--- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय॥ 
आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है और 
सर्वत्र व्यापक भी है । इसी प्रकार परमात्मा चराचर 
समस्त भूतोके आधार, कारण और व्यापक है । जरा 
इस विषयको फिरसे समझ छेना चाहिये । जैसे- 
आकाशे बादळ है, उसकी उत्पत्ति आकाशसे हुई, 
बह आकाशर्मे ही स्थित है और आकारमें ही विलीन 
हो जाता है | ऐसे ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी 
आदिकी उत्पत्ति आकाशसे इई, ये सब आकाश ही 
स्थित हैं और आकाशर्मे ही क्रमशः विलीन होते हैं | 
अतएव आकाशसे इनकी उत्पत्ति होनेके कारणं 
आकाश ही इनका कारण है। और ये आकाशके 
कार्य हैं, कार्य व्याप्य और कारण व्यापक होता है । 
इसलिये आकाश इनमें ब्यापक है, और इन सबकी 
स्थिति आकाशमे है, इसलिये आकाश ही इनका ' 
आधार है । इन आकाशादि सब भूतोंकी प्रधान कारण 
अरी ठह. ए, मक 
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समस्त दृश्यवर्गमें व्यापक है । और प्रकृतिके आधारपर है । किन्तु इस अह्के . समग्ररूपको अच्छी | 


ही ये सब स्थित हैं । प्रकृति परमात्माकी शक्ति है, 
अतएव वस्तुतः प्रकृतिके परम आधार होनेके कारण 
प्रकृतिसहित इस समस्त विश्वके परमात्मा ही महा- 
कारण हैं । परमात्मा ही इसमें व्यापक हैं और 
परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार हैं. । अस्तु ! 

इस चराचर जगतके सहित जो परमात्माका 
खरूप है, वह सगुण है, इससे अतीत जहाँ. चराचर 
संसार नहीं है, जो केवल है; बह गुणातीत है । 
सगुणके भी दो भेद हैं--साकार और निराकार । 
जैसे पृथ्वीके दो भेद हैँ--गन्ध निराकार है और 
पुष्प साकार है । जिस तरह अग्नि अप्रकटरूपमें 
निराकार और प्रकटरूपमें साकार है, जैसे जल निर्मल, 
ञुद्धाकाशमें परमाणुरूपमें निराकार और बादल, जळ, 
ओळेके रूपमें साकार है, इसी प्रकार सर्वव्यापी सगुण 
वरमात्मा निराकारखूपमें रहते हुए ही साकाररूपसे भी 
गुणोंके सहित संसारमै प्रकट होते हैं । जैसे 
तेज, जळ, परथ्वीके निराकार और साकाररूप दो-दो 
होनेपर भी वस्तुतः एक ही है, उनमें कोई भेद 
नहीं है; इसी प्रकार परमात्माके निर्गुण निराकार, 
सगुण निराकार और सगुण साकाररूपमें कोई भेद 
नहीं है । सब मिलकर ही एक समग्ररूप हैं. । 
इसी बातको 'साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः? 
आदिसे भगवानने कहा है । इसीका नाम समग्र 
ब्रह्म है । यही पुरुषोत्तम है । ऐसा जो प्रभुका खरूप 
है, वही उपासनीय है । यदि कोई पुरुष सगुणको 
छोड़कर केवळ निर्गुणकी उपासना करता है तो 
वह भी उसी परमेश्वरकी उपासना करता है. । सगुण- 
में भी जो निराकार या साकार किसी भी रूपकी 
उपासना करता है, तो वह भी परमेश्वरकी ही 
उपासना करता है । और ऐसी उपासना करनेवाले 
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समझकर जो उपासना करता है, वह सवेत | 
क्योंकि उसको परमात्माकी प्रापि सुगमतासे ष 
शीघ्र हो जाती है. । यदि कहा जाय कि 
जीवात्मा और परमात्मामें क्या भेद है, तो का 
उत्तर यह है कि जीवात्मा उपासक है और एफ़. 
उपास्य है । परमात्मा राग-दवेषादि अवगुण, फ 
पापादि कर्म और हर्ष-शोकादि विकारोसे सदा # 
सर्वथा रहित है और जीवमें अज्ञानके काण! 
सबका सम्बन्ध है । प्रभुकी कृपासे प्रमुके क| 
ज्ञान होकर इन सबका सम्बन्ध छूट स्रव|| 
अज्ञानके कारण ही ये सब हैं और इनका अमत छ|. 
तत्त्वज्ञानसे होता है । प्रभुके तत्वका यथाथ र| 
योग, भक्तियोग, ज्ञानयोग साधनोंके द्वारा समाध 
यदि कहो कि परमात्मतत्त्के यथार्थ छे 
उत्तरकालमें भेद रहता है या अभेद ! तो इकार 
यह है कि उस अवस्थामे साधक जिस प्रकार | 
है, वैसी ही उसको प्रतीति होती है परिक] 
१ 

जबतक प्रतीति होती है, तबतक तो | 
धारणा हो है । इन दोनोंका जो फळ है। || 
परमतत्तकी प्राप्ति--परमात्माकी गरात कह | 
जिसको वेद अनिर्वचनीय स्थिति ह 
खितिके बादकी बात हम पूछते हैं तो हा ॥ 
यह है कि जिस स्थितिको वेदोने के | 
बताया है, उसको फिर दूसरा कौन दवा २ 
सकता है ! अतः यही समझना चाहि। | 
बतलायी जानेयोग्य नहीं है । य 1 
जब वह स्थिति बतळायी नहीं जा सकती ॥ र 
स्थितिके अस्तित्वमें ही क्या प्रमाण हे. 
उत्तरमें यह कहना होगा कि उसकै | 
आवश्यकता नहीं है । वह. खत त f 
लिये यह दै । 


संख्या ७ ] 


प्रमाणोंकी और सबके अस्तित्वकी सिद्धि होती है। 


वेद, शास्र और महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष 
बतळाता है । सब वेदोंका प्रधान लक्ष्य उसीकी प्राप्ति 
के लिये है, वही वह अनिर्वचनीय वस्तु है । 

वह पुरुष है, और उसकी शक्ति प्रकृति है। 
तीनों गुण उस प्रक्कतिके कार्य हैं, इसलिये हम उसे 
गुणमयी भी कह सकते हैं । वेदान्त और सांख्यने 
प्रकृतिको तीनों गुणोंकी साम्यावस्था माना है, तीनों 
गुणोंको उसका स्वरूप माना है । किन्तु भगवानूने 
गीतामें गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया है। जैसे-- 


'प्रक्ृतिजेणुंणे" ॥ 1114) 
“गुणान्‌"”"विद्धि प्रकतिसम्भवान? (.१३ | १९ ) 
'प्रतिजान्‌ गुणान! (१३। २१ ) 
गुणा; प्रकृतिसम्भवाः (१४।५) 
'प्रुतिजैः जिमिः शुणेः' (१८ । ४० ) 


वेदान्त’ प्रकृतिको अनादि और सान्त मानता 
है, सांख्य और योग प्रकृतिको अनादि और नित्य 
मानते हैं | भगवानूने गीतामें प्रकृतिको अनादि तो 
बतलाया है परन्तु नित्य नहीं बतलाया । नित्य वस्तु 
तो एक सनातन चेतन अव्यक्तको ही बतलाया है 
( ८ | २० ) । भगवानने प्रकृतिके लिये सान्त और 
अनित्य भी नहीं कहा । इसलिये इसको अनिर्वचनीय 
' ही मानना चाहिये । भगवानने प्रकृतिको प्रथम तो 
इसलिये नहीं बतलाया कि नित्य वस्तु तो एक 
! अनादि, सनातन, अव्यक्त परमात्मा ही है । दूसरे, 
' भक्तिको नित्य बतलानेसे ज्ञानमार्गकी सिद्धि ही नहीं 
५ । इसी प्रकार भगवानने प्रकृतिको अनित्य भो 
। “पम तो इसलिये नहीं बतलाया कि मह्यप्रळ्यके समय 
। समस दृश्यवर्गके प्रकृतिमे विळीन होनेपर भी प्रकृति 
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परमात्माके सकाशद्वारा पुनः दृश्यकी उत्पत्ति होती 
है, जिससे उसका नित्य-सा प्रतीत होना सिद्ध है। 
और दूसरे यदि प्रकृतिको अनादि और सान्त ( या 
अनित्य ) बतढा दिया जाता तो भक्तिमार्गका महत्त्व 
ही क्या रह जाता ? अतः भगवानको दोनों ही मार्ग 
अभिप्रेत हैं और इसीलिये उन्होंने प्रकृतिको नतो 
स्पष्ट शब्दमि नित्य कहा और न अनित्य ही ! 

इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अनिर्वचनीय 
है । परमात्माके तत्त्वका ज्ञान होनेके बाद तो योग 
और सांख्यके अनुसार भी चेतन जीवात्माके साथ 
प्रकृतिके सम्बन्धका अत्यन्त विच्छेद हो जाता है | | 

अस्तु, सभी सिद्धान्तोंके अनुसार आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होनेके उपरान्त 'केवळ' अवस्था हो जाती 
है । यानी फिर कार्यसहित इस प्रकृतिके साथ कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता । वेदान्त कहता है कि एक 
विज्ञानानन्दधन ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही 
नहीं | सांख्य और योग कहते हैं कि आलज्ञानके 
उत्तरकालमें भी प्रकृति है तो सही, पर जिसको 
आत्माका साक्षात्कार हो गया है, उसका ग्रकृतिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वस्तुतः परिणामर्मे एक ही 
बात हुई । साक्षात्कार होनेके बाद प्रकृतिसे सम्बन्ध 
कोई नहीं मानते और जब सम्बन्ध हो नहीं तब वह 


रहे भी तो कोई आपत्ति नहीं और न रहे तो भी कोई 


आपत्ति नहीं । खप्तसे जागनेके बाद खम्नके संसारसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फिर चाहे बह खमका 
संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ति है ! 
` इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक संसारकी 
प्रतीति है और इसके साथ सम्बन्ध हे त 
जड या द्रष्टा और दृश्य अथवा ज्ञाता अ 
न अक्ृति-पुरुषरूप दो पदार्थ है और इन्दीसे 
सबका विस्तार. है. । : अ 


रहती 
है और महासर्गके आदिमे. उसो प्रकृतिसे 
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भक्तिके अनेक प्रकार हैं, उनमेंसे एकका नाम है 
निर्भरा भक्ति । प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण 
आदिके साथ इसका प्रायः साद्श्य है। इस भक्तिम भक्त 
खामाविक ही केवल भगवच्चिन्तन-परायण रहता है, शेष 
सारा काम भगवान्‌ करते हैं। इसके कई स्तर हैं; और 
अधिकारोमेदसे उनके एथक्‌-पृथक्‌ खरूप और उपयोग हैं। 


निर्भरा भक्तिमें सबसे पहली आवश्यक चीज है 
“विश्वास? । मगवानमें जिसका यह दृढ विश्वास होगा 
कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, मेरे परम 
आत्मीय हैं, वही अपने किसी कामके लिये भगवानूपर 
निर्भर करेगा । संसारमें भी हम देखते हैं कि किसी 
भी क्षेत्रमै और किसी भी कामके लिये जिसमें विश्वास 
होता है, उसीपर मनुष्य भरोसा करता है। जिसके 
सम्बन्धमें मनुष्यकी यह धारणा होती है कि 'इससे 
मेरा काम नहीं संघेगा, अथवा सघेगा या नहीं इसमें 
सन्देह है, या मेरा काम साधनेकी इसमें योग्यता तो 
है परन्तु मेरा काम यह क्यों करेगा, अथवा यह मेरा 
हित तो करना चाहता है परन्तु इसमें योग्यता एवं 
शक्तिका अभाव है? उसपर मनुष्य कमी अपने काम- 
के लिये निर्भर नहीं कर सकता, चाहे वह कितना 
ही शक्तिमान्‌ हो अथवा कितना ही सुहृद हो। जिसमें 
दोनों बातें होती हैं, उसीपर मनुष्य भरोसा करता है। 
और यही भरोसा बढ़ते-बढ़ते निर्भरताके खरूपमें 
परिणत हो जाता है । इसीसे भगवानने गीतामें कहा है-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमददेश्वरम्‌। 
सुहृदं सवभूतानां शात्वा मां शान्तिसृच्छति ॥ 


" ०0 ५०,३५० ३३,), भोका 
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निर्भरा भक्ति 
( लेखक-हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽसदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ 


( रामचरितमानस ) 

“मुझको समस्त यज्ञ-तपोंका मोक्ता, सव छेक्न 
महान्‌ ईश्वर और सब प्राणियोंका अहैतुक सिर 
लेनेपर मनुष्य शान्तिको ग्राप्त हो जाता है। | 


मनुष्यके मनमें नाना प्रकारके मनोरथ हैं। एफ 
वह सदा ही अपनेको किसी-न-किसी अमा 7 


चित्तको शान्त नहीँ होने देता। शात्तिकी दै। 


खितियाँ हैं, जिनमें एक तो वह खिति है | 
पहुँचनेपर वह स्वयं शान्तिखरूप हो जाता है | 
उसे किसी वस्तुकी कमीका कभी बोध होता ही, 
वह समीमें सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा एकमात्र प्रशि छ 
देखता है और अपनेको उनसे अभिन्न पाता है! | 
यह पूर्णता उसकी खरूपमूता होती है) | 
मुक्ति है । दूसरी वह स्थिति है, जिसमें ब छ 
सदा-सर्वदा भगवानके संरक्षणमें पाता है, , 
अनन्त हाथों और अनन्त शक्तियोंसे उरी 
पूरा करनेके लिये सदा प्रस्तुत का || 
भगवानको पाकर किसी कमीका अ | 
नहीं, वह कृतार्थ हो जाता है, यही | 
ओर भी उसकी नजर भूलकर भी कमो _ है॥ 
बह इस बातकों पहले ही जान ४3 | 
जगतमे जितने भी यज्ञ-तप किये ही अ | 
देवताओके रूपमें एकमात्र मगरबी बि 

हैं । अतएव देवोपासनारूप | 


1 / 
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कुछ भी फळ मिलता है, सब भगवानूके अपरिमित 
भण्डारसे ही आता है । भगवान्‌ ही सब लोकोके विभिन्न 
ईश्वरोंक एकमात्र महान्‌ ईश्वर हैं और वे भगवान्‌ जीव- 
मात्रके परम सुहृद होनेके कारण मेरे भी परम सुहृद हँ । 
यह जानते ही उसे शान्ति मिल जाती है । उसे 
निश्चय हो जाता है कि अब मैं सब प्रकारसे सुरक्षित 
और पूर्णकाम हो गया । क्योंकि जिनमें समस्त सत्‌- 
कर्मोका फल निहित है वे सव ईश्वरोंके ईश्वर सर्वशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ जव मेरे परम सुहृद हैं तब मुझे किसका 
डर और किस वातका अभाव रह गया १ ऐसी 
अवस्थामें वह सव प्रकारसे भगवानपर निर्भर करके 
निश्चिन्त और शान्तचित्त हो जाता है । 


सकामी भक्तोंमें तीन तरहके भक्त माने गये हैं--- 
अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ( 'आ्तों जिजञसुरर्था्ी' ) । 
इनमें एक तो वह है जो किसी भी अर्थकी सिद्धिके 
लिये--धन, जन, मान, यश, भोग, खर्ग आदिकी 
प्राप्तिके छिये भगवानको भजता है; दूसरा वह है जो 
प्रार्धवश किसी संकटमें पड़कर उससे त्राण पानेके 
लिये भगवानकी भक्ति करता है, और तोतरा वह है 
जो भगवानूकी प्राप्तिका सरळ और सहज पथ जाननेके 
लिये भगवानको याद करता है । इन तीनों 
सकामी भक्तोंकी सकाम भक्तिको भी तमी पूर्ण समझना 
चाहिये जब कि वे भगवानको ही एकमात्र आश्रय मान- 
कर उन्हींपर निर्भर करें । और तभी उन्हें अनायास 
फळ भी मिळता है । घ्रुव अर्थार्थी भक्त थे, वे ज्यों ही 
' भेगवानपर निर्भर हो गये त्यों ही उन्हें उनका इच्छित 
| छि मिल गया; द्रौपदी और गजराज आर्च भक्त थे, 
जबतक वे दूसरोंसे त्राणकी जरा भी आशा 
` करते रहे तबतक उनके संकट दूर नहीं इए, जब एक 
' भत्र भगवानूपर निर्भर करके उनको पुकारा, तब 
i क्षण भगवानूने स्वयं प्रकट होकर उनके दुःख 
ड फेर दिये । जिज्ञासु भक्त तो ऐसे बहुत इए हैं जो 
i पात्‌पर निर्भर करके भगवत्मेरणासे मगवानके पथ- 
र सहज ही०आएइळ होसे “हि काम, “मयी 


. 
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इस निर्भरताके लिये- बन्दरके बच्चेसे तुलना करके 
सन्तलोग बिल्लीके बचेका दृष्टान्त दिया करते हैं । 
बन्द्रका बच्चा खयं कूदकर माँको पकड़कर उसके 
स्तन पान करने लगता है । परन्तु - भूखा बिल्ठी- 
का बच्चा माँकी प्रतीक्षा करता हुआ अपने स्थानमें 
बैठा रहता है; खयं माँ उसकी चिन्ता करती है, और 
उसके पास आकर जहाँ ळे जाना होता है, अपने 
मुँहसे उठाकर उसे वहाँ ले जाती है और उसे 
अपना दूध पिलाकर सन्तुष्ट करती है । इसी प्रकार 
जो मनुष्य किसी भी कामकी सिद्धिके ल्यि श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा करते हुए भगवानपर 
निर्भर करते हैं, उनके कामको भगवान्‌ खयं पधारकर पूरा 
कर देते हैं। नरसी मेहता आदि अनेक भक्तोके उदाहरण 
इसमें प्रमाण हैं । परन्तु जहाँतक ऐसा सकामभाव है, 
वहाँतक भगवानूर्मे निर्भरता आंशिक ही है। 

इसके बाद यह होता है कि मनुष्य कुछ चाहता 
तो है, उसे अभावका अनुभव तो होता है परन्तु उस 
अमात्रकी पूर्ति किसे वस्तुसे होगी इसको वह नहीं 
जानता, उसका विश्वास है कि जिस वस्तुसे मेरे 
अभावकी पूर्ति होगी उसको भगवान्‌ जानते हैं और 
इसलिये वह उस अज्ञात वस्तुके लिये मगवानपर निर्भर 
करता है । जैसे छोटा शिशु बिस्तरपर पड़ा रोता है, 
उसे कोई कष्ट है, जाडा ठग रहा है, मच्छर काट रहे 
हैं, या और कोई पीड़ा है, वह यह नहीं जानता कि 
क्रिस वस्तुकी प्राति होनेपर मेरा संकट दूर होगा-- 
वह केवळ माँको जानता है, और रोकर माँको बुलाता 
है । माँ आकर खयं पता लगाती है कि बच्चा क्यो रो 
रहा है और पता छगाकर खयं उसके कष्ट निवारण. 
का उपाय करती है । इसी प्रकार इस अवस्थामे भक्त 
अपने डिये उपयोगी अज्ञात फलके लिये मगवानपर निर्भर 
करता है और उन्हीकी कृपासे कल्याणकारी फलको 
प्राप्त करके सन्तुष्ट होता है । इसमें फलरूप वस्तुका 
निर्णय भगवान्‌ करते हैं, इसलिये निर्भरताका यह 
सर पहळेसे ऊँचा होनेपर भी सकामभाव होनेके कारण 
यह सी वस्तुतः आंशिक ही है । 
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इसके बाद . उन भक्तोकी- बात है जो केवल 
भगवानको ही प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके 
लिये मगवानूपर ही निर्भर करते हैं । इनके लिये भी 
बिल्लीके बचे और छोटे शिद्युके उदाहरण लागू पड़ 
सकते हैं । ये केवल चिन्तनपरायण रहते हैं, उसका 
फळ भगवानूकी प्राप्ति कब होगी, क्योंकर होगी, इस 
बातको भगवानपर ही छोड़ देते हैं, और वास्तवमें यों 
भगवानपर छोड़नेवाले बड़े छाभमें ही रहते हैं। क्योंकि 
प्रथम तो कोई शर्त न होनेसे इनके भजनमें निष्काम 
और अनन्यभाव रहता है,--दूसरे, जिसको पाना 
है, वही भगवान्‌ जब खयं मिलना चाहें तब उनके 
मिलनेमें विलम्ब भी नहीं होता । भक्तको कहीं चल- 
कर नहीं जाना पड़ता, बिल्लीकी भाँति या छोटे शिश्षु- 
की स्नेहमयी जननीकी भाँति खयं भगवान्‌ ही उसके 
समीप आ जाते हैं । ऐसे ही भक्तोंके लिये भगवान्‌की 
यह प्रतिज्ञा है--. 
` अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
: .( गीता ९। २२ ) 
'केवळ मुझपर ही निर्भर करनेवाले जो भक्त नित्य 
मेरा चिन्तन करते हुए मुझे मलीभाँति भजते हैं, उन 
नित्य मुझमें ठगे हुए भक्तोंका 'योग-क्षेम' मैं खयं 
वहन करता हुँ ।' 20 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम “योग? है और प्राप्त 
वस्तुके संरक्षणका नाम 'क्षेम' है । इस 'योग' और 
(क्षेमः के वहनका सारा भार खयं भगवान्‌ अपने 
ऊपर ठे लेते हैं । संसारमै हम देखते हैं. कि अल्पज्ञ 
और अल्पशक्तिवाले होनेपर भी जिनपर हमारा विश्वास 
: होता है वे वैध, डाक्टर जब हमारे इछाजका भार ळे 
ठेते हैं तब हम निश्चिन्त होकर उनपर निर्भर करने 
लगते हैं । अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं, विश्वास- 
पूर्वक उनकी दी इई दवा ठेते हैं, चाहे वह जहर ही 
क्यों न हो और उनकी आज्ञानुसार पथ्य भी ग्रहण करते 
हैं । हमारी असमर्यतामें कोई श्रेष्ठ पुरुष जिनकी शक्ति 
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और हितैषितापर हमारा विश्वास होता है हमे कै 
निर्वाहका भार ले लेते हैं, तब हम निश्चित र 
उनपर अपनेको छोड़ देते है । केवटके चि) 
नौकामें बैठ जाते हैं, चलानेवालेपर नि % 
मोटर और हवाईजहाजमें . बैठ जाते हैं औ 
कोई चिन्ता नहीं करते । तब खयं अपने मुँह ह 
सुहृद होनेकी घोषणा करनेवाले सर्वसमर्थ स 
मान्‌ सर्वज्ञ सर्वलोकमहेश्वर भगवानूपर निर्मर बहे 
तो हमारा कल्याण ही कल्याण है । वे ह्मा 
सुहृद हैं, इसलिये कभी अकल्याण नहों कर एकरे! 
वे सर्वज्ञ हैं इसलिये हमारा कल्याण किस बात 
इसको अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी भूड ह| 
सकते । और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिये हमार कला! 
अनायास ही कर सकते हैं। और वे गह 
जिम्मा लेनेको तैयार हैं कि तुम्हारे लिये जो भाइ 
अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति मैं करवा दूँगा अ 
आवश्यक वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा गै कह 
इतनेपर भी हम यदि उनपर निर्भर कळे »| 
स तीन नहीं द 3 वि मातर 
बुद्धि और मन्दभाग्य और कौन होगा * _ 
४ यहाँ इस 'योगक्षेम से यह अर्थ भी लिया | 
है कि भक्तके देह-परिवारादिकी रक्षा और ती 
आवश्यक लौकिक पदार्थोकी व्यवस्था भी मग | 
हैं । और ऐसा अर्थ ळेना अनुचित भी वर्ध क 
अनन्य भक्तकी तो अपने छ | 
अन्य वस्तुमें आसक्ति है, न किसी ब | 
लक्ष्य है, न देइ-परिवारादिके देख रेखकी 
है, और न उसे दूसरेके ह | 
लिये अवकाश हो है, ऐसी अवर ¢ 
भगवान्‌ उसके देह-परिवारादिके लिये आर | 
सामग्रियोंकी रक्षा करें और अग्राप्तकी i रि 
तो इसमें क्या अनहोनी बात है * 
निर्भर करनेवाले भक्तका योगक्षेम i 
होना चाहिये | वह अपनी परिमित रा शी. 
क्षा नहीं कर सकता, जितनी . अगु ॥ 
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हों सकती है, और इसी प्रकार वह अपने लिये कि ऐसा निर्भर भक्त सच्चिदानन्दघन, निष्कल, निष्किय, 
आवश्यक वस्तुओंका भी संग्रह इच्छानुसार नहीं कर निर्विकार, निरञ्जन, निर्गुण, . सनातन, अव्यक्त और 
सकता, क्योंकि उसके पास उनके संग्रह करनेके लिये सबब्यापी, सर्वाधार, स्वाश्रय, सर्वेश्वर, सर्वयुणसम्पन, 
उतना मूल्य देनेकी भी सामर्थ्य नहीं है, परन्तु समस्त सर्वैश्चयशाठी भगवानको अपने परम प्रेमास्पद नित्य 
ऐश्वर्यके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ जो चाहे वही वस्तु-- जीवन-सहचर और परम आत्मीय सुहृदके रूपमें ग्राप्त 
चाहे वह वस्तु मनुष्यकी ताकतसे कितनी. भी दुळेम करता है । परन्तु इस प्रकार निर्भर करनेसे मगवत्‌- 
हो--उसे अनायास दे सकते है । ऐसी अवस्थामे प्राप्ति शीघ्र होगी, ऐसी शुभ भावना भी उसके मनमें 
अपने वळपर निर्भर करनेवाळेकी अपेक्षा भगवानपर नहीं होती | वह तो इससे भी ऊँचा उठकर केवल 
निर्भर करनेवाळा खाभाविक ही उत्तम-से-उत्तम 'योग- भगवान्‌पर ही निर्भर रहता है । क्योंकि यह 
क्षेम' को प्राप्त होता है परन्तु जो भक्त अपने मनमें निर्मरतापूर्ण भगवचिन्तन ही ऐसे भक्तके अस्तित्वका 
यह सोचकर भगवानपर निर्भर होना चाहता दै कि आधार होता है । फिर उसे किसी अन्य वस्तुके योगः 
'मगवान्‌पर निर्भर करके उनका चिन्तन करनेसे मेरा क्षेमका चिन्ता कैसे हो सकती है? यह निर्भरा अक्ति 


~ SE) वह पं 
ही करता है । बात तो यथार्थमें यह है कि ऐसे डेम वासना छी दे न 
निर्भर और अनन्य भक्तके मनमें भगवानके सिवा और परम वाञ्छनीय होनेपर भी निमर स 
और कुछ है ही नहीं, वह मगवानपर निर्भर रहकर निर्मरतामें कुछ कमीका अनुभव करती ह | 
भगवानका चिन्तन करनेके लिये ही भगवानपर निर्भर रक १ जो र 0. प्रति होम 
करके भगवानका चिन्तन करता है । उसके मनमें बिन्तनरुपी करिया छ स्वयं कुछ करता ही नहीं 
लौकिककी ली लात ही क्या, पारमार्थिक “योगक्षेम नहीं करता | भ र हच हे । 
की चिन्ताके लिये भी गुंजाइश नहीं है । वह इस | ह र pe मात्र होता 
वातको भी नहीं जानता कि “मुझे किस साधनपयसे नहता नेत हीको नट अपनी इच्छानुसार 
चलना चाहिये, और मैं कब अपने लक्ष्यको प्राप्त दै: जैसे जड यय भी नहीं बोळती । 
करेगा ।' उसके लिये कौन-सा साधन उत्तम है, इशारेपर नचाता है, वह he कुछ लकी (न 
बातमें उसका कल्याण है, इस वातको भगवान्‌ इसी प्रकार तिल उनके रारण जात रहता 
ही सोचते हैं । उसके कल्याणका खयं अपने समर्पण करके यन्त्रवत उन बस्तुकी या कार्यकी कोई 
( भगवानके ) मनसे निश्चित किया हुआ साधन है । वह अपने ल वि र अपना भी उसे 
भगवान्‌ ही उससे करवाते हैं, भगवान्‌ ही उसकेद्वारा आवस्यकता ही गी नि बह तो अपनेको उनके 
प्राप्त साधन-सम्पत्तिकी रक्षा करते हुँ और भगवान्‌ कोई पता नहा रहता; वह अपनयो ते ही य 
उसके साधनके लक्ष्यको खयं वहन करके उसके हाथका यन्त्र बनाकर a 4. अर्जुनसे कहा-- 
समीप पहुँचा देते हैं । साधन और सिद्धि दोनोंका चुकता है । भगवान्‌ श se | 
भार भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैं । इसीसे ऐसा मयि सबाणि कमा स विगतज्वरः ॥ 
हा जाता है कि मगवानूपर निर्भर करनेवाला भक्त निराशीनिममो भूत्वा स गीता ३ । २०) 
करता हे अनायास ही अति शीघ्र भगवानको प्रात (तुम सब कर्मोका अध्यात्मचित्तसे मुझमें संन्यास 


सकता | उस प्रकार दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर ( अढीभाँति निक्षेप ) करके आशा, ममताको छोड़कर 
४ सुमे, एक,,विश्येष्ता शोर. है त पी By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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और सन्तापसे मुक्त होकर युद्ध करो।' न्यास' का 
अर्थ है निक्षेप यानी.डाल देना । कोई वस्तु-कोई 
काम, किसी दूसरी वस्तुपर या किसी दूसरे पुरुषपर 
छोड़ देनेका नाम न्यास है । न्यास निक्षेपका ही 
पर्याय है । 'निक्षेपापरपर्यायो न्यासः ।' न्यासके साथ 
(से उपसर्ग छगनेसे उसका अर्थ होता है-“मलीमाँति 
छोड़ देना ।? भगवान्‌ कहते हैं कि “तुम न युद्धमें 


'विजयो होनेकी आशा करो, न राज्यमें न युद्धस्थलमें 


उपस्थित बन्धु-बान्धर्वोमे और न अपने शरीरमें ही ममता 
रक्खो, और न बन्धुवध और न पराजयरूप प्रतिकूल 
फल आदिके कारण मनस्तापको प्राप्त होओ, आसक्ति 
होगी तो विजयकी आशा रहेगी, अहंभाव होगा तो 
उसके फलखरूप ममता होगी, और द्वेष होगा तो 
मनस्ताप होगा । तुम अहङ्कार और रागद्वेषसे सर्वथा 
मुक्त होकर यह समझकर कि मैं कुछ भी नहीं करता, 
. मैं तो भगवानकी शरण हूँ, वे यन्त्री भगवान्‌ ही मुझसे 
यन्त्रवत्‌ जो कुछ कराना चाहते हैं, वही किया जाता 
है, इस प्रकार मुझमें सब कर्मोका भलीभाँति त्याग करके 
युद्ध करो । तुम्हारे अन्दर न अज्ञान रहे और न 
अज्ञानके कार्यरूप अहंकार, राग, द्वेष, ममता, आशा 
और सन्ताप आदि ही रहें । तुम बस, मेरे हाथकी 
कठपुतळी बनकर मेरे इशारेपर मैं जो कराऊ सो करते 
रहो !” यह “न्यासयोग' ही आगे चलकर निर्मरा भक्ति 
हो जाता है । इसमें भक्तका समस्त भार उसके 
भगवानूपर रहता है, परन्तु भक्त भी इतना परतन्त्र 
हो जाता है कि वह कर्म या कर्मफछकी तो बात ही 
क्या, अपने अस्तित्वतकके लिये भी भगवानूपर ही 
निर्भर करता है । जैसे दिनका अस्तित्व सूर्यपर, या 
जीवनका अस्तित्व प्राणोंपर निर्भर है, उसी प्रकार ऐसे 
भक्तका जीवन अपने परमाधार भगवानपर निर्भर 
करता है । उसका आत्मा, प्राण, मन, धन, जीवन, 
परिबार, सम्पत्ति, लोक, परलोक, भोग और मोक्ष 
सब कुछ एकमात्र भगवान्‌ ही हीते हैं. । भगवान्‌ भी 
ऐसे भक्तके परतन्त्र होते है. । वे भी उसके नचाये 
नाचते हैं, भगवान खयं कहते है 
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अहं भक्तपराधीनो हाखतन्त्र इव हि| 


साथुभिम्न॑स्तहृद्यो | भक्तभेक्तजनगरिय। | 
मयि निवेद्धढदयाः साघवः समदशेगा।| 


चञ्चीकुचेन्ति मां भक्त्या सत्खियः सत्पति यथा|| 
| ( श्रीमद्धा० ९। ४। ३४ 
हे द्विज ! मैं भक्तके पराधीन हूँ, खतत्नवी छ 
कुछ नहीं कर सकता । भक्तोंके प्रेमने मेरे ष 
सर्वया अपने अधीन कर ल्या है, वे भतन 
बहुत ही प्यारे हैं । मुझे अपने हृदयको सदे] 
बाँध देनेवाले ( मेरे ही इशारेपर सब कर्म कलेएे|| 
समदृष्टि साधु पुरुष मुझको अपनी भक्तिसे से|, 
बशमें कर ठेते हैं, जैसे पतित्रता खो अपने श्रेष्ठ ति 
बशमें कर लेती है ।' धन्य है ! परन्तु मक्त कई] 
कल्पना भी नहीं करता कि भगवान्‌ मेरे अधी 
तो अपनेको सम्पूर्णरूपेण समर्पण करके अन्य झं 
कल्पनाके लिये अपने अन्दर गुंजाइश ही नही सेव 
ऐसा निर्भर भक्त कुछ मी कर्म नही कता 
बात नहीं है । वह अपने लिये कुछ भी नहीं ki 
और न अपने लिये किसी कर्मका त्याग ही € ं 
भगवान्‌ जब जो कुछ कराते हैं, वह उसीकी $ | 
है; चाहे वह कर्मका ग्रहण हो या त्याग) है स न 
या सौम्य कर्म, सृजन हो या संहार । क | 
खूब कर्म कराते हैं, तब वह खूब करता हैः 
कराते हैं, तब थोड़ा करता है, और जव व 
कराते, तब बिल्कुळ नहीं करता | उसे न 
मतलब है और न नहीं करनेसे ही । हे | 
अवस्थामै अपनी स्थितिमें अविचळ स्थित कि 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि ऐसे अ | 
योगक्षेम कैसे चलता है ? तो इसकी 
यही है कि भगवान्‌ चलाते हैं. जैसे ही 
इसमें कोई खास नियम नहॉ है कि 
दृष्टिसे वणोश्रमानुसार धन, जन) म | 
सम्पन्न हो, या इनसे 
तरहके उदाहरण मिलते हैं | इतनी 
कि उसका सारा भार भगवानपर 


संख्या ७ ] 

उससे कोई निषिद्ध + हो सकता है और न उसे 
कोई अकल्याणकारी भोग्य-पदार्थ ही वस्तुतः मिल 
सकता है । जिसका “योगक्षेम' भगवान्‌ खयं देखते 
हों, उसके लिये ऐसी कोई शङ्का तो हो ही नहीं 
सकती कि जिसमें उसके लिये परिणाममें किसी 
अमङ्गठकी जरा-भी सम्भावना हो । हाँ, रहस्यको न 
समझनेवाळे लोग मूर्खतावर मङ्गठम॑ अमङ्गलकी 
कल्पना कर सकते हैं । बचा साँप पकड़ने दौड़ता है, 
जलती आगमें हाथ डालना चाहता है, माँ छपककर 


उसे रोक देती है, नहीं मानता तो स्नेहवश उसे डॉट , 


भी देती है; बच्चेको मनचाही वस्तु न मिळनेसे दुःख 
होता है, वह समझ सकता है कि मेरा बड़ा अमङ्गल 
हो गया, मुझे मनचाही चीज़ नहीं मिली । इसी 
प्रकार हम अल्पज्ञ अपनी तुच्छ बुद्धिसे जिसमें अपना 
मङ्गल समझते हैं, सम्भव है सर्वज्ञ भगवानकी बुद्धिमें 
क परिणाममें हमारा घोर अमङ्गल हो । हम जिसके 
योगें सुख, और वियोगमें महान्‌ दुःखकी प्राप्ति 
समझते हैं, सम्भव है. भगवान्‌ अपनी यथार्थ दृष्टिसे उस 
संयोगसुखको भीषण दुःखकी और वियोग-वेदनाको 
महान्‌ सुखकी भूमिका समझते हों, और हमें हमारा 
मनमाना फळ न देकर हमारे मन्गलके लिये अपना 
मनमाना फल देते हों। और ऐसा होनेमें हम 
स मूखंतावशा अपना अमङ्गल मानते हों । जो भगवानपर 
करनेवाळे भक्त हैँ, बे तो ऐसा नहीं मान 

। परन्तु उनकी रहस्यमयी स्थितिको अपनी 

से ) मोहाबृत बुद्विके तराजूपर तौलनेवाले लोग 
पह अमङ्गक मान सकते हैं । अवश्य ही उनके 


भक्तोंकी स्थितिमें जरा भी अन्तर नहीं आता । . 


क कितने धन्य और सुखी हैं जिनके कल्याणकी और 
ररी साधनोकि संग्रही व्यवस्था सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, 
शक्तिमन्‌ फैमान्‌ और परम सुहृद भगवान्‌ खयं करते है! 
कह बातोंपर विचार करनेसे यही निष्कर्ष 
दै कि भगवानूकी निर्भरा भक्ति बहुत ही 

और शीघ्र कल्याणप्रदा है | भगवानपर 


CC-O. Jangamw: 


ath C ction, ARRADGS Need By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०९१ 


करके पहले निर्मरताकी भावना करनी चाहिये । और 
भगवानको कृपाग्रास्िके छियि भगवानका नित्य अनन्य 
और निष्काम चिन्तन करते हुए भगवानपर पूर्ण निर्भर 
होनेका यत्न करते रहना चाहिये । इस साधनमें 


प्रधान चार बातें हैं--१ दृढ़ विश्वास, २ संसारो. 


चिन्ताआंका सर्वथा त्याग, ३ अनुकूल आचरण और 
४ अनन्य चिन्तन ! भक्त वृत्रासुरके इन राब्दोके 
अनुसार भगवानूसे सदा प्रार्थना कीजिये 


अहं हरे तब पादैकमूल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
स्मरेतासुपतेगुणांस्ते 


ग्रणीत वाकमं करोतु कायः॥ 

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न सावंभोमं न रसाधिपत्यम्‌ 

न योगसिद्धीरपुनभंच वा 
समञ्जस त्वा विरइय्य काङ्को ॥ 

अजातपक्षा इव मातर खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्रुधाताः। 

प्रियं ग्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्‌॥ 
(हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरण ही जिनका मुख्य 
आश्रय हैं मैं पुनः तुम्हारे उन दासोंका भी दास 
बनना चाहता हूँ । मेरा मन सदा तुम प्राणाधारके 
गुणोंका स्मरण करे, मेरी बाणी तुम्हारा नामगुणः 
कीर्तन करे और शरीर सदा तुम्हारी सेवारूपी कर्मे 
लगा रहे । तुम प्रियतमको छोड़कर मुझको खर्ग, 
्रह्माका पद, सार्वभौम साम्राज्य, पाताळका राज्य, 
योगको दुर्लभ सिद्धियाँ और सायुज्यमोक्ष भी नहीं 
चाहिये । हे कमलनयन ! जिनके पाख नहीं उगे हैँ, 
ऐसे पक्षियोके बचे जैसी अनिवार्य उत्सुकतासे माँकी बाट 
देखा करते हैं, भूखे बछडे जैसे बनमें गयी हुई गायका 
स्तनपान करनेके लिये छठपटाते हैं, और परदेश गये 
हुए खामीकी प्रियतमा पत्नी जैसे पतिको आँखोंसे 
देखनेके लिये व्याकुळ रहती है, वैसे ही मैं भी तुमको 


देखनेके लिये व्याकुळ हो रहा हूँ !' 


मन, 


भगवाच श्रीकृष्णका महत्त्व 


( गोरखपुरके अखण्ड नामजपसंकीर्तन-यजमे दिये हुए, महामना पं० मद्नमोद्दनजी मालवीयके उपदेशे मइ | 


आज आप लोगोंके सामने कुछ कहनेके लिये मुझे 
प्रेरणा की गयी है । आप सब भी कृपा करके यहाँ 
सुननेके लिये आये हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि 
मैं क्या कहूँ । फिर भो आप लोगोंका प्रेम मुझे कुछ 
कहनेके लिये विवश कर रहा है । इसलिये मैं भगवान्‌ 
श्रोकृष्णके विषयमें कुछ बातें कहकर अपनी रसनाको 
. पवित्र करना चाहता हूँ । श्रीकृष्णका जितना महत्त्व हे 
उतना हमलोगोंको ज्ञात नहीं है । हममेंसे बहुत लोग 
उन्हें भगवानका षोडशकलाविशिष्ट अवतार मानते हैं । 
उनके अवतार होनेमें किसी प्रकारका: सन्देह नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि जहाँ इस विषयमें अन्यान्य 
बहुत-से प्रमाण हैं वहाँ उनके समसामयिक दो महा- 
पुरुषोंकी उक्तियाँ भी अपने ग्रामाण्यमें विशेष महत्त्व 
रखती हैं । अबतक जो-जो महापुरुष. हो गये हैं उनमें 
श्रीवेदव्यास और भीष्मपितामह बहुत ही आदरणीय 
हैं । सत्य बोळनेवालोंमें भोष्मपितामहके समान कोई 
नहीं है । जब बिचित्रवीर्यकी मृत्यु हो जानेपर कौरव- 
वंशका कोई उत्तराधिकारी न रहा तो माता सत्यवतीने 
भीष्मसे कहा कि तुम मेरी आज्ञासे राज्यपर अभिषिक्त 
होकर भारतवर्षका शासन करो और धर्मानुसार विवाह 
कर लो, जिससे बंशापरम्पराका उच्छेद हो जानेके कारण 
तुम्हारे पितृगणकी दुर्गति न हो । इसपर भीष्मने कहा- 


परित्यजेयं ज्रेलोक्य राज्यं देवेषु वा पुनः । 
` यद्वाप्यघिकमेताभ्यां न तु सत्य कथञ्चन ॥ 


( मद्दा० आदि० १०४। १६) . 


“मैं त्रिलोकीका राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओंके 
राज्यकी भी मुझे कुछ परवा नहीं है, यदि इनसे भी 
अधिक कोई वस्तु छोड़नी पड़े तो उसका भी त्याग 
कर सकता हुँ; परन्तु सत्यका त्याग किसी प्रकार नहीं 
कर सकता ।' मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि आजन्म 
ब्रह्मचारी रहेगा और न कभी राज्यासन ही खीकार 


. क्रोई भी भर्म नहीं है । धर्मराज इसे. || 
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करूँगा । इसलिये अब किसी मी प्रकार उत प्र 
भंग करनेमें मैं सवथा असमर्थ हूँ । श्रा 
विषयमें भी कहा गया है “पारारार्यवचः सयम 
परारारनन्दन श्रीन्यासजीने जो कुछ कहा है, फ़ ` 
है । सत्य ही परम धर्म है । महाभारतम कहा है 
धर्मः घर्मः सत्यम्‌? इस प्रकार सत्य और धर्मवी था| 

श्रीव्यासदेव और भीष्म ये दोनों ही म 
श्रीकृष्णके समकालीन थे और उनसे,जयेष्ठ मीथे।॥| 
लिये उन्होंने जन्मसे ही भगवानके सारे चार हे 
थे । उन्हें उनकी सभी लीलाओंका वास्तविक शत! 
इसलिये भगवानके सम्बन्धमे उनकी समति 
प्रकार उपेक्षणीय नहीं हो सकती । व्यासजीने | 
ज़गह उनका ईश्वररूपसे वर्णन किया है। तथा मी 
भी उन्हींका ध्यान करते हुए प्राणविसर्जन विधा | 

भीष्मपितामहके समान उस समय कोई पर | 
नहीं था । जब महाभारतका युद्ध समाप्त हो “| 
खजनोंके विध्वंसमें अपनेको हेतु समी | 
युधिष्टिर बहुत उदास हुए । उस समय म | 
की शिक्षा ठेनेके लिये उन्हें भीष्मजीके परि बी 
भीष्मजी इस समय झरशय्यापर पडे इर) 
इस भीषण यन्त्रणाका अपनेको ही कार || 
धर्मराज उनके पास जानेमें संकोच करते il FE 
भगवानकी आज्ञा मानकर बे अपने स्व | 
श्रीकृष्णचन्द्रके साथ उनके पास 

इस समय भीष्मदेब बहुत-से मर्दा 
बाणोंकी शय्यापर पड़े थे । इस भयंकर | 
उनके मुखकी कान्ति पूववत्‌ दिखायी ति । 
पाण्डवोंने जाकर सब महर्षियोंके सहित (| 
को प्रणाम किया और उन्हें घेरकरबैठ गये त 
ने भीष्मजीसे कहा कि आपके 


सित | § 
१ 
| 


संख्या ७ ) 


~— i ० 


अपनेको कारण समझकर बहुत उदास हैं; इसलिये इन्हें 
यथोचित उपदेश देकर शान्त कीजिये ।' 
इसपर पितामह वोळे-“मगबन्‌ ! आप जगद्गुरु हैं, 
आपके सामने कोई भी पुरुष क्या उपदेश दे सकता है। 
गुरुके सामने जिस प्रकार शिष्यका उपदेश देना शोमा 
नहीं देता उसी प्रकार आपके रहते इए मेरा कुछ भी 
कहना अनधिकार चेष्टा है । इसके सिवा इस समय मेरा 
ग्रत्येक अंग छिदा हुआ है, इससे मेरे मर्मस्थानोमें आग- 
सी छग रही है । दुर्वळताके कारण मैं कुछ बोळ भी 
नहीं सकता । इसलिये आप ही इन्हें जैसा उचित 
समझे उपदेश कीजिये ।: 
भगवानने कहा--'यह ठीक है, तथापि मेरी 
इच्छा है कि इस समय आप ही इन्हें. उपदेश करें । 
इससे आपकी कीर्ति अमर हो जायगी और आप इन्हें 
जो कुछ उपदेश करेंगे वह ऐसा महत्त्वशाली होगा कि 
रोग उसे पञ्चम वेद कहकर पुकारेगे । मैं आपको यह 
चरदान देता हूँ इस कार्यको करते हुए आपको किसी 
अकारकी ग्लानि, मूछा अथवा पीड़ा न होगी और न 
भूख-प्यासका ही विकार होगा | आपको सब प्रकारकें 
ज्ञानका स्फुरण हो जायगा और आपकी बुद्धि रजोगुणः 
तमोगुणसे सर्वथा निर्लिप्त रहेगी ।? 
_ भगवानके वरदानसे. भीम्मपितामहकी सारी ग्लानि 
आर पीड़ा उसी क्षण दूर हो गयी । 
` इसके पश्चात्‌ -भीष्मपितामहने धर्मराज युधिष्टिरको 
चो उपदेश दिया था वह जगद्रसिद्ध है । यह उपदेश 
महाभारतके शान्तिपर्वमे है । प्रत्येक हिन्दूको ही नहीं 
द्‌ उसका अध्ययन करना चाहिये और 
जज गृहमे उसको एक-एक प्रति रहनी चाहिये | 
समे धर्मका गूढतम रहस्य भरा हुआ है | 
रस प्रकार हम देखते हैँ कि पितामह भीष्म उस 
समी धर्मज्ञोमें अग्रणी समझे जाते .थे | उनक्री 
५ दिलदार, करा बी जक, है|. 
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उन्होने भी अन्तकाळ उपस्थित होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
परमातमबुद्धिसे ध्यान किया था । साधारण मनुष्य भी 
मृत्युकाळ उपस्थित होनेपर किसी प्रकारकी बनावटी 
चेष्टा करना नहीं चाहता, फिर मीप्म-जैसे सत्यनिष्ठ 
वाउब्रह्मचारीसे ऐसे अत्रसरपर कोई बनावटी चेष्टा केसे 
हो सकती थी । 

जिस समय सूर्य उत्तरायण हुआ और भीषने ग्राण- 
विसर्जनका संकल्प करके श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान किया 
उस समय भगवान्‌ धर्मराज युधिष्टिरकें पास बैठे थे । 
वे अकस्मात्‌ ध्यानस्थ हो गये और उनका शरीर 
शिळाखण्डके समान निश्चल हो गया | उस स्थितिसे 
उत्थान होनेपर युधिष्टिरने इसका कारण पूछा तो 
भगवानूने कहा “पितामह भीष्म मेरा चिन्तन कर रहे 
हैं, इसलिये मैं मनसे मीष्मपितामहकें पास चला गया 
था ।' अन्तकाळमें भीमजीने भगवानकी जो स्तुति की 
है वह .मीष्मस्तवराजके नामसे प्रसिद्ध है । वह 
भगवानकी सर्वोत्तम स्तुतियोमेंसे एक है । उससे 
माळूम होता है कि वे अ्रीकृष्णचन्द्रकों साक्षात्‌ 
परमात्मा समझते थे.। अतः उनकी भगवत्ताके विषयमे 
इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनके 
समकालीन भीप्म-जैसे सत्यधर्मपरायण महात्मा अपना 
अन्तकाळ उपस्थित होनेपर उनका पूर्ण भगवद्भावसे 
चिन्तन एवं स्तवन करते हैं ।.भगवानूको भी भीष्मके 
ध्यानका बिना किसी प्रकारकी सूचना मिले खयं ही मान 
हो गया--यह भी उनकी भगवत्ताका ही प्रमाण है । 

इससे भी बढ़कर वह वात है जब राजसूययज्ञके 
अरम्ममे अम्रपूजाका प्रशत उपस्थित हुआ या | उस 
समय पाण्डवोंकी समारे सभी देशोके बड़े-बड़े नृपति- 
महर्षिगण और भीष्म, द्रोण एवं 
किन्तु जब भीष्मजीसे पूछा गया 
कि सबसे पहळे किनकी पूजा की जाय तो उन्होने 
स्पष्ट शब्दोंमें भगवान्‌ . श्रीकृष्णकी पूजा करनेका ही 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०९४ 


आदेश दिया । इससे शिशुपाल बहुत बिगड़ा और 
उसने भगवान्‌को तरह-तरहके कुवाक्य कहना आरम्भ 
किया । सहदेवने उसको यथोचित दण्ड देनेके लिये 
भगवानूसे आज्ञा माँगी; परन्तु भीष्मने उसे रोक दिया। 
भगवान्‌ शिशुपालकी माताको वचन दे चुके थे कि मैं 
इसके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा । सौ अपराध पूरे 
हो जानेपर उन्होंने खयं ही सुदर्शानचक्रद्वारा उसका 
मस्तक काट दिया । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
भीष्मपितामहका पहलेसे ही उनके प्रति भगवद्भाव था; 
अतः हमें उनकी भगवत्तामें किसी प्रकार सन्देह करनेका 
कोई अधिकार नहीं है । हम लोगोंने अभीतक उन्हें 
पूर्णतया पहचाना नहीं है, इसलिये कमी-कमी 
हमारी बुद्धि भ्रममें पड़ जाती है। 

जिस समय पाण्डव लोग वनमें रहते थे, दुर्योधनने 
उनका अनिष्ट करनेकी इच्छासे महर्षि दुर्वासाको प्रेरित 
किया कि वे पाण्डवोंके यहाँ ऐसे समय अतिथि होकर 
जायँ जब द्रौपदी भोजनादिंसे निवृत्त हो जाय। 
द्रौपदीके पास एक बटळोही थी । उसका ऐसा नियम 
था कि कितने ही मनुष्योंको भोजन कराया जाय, 
जबतक द्रौपदी खयं भोजन न करे उसमें सिद्ध किया 
हुआ पदार्थ समाप्त नहीं होता था । हुर्योधनने सोचा 
द्रीपदीके भोजन कर ळेनेपर जब दुर्वासाजी अपने 


दश सहस्र रिष्योके सहित पहुँचेंगे तो पाण्डव इनका 


आतिथ्य-सत्कार नहीं कर सकेंगे । मुनि महाक्रोधी 
हैं ही । बस शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे । 

जब दुर्वासाजी पाण्डबोंके यहाँ पहुँचे तो उन्हे 
बड़ी चिन्ता हुई । गाहस्थ्य-धर्मके अनुसार उन्हें उनका 
आतिथ्य करना अनिवार्य था । दुर्वासाजी अपने शिष्यों- 
सहित खानादिसे निवृत्त होनेके लिये नदीपर चळे 
हे । इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हुई । उसने निराश 
होकर अशरणशरण श्रीश्यामसुन्दरका चिन्तन किया । 
भगवान्‌ तुरन्त ही पहुँचे और कहने लगे-'भाभी ! 


“----अऔसॉि -- 
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[मा ॥ 
बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेको दे बह 
पहले ही भोजनके अभावसे चिन्ताबुळ थी 
फरमाइराने उसे और भी चिन्तित कर वि. 
बोली, “भगवन्‌ ! भोजनके लिये तो आश्रमे कु | 
पदार्थ नहीं है, में केसे आपकी सेवा | 
भगवानूने कहा, “नहीं, अवश्य कुछ होगा ३) 
अपनी बटळोही तो लाओ ।' द्रौपदीने बटलेही हि 
तो उसमें हू ढनेपर एक शाकका पत्ता झा रि 
दिया । भगवानूने उसे “विश्वात्मा प्रीयतां द| 


उनको तृप्ति हो गयी और विश्वम्भरके तृप्त हेत 
उधर दुर्वासाजी और उनके शिष्योंकी भी एत 
हो गयी, बल्कि उन्हें अपने-अपने उदस छ|. 
विकार माळ्म होने ळगा । इसी समय पा | 
बहुत-सी भोजनसामग्री आ गयी । कितु दुग 
तो भक्तोंके तिरस्कारसे पहले . ही बहुत डे ह| 
उन्होंने जब देखा कि यह सब भगवानूकी महि | 
वे पाण्डवोंके आश्रमपर बिना लौटे नदीसे ही भरे 
द्रौपदीकी लजा भगवान्‌ इससे पहले भी र | 
थे । जिस समय दुर्योधनादि कौरवोंे | 
क्रीडाके लिये आमन्त्रित किया तो उले बा | 
पड़ा, क्योंकि ऐसे अवसरपर पीछे हटना उस || 
मान्यताके अनुसार क्षत्रियधर्मके विरुद्ध था हु f 
ने यह जाळ उनका सर्वख हरण करके हि" छ ४ 
था । उसका मामा शकुनि कपटवबूतमे र 
था । उसने धीरे-धीरे धर्मराजका सारा 
जीत लिया । अन्तमें धर्मराजने अपने 
अपनेको मी दाँवपर छगा दिया और रत 
प्रत्येक दाव हारकर कौरवोके अधीन ही | 
समय शकुनिने हसकर कहा- अभी! निर 
कोई बात नहीं है; तुम्हारे पास द्रौपदी 
दाँवपर छगाकर खयं दासत्वसे मुक्त, , | 


ह| 


संख्या ७] 


हो ।' युधिष्ठिर उसकी बातोंमें आ गये और पाञ्चाढी- 
को भी जूएमें हार गये । 
तब दुर्योधनने सूतपुत्र प्रतिकामीको आज्ञा दी कि 
द्रीपदीको राजसमामें ले आओ । प्रतिकामीने जाकर 
द्रौपदीको कुरुराजका आदेश सुनाया तो उसने कहा 
में इस समय एकवख्ा हूँ । इसलिये राजसभामें नहीं 
आ सकती | प्रतिकामीने जब दुर्योधनको यह सन्देशा 
सुनाया तो उसने आज्ञा दी कि 'उसे यहाँ बळात्कारसे 
ले आ, इन पाण्डबोंसे तू किसी प्रकारका भय न 
कर ।' प्रतिकामीने द्रौपदीके पास जाकर कहा-'देवि! 
मदान्ध दुर्योधनने पुनः आपको राजसभामें उपस्थित 
होनेके लिये आदेश दिया है । पाण्डव लोग आपको 
जूएमें हार गये हैं अब आपको दुर्योधनकी दासी बन- 
कर रहना होगा ।' द्रौपदीने कहा-'सूतपुत्र ! क्या कोई 
भी भद्र पुरुष अपनी ख्रीको जूएमें हार सकता है । 
छम दुर्योधनसे जाकर यह पूछो कि धर्मराज पहले अपनेको 
हारे थे या मुझको ।' प्रतिकामीने दुर्योधनको 
शपदीका उत्तर सुनाया तो दुर्योधनने क्रोधसे लाळ 
ढुःशासनको आज्ञा दी कि तुम द्रौपदीको बलात्कार- 
से यहाँ ले आओ; यहाँ आकर उसे जो प्रश्न करना 
गा कर छेगी ।' दुष्ट दुःशासन द्रौपदीको पकड़कर राज- 
यी आया और उसे विवस्रा करनेके लिये उसका 
क न क । इस समय द्रौपदीपर बड़ा संकट 
उसके पाँचों बीर पति समामें मौजूद थे; परन्तु वे 
' ` क बन्धनमे बँघे होनेके कारण कुछ बोळ नहीं 
, "कते थे । दौपदीने उनकी ओर देखा, भीष्म, द्रोण 
थे। ता दुहाई दी, परन्तु सब मौन 
 ीकृष्णको को असहाय देखकर उसने भगवान्‌ 
: गोविन्द याद किया । वह रो-रोकर पुकारने लगी-- 
' कौरवेः परि कावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
दन प मां कि न जानासि केशव ॥ 
रमानाथ बजनाथातिनाइन | 
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कृष्ण कृष्ण महायो गिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येड्वसीद्तीम्‌॥ 
(महा ० समा० ७६ । ४१-४४ ) 


है गोविन्द ! हे द्वारकावासिन्‌ ! हे कृष्ण ! हे 
गोपीवछम ! हे केशव ! क्या आप नहीं जानते इस 
समय मैं कौरवकि पंजेमें पड़ी हुई हूँ? हे नाथ ! हे 
लक्ष्मीपते ! हे त्रजराज ! हे दुःखदलन ! हे भक्तवत्सल ! 
मैं कौखसमाजरूप समुद्रमें इूवनेवाळी हूँ; आप मेरी 
रक्षा कीजिये । हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! 
हे सवोत्मन्‌ ! हे विश्वम्भर ! हे गोविन्द ! मैं कौरवोंके 
बीचमें सब प्रकार निराश हो गयी हूँ और आपकी 
शरण हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।' 
द्रौपदीकी आर्च प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ निश्चिन्त 
न रह सके । वे तुरन्त ही वहाँ उपस्थित हुए और 
वस्ररूप बनकर द्रैपदीकी लाज रक्खी | पहले द्रौपदीने 
अपनी साडी बहुत जोरसे पकड़ रक्खी थी परन्तु जिस 
समय उसे तुळ्सीकी गन्ध माळूम हुई वह समझ गयी कि 
भक्तमयहारी भगवान्‌ आ गये । बस, उसने निःशङ्क 
होकर अपना वस्न छोड़ दिया । अब क्या या! दुःशासन 
खींचता-खींचता थक गया, समामे वका बड़ा ढेर 
हो गया, परन्तु द्रौपदीका चीर समाप्त न इआ । 
अन्तमे विदुर और गान्धारीके समझानेसे राजा 
पृष्टे उस अनर्यको रोका और द्रौपदीको दासलसे 
मुक्तकर उसे आश्वासन देते हुए वर माँगनेको कहा | 
द्रौपदीने कहा धर्मराज दासलसे मुक्त हो जाये । 
वृतराष्ट्र बोळे, “ऐसा ही हो, दुसरा वर और माँग । 
दीने कहा, शेष चार पाण्डव भी दासले मुक्त हो 
जाये! धृतराष्ट्रने कहा, तथास्तु, तीसरा वर और माँग। 
बोडी-'बस, तीसरा वर कोई क्षत्राणी नहीं माँग 
अब ये अपने 
त सिवा एक घटना वह. भी स्मरणीय है जब 
भगवानने कुरुकुल-के अस्त हुए दीपकको पुन 
किया था । अभिमन्युकी जी उत्तरा गर्भवती 
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पुण्यबढसे इस आपत्तिको पार करेंगे! 


ू 
४ 
बा?” 
का 
र 

2 
५ 
र 
2 
हि 


१०९६ कैयन” ८ [ मा | | | 


थी | महाभारतके भीषण समरमें दोनों ही पक्षके वीरोंका भगवानके ड्स प्रकार कहते ही वह वर 
संहार हो चुका था। अब कुरुबंशका भावी बीज केबल हो गया । इससे जहाँ उनकी धमेपरायणत, | 
उत्तराका गर्भस्थ बालक ही था । वह अश्वत्यामाके ब्रह्माख- एवं युद्धवीरताका पता चलता है वहाँ उनकी ¦ 
से द हो चुका था और मरा हुआ ही उत्पन हुआ । रात और त्ता या भी ज्वलन्त उदाहरण मित). 
उसे निर्जीव देखकर पाण्डवपरिवारकी उत्तरा आदि सभी वड जो गीताका उपदेश ® | 
खनियाँ $ और फूट-फूटकर रोने छगीं। उन्होंने सारे संसारका विज्ञान भर दिया है। क 
ee ठ बधते हुए कहा-- जीवनके निर्माणके लिये यह एक ही प्र फ़ 


ह गीता पढ़ते सव लोग हैं परन्तु यदि वे #ह 

(३ बनी स्युचर मिथ्या लु ति ति । सात्त्विक जीवन व्यतीत करने ढगें तोउहे क 
नि व ताच्या स्थर वाप कान । कुछभी देखनेकी आवस्यकता न होगी । बिहे 
न च युद्धात्परावृत्तस्तथा सञ्जीवतामयम्‌॥ मय जीवन व्यतीत करना हो उन्हे पह ह 
यथा मे दयितो घमों ब्राह्मणाश्च विशेषतः। अध्याय पढ़ना चाहिये । फिर सतरहवं और क 
अभिमन्योः खुतो जातो भूतो जीवत्वयं शिशु अध्यायका अभ्यास कर पीछे आरसे ऋ 
यथाहं नाभिजानामि विजयेन कदाचन दना उचित है । सोळ्हवें अध्यायमे दवी ह 
विरोघन्तेन सत्येन सतो जीवत्वयं शिशुः ॥ अ करते हरा 
यथा सत्यं च धर्मञ्च मयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । वर्णन है. । उनका अनुसरण क | 
तथा सुतः शिश्ुरयं जीवतादभिमन्युजः॥  अठारहवें अध्यायमें बतलायं इए सालिक | 
यथा कंसश्च केशी च धमेण निहतौ मया। अनुसरण करनेका प्रयत्न करना चाहिपे | 
तेन सत्येन बालोऽयं पुनः सञ्जीवतामयम्‌॥ जीवनमे ही अध्यात्मतत्त्व प्रतिष्ठित हो तह 
( महा० अश्व० ६९ । १८-२३) गीता हिन्दूधर्मका रत है । यदि । 

(उत्तरे ! मैं झूठ नहीं कहता, यह बात सत्य ही समझमें आ जाय तो संसारमें कोई भी पुश | 
होगी । ले, मैं सब प्राणियोके देखते-देखते इस बाळक- नहीं रह सकता । मैं तो दावेके साथ है. | 
को जीवित किये देता हूँ। यदि मैंने पहले कमी हँसी- कि कोई भी नास्तिक मुझसे वात क. ५ 
मज़ाकमें भी मिथ्या भाषण नहीं किया और युद्धसे पीठ नास्तिक नहीं रह सकता । र] 
नहीं दिखायी तो यह बाळक जी उठे | यदि मुझे घर्म और सिद्धान्त ऐसे ही अकाव्य और उर _ (८ 
विशेषतः ब्राह्मण प्रिय हैं तो यह अभिमन्युका सृतबाळक इस प्रकार हम देखते हैं कि मा | 
जीवित हो जाय । यदि मैंने अपनी जानमें कभी अर्जुनसे चरित्र अनेकों महत्त्वपूर्ण एवं अड्ठत घटव 4 
विरोध नहीं किया तो यह मरा हुआ वाळक जी उठे । जिनसे उनके साक्षात्‌ परमात्मा | 
यदि मेरे हृदयमें सर्वदा ही सत्य और धर्म स्थित रहे है सन्देह नहीं रहता । हम उनके क ही 
तो यह अभिमन्युकुमार जीवित हो जाय । यदि कंस जानते, इसीसे उनके विषयमें तर €| 
और केशीको मैंने धर्मपूर्वक मारा है तो उस सत्यके बैठते हैं । अतः हमें उनकी * था| 
प्रभावसे यह बालक पुनः सजीव हो जाय |! अधिकाधिक समझनेका प्रयत्न करर 
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श्रीरामचरितमानसमें रामावतार 


असन सहित मनुज अवतारा । लेहो दिनकर बंस उदारा ॥ 
ब्रह्मादि देवताओंकी पुकारपर आकाशवाणीमें 'अंसन 
सहित? अवतार लेनेकी ब्रह्मगिरा हुई, उसी प्रकार श्री- 
स्वायंभुव मनुको भी वचन दिया गया-- 


असन सहित देह धरि ताता १ करिहों चरित भगत सुखदाता ॥ 


अतएव इस वातकी खोज आवश्यक है कि परम प्रभुके 
वे अंश कौन-कौन-से हैं; जिनके सहित सरकारका अवतार 
हुआ ! एवं प्रभुको उन अंशोंके सहित अवतरित होनेकी 
क्या आवश्यकता थी ! 


जिन परम प्रभुकी प्रासिके हेतु श्रीस्वायंसुब मनु तपस्या 
कर रहे थे, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार 
वर्णित है-- 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाचि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि विष्णु मगवाना । उपजहिँ जासु अस ते नाना ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेबक-बस अहई । भगत-हेतु लीछातनु गहर ॥ 
जो यह वचन सत्य श्रुति माषा। तौ हमार पूर्जिद अभिलाषा ॥ 
भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही तीन अंशखरूप 
कथित हैं । आगे चलकर स्तुतिमें भी “विधि-हरि-हर-बन्दित 
परेन्‌? कहकर श्रीपरम प्रभुको इन्हीं तीनोंका अंशी लक्ष 
कराया गया है । श्रीरामावतार तीनों अंशोंके समेत 


महमें प्रकट भी हुआ, यह प्रमाणित है । रामजी, | 


र जी, श्रील्ष्मणजी तथा भ्रीशत्रुधजी चारों विग्रह 
| ए भ्राताओके रूपमे प्रादुर्भूत हुए- “बेद तत्व चप तव 
' ज्याची परन्तु कौन विग्रह किस अंशसे हुआ, इसका 
' किया गंध क समय गुरु श्रीवशिष्टजीके दारा 


| ह अनेक अनूपा । में नुप कहन स्वमति अनुरूपा 
| २ ्दसिधु सुखरासी | सीकरते त्रयलोक सुपारी 
| निम जस नामा । अखिक लोक दायक बिश्ाम॥ 
भषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस हेह ॥ 


जके टे अं त डर ति 
स तशि. स्वश दुलुहन भेद ।पकासाक०4.0 


लच्छनघाम राम प्रिय, सकरु जगत आधार । 
गुरु बसिष्ठ तेहि राखा, कछिमन नाम उदार॥ 


जो आनन्दसिन्धु और सुखकी राशि हे, जो अपने 
महिमाणंवके बिन्दुकणमात्रसे तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले 
हैं, उन परम प्रभु साक्षात्‌ परबह्मका नाम सुखधाम राम 
है, जो राम-नाम सम्पूर्ण लोकोंको विश्राम देनेवाला दै । जो 
विश्व--संसारभरका भरण-पोषण ( पालन ) करनेवाले श्री- 
विष्णु भगवान्‌ हैं, इनका नाम भरत है । जो वेदका प्रकाश 
करनेवाले ब्रह्माजी# हें, जिनके स्मरणसे शत्रुओंका इनन 
(नाश ) हो जाता है; इनका नाम शनुहन है। एवं जो 
“'छच्छनः--शुभ लक्षर्णोके धाम रामजीके प्रिय शिवजी 
हैं,--एकादश रुद्रोंमें प्रधान रुद्र और सकल जगतूके आधार 
शेषजी है-उन शिवजीके अंशखरूप' जो यह चोथे हैं; 
इनका उदार नाम लछिमन ( लक्ष्मण) है । यहाँ यह बात 
जान ढेनेकी है कि शत्रुहनजी यद्यपि श्रीलश्मणजीके अनुज 
छोटे भाई हैं, परन्तु ब्रह्माके अंशावतार होनेके कारण उनका 
नामकरण लक्ष्मणजीसे पहले किया गया है । वास्तवमें 
परमप्रभु श्रीरामजीके पश्चात्‌ सत्त्वगुणी छीलाकारी विष्णुके अंश- 
वाले मरतजीका, तत्पश्चात्‌ रजोगुणी छीलाकारी श्रीब्रह्माजीके 
अंशवाले शत्रहनजीका और फिर तमोगुणी लीलाकारी सुद्र: 
के अंशवाले लक्ष्मणजीका नामकरण होना उचित ही था | 


——— 5 
+ जह्याके चारों सुखोंसे चारों वेदोंका प्रकाश हुआ है । इसके 


अतिरिक्त मन्थराके इस कथनपर कि 
कहाँ झूठ फुर वात बनाई । तौ विधि देशदि मोदि सजाई ॥ 
जह्याके अंश शत्रुहनजीने ही उसे दण्ड दिया 
हुमकि लात तकि कूबर मारा । परि मुँह भरि महि करत पुकारा ॥ 
अतः इससे भी शत्रुहनजीका झाका अंश दोना सिद्ध है। 


+ जीवके वास्तविक लक्ष्य भगवान्‌ श्रीराम ही हैं । उस र्ष्य- 
को यथार्थतः भोशिवजीने धारण किया है, यथा-- 
जेहि सुख लागि पुरारि, असिव वेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख महे संतत मगन ॥ 
अतएव शिवजी “लच्छन धाम? हैं। पुनः उनके हा कोई 
भी नहीं। जैसा कि नारदजीके प्रति कथन इओ हे 
ता प्रिय मोरे । अस परतीति तजहु जनि सोरे॥ 
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इस प्रकार परम प्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेव- 
गत श्रीविष्णुभगवानके अवतार श्रीभरतजी, श्रीत्रझाजीके 
अवतार श्रीशत्रुहनजी तथा श्रीशिवजीके अवतार भ्रीलक्ष्मण- 
जी हैं । अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ परम प्रभुने 
अपने तीनों अंशॉ--त्रिदेवॉसहित अवतार लेकर यह वाक्य 
सिद्ध कर दिया कि 'अंसन सहित मनुज अवतारा । लेहों 
दिनकर बंस उदारा ॥' 


अब यह विचार करना है कि परब्रह्म परमात्माने किस 
प्रयोजनसे अपने अंशोंके सहित अवतार लिया ! श्रीरघुनाथ- 
जीने स्वयं तो मर्यादापुरुघोत्तमका अवतार लेकर अपने 
भागवत धर्म अर्थात्‌ ईश्वरीय दिव्य गुण--सौशील्य, वात्सल्य, 
कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्या- 
मित्व, सर्वदर्शित्व, सवेनियामकत्व आदिकी सुलभताके साथ- 
ही-साथ लोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण 
चरितार्थ कर दिखांया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीव- 
कोटिके सामर्थ्यसे सम्भव ही नहीं है । परन्तु विशेष धर्म 
अर्थात्‌ परमार्थ-सेवनके विशेष आद्स्वरूप श्रीप्रसुके तीनों 
अंशावतार श्रीलक्ष्मण; श्रीमरत और श्रीशत्रुहन ही हुए हैं । 
जो भगवत्‌-भागवत सेवाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ 
अति आवश्यकीय घर्म था, उसके साथ-साथ यथासम्भव 
लोकधमंका भी निर्वाह गोणरूपमें होता ही रहा है । अतएव 
चारों श्रीविग्रहके आदर्श चरित्रोंका संक्षिप्त प्रमाणोंसहित 
ल एृथक्‌'एथक्‌ दिग्दशन कराया जा 
रहा है । 


श्रीरामजीका ईश्वरीय चरित्र 
१ शरणागतवत्सरुता 


कहत नसाइ होइ दिय भोकी। रीझत राम जानि जन औकी ॥ 
रहत न प्रभु चित चूक कियेकी । करत सुरति सय बार हियेकी॥ 
जेहि अच बधेउ ब्याच जिमि बाळी।फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाठी॥ 
सोइ करतूति विभीपन केरी\सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राजसभा रघुबीर बढने ॥ 
प्रभु तरुतर कपि डारपर, ते किय आपु समान । 
तुळसी कहूँ न रामसो, साहेब सीळनिधान॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ऐसे शरणागतवत्सल हैं कि जिस 
जीवने एक बार भी सच्चे हृदयसे उनकी शरणागति स्वीकार 
कर खी) उसके वचन और कतेग्यकी चूकपर फिर कभी 
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दृष्टि न देकर वे केवळ उसके 'हिये' के निश्चय | 
देखते हैं । वे कहते हैं कि “इस चेतने अनन 


ऊँचे जाकर बृक्षापर बैठे हैं, परन्तु उनकी इस असम 
भी भगवान्‌ अपने अपमानका किञ्चित्‌ मी खार 
करते, बल्कि उनके हृदयको देखकर उलटे प्रसत्न ह| 
हैं। वे समझते हैं कि “हमारी सेवामें इनका चित्त छ| 
है अतः इनकी यह भूल क्षम्य है |? यहाँतक कि ऊँ। 
श्रीअयोध्यामें आनेपर सबको अपने ही समान मगो! 
दे दिया-- | 
हनुमदादि सब बानर बीरा। घरे मनोहर मनुज सए। | 
और पूज्य बना दिया--“पूजे भवन अपने आगे! | 
इसके अतिरिक्त-- | 

कूर कुटिक खक कुमति कळंकी । नीच निसी निरैस निरी! | 
ते सुनि सरन सामुहे आगे | सकत प्रनाम किये गे! | 


अर्थात्‌ कोई कैसा भी अघी क्यों न हो! ( त ; 
चौपाईमें गिनाये गये नौ अवगुणोंसे | 
सूचित होती है, क्योंकि अंककी अवधि नौ ह % | 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे जाकर एक बार मौ गा. | 
छे, तो प्रथु उसको तत्काळ ही अपना लेते द” | 
देते हैं । इसीसे भगवानले खर्य कहा है 


चते। || 
सक्ुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च या 


+ मर्म 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतदुभ्नत 
र ( तमी 


RE 2 


औविभीषणजीके शरण आ जानेपर शुगर 
पश्चात्‌ श्रीमरवानने क्या कहा)सो शरीसुख ववयोग | 
सखा नीक तुम्ह नीति बिचारी । मम पन ससा | 
सुनि प्रमु बचन हरष हनुमाना । सरनागत क i 
सरनागत कहुँ जे तजहिं, निज अनित आ 
ते नर पाँचर पापमय, तिनहि निहो 


कै के. 


i 


संख्या ७] 


कटि विप्रवण रादि जाहू | आगे सरन तजे नहि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीन मोहिं जबहीं ५ जनम कोटि अघ नासहुँ तबहीं ॥ 
> 2९ 2९ > 
सखा निज कहीं सुमाऊ १ जान मुसुंडि संभु गिरजाऊ ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही ! आंबे समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छक नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना॥ 
` करोड़ों ब्राह्मणोंके वधकी हत्यावाले तथा समख चराचर- 
के द्रोही जीवके करोड़ों जन्मोके पापोंको भी एक शरणागतिके 
नाते नष्ट कर दिया जाता है; और उसी क्षण उसको वह पद 
प्रदान किया जाता है; जो महान्‌ साधु-सन्तोंको प्राप्त होता है ! 
ऐसे शरणागतवत्सछ भगवान्‌ श्रीरामजी ही हैं । 
| २ भक्तवत्सलता 


जेहि जन पर ममता अरु छोहू । तेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
कहहु कवन प्रमुकै अस रीती । सेवकपर ममता अर प्रीती ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक बैर बैर अधिकाई ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोई । सेवक प्रिय अनन्यगति होई ॥ 
जिस भक्तपर भगवान्‌ श्रीरामकी ममता ( अपनापन ) 
और प्यार हो गया, फिर उसपर करुणाके सिवा उन्हें कमी 
कोष आता ही नहीं । वे अपने भक्तके दोषको आँखोंसे 
देखकर भी खयालमें नहीं लाते और यदि कहीं उसका गुण 
सुननेमें भी आ गया, तो संत-समाजमें उसकी प्रशंसा करते 
हैं। मला, बताइये तो प्रभुकी ऐसी कौन-सी बानि (रीति) ति 
कि उनको अपने सेवकपर केवल प्रीति रखनेसे ही तृप्ति नहीं 
होती, बल्कि ममत्ववश--अपनेपनकी आसक्तिवश उसके 
लिये स्वयं दुःखतक सहनेको तत्पर रहते हैँ ! सेवकके दी 
सुमे सुख और अनिष्टमें अनिष्ट मानते हैं ! भगवान्‌ भी- 
रामजीका कथन है कि मुझको समी समदर्शी कहते हैं, 
पत सेवकपर इसलिये प्रेम रखना पड़ता है कि वह 
भम्पूण जगतूको मेरे ही रूपमै देखकर अनन्यगतिवाला हो 
। जब उसकी इष्टिमे (निज प्रमुमय जगत्‌" हो गया है; 

सकी बर।बरीसे समदर्शिता प्रकट करूँ ! 
रूप राज सम्पति बैंदेही | देह भेह परिबार स्नेही ॥ 
पसरते भिय नहि तुमहिं समाना मुषा न कहां मोरि यह बाना॥ 
प्रिय सेवक यह शिक्षा । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 


ति राजगद्दी हो जानेकै बाद माङवानराँको विदा करते | 
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है । वे कद्दते हैं--'हे सेवको और भक्तो! मुझको अपने 
भाई, राज्यश्री, स्वयं श्रीजानकी, अपना शरीर, घर, परिवार 
तथा ओर भी हित-नातवाले उतने प्रिय नहीं हैं, जितने कि 
तुम लोग हो ! मैं यह सत्य-सत्य कह रहा हूँ, यही मेरी 
विरदाबली है । वैसे तो यह रीति है कि सेवक सभीको प्यारे 
होते हैं, परन्तु मुझको अपने दास ( भक्त ) पर सबसे बढ़कर 
प्रीति रहती है ।? 


भक्तिके अलावा अन्य कोटिके नाताँकी गणना भक्तः 
वत्सल प्रभुके दरवारमें हे ही नहीं । राबरीसे स्पष्ट कहा गया 
है--'मानौ एक भगति कर नाता |? भक्त निषादको सखा- 
का दरजा मिला ही, कोळ-किरातोंतकको कृतार्थ किया 
गया । श्रीमुख-वचन देखिये 
भगतिबंत अति मौचहु प्रानी । मोहि प्रानप्रिय अस मम बानी ॥ 
बेस, श्रीरामजी ही ऐसे अनुपम भक्तवत्सल हैं ! 


३ दीनवत्सलता 

उहि दोनपियारे नेद पुकारे ब्रबहु सो श्रीमगवाना 0? 
एक बानि करुनानिघानकी । सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ 
जो प्रमु दीनदयालु कहावा | आरत हरन बेद जस गाना ॥ 
तो में बिनय करें कर जोरी। टै बेगि देह यह मोरी ॥ 

दीन-होना प्रथिवीके मारको हरनेके लिये 'जेहि दीन 
पियारे'- बिरदको ही देवताओंने पुकारा; कारण कि जिसका 
कोई भी आधार नहीं, वह दीन ही दीन-वत्सल भगवानको 
प्रिय है। भीसतीजीने जिस समय अपने अपराधोंका स्मरण 
करके दीनवत्सल प्रभुसे यह प्रण ठान दिया कि “यदि श्रीराम 
जीको दीन-दयाङताका विरद हो और बेद उनको आरतहरण 
कहकर गान करता हो तो यह दीना सती विनती कर रही 
हे कि मेरा यह शरीर शीत्र ही छूट जावे | बस) दीनः 
बत्सल भगवानते दक्षप्रजापतिके यहां शरीरत्यागका योग 
ळगा दिया और उन्हीं सतीका उधर हिमाचलके यहाँ पातके 
रूपमै जन्म करा दिया ! फिर शिवजीके पास स्वयं जाकर, 
उनसे प्रार्थना करके विवाह भी करा दिया । वासतवमें 
शिवजीको पार्वतीजीकी प्राप्त दीन-वत्सल रामजीकी कृपासे 


अवधनाथ मभवीनङरिशभलीमेकपंनी स्वमाबब्रतळा 90012०0 0/ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. 


॥ | 
0३० ७ ११) NIN TIN TS FY LEMP SIAN PES GE DS EFF FS SOOPER TY Se OS EAD NES ISOTOPE SSR Pr ES 


NS ICT” PP Od 


Sree 


११०० “-- ८ ~ [भा | | | 


6 हीं सेवामें रत हो ।” इसी प्रकार वनयात्राके | 
दीना अहत्याको कोई अबलम्त्र नहीं थाश वह र्र 5 ४ 

सर्वोपाय-द्यन्य हो गयी थी । परन्तु भगवान्‌ दीन-वत्सलने श्रीजानकीजीसे कहा 2 “हे सुमुखि | में सौ बार शा 

अपनी अहैतुकी करुणासे दीन-बन्धुताका विरद संभाला कह रहा हू कि में मे केवल माताओंक्रे होन 

और उसको सुखी बना दिया- अयोध्यामें छोड़ रहा हूँ ।” और बारंबार दोनों ह 

अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारनरंहित कृपाळ । र र न हा कि हि कौक्ष 

उल गा, जिससे हमारी सभी माताएँ हमारे विश 

तुरसिदासः सठ ताहि मज; Bl न होकर, सुखी रहें ।? यहां “मातु सकल' से निव ह 

इत यकार यासु र के ह दीन-वत्स तथा विमाताओंमें किञ्चित्‌ भेद न रखकर एक ही मान्ने: 

प्रमाणोंसे सम्पूर्ण ग्रन्थ भरा पड़ा है ! माताओंकी भक्ति सूचित की गयी है, अतएव इसे ई 


श्रीरामजीका मर्यादा-चरित्र मात्रको मातृभक्तिकी शिक्षा लेना उचित है | 
१ पित-भक्ति ३ गुरु-भक्ति | 
प्रातकार उठिके रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावि माथा ॥ गुरु-गृह गये पढून रघुराई ।अहप कार बिद्या सब 
आयसु माँगि करहिं पुरकाजा । देखि चरित इरषहिं मन राजा॥ जिनके चरन सरोरुह रागी। करहिं बिबिध जप जोगिए | 
अनुचित उचित बिचार तजि, जे पालाहिं पितु बैन । ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-पदुम पोती 
ते भाजन सुख सुजसके, बसे अमरपति ऐन ॥ गुरु-आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नागर गए।| 


धन्य जनम जगतीतर तासू \ पितहि प्रमोद चरित सुनि जास्‌॥ सदर अरब देइ घर आने । सोरह माँति पूणि सभ 


= कर| 
श्रीरघुनाथजी नित्य प्रातःकाळ उठकर श्रीपिताजीको हा र pe र. | 
नमस्कार करते थे ओर अपने सम्पूर्ण कार्य उनकी आज्ञाके Ee इ बोहि सप्रीती । पठइअ काज नाग भरी | 
अनुसार करके अपनी सेवासे उनको प्रसन्न रखतेथे। ६ कक नीत आजम 
यतक कि, उन्होंने अयोध्याकी चक्रवती राज्यश्रीको जुता तजि प्रमु कोन्ह सनेहू ! प स्वागि रेल | 
पिताके वचनके नाते तृणवत्‌ त्यागकर पितृभक्तिका आयस होइ से करड स नहुसे | 
अनुपम आदर्श चरितार्थ कर दिखाया | सारे संसारको जे गुरुपद अंबुज अनुरागी । ते लोकह छ 
आप शिक्षा देते हैं कि जो लोग अपने सभी विचारोंको चक्रवर्तिकुमार श्रीरामजी खयं रब 
त्यागकर पिताके वचनोंका पालन करेंगे वे ही सुख और गुरु-सदनमें गये और वहीं विद्या पढी | < 
सुयशके भाजन होंगे, फिर अन्तमें उनका परलोक भी बन पढ़ानेके लिये आना पड़े, यहं उचित नहीं ए ति 
जायगा । उसी पुत्रका जन्म इस संसारमै धन्य है, जिसके गुरुवर्य श्रीविश्वामित्रके शिष्यत्वकालमै * गोर. 
चरित्रको सुनकर पिता प्रसन्न हों ।? नित्यप्रति अपने हाथोंसे उनकी चरण सेवा बट शष 
२ मातृ-भक्ति गुरुवर्य श्रीवशिष्ठजी श्रीराम-भवनमे खय 


द ` जीने आगमन सुनते ही झट बार (| 
सुनु जननी सोइ सुत बड़मागी । जे पितु मातु बचन अनुरागी ॥ . किया और अर्ध्यपाद्यादि देकर सादर गहके ग हु म 


तनय मातु पितु पोषनहारा । दुररुभ जननि सकळ संसारा ॥ घोडशोपचारसे उनका पूजन किया है. 
कहे सुमाय सपथ सत मोहीं। सुमु मातुहित राखो तोही ॥ सहित गुरुचरणोंको पकड़कर करबद्ध हो विय टॅ 
बारहिं बार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन मृड बानी ॥  ६हे नाथ ! यद्यपि सेवकके णमे खामियोंका दग 
मातु सकळ मेरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन । मूल और अमंगलका नाशक है? तथ रत | 

सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब, पुरजन परम प्रवीन ॥ इतनी दूर पधारनेका कष्ट वी डस दल 
श्रीमुखवचन है कि 'हे माताजी ! वही पुत्र भाग्यशाली जो कुछ कार्य हो, उसके लिये रे उती || 

है, जो अपने पिता-माताका आज्ञाकारी हो | समस्त संसारमै आज्ञा भेजवा दी जाया करे pl है । शी है 
बही पुत्र दुम माना जायगा, जो अपने माता-पिताकी करके तां होता रहे, यही ही 
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संख्या ७ ] 


प्रभुताकों छोड़कर दयाके कारण आज इस गृहको पुनीत 
कर दिया । अब जो आज्ञा हो, उसको सेवक बजा लावे |? 
धन्य है; श्रीरामजीके इस प्रकारकी गुरुमक्तिको धन्य है ! 
श्रीरामजी जीवमात्रके लिये कहते हैं कि 'जो लोग गुरुपद- 
कमलके अनुरागी हैं, वे लोक-वेद दोनोंसे परम बड़भागी 
माने जायेंगे ।” अतः जीवमात्रको गुरुभक्तिकी यह शिक्षा 
माननी चाहिये । 
४ ब्राह्मण-भक्ति 

कहि प्रिय बचन सकळ समुझाये । बिप्रवुन्द. रघुबीर बुराये ॥ 
गुरु सन कहि वरषासन दीन्हें । आदर दान बिनय बस कीन्हें ॥ 
सनु गन्धयै कहो में तोहीं । मोहिं न सोहाइ ब्रहाकुल्द्रोही ॥ 

मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 

मोहि समेत बिरंचि सिव, बस ताके सब देव ॥ 
सापत ताइत परुष कहता । बिभ्र पूज्य अस गावहि संता ॥ 
मसक दस थेति हिम त्रासा । जिमि द्विजद्रोह किये कुरु नासा ॥ 
अस कहि रथ रघुनाथ चलाया । बिप्रचरनपकज सिर नाया ॥ 
पुन्य एक जग मेँह नहि दूजा । मन क्रम बचन निप्रपदपूजा ॥ 
सानुकूरु तापर मुनि देवा । जो तजि कपट करे दविज सेवा ॥ 


श्रीरामजीने वनयात्राके समय सब ब्राह्मणोंको बुलाकर 
आदर तथा विनतीके सहित उन्हे श्रीवशिष्ठजीको सौंपा और 
वरषासन दिळवाया । कबन्ध वध करनेपर जब गन्धर्व हो 
गया, तब उसको समझाया गया कि “मुझको ब्रह्मकुलद्रोही 
नहीं “सोहाता? । जो निष्कपट होकर द्विजोंकी सेवा करता 
है, उसके बशमें समी देव रहते हैं ।? 'द्विजद्रोइसे कुलका 
नाश हो जाता है?--यह लक्ष्मणजीको सिखलाया गया। 
पुखासियोको उपदेश दिया गया कि “ब्राह्मणोंकी सेवा परम- 
पुण्य है ।? स्वयं भी लङ्काके युद्धमें रथारूढ़ होनेपर विप्र-पद- 
केमरुमें माथा नवाकर प्रणाम किया गया । अतः प्रभु 
महमण्य देव मैं जाना? यह सत्य चरितार्थ हुआ ! | 
५ भावृस्नेह 

के 'मायप माळे चहुँ बन्घुकी, जळ माधुरी सुबास 0 
उन सखा सँग भोजन करही । मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं ॥ 
जनमे एक संग सब भाई । मोजन सयन केलि रूरिकाई ॥ 
क उपबीत बिआहा ( संग संग सब भयउ उछाहा॥ 
पैस यह अनुचित एकू । बन्धु निहाइ बढ़ेहि अभिषेक ॥ 


र हक भातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखावाहि नीती ॥ 


000. 
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अस मम जीवनः बंधु बिनु तोही | जा जड़ देव जियादे मोही ॥ 
रामहि बन्धु सोच दिन राती । अडन्हि कमठ हृदय निहि माती ॥ . 

श्रीरामजीमें म्रातृस्नेह ऐसा था कि उसकी उपमा श्री- 
रामचरितमानसके रामसुयशरूपी जलकी मधुरता और 
सुगन्धिसे दी गयी है | बिना अनुजोंके आप भोजन ही नहीं 
करते थे । राज्यासीन होनेका समाचार मिलनेपर आपको 
यह शोच हुआ कि भाइयोंकों छोड़कर अकेले गद्दीपर बैठना 
कितना बड़ा अनुचित है ! आप वियोग-दशामें भाइयोंका 
इस प्रकार सतत स्मरण रखते थे, जैसे कमठ अपने अण्डोंकी 
सर्वदा सुरति रखता है । राजगद्दी हो जानेपर भी साइयोपर 
वही प्रीति नित-नयी झलकती रही । उनको नाना प्रकारकी 
नीति-शिक्षा देकर राज्यकाज कराते थे। लखनळालजीको 
शक्तिवाण ळगनेके समय तो स्नेहकी आसक्ति मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हो गयी है। भीरघुनाथजी कहते हैं कि (हे बन्धु! 
जैसे बिना पंखके गरुड़की दशा हो, बिना मणिके सर्पकी 
दशा हो और बिना सूँड़के गजेन्द्रकी दशा हो, वैसे ही 
तुम्हारे बिना हमारा जीवन हो गया है। वह भी अपने 
प्राणको जड़ दैवके अनुरोधसे न निकाल सका तब । नहीं 
तो 'हों पुनि अनुज संघाती-- अर्थात्‌ मैं लक्मणके 
साथ प्राण दे ही दूँगा । 

६ पत्नाप्रेम 

हंसुगमनि तुम नहि बन जोंगू । सुनि अपजस देइहि मोदि सो ॥ 
मानस सरि सुधा प्रतिपाही । जिये कि रुवन पयोधि मराठी ॥ 
नव रसाळ बन बिहरन सीरा । सोह कि कोकिळ विपिन करीका ॥ 
देखि दसा रघुबर जिय जाना । हठि राखे नहिं रखिहि प्राना ॥ 
कहेड कृपाळु मानुकुरू नाथा । परिहरि सोच चरुहु बन साया || 
आश्रम देखि जानकी हीना । मये निकर जस प्रात दीना ॥ 
तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक सन मोरा ॥ 
सो मन सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति-रस एतनर्हि माही ॥ 
सुनि सीता दुख प्रमु सुख ऐना । मरि आये दोउ रजिवनेना ॥ 

वनगमनके समय सेवामें चलनेके लिये भ्रीसीताजीका 
जब आग्रह देखा गया, तब उनकी शारीरिक सुकुमारता 
आदिके स्नेहसे जैसी प्रेम पूर्ण शिक्षा दी गयी, वहस्नेहकी सीमा. 
का सूचक है । परन्तु जब यह लक्षण देखनेमें आया कि 
सीताजी यदि इठ करके रोकी जायेंगी तो इनके प्राण हद 
नहीँ बचेगे तब उनको प्रेमपूर्वक संगमे ले लिया राया | फिर 
बनमें जिस समय उनका हरण हो गया, उस समयकी 
तो अकथनीय प्रेमकी अवधि है। श्रीमारुतिजीद्वारा 


बिनु रमति दानव सनि/बिजुझनिकखिरकर डीग रिक्त, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भेजे हुए इस संदेशमें कि हि प्रिये, हमारे और तुम्हारे परमके 
. तत्वको एक हमारा मन ही जानेवाला है; और वह मन 
सदा तुम्हारे पास रहता है । मानो प्रीतिके रसका निचोड 
ही सूचित किया गया है । फिर जब भ्रीहनुमानजी कुशल- 
संवाद लेकर लोटे और उन्होने श्रीसीताजीकी कष्ट-कथा 
सुनायी, उस समय श्रीरघुनाथजी-जैसे धीर-बीर और सुखके 
धामकी भी आँखोंमें प्रेमाशु आ गये ! इससे अधिक प्रेमका 
और प्रमाण क्या होगा ! 
७ ग्रजा-वत्सलता | 
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी । सदय हृदय दुख भयउ बिसिखी ॥ 
करुनामय रघुबीर गोसाई । बेगि पाइयहि पीर पराई ॥ 
काहि सप्रेम मृदु बचन सोहाये। बहु बिधि राम कोग समुझाये ॥ 
बन्दों पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रमुहिं न थोरी ॥ 
सियनिन्दक अघ ओघ नसाये। लोक बिसोक बनाय बसाथे ॥ 
` जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहद्दु तात असि नीति बिचारी। सुनत रुखन भये व्याकुरु मारी ॥ 
मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कहूँ एक । 
पालै पोषि सकळ अंग, तुरुसी सहित विवेक ॥ 
राम राजकर सुख सम्पदा | बरनि न सर्काह फनीस सारदा ॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज काहुहि नहिं व्यापा॥ 
बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये । 


करुणाके धाम श्रीरघुनाथजी वन-गमनके समय अपनी 
प्रजाका प्रेम देखकर दयाके मारे खुद भी दुखी हो गये, 
क्योंकि आपके दयाछ हृदयमें दूसरोंकी पीडाका भान 
अधिकतर और शीघ्र हो जाता है, अतः उन्होंने मीठे-मीठे 
बचनोंसे समझा-समझाकर समस्त प्रजाका बोध किया । 
पुरवासियांपर आपकी इतनी ममता थी कि झूठे निन्दक 
रजकके उस महाअघको भी क्षमा करके उसको नवीन 
दिव्य छोकमें बास दिलाया । और प्रजा-रञ्जनके खयाळसे 
आदर्श पतिब्रता जगजननी देवी. सीता-जैसी निष्कळंकिनी 
सतीको भी त्याग दिया ! धन्य, ग्रजा-वात्सल्यका उत्कृष्ट प्रमाण 
प्रकट कर दिया गया !- ( सीतात्यागकी कथा तुलसीकृत 


गीताबछीमें तो स्पष्ट है ही, मानसमें भी “दुइ सुत सुन्दर 


सीता जाये” कहकर यह लक्ष्य करा दिया गया है, जहाँ सुत 
जन्मे, वहाँ माता ही प्रधान थी, क्योंकि भरतादि भाइयों- 
को सुतोत्पत्ति बतलाते समय पिताकी प्रधानता स्पष्ट है-- 
दुइ दुइ सुत सब श्रातन केरे?) श्रीलक्ष्मणजीके प्रति श्रीमुख 
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वचन है कि हि तात ! जिस राजाके राज्यमें, महे 


- उर स्यामलि मूरति’, (२) प्रण खयंवर कि 4 


[ म ८ 


प्रजाको दुःख है वह राजा अवश्य ही नरा है 
अतएव तुम प्रजाके हिताथ मेरे साथ वनको 1३ 
श्रीभरतजीको चित्रकूटसे वापस करते समय जे) 
गया कि “राजाको मुखकी भाँति होना चाहिने | झे: 
ही सब भोजन पहुँचता है, उसी प्रकार समू ए 
आय--आमदनी राजकोषमें ही आनी चाहिये ।पनु: 
जैसे खाद्य वस्तुका एक कण भी अपने ल्यि नहीं रा 
बल्कि कुचल-कुचलकर ठीक करके ऐसे खान्न ह 
देता है, जहाँसे भागके अनुसार सब अंगोंका पानो 
रहता है । उसी तरह राजाको भी उचित है कि वहफ़ 
धन अपने खार्थमै न खचेकर उसे प्रजाके ही अप 
उनके पालन-पोषणमें लगा दिया करे । लङ्ग 
पश्चात्‌ जब श्रीरघुनाथजी राज्यासीन हुए, उस छ 
प्रजा-सुखके वर्णनसे भी उनकी प्रजा-वत्सठता प्रका 
है । राम-राज्यमें, जिसकी प्रशंसा करना शेषश 
शक्तिसे भी बाहर है, सारी प्रजा दैहिक, दि 
भौतिक तीनों प्रकारके तापोंसे रहित थी। ऐसे १. 
खुले हुए थे, जिनसे हर प्रकारकी प्रयोजनीय वसु 
चाहिये बिना मूल्य सबको मिला करती थी।#| 
प्रमाण दिये जाये, श्रीरामजीका प्रजा-वात्सल्य न || 
अनन्त था । 


- ८ एकपत्नीव्रतधमे ह 
श्रीरघुनाथजीने एकनारीत्रतको चरितार्थ 
बना दिया । यद्यपि आपको स्मृतिकारोंके | 
विवाहोंकी प्रचलित प्रथाकी मर्यादा च | 
इधर एकपंललीब्रतको ही पुष्ट करना बध 
सीताजीके साथ ही विवाहकी चारों अक ९: | 
जैसे- (१) गन्धर्ब-विवाह फुलवारीमे हु {| 


विवाहू?, (३) खयंवर “सिय जयमाल 
(४) पाणिग्रहण भाँबरी) सिन्ूरदान अ. ` 
हुआ--“्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी' 
सिन्दुर देहींः--इत्यादि | भीरामजीने 0) 
त्यागकर एकपल्ीब्रतका पालन न्म 
दशरथको ही कई रानियाँ थीं । a 

ने अपने शासनकालमें अपनी सारी रजे F 


~ i ७ 


संख्या ७ ] ~— i ड 


का पालन कराया । देखिये “एक नारिबत-रत सब झारी | 
ते मन वच. क्रम पति हितकारी ।” अतः मनुष्यमात्रको 
इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 


इस प्रकार श्रीरामजीके ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनों तरहके 
अनुपम चरित्रोका संक्षिप्त दिग्दर्शन थोड़े-से उदाहृरणोंद्वारा 
कराया गया । वास्तवमै आपके आदर्श चरित्रोका सम्पूर्ण 
' कथन यदि शेष, शारदा और वेदादि भी करना चाइ तो 
_ उनके लिये भी असम्भव है। छोकधर्मके जितने अंग हैं, 
| माता; पिता, भाई; स्त्री, हितू, कुटुम्बी) सम्वन्धी) बड़े, छोटे, 
खामी, सेवक; गुरु, पुरे हित, ब्राह्मण, गौ, अतिथि, 
अभ्यागत, देवी, देवता आदिके जितने व्यवहार हैं एवं 
वर्ण और आश्रंमके जितने धर्म हैं; उन सबका वेदविधिसे 
यथावत्‌ पालन श्रीरघुनाथजीने ही कर दिखाया है। सामान्य 
लोकधर्मका पूरा-पूरा निर्वाह करना मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामप्रभुको छोड़कर और किसीके मानका था ही नहीं । 
अतः उन्होने उसको स्वयं चरितार्थ करके यह बतला दिया 
कि 'संसारमें मनुष्यको धर्ममर्यादाका पालन उसी तरह 
करना चाहिये, जसा मैंने किया है ।? 


विशेष ळोकधर्म अर्थात्‌ परलोकसम्ब्रन्धी विशेष धर्मके 
पालनका भाग श्रीळक्ष्मणजीके जिम्मे था, जिसको उन्होंने 
पूरा-पूरा चरितार्थ किया । 


श्रीलक्ष्मणजीके विशेष धमेसे शिक्षा 

तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुशि हृदय परिनाम उछाहू॥ 

मातु-पिता गुरु स्वामि सिख, सिर घरि करहिं सुमाय । 

रहेउ काम तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय ॥ 
असि जिय जानि सुनहु सिख माई! करहु मातु पितु पद सेवकाई॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ बृद्ध मम दुख मन माही ॥ 

बन जाडे तुमहिं के साथा । होदि सन निधि अवघ अनाथा ॥ 
3९ तु मातु प्रजा परिवारू | सब कहे परै दुसह दुख मारू॥ 
E सबकर परितोषू । न तरु तात होइहि बड़ दोषु ॥ 
( व्य x x xX 
नदन सूरि गये कैसे | परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 
| नुन सित तत 
। भ स्वामि तुम्ह, तजहु तो काह बसाइ॥ 
“ नो गोडि ति नोक गोराई । कागि अगम अपनी कदराई ॥ 
। शेर गर मे घुर घारी । निगम नीति कहे ते अधिकारा 
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गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कहाँ सुभाय नाथ पतिआहू ॥ 
जहूँ रि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
मेरे सबै एक तुम्ह खाभी। दीनबन्धु उर अतरजामी ॥ 
चमे नीति उपदेसिअ ताही । कीरति मूति सुगति रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कपािघु परिहरिय कि सोई ॥ 


जब श्रीलक्ष्मणजीने प्रार्थना की कि 'वनमें सेवाके लिये 
मेरा साथमै चलना स्वीकार किया जाय” तब श्रीरघुनाथजीने 
घर्मनीतिका प्रमाण देकर उनको समझाया कि “गुरु, पिता, 
माता, प्रजा, परिवार आदिका परितोष न करोगे तो बड़ा 
दोष लगेगा | इस समय यहाँपर भरत ओर सत्रुहन भी 
नहीं हैं। दूसरे श्रीमहाराज वृद्ध हैं, और मेरे वियोगका बहुत 
दुःख उनके मनमें है, ऐसी दशामें यदि मैं तुम्हें साय ले 
चळे. तो अयोध्या सब प्रकारसे अनाथ हो जायगी ।' इन 
शीतल वचनोंने औलक्ष्मणजीको वैसे ही सुखा दिया, जैसे 
पालाकी शीतलता कमलको मुरझा देती है । श्रीलष्ष्मणजीने 
मुखसे यह कहते हुए कि 'हे स्वामिन्‌ ! यदि आप मुझको 
त्याग ही देंगे तो उसमें इस दासका बस ही क्या है ? 
चरणोंको पकड़ लिया । और वे प्रार्थना करने लगे कि हि प्रभु! 
मुझको जो शिक्षा दी गयी, वह उचित ही है, परन्तु मेरी 
कायरताके कारण वह मेरे लिये अगम्य हो रही दै । क्योंकि 
वेदादि नीतिके पालनके अधिकारी वे ही हैं? जो धीर, धर्मवीर 
और बड़े लोग हैं । मैं तो प्रभुके स्नेहसे पळा हुआ बाळक 
हूँ ! कहीं इंससे भी मन्द्राचल पर्वतका बोझ उठाया जा 
सकता है ! हे नाथ ! यह दास खमावसे ही सत्य कह रहा 
है कि गुरु) माता; पिता तथा संसारमै (क संसारमै किसीको भी यह नहीं 
जानता । जहाँतक प्रीतिका) विश्वासका अथवा सांसारिक 
स्नेहके सम्बन्ध (नाते ) का कोई आशय है, मेरे वह सब 
कुछ आप ही हैं। हे दीनबन्यु ! हे उर-अन्तयोमी--साक्षात्‌ 
परजझ प्रभु ! धर्म और नीतिकी शिक्षा उसीके लिये होनी 
चाहिये; जिसको संसारमै कीति और ऐश्वयकी इच्छा हो 
अथवा जो परलोकमे सुन्दर गति--मोक्षकी अभिलाषा 
रखता हो । जो जन मन, कमं और वचन तीनोंसे केवल 
भ्रीचरणोके अनुरागको ही स्वस्व निश्चित कर चुका है, 
हे कृपासिन्थु ! क्या उस अनन्य शरणागतका भी परित्याग 
क्रिया जायगा !' 


करनासिंधु सुबेधुके, सुते सूड बचन बिनीत | 
उर काह प्रभु, जानि स्नेह समीद॥ 


भ्रमु है डं 
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माँगहु बिदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चळहु बन भाई ॥ 
मुदित भये सुनि रघुबर बानी। भयउ राम बढ़े गइ बडि हानो ॥ 


करुणाघाम भीरामजीने सेवा खीकार कर ली और आज्ञा 
दी कि-'माता सुमित्रासे जाकर विदा माँग लो तथा मेरे साथ 
चलो |? यह सुनते ही लक्ष्मणजी बड़ी हानिके निवारण 
और मारी लाभका योग देखकर प्रमुदित हो गये--निहाल 
हो गये । श्रीलखनलालजीकी निष्ठामें भगवानकी सेवाके 
सामने और धर्म-कर्म सब तुच्छ थे । धर्म, मयौदा) शीळ, 
स्नेह आदि कोई मी यदि भगवत्‌ःसेवामे बाधक दीख पड़े 
तो उनको तृणवत्‌ त्याग करके विशेष धर्मको प्रधान मानना 
उनका इष्ट था । श्रीमरतजी और शन्रुहनजीसे इतना स्नेह 
होते हुए भी-उनके समाजमें गुरु वशिष्ठ और माताओंके 
रहते हुए भी जब्र उन्होंने श्रीरामजीके हृदयम तनिकभर 
उद्दिशता समझी तो श्रीरघुनाथजीकी सेवाके नाते वे सबका 
संहार करनेके लिये तैयार हो गये | यथा-- 
खन रेउ प्रभु हृदय खैमारू | कहत समड सम नीति निचारू ॥ 
बिन पूछे कछु कहर गोसाई | सेवक समउ न ढीठ ढिठई॥ 
तुम्ह सरबज्ञ सिरोमनि स्वामी | आपन समुझि कहै अनुगामी ॥ 

x २८ २८ x 
करि कुत्र मन साजि समाजू \ आये करे भकंटक राजू ॥ 
जो जिय होत न कपट कुचाठी। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोष देइ को जाये । जग बाराइ राज पद पाये ॥ 
x > > x 

जिमि करि निकर दरड मृगराजू । केइ कोर्णटे रवा जिमि बाजू ॥ 
तेसहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातो खता ॥ 
जो सहाइ कर संकर आई । तौ मारो रन राम दोहाई ॥ 

श्रीरघुनाथजीने समझाकर रोका, तभी रुके श्रीजनकः 
जीने जरा चूक करके “बीर बिहीन मदद मैं जानी? कह दिया 
था, बस, श्रीरामजीके अपमानके नाते उनपर भी आप 
आपेसे बाहर हो गये-- 
कहद जनक जस अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुर मनि जानी ॥ 

श्रीलक्ष्मणजीकी यह अनन्य निष्ठा “भक्ति पच्छ हठ; 
नहिं सठताई? की थी) अबोधताके कारण कदापि नहीं थी । 
क्योंकि उनकी ज्ञाननिष्ठाका प्रमाण उन्हीके उपदेशा-वाक्यों- 
से मिळता है । अवधकाण्डान्तर्गत निषाद्राजके प्रसङ्गमें 
पे कखन मधुर मूद बानी? से-- 


हल ससु लिपी उति, पि तालो 


तक र ध्लछिमनगीता? नामसे जो कुछ क| 
वनकाण्डमे- | 
एक प प्रभु सुख आसीना । कछिमन बचन कहे हर क | 
स a 
मगति जोग सुनि अति सुख पावा । रुछिमन प्रभु चजन्हिशिर 
तक श्रीरामजीसे प्रश्नोत्तरके रूपमे जो (रम 
नामसे ) संवाद हुआ है; उससे श्रीललनलाबीभ $) 
निष्ठाका स्पष्ट प्रमाण मिळता है । जिन बमा 
भगवद्‌-भक्ति प्राप्त करनेकी श्रद्धा हो, उनको श्री 
विशेष धर्मचर्याका अनुकरण करके सारे संसाखीर 
सक्तिको त्याग देना चाहिये । ff 
श्रीभरतजीके विशेषतर धमेसे शिक्ष | . 
भगवत्‌-धर्मं अर्थात्‌ भगवत्‌-सेवा ( श्रीराम] 
श्रीमरतजीकी भी इष्ट-चयों थी । यथा-- | 
साधन सिद्ध रामपद नेहू \ मोदि सहि परत मए सर 
परन्तु इतना अन्तर था कि श्रीललनमम 7 | 
संयोगावस्थासम्बन्धी अर्थात्‌ भजनस्पकी थी |. 
खामीकी सनिघिमे-हुजरीमे समस्त परिचये नि ||. 
तैयार रहनेका योग था और श्रीमरतजीकी सेवा र| 
सम्बन्धी अर्थात्‌ स्मरणरूपकी थी जो उनकी र | 
करके स्वीकार करायी गयी थी | अत ही 4 
आदर्श बननेसे श्रीमरतजीकी निष्ठा “विशेषत स 
गयी है । खामीकी आश्ञापर दी छ 
गये थे-- द ॥ 
द जन || ` 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेबा । स! प्रसाद | 
र 
सो भी इस शर्तके साथ कि सिकुच 
पावा ।? श्रीमरतजीका यही निश्चय थी. पती 
जो सेवक साहिबदि सैंकोची । निज हित है 
यही सिद्धान्त था किर 
सहज स्नेह स्वामि सेवकाई \ स्वास्थ छर फ्त 


ri Gyaan Kosha 


संख्या ७ ] 
जिसको उन्होंने भी अपना मुख्य धर्म माना था, श्रीलखन- 
छालजीके सेवाधर्मके समान सख्रीकार न हो सका | उन्हे 
वियोगकी ही आज्ञा प्रदान की गयी--सेवहु अवध अवधि 
भर जाई ।? इस आज्ञाको उन्होंने शिरोधार्य किया और नाना 
प्रकारके असह्य शारीरिक और मानसिक कष्टोंकी सहते हुए 
भी उसका यथावत्‌ पाठन कर दिखाया । यद्यपि भरतजीकी 
भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे श्रीरामजीका विये.ग सहकर 
प्राण-रक्षा कर सकते-- 
गूढ़ सनेह भरत मन माही । रहे नीक मोहि लागत नाही ॥ 
तथापि खामीकी आज्ञाके अवरूम्बनसे प्राणकी भी रक्षा 
करते हुए उसका पालन किया एवं इष्टदेवकी आज्ञामें 
बरजोरीका तनिक भी खयाल नहीं किया, बल्कि अपनेको 
. ही अपराधी, हतभागी, कपटी और कुटिल निश्चित किया- 
कपटी कुटिर मोहि प्रमु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं ठीन्हा ॥ 
जो करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्प सत कोरी ॥ 
इत्यादि । 
यह ओर भी विशेषता थी | अतएव विशेषतर 
धर्मके अभिलाषी जनाँको जिनको कि मगवत-सानिव्यका 
संयोग न होनेके कारण परिचर्य्यादिकी मक्तिका सुअवसर 
नही है, उनको श्रीमरतजीसे शिक्षा लेनी चाहिये और 
भगवानका ध्यान करके उनकी स्मरणरूप सेवाका अनुसरण 
' करना चाहिये | यथा-- 
जीह नाम जप लोचन भीरू । पुरक गात हिय सिय रघुबीरू ॥ 
श्रीशत्रुहनजीके विशेषतम धर्मसे शिक्षा 
परमप्रसु भगवान्‌ श्रीरामजीने लोकका सामान्य धर्म 
चरितार्थं किया, श्रीलक्ष्मणजीने विशेष धर्म स्पष्ट कर दिखाया; 
श्रीमरजीने विशेषतर घमंको प्रकट किया और भीशबुहनजीने 
सवोत्कृष्ट विशेषतम धर्मका प्रमाण दिया । अर्थात्‌ उन्होंने 
५ भगवतू-सेबासे भी अधिक महत्त्ववाळी भागवतसेवा-श्री- 
| भगवद्भक्त भरतजीकी सेबकाई स्वीकार की--'रामते अधिक 
| दासा' । क्योंकि श्रोमगवान्‌ जो खयं आनन्दघन दै 
क सेवासे सुखी होते हैं, यह प्रमाणित है 
रा सेवक-सेवकाई” | इसलिये शन्रुहनजी भ्रीमरत- 
४. के होकर विशेषतम धर्मके पालक हुए-- 
| रि सूर पद-क 
शी मरु नमामी । सूर सुशीक भरत अनुगामी ॥ 
इसे भागवत-सेवाको उन्होंने बड़ी उत्तमतासे निभाया | 


"अपनी अपनी ही अनुंगार्मिभी*'होती'है*०५' : 
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जिधरको मुड़िये उधर ही झकती है-/जिमि पुरुषहिं अनुसर 
परछाहीं? उसी तरह श्रीशनुहनजी श्रीमरतजीकी छाया बन गये 
थ । उनका रुख देखते हुए सदैव करबद्ध ओर अवाक्‌ 
होकर उनकी सेवामें उपस्थित रहते थे-- ह 


उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक राशि लाज रुजाई ॥ 


श्रीरामचरितमानसमरमें गत्रुहनजीके माषणका कहीं 
प्रमाण नहीं मिळता है, अतएव वे काष्ठ चित्रवत्‌ कठः 
पुतलीको भाँति इशारेपर नाचते थे | उनमें इतनी गम्भीरता 
थी कि खामि-सेवासे विलग होनेपर भी उनमें कोई अन्य 
प्रबृत्ति नहीं मिळती थी । जहाँ मी आपका प्रसंग है वहाँ 
श्रीमरतजीका प्रसंग पाया जाता है। तात्पर्यं यह कि शीः 
भरतजीके कर्तंव्यमें शत्रुइनजीका कर्तव्य ( सेवारूपमें ) लय 
हो गया था । मन्थराको दण्ड देते समय केवळ एक जगह 
आपका कर्तव्य स्पष्ट हुआ है-- 


सुनि सन्रुहन मातु कुटिकाई । जरहि गात रिस कळु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥ 
रूखि रिष मरेउ रुखन रूघु माई । बरत अनक घुत आहुति पाई ॥ 
हुमुकि लात तकि कूबर मारा । परि मुँह मरि महि करत पुकारा ॥ 
कूबर दूटेठ फूट कपारू । दलित दसन मुख सुधिर प्रचारू ॥ 
आह दइव में काह नसावा । करत नीक फल अनइस पादा ॥ 
सुनि रिपुहन रुखि नख सिख खोटी । ठगे घसीटन घरि घरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई । कोसिल्या पहि गे दोउ माई ॥ 


यह भी श्रीमरतजीकी सेवा ही थी । श्रीमरतजी माता 
कैकेयी और मन्थरा ( कुबरी ) के कतंव्यांको सुनकर बहुत 
दुःखी हो रहे थे, नाना प्रकारकी ग्लानियाँ प्रकट कर रहे थे 
जिसका मूळ कारण मन्थराकी कुसम्मति थी अतः अनन्य 
सेवकद्वारा खामीके दृदयमें विक्षेप पैदा करनेवालेको दण्ड 
क्यों न दिया जाय ! क्योंकि बालपनसे ही खामी-सेवककी 
निष्ठा अखण्डरूपसे दढ थी 
बारहि ते निज हित पति जानी । रिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सत्रुहन दोनों माई । प्रमु सेवक जस भीति बढ़ाई पति बढाई ॥ 

निष्कर्ष यह है कि परमप्रभुने अपने तीनों अंशोंको 
साथ-साथ अवतरित करके भगवद्धक्ति और भागवत-मक्तिकी 
चर्याक्रो अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदश बना 
दिया। उचित ही या; क्योंकि लोक-परलोक दोनोंका शिक्षण 


"छा भगबारके अवतरे ही तो दोना बाट! ha 


११०६ 


आतणव जैसा कि सब भ्राताओमें छोटे श्रीशत्रुहनजीने 
भागवत-सेवाकी निष्ठाको ही आदर्श बनाया) जीवमात्रके 
हिथे प्रथम सीढ़ी संत-सेवा ही है। ीरामचरितमानसमें 
शत्संगके प्रभावके सम्बन्धमै और भी देखिये 
भति कीरति गति शीत भाई \ जब जेहि जतन जहाँ जो पाई ॥ 
रो जानम सतसंग प्रभाऊ १ लोकह, बेद न आन उपाऊ ॥ 


अस्तु, सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतौकी सेवा करनेसे 
भगवान्‌ सन्तुष्ट ओर प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुल्भ 
रेभको प्रदान करेंगे । उस भगवरत्त प्रेमसे भगवानके प्रास 
होगेतक सरेव भीभरतजीको चर्याका अनुसरण करना 


( लेखक--महात्मा ६० 
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(1.1 ह 
wy शासा 
भारम्दुदयाङञा रास ) 


चाहिये । हृदयमे प्रमुजीका ध्यान करके अहु 
नामका अनुसन्धान करते हुए. उनकी प्रतिके हि. 
करुणाक्रन्दन करना चाहिये । जव श्रीप्रमुकी प्रा) 
साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चार व. 
करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये । इससे निजल और 
की प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। ह 
इयकताकी पूर्तिके लिये भ्रीमर्यादापुरुषोत्तम साले 
को अंशरूपमें साथ लेकर अंशोंके सहित अवतर! 
जिसकी बड़ी आवश्यकता थी | 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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विचारोंकी पवित्रता जाननेके षि 


( ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जानिय तबहिं जीव जड़ जागा।सब तजि विषय बिलास बिरागा॥ 
-चुलुसी 
इसी अवस्थाको ग्राप्त करनेके लिये भक्तवर श्री- 
तुलसीदास कहते हैं-- 


कबहुँक हौं यहि रहन रहौंगो ! 
श्रीरघुनाथ कृपाळ कृपासों सन्त सुभाव गहाँगो ॥ 
जथाळाभ संतोष सदा काहूसों कछु न चहोंगो। 
परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो॥ 
परुष बचन अति दुसह सवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत मान, सम सीतल मन, परगुन, अवगुन न कहाँगो ॥ 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहौँगो । 
'तुलसिद।स' प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति लहौंगो॥ 


वासनाझून्य हो जानेपर ही उस साहिबका दीदार 
होता है । जब विचार पवित्र हो जाते हैं फिर विषय- 
वासना रह हो कहाँ सकती है?! मनुष्य निर्मळ 
हो जाता है, पवित्र बन जाता है, मान-अपमानसे परे 
हो जाता है, खुदीको मिटाकर खुदाका बंदा बन जाता 
है तभी उसपर मालिकको मेहर होती है । तमी तो 
महात्मा कबीरदासने कहा है, अहा, कितना सुन्दर है ! 


साहिबको मिहीं होय सो पावै । 
मोटा सूत दिया कोरियाघर मिहीँ-मिहीं गुह्राबै । 

सूतको ताना ताने .मिहीं कहाँसे पावै॥ 
मोटी साटी है कुम्हराघर दो-चार छात । 
“मिहीं वाको करि डारे तब वाहि चाक चढावे ॥ 
क. विक्री रेतमें संतो कुंजर हाथ न आवै। 
बो | न छोब दे बंदे, चिंटी होइ चुत लावे ॥ 
| करै होइ तेहि सब जग जानै, सबपर अदुळ चढ, । 
ः कबीर यम वाकौ पकड़े तब वाहि कौन छुढावै ! ॥ 


तेरै क्न तेरा दिल पूरी तरहसे पवित्र नहीं हो गया, 
| पक र पवित्र नहीं हो गये तबतक तू सची 
। "हों हो प्सक्षती'५-चेक्षी। 'वैशवि/व्महदी, ढाः 
>, 


सकता । दयाबाई इसी बातको किंतनी सुन्दर रोतिसे 
समझा रही हैं। देखौ-- 
वैष्णव नथी थयो तुं रे, शीद गुमानमां घूमे 
हरिजन नथी थयो तु रे ॥ 
हरिजन जोई हेड नव हरखे द्रवे न हरिगुण गातां । 
काम घाम चटकी नथी पटकी, क्रोधे लोचन रातां ॥ १॥ 
तुज संगे कोई वैष्णव थांए, तो तु वैष्णव साचो । 
तारा संगनो रंग न लागे, तांहां लगी तु काचो ॥ २॥ 
परदुःख देखी हदै न दाझे, परनिन्दा न थी डरतो । 
वहाळ न थी विटु साचुं,हठे न हुँ हुं करतो ॥३॥ 
परोपकारे प्रीत न तुजने, खारथ छूठ्यो छे नहिं । 
कहेणी तेवी रहेणी न मले, काँडां ळख्युं एम कहेनी॥ ४ ॥ 
भजवानी रुचि नथी मन निद्रै, नथी हरिनो विश्वास। 
जगत तणी आद्या छे जांहां लगी, जगत गुरु तुं दासा ५॥ 
मन तणो शुरु मन करेश तो, साची वस्तु जडशे। 
“दया? दुःखने सुख मान | कहेचुं पढ्शे॥ ६॥ 
सांसारिक विषयोसे मनुष्य जब पूर्णतया विरक्त हो 
जाता है तो समझ लो उसने पवित्रताकी सोढीपर 
अपना प्रथम पद रख लिया । वैराग्ययुक्त मनको 
रेमे डुबो देना चाहिये तमी उस वैराग्यकी 
सार्थकता है अन्यथा उससे कुछ विशेष ठाम नहीं है। 
जबतक यह दोनों बातें साथ-साथ न चलेंगी मनुष्य 
पूर्णरूपेण पवित्र नहीं बन सकता । पवित्रतामय 
जीवन बितानेके लिये दोनोके साथ-साथ चलनेको 
परमावस्यकता है । जबतक हम सांसारिक विषयोमे 
आसक्त रहते हैं, उनमें हमें रमणीयता प्रतीत होती है 
तबतक किसी भी प्रकार हमारा कल्याण नहीं हो 
सकता । उस समयतक हमारे कार्य हमारी दूषित 
और पापी मनोबत्ति ही सूचित करते है। सत्कमाँसे हमे 


अरुचि रहती है. । उनमें समय व्यय करना हमें ख़लने 
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११०८ | वि 
जो विषया सन्तन तजी मूढ ताहि छपटात । सारे कार्य धर्मार्थ अथवा ईश्वरसेवार्थ री हो, 4 
ज्यों नर डारत वमन करि श्वान स्वाद सों खात ॥ हमें समझ लेना चाहिये कि हम उनि के, , 


जब हमारे विचार इसके पूर्णतया विपरीत होने रहे हैं क्योंकि हम अपने मार्गपर यतरे 
लगें तभी हमें समझना चाहिये कि हम अब धीरे-धीरे रहे है । किसीकी परवाह नहीं । रः 
'कल्याणमार्गकी ओर जा रहे हैं, हमारे क्रदम हमें 


अपने मंजिळे मक़सूदकी ओर ले जा रहे हैं| अब निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुव्तु || 


लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाययेए। | 
हमारी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो गयी है । जब यह जड चैत्र वा मरणमस्तु यग आओ 
जीव अपनी जडता जान जाय और उस जडतासे दूर न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पदं नोर 


रहनेका प्रयत्न करने लगे, विषय-मोगोसे खुब सतर्क उस समय हम मालिकपर पूर्ण बिश्वा ग 
रहने लगे, तथा उसकी सारी प्रबृत्तियाँ ईश्वरको ओर तथा उसीके विधानमे सन्तोष मानकर उपरे ह|. 
मुड़ जावें, सतका ग्रहण और असतका त्याग करनेमें कह देते हैं कि-- | 
दत्तचित्त हो जावे, धार्मिक विषयोंमें खूब आनन्द राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रज्ञा है। | 
छेने ळगे तथा सत्कायॉमें अधिक-से-अधिक समय ३_जो ब्यक्ति अपने सारे काम ईश्वरसेवा् का 
ळगानेमें अपना सौभाग्य समझने छगे तो समझ लेना वह चाहे घरमें रहे चाहे वनमें-इस बा 
चाहिये कि अब वह उन्नतिके पथपर आ गया है । उदाहरण है कि वह पूर्णतया सचरित है, शाश 
कल्याणमागैका पथिक बन गया है । अब उसके पत्र है | वह कोई भी बनावटी काम नही क 
विचार पवित्र होने लगे है. । सन्मागैपर आ जानेसे उसके कार्यो कुछ भी दिलाऊपन नहीं र|. 
अपवित्र विचार मनुष्यसे उसी प्रकार दूर हो जाते हैं कोई भी कार्य मान, बड़ाई या प्रशंसा प्रात करते | 
जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार । जबतक नी करता नह किसीको धोखा नहीं देता। हि 
ये सब बातें नहीं होती, मन खूब इधर-उधर भटका ठगता नहीं । कमी झूठ नहीं बोलता | यरे पर 
करता है, इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंका क्षणिक से सरैव दूर रहता है | बड़ाई या निनदा क 
आनन्द द ढनेमें व्यस्त रहतो हैं तबतक चाहे कोई लाख कर्तव्यपथसे डिगा नहीं सकती । वह 
) सर पटका करे वह पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि- दम्म, पाखण्ड, मान, सम्मान, प्रशंसा छ. 
। 


राही कहाँ है राह कहीं राहवर कहीं । रहनेका प्रयत्न करता है । उसकी दृष्टम र 

ऐसे भी कामयाब हुआ हे सफर कहो? ॥ कूछ भी मूल्य नहीं है । उसका हृदय छ 
२-जब हम अपने परम कर्तव्यको समझ जाते अपार प्रेमसे ल्बालब भरा रहता है | ह 
हैँ और उस मङ्गलमय भगवानका स्मरणकर उसे करने बुराइयोंको घुसनेकी गुंजाइश ही नहीं खती ह 
लगते हैं, उसके फलको उसीको अर्पण कर देते हैं, कहूँ मैं हुइमनी किससे अगर दुश्मन सी | 
प्रभुकी इच्छापर ही निर्भर रहने लगते हैं, मार्गमे झुहब्बतने नहीं दिळमें जगह छे शग 
आनेवाळी बाधाओंको कुछ नहीं समझते, छोग चाहे. 9-किसी कार्यमें असफल हो जते क 
हमें रोक, हमारी प्रशंसा करें अथवा निन्दा करें इम देखें कि हम असन्तुष्ट नहीं होते, प्रसुकी र 

अपने कर्तव्यपथसे विचलित नहीं होते, हम प्रत्येक कर अच्छेचुरे किसी भी परिणामको , री 
कार्यमें उसके आशीर्वादकी याचना करते हैं, हमारे समझते हैं, 'मालिकने इस असफल 
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कुछ-न-कुछ कल्याण छिपा रक्खा होगा ।' यह भावना देव ! तू मेरो वाणो मी छे के और उसके द्वारा मेरे 


यदि दृढतापूर्वक हमारे मनमें सदैव विराजतो है तो 
हमें समझना चाहिये कि हम वास्तवमें ठीक मार्गपर हैं । 

उस समय हम पूर्णरूपेण उस प्रभुपर निर्भर रहने 
लगते हैं, उससे भिन्न अपना कोई अस्तित्व मानते ही 
.नहीं, फिर कैसा दुःख और कैसा शोक £ मालिकको 
जो अपना सर्वार्पण कर चुका उसका अपना रहा ही क्या: 
वह तो उस प्रमुसे पहले ही यह प्रार्थना कर चुका है कि- 


Take my life, and lel tl be 
Consecrated, Lord / lo Thee; 
Take my hands, and let then move 
At the impulse of Thy love. 
Take my moments and my days, 
Let them flow in ceaseless fratse. 
Take my feel, and let them be 
Swift and beautiful for Thee. 
Take my ००४८८, and lel me sing 
Always, only for my King; 
Take my lips, and lel them be 
Filled wilh messages from Thee. 
Take my silver _ and my gold; 
Not a mile would 7 withhold. 
Take ‘my iniellecl, and १७७८ 
Every ower as Thou shalt choose. 
Take my will, and make il Thine; 
Jt shall be no longer Mine. 
Take my heart; tt is Thine own; 
ती shall be Thy Royal Throne. 
Take my love; my Lord, 7 2०४7 
Ai Thy feel iis ireasure-slore. 
Take myself, and 7 will le 
र Ever, only, all for Thee. 


लो मेरे प्यारे मालिक ! मैं अपना यह जीबन तेरे 

शरणमे विनयावनत होकर अर्पण करता हूँ। लो नाय ! 
॥ क हाथ, अब आजसे यह सदा तेरे इशारोपर 
` ३ प्यारे खामिन्‌ ! तू मेरे जीवनके सारे क्षण ठे 
सदैव अपनी अखण्ड स्तुतिमें बीतने दे | 


| पारे | त्‌ मेरे इन पैरोंको भी ळे ळे । अबसे यह 


000 


प्यारे बादशाह ! तू मुझे सदैव अपने ही गीत गाने 
दे । भगवन्‌ ! तू मेरे होठोंको भी ले ळे । वे सदैव 
तेरे हो सन्देर्शोद्वारा भरे रहें । हे मायापति ! तू मेरे 
पास जितना रुपया-पैसा, धन-दौळ्त, सोना-चाँदी है 
वह सब छे ले | मैं अपने लिये एक छदाम मीन : 
र्सूँगा । हे प्रभु ! त्‌ मेरी सारो बुद्धि छे ले और _ 
उसका जैसा उपयोग करना चाहे कर, मुझे उसमें 
कतई उन्र नहीं । हे परमपिता ! तू मेरी इच्छाको भी 
ले ले और उसे तू अपनी बना डाल | मैं अब उसे 
अपनी बनाये रखनेकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं रखता। 
हे राजराजेश्वर ! तू मेरा हृदय भी ळे ले । वह तो तेरा 
है हो । अब वह तेरा तख्र्तेशाही बन जावेंगा । हे 
प्रेमखरूप खामिन्‌ | तू तो प्रेमागार है ही । तू मेरा 
सारा प्रेम ले छे । मैं उसकी अतुलित राशि तेरे ही 
चरणोंपर उडेलता हूँ । और अन्तमें मेरी सबसे बड़ी 
प्रार्थना यही है कि तू स्वयं मुझे हो ळे । तुझसे मिन 
मेरी कोई हस्ती ही न रहे । मेरे ढूढनेवाले तुझे ही 
इकर तुझहीमे मुझे पा लें । मेरा कुछ न रहे। प्यारे! 
मैं तेरा हूँ, सदा तेरा रंगा बावफा खादिम । इसलिये 
तुझसे अब केवळ इतनी प्रार्थना और है कि-- 
आनन्दकन्द ! 
हक तरह तन-प्राणका जो तौर है । 
जिसमें न कोई कह सके, 'मैं और हूँ” 'द्‌ और है!!! 
तमी तो जफ़र साहब फरमाते है कि 
दिया अपनी खु.दीको जो हमने सिटा, 
वह जो पर्दा-सा बीचमै था न रद्दा। 
रहा पर्देमें अब न वह पर्दोनशी, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा 1 
इस प्रकार खुदीको जो खुदाके इस्कमें यर्क कर चुका, 
मालिकको मर्जीको जिसने अपनी मर्जी बना डाळा वह 
बास्तवमे धन्य है, पूजनीय है । उसके समान भाग्यशाली 


और कौन है : 


सदैव 
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गुरुवन्दना 
[ पूज्य श्रीअच्युतमुनिजीको श्रद्धाञ्जलि ] 
( ढेखक--श्रीरामावतारजी शास्त्री ) 


अद्वैत नामके परमपदको स्वरूपदर्शनका प्रबळ आग्रह 

है । इस आग्रहके अधीन होकर यह परमपद अपनी मायासे 
ब्रह्माण्ड, देह; इन्द्रिय तथा विषयोंके रूपमें विवर्तित हो गया 
है । यह देहमें देहविकार नामके स्वरूपदशनके विश्लोंको उत्पन्न 
कर लेता है । काल्पनिक विश्लांको उत्पन्न कर लेना ही इसकी 
मायाका खरूप है । ये सब विभ्न विन्नातीत खरूपको देखनेके 
लिये बने हैं। अभि और उसकी दाहिका शक्तिके समान 
ब्रह्म और माया दोनों अभिन्न हैं । इस अभेदात्मक स्थितिके 
बीचमें मायाने एक विन्न नामका काल्पनिक परदा रच लिया 
है। साथ ही ज्ञानरूपी काल्पनिक दृथियारसे उसे हटाकर अपने 
ही अखण्ड सञ्चिदानन्दरूपका दर्शन, स्पर्दान, सम्भोग 
और अन्तमें उसीमें तल्लीन होनेकी विचित्र लीला अनन्त 
शरीरोंकों द्वार बनाकर अनन्त मार्गौसे की जा रही है। 
खरूपदर्शनार्थ ही यह सब लीला की जा रही है । रूपकी 
सृष्टि; रूपका आकषण अस्वीकार करके रूपानासक्तिके रूपमें 

आत्मदर्शन करनेके लिये हुई है। यही रस, गन्ध, स्प; शब्द 

आदिकी भी गति विचारशील मनके पास आकर हो जाती 

है । ये सब रसानासक्ति, गन्धानासक्ति, स्पर्शानासक्ति और 

शब्दानासक्तिके रूपमें आत्मदर्शनके उपयोगमें आते हैं । 

काम निष्काम होनेके लिये बना है। क्रोध अक्रोध नामका 

बल दिखानेका अवसर देकर मुक्तिका आनन्द दे जाता है । 

इसी प्रकार लोभ, मोह, भय; मद; मत्सर निर्लाम, निर्माह 

निर्भय निर्मद और निर्मत्सर होनेके काममें आते हें । यही 

विष्रयोंका ज्ञानामिदाह कहाता है । विषयोंकों त्याग देनेका 

धीरज आ जाना ही विषयाँका अस्तित्वह्दीन हो 

जाना या भस्म हो जाना है । विषयोंसे अस्तित्व 

छीन लेनेकी कलाको जो जानता है वही सन्त है । ऐसे ही 
एक महापुरुषके प्रति अपनी भद्वाञ्जलि समर्पण करनेका 
सौभाग्य आज हमें मिला है । सन्‌ १३ से मुझे श्रीपूज्य 
अच्युतमुनिजीके चरणसेवक होनेका आनन्द मिला था | 
पूज्य खामीजीका जितना भौतिक परिचय मुझे मालूम है 
उसे मी मैं जान-बूझकर छोड़ रहा हूँ। क्योंकि सन्तोंके 


शरीरका जून्स,, उसके भौतिक सम्बन्धी और उसकी भौतिक 
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परिस्थितिका वर्णन करना उचित और लामदाम ख । 
जिस परिस्थितिको लात मारकर ही सन्त सत्त व! 
उसी परिस्थितिको सन्तचरित्रमें सम्मिलित कर केन # 
नहीं है । इस दृष्टिसे सन्तचरित्र न लिखकर केक क़ 
मनोदशा लिखी जानी चाहिये । सत्तो पके 
सन्ताँका चरित्र है और यही सत्संगकी ता! 
सन्ताका शरीर या उसकी चर्या सत्संगकी सारी 
है । इसलिये संसारका यह महान्‌ सन्त जिस मोह 
रहता था उसीको वर्णन करनेका सौभाग्य प्रत 
घन्य होनेकी हमारी इच्छा है । उनके साथ हमारा पु 
का सौमाग्यपूर्ण सम्बन्ध था | सन्‌ ११ में जीवना 
इँदनेकी एक इच्छा इमारे मनमै जागी यौ | बौर 
व्याकुलताके रूपमे समाधान माँगनेके लिये. 
सवार हो गयी थी । यह व्याकुळता मांद क 
लगी थी। हमारे सौभाग्यसे उस समय गज्ञातीसए | 
जीके शरोरमें सर्वव्यापक परब्रह्म मानवलीला च 
हम किसी सदूरुरुके हाथोसे बँधनेके ल्यि | 
रहे थे। उघर लीलाधारी परत्रझ माताका | 
पं० भ्रीदौळतरामजीके नामसे हमें अपने 

लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था | परिणाम "> ह| 
उनके चरणों सुधारके लिये आत्मसमर्पण % ¢| 
समर्पणको उन्होंने अन्ततक निमाया | मर्ग ३९ 


हो जाते हैं। परन्तु उस छंबे-चौड़े सुरम्य श 
निर्बल कामी मन पल रहा है । a 
भारतीय समाजने छोड़ दिया दै | पर्छ _ भई | 
देहको पुष्ट करनेका, उसे सुमार्गगर की 
आध्यात्मिक मोजन खिलाकर बलवान बि 2 १ 
में न रहनेसे ही आज भारतीय समाजमे है । 0 
ताश, शतरक्ष आदिके खिलाडी! सि 
शौकीन) लंबे-लंबे बाल, बढिया-बढिया म i 
बालक अवतार धारण कर रहे हैं| रू | 
भोजनका प्रबन्ध न द्वोनेसे सनक) स्‌ | 


संख्या ७ ] 


झुकदेव आदि जसे समाजमें दैवीसम्पत्तिकी रक्षा करनेवाले 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंने आना बन्द कर दिया है । बालनारायणों- 
को मायामुक्त करनेका प्रबन्ध आज मनुष्यसमाजमें नहीं रहा 
है। आज मनुष्यसमाज अपने बालकोंको दूसरोंके रूप-यौवनका 
शिकारी पिशाच बनानेमें लगा हुआ है । परन्तु संसारमेंसे 
दैबीसम्पत्तिको छपत न होने देनेवाले सन्त, अपने समाजके 
बालकोंको सुधारनेका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य करनेमें छगे ही रहते 
हैं। सन्तोंका अपना कुछ भी काम नहीं होता । क्योंकि 
भगवान्‌ ही मनुष्यसमाजके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं इसलिये 
उनकी मानसिक सेवाका सौभाग्य ही सन्तचकोरोका अमृतमय 
भोजन होता दै । सन्तलोग समाजके लोगोंके अज्ञानको विनष्ट 
करनेके काममें लगे रहते हैं | यही बात श्रीअच्युतमुनिजीमें 
आँखोंसे देखकर इम अनेक बार धन्य हुए हैं। समाज 
सुधारकी ज्वाला उनके हृदयमें बड़ी प्रबलतासे धधक रही 
थी। एक दिन एक महाशयने उनको भोजन कराते समय 
जान-बूझकर भोजन इसलिये अधिक डाला था कि इनका 
उच्छिष्ट मोजन में खा रूँगा। यह हमारे सामनेकी घटना है। 
पूज्य मुनिजीको जब यह प्रतीत हो गया तब उन्होंने उन माईको 
बड़े ब्रातेजसे डाटा कि “क्या मेरी जूठन खाकर संसारसे 
तरना चाहते हो ! क्या तुम वासनापराजयका पौरुष न 
करके इन्द्रियोंके गुलाम नपुंसक रहकर मेरो जूठन खाकर 
खर्गतक सीढ़ी लगाना चाहते हो !” इतना कहकर वह रोटी 
कुत्तोंकी फेंक दी गयी, और उन भाईकी भूल उनके सामने 
छुड़वा देनेके लिये ला दी गयी । सब लोगोंके सावधान होकर 
सुननेकी सबसे बडो विशेषता पूज्य सुनिजीके चरित्रमे यह थी 
कि वे आत्मासे भिन्न ईश्वरकी उपासनाके बड़े विरोधी ये | 
अपने खरूपभूत ईश्वरकी उपासना ही दैवीसम्पत्तिका रूप 
धारण कर लेती है । स्वरूपभूत ईश्वरकी उपासना ही मानवः 
जीवनमें दैवी सम्पत्तिके रूपमे परिणत हो जाती है। ईश्वर ही 
| ' गानवदेहमें आकर दैवीसम्पत्ति या मनुष्यकी मनुष्यता बन जाते 
। २ | हम पबित्र हैं, हम अभ्रान्त हैं, इम पूर्ण हैं | भूल या गलती 

केर सकना, मनको विकारी होने देना, मनपर बाहरके रूप- 
नपुंसक बना देनेवाला प्रभाव पड़ने देना, हमारे 
| जीवनकी यही असम्भव घटना है । पापपराजय, विकारदलन, 
' भभाववारण ही ईश्वरदर्शन है । पापको निष्पाप रहनेमें 
“युक्त कर लेना, विकारको निर्विकारात्मदर्शनका अंग बना 


बल दिखला, प्रभाक ८पमात्रातीत ऽअत्र जगा है. 


anasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११११ 


देनेवाला बना देना यही ईश्वरमजन, पूजन, ध्यान, आत्मा 
आदि सब कुछ है | इश्वर भावनामयी सत्ता है। वह हृदयः 
निहित सत्ता है । ईश्वरमक्तको शब्दब्रह्मक्रा अतिवर्तन कर 
ही चुका होना चाहिये | जिसके मानसमें चौबीसो घंटे ईश्वर” 
को हाजिर रहना पड़ता है वही इश्वरभक्त है। पाप या 
निर्वळताको न आने देना ही ईश्वरका इदयमन्दिरसें 
वास है। विश्चद्ध मानवह्ृदय ही ईश्वरका वैकुण्ठ है । जिसके 
मानसमें कोई भी कोठरी विषयके लिये खाली नहीं रह गयी 
है वही ईश्वरभक्त दै । पाप और निबंळताओंको दृढ़तासे 
अस्वीकार करनेका बळ दिखाना ही इश्वरमक्ति है । ईश्वरः 
भक्ति किसी बृहत्काय सत्ताको खुझामद नहीं है । ईश्वरमक्ति 
अपने लिये किसीसे कुछ माँगना या किसी प्रकारकी सुविधा 
चाइना नहीं है । ईश्वरसे कुछ माँगना ईश्वरमक्ति नहीं हे | 
यह विषयमक्ति दै | जब कि ईश्वर स्वरूप है तब ईश्वर हुए 
बिना मनुष्यको चेन कदापि नहीं मिल सकता | ईश्वर होनेमें 
ही मानवका जीवनसाफल्य है । खरूपदर्शनायाँ होकर ही 
ईश्वर मानबदेददाबतीर्ण हुआ है उसने जो रूप-योवनादि 
विकार बनाये हैं, उन विकारोंका कहना न माननेका धीरज 
दिखाते ही आत्मदर्शन या ईश्वरमावकी अवस्था उसको 
प्रात हो जाती है । जिस प्रयोजनके लिये यह सृष्टि बनी है 
वही विषयपराजय या विषयलालसाकी अनगारीका धीरज 
दिखाते ही प्रयोजन पूर्ण हो जाता है । नहीं तो सुष्टिनिर्माण- 
का प्रयोजन अधूरा रह जाता है । एकत्वर्मेसे अनेकताकी 

कल्पना कर लेना ईश्वरकी माया है । उस अनेकतामेंसे फिर 
एकताका इँढ निकालना यही उनका योग है । अनेकत्वको 
अपमानित करनेके काममें लाकर, एकत्वका दशन, संभोग 

और तल्लीनताकी अवस्थाको अपने अधिकारमें कर लेना ही 
ईश्वरमक्ति या जन्मसाफल्य है । यही बात श्रीपूज्य अच्युतः 
मुनिजीने इमको समझायी थी । इसके साथ ही कहा था कि 
इससे अधिक कुछ मी हमारे पास नहीं है, यही हमारी पहली 
बात है और यही हमारी पिछली बात है। प्राणायाम आदि- 
के सम्बन्ध उनकी कोई रुचि नहीं थी । बिचारको जगाये 
रखनेपर ही उनका सबसे अधिक बल था। मनुष्यके खरूप- 

भूत माहात्म्यपर उनका अटल विश्वास था | आत्मबोध; 

आत्मभद्धा; निसंदिग्ध जीवन यही उनकी इध्मं अढेय या 

उपादेय जीवन था । संसारसे अस्तित्वको छीन लेनेबाली 

उनकी दैवी मुद्रा आज भी हमारी आँखोंके सामने घुम रही 

उनकी मूर्ति प्रज्वलन्ती दीपशिखाके समान ब्राह्मतेजसे 
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चमकती रहती थी | उनको देखते ही विवशभावसे यह 
छोक मुँहसे निकल पड़ता था. र 


मुनिमानन्दित इष्वा ग्रासीणो वक्ति तं मुहुः । 
त्वया यस्तु निधिः प्रास्तं प्रदुशय मापि ॥ 


अर्थात्‌ गाँवका कोई भोला मनुष्य मुनिको आनन्दमम्न 
देखकर बार-बार आग्रहपूर्वक यह पूछता था कि तैंने जौन- 
सा खजाना पाया है उसे मुझे मी तो दिखा दे । 


हमारे भारतीय समाजकी विचारधारा कहाँ जा रही है 
इस सबसे परिचित रहनेके लिये वे समाचारपत्रांको भी 
पढ़ते थे। समाजकी मनोदशाको सुरक्षित रखनेके लिये; उससे 
परिचित रहनेके लिये ही वे ऐसा किया करते थे। 
समाज सन्तांकी सेवा करके सन्तोसे अपने विचार 
सुधरवानेकी सेवा छेता रहता है । समाजमें भीरुता, कतेव्य- 
हीनता, आलस्य, नास्तिकता, पराधीनता आदि दुष्ट भाव 
जड़ न पकड जायें इस बातकी चोकसी करते रहना सन्तांका 
काम है । सन्त समाजके सफल चौकीदार होते हैं। समर्थ 
रामदास आदि. महापुरुष सदासे यही करते आये हं! 
समाजसुधारकी चिन्ताकी एक तीव्र धारा प्रातःस्मरणीय 
श्रीअच्युतमुनिजीके हदयमें भी बढती थी। शिष्योंकों अपने 
देह-मोहमें न फँसने देना उनके चरित्रकी परम विशेषता थी । 
वास्तविक बात यह है कि सन्तकी मनोदशा ही भक्तोंके 
सत्संगका एकमात्र उपकरण होता है । सन्तोंके दाड़-मांससे 
अनुराग मानना अनुचित है । सन्तोकी केवळ उसी मनो 
दासे अनुराग होना चाहिये । सबको नारायण बना देने- 
वाली जिस भावनाको लेकर वह अपने देहका सदुपयोग 
करनेके खिये संसारके पदार्थोका उपयोग करता है; सन्त अपने 
भौतिक देहको इंधन बनाकर जिस आत्मज्ञानमयी दीप- 
शिखाकों निरन्तर जलाता रहता है ओर विषयान्धकारको 
इटाता रहता दै, उस ज्ञानदीपरिखासे ही शिष्योंकों अनुराग 
मानना चाहिये । स्वरूपदर्शनाथी आत्मतत्त्व गुरु, शिष्य 
तथा। ईश्वर नामकी त्रिमूर्ति धारण करके फिर इस त्रैविध्यको 
मिटाकर एकत्वमें आ जानेके लिये परम उत्साही रहता है। 
इस अमेदोत्सवका संयोजक सद्गुरु होता है । गुरुकी 
आवश्यकताको हटा देना ही सद्गुरका काम है । शिष्यकों 
अपने समान कर देना हो सदुरुका काम हे । गुरु जिस 
आत्मबळसे खयं बल्वान्‌ है; वही शक्ति शिष्यको दे देना 
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का काम है । रोगी रहना और चिकित्सा क 
स्थिति नहीं है । वैद्यके पास सदा नता 

है । वैद्यकी आवश्यकताको दूर कर देना ही क 
है । यदि कोई वेद्य रोगीको सदा रोगी ही देखा: 
है तो वह चिकित्सा करनेवाला नहीं है कितु डं 
चिकित्साकी आवश्यकता उत्पन्न करनेवाला दै । झह, 
सत्संगके महत्वको भले प्रकार समझा देना ही क 
काम है । विश्वगुरु) जो कि सत्य दै, उससे स 
चुकते ही सदुरु लोग शिष्यको अपने पास छे 
आवश्यकतासे मुक्त कर देते हैं। अश्ञानमे पसी हु 
अवस्थाको लेकर शिष्य लोग गुरुओंके पास जो 
अज्ञानको सदगुरु लोग मार डालते हैं, ओर सतक मिर. 
किसीके मी पीछे-पीछे न भटकनेकी खावी कि 
जगा देते हैं । वैद्यका काम जैसे रोगीको वेषे बर 
आने देनेबाळा बना देना दै ऐसे ही सहुरुका इइ] 
है कि वह शिष्यको सत्संग ढूँढ़नेका बीमार न झे 
किन्तु प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु व्यक्त गह | 
सत्संगका लाम उठा लेनेका धीरज उठे सिखा दे। ) 

जीवनसे संसारको यदी सिखाता है कि गुली ४) 
आवश्यकता नहीं है । वह यह मेद दे देता ३ #*| 
अन्दर जो परमात्मा नामका अप्रभावित निर्वि क 
यही संसारभरका गुरु है । यही विधुर हेय 
गुरु है । इस विश्वशुरुसे शिष्य समझे हु 
देना और साथ ही अपने आपको गुर्पनके हँ ॥ 
से बचा ळेना ही सहुरुका काम है। वख 
शिष्यके मनमै सत्संगकी या रा 
तब शिष्यञरीरमे लीला करनेवाले पर .&॥/ 
का सौभाग्य देनेके लिये आये हैं ऐसा दिव्य हेते 

शुरुके मनमै आना ही चाहिये | न शा ह 
पदकी अयोग्यता मानकर इस स्थ 


शिष्य और शु दोनौंको दी एक प | 


देखना चाहिये | जिस शिष्यके यकर देस | ॥ 
जागी है वह प्यास ही सहुरको आहार 1) ह 


है । इस दृष्टिसे सच्छिष्य I 
दनेके लिये है और सहुद पचत शष 
सुअवसर देनेके काममें आता 1 
भगवान्‌ हैं । दोनोंकों दी अ 


संख्या ७ ] १११३ 


प्रकट कर लेना चाहिये । दोनोंका पारस्परिक देह-मोह गयी है, परन्तु उसकी वह लीलाइाक्ति अनन्त कालतक 
कठोरतापूर्वक तोड़ दिया जाना चाहिये । शिष्यके मुक्त देहोंके रूपमें प्रकट होकर, व्रहाजलकी प्याक बननेके 
सम्बन्धमे इस प्रकारका कठोर-निर्मछ स्वभाव पूज्य मुनिजी- काममें लगी हुई है; यह जानकर हमें परम सन्तोष माननेकी 
में था यहद भी उनके जीवनकी एक विशेषता थी। अवस्थामे रहना पड़ता है । उनका परिचय होना हमारा 
वस्तुतः सन्त जगहुरु होता है, सन्तके पास जो कोई जाता है परम सौमाग्य था । पूज्य मुनिजीके पास रहते हुए श्रीमाई 
उसे ही यह भ्रम हो जाता है कि ये सन्त मुझे ही सबसे गिरिघारीलालजीने हमें प्रत्येक सुविधा देकर इस धन्यताको 
अधिक प्रेम करते हैं । ऐसी ही एक समझ हमारे मनर्मे भोगनेका सुअवसर दिया है | उसके लिये तथा इस 
उनके विषयमें थी । जबतक वह शरीर जीवित रहा तबतक सुअवसरपर हमें चुलाकर भ्रद्धाञ्जलिदान करनेका सुअवसर 
अनेक ज्ञानपिपासुओंको ज्ञानवारि पिलानेवाली ब्रह्मप्रपा- देनेके लिये भी इम सब लोग पं० ्रीगिरिधारीलाळजीके 
पर बैठकर ज्ञानजल पिलानेके काममें लगा ही रहा | उस कतज्ञ हैं | इस सबके बाद पूज्य अच्युतमुनिजीके चरणोंमें 
देहसे होनेवाली ईश्वरीय लीला अब यद्यपि संवरण कर ली हमारे कोटि-कोटि प्रणाम हैं | 


— aS आ 


भगवत्मर्थना 
( रचयिता--पं० श्रीमद्वावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ ) 


यह नमस्कार अक्ति-श्रद्धामय करना अंगीकार हरे, 
इस विपुल विश्वमे भक्तांके हो तुमही स्नेहाघार इरे! 
मन-रंग-मंचपर नाच रही ज्यो-ज्या तव छवि सुकुमार हरे ; 
त्यां ही त्यो झंकृत होते हैं, इस हत्तंत्रीके तार हरे! 
कामादिक मनोविकार नहीं; मनपर करते अधिकार हरे; 
कया होगी उसकी हार भला, जिसके हो तुम गलहार हरे! 
जब मेरे हृद्य-नमस्तळमें तुम बनते घन साकार हरे 
तब नीरस जीवन बनमें भी होता रसका संचार हरे ! 
इस छलनामय भवसागरमे, जब छूट जाय पतवार हरे + 
इटी फूटी नैया भी तब, पहुँचाते तुमही पार हरे! 
निज लीला-क्षेत्र बनाया था, जिसको तुमने बु बार हरे! 
उस भारतकी दुरवस्थापर करते क्यों नहीं विचार हरे! 
पृथ्वी हे विकल व्यथासे अब कब लोगे तुम अवतार हरे 7 
घर्म-रक्षण अब तेरा जन्मसिद्ध अधिकार हरे ! 
है भारत अब मॅझधार हरे! 
भी इसको उस पार हरे !! 


क्या नहीं; थ 
इस पापसिन्घुमे पड़ा हुआ! 
क्या नहीं आप पहुँचाओगे अब 
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वेदिक कथाओंका रहस्य 


( छेखक--पं० श्रीछज्जूरामजी शास्री विद्यासागर ) 


भट्टपाद कुमारिलने कई वैदिक कथाओंका 
खतन्त्रताके साथ रहस्योदूघाटन किया है । खतन्त्रतासे 
हमारा यहाँ यह आशय नहीं है कि पूर्वग्रन्थोंके 
विरुद्ध मनमाना अर्थ उन्होंने किया हो जैसा कि 
आजकलके लोग करते हैं । निरुक्त तथा ब्राह्मणों में 
संक्षेपम,ं अथवा अनिश्चितरूपमें ही सही, जो अर्थ 
मिळता है उसीका उन्होंने समाश्रयण किया है। 
ब्रह्माका अपनी पुत्रीके साथ बलात्कार करना, इसके 
लिये उसका आकाशतक पीछा करना, वेदोंमें प्रसिद्ध 
है । देवराज इन्द्रका अहल्याका सतीत्व नष्ट करना 
भी एक वैदिक कथा है। हम यहाँ इन्हीं दोनों 
कथाओंका, कुमारिलके अनुसार सत्यार्थ बतलाते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है---प्रजापतियं खां दुहित- 
रमम्यध्यायत्‌! ब्रह्माजीने अपनी पुत्रीके साथ बलात्कार 
करनेके लिये पीछा किया। ऋक्‍!संहिताके ५, २, १२, 
तथा १, ५, १३ सूक्तमे भी ब्रह्माके उक्त 'सुतानुगमन' 
का वर्णन है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें पूर्वोक्त स्थानपर यह 
भी वर्णन मिळता है कि ब्रह्माजीने जब अपनी पुत्रीका 
पीछा किया तब वह रागान्ध होकर लाल हो गयी । 
ळञ्ावदा आकाइमें भागी । ब्रह्माजीने भी मृग होकर 
उसका पीछा नहीं छोड़ा । यह कथा पुराणोमें और भी 
अधिक सरस भाषामें लिखी गयी है । स्तोत्रोंम भी इस 
कथाका भक्तिपूर्वक उल्लेख किया गया है । महिम्न:स्तोत्रके 
कती पुष्पदन्तने वाराहपुराणके आधारपर यह भी जोड़ 
दिया है कि जब त्रह्माजीकी यह अनीति राङ्करजीसे 
नहीं देखी गयी तब उन्होंने एक शिकारीका रूप 
घारणकर उस मृगरूपी त्रझाका अनुसरण किया। 


वह छोक यह है 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं खां दुददितर 


गतं 
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घडुष्पाणेयातं दिवमपि सपत्राकृतममु 
सन्तं तेऽद्यापि त्यजति न सृगव्याधरभस॥ | 
कुमारिळने त्रह्माके इस कलडूका आदत |. 
सूत्रकी टीकामें तथा वार्तिकमें भी युक्तियुक्त अ के 
परिमार्जन किया है । वे लिखते हैं-- | 
प्रजापतिस्तावत्प्रजापाळनाघि कारादादिति 
एवोच्यते, स चारुणोदयवेलायासुषसमुद्त्रमे | 
सा तदागमनादेवोपजायत इति तदूदुहित | 
व्यपदिइ्यते । तस्यां चारुणकिरणाख्यवीजनिदषेए | 
रञ्रीपुरुषयोगवदुपचारः । | 
अर्थात्‌ सूर्यमण्डल अपने प्रकाश और उणा॥| 
प्रजाओंका पाळन करता है । अतः सूर्य ही परज 
है । अरुणोदयवेलामें वह उषा ( उषःकार्ट ) केक 
ही आता देख पड़ता है । उपावेळा ही उसकी फर 
क्योंकि सूर्यके आनेसे ही वह उत्पन्न होती है 
वह अपने अरुण किरणरूप बीजका निक्षेप ब | 
इसलिये सूर्यका उषःकालके साथ कवियोंने प f 
व्यवहारका औपचारिकरूपेण अतिशयो *, 
किया है । इन्द्र अहल्याका जार कैसे है, प । 
रहस्य सुनिये । ` ऋक्संहिताके- उदी 
माभगम्‌" इस मन्त्रे इन्द्रकों अहल्याकी जा 
है । तैत्तिरीयारण्यकमे इसी जा री 
विशेषणोंके साथ इन्द्रका किया. | 
यथा-- 
गोरास्कन्दिन, अहल्यायै जार 
ब्राह्मण, गौतमन्रुवाण । इत्यादि | | 
आगे वाल्मीकिजीने ईस हि | 
सुमनोहर विस्तृत वर्णन किया है हा हुँ 


संख्या ७ ] 


अत्यन्त कठिन होनेसे आज बहुत-से अल्पक्ष लोग 
बैदिक धर्मपर टीका-टिप्पणी करने लगते हैं | कुछ 
हिन्दू भी ऐसे हो गये हैं जो पुराणकर्ताओंको इन सब 
कथाओंके कारण गाल्याँ देने लगते हैं । इसके लिये 
किसीको दोष भी नहीं दिया जा सकता । मनुष्यका 
खभाव ही ऐसा है। जो देवराज है, यज्ञांशका 
प्रथम भागी है, उसकी यह घृणित परज्नी-लम्पटताको 
देखकर किस श्रद्धाळुका हृदय दुविधामें न पड़ 
जायगा £ हमको कुमारिल-जेसे पारगामी विद्वान्‌ कहाँ 
मिछ सकते हैं । कुमारिछने बड़ी खूबीके साथ इसके 
आलङ्कारिक परदेको हटाया है । वे लिखते हैं--- 
एवं समस्ततेजाः परमेश्वय निमित्तेन्द्रियशब्द- 
वाच्यः सवितेव अहनि लीयमानतया रात्रेरहल्या- 


वि 0 
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शब्द्वाच्यायाः क्षयात्मकजराया हेतुत्वाज्जीयत्य- 
स्मादनेनेवोदितेनेत्यादित्य एबाहल्याजार इत्युः 
च्यते । न तु परख्रीव्यभिचारात्‌ ॥ | 

अर्थात्‌ अहल्या नाम रात्रिका है । उसका जार 
सूर्य है । सूर्यको भी इन्द्र कहते हैं | जो महान्‌ 
तेजखी तथा परमैश्चर्यशाली हो उन सबको इन्द्र कह 
सकते हैं। “अहनि ढीयते इत्यहल्या' इस निरुक्तिसे 
दिनके प्रकाशमें जो लीन हो उसका नाम है 
अहल्या । रात्रि, प्रकाश होते ही दिनमें लीन हो 
जाती है । इसलिये रात्रि ही अहल्या है । उसका 
सूर्यद्वारा जारण-क्षय होता है । अतः सूर्य उसका जार 
है । परल्लीव्यभिचारसे नहीं । कितना स्पष्ट तथा 
युक्तियुक्त अर्थ है | 


Ot 1100 
संकोच 
आज प्रभुका आगमन है! 
उल्लसित उर हो रहा यह जानकर उत्फुळ मन है! 


किन्तु कह तो पास मेरे प्रेमपूरित 


कौन घन दै? 


जो उन्हें उपहार दूँ में! 
नयनके मोती मनोरम आद्रउरका प्यार दू मै १ 
क्यों नहीं सर्वख अपना आज उनपर वार दू मे! 
जो इगोमें था समाया! 


सच हुआ, सपना डुआ, अपना 


कभी था जो पराया ! 


'यह अरे, कितने दिनांके बाद खर्ण-खुयोग आया ! 


आज दोका 


मरु-सडदा इस शुष्क 'जीवन' 

चिर बिरहके मंत्रपर मि 
तिमिरपूरित हृदय म. 

झाँकने जिसको न आया भूलकर खर्णिम सवेरा ! 

कर सकेंगे आह इसमे प्राणपति 


एक होगा! 
में सरस उद्रेक होगा! 
भिषेक होगा ! 


केसे बसेरा? 
__रामाधार त्रिपाठी “जीवन? 
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( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

मनको वशमें करनेके बहुत-से उपाय हैं, उनमें कुछ 
लिखे जाते हैं । 

. (१) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहीं-वहीं श्रीपरमात्मा- 
के खरूपको देखना चाहिये । 

(२ ) जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँसे उसे खींच- 
कर श्रीभगवानके ध्यानमें लगाना चाहिये । 

(३) एकताररूप्मे श्वासद्वारा लंबे खरसे नामका 
जप करना चाहिये । तार नहीं टूटने देना चाहिये । 

(४) संसारको नाशवान्‌ और क्षणभंगुर समझकर 
एक नित्य सत्य चेतन आनन्दघनका ही चिन्तन करना 
चाहिये | और सबको भूल जाना चाहिये। 

(५) सत्‌-चित्‌-आनन्द-धनमें स्थित होकर, 
सम्पूर्ण संसारका द्रष्टा होकर फिर इसे भूछ जाना 
चाहिये । तब शेषमें एक परमात्मा ही रह जाते हैं । 
गीता अध्याय १४ छोक १९ के अनुसार तथा गीता 
अध्याय ६ छोक २४, २५, २६ तथा २९-३० के 
अनुसार साधन करनेसे मन बहुत जल्दी वशमे हो 
सकता है । और भी बहुत-से उपाय हैं। भगवानके प्रेममें 
मग्न हो जानेसे भी मनका नाश हो सकता है, अथवा 
वह अपने अधीन हो सकता है । उस समय मनमें 
ससारकी भी स्फुरणा नहीं होती । 

श्रीगीताजीके अर्थका लगातार अभ्यास करनेसे 
अच्छी तरह कंठस्थ हो सकता है । श्रीमगवानकी पूर्ण 
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|| 
| 
} 
| 
५ | 


कृपा तो है ही । आपने पूछा कि भगवानूमें बहुत जही | 
प्रेम होनेके कौन-कौनसे उपाय हैं £ सो येहे- | 
( १ ) निष्कामभावसे भगवान्‌के नामका निए | 
जप करनेकी चेष्टा करना । 
(२) भगवानके गुण, प्रभाव और मर्म (त) ब | 
कथा भगवानूके भक्तोंद्वारा सुनना, पढ़ना और प्रचा | 
करना । \ 
( ३ ) भगवानके आज्ञानुसार निष्कामभावसे पव 
कर्म भगवानूके लिये ही करना तथा लोगोंकी निका || | 
भावसे सेवा करना । 


(४ ) मनमें भगवानके मिलनेकी तीत्र इच्छा रह. 
और उनके नाम-गुणोंको सुनकर आनन्दमम्न होगा. क 
इन उपायोंका अवलम्बन करनेसे भगवानूर्मे बहुत | | 
प्रेम हो सकता है । और भी बहुत-से उपाय है | - | 


॥ 1 
} 


होनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं । और अगण | 
तो बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं | | 


हुए भी आप तेज साधन करनेके लिये बिशेष 


क्यों नहीं करते हैं. ! ती | 
आपने लिखा कि यदि बीचमें ४5 g है। / 

तो मनकी मनमें हो रह जावेगी, सो ब पढ मी. 

यदि इस तरह सचा विश्वास हो तो फिर ९6 १ 


मौका मिला है सो तो ठोक ही है । पर्त >. | 


— i > 
~ 


संख्या ७ ] 
मूढ नहीं होनी चाहिये । ऊँचे-से-ऊँचे साधनके लिये 
निल्तर भजनसहित श्रीपरमात्मदेवका ध्यान करना 
चाहिये । ऐसा करते-करते शेषमें एक सत्‌-चित्‌- 
` आनन्द-घन ही रह जाता है । उस समय और किसी- 
। का चिन्तन नहीं रह जाता । इससे बड़ा और ऊँचा 
कोई दूसरा साधन मुझे माळम नहीं है । ऐसे ध्यानके 
ढिये पहले सब बातें लिखो जा चुकी हैं । उनका 
पालन करनेसे बहुत जल्दी परमशान्ति मिल सकती 
है, और भगवान्‌ भी बहुत जल्दी मिल सकते है । 
भगवानूकी प्राप्तिके बाद भळा झान्तिमें किस प्रकार 
त्रुटि रह सकती है ! श्रीपरमात्माकी प्रा्तिके लिये 
समयका कुछ भी नियम नहीं है । यदि निष्काम तथा 
प्रेममावसे सत्‌-चित्‌-आनन्द-घन परमात्माका ध्यान 
` किया जाय तो उनके सिवा और कुछ भी नहीं भासता। 
| यदि अनन्य प्रेमसे अचिन्त्य भगवानके ध्यानम मग्न होकर 
अचिन्यरूप हो जाया जाय तो एक ही दिनमें भगवान्‌ 
के हँ । भगवानूकी ओरसे उनके मिलनमें तो 
है ही नहा, साधककी ढीळसे ही भगवानके 
ढील हो रही है । आपने लिखा कि भगवानके 
वा हे घैये नहीं है, सो यह लिखना ठीक 
| नितिन जिस दिन मनमें धैर्य नहीं होगा; 
दिर तो मग गवानूके बिना नहीं रहा जायगा उस 
नको आना ही होगा | 
“तक आप भगवानका वियोग सहन कर रहे हैं, 
जनका वियोग हो रहा है। जिस समय 
सके तथा न मिले बिना एक क्षण भी नहीं ठहर 
पेष तड़फड़ाने कारण आपका मन मछलीकी 
गी सकती । ज्गेगा फिर भगवानूकी ओरसे देर हो 
| भान्‌ सब नको प्रकट होना ही होगा। 
जेकषो आना गह विराजमान हैं । कहीं दूरसे 
शे हन र पडता उ, ने दे सब 
श्व जाते है, किन्तु यह तमी होता है 


डु 
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जब उपर्युक्त साथनोंकों करनेके लये; मनुष्य कटिबद्ध 
हां जाता है। इन साधनोंसे ऊँचा कोई साधन हे ही 
नहीं। आपने अपनेमें|सामर्थ्यका अभाव बतढाया सा ठीक 
है, किन्तु भगवानके शरणागत होनेसे उनकी कृपासे 
आप ही उँचे-से-उँचे साधन करनेकी शक्ति आ जाती 
है। इस सत्यपर विश्वास होना चाहिये । आपने लिखा 
कि भगवानकी कृपाकी स्फुरणा आपको विशेष होती 
है, सो यह बड़े आनन्दकी बात है | आप भगवानको 
पतितपावन समझते हैं, सो ठीक है, परन्तु जो पतित 
होता है वह तो किसीसे भी घृणा नहीं करता, चाहे 
कोई चमार हो, चाहे कुत्ता हो, वह अवसर मिळनेपर 
उनकी भो सेवा बहुत प्रेमसे करने ळग जाता है। सभी 
जीवोंको भगवानूका खरूप समझकर सबकी निष्काम- 
भावसे सेवा करने छगता है । उसका शरीरमें अहंभाव 
नहीं रह जाता । यदि कुछ भी अहंभाव रहा तो वह 
अपनेको सबसे नीचा कैसे समझे : और उसका पतित- 
पावन भगवान्‌ किस प्रकार उद्धार करें £ आपने जो 
लिखा कि कोई ऐसा साधन होना चाहिये, जिससे 
भगवान्‌ बहुत जल्दी मिलें, यदि जल्दी न मिले तो 
अन्तकाळमें जरूर मिठें और यदि अन्तकालमे भी 
नहीं मिळे तो दूसरे जन्ममें तो जरूर ही मिले, सो 
ठीक है । परन्तु आपको इतनी य नहीं ह 
चाहिये । अन्तकाळके करारपर भी नहीं रहना चाहि 
फिर दूसरे जन्मको तो बात ही कौन है बहुत जल्दी 
मिळनेकी कोशिश करनो चाहिये | यदि आप दूसरे 
जन्मके भरोसे रहेंगे तब तो फिर इस जन्मर्मे भगवान्‌ 
कैसे मिल सकेंगे और भगवानके मिळे बिना धैर्य नहीं 
तथा मनको चैन नहीं पड़ती, इस प्रकारका 
गा छिना कैसे बन सकता है! आपके मनमें 
भगवानके मिलनेकी उत्कण्ठा होगी तो आपको एक 


पछ भी युगके समान लगेगा । भगवानके ल्यि 
0०० नकष कर सरूस्त'मर्डीर बल्क मगवानूर्मे 
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मन लगाकर काम करना चाहिये । काममें भले ही 
हर्ज हो जाय परन्तु श्रीमगवानके '्यानमें हर्ज नहीं 
होना चाहिये । संसारका काम छोड़नेसे भगवान्‌ उतना 
ग्रसन्न नहीं होते हैं जितना मुख्यबृत्तिसे भगवानके 
नामका जपसहित ध्यान करते हुए गोणवृत्तिसे संसार- 
का काम करनेसे प्रसन होते हैं । इसलिये आपको 
चाहिये कि श्रीपरमेश्वरका ध्यान करते हुए संसारका 
काम करनेका अभ्यास करें । इस प्रकार यदि काममें 
कुछ हजे भी होता हो तो ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये। 
भगवानका ध्यान रखते हुए ही जितना बन सके 
उतना काम करना चाहिये । यदि भगवानूके ध्यानको 
निरन्तर बनाये रखते हुए काममें भी कोई हर्ज नहीं 
हो तो और भी अच्छी बात है । पहळे आपको मना 
किया गया था कि आप मेरी बड़ाई न लिखा करें, 
मेरी बड़ाई करनेसे क्या लाभ होगा ! फिर भी आप 
मेरी झूठी बड़ाई लिखते हैं, मैं ऐसी हाळतमें प्रेमबश 
ही आपको पत्रका उत्तर लिख रहा हूँ । अब आगेसे 
फिर कमी ऐसा नहीं लिखना चाहिये । 


आपने छिखा कि आपके आज्ञानुसार काम करने- 
का विचार है, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिये । 
श्रीभगवानूके साक्षात्कार होनेका साधन लिखा गया है । 
उनके अनुसार यदि आप साधन करेंगेतो बहुत जल्दी 
भगवतापि हो सकती है | श्रीमगवान्‌के मिळनेके 
बाद तो आप-से-आप आनन्दमें निरन्तर मग्न रहनेकी 
स्थिति प्राप्त हो जाती है। आपने लिखा कि पहले ही 
इस योग्य बन जावें तब दूसरा काम करें, सो ठीक है। 
ऐसा समझकर ही भगवद्रापिवाढे कामे कटिबद्ध होकर 
छाना चाहिये । क्योंकि जिस कामके लिये संसारमें 
आना हुआ है उस कामको जरूर ही बनाना चाहिये । 


हा सुख्यरूपसे बनाते इए ही शरीरनिर्वाहके 
लिये संसारके कामोंकी चेष्टा 


चाहिये । सारके | 
06-0. की चटा करनी तवाहि प्रजा, &लाम्कार शर रनवे... 


[भाग | ! | 


काममें हर्ज हो तो भले ही हो, परन्तु 
्रा्िवाळे काममे कदापि हर्ज नहीं होना चाहि। 
(२) 
आपने ध्यान, वैराग्य, भक्ति और प्रेमकीवातोकेलि 
लिखा सो बड़े आनन्दकी बात है। आपके भजर 
सत्सङ्गका साधन कैसा होता है शात्रोंका अमाह | 
कैसा होता है £ लिखिये | 
( १ ) संसारके सारे भोगोंको मिथ्या जानका, | 
केवळ शरीर-निर्वाहके लिये अन्नञ्च जो कुम | 
मिल जाथेँ उसीमें निर्वाह करना चाहिये । ऐ- | 
आराम, 'खाद-शौकीनी आदि इन्द्रियोंके सारे मगे | 
विषवत्‌ त्याग देना चाहिये । संसारके सारे मे | 
मिथ्या हैं | यदि मिथ्या न दीखें तो क्षणमङु भौ! | 
अन्तमें दुःख देनेवाले तो हैं ही । ऐसा समझा | 
भोगोंसे उपराम होना चाहिये | ये विषयःमोग कलय । 
मार्गमें बहुत ही हानि पहुँचानेवाले हैं, ऐसा माक | 
इन्हें मनसे छोड़ देना चाहिये । ह | 
( २ ) श्रीपरमेश्वरमें ऐसा प्रेम करना | 
जिससे चित्तसे कमी भी उनके खरूपका स | 
छूटे । जिस प्रकार कामीको खरे लोमीको | 
में प्रेम होता है, उसी प्रकार हमारा * _ | 
प्रेम होना चाहिये । एकमात्र परमेश्‍वर ही मम 
लायक हैं । भगवान्‌ भजन करनेवालेके पाप 
और जाति नहीं देखते, वे सबके हक की | 
बर्ताव करते हैं ऐसा जानकर उन को न| 
नहीं भूलना चाहिये | जो भगवानके | 
लेता है, उसका भजन-ध्यान कमी नहीं ४८. ३ || 
उसको भगवानके नामका जप और जाद | 
घ्यानके समान और कुछ भी दिखायी ॥ 
( ३ ) भगवानके नामका जप, सरूप 
उनके गुणानुवादका कीर्तन तथा | 


| 
| 


१ 


संख्या ७ ] 
मगबानको मालिक, प्रेमी, परम सखा समझकर प्रेमसहित 
सब कुछ समर्पण कर देना ही उनकी उत्तम भक्ति है। 
(३) 
माई ! आप कई बार बीमार पड़े, बहुत तकलीफ 
पा चुके फिर भी आपको चेत नहीं होता । तब क्या 
किला जाय, यदि शरीर-पात हो जाय तो फिर भगवान्‌: 
के बिना और कौन काम आ सकता है! यदि 
भगवानमें प्रेम-श्रद्धा-भक्ति नहीं हुई तो बहुत ही 
मुश्किठ है । ऐसा बिचारकर श्रीनारायणदेवमे शीघ्र 
प्रेम करना चाहिये । संसारमें तथा शरीर और संसारके 
मोगेमें आपका इतना प्रेम क्यों है ? यह कुछ भी 
समझमें नहीं आता । 
इस असार संसारके नाशवान्‌ तथा क्षणमङ्कुर 
भोगेमें आप किस लिये फॅस रहे हैं £ शरीर 
भी आपके साथ नहीं जायगा, तब भोग कैसे जा 
सकते हैं ? ख्री-पुत्र तो कमी साथमें जा ही नहीं 
सकते । आजतक वे किसीके साथ गये भी नहीं | 
जिन पुरुषोंका इन विषय-भोगोंमें प्रेम होता है, उनकी 
अन्तर्मे इनमें वासना हो जाती है, और फिर इसी रारीर- 
उनका जन्म होता है । परन्तु जो श्रीपरमात्मदेवका 
चिन्तन करते हुए मरते हैं बे उन्हीको प्राप्त होते हैं । 
1 राख्नका नियम है और श्रीमगवानकी आज्ञा है। 
रस बातपर जिनका पूरा विश्वास हो जाता है वे फिर 
भी पछ भी भगवानको कैसे भूल सकते हैं ! क्योंकि 
है 400 रान हानि है । ऐसा जिनका बि 
दिल हो गवे जाप है । आपका सङ्ग होते 
रमार श विचार करना चाहिये । यदि 
अबतक भसे ही आप लगातार साधन करते तो आपका 
आपने ला ऊँचा दर्जा हो गया होता । 70 
ते क किया ? इसी तरह आगे भी करते 
लिये परिणाम ठीक अनुमान नहीं 


न 
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होता, इसीसे ऐसा लिखना पड़ रहा है कि अब तो 
आपको चेतना ही चाहिये । यद्यपि आपको सप्सङ्गका 
भरोसा है तथापि सत्सङ्गका यह सिद्धान्त नहीं है कि 
भजन, ध्यान भले ही न हों परन्तु उद्धार अपने-आप 
हो ही जायगा । सत्सज्ञसे साधन और भी तेज होना 
चाहिये । सत्सङ्घके भरोसे यदि साधन ढीला हो जाय 
तो समझना चाहिये कि सप्सङ्गका उद्देश्य ही नहीं 
समझमें आया । जिस सप्सङ्गके प्रतापसे संसारसे उद्धार 
पानेका विश्वास हो, उसके लिये कितनी चेष्टा होनी 
चाहिये, उसकी बातका कितना आदर करना चाहिये! 
सत्सङ्गसे केवळ उद्धार मात्र मान ले, परन्तु उसकी 
थोड़ी बातोंकी भी इज्जत नहीं समझी जाय तो समझना 
चाहिये कि अपने खार्थके लिये सत्सङ्गको उत्तम माना 
जा रहा है । असल्में यह मनका धोखा है । आपको 
इस बातपर विचार करना चाहिये कि यदि आप 
सत्सङ्गका प्रभाव अच्छी तरह जान जाते तो फिर एक 
पलके लिये भी आपसे सत्सज्ञ छोड़ा नहीं जाता। 
सत्सज्ञके कारण यदि सन्त-महात्माओके लक्षण 
भी आपमें आ गये होते, तो फिर चाहे कैसा भी 
फौजदारीका मामळा उपस्थित होता तो आपको घबराहट 
बिलकुल नहीं होती | इस तुच्छ मामढेकी बात हदी 
कौन है | यमराजवाळे मामढेकी भी बिल्कुछ चिन्ता 
नहीं होती ! इन सब बातोपर विचार करके, आलस्य 
ओर आसक्तिको त्यागकर आपको श्रीनारायणके प्रेम 
छगना चाहिये । शरीरकी और नाशवान्‌ भोगोंकी 
संसारसे उद्धार न भी हो तो लि म 
कामदेव तथा खी और भोगोंका दास तो नह | 
ha जाना चाहिये । ये कोई मी आपके कामं नी 
आवेगे । फिर 


भक्त रानी मेनावती 
[ कहानी ] 


( ढेखक- मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 


आजसे दो हज़ार वर्ष पूर्व, भारतकी राजधानी 
उज्जैनमें यो । भारतसम्राट्‌ भरथरी (भर्तृहरि) महाराज 
जब योगी हो गये, तब विक्रमादित्यजी सिंहासनपर 
विराजमान हुए । उस समय बंगालके राजा गोपीचन्द- 
जी थे जो कि भरथरीजीके मामा थे । गोपीचन्दने 
जब सुना कि भरथरीने गुरु गोरखनाथजीसे अमरविद्या 
पढ़ी है और भोग त्याग कर योगसे अनुराग 
किया है तब वे भी गोरखनाथजोके शिष्य हो गये । 
गुरुने गोपीचन्दसे भी कहा कि यदि तुम अमरविद्याके प्रेमी 


हो तो राज्य त्याग दो और भरथरीके साथ रहो | गोपीचन्द- 


जीने वही किया | राज्य त्याग दिया। अपने छोटे 
भाईको गद्दीपर बैठाकर आपने योगीरूप धारण 
किया यी आज्ञानुसार रानी और मातासे 
भिक्षा माँगनेके लिये गोपीचन्द्जी रंगमहलमें गये । 
रानी-मैं आपको क्या भिक्षा दूँ ? मेरे आँसुओं- 
का हार लेते जाओ । जनकराजाकी तरह क्या आप 
भोगके अन्दर योगको नहीँ निभा सकते ? 
राजारानी साहबा ! योगसे भी कठिन भोग है। 
बिना योगके भोग भी तो नहीं हो सकता । योग 
और भोग, दोनोंसे समाधि लगती है । परन्तु, भोग- 
का जाननेवाळा, योगके जाननेवाळेसे भी अधिक दुल्भ है। 
राना-क्या अमरविद्याके लिये राज्यका त्याग 
आवश्यक है £ 
राजा-आवश्यक है । अमरविद्याके नियर्मोको 
पालनेके लिये राज-काज छोड़ना अनिवार्य है । 
रानी-यदि मुझे त्यागनेसे आप अमर हो सकते 
हैं, तो मुझे त्याग दीजिये । मैं अपने कलेजेपर पत्थर 
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रख ढँगो, परन्तु आपकी हानि न कहुँगी। खे | 
पत्नी पतिके सुखके लिये सब सुख त्याग सकती है! | 
राजा-मेरे अनुरागके छिये आप जो लागग | 
रही हैं, उसके ल्यि मैं आपका कृततन हूँ । मैं आणे | 
यही भिक्षा माँगने आया हूँ कि आप सहऽ हुने | 
वनवासकी आज्ञा प्रदान करं । | 
राना-सहरषे कहती हूँ कि आप अमरबिदाके | 
विद्यार्थी बनें । समोद चाहती हूँ कि जनता, भरयरीके | 
साथ आपका भी नाम लिया करे । एक मिक्षाआपभी | 
मुझे देंगे क्या ? | 
राजा-क्या ? \ 
राना-जिस दिन मेरी मौत हो, उस दिन आफैं | 
दर्शन प्राप्त करूँ । | 
राजा-तथास्तु ! 
x x 
गोपाचन्द्‌--अळख ! माताजी ! भिक्षा दीजिये | | 
मैनावती-आज मैं धन्य दुई । मेरे पेटसे एक 
भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ- इसलिये मैं धन्य हूँ | । 
गोपीचन्द-मुझे भिक्षा दो माताजी ! | 
मैनावती-मैं तुझे तीन शिक्षाओंकी मिक्षां | 
हैँ । एक शिक्षाका मूल्य एक हीरेसे कम नही दै। 
गोपीचन्द-शिक्षाके लिये ही मैंने दीक हा 
यानी राज-पाटका त्याग किया है । आप | 
मिक्षा दीजिये । f 
मेनावर्ता'-मेरी पहली शिक्षा यह दै कि i | 
क्रिळेके अन्दर रहना जिससे शात्रुलोग || 
कर सकें | ह १ 


xX 


संख्या ७] 
गोपीचन्द-मैं आपकी शिक्षाको समझ नहीं सका 
ॐ | आपने रहस्यवादकी वाणीमें शिक्षा दी है । 
बु मैनावती-मनुष्यके लिये ब्रह्मचर्यसे बढ़कर कोई 
किला नहीं है । रोग, शोक, भय, बाधा, व्याधि, 
चिन्ता और अशान्ति कोई भी शत्रु इस क्रिलेपर 
हमला नहीं कर सकता । जो ब्रह्मचारी नहीं, वह न 
तो मक्त बन सकता है और न योगी। योगी या तो 
भक्त बन जाता है और या ज्ञानी बन जाता है। 
योगका दर्जा पासकर तुम भक्त बन जाना- ज्ञानी 
मत बनना । ब्रह्मचर्यके क्रिलेमें जब भक्तमन निवास 
“करने छगता है, तव उसे किसी शात्रुका भय नहीं 
रहता है । यही मेरी प्रथम शिक्षाका रहस्य है । 
गोपीचन्द-कृतज्ञ हूँ मैं माताजी ! आपका ऋण 
कमी नहीं चुका सकता । आपकी योग्यताको प्रणाम 
करता हूँ । आपकी दूसरी शिक्षा क्या है ! 
मेनावर्ता-मेरी दूसरी शिक्षा यह है कि सर्वदा 
भोहनभोगका भोजन करना । 
ोर्पाचन्द-यह भी रहस्यवादकी वाणी माळम 
वी क्योंकि परिस्थितिके विरुद्ध है । योगीको 
एक मुद्दे चना भी नसीब नहीं होता-- 
कसा ? 
सा हिनत चौबीस घंटेमें केवल 
समय न भूख लगा करती है । उस 
शेता है । न भी मोहनभोगके समान माद्ठम 
गाना भूखके मोहूनभोगका भोजन भी 
बन जाता है का एक हाळतमें चना भी मोहनभोग 
रह है र एक हाळतमें मोहनभोग भी चना 
है कि दिन. रा इस दूसरी शिक्षाका रहस्य यह 
भो तेव जब खुब केवळ एक बार भोजन करना, सो 
को भूख लगे! 


बहे । *साधवाद ! आपका अनुभव लाः 
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मैनावर्ता-तीसरो शिक्षा यह है कि जब नींद 
लगे तब मसहरीमें सोना ! 

गोपीचन्द-यह भी रहस्यवादका वचन है। 
इस शिक्षाका मर्म भी मेरी पहुँचसे बाहरकी बात है | 

मेनावती-जो लोग निमन्त्रण देकर नींदको बुळाते 
हैं उनको पछँगपर भी अच्छो नींद नसीब नहीं होती । 
सोनेका समय हो गया-इसलिये सोना चाहिये, 
इस समझसे जो मसहरीपर भी सोते हैं वे करे 
बदला करते हैं । परन्तु जब लकालक नींद आती है 
तब खेतके ढेछोमें भो पड्कर गहरो नींद ळी जा 
सकती है । मेरो तीसरो शिक्षाका यही रहस्य है 
कि जब खूब नींद आवे तमो सोना हर समय | 
आठसी बने पड़े मत रहा करना । 
योप्रीचन्द-साघु-साधु ! आपको तोनो अमूल्य 

शिक्षाएँ मैंने अच्छी तरह गाँठमें बाँध ली हैं । यह 
तीनों रत्न सर्वदा और सर्वथा मेरे पास रहेंगे । 

भेनावता-पिंगळा रानीने अपने खराब आचरण- 
से अपने पति भरथरीको योगो बना दिया है। 
मैनावतीने अच्छे आचरणसे अपने पुत्र गोपीचन्दको 
योगी बना दिया है। फलतः इस संसारमें बुरीसे 
बुरी और अच्छीसे-अच्छी स्त्री मौजूद है । 

गोरखनाय-वत्स गोपी चन्द ! 

गोप्रीचन्द-महाराज ! 

गोरखर-तुमने अपनी रानीसे क्या मिक्षा ग्राप्त को! 

गोपीचन्द-दूसरेके उपकारकें लिये. अपना 
स्वार्थ त्याग करना चाहिये । रानीने मुझे इसी रिक्षा- 
की भिक्षा दो है | 

गोरख-तुमने अपनी मातासे क्या भिक्षा पायो * 

गोपीचन्द-माताने तीन शिक्षाओंकी मिक्षा दी है | 


(१) अह्मचर्यसे रहना, (२ ) खूब भूख लगे तब 
३) खूब नींद लगे तब सोना। 


जोर 
“पीसी शिक्षा ॥/क्याःहैदी०, ५००0० जग, करना, और a eGangbtri Gyaan Kosha 
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गोरख-ठीक है । तुमको सिद्धि प्राप्त होगी । 

प्रत्येक स्त्री प्रवृत्तिका जाल बिछाये बैठी है । प्रत्येक 
ख्रीका सर्वख प्रवृत्तिमार्ग है । परन्तु रानी मैनावतीने 
निवृत्तिका पक्ष ग्रहण किया है । मैंने यह पहली ख्री 
देखी है, जिसने निवृत्तिसे प्रेम दर्शाया है । मैनावती 
रानीने, सुमित्रा रानीकी तरह ब्रह्मको प्यार किया 
है । वास्तवमे तुम्हारी माता--माता कहलाने योग्य 
है । मैं उसको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ । 

गोपीचन्द-ईरवर करे मेरी माता-जेसी सब 
माताएँ हो जावें । 

गोरख-तुम और भरथरी मेरे साथ-साथ स्यालकोट 
चलो । स्यालकोटका राजकुमार पूरनमल बड़ी भारी 
विपत्तिमें फस गया है । पूरनमळको भी ग्रवृत्तिके 
दलदलसे निकालना है । उसके बाद तुम तीनों मेरे 
साथ विन्ध्याचलमें चलकर तप करना और अमरविद्या- 
का अध्ययन करना । मेरेद्वारा तुम तीनों अमर बनोगे | 
तुम तीनोंकी कहानी जगतमें प्रसिद्ध रहेगी । 

गोपीचन्द-आजतक कितने व्यक्ति अमर हो 
चुके हैं ! 


गोरख-एक हजार । 


UO च्ल्ा 


सुदामाको चिन्ता 


( लेखक--देवीलाल सामर बी० ए० ) 


मेरे कन्हैया कृष्ण ! तुम-हम कितने समय बाद 
मिलेंगे ! आज उन क्रीड़ाओंकी मीठी याद फिरसे हो 
आयी है । वही उन्माद मेरे अन्तस्तलमें उछल रहा है । 

तुम्हारा पवित्र रह मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है; 
पर यह ककाळ शरीर ओर दरिद्र वेश-भूषा लेकर तुम्हारे 
पास केसे आउँ ? तुम मेरे इस बिगड़े हुए शरीरपर न 
हँसोगे £ 

मेरे गोपाल ! यदि मैं तुम्हारे द्वारपर पहुँचकर वह 
शैशवकी उमंगोंका नाच फिर नाचूँ तो क्या तुम भी 


(८-0. Jangamwadi Math Collection एवम व ते Varanasi.DI जता हेतः y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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[माग \\ ं 
गोर्पाचन्द-वे कहाँ रहते हैं ! | 
गारख-हिमालयमें । कोई-कोई सर्वत्र पे | 

रहते हें । परन्तु कोई उनको पहचानता नहँ ।३ | 

लोग अपना नाम बदल लेते है । | 
गोपचिन्द-मर और अमरमें क्या अन्तर है! | 
गोरख-खेतके काइतकार दो प्रकारके होते है_ | 

(१) शिकमी और (२) दखीळकार। हिक्रा | 

किसानको जमींदार बेदखल कर सकता है-पलु | 

दखीलकारसे खेत नहीं छीना जा सकता । हुम | 
लोग शरीररूपी खेतके अभी शिकमी कारतकार हे- | 
मेरी सहायतासे अब तुम छोगोंको दखीलकार काझ | 
कार बनना चाहिये ताकि काळरूपी जमींदार ता | 
खेत न छीन ले । काढद्वारा शरीर इसील्यि गए | 
किया जाता है कि जिससे किसीको अनुभव प्रा 1 | 
हो । अनुभवकी प्राप्तिसे तुम ज्ञानी हो जाओगे औ | 
काळचक्रका बायकाट कर दोगे | उस समय मिम | 
झलक सामने आवेगी । मौतप्रिय मक्तसे, जी | 
प्रिय भक्तका दर्जा श्रेष्ठ माना गया है । | 

छोग कहते हैं कि “गोपीचन्द-भरयरी भ 
और संसारमें नाम बदलकर घूमा करते हँ । 


हा | 
उसी प्रकार मेरे इस धूलिधूसरित शरीरे ४ | 
वही नाच नाचने लगोगे! ज 
मेरी पीड़ाओंको यदि आएत्रासनका पावन रट 
न मिला तो मैं उन्हें सतत अपने जीवनकी 
धरोहर बनाये रखूँगा। मेरी आशा 
यदि तुम्हारे प्रेमका पावन जल न वहां || 
छौट आउँगा; पर मेरी पोटडीमें बधे श | 
यदि लाजवदा तुमको न दियं गर्य | 
किस मुँहसे घर लौट्टेंगा । हू 0 


x x 


धनोत्पत्तिकी आवश्यकता ओर आदर्श 
( लेखक--ओ० श्रीयुत दयाशंकर दुवे एम० ए० और श्रीयुत मगवानदासजी केला ) | 


क्या घन पैदा करना बुरा है ! यदि घन पैदा न करें आदमी दूसरॉके ल्यि काम करते नहीं फिरते, उन्हें तो 
तो क्या हम अपने भोजन-वस्र आदिकी आवश्यकताओंके अपनी तथा अपने परिवाखालोंकी ही आवश्यकताओंकी 
लिये दूसरॉके आश्रित रहें यदि धन पैदा न किया जायगा पूतिकी चिन्तासे छुटकारा नहीं होता । अस्तु, प्रत्येक 
तो दान, घर्म, दुखियोंकी सेवा-सहायता कैसे होगी ! और व्यक्तिको अपनी शक्ति तथा परिखितिके अनुसार धन उत्पन्न 
यदि धन पैदा करना अभीष्ट है तो क्या चाहे जैसे उपायों- करनेका प्रयत्न करना होता है, और करना चाहिये। 
का अवलम्बन किया जाय ! क्या धन दाक धार्मिक हो, इसका मतरुव या नहीं के विसा या 
मी ताक तिता? Br जाय घनोसत्तिे मनुष्य. चाहिये, वही उत चीज़को उत्पन्न करे या बनाये; और 
का आदश क्या होना चाहिये १ इन प्रशॉपर इस लेखमें दूसरे व्यक्ति उसमें सहयोग या सहायता न करें । यदि ऐसा 
सम्यक्‌ विचार किया गया है । हो तो समाजका काम ही न चले । कल्पना करो, एक 

प्राषकथन-संसारमें प्रत्येक व्यक्ति सुखकी खोजमें रहता आदमीको अन्न उत्पन्न करना दै, अब यदि उसके पास 
है | वह विविध प्रकारसे ऐसा प्रय्न करता है कि उसको बीज, बैल आदि न हों तो उसे इन वस्तुओंकों दूसरे 
सुख मिळे, तथा दुःख दूर दो | सुख-दुःखका सम्बन्ध कुछ आदमियाँसे लेना ही पड़ेगा | फिर, उसे कपड़ेकी भी तो 
अंशमें मनसे अवश्य है; तथापि भौतिक पदार्थोके बिना जरूरत है । और, अगर वही आदमी कपड़ा भी तैयार 
तो मनुष्यका निर्वाह ही नहीं हो सकता । प्रत्येक मनुष्यको करनेम लगे) तो उसका अन्न पैदा करनेका काम रुक जाय; 
मोजन, वस्र आदिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी अनेक और उसे भूखा ही मरना पड़े। यह उदाहरण ऐसी खितिके 
आवश्यकताएं. होती हैं | इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये हे, जब मनुष्यका जीबन सरळ होता है? उसकी 
माँति-माँतिकी बस्तुओंको बनाने या तैयार करनेका प्रश्न आवश्यकता. इनी-गिनी होती ह । यदि आजकलकी-सी 
उपस्थित होता है । किसी भी सांसारिक मनुष्यके जीवनपर स्थितिका विचार किया जाय, तो समस्याका और मी बृहत्‌ 
ध्यान दिया जाय तो माळूम होगा कि उसे प्रायः धनोत्पत्तिका खरूप सामने आ जायगा | Fe 
भ्यान रहता है । जिसके पास घन नहीं, या जो बहुत गरीब आजकल साधारण व्यक्तियाँको भी सैकड़ों 'चीजोकी 
? पह अपनी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति न कर सकनेः रत होती है । एक व्यक्ति इन चीजॉको कहाँतक बना 
तै दुःखी रहता है अतः मनुष्यके बहुतसे कार्मोका लकय सकता है । जब कि सरळ-सादा जीवन व्यतीत करनेकी 
यह होता है कि उसे घन मिले । दामं भी कोई आदमी अपनी आवश्यकताओंकी सब 


घनोत्त्तिकी आवद्यकता; अपने ठिये--पहळे कहा गया वस्तुओंको उत्पन्न नहीं कर सकता; न गा fe 
रै कि संसारयात्राके लिये प्रत्येक व्यक्तिको भोजन-वस्रादिकी उसके भूखे बल र अधिक : चरितार्थ होगी । 
यकता है । साधु-संन्यासियोंको भी इसकी परिखितिमे तो यह बात न्य दूसरेकी सहायता और | 
क स्यिकताएँ होती हैं। “भूले भजन न होय गोपाला? अस्तु) समाजे स. आदमी वह चीज पैदा करता 
प्रसिद्ध है। अस्तु, जब प्रत्येक व्यक्तिको विविध सहयोगसे काम करते हैं क क विधाका साधन प्रास है । 
आवश्यकता होती है, तो उसे उनकी पूर्तिका है? जिसके न उ न ददो, या एक 
उसका ना चाहिये । जो व्यक्ति ऐसा प्रयत्ष नहीं करता, भलें ही इस ह 3 ठर हॉ, यह चीज ऐसी होनी 
ऐसा ज़ न-धारण तभी हो सकता है, जब उसके लिये अल्प अंशमे ही को विडी शो पर दूसरोके ८ 
कोई दूसरा आदमी करे | ऐसी दशामें वह चाहिये व । अस्तु, ऐसा होनेपर वह व्यक्ति उस 
और ससी ब गा वह परावलस्बी कहा जायगा | लपीक देकर) अपनी आवश्यकताकी वस्तु उनसे 


>> कुछ काम न्‌ केता, परावलम्बियोक की आवश्यकता 
या बहुत परिसित मअ करनेक 


का र 


है 
। 
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प्रत्येक व्यक्तिको दै, बिना उत्पत्ति किये उसकी गुजर 
नहीं होगी । 

दूसरॅके किये--किसी व्यक्तिके धनकी आवश्यकता, 
खयं अपने लिये ही नहीं होती दूसराँके लिये भी होती है । 
जनतामें अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके माता-पिता 
उनके बाल्यकालमें ही गुजर जाते हैं, उनके भरण-पोषणके 
लिये धन चाहिये । कितने ही आदमी जन्मसे, अथवा किसी 
दुर्घटनावश ढँगडे, लूले, अन्धे, गूँगे या बहरे होते हैं, वे 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, इनके 
जीवन-निर्वाहके लिये धन चाहिये । बहुत-से बालक- 
बालिका ऐसी होती हैं कि उनके संरक्षकोंकी यह सामर्थ्य 
नहीं होती कि उनकी शिक्षा-दीक्षा आदिकी समुचित 
व्यवस्था कर सकें, इनके लिये भी धनकी ज़रूरत होती है । 
कहाँतक गिनावें, प्रत्येक देश और जातिमें अनाथां और 
शरीबोंकी संख्या काफी होती है, इनकी दशा सुधारनेके 
: लिये भी धनकी आवश्यकता है । निदान, खार्थके विचार: 
से देखिये, या परोपकारकी इष्टिसे विचार कीजिये, 
घनोत्पत्तिका महत्त्व खयंसिद्ध है । 


अतः प्रत्येक व्यक्तिको अपनी शक्तिके अनुसार अधिक- 
से-अधिक धन उत्पन्न करना, अपना कर्तव्य समझना चाहिये । 
घन कोई खराब या त्याज्य वस्तु नहीं है । जब धनका 
ढुरुपयोग होता हे, तब ही उससे हानि होती हे । उसके 
सहुपयोगसे तो देश और समाजकी उन्नति होती है, सुख- 
शान्तिकी वृद्धि होती है । 


उत्पत्ति न करनेवारे--ऊपर हमने कहा है कि क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति भोजन-वस्रादिके रूपें विविध वस्तुओंको खर्च 
करनेवाला है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोगता है, इसलिये उसे 
उत्पादक भी होना चाहिये । जो आदमी उत्पादक नहीं है, 
भह दूसरोंकी कमायी खाता है, वह दूसरोंपर, समाज तथा 
देशपर मार-खरूप है । अव, साधारण दृष्टिसे तो दुनियाके 
अधिकांश आदमी उत्पादक हैं, वे कुछ-न-कुछ उत्पत्ति-कार्य 
करते हैं, कोई अपने आपको मुफतखोरा कहलाना पसंद न 
करेगा, परन्तु विचार करके देखा जाय तो अनेक आदमी 
ऐसे हैं, जो वास्तवमें कुछ पैदा नहीं करते । हम छँगड़े-ळूले 


~— i --. 
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हमारा अभिप्राय चोर, डाकू और ढरेरोसे ही है, दको | 
स्वया निन्दा की जाती है, और जो राज्यमें “अपराधी पे | 
जाते हैं। और न इम उन सच्चे त्यागी महात्मा एई | 
विषयमें कहते हैं जिनकी सेवा करना समाजके लिये शोमा हं | 
नहीं, कल्याणकारी है । हमारा मतलब उन यतते | 
उत्पत्ति करनेमें समथ होते हुए भी उत्पत्ति नहीं करते, औ } 
साथः ही जिनकी समाजमें निन्दा या अपमान नही होत | 
उदाहरणार्थ, भारतवर्षमें हजारौं नहीं, लाखों भिखारो कर | 
भेषधारी साधु ऐसे हैं, जो देश या समाजके लिये डु म | 
कार्य न करते हुए दूसरोंका उत्पन्न घन खर्च करतेई। | 
इनके अतिरिक्त)बहुत-से केवळ नामधारी पुजारी, महन्तआरे | 
कहलानेवाले छोग दान-धर्मपर निर्वाह करते हैं; इनका आ | 
व्यक्तिगत दृष्टिसे चाहे उत्पादक माना जाय; पर समाज 
दष्टिसे ये उत्पादक नहीं होते । ऐसे आदमियोंका भारतर 
अतिरिक्त. अन्य देशोंमें मी अमाव नहीं है, हा | कहीं झ | 
कम हैं, कहीं कुछ ज्यादह । | 
प्रायः प्रत्येक देशमें कितने ही आदमी ऐसे होते हैं बो | 
स्वयं कुछ पैदा न कर अपने बाप-दादाकी सञ्चित पूजे | 
आघारपर ऐशोआराम करते हैं, अथवा सरकारी हित 
विशेष उपलक्षमें की हुई खास कृपासे ग्रात्त ज़र्मीदारी हा | 
की आमदनीपर मौज उड़ाते हैं । अनेक देशोंमे कितने १ | 
जमींदार और पूँजीपति रहते हैं; इनमे बहुत योड परे | 
जो सामाजिक दृष्टिसे कुछ वास्तविक उत्पादन-कार्य 
हैं । इस प्रकार सोचा जाय तो जनताका एक खासा हिस्ता 
मिलेगा जो यथेष्ट अथवा यथाशक्ति जितनी जोक } 
उत्पत्ति नहीं करते, और इनमें कितने ही तो ऐसे हैं ला 
भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं करते | यदि a | 
किया जाय तो जो व्यक्ति बिना उत्पादन -- 
है, और विविध वस्तुओको अपने उपमोगमें छाता ? 
अपने कर्तव्यकी अवहेलना करता है, वह 4 
कत्तव्यविमुख गिना जाना चाहिये । हः गँ 
चाहिये कि इस क भुला न दें; इसी देठ 
उल्लेख किया गया है । क 1-7। 
उत्पन्न पदाथोको नष्ट करलेबाहे--मारतर्ष आह गा | 
में लोगोंके सामने मुख्य प्रश्न यह रहता है रति 
उद्योग-धन्धेसे जितना धन पैदा होता है? उसका हाती | 


प्रकार बढ़ाया जाय। परन्तु पाश्चात्य ल्क है।अ । 


} 
।| | 


संख्या ७ ] “णन गँ 
खानोंमें तो इतना अधिक पैदा होता है कि मालिकको 
उसके कुछ अंशको नष्ट करनेकी जरूरत माळूम पड़ती है | 
उसे यह आशंका होती है कि यदि उसके परिमाणको परिमित 
न किया जायगा तो दाम कम उठेंगे। यद्यपि उन स्थानोमें 
अनेक आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें नष्ट किये जानेवाले पदाथों- 
की अत्यन्त आवश्यकता होती है; तथापि पूँजीवादो मालिक- 
को इससे क्या £ वह तो धन अपने लाम, स्वार्थ या मुनाफेके 
लिये पैदा करता है, न कि समाजका हित साधन करनेके लिये । 
अब उत्पत्तिका हास करनेवालोंका दूसरे प्रकारका 
उदाहरण लीजिये । जो मनुष्य मादक पदाथाँमें रुपया खर्च 
करके घड़ीभरका झूठा आनन्द प्रास करता है या आतिश- 
बाजी मोल लेकर फूँकता है, उसका वह रुपया यदि किसी 
उद्योग-धन्थे आदिमें लगे तो उत्पत्तिकार्यमें उससे कैसी 
सहायता मिळे । पर वह उसे मादक वस्तुओं या आतिश- 
बाजीमें लगाकर समाज और देशको उक्त उत्पत्तिसे मिलने- 
वाली सहायतासे वञ्चित कर देता है । 


_ पाठक! इसे साधारण बात न समझें। समाजमें यह प्रबृत्ति 
बढे पैमानेपर काम कर रही है, और इससे महान्‌ अनर्थ हो 
हर है। प्रत्येक सभ्य और उन्नत कहे जानेवाले देशे 

कड़ों और हजारों नहीं, लाखों आदमो गोला-बारूद, 
पवार, तोप, मशीनगन, लड़ाकू जहाज आदि हिंसक सामग्री 
के डी हुए हैं । इनका जीवनभरका एकमात्र कार्य 
बाता है त व को मारनेकी सामग्री तैयार करें । कहा 
नत ये देशकी रक्षा करते हैं, पर वस्तुतः यह दूसरो- 
मर ३ साधन जुटानेमें लगे होते हैं | इसी 
सनः जळ-सेना और वायु-सेनाके लाखों सेनिको- 
ते किया जाय, वे देशकी उत्पत्तिमें क्या सहायक 

5 ठीक हे, उन्हें अपनी नौकरीके उपलक्षमै वेतन 

4 त उत्पादक कहे जाते हैं, परन्तु सामाजिक 
गारोमै कम मूल्य क्या है ? वे अपने पूर्वा क्त, शस्रा- 
करके, लस ? बन्धुओँके बनाये सामानका उपयोग 
पराधीन की हिंसामें लगे हैं, और अन्य देशोंको 
केरके, == ` उनकेभी बहुत-से निवासियाँको फौजमें भरती 
आज ना सामाजिक दृष्टिसे अनुत्पादक बना रहे हैं | 

उपयोगी होनेवाले युद्धोंमे कितना खाद्य तथा अन्य 
हैं सामान नष्ट हो जाता है । जिन रेशों) 
भिन सका बनानेमै बहुमूल्य समय और द्रव्य लगता 
बमाने?"्र/०अरॉक अर्मे अस्य 

. 
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आदमियोंके कितने ही वर्ष लग जाते हैं, 
बातकी बातर्मे नष्ट कर दिये जाते हैं । 


उत्पादनका दृष्टिसि मानवसमाजके मेंद--इस प्रकार 
उत्पत्तिकी इष्टिसे हम मनुष्योंके निम्न लिखित भेद कर सकते हैं- 
(१) बच्चे, बूढ़े, रोगी, अपाहज, जो उत्पत्ति कर नहीं 
सकते | 
(२) बेकार; जिन्हें करनेको कुछ कामःधन्धा नहीं 
मिल पाता | 


(३) पेशेवर मिखारी,गुलछर उड़ानेके लिये ही वेष बनाने- 
वाले लोग; चोर, छुटेरै और धोखेबाज आदि; जो उत्पत्ति कर 
सकते हैं, परन्तु करते नहीं, और दूसरोंकी कमाई खाते हैं। 

(४) ज्ञमींदार, ताढक्केदार, सेठ-साहूकार आदि जो 
अपने बाप-दादाकी सञ्चित सम्पत्तिके आधारपर या सरकार 
की विशेष कृपाके रूपमें दी हुई जायदाद आदिके सहारे 
मौज करते हैं, और सामाजिक दृष्टिसे कुछ उत्पादनकाय नहीं 
करते । 

(५) पूँजीवादके भावांसे प्रेरित होकर कितने ही आदमी 
चाहते हैं कि उनकी वस्तुओंके अधिक से-अधिक दाम उठे । 
इसलिये जब वे समझते हैं कि उपर्युक्त उद्देश्य सिद्ध करनेमें 
कुछ उपभोग्य सामग्रीका नष्ट करना सहायक होगा; तो वे ऐसा 
करनेमें संकोच नहीं करते | इसीके फलस्वरूप अमरीका 
आदि देशोमें समय-समय अन्न या रुईकी फसल जलाये जाने 
और फल बड़ी मात्रामे बहा दिये जानेकी घटनाएँ होती है | 
इनका, तथा इनके सुधारका उललेख पहले किया जा चुका है। 


(६) अनेक आदमी ऐसी वस्तु बनाते हैं या ऐसे 
कार्य करते हैं, जिनकी सामाजिक दृष्टिसे कुछ उपयोगिता 
नहीं । इनमेंसे बहुत-से औरोंकी बनायी या पैदा की हुई 
वस्तुओंको नष्ट करनेके शस्राल्न बनाते हैं, शेष सेनिकके रूपमें 
हिंसक कार्य करते हैं | 

(७) वे आदमी 


वे युद्ध-कालमें 


जो मरसक भम करते हुए उत्पत्तिमे 
ळगे रहते हैं इस भेणीके आदमियोंकी संख्या अन्य स 
आदमियाँसे काफी अधिक होती है । परन्तु क्योंकि इ 

खेच्छासे या बलपूर्वक उपयुक्त भरेणियोंका मी निर्वाह करना 
पड़ता है? अतः कुछ अन्य लोगोंके साथ खयं इनके ह 
खाने-पहननेके साधन कम रहे जाते हैं; इनमेंसे अनेक 


व्यक्तियोंकी आर्थिक दशा खराब होती है, और ये वड़ो 


जीवन बिताते हैं | 
si. ०झूखिाह.हीवताका 6 Gyaan Kosha 
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` « विचचारणीय बात- उपर्युक्त वगोंकरणको ध्यानमें रखने- 
से यह बात अच्छी तरह समझमें आ सकती है कि संसारमै 
अनेक आदमी उत्पत्तिका महत्व नहीं समझते और उत्पादन- 
कार्यमे योग नहीं देते । पूर्वाक्त श्रेणियोंमें चार ऐसी हैं जो 
उत्पत्तिमें सहायक नहीं होतीं, और उत्पन्न पदाथाँके-उपभोग- 
में बरावर भाग लेनेको तैयार रहती हैं। अनेक आदमी तो 
इनमें ऐसे हैं, जो ओसतसे कहीं अधिक सामान खर्च करते 
हैं । पाँचवाँ और छठी श्रेणी तो ऐसी हैं जो खुद तो अच्छे- 
से-अच्छा खाती-पीती ही हैं, नष्ट भी बहुत करती हैं । इनमेंसे 
पाँचबीं श्रेणी उत्पादनमें भाग अवश्य लेती है, परन्तु वह 
समाजकी इष्टिसे नहीं, खयं अपने ळाभके लिये | यही कारण 
है कि जब कभी उसे कुछ उत्पन्न पदाथाँको नष्ट करनेसे, 
शेषके अच्छे दाम मिलनेकी आशा होती है, तो वह बड़े-बड़े 
परिमाणके पदार्थोको बात-की-बातमे नष्ट कर देती है । 
अन्ततः केवळ अन्तिम एक श्रेणी रह जाती है, जो 
विद्युद्धलूपमें, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों दृष्टियोंसे 
उत्पादक है, और साथ ही उत्पन्न पदाथाँको नष्ट नहीं करती । 
इस श्रेणीके आदमियोंकों अपने: भी जीवननिर्वाहका सामान 
पैदा करना होता है और दूसरी छः श्रेणियोंके लिये भी । यही 
नहीं, यह श्रेणी उपयुक्त पाँचबी और छठी श्रेणियोंके लिये, 
नष्ट करनेके वास्ते भी काफी सामग्री प्रस्तुत करती है। इस 
श्रेणीके आदमी संख्यामै काफी अधिक होते हैं, परन्तु प्रायः 
ये विद्याबल या धन-बलसे सम्पन्न नहीं होते | यही कारण 
हैं कि विज्ञानद्वारा उत्पत्तिके नये, सुगम, सरळ और औसतन 
अस्पन्यय-साध्य उपायोंका ज्ञान होनेपर भी संसारमें सुख-शान्ति 
का प्रायः अभाव ही है | यदि सब व्यक्ति धनोत्पत्तिका महत्त्व 
समझ छ) तथा यथासम्भव धनोत्पादन करें, तो मानव जनताके 
रस समय जो विविध कष्ट या असुविधाएँ हैं, उन्हें दूर होनेमें 
विलक्षण सहायता मिळे; संसारमै सुख-समृद्धिकी वृद्धि हो; 
जिसे गात करनेकी प्रत्येक व्यक्तिको स्वभावतः बड़ी इच्छा 
रहती है । हाँ, इस वातकी अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे 
सामने धनोत्पत्तिका सुविचार युक्त और निश्चित आदर्श हो । 
बहुधा कायका आदरा मुठा देनेसे उद्देश्य-सिद्धिमें बाधा 
होती हे । अतः हमें जान लेना चाहिये कि धनोत्पत्तिका 
उ क्या हो । पहळे इस बातका बिचार करते हैं कि प्रायः 
न आदमियोंका धनोत्पत्तिसम्बन्धी ध्येय क्या हुआ 


उलतिसम्बन्थी ध्येय-मोटे हिसावसे धनोत 


४१, 
अपार क्षति होती ॥ ह 
(७-७. Jangamwadi Math Collection, VAST Dig 250 30 EES eGangotri Gyaan Kosha >. 


ब्रा: ~ 


[ भाग || 


उत्पादकका ध्येय निम्नलिखित तीन श्येयोमेंसे कोई छ|. 
सकता है । f 
(१ ) उत्ति मेरे लिये हो, उससे मुझे हा ह 
चाहिये, दूसरोंकी उससे चाहे जो हानि हो, उसकी 
चिन्ता नहीं । इसे स्वार्थवाद या पूँजीवाद कह सकते हैं। | 
( २ ) उत्पत्ति सत्य, न्याय और धर्मपूर्वक हो, ल 
वह दूसरोंके लिये, मानवसमाजके छिये हो, उससे दूररेग्र | 
हितसाधन हो, उसके वास्ते मुझे जो कुछ कष्टसल ब |. 
त्याग करना पड़े, वह सहर्ष स्वीकार है । इसे परमाम | 
कह सकते हैं । | 
( ३ ) उत्ति मेरे लिये एवं दूसरोंके लिये हो। मे| 
उत्पादनकार्यसे किसीको कुछ दानि या कष्ट न हो; उताल | 
सत्य, धर्म ओर नीति-संगत हो । यह खार्थ और परमार | 
मध्यम मागे है । प 
अब हम इन तीनोंके विषयमै क्रमशः विचार करे | 
और यह बतलाते हैं कि इनमेंसे प्रत्येकमें क्या गुणदोप हैं। | 
स्वार्थवाद या पूँजीवाइ--प्रायः प्रत्येक देशमें कु | 
व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो धन कमाना ही अपना ध्येय वना रे | 
हैं। वे किसी भी साधनसे, ईमानदारीसे अथवा देईमारि | 
जायज तरीकेसे, अथवा नाजायज्ञ तरीकेसे, सदेव घन ग्र | 
करनेकी धुनमें लगे रहते हैं | इस स्वार्थवादका चरम खल | 
आजकलके पूँजीबादियोंमें दिखायी देता है । इसके एल | 
तीन लक्षण होते हैं-- | 
( क ) पूँजीपति उत्पादनके सब साधनोंके खामी ऐ | 
हैं; मजदूरों और किसानोंका पूँजी तथा कळकार 
भूमिपर कुछ अधिकार नहीं रहता ! मजदूर किसी 
काम करनेसे रोके जा सकते हैं । इस प्रकार पूज 
असंख्य बेकारोंकी समस्या 447 पय बरगम डग | 
ख्यतया दो वर्गोंमें विभक्त होता दे? और 
करोड़पति या या डोर दूसरे वर्गमें लाखों नि 
अनेक नर-कंकाळ | 2 
(ख) पूँजीवादी अपने नफ्रेके लिये उत्पादन क 
इसलिये अनेक बार हजारों और लाखों आदम 
नंगे रहते हुए भी वस्तुओंका भाव बढानेकै ५ 
बस््रकी विपुळ सामग्री समुद्र या अमिकी सॅट "ई | 
है, अथवा देशकी बहुत-सी शक्ति विळाविताकी 
युद्धोपयोगी वस्तुएँ बनानेमें लगायी 


oe 


' संख्या ७ ] 


( ग ) श्रमियोंको कम-से-कम मजदूरी दी जाती है, 
इससे उनका रहन-सहनका दर्जा गिरता . जाता है, उनके 
बिकासका मार्ग अवरुद्ध दो जाता है; और उनकी दशा 
बहत खराब दो जाती है । 

_ पूंजीवादप्रथामे धन तो पैदा होता दै, परन्तु जनताको 
अभीष्ट सुखकी प्राति नहीं होती । जैसा कि पहले कद्दा गया 
है, जनता दो भागोंमें विभक्त हो जाती है । इन दोनोंमे 
परस्पर कलह और ईर्षा रहती है। पूँजीपतियांको अधिकाधिक 
घनकी तृष्णा लगी रहती है; अथवा उन्हें यदद चिन्ता सताती 
है कि इस दिन-दूनी, रात-चोगुनी बढ्नेवाली सम्पत्तिका 
क्या किया जाय । श्रमजीवीवगं अपने जीवन-निर्वाहकी आव- 
इयकताओंके अभावसे' होनेवाले दुःखका अनुभव करता है, 
ओर अपनी आहोंसे पूँजीपतियोंका और पूँजीवादके युगका 
अन्त करना चाहता है । इससे स्वयं पूँजीपतियोंकी भी अपार 
हानि होती है । उन्हें चैन या शान्ति नहीं मिलती । पुनः 
यदि वे अपने लिये सब प्रकारसे खास्थ्यप्रद भवन भी बनवा 
ले, तो जब कि उनके चारों ओर निर्धन श्रमजीवियोंका 
निवास है, जो कि तंग और गन्दी झोपड़ियामें रहने, घटिया 
भोजन खाने और मेले वस्न पहननेसे आये दिन बीमार 
रहते हे, तो विविध रोगोंके कीटाणुओंसे परिपूर्ण ऐसे वाता- 
परणमें पूँजीपति भी स्वस्थ और नीरोग नहीं रह सकते | 
अश कारण है कि कुछ पूँजीपति, स्वयं अपने खार्थकी इष्टिसे 
पय लिये स्वास्थ्य-नियमोंके अनुसार अच्छे 

न वनबाते हैं, तथा उनके खान-पान आदिकी भी 

अवस्था करनेकी ओर ध्यान देते हैं। तथापि जैसा कि 
उपर कहा गया है, अधिकांश पूँजीपतियोंका दृष्टिकोण 
1010 कारण वे उक्त कार्य बडी कृपणतासे करते 
अपनी. ३ गे आखिर मजदूर ही रखना चाहते है, उन्हे 
रह रीत रहे। निदान; पूँीवादमें दो श्रेणी 
भौर नोकर | ३ पूजीपति ओर मजदूर अथवा मालिक 
नहीं होता | आर यह भेद समाजके लिये कभी हितकर 


या स रचना इस प्रकारकी है कि यदि कोई व्यक्ति 
केवळ उसके सवर नरक-यातनाएँ बनी रह और 
सकता | और लिये सवाय सुख उपलब्ध हो तो यह हो नही 
पेकेता | इम कष्ट्मे रहते हुए हमें अभीष्ट सुख नहीं मिल 
भाग और == उले चाहते हैं तो हमें. उ ल्यि भी 
अदारवावू्कु ४ 
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परमार्थवाद-उत्पत्तिके ध्येयकी एक सीमा पूंजीवाद है, 
i सोमा परमार्थवाद है | इसके कई दर्जे या मेद हैं| 
हि 3 कुछ आदमी वस्तुओंकी उत्पत्तिमे ही परमार्थ या 
पपकारका भाव रखते हैं, ( २ ) कुछ अपनी सेवाएँ त्याग- 
भावसे करते ७ (२ ) कुछ अपने उपार्जित धनको दूसरोंके 
दिताथ लगाते हैं। कुछ उदाइरणोंसे यह स्पष्ट हों जायगा। 

कुछ आदमी या संसाएँ बहुत रुपया छगाकर गीता, 
रामायण, बाइबल आदि धार्मिक पुसकोंकी हजारों, लाखों 
प्रति पाते हैं? या कोई धार्मिक पत्र-पत्रिका प्रकाशित करते 
है, ओर उसे बिना मूल्य या नाममात्रके मूल्यपर सर्वसाधारणमें 
वितरण कराते हैं। कितने ही धनी-मानी सजन धर्मशाला, 
कुआ, तालाब, पाठशाला, अनाथाल्य, औषधालय, 
प्रसूतियह, विधवाश्रम आदि बनवाते हैं तथा उनके प्रबन्धके 
लिये रुपया इसलिये लगाते हैं कि उससे दूसरोंका हित हो । 
इनमेंसे बहुत-से आदमी ऐसे होते हैं, जो कुछ उत्पत्ति खयं 
अपने लिये ही करते हैं, और इस प्रकार उन्हें अपने खान-पान 
या रहन-सहनमें विशेष कष्ट या असुविधा नहीं होती | तथापि 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी उत्पत्तिका प्रधान 
लक्ष्य परोपकार रखते हैं | अनेक साधु-महात्मा अपने लिये 
कुछ दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते, रूखे-सूखे भोजन और 
नाममात्रके वस्नसे सन्तोष करते हैं, परन्तु इस बातका उद्योग 
करते रहते हैं कि थान-खानपर कुए बावडी, बारा, प्याक 
या धर्मशाला आदि बन जाये, जिनसे सर्वसाधारणको 
लाम हो | 

परमार्थकी दृष्टिसे सेवा करनेवालोंकी थोड़ी बहुत संख्या 
सभी देशॉमें होती है । मारतवर्षमें कितने ही आदमी अपना 
बहुमूल्य समय धर्मसेवा, जनसेवा, राष्ट्रीय कार्य, साहित्यसेवा 
या शिक्षाप्रचार आदिमें लगाते है, जिसका प्रतिफल वे 
सामान्य भोजन-वल्लके अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते | यदि 
थे चाह तो अपनी शक्ति और योग्यताका उपयोग ऐसे 
उत्पादनकार्यमे कर सकते हैं, जिससे इन्हें प्रतिमास सैकड़ों 
रुपयोंकी आमदनी हो, परन्तु ये उस आमदनीको त्यागकर 
अपनी सेवा देश औरसमाजहितमें लगानेका ही ध्येय रखते हैं। 

कितने ही आदमी अपना उपार्जित धन वूसरोको 
मोगने देते है, तहुपरान्त यदि कुछ शेष रहे तो जो कुछ भी 
उन्हें मिळता है उसीमें वे सन्तोष कर ळेते है और यदि 
कुछ शेष न रहे तो भी उन्हें कुछ चिन्ता नहीं 1 
आस्लीमङ्विह्रामम ऐसे अनेक, उदा 40 पदे 
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एक व्यक्तिके पास केवल उसकी ही आवश्यकताकी पूर्तिके 
लिये भोजन था; पर अनायास कोई अतिथि आ गया; वह 
भोजन उसे दे दिया गया, ग्रह-पति खयं भूखा रह गया ओर 
स्वेच्छानुसार भूखा रहनेमें ही उसने परमानन्दका अनुभव 
किया । कितने ही महान्‌ आत्माओंने घोर शीतकालमें अपना 
एकमात्र वक्न उतारकर दूसरेको दे दिया, जिससे उसे ठंड 
न छगे। ये महापुरुष दूसरोकी आवश्यकताओंको अपनी 
आवश्यकताओंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। इनकी 
नीति आत्मवत्‌ सर्वभूतेषुः, अथवा “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
होती है । समस्त विश्व ही इनका परिवार होता है | # 


मध्यम माग-सर्वसाधारण इन महानुभावोंकों भ्रद्धाज्नलि 
चढ़ाता है, और इनका गुणगान करता है | तथापि उनका 
मार्ग कुछ थोड़े-से व्यक्तियोंका ही होता दै, और हो सकता 
है; साधारण आदमी उनका अनुकरण नहीं कर सकते, ऐसा 
करना उनके लिये व्यावहारिक नहीं है । सर्वसाधारणके लिये 
उत्पत्तिका ध्येय न परमसवार्थवाद होता है और न विद्युद्ध 
परमार्थवाद ही । उनका लक्ष्य 'जीओ, और जीने दो? का 
होता है । यह बतलाता है कि हमें आत्मरक्षा करनी चाहिये, 
अपना भरणःपोषण करना चाहिये, पर दूसरोंको कष्ट देकर 
या दूसरोका शोषण करके नहीं, वरं उनका भी हित-साधन 
करते हुए ही । भारतका, विशेषतः हिन्दुओंका, धनोत्पत्ति- 
सम्बन्धी आदर्श यही है | 


उत्पत्तिका आदर्श--उत्पत्तिके तीन ध्येय ऊपर बताये 
गये हैं, इनमें पूँजीवाद तो आदर्शके योग्य है ही नहीं; उससे 
कितना अनर्थ होता है, यह पहले बताया जा चुका है। 
परमार्थवादसे संसारका बड़ा कल्याण हो सकता है; उससे 
सव ~ "~ 

कष्टोंका अन्त होकर जनसमाजके लिये स्वर्गीय सुखकी 


* इछ महानुभाव दूसरोंके लिये अपने सार्थका क्या, अपने 
शरीरतकका सहप॑ वलिदान करनेको तत्पर रहते हें । महाराजा 
दिलीपने गायकी रक्षाके लिये, और महात्मा शिविने कवूतरकी 
रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी भेंट चढ़ानेका साहस किया था। 
गोतम इडे दूसरोंके दुःख दूर करनेके मार्गी खोज करनेके लिये 
राजपाटके सुखोंको लात मारकर वर्षों जंगलकी खाक छानी थी, 


और अपने तन-वद्नको विविध जत-उपवास भादिसे सुखा डाला था। 


उ अनेक समन्त-महात्माओंने ऐसा ही जीवन व्यतीत 
का आदश रक्‍खा हे । इस समय भी 
अ ऐसे मद्दात्माओंका 
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[माह | 
मति हो सकती है इसलिये बह आदरांके सर्वथा गोष |. 
यही एक ऐसा आदरं है जिसे विचारवान्‌ और (सक । 
व्यक्ति प्रात करनेके इच्छुक हों । कुछ आदमियोंड्रे | 
आदर ंकी प्रासिमें थोड़ी-बहुत सफलता भी मिल सक्ती ॥ |: 
परन्तु यदि हम यह समझें कि इसे सर्वसाधारण अन्न 
जीवनमें पूर्णतया परिणत कर सकेंगे तो यह दुरा १! 

० 5: हे ॥ 
स्वाभाविक नहीं है । अतः सर्वसाधारणके छि परमार्गगर | 
व्यावहारिक न होनेसे, उसे मध्यम मार्ग ही ग्रहण क्म |. 
चाहिये, पूँजीवादी बननेका तो किसी मी दशमे बिचार | 
न किया जाना चाहिये । 

हिन्दुओंके घमंग्रन्थोमे स्पष्टरूपसे यह आदेश जन| 
गया है कि प्रत्येक मनुष्य धनको धर्मपूर्वक ही प्रा झे, 
उसे इस बातंका सदैव ध्यान रखना चाहिये कि उसका षः | 
मातिका कोई तरीका धर्म-विरुद्ध न हो । हमारे धर्मश | 
कहते हैं कि वेईमानीसे अथवा अधर्मसे प्रास किये घरे || 
कभी सुख ओर शान्ति प्राप्ति नहीं होतों-वह | 
मनुष्यको अन्तमें पञ्च॒ बना देता है । धनमें अपार शहि | 
हे । उस शक्तिका उपयोग अपनी और समाजकी द्या | 
सुधारनेमें किया जा सकता है । उसीका उपयोग अपम | 
और समाजकी दशा बिगाड्नेमें मी किया जा सकवा र! | 
अधर्मसे प्रा धनद्वारा देश और समाजके हितको छु | 
कम सम्भावना होती है । यदि देशमै प्रत्येक व्यक्ति प | 
कमाते समय उसके तरीके धर्मके अनुसार ही बनाये सगे 
का हमेशा ध्यान रखे, कमी मी अधर्मसे धन प्रात क“ | 

न आर्फि | 

प्रयत्न न करे तो संसारके भिन्न-भिन्न देशम र |. 
संघर्ष दिखायी देता है, वह मिट जाय | सब देश ४. ५ 
भौतिकवाद इत्यादिके हानिकारक परिणामोंसे बच 
और संसारमै सुख और शान्तिकी इद्धि हो | 


उपसंहार--अतएव प्रत्येक व्यक्तिको धन १. कि है 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये जिससे किसी बु 5 
की; या देशकी हानि न होने पावे | यदि क 
किसी दूसरेका माल चुराता है तो सरकार उसे 
है । परन्तु कई कार्य ऐसे भी हैं जिनके ल्वे म || 
नहीं देती तथापि जिनसे दूसरोंका तथा देशका ती | 
होता है । यदि कोई पूँजीपति अपने | 
अधिक मुनाफेकी लालचसे अत्यधिक काम दप 


बहुत कम मज्ञवूरी देता है और उनके हा पह hk | र 


क _ _ 5 जं Fo 
1, नै 
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है। यदि कोई महाजन कजंदारांसे अत्यधिक सूद लेता है टु ] | 
या यदि कोई ज्ञमींदार अपने किसानॉसे अत्यधिक लगान श किसका आदश-विरुद्ध है । धनोत्पत्ति- 
या बेगार लेता है तो वह देश और समाजको हानि पहुँचाता चाहिये । जबतक कक न छाया जाना 
है। यदि कोई वकील अपने मुवक्किलोंकी उचित सलाह उपार्योक्रो खयं ही न जड़ हे ०१. विचारकर ऐसे 
न देकर अपनी आमदनीकी लाळचसे उनको व्यर्थकी रोकनेका प्रयत करना चाहिये । इसमें उन्हें दण्डद्वारा 
मुकदमेबाजीमें फँसाता है तो वह समाज और देशको हानि बातोंका विवेचन किया गया है । पा इन 
पहुँचाता है । इस प्रकारके कार्य वे ही लोग करते हैं जो उससे यथेष्ट लाम उठायँगै, बन 7 पाठक 
घनको ही अपना ध्येय बना लेते हैं| वे यह भूल जाते हैं करेंगे, अर्ोर सय अर be न 
कि घन केवळ सुखका साधनमात्र है और जब धन प्रात न रखकर, उसके साथ ही देश और समाजका द्वित- 
करनेके प्रयत्ञोंसे समाज या देशका दुःख बढ़ता है, तो यह, रकखेंगे |& साधन 


-:8-०६&०-६>- 


एक भक्तके उदार 
( अ०-श्रीमुरछीधरजी श्रीवास्तव बी० ए०, एल-एल० बी० साहित्यरक्ष ) 


एकान्तप्रेम और मौन 


आत्मचिन्तनके हेतु सुलभ समय दूँढ़ो और जब इम परस्पर देरतक बातें करने लगते हैं तब 
मवानूकी प्रेमपूर्ण करुणापर मनन करो । यह कथन यथार्थ जान पड़ता है । अरूरतसे ज़्यादा 
कुतूहूलवर्धक वस्तुओंके पचड़ेमें न पड़ो; बल्कि शब्द न बोलनेसे एक मी शब्द न बोलना सुगम है । 
उन चीजोंका अध्ययन करो जो तुम्हारे मस्तिष्कको  मानवके छिये घरपर रहना बाहर सदृव्यवद्वारके 
काम सपनेके बजाय हृदयमें करुणा जागरित करें । साथ रहनेकी अपेक्षा आसान है । 
यदि गर्वोक्ति, आलस्यपूर्ण भ्रमण, अद्भुत चीज़ों - अतः जिन्हें धर्मसम्बन्धी आध्यासिक तथा 
र अफबाहासे तुम प्रथक्‌ रोगे तो तुम्हें सदूविषय- आन्तरिक वस्तुओंकी सिद्धि अभीष्ट है, उन्हें जनः 
लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त अवकाश मिल समुदायकी चहल-पहलसे पथक्‌ भगवानकी शरणमें 
| चढे जाना चाहिये | 


बड़े-बड़े महात्माओंने जनसमाज त्यागकर, जहाँ जो व्यक्ति घरपर, छोगोंकी इष्टिसे परे सानन्द रह 


pi एकान्तमें भगवज्ीवन व्यतीत करना सकता है, वही बाहर भी सुरक्षितलूपसे विचरण 
७ 
कर सकता है । 


२-एकने कहा है र 

कहा है--जब-जब मुझे लोगोकि बीच न 
एना पड़ा है, घर वापस आनेपर क देखाकिमै जो खेच्छासे मौन धारण कर सकता है, वही 
| ह रचे शभान जवर लोट भानवतामे कुछ अभाव लेकर लौटा हूँ !' सुरक्षितरूपसे भाषण भी कर सकता है 


र ८ करके छापा गया है । पुस्तक क पा गवा के इब त 
` पमार टे ळेखकददयकी “नकी उत्पत्ति” नामक नवीन पुस्तकसे, कुछ हेरफेर 


९ स्दावचासे_१॥) 30 सिवता हे) Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शासन भी कर सकता है । 
जो शीघ्र आज्ञापालन करना नहीं जानता वह 
सुरक्षितरूपसे आदेश मी नहीं दे सकता। 
३-शयुद्ध अन्तःकरण बिना कोई मनुष्य सच्चा 
आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता । 
परमेश्वरसे डरनेमें ही सन्तजन अपना पूर्ण त्राण 
मानते थे । बाहरसे सद्गुणोंसे प्रकाशित होनेपर भो वे 
सन्तजन अन्तरमें बिनम्र तथा साखिक जीवनके लिये 
कम आतुर नहीं रहते थे । 
किन्तु दुर्जनोंको अहंकार और मिथ्या गर्वमें ही 
अपनी रक्षा सूझती है और ये अन्तमें धोखा खाते हैं। 


यद्यपि तुम एक अच्छे धार्मिक और भक्त प्रतीत 
होते हो, पर इस जीवनमें अपनी रक्षा कदापि 
न मानना । 

४-प्रायः जिन लोगोंने मानवोके बीच अत्यन्त 
ख्याति तथा मान प्राप्त किया है वे विशेष आत्म- 
विश्वासके कारण भीषण ख़तरेमें गिर चुके हैं । 


अतः बहुतोके लिये प्रझोभनोसे पूर्णतः मुक्त रहने- 
की अपेक्षा उनके आघातोंको सहना अधिक लाभप्रद 
है; अन्यथा वे अपनेको अत्यन्त सुरक्षित समझकर 
गर्वसे फूले रहेंगे अथवा सांसारिक सुखोंमें निर्बन्ध- 
रूपसे लिप्त रेंगे। 

अहा | उसका अन्तःकरण कैसा उच्च है, जो 
कभी क्षणिक आनन्दके पीछे नहीं पड़ा और संसारके 
विषय-बन्धनमें नहीं फँसा | 

-अहा | उसे कैसा विश्राम और शान्ति उपलब्ध 
है, जो मिथ्या चिन्तासे मुक्त रहकर सदा दैवो और 
आत्मोद्वारके बिषयोंका चिन्तन करता तथा भगवानमें 
पूर्ण विश्वास रखता है। 


जो खेच्छासे शासित होता है वही सुरक्षितरूपसे 


क नश्वरं | 
-O. Jangamwadi Math Collection, १०५.०५८ सा हिका, Gangotri Gyaan Kosha 


>>> 


` एमा | 
५-सच्चा और पवित्र अन्तक्षोम उत्पन हुएक्षि | 
कोई मनुष्य खर्गीय सुखका पात्र नहीं बन सकत! | 
यदि तुम पापके लिये सचा अन्तक्षोम चाहेहै | 
तो किसी गुप्त स्थानमें संसारके कोछाहलुसे दू छो। | 
उस स्थानमें ही तुम्हें उस वस्तुकी सिद्धि होगी शि | 
तुम प्रायः बाहर खो देते हो। | | 
जितना ही अधिक तुम अपनी कुटीमे प्रश | 
«करोगे उतना ही अधिक तुम उस कुटीसे प्रेम कले | 
छगोगे । एवं जितना ही कम तुम उसमें प्रवेश कोणे | 
उतना ही ज़्यादा तुम उससे घृणा करने होगे। | 
सात्त्विक जीवनके प्रारम्भकाळमें तुम्हें यदि इसमें रेः | 
से आनन्द मिला तब यह एकान्त तुम्हारा प्रिय पुद | 
और मनोरंजक सुख बन जावेगा । | 
६-शान्ति और नीखतामें पुण्यात्माका कस्य | 
होता और घर्मग्रन्थोके रहस्योंकी शिक्षा मिळती दै। | 
बहा आत्माको अश्रुओंकी सरिता मिलती है 11 
जिसमें अवगाइन कर वह प्रत्येक रात्रिको निड | 
सकती है । बह संसारके समस्त कोलाहळ्से जित | 
सृष्टिकताके परि | 
दूर रहेगी वद्द उतना ही अधिक सृष्टि | 
होती जावेगी । | 
अतः जो जितना ही अपने परिचितों और र १ 
खिंचता जाता है, भगवान उसे 
ही निकट आकर्षित करेगा । 
आत्माकी उपेक्षाकर संसारमै अद्भत 
समर्थ होनेसे मानवका एकान्तवास तथा 
करना अधिक उत्तम है । दबला गी 
गुण ै। 


कार्य कल | 


"धार्मिक पुरुषके लिये बाहर कम 
दूसरोंसे मिलने-जुलनेमें अनिच्छा बिसी 
७-उस वस्तुकी कामना क्यों करते ही! 
प्राप्ति तुम्हारे लिये अन्यायपूर्ण है । 


संख्या ७] 


के लिये हमें खींच ले जाती हैं | किन्तु समय बीत 
जानेपर, दुःखभारपीड़ित अन्तःकरण या क्षुब्धः 
हृदयके अतिरिक्त दूसरी कौन बस्तु लेकर तुम घर 
जाते हो £ 

प्रायः सानन्द बाहर जानेका फल दुःखसहित 
घर वापस लौटना होता है । अनेकों बार आनन्दपूर्ण 
स॒न्ध्याके बाद शोकपूर्ण प्रभात आता है । 

इसी भाँति सारे पाशविक आनन्द बड़ी कोमळता- 
के साथ प्रवेश करते हैं पर अन्तमें अपने दर्शन और 
आघातसे मृत्यु बुला लेते हँ ! 

ऐसी कौन वस्तु है जिसे तुम दूसरी जगह देख 
सकते हो और यहाँ देख नहीं सकते ! आकारा, 
` पृथ्वी और सम्पूर्ण तत्त्वोको निहार लो--इन्हींसे सारे 
पदार्थ विरचे गये हैं । 

८-ऐसी कौन-सी बस्तु है जो परथ्वीपर दीर्ध काल- 
तक ठहर सकती है ? 


हमारी इन्द्रिय-जन्य वासनाएँ बाह्य जगतूर्मे विहार- 
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तुम अपनेको सन्तुष्ट करनेकी बात सोचते हो, 
पर तुम इसमें कमी सफल नहीं हो सकते | 


दिके सम्मुखकी सम्पूर्ण वस्तु तुम देख भी 


'डाछो तो इस व्यर्थ छामहीन दर्शनसे क्या होगा : 


सर्वोच स्थानमें भगवान्‌की ओर नजर उठाओ, 
और अपने पापों और अपराधोंके लिये क्षमायाचना 
करो । 

मिथ्या पदाथॉका व्यर्थ प्रेम छोड़ दो | उन . 
वस्तुओंमें मन रमाओ जिनके विषयमे भगवानका 
आदेश है । 

द्वार बन्दकर एकान्तमें प्यारे भगत्रान्‌की टेर ळगाओ । 

उस एकान्तमें भगवानके साय ठहरो, वैसी अलौकिक 
शान्ति तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी ! 

यदि तुम बाहर जाकर व्यर्थकी गप्पोंको न सुनते 
तो तुम्हें आनन्दपूर्ण हार्दिक शान्ति मिठी होती | पर . 
चूँकि तुम्हें नयी बातें सुननेमें मजा मिळता है, इसलिये 
उचित ही है कि तुम्हें कुछ हार्दिक अशान्ति मिछे | 


नन छल" 
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ह्सा ४ 


[ गद्यगीत ] 


क. प्यके पंजर तैने इस हंसको यो 

गर अनन्त जीवनके आघातों से सुरक्षित कर रखा है! 

जा ज्योतिको निरन्तर देखनेवाळी इसकी 

| टि मायाके चल-चित्र देखते-देखते घुँघला गयी है । 

के सदा अनहद नादको सुननेवाले इसके कान बिर 
र चीत्कारको सुनते-सुनते पथरा गये हँ । 

ग जीवनविद्युत्‌ सञ्चरण करनेवाला इसका 


पारस 
शे हे आ भौतिक वस्तुओंको छृते-छूते मिट्टी 


इसकी कोमळ रसना संसार विष-दृक्षके खडे, मीठे, कडवे, 

कसैछै फल चखते-चखते छिद गयी है । द 
नन्दनकाननके पारिजातोंकी सौरभ सँँघनेवाली 

इसकी प्राणशक्ति दुनियाके जहरीले वातावरणमें श्वास 

ठेते-डेते मृतप्राय हो गयी है । र 
“सा | अमरताका आह्वान सुनकर हीरक कुसुम 

रो कुंजीसे अस्थि-पिक्षरके मांसल कफसका 

द्वार धीरेसे खोलना; क्षणभंगुर मोहके बन्थनोसे अपने 

य कप नि हुए उड र ||] 
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मधुर अनुभूति 
कन्हैयाकी मोहिनी . 
( ढेखक--पं० भ्रीशान्तनुविद्ारीजी ) 


` अच्छा तो यह वृन्दावन है । फूसकी झोपड़ियाँ 
ठगी हुई हैं । स्थान-स्थानपर सूखे हुए कडे पडे हैं । 
बड़ी खच्छ भूमि है। कहीं-कहीं इस तरह दूब लगी 
हुई है मानो हरे-हरे गढीचे बिछे हों। अभी गौएँ 
` दुही गयी हैं । बछडे तन्मय होकर दूध पीनेमें मस्त 
हो रहे हैं, गौएँ उन्हें चाट रही हैं । ग्वालिनें अपनी- 
अपनी झोपडियोके दरवाजोंपर बैठकर कुछ गुनगुनाती 
हुई दही मथ रही हैं । 


. यह लड़का तो बड़ा हठीला माझम पड़ता है। 
माताको इच्छाके विपरीत कहाँ जानेकी जिद्द कर रहा 
' है । झारीरमें तेल नहीं लगाने देता । मक्खन-मिश्री 
खानेके प्रकोभनपर भी ध्यान नहीं देता, मानो. इसे 
कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ इसे कोई अत्यन्त 
प्रिय वस्तु मिळनेवाळी हो । कुछ बातें हो रही. हैं । 
अब तो स्पष्ट सुनायी पड़ने लगी । माता कह रही है- 
“बेटा ! अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है १ गाँवके 
म्वाळ-बाळ तो अमो सोकर उठे हैं । स्नान कर छे, 
अंजन छगवा ळे, तेरे बाळ सुधार दूँ । कुछ खाःपी ढे। 
अच्छेअच्छे कपड़े पहनकर तब गौओंको चरानेके 
लिये जंगलमें जा । अभी तो तेरा वह दुळारा कन्हैया 
भी तैयार नहीं हुआ होगा ।. तू उसीके पास जानेको 
इतना छटपटा रहा है न? मैले कपड़े पहने उसके 
पास कैसे जायगा ? 


“नहीं माँ, मैं तो अभी जाऊँगा | वह चला गया 
होगा । आज उसके साथ आऑँखमिचौनी खेळेंगा । 
गोवर्धनके पास उससे छड़.गा। यसुनामें तैरनेकी होड़ 


ळगाऊंगा और अस्रीक्री प्रक्र म्िश्रीछीनकर खाउँगा (००इससे: कचा मत» इम, ए, अमी 


*टपक पड़ती हैं । नन्दबाबा उनकी 


मुझे मत रोक । जाने दे, उसके पास गये बिना मे] 
चैन नहीं पड़ती ।' ' 

(तू बड़ा पगला है । देखता नहीं, मैं दही म | 
हूँ, पर मेरे भी कान तो उधर ही छग रहे है आ | 
बाँसुरी कहाँ बजी ? भळा, कन्हैया गौ चरानेके झि | 
चल देता तो ये गौएँ इतनी झान्तिके साथ अपे | 
बछड़ोंको दूध कैसे पिलाती रहतीं ? जो खुली हेत | 
वे भाग जातीं | जो बँधी होतीं वे रमाने र | 
छटपटाने छगतीं । गॉँवके सब ग्वाल-बाल उबरहै | 
दौड़ पड़ते । इधर एक भी पक्षी न रहता, सब | 
ही उड़ गये होते तू तो रोज देखता ही है परह | 


तरह मचळनेकी तेरी बान पड़ गयी है।' | 
“नहीं माँ! मैं तो अमी जाऊँगा । जब मेरा कहै. | 


गौ चरानेके लिये चलता है तब नन्दरानी उसे ब 
बार चूमती हैं, उसे सहळाती हैं, बारबार | 
लगा लेती हैं, उनकी आँखोंसे बरबस ना | 


कहे है ५ 


अपनी छातीसे चिपका लेते हैं और आकि | 


बेटा ! तू गौ चराने मत जाया कर | मेरी 
सामने ही रहा कर। तुझे देखे बिना एक क्षण 

भार-सा माळूम पड़ता है ।' उस समय 
हृठ करने ळगता है कि “नहीं मैं तो 

मुझे कदम्बपर चढ़कर बाँखुरी बजानेमें बडा 
है । ग्वाल-बालेकि साथ खेलनेमें, क. 
बढ़ा सुख मिळता है | मैं यहाँ न! ' 
नन्द्रानी हमलोगोंसे कहती है किं हि 
अभी यह नन्हा-सा बचा है, 


जाऊँगा | | 
जों | 


EE | 


संख्या ७ ] 
है, कहीं चोट न छग जाय | इसे यमुनाके किनारे 
प्त जाने देना, पेडपर मत चढ़ने देना।' नन्दरानीकी 
गे सब बातें सुनकर हमें बड़ा आनन्द आता है । मैं 
यही देखनेके लिये रोज पहले ही भग जाता हूँ । माँ! 
पुग्ने मत रोक, त्‌ भी चलकर वही आनन्द छूट ।' 
लड़का चल पड़ा, दहीकी मथानी ज्यों-कीज्यों 
छेड़कर माँ भी दौड़ी ! ये दोनों जा रहे हैं । मैं भी 
कुछ घूम-फिरकर वहीं पहुँचूँगा । 
ऐं! यहाँ कई छोटी-छोटी लड़कियाँ अपनी-अपनी 
मासे कुछ जिद्द कर रहीं हैं | क्या बात दै : अच्छा 
चलकर देखूँ | अब तो बातें स्पष्ट सुनायी पड़ रही 
हैं। माता कह रही है-'बेटी ! अमी तो तू सात-आठ 
की हुई है, अमीसे तुझे दही बेचनेकी क्या पड़ी 
है। सवेरे सोकर उठते-ही-उठते प्रतिदिन तेरे सिर 
पह कौन-सी सनक सवार हो जाती है! यहाँके 
एडके बड़े चञ्चल हैं वे तेरा दही छीन लेंगे, तुझे 
परेशान करेंगे । इसमें तुझे क्या सुख मिळता है ! 
भमी खा-पी ! फिर समय आनेपर दही बेचनेकी 
शसा भी पूरो कर लेना ।' 
ह ! मैं तो अमी जाउँगी । इस समय 
उत कती भीड़ रहती 2 । वहाँ क 
| ज़रा भी परेशान न 
गिता | गैजोंको चरानेके लिये जाते समय कन्हैया 
* है ता है तो हम उसे घुनती हैं, उसे देखती 
है] “शवे -दूरतक उसके पीछे-पीछे चढी जाती 
नहीं उसमें क्या आकर्षण है, जो हमें बरबस 


पीच ® 
ह्म रो दै । मॉ | दही बेचनेका तो बहाना भर है । 


बिना रह नहीं सकतीं । पता नहीं क्यों 


दम खचि 
रो खिची जा रही हैं । 
| परा पात तो सची है । अभी तुम बच्ची हो, 


पवित्र-है» 35७०७ 
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दूसरा आकर्षण तो हो ही नहीं सकता । यह उसके 
गुणोंका ही जादू है कि उसे देखनेमें समीको आनन्द 
आता है | संसारत्यागी बड़े-बड़े ऋषि-सुनि भी, सुना 
है, उसके गुर्णोपर लू बने रहते हैं | वह है भी ऐसा 
ही मोहन ! चलो, मैं भी चढ उसे देखकर अपना 
हृदय शान्त करूं । आँखें तृप्त करूँ |! 


ये सब भी चल पड़ीं। क्या अब मैं भी उधर 
ही चछ ! 
वास्तवमें बृन्दावन बडा सुन्दर है । यहाँके झोपडे 
परस्पर सटे हुए नहीं हैं | बीच-बीचमें बड़े सुन्दर- 
सुन्दर हरे-भरे वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर बड़े मनोहर 
रंग-बिरंगे फूल खिळे हुए हँ । अनेकों प्रकारको छताएँ 
वृक्षोसे लिपटी हुई हैं । कहीं-कहीं उनकी बड़ी ही 
सुन्दर कुल बन गयी है । कितनी कोमल, कितनी 
पवित्र और कितनी सुह्ावनी भूमि है । हाँ, तो मैं कहाँ 
आ गया? दरवाजेके सामने भीड़ ठगी है, मादम 
होता है यही नन्दबाबाका घर है । छोटे-छोटे बच्चे 
इतनी उत्सुकताके साथ टकटकी लगाकर एक ही ओर 
देख रहे हैं, मानो कोई अपनी परम प्रिय वस्तु छूट 
ठेनेकी घातमें हों । उनका शरीर स्थिर है परन्तु रोम- 
रोमसे ऐसी चञ्चलता, स्ति और व्याकुलता निकल 
रही है मानो वे किसीसे गळे छगनेके लिये छटपटा 
रहे हों । 
हाँ तो, अभी ऐसा जान पड़ता है कि कन्हैया 
घरसे बाहर नहीं निकला है । सबको आँखें दखाजेकी 
ओर ळगी हुई हैं । अब निकलनेहीवाला है । कितना 
नर सजा हुआ दरहै। अनेकों प्रकारके हरे-हरे पत्ते 
तोरण बँवे हुए हैं। रंग-बिरंगे छ लगाये हुए है| भर 
स्थान कळस रखे हैं । जमीन लि ह 
आसपास लताए ) 
पवित्र है । दीवारोंके कस के बसे 2-2 
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शोभा बढ़ा रही हैं। सभी छड़के-लड़कियाँ, जवान-वूढे 
तथा गौ-बछडे निर्निमेष नयनोंसे उसी ओर देख रहे 
हैं । सबके प्राण उसीको देखनेके लिये तड़फड़ा रहे 
हैं सबके हृदयमें एक ही हूक है कि कब कन्हैया 
निकले और कब उसे अपनी आँखोंसे हृदयसे सठाकर 
अपनी प्यास बुझावें । 

ये दो आदमी परस्पर कुछ बात करते हुए-से 
जान पड़ते हैं। रंग-ढंगसे ब्राह्मण माळूम पड़ते हैं। अभो 
यमुनास्नान करके आये होंगे । शीघ्र ही सन्ध्या की 
होगी क्योंकि ललाटपर ताजा चन्दन लगा हुआ है । 
हाथोंमें भींगी हुई धोतियाँ और जलभरे लोटे मौजूद 
हैँ । जब इतनी भीड़में ये लोग निस्सङ्कोच बातचीत 
कर रहे हैं तो सुननेमे क्या आपत्ति है £ अच्छा तो 
सुनूं कि ये क्या कह रहे हैं ! एकने कहा--'कहिये 
. पण्डितजी ! आप सबेरे-सबेरे यहाँ कैसे ? आप तो 
यमुनास्नान और सन्ध्या करनेके पश्चात्‌ जंगलमें ही 
एकान्तवास करते थे । फळ-छूलसे जीवन-निर्वाह 
कर लेते थे । लोगोसे मिळनेमें हिचकते थे । निर्गुण 
छोड़कर कमी सगुणकी चर्चा ही नहीं करते 
थे । आज यहाँ कैसे १ दूसरेने छलछछाती 
ऑँोसे, लड़खड़ाती बोडीमें कहा--'मैया ! कुछ 
न पूछो, मेरी अहंग्रह-उपासना, अद्वैत बेदान्तकी 
सारो साधना खाकमें मिळ गयी । बहुत प्रयत्न करता 
हैं, मनमें कोई दूसरी बात न आवे, परन्तु 
जब चिन्तन करने वैठता हुँ- निदिध्यासनकी चेष्टा 
करता हूँ, तब एक सॉवरी सलोनी मूर्ति आँखोके सामने 
नाचने लगती है | हृदय विवश हो जाता है । बुद्धि 
शिथिल पड़ जाती है। ब्रहमज्ञानकी बातें भूल जाती हैं, 
आसनपर बेठा-ही-बैठा मैं उसके साथ खेलने छगता 
& | कमी उसके पीताम्बरकी फरफराहट माळूम होने 
लगती है, आँखें खुळ जाती हैं और मैं बृक्षोंकी ओर 


देखने लगता हूँ कि कुही. न, इनी कुलेमि ५» स।८दिलप्ऽरि' अ होरे. 
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पत्तोमें छिपा तो नहीं है । कमी-कमी ऐसा पनन 
होता है कि वह मेरे सामने खडा होकर मरळ | 
मुसकरा रहा है। उसकी घुँघराढी काहीं | 
चिकनी और छंबी अलकें कपोछोंको चूम ह्ीई। | 
वह प्रेममरी आँखोंके इशारेसे मुझे अपनी ओर बुग | 
रहा है । कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि स्ने | 
बाँसुरीकी मधुरध्वनि बळातू समस्त इन्द्रियोंको आगे | 
ओर खींच रही है । मुझसे आसनपर बैठा नही ह | 
जाता । मैं घूम-धूमकर पागलकी भाँति इक्षो, आ | 
और पझु-पक्षियाँसे पूछने लगता हूँ कि वह कहाँहै! | 
उसकी यह वंशीध्वनि कहाँसे आ रही है! मैया! | 
तभीसे मैं प्रतिदिन प्रातःकाल नन्दबाबाकें दरगे | 
आता हूँ और जब कन्हैया गौओंको चरानेके मि | 
जंगलकी ओर जाता है तो मैं भी मन्त्रमुखको मो | 
उसीके पौछे-पीछे घूमता रहता हूँ और फिर शाखी ) 
यहाँतक पहुँचकर किसी तरह लौट जाता हू। | 
रात किस तरह बीतती है यह तो कहनेकी बाती || 
नहीं है ।! | 
(पण्डितजी ! आखिर आपकी ऐसी दशा ह | 
हुई ? पहले-पहल आप केसे इसके आकर्षणे [| 
भाई ! क्या कहूँ! एक दिनकी बात 
यमुनाकिनारे एक बृक्षके नीचे बैठकर बडी 
साथ सङ्कल्परद्ित हो रहा था । समाधि निकट 
ऐसा विश्वास है कि यदि उस समय मेरेश छ]. 
सुई चुभो देता तो मुझे पता नहीं चलता | हे | 
थी, बड़ा आनन्द था । एक अनन्त श बदी दै | 
मैं इन-उतरा रहा था । इतनेमें ही एक दी सवी | 
आवाज़ आयी मैंने पहले तो उपेक्षा कर तत | 
पर कर नहीं सका । मन कानोंके रास्ते हक (01 
हो गया । पर आवाज कहाँसे आ रही है बाद |. 


न चला । मैं वहीं छटपटाता रहा । हर उतै षि || 


का पा 
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पास हो अनुभव करने छगा । जब गौरसे देखा तो सिर-आँखोमे गा सकूँगा : क्या वे मेरे सिरपर अपने 


बड़ी विचित्रता माम इई---पासके पत्थर पिघळ रहे 
थे, वृक्षांको रोमाञ्च हो रहा था, यमुनाको वह तीव्र 
धारा जो अभी-अभी बड़े वेगसे बहतो थी शान्त हो 
गयी थी । मेरी समाधि तो टूट गयी, परन्तु बृक्षोंपर 
बैठे पक्षियों और बन्दरांकी समाधि ळग गयी | वे 
आँखें बन्द किये उस अनन्त खर-लहरीके साथ अपने 
जोबनको एक करके न जाने किस अनिर्वचनीय 
आनन्दे मग्न हो रहे थे ! अब मुझे ऐसा माळूम होने 
ठा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, अपनी चेतना खो रहा 
हुँ। सचमुच थोड़ी देर बाद मेरी चेतना ठुप्त हो गयी 


करकमळ रक्खेगे ?' यही सब्र सोचते-सोचते मैं ध्यानः 
मझ्नसा हो गया । पर ध्यान कहाँसे होता ? पत्तोकी 
खड्खड़ाहट सुनकर जान पड़ता वे आ रहे हैं और मैं 
छटपटाकर इधर-उधर देखने लगता | आखिर वे आ 
हो गये । नीले-उजढे-साँबले रंगके रारीरसे नीळोज्यळ 
ज्योति निकल रही थी । बड़ी चञ्चढताके साथ चळ 

रहे थे । कन्थोपर पोताम्बर फहरा रहा था । गलेमे 
वनमाला थी | कमरमें कछौँटी कसी हुई थी, हायमें 
बाँसुरो थी । एक हायसे बे दूसरे सखाका हाथ पकड़े 
इए थे । धुंधराळे बाळ कपोलोपर लटक रहे थे । छाल- 


और मैं न जाने किस लोकमें पहुँच गया । थोड़ी देर 
बाद मुझे कन्हैया’ 'कन्हैयाः की ध्वनि सुन पड़ी 
मानो मेरे लिये यह अमृतसज्ञीवनी थी । मैं उठ बैठ । 
सोचने लगा, यह कन्हैया क्या चीज़ है £ यह नाम 
ने इतना प्यारा क्यों जान पड़ता है! इसमें ऐसी 
कौन-सी मिठास है जिसने मेरे मृत शरीरमें जोवनका 
सञ्चार कर दिया ! हा, वह मीठी ध्वनि क्या हो गयी, 
जिसे सुनते-सुनते मैं बेहोश-सा हो गया था? इस उघेड- 
नमे पड़ा ही हुआ था कि किसीकी आवाज सुन पड़ी। 
भो कन्हैया | देखो, यहाँ एक आदमी बेहोश 
हा हुआ है, जल्दी आकर इसे उठाओ ।! मैं समझ 
आवाज पहले मेरे कानोंमें पड़ी थी, जिसे 

दोरामें आया था। अब सोचने लगा, ओह | 
कितना मधुर नाम है ? जिसका नाम इतना 

है वह कैसा होगा ! क्या मैं उसे देख सकूँगा £ 
से ba सौभाग्यशाळी होगा, जब मेरी आँखें 
रस अपना जीवन सफल करेंगी | पर 
भाम अमी उडया है न । क्या वे मेरै पास आयेंगे। 

_ साथ मुझे कैसा देख सकूँगा £ वे कैसे होंगे, उनके 
पण छोर “यवहार करना होगा ? क्या मैं उनके 


2 >, 
00 
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लाल ओठोपर मन्द मुसकानके साथ-साथ दाँतोकी 
धवलिमा अनोखी ही छटा ढा रही थी । आँखोंसे 
प्रेमकी धारा प्रवाहित हो रही यी । भौंहोंसे अनुग्रह 
फूटा पड़ता था । लंबे छछाटपर गोरोचनका तिलक 
बरबस अपनी ओर खींच रदा था। मैंने देखा, पर 
उठ न सका । मेरा शरीर जड हो गया । मन कढ्ता 
था, सिर ! तू पैरॉपर पड़ जा, पर वह टस-से-मस 
नहीं होता था | हृदय कद्दता था, द्वाथो | झपटकर लिपट 
जाओ, पर हाथ उठते नहीं थे । विवश्ता थी | मैं 
चरणधूलितक न छू सका । वह सामने खड़े मन्द- 
मन्द मुसकरा रहे थे | मैंने कुछ कहना चाहा, पर 
जबानने जवाब दे दिया । आँखें खुळी थीं । मैं 
एकटक उन्डीकी ओर देख रहा था । देखते-देखते 
कितना समय बीत गया, पता नहीं । आँखें एकटक 
लगी हुई थीं। हृदय निःसङ्कल्प होकर आनन्दके 
समुद्रमें इब गया था । ठृप्ति-अतृत्ति दोनों ही लापता 
थीं। आखिर उन्होंने अपनी मेघ-गम्मीर ध्वनिसे शान्ति 
अङ्ग को । मुसकराते हुए उन्होंने कढा- पण्डितजी | 
इतने शियि क्यों हो रहे दो! आपकी क्या दशा 
है ! मुझसे बोलते क्यों नहीं £ उनकी वाणीके सुरीरे 


भेग? सनके/“बरेंगोकी' 'धूछि अफने= लो उरे सदा विले कण उ 
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बना लिया । मैं विवश था । सब कुछ चाहनेपर भी 
कुछ कर नहीं सकता था | वे मुसकराये । उनकी 
मुसकरानमें जादू था । मैं शक्तिमान्‌ हो गया । उनके. 
चरणोंपर छोट गया । पर्‌एक क्षण भी नहीं हुआ होगा 
कि उन नन्हें-से बाळकरूपने अपने हाथों उठाकर मुझे 
छातीसे लगा लिया । कितना सुखद स्पर्श था । कितने 
' सुकुमार, कितने कोमळ उनके अङ्ग थे । मुझे भय होने 
ळगा कि कहीं मेरे कठोर शरीरके स्पर्शसे इनके शरीर- 
पर चोट न लग जाय। उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रक्खा । 
मैं निहाळ हो गया और अञ्जलि बाँधकर सामने 
खड़ा हो गया । मेरा सिर झुका हुआ था । आँखोंसे 
आँसूकी धारा बह रही थी। सारा शरीर रोमाञ्चित 
था | गळा रंधा हुआ था । अब भी बोळनेमें असमर्थ 
था । मैं बोल न सका । उन्होंने खयं कहा-“तुम मेरे 
साथ खेला करो। में तुमपर कभी नाराज नहीं 
होऊँगा । अपने लोगोंमें सर्वदा समानताका ही व्यवहार 
चळेगा.।' कहकर वह॒ चल पड़ा । मेरा सारा संकोच 
उसी क्षण दूर हो गया । और मैं चुम्बकके साथ लोहे- 
की तरह उसके पीछे-पीछे चलने लगा । थोड़ी दूरपर 
बहुत-से ग्वाळ-बाळ मिल गये । अनेकों प्रकारके खेल 
होने लगे । तबसे मैं प्रतिदिन प्रातःकाल ही यहाँ आ 
जाता हूँ । साथ-साथ जङ्गमं खेळता हूँ। मुझे उसको 
देखे बिना कळ नहीं पड़ता । हाँ, बात करते-करते 
बहुत देर हो गयी । देखो, अब वह मेरा प्राणघन आता 
ही होगा । तुम भी अब शान्तिसे दरवाजेकी ओर देखते 


रहो । मेरा हृदय उछल रहा है । देखो ! देखो !! . 


अब वह आनेहीवाला है. ! 

मैं निस्तब्धमावसे उनकी बातें छुन रहा था। 
उनको बातोमें बड़ा आनन्द था । मैं तो इतना मस्त 
हो गया कि यह याद हो न रद्दा. कि मैं नन्दबाबाके 
दरवाजेपर कन्हैयाके निकळनेकी राह देख रहा हुँ । 


ट्र ति जहा ॥ बेड, दवा जैसे. ते छ्ज्ञाबा,- मा ०००० मत की बी यह नडा तट दै 


RT, 


हैं क्या ? लंबा शरीर है, खूब हृष्ट-पुष्ट हैं, बाइ पर 


[मा | 


पड़ रहे हैं, फिर भी मुखसे एक प्रकारका दिन क्षे । 
निकल रहा है, कुछ बोळते-से माळूम पढ़ते ॥ | 
क्या कहते हैं कान लगाकर सुनें, तो-_'मा! | गे | 
लल्ला बड़ा सुकुमार है । बड़ा मनोहर है। उसे फ्त | 
देखना चाहते हैं । वह सबके हृदयका धन है | सै | 
उसे अपनी आँखोंका तारा समझते हैं। आगे | 
भगवान्‌के ही खरूप हैं । उसे ऐसा आश, | 
कि जिसमें बह सर्वदा सुखी रहे ।' । 
सब छोग कान छगाकर नन्दबाबाकी बातें छ || 
रहे हैं । हाँ, दरवाजेसे कन्हैयाका हाथ पकडे प | 
यशोदा आ रही हैं । कितना सुन्दर वेश है। म॑ | 
कालीन मेघके समान नीळ वर्ण है । बिजढीके सग | 
पीला वस्र कन्धेपर फहरा रहा है। घुँघचीकी मग | 
गठेमें पड़ी हुई है । सिरपर मयूर-मुकुट है। बाबै । 
काळी अलके कपोलोपर छटक रही हैं । बाल जन | 
फूल गुंये हुए हैं । हाथमें बॉसुरी और छबी 8 र 
है । मन्द-मन्द मुसकरा रहा है । लाळ 
अन्दरसे दाँतोंकी उज्ज्वल ज्योति बाहर निकढ 
हे । आँखोंसे, भौंहोंसे प्रेमकी धारा बह री छ हा 
मूर्तिमान्‌ प्रसन्नता है । अनन्त प्रेमका सर्ऊ | 
घनीभूत आनन्द है । कैसा सौन्दर्य है | कैसा म) 
हे? उफ़ | हृदय कहता है. सदाके ल्यिं 
न्योछावर हो जाओ । अपने आपको इसे क| 
वास्तवमें यदि इसके न हो गये, तो यदद जीत " 


| 

मैया 
हैं । “श्रीदामा ! सुबळ ! बलराम | हुन | 
यह अनजान है। अभी है दी कि अली क 
इसे साथ रखना । एक क्षणके लिये परे व्ही | 


yaan Kosha 


संख्या ७] 


पेडोंपर चढ़नेमें, यमुनामें कूद पड़नेमें यह बड़ा तेज 
` है। इसे उनके पास मत जाने देना । इसे भूख बड़ी नीचे 


जल्दी-जल्दी छगती है । खानेकी चीजें ढेते जाओ, 
इसे समय-समयपर खिलाते रहना । कोई आपत्तिकी 
सम्भावना हो तो ढिठाई न करना, तुरन्त इसको लेकर 
भग आना । यह बड़ा हठीछा है। किसी भयानक 
वस्तुके लिये हठ करे तो इसकी एक भी मत सुनना । 
गौएँ दूर चछी जायँ तो इसे हाँकनेके लिये मत 
भेजना । तुम छोगोंमेंसे कोई जाकर हाँक लेना । 
गौओंको दूर मत ले जाना, जल्दी ही इधर-उधर घुमाकर 
छौटा छाना ।' 

'देख कन्हैया ! इन लोगोंकी बातें मानना | ये 
तुझसे बड़े हैं । बड़ोंकी बात माननी चाहिये । भूख 
ठगे तो संकोच मत करना । इन लोगोसे माँग लेना, 
सूब खाना और इन्हें भी खिलाना । किसीसे छेड़खानी 
मत करना ।' 

` माँ! तू तो देर कर रही है, देखती नही गौएँ 

नहा निकल गयीं । यहाँसे. यमुनाकिनारेतक सफेद- 
सद दीख रहा है। धौरी गौओंकी पंक्ति गङ्गाजी- 
जैसी हु रही है । ऐसी ही सफेद गङ्गाजी होती हैं 
डर ग दिन कहा था कि जब गङ्गाजीकी धवळ 
हे रंगकी यमुनामें मिळती है तो बड़ी शोभा 

रो गोळा देख, यमुनाजीमें मिळनेके लिये गज्ञाजीने 
स पंक्तिक़ा रूप बना लिया है । बीच-बीचमे 
छ. ली आदि गौएँ ऐसी मादम होती हैं मानो 

माँ] च रि दूसरी चीज बही जा रही हो | 
नहीं गोर अभी जाकर यह शोमा देख डूँ। 
ै। मानो ड ठिठकी-सी हैं, बे मेरी ओर देख रही 
साथ चलनेके लिये मुझसे आग्रह 


भरही 
रही है गे _ जाने दे । माँ ! त्‌ उदास क्यों हो 


w 
आँसू क्यों आ रहे हैं ? क्या अब उन्हींके साय चढ्गा | 
CC-O. Jangamwadi Math, coleciogogagegtgeee or siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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द्‌ मेरा खेलना पसंद नहीं करती : क्या मैं कदम्बके 
र बाँधुरी न बजाया करूँ ? 
च बेटा ! कन्हैया !! केसे कि मेरी क 
हः जाओ । पर तुम्हे र भी कैसे 
* अपना प्रसन्नताके लिये 
गाप के ब के लिये तुम्हारी प्रसन्नतामे 
मे न ! तुम जङ्गछमे मेरे लाखको रक्षा करना। 
जा करूंगी । - 
चढ़ाऊंगी ।? 7 
अच्छा, माँ यशोदा राई-नोनकी न्योछावर कर रही 
है । नन्द्बाबा गम्मीरभावसे खड़े-खड़े देख रहे हे । 
अरे ! अब तो इनका मी पैर्य छूट गया । कन्हैयाको 
अपनी छातीसे सटाकर चूम रहे हैं। कन्हैया कुछ 
कह रहा है। “बापूजी ! मुझे जाने दो । मैं वहाँ जाकर 
खेढँगा, . हँसूँगा, ग्वालबालोसे होड़ ठगाउँगा ।? 
अच्छा, छुड़ाकर चल दिया | समी लोग उसीकी ओर 
देख रहे हैं। अनजानमें सबके पैर उसीकी ओर चछ रहे 
हैं तो क्या समी जङ्गमे चलेंगे! नहीं-नहीं, कन्हैया 
इधर देख रहा है | सब लोग ठिठके-से हैं | ओहो ! 
अब तो बाँसुरी बजाने लगा । कितनी मधुर ध्वनि है । 
सचमुच इससे मोहनमन्त्र निकलता है । सब लोग 
बेहोश-से हो रहे हैं। अपनी सुध-बुध खो रहे हैं, पर 
मैं सचेत हूँ, क्या बात है? मेरा हृदय फ़ौलादका तो 
नहीं है ! क्या करू, ये लोग तो यहीं रह गये मैं 
साय-साय चढेँ या यहीं रहकर इन छोगोंकी दशा 
देखूँ कि अब इनका दिन कैसे बीतता है । पर चलना 
ही ठीक माझम पड़ता है । यह भी हो सकता है 
कि इन खोगोंकी दर देखकर फिर जन्गछमें जाकर मिल 
जाउँ | हाँ, अब एक उपाय याद आया, वे त्राह्मणदेवता _ 


तो जङ्गळमें जायेंगे ही । अमी तो यहाँ पड़े इए है । 
(शेष फिर ) 


गंगोचरीनिवासी खामी श्रीबह्मप्रकाशजी महाराजका पत्र 
कीर्तनोत्सवर्में पधारनेके लिये खामीजी महाराजसे प्राथना की गयी थी । उसके उत्तरमें | 
लिखा है; उसका यह अंश महत्त्वपूर्ण होनेसे कल्याणके पाठकोंके दिता प्रकार 


[ गोरखपुर 
ब्रह्मचारीके नाम खामीजीने एक पत्र 
किया जाता है ।--सम्पादक ] ण 

परिबीतपीतवसनं घन 
कळीच्या | 
ये तं गवां 
द वोऽस्तु कौस्तुमविभूषण महः॥ 
रन्दाखाद्शुद्धाशयाः 
संसाराम्बुधिमुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्ण महः। 
वेदान्तैरवघारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति श्रम 
द्वैत खमसमं विदन्ति विमलां विन्दन्ति चानन्द्ताम्‌॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तमदयसुख यहुझ गत्वा शुरु 
मत्वा रब्घसमाधिभिसुनिवरैमाक्षाय साक्षात्कृतम्‌। 
जातं नन्द्तपोवलात्तद्खिळानन्दाय वृन्दाव 
वेणु वादयदिन्दुखुन्द्रमुखं वन्देरविन्देक्षणम्‌ ॥ 
प्रियतमजी ! भगवत्प्रेम तथा वैराग्यका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । संसारसे उपराम पुरुषके हृदयमें प्रेमका 
उदय होता है । जैसे कोई एक घडा जब मलिन 
वस्तुसे भरा होता है तब अवकाशके अभावसे उसमें 
शुद्ध वस्तु नहीं रक्खी जा सकती, वैसे ही जो अन्तः- 
करण खान-पान, पहिरान, मान, पूजा, ख्याति, धनादि 
विषयोंकी वासनासे पूर्ण होता है, उसमें अवकाशके 
अभावसे प्रेम, ज्ञान और वेराग्यादिकी वासना नहीं 
होती । अतः अधिकारी पुरुषको चाहिये कि वह 
बिषय-चासनाओंको हटाकर चित्तको झुद्ध करे और 
ऐसा विचार करे कि यह शरीर बिट्‌, कीट और 
भस्मावरेष है ( मरनेपर इसे जानवर खा जायँगे तो 
यह उनकी विष्ठा बनेगा, गाड़नेपर संड़नेसे इसमें 
कीडे-ही-कीड़े हो जायेगे अथवा जलानेपर राख हो 
जायगा । ) यद्यपि इस समय इसका ऐसा होना प्रत्यक्ष 
नहीं है. तथापि योगी जन भविष्यदृष्टिसे इस कालमें भी 
हमारे शरीरकी विद्‌, कीट और भस्मावशेषताको प्रत्यक्ष 
देखते हैं. । दूसरोके शरीरका नाश देखकर अनुमानसे 
हम भी देखते हैँ । (आत्मनः पितुपुत्राभ्यामनुमेयौ 
भवाप्ययौ ) अतः प्रेम चाहुनेवालेको सर्वतोभावसे 
विरक्त होकर भगवानूकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varaagpinietgasng>sedhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस लोकके विषयजन्य तथा व्यक्तियोके सावे | 
सम्बन्ध इस जीवके शरीरपर्यन्त ही हैं । शरीरी किति | 
प्राणाधीन है और प्राणोंका शारीरमें रहना ही आक्ष॑ | 
है, निकल जाना आश्चर्य नहीं । | 
उदूघाटडितनवद्धारे पञ्जरे विहगोऽनिछः। 
यत्तिष्ठति तदाश्चर्यं प्रयाणे विस्मयः कुतः। | 
“बुळे हुए नौ दरवाजोंके इस शरीररूप पिले | 
प्राणवायुरूप पक्षीका रहना ही आश्चर्यकी बात है) | 
निकल जानेमें क्या आश्चर्य है ।' | 
कामान्‌ कामयते कास्यैयद््थमिह पूरुषः। 
सबै देहस्तु पारक्यो भङ्करोपात्युपैतिच॥ | 
अतएव सवोस्थारहित होकर भगवत्‌-शरण होता | 
ही उचित है । | 
॥ भक्तके हृदयमें भगवानका सच्चा प्रेम उत | 
होता है । सच्चा प्रेम कैसा होता है- | 
शुणरहितं कामनारहित प्रति | 
मघिच्छिन मतरमलचुभवरूपम्‌ | ज वषण | 
“सा प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रत र 
बढ्नेवाळा, लगातार रहनेवाला, सूक्ष्मतर और 22 | 
रूप होता है । ऐसे प्रेमको ऐसा कौन-सा | 
है जो निवारण कर सके £ यह प्रेम | 
सुखको तृणके सदृश दिखला देता C= न मने 
“यत्प्राप्य a नकि ठति ब | 
चन्तयति’ | | 
र न द्वेष्टि न रमते, नोत्साहीमवति त 
¢ तो ग्रम 
इस प्रेमको प्राप्ति होनेपर 
प्रेम ही सुनायी देता है, प्रेमका दी चि 


प्रेमकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य न 
है, re बातके लिये शोच करता | | 
किसीमें द्वे करता है, न किसी ति 
है और न किसी विषयमें उत्साही र र | 

अतः प्रेमके साधनोंमें तत्पर | 
कर्तव्य है । ३७ तत्सत्‌ जय 


साबधान ! कहीं धर्म,सदाचार, ईश्वरभक्ति और ज्ञान- 
वेराग्यके प्रचारके नामपर अपने व्यक्तित्वका प्रचार मत 
करने लगना । ऐसा होना बहुत ही सहज है। आरम्भमें 
बुद्ध भावनाके कारण प्रचारके विषयकी ही प्रधानता रहती 
है परन्तु आगे चलकर ज्यों-ज्यो प्रचारका क्षेत्र बढ़ता है, 
त्यो-ही-त्यो प्रचारके विषयकी गौणता और अपने 
व्यक्तित्वकी मुख्यता हो जाया करती है। भगवान्‌ , धर्म 
और ज्ञान-वैराग्य आदिके स्थानपर प्रचारककी पूजा- 
प्रतिष्ठा होने लगती है और वह भी इसीमें रम जाता है । 
इसीसे नये-नये दळोंकी या सम्प्रदायोंकी सृष्टि होती है । 
अवश्य ही जिस पुरुषके द्वारा लोगोंको लाम होता 

है, अथवा किसी हेतुसे भी होनेकी आशा या सम्भावना 
होती है, उसके व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा होती है और 
उसका प्रचार भी होता है। तथापि उसको तो सावधान 
रहना ही चाहिये । नहीं तो, परिणाम यह होगा कि 
जिस विषयका प्रचार करनेके लिये उसने कार्यक्षेत्रमे पैर 
सखा था, उस विषयके प्रचारमें वह खयं ही बाधक हो 
जायगा और अपने व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाके लिये छोकरन्नन- 
का अमिलाषी होकर अपने मूल उद्देश्यसे गिर जायगा । 
5 युद्ध भाव दीखनेपर भी, प्रचारक अपने मनमें 
हश लोकरज्ञनकी आवश्यकताका अनुभव किया 
4 का वह सोचता है. कि भगवद्गक्ति आदिका 
मेरी बाल होगा जब लोग मेरी ओर आकर्षित होकर 
करके त और लोगोंको अपनी ओर आकर्षित 
द्य मुझे अपने रहन-सहनमें, कहनी-करनीमें, 

आदे कुट 0514. भाषामें, खरमें और मावभन्गी 
देह नही वेशोषता ठानी चाहिये | इसमें कोई 


कि भगव > 
आचाणोम्ि भगवद्धक्तोंके बाहर-भीतरके सभी 
दशके 


साधारण लोगोंकी ,अपेक्षा ऐसी कुछ 
अवश्य ` होनी चाहिये, जिससे उनके 
फेर सके फः अन्यान्य छोग अपना चरित्र निर्माण 
आचरण यथार्थ प्रचार हो । बुरे 


कल्याण 


होनेके कारण भगवद्धक्तिका प्रचार नहीं कर सकता | 
वस्तुतः वह भगवद्धक्त ही नहीं है। क्योंकि सच्चे 
भक्तमें बुरे आचरणोंका अभाव ही होता है। परन्तु युद्ध 
आचरणोंकी विलक्षणता खामाविक होनी चाहिये, लोगों- 
को दिखानेके लिये नहीं । जहाँ दिखानेकी भावना है, वहीं 
मनमें मोहवश गुप्तरूपसे व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाका मनोरथ 
छिपा है जो भगवद्वक्तिके प्रचारके लिये लोकरञ्जनकी 
आवश्यकताका अनुभव करानेमें प्रधान हेतु होता है । 
ठोकरश्जनकी इच्छावाला मनुष्य श्ुद्धाचारी ही हो, 


ऐसी बात नहीं है| उसको तो अपने बाहरी दिखावे- ` 


पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है, इसीसे वह सुन्दर 
खरमें गाना, मधुर भाषामें व्याख्यान देना, नाचना, 
लोगोंको हँसाने-रुलनेके उद्देश्यसे विभिन्न प्रकारके खरोंमें 
बोलना, भाव बताना, मुखाकृति करना, ध्यानस्थकी माँति 
बैठना आदि न माळूम कितनी बातें करता है । 
उसका ध्यान रहता है कि मेरे गायनसे, मेरे भाषणसे, 
मेरे व्याख्यानसे, मेरे सत्सङ्गसे और मेरी ध्यानस्थ 
मूर्तिसे छोगोंका मेरी ओर खिंचाव हुआ या नहीं। 
गान, नृत्य, भावप्रदर्शन आदि चीजें कळाकी दृष्टिसे 
बहुत उपादेय हैं और किसी सीमातक प्रचारकी दृष्टिसे 
भी इनकी उपयोगिता है), परतु जहाँ न 
अंदामें इनका उपयोग केवळ लोकरब्नके लिय होता 
है, वहाँ उतने अंशमें इस छोकरज्ञनके पीछे, किसी 
भी हेतुसे हो, अपने व्यक्तित्वके gs वासना छिपी 
रहती है । तुम यदि साधक पुरुष हो अथवा अपना 
ख कल्याण चाहते हो तो ऐसी वासनाको मनमें 
कहीं किसी कोनेमें भी मत रहने दो। भगवानकी भक्ति 
और सदाचारका प्रचार भगवत्सेवाके लिये ही करो | 
सच्ची बात तो यह है कि भगवद्कक्ति, ज्ञान और 
दैराग्य तो प्रचारकी चीज ही नहीं हैं। योग्य अधिकारी 
के द्वारा ही योग्य अधिकारीको इनका उपदेश होग है। 
और तभी अच्छा फल मी होता है | 
गै 
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भक्तवर अंगदसिंह 
( लेखक--पं० भ्रीदेवधरजी शर्मा ) 


बहुत पहलेकी बात है, भारतवर्षकी पुण्य- 
भूमिमे सैनगढ़ नामकी एक राजधानी थी । वहाँ- 
पर दीनसलाहसिंह नामके एक राजा राज्य करते 
थे। उनके भतीजेका नाम था अंगद्सिंह, जो 
एक अत्यन्त खुन्दर, बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक 
थे। इन गुणोंके कारण अंगदसिंहको राजा बड़े 
प्यारकी दृष्टिसे देखा करते थे और. अंगदसिंह भी 
अपने चचाकी भलाईके लिये प्राणोंतककी बाजी 
लगानेको सदा तैयार रहा करते थे। परन्तु जहाँ 
अंगद्सिंदमं इतने गुण विद्यमान थे, वहीं उनमें 
एक बड़ा भारी दोष भी था। वे बड़े ही विषया- 
सक्त थे तथा अपना सारा समय खेल-तमाश और 
आमोदं-प्रमोदरम ही बिताना चाहते थे । देवयोगसे 
उनका विवाह एक अत्यन्त सदूगुणवती, सुशीला, 
सती-साध्वी और हरिभक्तिपरायणा स्त्रीके साथ 
हो गया था। वह प्रतिक्षण अपने पतिदेवकी चित्त- 
बृत्तियांको भगवद्भिमुखी बनानेके लिये प्रयत्न 
करती रहती थी तथा पतिसेवाके अतिरिक्त उसे 
जो कुछ भी समय मिलता था, वह सब वून्दावन- 
बिदारी श्रीकष्णकी पूजा तथा उनके गुणाजुवाद- 
को सुनने-सुनानेमे हो व्यतीत होता था। इस 


प्रकार यद्यपि उन दोनों पति-पल्लीके विचारोमे 


आकाश-पातालका अन्तर था तथापि .पंतित्रता 
पल्लीकी सुशीलता एवं उसके सुमधुर खभावके 


कारण अंगद्खिद्दको,कभी भी' उसंचर' शक 'होने-०'<अधे उखे कुछ होदा"भएयक तब; उसने 


का मौका नहीं -मिळता था, बल्कि वे उसकी | 
प्रत्येक बातको बड़े आदर और सम्मानके साथ | 
खुना करते थे । 
संयोगवश एक दिन अंगद्सिह कहीं बाहर | 
गये हुए थे । जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा रि | 
आँगनमै एक फशेपर सुन्दर सिंहासन विछा हुआ | 
है, उसपर उनके सित-केश, बुद्ध-तपखी पि | 
कल्प गुरुदेव विराजमान दो रहे हैं और ie | 
घमेपत्ली अपने दोनों दावो इप | 
सामने बैठकर कांतूइळ और प्रेमके साथ | 
कथा सुननेमे तल्लीन है। अंगदर्सिहको इन सर | 
बातोर्मे रुचि तो थी ही नहीं, वे उस किये | 
कर झल्ला उंठे और गुरुदेवको बिना, मण । 
ही बक-झक करते हुए किसी दूसरे नति । 
लगे । अपने शिष्यके इस अविनय एव पमि | 
व्यवहारको देखकर भी क्षमाशील और चो | 
को समान उनि 0 2 
आया परन्तु उन्हान बे | 
कथाका अपमान नितान्त अनुचित है कटी | 
वहाँले उठकर चल, दिये । अं 
प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने पक भी 
उसके कहनेपर रुकना उचित 
परिलाप हुआ | वह सूतः होकर गिर पह. 


संख्या ७ ] 
देवको सामने खड़े देखा । देखते ही वह उनके 


चरणोंसे लिपट गयी और आँसुआँकी अविरल- 
घारा वहाते हुए उसने रुद्धकण्ठसे कहा--'प्राण- सिंहकी 


नाथ ! आज आपने क्या किया ? गुरुदेवके 
अपमानसे बढ़कर इस जगतूर्मे और कोई जघन्य 
पापकर्म नहीं है। आपने गुरुदेवके रूपमे उस 
ललितलीलाघाम भगवानका ही अपमान किया 
है, जो हम दोनोंके ही नहीं समस्त विश्वके स्वामी 
है! उन्हींकी अपार दयासे हमें यह मचुष्य-देह 
मिली दे ! अतः जीवनघन ! अपने इस भयानक 
' अपराधके लिये दृदयमें पश्चात्ताप कीजिये और 
शीघ्र ही युरुदेचके घर जाकर--उनके अ्रीचरणांमें 


साष्टाङ्ग प्रणाम करके क्षमा माँगिये । और नाथ ! 


आजके इस पापकर्मके प्रायञ्चित्तखरूप यह 
प्रतिज्ञा कीजिये कि आजसे आपके द्वारा गुरुदेवः 
का ही नहीं, किसी भो साधु-सन्तका अपमान 
नहीं होगा ।? 


अंगद्सिहजी अपनी प्राणमिया पत्नीकी यह | 


दशा देखकर पहलेसे ही अवाक्‌ हो गये थे। 
उन्होंने उसके विनययुक्त आर्त अनुरोधको बड़े 
ध्यानके साथ सुना और खुनते ही उनकी विचार- 
पारा बदल गयी । उन्हें अपने कुकृत्यपर बड़ा ही 
" आत्ताप होने लगा । अन्तमें उन्होंने अपनी घर्म- 
शीला उठाया और उसे आश्वासन देते 
हुए बड़े भेमके साथ कदा--'प्रिये ! क्षमा करो । 
बा मेरी खुल गयी हैं, अब झुझसे ऐसा 
चे कभी नहीं होगा । मैं अभी जाकर गुरु 
साने. शिशा माँग आता हुँ और तुम्हारे 
भले बे क यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
तेगा रा समय साधु-सन्तांकी सेवाम ही 
कर इनकी. पसिदके इस अलुकूळ वचनको खुन" 
भन ३. जीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वह मन-ही- 


इस, अपार अनुकम्पाके लिये ' 
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पहले भी प्रसन्न थे। अंगदर्सिहका मन बदलनेके 
लिये थे कृपापूरणे कोप करके चले. गये थे । अंगद- 
स्रीके आनन्दका अब पार नहीं रद्दा । बह 
जिस बातके लिये प्रतिपळ भगवानसे प्रार्थना किया - 
करती थी, वही सब प्रकारसे पूर्ण हो गयी । उसने 
अपनी तरसती हुई आँखोंले देखा कि उसके प्राण- 
नाथ अब उसके साथ हो अपना सारा समय गुरु- 
देव अथवा अन्य समागत साधु-मद्दात्माओंकी 
सेवा एवं सत्संग तथा भगवानके चिन्तनमे व्यतीत 
करने खगे ! फलतः उनकी बुद्धि भी गज्ञाजलके 
कि वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्शनार्थ उसी प्रकार: 
व्याकुळ हो उठे, जैसे प्रचण्ड ग्रीष्म-ऋतुका एक 
थका और प्यासा पथिक केवल घूँटमर पानीके 
लिये बेचैन ददो उठता है ! ; 
किन्तु भगवान्‌ भी तो बड़े लीलामय हैं ! वे 
अपने भक्तांको पहले परीक्षाश्िमँ खूब तपा लेनेके 
बाद तब कहीं अपना दशन देते हैं । अतः कुछ 
कालके बाद अंगद्सिहके भगवस्प्रेमकी परीक्षाका 
वय 
राजा दानसल र्‌ चढ़ाई i 
दे दी a सम्नादका एक सुबेदार अपनी ली क 
साथ सैनगढ़पर चढ़ आया । इस समाच 
Fs ही दीनसढाद्दसिहके दोश उड़ गये। 
उन्होंने वीरवर अं बुळाकर कदा 
ध्वेरा ! आज सैनगढ़के सम्मानकी रक्षाका भार 
तुम्हारे ही द्वार्थोमें दै। इस बातको सुनकर' 
अंगद्सिंद्दकी सुजाएँ फड़क उठीं। उन्होंने चचाके 
चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी वीरोक्तिद्वारा 
चचाके हृदयमें ढाइस बंघाकर वे अपने छुने हुए | 
सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्रम आ डटे। वहाँ बड़ी 
घमासान लड़ाई हुई। दोनों ओरके अनेकों सैनिक 
इताहत हुए; परन्तु अन्तमे विजय रही वीरकेशरी | 
न तळवारसे सूबेदार- 


` क्तेशता घकाश मै । उन्होने अपनी 
खेर गश करने ळशी 1:यंगदसिद्त आुरुदेवके «4 गदसिहुको ४ किया eGango सरि G वरक ही उनके 
"भोर उनको घसच्न करके घर छेआये।वेतो का सिर काट लिया | सिरे 


च्य 


MONIT 
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हाये सूबेदारका मुकुट आ गया । उसमें उन्होने 
4खा कि अनेकों बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। उनमें 
एक अनमोळ हीरा भी था। उसको देखते ही 
अंगद्सिइने निकाल लिया और उसे हाथमे लेकर 
सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान्‌ श्री- 
जमन्नाथके ही रलहारमें ही शोभा पानेके योग्य है ! 
तत्पश्चात्‌ वे अपने वचे हुए बहादुर सिपाहियाके 
साथ घर लौटे, सूवेदारका मुकुट राजाके हवाले 
किया किन्तु उन्होंने उस अनमोल हीरेको 
भगवान. जगन्नाथजीके लिये अपने पास रख 
लिया । कुछ समयके पश्चात्‌ इस बातकी 
खबर किसी प्रकार राजाको लग गयी। वे उस 
हीरेकी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लोभमे पड़ 
गये। फिर क्या था? उनकी मति मारी गयी; उन्हे 
अंगद्सिहका यहद व्यवहार बिल्कुल ही पसंद 


` नहीं आया । उन्होंने अंगद्सिहकों चुळा भेजा 


और कहा कि 'तुम्हे उस हीरेको अपने पास 
रखनेका कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अभी 
मेरे सुपुदै कर दो।' इसपर अंगदसिंहने सिर 
हिळाकर उत्तर दिया--'चचाजी ! उस जवाहर- 
को मै किसी प्रकार आपको नहीँ दे सकता । 
उसके योग्य आप बिल्कुल नहीं हे । उसको तो में 
भगवान्‌ जगन्नाथजीके सुभग और सुन्दर रल्रहार 
में ही शुथवाऊँगो ।! यह सुनना था कि दीनसलाह 
सिंहकी त्यौरी बदल गयी । वे कोधसे तमतमा 
उठे । उन्होंने वड़े कड़े खरमें कहा--'ऐसी धृष्टता ! 
७ डाले उस विही मेरे हवाले नहीं कर दिया 
इस अवज्ञाके लिये तुमने 
नहीं माँगी तो में ज़ब्दी ही मरे लुइस मा 
चखाऊंगा ।' अंगदसिहने इसका उत्तर विनय- 
पूर्वक किन्तु दृढ़भावसे दिया । उन्होंने कहा-- 
“आपको जैसी इच्छा ! परन्तु उस हीरेको तो जीते- 
जी मैं आपको नहीं दे सकता । चह तो. जिसकी 
वस्तु है, उसे समर्पित की जा चुकी है। अब 


उसपर मेरा० कोई भअजिकार नहीं*हे॥'/यहव्कह- 2० छेक भोजन ०करे५/ च (बाहर गया ह| 


~ ~ 


[मा] | 
कर अंगदर्सिह ळापरवाहीके साथ चहाँसे इ | 
गये । राजा दीनसलाहसिद्द भला उस पराक्र, | 
शीळ तेजखी नवयुवकका क्या कर सकते थे!३ | 
अपना-सा सँड लेकर ताकते रह गये। | 

इसके वाद राजा दीनसलाहसिहने सोचा | 
कि विना किसी छल-छझका सहारा लिये अंगद | 
सिहके समर्थ हाथोंसे उस जवाहरकी प्राप्तिकलि 
ही नहीं, असम्भव मालूम होती है! निदान उन्होंने | 
प्रलोभन देकर अङ्गदसिहकी वहिनको फोइ | 
लिया । उन्हाने उससे कहा कि “यदि तुम बल्न | 
सिंहके भोजनमें विष देकर उसे मार डालोगीतो | 
मैं तुमको चार गाँचाँकी स्वामिनी वना दूँगा। बोढो | 
क्या तुम्हे मंजूर है? लेकिन याद रखना. यी | 
तुमने 'नाः किया तो इसी तलवारसे तुम्हा | 
सिर भी अलग कर दिया जायेगा।' इस भयात 


“हाय हाय, जिसको मैं प्राणोंसे भी बढकर पा | 
करती हुँ, अपने उसी सहोदर भाईको विष» | 
दे सकती हूँ ! यह'मुझसे न होगा।' परन्तु प | 
राजाके बहुत समझाने-बुझाने और तरह | 
भय-त्रास दिखानेपर वह मोहबश किली | 
अपने भाई अंगदर्सिहको विष देनेके ढ्यि लि | 
हो गयी । उसने एक दिन अ ते ह । 
अपने डबडबाये हुए नेत्रोंके साथ 2. 
हाथोंसे विषमय भोजन तैयार किया i 
सिंहजी अपनी प्यारी भगिनीके दाये | 
भोजनको पानेके लिये बड़ी प्रीतिके स. 2 
सबसे पहले उन्होंने वड़े प्रेमके सा | 
इष्टदेवको भोज्य पदार्थका bape हि | 
नित्य-नियमाचुसार एक साथ को र! | 


उन्होंने अपनी उस बहिनके छड" हण 


, बद्दिनका ध्यान तो कहीं और जगह गया ती, 


उसने यहद खुनते ही झटपट जवाब बि यी | 


संख्या ७] 
पीछे आकर खा लेना । इख उत्तरसे अंगद्सिद् 
सहसा उदास हो गये। वे अपने भांजेसे इतनी प्रीति 
रखते थे किं उनको उसका भोजनके समयका वह 
अल्पकालीन वियोग भी बुरा माळूम पड़ा । चे 
अन्यमनस्क हो गये और उनकी आँखोँसे प्रेमके 
अश्रबिन्दु टपक पड़े । अपने पुत्रके प्रति भाईका इतना 
प्रगाढ और निर्मळ प्रेम देखकर अंगद्सिंहकी वह 
भगिनी फिर प्रकस्पित हो उठी । उसकी आत्माने 
उसको वार-चार घिक्कारा ! उसने बड़ी फुर्तीसे 
काम लिया । ज्यों ही अंगदसिह भोजनपर हाथ 
लगाना चाहते थे, त्यों ही उसने भोजनका थाळ 
उनके सामनेसे खींच लिया और लेकर पागलकी 
भाँति दौड़ पड़ी । यह देखकर अंगदसिंहको बड़ा 
आश्चयं हुआ ! उन्हाने अपनी बहिनको सम्बोधित 
करके कहा--अरी, यह क्या करती है? मुझे 
भोजन तो कर लेने दे !' इसपर वहिन रुक गयी । 
उसने थाल एक हाथमें लिये ही आँखोंमें आँसू भरकर 
तथा अपने सुँहको आँचळसे ढककर कहा- “भाइ, 
यह विषमय भोजन है ! पापी दीनखलाहदसिहके 
वहकानेपर मैने तुम्हें मार डाळनेके उद्देश्यले यह 
विषपूर्ण भोजन तैयार किया दै. मुझे क्षमा करो। 
मे अपराधिनी हुँ । अंगद्सिंहको इस बातसे कोई 
भय नहीं लगा, बल्कि उन्होंने स्वाभाविक ढंगसे 
क कहा--बहिन ! तेरा कोई अपराध 
५ ७ यह सब तो मेरे प्रसुकी लीला है, तेरे 


मनम चुरा भाव क्यों 
कहती । मेर होता तो तू मुझे अब भी 


के भगवान्‌ देखना चाहते हैं कि मै विष- 


उनके समर्पित हुए प्रसादको त्याग तो 


न हूँ 
न देता हूँ। परन्तु भगवन्‌ ! मै इस परीक्षा- 
कहकर -; हा बलपर उत्तीर्ण होऊँगा।! इतना 


ड. मे कहा “अरी--पगली ! थाल 
कर । मै १००७ प्रसादका अपमान 
नहीं .... जकता हँ, अब वह प्रसाद विषमय 
केहकर. १९४ है अब तो यहू 


र्‌ श सदन J d त है।' यह 
3-2). हिनके wadi Math (८ जबरदस्ती aranasi. 
असद ब हाथसे जबरदस्ती उस 
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थालको छीन लिया और चे एक बन्द कमरेमे बड़े 
चावसे उस सारे-के-सारे महाप्रसादकों पा गये ! 
उनकी वहिन उस वन्द कमरेके किवाइ्में हाथ 
पीर-पीटकर रोती-चिल्लाती ही रह गयी ! परन्तु 
इससे क्या, भगवानकी क्रपासे उस विषमय 
भोजनका कोई असर अंगद्सिंहके शरीरपर नहा 
पड़ा | क्योंकि हरिप्रसाद हो जानेके बाद वह 
'विषमय भोजन? रहा ही कहाँ ? वल्कि उस महा- 
प्रसाद्से तो उलटे अंगदर्सिहके आारीरके रहे-सहे 
रोग भी सदाके लिये दूर हो गये ! 


इस घटनाके वाद अंगद्सिहने विचार किया 
कि अव सैनगढ़मे उनका रहना बिल्कुल ठोक नहीं 
है । क्योंकि जहाँका राजा ही इतना लालची और 
भगवद्विसुख दै, वहाँका वातावरण उनके लिये 
कय हितकर हो सकता है ! बस, उन्होंने पुरीमे 
ही जाकर भगवान, जगन्नाथजीको वह महाघे 
हीरा समर्पित करनेका निश्चय कर छिया ! 
अकस्मात्‌ एक दिन वे अपने निश्चयाचुसार घरसे 
निकल भी पड़े किन्तु अभी चे घरसे दो-तीन कोस- 
से अधिक नहीं गये होगे कि राजा दीनसलाह 
सिंहके कानोमें यह भनक पड़ गयी। उन्होने तुरंत 
अपने सिपाह्वियांको बुलवाया और आज्ञा दी कि 
“वाहे जिस प्रकार हो; तुम लोग अंगद्सिहसे वह 
होरा लाओ IE सिपाही. यह 
सुनते ही अपने-अपने हथियारोंसे लेस होकर च 
पड़े । अंगदसिहको . भला इसकी क्या खबर थी ! . 


(कर 
वे एक जगह डेरा डाळ 2. 
तबतक पता लगाते-लगाते दीनः 


फौज उनके पास पहुँच गयी! 


में आपका सिर काटकर म 
वगा उचकी पढीःाजञा कै. Kosha 
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„ अंगदसिंहने विवशता देखकर उस हीरेको हाथ- 
में लिया और भगवान, जगन्नाथजीसे यह प्रार्थना की 
कि “नाथ ! मेरे जीते जी यह होरा राजा कैसे ले 
सकते हैं ! इस समय और कोई वश न देखकर मै 
यहींसे इस हीरेको आपकी सेवामें भेंट करता हँ ।' 
यह कहकर उन्होंने सामनेके एक गहरे जलाशय- 
में उस अनमोल होरेको फेक दिया ! सिपाही यह 
देखकर अवाक्‌ रह गये ! उनके ऊपर अंगद्सिह- 
जीके इस त्यागका बड़ा प्रभाव पड़ा ! चे उलटे 
पेर बहाँसे लौट गये और राजाके पास जाकर 
उन्होंने सब हाल कहा। राजा भी इस बातको 
सुनकर आश्चये-चकित हो गये किन्तु फिर भी लोभने 
उनका पीछा नहीं छोड़ा । वे अपने सिपाहियाको 
साथ लेकर उस तालाबके पास आये। उन्होंने 
तरह-तरहके उपायाँसे पड़ी-चोटीका पसीना 

पक करकर उस ताळाबको छान डाला, परन्तु 
उस हीरेका कहाँ पता नहीं चला । वह वहाँ हो 
तव न पता चले ! अन्तमे लाचार और लज्जित 
होकर वे अपनी राजधानीको लोट गये ! 

` इघर उसी रातको भगवानले खभमे अपने 

_ प्रमभिय भक्त अंगद्सिहजीसे कहा--“प्यारे 
अंगद्‌ ! तुमने विवश होकर जिस अनमोल जबाइर- 
को मेरे लिये उस गहरे जलाशयमें फेका था, 
हे मैने रळ दूरीसे डा है। 

' इल समय वह होरा तुम्हारे इच्छानुसार मेरे रल्- 
हारम सुशोमित हो रहा है तुम जल्दी ही नीला 
« चलपर जोडुन मेरा प्रत्यक्ष दर्शन. करके अपनी 

करो । इस सुखमय और 

क खसे जागनेके बाद अंगद्खिद्दलीकी क 
. पारावार न रहा । वे बार-बार अपने सोभाग्यकी 
_ सराइना करने लगे । पुरी पहुँचनेमें उन्हें देर नहीं 

' लगी । यहाँ पहुँचकर उन्होंने अक्तभयद्दारी 
| सगवानके प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनको भाग्यशीका 
__ आँखोने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पासका वह अनमोल 


0 नि. 


'गया'! राजा दीनसंलाहर्सिंह 


[मा 
जवाहर भगवानके हृदयपर रलहारमै सुर | 
हो रहा है और भगवान्‌ अपनी दिव्य रा । 
साथ स्नेहपूर्ण नेञ्रोसे अंगदसिद्दजीकी गोर | 
रहे हैं ! अंगद्सिहजीने भी आँखे फाइ्पाा | 
भगवानकी उस रूप-माधुरीका पान कियाक् | 
घोडशोपचारसे उनकी पूजा तथा प्राथना बो. | 
इसके बाद तो पुरीके कण-कणमे उनकी | 
ममता हो गयो कि उन्होंने सदा उसीकी पवित्र गोत | 
रहनेका विचार कर लिया । वहीं रहकर वे दिद | 
भ्यास तथा साधु-सन्तांकी सेवा करने छ बौर | 
पिछली सारी घटनाओंको भूळ-से गये। | 

कुछ दिनोंके अनन्तर इन सारी बातांका पा | 
दीनसलाहसिंहको चल गया । फिर तो वे बढ़े | 
चिस्मयमें पड़कर ळख्जित हो गये । उन्होंने सोच 
कि मेरे ही कारण महात्मा अंगदसिइको ए | 
कष्ट उठाने पड़े ! अब उनकी छपासे वञ्चित रहें | 


दी । पुरीमें पहुँचकर उन्होंने अंगदसि र 
रमाया और उनके पास खयं जाकर अपे 
अपराधोंकी क्षमा माँगी ! उन्होंने 4 
सैनगढ़ पघारनेके लिये भी प्रार्थना को 
अङ्गद्सिद्दका दयाद्वेहदय अपने ब 
प्रस्तावको टाळ नें सका । वे राजाके साथ | 
में पधार गये । फिर तो उंनके पघारते के | 
गढ़की स्थिति बदल गयी। वहाँ राम ३1 
भगबोनके परम भक्त बन गये । उन्होंने ह 
और अपने सारे घरको भक्तराज र 
हवाले कर दिया और खयं साङ दि 
तथा अपनी प्रजाको मवा व 
चिग्रह मानकर उनकी भलाईके 
रहने लगे ! उनकी दिनचया 


श्रीहांरः - 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१-मनको उपदेश [ कविता ] ( गो० थ्रीतुलसी- 

दासजी ) 32 ०२" ११४५ 
२-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीमोले- 

बाबाजी ) 5:९५ ००० ११४६ 


३-वेदान्त-वाद-सामज्ञस्य ( श्रीबिन्दुजी ब्रह्म चारी ) ११५१ 


४-महाराज युधिष्टिके जीवनसे आदर्श रिक्षा 
( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ००० ११६१ 
५-भक्तगाथा 55% _ ११७१ 


६-नामस्मरणकी आवश्यकता ( गोरखपुरके अखण्ड 
इरिनामसंकीर्तनयज्ञमें दिये हुए महामना पं० 
मदनमोहनजी माळवीयके उपदेशके आधारः 


पर ) ); ००० ००० १ १ ७३ 
७-होलीपर कतव्य 90० ००० ११७६ 


८-योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ( श्रीयुत अक्षयकुमार 
वन्द्रोपाध्याय एम० ए० ) ००० ११७७ 


"मधुर अनुभूति ( पं० श्रीशान्तनुविद्दारीजी 
द्विवेदी ) ००० ००० ११८२ 


; लका शीन 
अखण्ड हरिनाम-स 


| सूचना मिली है कि कलकत्ते और नेपालमै 
| हिये अखण्ड हरिनामसंकीर्तनका आयोजन हुआ दै । यह 


£ 
७4 


कल्याण फाल्गुन संवत्‌ १९९३ की 


बिषय | 
१०-जगदूगुरु खामी आदिशङ्कराचायंका समयः | 
निरूपण ( पं श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी) ११८ 
११-रामफगुआ [ कविता ] ( महात्मा श्रीजयगोरी . 
शंकर सीतारामजी 'कवळबास? ) 10२ 
१२-'लो' ( पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माधव”, 
एम० ए०) ००० 
१३-प्रार्थना ( दीन श्रीरणधीरप्रसादसिंहजी ) 
१४-परमार्थ-पत्राबढी (श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके 


पत्र) प 


१६-पञ्च-सकार ( इनुमानप्रसाद पोद्दार ) ' 
१७-अम्यास करो ( गोरखपुरके अखण्ड हरिनाम- | 
संकीर्तनयश्में वसन्तपञ्चमीके अवसरपर दिये हुए | 
महामहोपाध्याय पं० भीप्रमथनायजी तकभूषणके 
उपदेशके आघारपर) "" "ˆ` १२ 
१८-कल्याण ( 'शिव' ) ११ ००-१२ 
१९-कुपाढ संत; महात्मा, भक्त ओर विद्वान्‌ लेखको . 
से प्रार्थना ( इनुमानप्रसाद पोदार) '” १२२१ . 
२०-संतांककी विषयवःची 5०२. त 


एक वर्ष व्यापी तथा काशीमें छः: | : 
बढ़े ही आनन्द और सौमाग्यका विषय 


बल्क» 


भीविष्णुभगवान्‌ 


.00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Jangamwadi Math © 


Pa Trnava 


बालक्रोड़ा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०९००००१२२११ 


) टा) 


To SOS 


ण 2020202022 स्त स्स 
ह नित्यो ~ नित्यानां र 

५ त्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
न . पत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं पुच्यते सर्वपारी ॥ 
क्य... 1२” | तै 

श . गोरखपुर, फाल्गुन १९९३, माच १९२७ _ [ 


मनको उपदेश 


मन ! माधवको नेकु निहारहि । 
सुनु सठ, सदा रंकके घन ज्यों, छिन छिन प्रभुहिं समाराहि ॥ १ ॥ . 
` सोमा-सीरु-ग्यान-गुन-मंदिर, सुंदर परम , उद्रहि । 
रंजन संत, अखिक अध-गंजन, भंजन बिषय-बिकारहि ॥ २ ॥ 
| जो बिनु . जोग-जग्य-जत-संजम गयो चहै भवपारहि । 


तौ जनि तुरुसिदास निसि-बासर इरि-पद-कमक बिसारहि ॥ ३॥ 
-गो० तुल्सीदासजी @ 
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कल्याण 


> 
|) 


he [म | 
| ` परमहंस-विवेकमाला ब 
( लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] >, 
हृद्यकमछका ध्यान--इस पुरुषके हृद्यकमलमें अत्यन्त सुगम दै, इसके प्रभावसे ब्रह्मलोकको प्रा 


पाँच छिद्र है. । चारों दिशाओंमें चार छिद्र हैं और 
पाँचचाँ छिद्र ऊध्बेभागमे दै । (१) अधिदेवरूप 

, आदित्यसे युक्त चक्षु इन्द्रियका अध्यात्मरूप प्राण 
आश्रय है और प्राणका आश्रय हृद्यकमलका पूर्वे- 

छिद्र है। (२) अझिरूप अधिदेवसे युक्त 
वागिन्द्रियका अध्यात्मरूप अपान आश्रय है और 

` अपानका आश्रय दक्षिण दिशाका छिद्र है । ( ३ ) 

। अधिदेवरूप दिकसे युक्त भ्रोत्र इन्द्रियका अध्यात्म- 
रूप ब्यान आश्रय है और व्यानका आश्रय पश्चिम 
दिशाका छिद्र है। (४) अधिदेवरूप पजेन्यसे युक्त 

- मनका अध्यात्मरूप समान आश्रय है और समानका 
आश्रय उत्तर दिशाका छिद्र है । (५) अधिदेव- 
रूप आकाशसे युक्त वायुका अध्यात्मरूप उदान 
आश्रय है और उदानका आश्रय अध्वे छिद्र है । 
इन पाँच छिद्रांसे युक्त हृदयकमलमे सत्यकाम, 

| ' सत्यसंकस्पादि गुणविशिष्ट सगुण ब्रह्मका जो 
' पुरुष भ्यान करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता 
है। हे पापी जीव ! तूने सगुण ब्रह्मका भी हृदयः 

. , कमलमें ध्यान नहीं किया, इसलिये तुझे धिक्कार है। 
हे पापी जीव ! निगुंण ब्रह्मकी अपेक्षासे सगुण 
। बरह्मका ध्यान अत्यन्त सुगम दै, वही तूने न किया 
 , तो निशुण ब्रह्मका ध्यान तुझसे कैसे होता! 
_ निगुण ब्रह्मके ध्यानसे अधिकारी पुरुषको जन्म- 
_ मरणादि संसार कदापि प्रास नहीं होता । प्ङ्कादि. 
धी, य कठिन हैं अन्तमुंख दष्टिसे सिद्ध होती हैं, 


हर पक 


ह 
| 
| 
१ 


*.२/४६/& 
ल 


१४४. ७ » «६ ` 
क i के 32 > ९४६०) ३४ 
Ws. VRE, ES कक 
ET &५ 324 Ae . = 


| RNR क ज a 


होकर जीव फिर भूमिलोकको लौटता है, वह भी 
तूने नह्वीं को । 

यजमानके इन्द्रियादि करणांके अधिष्ठाता 
इन्द्रादि देवता खर्गादि पञ्च अझियांमे श्रद्धा 
पञ्च आहुति हवन करते हैं। इस प्रकार खगा 
पाँचोंको अझिरूपसे ध्यान करनेवाला पुरुष मे 
ब्रह्मलोकको जाता है। हे पापी जीव! तूर 
पञ्चाञ्चिविद्यारूप उपासना भी नहीं की, इसहिदै 
तुझे चिक्कार है ! पूर्वके पुण्यकमंसे तुझे खगो 
की प्राप्ति हुई थी, उस पुण्यकर्मके नाश होगेए 
आकाश, वायु, मेघ आदि मागे तू भूमिलोको 
मनुष्यशरीरको प्राप्त हुआ था । 

गर्भके दुःखोंका निरूपण 

दे पापी जीव ! माताके उद्रमें कलिल be 
आदि अवस्थाओंमे जो-जो दुःख तुझे पात हुना. 
उस दुःखका लेशमात्र भी इस नरकमें नहीं है।दा 
दुःखको प्राप्ति करानेवाले माताके उद्ररूप | 
को तुझ-सरीखे जडके सिवा दूसरा क चैतन्य | 
सहन करेगा ? तूने ही गर्भनिधासको 
हे । हे पापी जीव ! जिस माताके | 
बार निवास कर चुका है, वह उदर विष्टा, 
होनेसे अत्यन्त डुर्गंघवाला और कृमियाँसे 
उस माताके उद्रमे तू पापात्मा 
पटसे. ढका हुआ निवास कस्ता 
तथा इस्तपादादि' अवयवांके 


| Er. कठिन हैँ, इन उपासनाओंके प्रभावले था ) माताका जिस a 
FE ' अह्मळोकको प्राप्त होकर अधिकारी पुरुष फिर तपाता था, वैसा ताप se 
|] ह क रो प्राप्त नहीं होता, यहीँ मुक्तिको प्रात नहं है | हे पापी जीव “म अमण न बै 
1 हता &। उपासना कठिन जानकर तूने नहीं की वायुसे, तू पापात्मा लका 
परन्तु बाह्य दष्टिसे सिद्ध होनेवाली पञ्चाझिविद्या जो-जो डुल पाता थाः उस ॐ 
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संख्या ८ ] 


पकने! माताको जसे पि तय नरकमें नहीं हे । माताके उद्रमै प्रवेश करने 
और निकलनेमे जैसा .दुःख तुझे हुआ है, उसको 
हम यमकिकर कह नहीं सकते । हे पापी जीव ! 


माता जिस अन्नको भोजन करती है, उस अन्नका पूणे हे और 


सूक्ष्म रस गर्भमे स्थित बालकको प्राप्त होता है, 
माताके भोजन किये हुए कडु, अम्ल, लवण, 
कषाय, तिक्त, उष्ण पदार्थोंसे दाइको प्राप्त हुआ 
तू पापात्मा दश माखतक माताके उद्रमें केसे 
स्थित रहा ? एकरात अझ्ियोंके समान तपायमान 
माताके उद्रमें सपाँके समान अनेक कृमियोंसे 
भक्षण किया हुआ तू किस प्रकार स्थित रहा? 
गर्भमे तेरी जो-जो दुर्दशा हुई है, उनके कहनेमे हमको 
भय होता है । हे पापी जीव ! गर्भ घारणके बाद्‌ 
खीका पुरुषके साथ सुरत करना बालक, गर्भिणी 
तथा पुरुष तीनोंका डुरन्त है । यद्द दुरन्त परोक्ष- 
कालमे होता है, इसलिये लोग उसको दुरन्त नहीं 
कहते, किन्तु सुरत कहते हैं। विषयसम्भोगका 
नाम सुरत है और परिणामम जो दुःखका हेतु हो, 
उसका नाम दुरन्त है। विषय-सम्भोगरूप दुरन्तको 
उरत कहनेका कारण यह है कि शिष्ट महात्मा 
अपनेसे भिन्न पदार्थोको उत्कृष्टनामसे पुकारते हैं, 
से किसी वस्तुको नहीं पुकारते । शिष्ट 
पुरुषांके आचारको अहण करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
विषयसम्भोगरूप दुरन्तको सुरत कहते हैं । 
गर्भिणी विषय-सम्भोगमें डुरन्वपना--ज्ञो पुरुष अपनी 
गभिणो ख्रोके साथ सम्भोग करता है, उसको 
हत्याका दोष लगता है । जो 
है, के खी अपने पुरुषके साथ सम्भोग करती 
लगता ह आत्महत्या और बालहत्याका दोष 
सो, पुराच रस प्रकार गर्भिणीके साथ सम्भोग 
हे पापी द जत बाळक तीनांके दुःखका हेतु दै । 
दुखका _ रस सारचक्रमें तूने अनेक बार 
असुभव किया है, तो भी उन सब दुःखों 
फिर पापकर्म किया है । हे पापी 


लसीरकेः-अभिमानसे० सूनेः पापकम. ० एकता सिते, सन्यासी i लाहा निद्रा i 


किये हैं, वह शरीर माता-पिताके मल-सूत्र-समान 

ने 
सक-शोणितरूप मळले उत्पन्न हुआ है, इसलिये: 
भल-मूज-समान है न वर्तमान कालम भी मल-मूचसे > 


उनका यह दुःखरूप फल 
जैसे घरमें अशनि लगते सम्य | 
कूप खोदना निष्फळ है, इसी प्रकार पापके करने. 
Ms अ न करनेका तेरा पश्चात्ताप इस समय | 
नष्फल हे । हे पापी जीव! हम यमकिङ्कर तुझे 
दुःख नहीं पहुँचा सकते, सूर्यके पुत्र यमराज भी. | 
तुझे डुःख नहीं दे सकते किन्तु इस मजुष्यशरीरको | 
पाकर तूने दृसरोंको पीड़ा दी हे, वद्दी तेरा 
पापकमे नरकमें तुझे पीड़ा देता है। क 
कत पापोका निरूपण | 
हे पापी जीव ! इस मनुष्यशरीरको पाकर | 
तूने सव जीवांको और विशेष करके साधु खभाव- 
बाले महात्माओंको दुःख दिया है । जिन दुभांवना- 
आसे तूने उनका निरादर किया दै, उनकी सुन. | 
जैसे पित्त दोषवाला श्वेत शङ्खको पीला देखता है, 
उसी प्रकार कामरूप दोषसे दूषित हुआ त्‌ू 
पापात्मा सव जगत्को कामी मानता था। सञ्च आ 
संन्यासी, नेष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ महात्माओं- 
को देखकर तू कइता था कि जैसे मै दिन-दिन 
अन्नपानादि भोजन करनेसे मैथुनका परित्याग | 
नहीँ कर सकता, इसी प्रकार ये संन्यासी आदिसी . 
दिन-दिन भोजन करनेसे बह्मचय से रहित ही होंगे। | ५. 
ये संन्यासी एकान्त देशमें स्थित हैं; शब्दादे 
पाँचों बिषयाँको, वागादि पाँच कमेन्द्रियोको, : 
भ्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियांको तथा मनसे ह रु 
को अहण करते हैं। जिस पुदषकी वागाव 
इन्द्रियाँ भोग भोगनेमे समर्थ द्दोती हैँ, वह पुरुष. 
जीवनपर्यन्त आद्वार, निद्रा, मैथुनका त्याग ग यी 
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अवश्य करते होंगे । इत्यादि अनेक प्रकारको 
दुभावनाओंसे तूने संन्यासी महात्माओंमे अनेक 
दोष आरोपण किये हैं, उसीका फल तुझे नरकमें 
मिला है। हे पापी जीव ! पतिव्रता स्त्रियॉंको देखकर 
तू पापात्मा कहता था कि संसारमै योवनावस्थासे 
युक्त ऐसी कौन-सी खरी दै, जो रूपवान्‌ पुरुषकी 
इच्छा न करे, सभी करती हैं क्‍योंकि ये खियाँ 
अपने पिता, भ्राता आदिको ही रूपवान्‌ देखकर 
कामातुर हो जाती हैं, तो पर-पुरुषको देखकर क्यों 
“न होंगी ? मान, ज्जा, भय और एकान्त स्थानका 
अभाव इन चार कारणाँसे स्त्रिया पर-पुरुषके 
समीप नहीं जातीं, अपने मनमे तो सदा ही चिन्तन 
किया करती हैं। जो खरी पर-पुरुषको देखकर 
नीचा सुख कर ले, उसे लोकमें पतित्रता कहते हैं, 
पतिव्रताका यह लक्षण सम्भव नहीं है क्योंकि 
पर-पुरुषको देखकर जो स्त्री नीचा सुख कर लेती 
है, वह अपने मनमें पुरुषोंका ध्यान करती है, 
है पापी जीव ! इत्यादि अनेक दुभावनाओंसे 
पतिबता खियोमे तू अनेक दूषणोंका आरोपण 
करता था। हे पापी जीव ! प्रतिपादित धर्ममै 
भी तू अनेक दूषण आरोपण करता था । जैसे 
माला पुष्पोंको धारण करती है, उसी प्रकार 
धम जगत्को धारण करता है, ऐसे धर्मको 
त्‌ निन्दा किया करता था । ब्रह्मादि देवता 
और अपने गुरुओंकी भी निन्दा किया करता था, 
माता-पितादि, वान्धवोंका निराद्र करता था। 


"४५४४४४ 


लोभके 
लोभके वश दूसरोंका घन लेता था, कामके वशा. 


दूसरोंकी स्न्रियांको हरण करता था। हे पापी 
जीव ! तू दुबुद्धि दूसरोंको दुःख देनेके लिये इस 
प्रकार विचार किया करता था-इस रात्रको 
अल्प दुःकी यासि करानेवाळा यह सुगम उपाय 
दै, इसको सिद्ध करके फिर इस शात्रको महान्‌ 
दुःख देनेवाले उपायको सिद्ध करूँगा। उस उपाय- 
से उसे परम दुःख होगा, अथवा शत्रुके साथ प्रथम 
मित्रता करूगा, जब उसका सुझपर विश्वास हो 
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जायगा;, तब उसे परम दुःख दूंगा । हे पापी जी! 
इस प्रकार तूने महान पाप-किये हें, इसरि इसलिये 
घिक्कार है ! की 

हे जनक ! इस तरद्द नाना प्रकारके कठोर 
वचनांसे यमकिङ्कर पापी जीवका निरादर करते 
हैं। पश्चात्‌ उस जीवको नाना ध्रकारके नरका 
डालते हैं । वहाँ उसे महान्‌ कष्ट होता है।हे 
जनक ! पापी जीवाँको नरकमें ही कष्ट होता हो, 
ऐसा नहीं है किन्तु जैसा दुःख नरकमें होता है 
वेसा ही दुःख रारीरके जन्म, मरण तथा स्विति 
काळमें होता है । 

सब जीवाँको जन्मके दुःखकी समानता 

हे जनक ! त्रह्मलोक, खगेछोक, मुष्यलोक | 
पावाळलोकमें जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज 
चार प्रकारके शरोरोंकी उत्पत्ति समान ही होती 
है, इसलिये जन्मका दुःख भी सबको समान हं | 
होता है। जैसे वृक्षादि शरीर भूमिको उद्भेदन करे | 
उत्पन्न होनेसे उद्धिज हैं, इसी प्रकार देवता? | 
शरीर भी सूक्ष्मभूतोंको उद्‌भेदन करके उत्त | 
होनेसे उद्धिज हैं । ्रह्मठोकसे पाताळपयन्त स | 
छोकोंमें जो-जो विषयजन्य सुख हैं, वे lr | 
दोषवाछे है, इसलिये इष्याकी उति चव | 
के दुःखके कारण हैं, पराधीन होनेसे विष | 
सुख भयकी उत्पत्ति करते दै, कम _ ख | 
साधनोंसे जन्य दोनेसे नाशवान के * 
चिन्ताकी उत्पत्तिद्वारा दुःखके कारण € 0007 
ब्रह्मलोकसे पातालपर्यन्त कर i हेर 
भी सब जीवाँको समान हा ॐ अपने-अपने ली 
जनक ! सब लोकोंमे सब जीवोंको पि 
पुत्रादि पदार्थामे अत्यन्त आसक्ति र गरणी 
उनके वियोगमें परम ड ता बियो 
और प्रिय पदार्थोंका नाश ये कि जितना हु ५ 
का दुःख है। इससे सिद्ध दोता क कोर्टि || 
महुष्यलोकम होता दः उससे . 0 


र. 1 


संख्या ८ ] 
P55 


परमहेस-विवेकमाला 


हिः 


दुःख ब्रह्ललोकादिमे अपने और ख्री-पुत्रादिके तादात्म्य सम्वन्धसे जन्म-मरणादि दुःखोको प्राप्त 


मरणसे प्राप्त होता दै । जैसे यहाँ मचुष्यलोकमे 
कोई पिता, कोई माता, कोई स्त्री, कोई पुत्र, कोई 
शत्रु, कोई मित्र और कोई डदासीन है, इसी प्रकार 
व्रहालोकादिमे भी जीवके अनेक सम्बन्धी होते हैं, 
उनके वियोगसे जीवको महान्‌ कष्ट होता है। 


बुद्धिके तादास्म्यका फल--हे जनक ! हिरण्य- 
गर्भरूप ब्रह्मा सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, मलुष्य- 
खोकसे लेकर विराट्ळोकपर्यन्तके जीवॉको जितना 
विषयजन्य सुख है, उनसे ब्रह्मा अधिक सुखवाले 
हैं। ब्रह्मा चारों वेदोंके सम्प्रदायके प्रवतेक और 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण हैं और 
खभावसिद्ध त्रह्मचिद्याके कारण ड्वैतभावसे रहित 
है। ब्रह्मारूप वृक्षसे उदुस्बरफलके समान अनेक 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं और उसमें ही लयभाव- 
को भाप्त होते हैं घह्माकी प्रजापति आदि विभूतियाँ 
अपने-अपने लोकोंमें निवास करती हैं । प्राणरूप 
पयङ्कके ऊपर अपनी भार्यासहित ब्रह्मा ब्रह्मलोकमें 
निवास करते हैं । देवराज इन्द्र स्वरमें इन्द्राणी- 
सहित निवास करता है । अशि आदि सव देवताओं- 
का खामी है और तीनों लोकांका पति है । पूर्वादि 
दिशाओंके आठ लोकपाल अधिपति हैं । पातालमे 
चासुकि, तक्षक, प्मक नाग हैं। मजुष्यलोकमें 
उष्य, पशु, पक्षी, कमि आदि जीव हैं । हे 
टी बह्यासे लेकर क्रमिपर्यन्त सब देददधारी 
` वेमि जो सुख अतीत होता है, वह अविचारसे 
जा है, विचारदश्टिसे देखा जाय तो 
से ह्य भी सुख नहीं है । हे जनक ! ब्रह्मा 
दुख, क न्त सव जीवोंमे जन्म-मरण, सुखः 
ये सव «लके साधन और पाञ्चभौतिक शरीर 
प राग समान हो हैं, इसलिये ब्रह्मासे लेकर 
नहीं है... देदघारी जीबॉमें कुछ भी विषमता 
है, तात्पये दै 
तेथा इये यह है कि ब्रह्मा, इन्द्र, लोकपाल 


बासुकि आदि महच पुरुष भी रोरारक ८ जित? स्वकर 


होते हैं, फिर अस्सदादि जीवॉके दुःखका तो कहना 
दी क्या है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञानमय आत्मा 
शरोररहित नहीं होता और जो-जो शरीरवाला 
होता है, वह दुःखसे रदित नहीं होता । श्रुतिः 


'न ह वैसशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' 
_ शरीरघारी जीवके सुख'दुःखकी निवृत्ति नही 
होती । हे जनक ! इस प्रकार वुद्धिके तादात्म्य 
सम्वन्धसे विज्ञानमय नामको प्राप्त हुआ आत्मा 
नाना प्रकारके ऊंच-नीच शारीरोंको प्राप्त होता दै । 

मनके तादात्म्यका फळ--हे जनक ! जव यह 
आनन्द्खरूप आत्मा मनके सम्बन्धसे मनोमय 
संज्ञाको प्राप्त होता है, तब यह आत्मादेव अनेक 
इच्छावाला होकर शुभ-अशुभ वस्तुके ज्ञानवाला 
होता है और नाना प्रकारके संशयवाला होता है । 
श्रद्धा, अश्रद्धा, चैयं, अघेये, लजा, चिन्ता, भय ये 
सव मनके धमे हैं। जेसे ख्रीमें आसक्त कामी पुरुष 
सत्रीके सुख-दुःखादि धर्मोको अपने मानता है, 
इसी प्रकार मनके तादात्म्य अध्याससे आत्मादेव 
इच्छादि मनके धर्मोकों अपने मानता है। 

प्राणके तादासम्यका फल हे जनक ! प्राणके 
तादात्म्य अध्याससे प्राणमय संज्ञाको प्राप्त होकर 
यह आत्मादेव प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान) 
नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धन्य, इन दस 
प्रकारके भेदको ग्राप्त होता है और अनेक नाडियां- 
में विचरनेवाले प्राणोंके भेदसे अनेक भावको 
प्राप्त होता है । प्राणोंके सम्बन्धसे यह आत्मादेव 
अर्व श्वासादि व्यापारांका तथा जीवनव्यवहारका 
कारण होता दै? अन्नादिका भोक्ता होता है 
और बलसाध्य अनेक कर्मोंका कर्ता होता दै । इस 
प्रकार प्राणके तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव 
सम्पूर्ण प्राणोंके धर्मोको अपनेमें मानता दै। 

इन्द्रियोंके तादात्म्य अध्यासका फल है जनक [ 


जक्ष) रस जापाडव पाँच बाते न्द्रियों- 


"त | 
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TTT 


के तादात्म्य सम्बन्धले यह आत्मादेच श्रोत्रमय; 
त्वङ्मय, चक्षुमय, रसनमय, घ्राणमय संज्ञाको 
प्राप्त होकर नाना प्रकारके शब्दांको, कोमल-कठिन 
स्प्ञोको, नील-पीतादि रूपाँको, मधुर-अम्लादि 
रसाँको और नाना प्रकारके गन्धको ग्रहण करता 
है । इसी प्रकार वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ 
इन पाँच कमेन्द्रियांके तादात्म्य सम्बन्धले यह 
आत्मादेव वाङमय, पाणिमय, पादमय, पायुमय, 
उपस्थमय संज्ञाको प्राप्त होकर दब्दोंको उच्चारण 
करता है, पदार्थोंको ग्रहण करता है। आता- 
जाता है, मलादि त्यानंता है और विषय- 
सम्भोगसे आनन्दको प्राप्त होता है । इस प्रकार 
शादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों और वागादि पाँच 
कमेन्द्रियाके तादात्म्य अध्याससे आत्मादेच 
भ्रोत्रादि इन्द्रियांके धर्म अपने मानता है । 


पञ्चभूतोंके अध्यासका फळ--हे जनक ! आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथिवी इन पाँच भूतोंके तादात्म्य 
अध्याससे यह आत्मादेव भूतमय संज्ञाको प्राप्त 
होकर जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज 
चार प्रकारके शरीर और ओत्रादि इन्द्रियोंके 
विषय राब्दादिको उत्पन्न करता है । 


अतेजके अध्यासका फल--हे जनक ! अतेजरूप 
अविद्याके तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेच 
अतेज्ञोमय संज्चाको प्राप्त होकर अपने खरूपके 
आवरणका कारण होता है अथवा अतेजरूप 
अन्धकारके अध्याससे यह आत्मादेच अतेजोमय 
संशाको घात होकर निद्रा, खमादिका कारण 


होता है। 


कास-क्रोधके अध्यासका फलहे जनक ! काम- 
के तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेच काममय 


संक्षाको प्रात होकर पुत्रादि प्रजाकी उत्पत्ति 


कल्याण 


[ माग ११ 


मेर TT 000... 
ओर परिणाममें दुःखकी प्राप्ति करानेवाले विषय. 
जन्य सुखका कारण होता है, कोडाके मकेटसमान 
स्त्रियोके अधीन होता है, पुण्य-पापका कता होता 
है, और शुभ-अशुभ कर्मके ज्ञानका कारण होता 
है । कोधके तादात्म्य सम्वन्धसे क्रोधमय संज्ञा 
को प्राप्त होकर यह आत्मादेव ब्रह्महत्यादि पाए- 
कमे करता है और अग्निकुण्डमे स्थित पुरुपके 
समान कुम्भीपाकादि नरकोंमे दुःखको प्राप्त होता 
है, हे जनक ! काम-क्रोध दोनों संसारके कारण 
हैं, इनको त्यागकर यह आत्मादेच अकाम सञ्चा- 
को प्राप्त होकर जीचन्सुक्त अवस्थाको प्राह 
होता है। 


धर्माधर्मके अध्यासका फल--हे जनक ! घर्म-अधर्म- 
के तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव धमेमय 
तथा अधर्ममय संज्ञाको प्राप्त होकर नाना प्रकारके 
सुख-दुःख, ऊँच-नीच दारीरोंका कारण होता है) 


सर्वं अध्यासका फळ--हे जनक ! परोक्ष तया 
अपरोक्ष पदार्थोके तादात्म्य सस्बन्धसे यह 
आत्मादेव सर्वेमय संज्ञाको प्राप्त होकर स्‌ 
पदार्थौके घर्माको प्राप्त होता दै । जसे इस लोक 
में एक ही पुरुष पाकरूप क्रियासे पाचक! प 
क्रियाले पाठक कहलाता दै? इसी अका 
आत्मादेच जिस-जिस आचारको करता है, उस 
संज्ञाको प्रात होता है । वस्तुतः तो यह 027. अ 
साध-असाधु, पुण्य-पाप स॒वं नामासे र 
आकाशके समान परिपूर्ण दैः अविद्याके र 
जीवभाचको प्राप्त होकर जब पुण्यकम करता) 
साधुकारी कहलाता दै; यशाको और 
होता है, और जव पापकमे करता है; तब 
कारी संशाको प्राप्त होकर निन्दा 


की 


प्राप्त होता है । 
Rp 
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वेदान्त-वादःसामञ्जस्य 


( ठेखक--श्रीबिन्दुजी जह्मचारी ) 


राम एव परं बह्म राम एव परं.तपः। 
राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकस्‌॥ 
हृद्य-कमळ कळ-मध्यगत जय द्विरेफ़ अकार । 
रेफ-बिन्डुमय लसत जो करत सोइ गुज्ञार॥१॥ 
सोम-मौठि जेहि सोमतन सोमरूप' जो सोम । 
शब्द ब्रह्म-परन्रह्ममय जय शिव ज्ञान-स्तोम॥२॥ 
पञ्च करूनि जेहि पश्च मुख बसत राम इति नाम । 
जयति प्रणव हर उर्काट जो रुसत उमा हवे वाम॥ ३॥ 
अखिर न्रह्विद्या-साहत जद्दा-शक्ति-्रुव-चाम । 
सकलू-कला-निथि गुण-जलाथि जय मारुति शुभनाम ॥ ४॥ 
अमित-कशानु-समान तेज जेहि वरुण-अबाचित । 
अमित-भानु-सम ज्ञान राहु-भय-रहित उदित नित ॥ 
अमित-कुलिश-सम कठिन देह जेहि मेरु मूर्तिमत । 
अमित-इन्दु अकरुङ्क शीळ जहि प्रम सिन्धु-शत ॥ 
राम-भानुकुरु-मानुके दूत अरुण-सम जय अजय । 
मोह-तिमिरचर तिमिरचर यायुतनय कृत अछय छय॥ १॥ 
भाव-अभावहु- परे भाव इक अनुपम जेई। 
रूप-अरूप-अतीत स्बरूपहुं अट्ुत कोइ॥- 
चिदानन्द्घन राम साइ साकेत-विहारी । 
छानेही क्रीडा जासु रमत सिययुत अविकारी ॥, 
साइ परमे अवरमं अन्तरगत है सश्चरत। 
अरु आनन्द हू अग जगमें वितरण करत॥ २॥ 
उन-छन जासु छटानि ते झरत अमित सिद्धान्त \ 
जबजब रुखियत तबहि-तब नवळु-नवळ वेदान्त ॥५॥ 


 वेद्‌ आधिदैविक सगुणरूपसे जिसका वर्णन करते हैं) 
पैदान्त आध्यात्मिक एवं निर्गुणमावसे उसीका निर्देश 
। वेदका ध्येय पुरुष है, तो वेदान्तका जेय ब्र । 
र परमात्मा परम ब्रह्म परम पुरुष श्रीमगवान्‌, रामचन्द्र 
~थ सच्चिदानन्दारूय परम तत्त्व हैं वे ही वेदात्तके 


र ऽकार-सहित जिनका रूप है । २ उमा:सहित । 
३) मणवकी पाँच कलाएँ- ( १ ) तारक, ( २ ) दण्डे) 
0१: त (४ ) अड्चन्द्र और ( ५ ) बिन्दु । 


सुकिकोपनिषद्रैथ 
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MRR NS अनुसार अपने 


परम गुरु भी हैं । उन्हं ब्रहमविद्यापतिने अष्टोत्तरशत 
उपनिषदोंका अपने परम प्रिय पार्षद महावीर श्रीहनुमानजी- 
को उपदेश किया है “तासु श्रीरामचन्द्रेण रामदूताय सार- 
तरोपनिषद्‌ अशेत्तरशतसंख्याका उपदिष्टाः ( महा- 
वाक्यरल्षावलिः ) | मुक्तिकोपनिषद्में इसका सङ्घटन इस 
प्रकार है- ` 


अयोध्या नगरे रम्ये रल्मण्डपमध्यसे । 
सीताभरतसौमित्निशनरुन्न/च्चैः समन्वितम्‌ ॥ 
सनकादेसुंनिगणेव सिष्ठाद्यैः झुकादिभिः । 


अन्यैभोगवतैश्रापि स्तूयमानमहनिंशस्‌ ॥ 


भक्त्या झुभूषया रामं स्तुवन्पप्रच्छ मारुतिः । 
राम त्वं परमात्मासि सक्चिदानन्दविग्रहः ॥ 
इदानीं स्वां रघुभेष्ठ प्रणमामि सहुसुहुः । 
त्वद्ू पं ज्ञातुमिच्छामि तत्वतो राम सुक्तये॥ 


साधु पृष्टं महाबाहो वदामि शृणु तत्त्वतः । ` 
चेदान्ते सुग्रतिष्ठोऽइं वेदान्त समुपाश्रय . 
निश्वाससूता मे विष्णोर्वेदा जाताः सुविस्तराः । 
तिलेषु तैलवद्वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः 
रास वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्च राघव । 
तासूपनिषदः काः स्युः कृपया वद्‌ तत्त्वतः ॥ 
श्रीराम उवाच--तब भीमगवानते सारतर अष्टोत्तरशत 
उपनिषदे कहीं । 
उपर्युक्त सक्तिकोपनिषद्के निम्नस्थ मङ्गलाचरणके साथ 
मैं अपने मङ्गलाचरणको समाप्त करके अब आगे यथासाध्य 


(निज पौरुष-परमान जिमि मसक उडाहिं अकास के . 


पने अधिकृत विषयपर कुछ विचार करनेका 


प्रयत्न करूंगा-- 
॥ 


रामचन्द्रपदं भजे॥ 


११५२ 


व्क 


रामरूष जिन कही उपनिषद अछेत्तरशत १ 

सहस शताधिक-सार-तत्त्त उपदेशयो इनुमत॥ 

होय कृष्ण पुनि समय देखि तेहि और निचोयो \ 

हरि शोतासी ताहि बेधि पारथ-अ्रम खोयो॥ 

जयति जगतपति जगतगुरु धर्मं भागवत घुर-घरन \ 

चलित ठारित कछु छरित हूँ छटा जासु प्रिय मन-हरन ॥ 
(१) 

“तदैक्षत बहु स्था? प्रतिज्ञाके अनुसार एक ही महतूसे 
महद्विसु ब्रह्म अणुसे अणुरूपमें अभिव्यक्त हुआ ( 'अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌? ) । वेदोंका लक्ष्य और परीक्ष्यः 
स्थान एकपाद्विभूति द्वैतामास जगत्‌ है और वेदान्तका 
एकमेवाद्वितीय त्रिपाद । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाह्ितीयस्‌ । 
तदैक्षत . बहु स्यां प्रजायेय’ ( छां० ) । 'यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्स्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तह्ठह्मेति’ (तै०) । 

तथा 'जन्माद्यस्य यतः? एवम्‌ 'लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌? 
(ब्र सू० ) 

आदि वेद-वेदान्त-वाक्योंके अनुसार ब्रह्मसे ही यह सृष्टि 
उत्पन्न हुई । और 

“तत्तेजोऽसृजत तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तपोऽ- 
सृजत? ( छां० ) 

-+के अनुसार क्रमशः उत्पन्न हुई । यह बात सम्पूर्ण 
वेदिक साहित्यसे प्रमाणित होती है । अपनी प्रतिज्ञाके अनु- 
सार, अपनी इच्छाके अनुसार, अपनी अचिन्त्य मायाशक्ति- 
का विकास करके वह अद्वैत ब्रह्म स्वयं जगदाकार हुआ । 
श्रीभगवान्‌ गीताचाये भी कहते हैं-- 

“अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवत्तते। (गीता) 


वेदान्तके आलोच्य विषय तीन होते हैं, ( १ ) प्रकृति, 
( २) जीव और ( ३ ) इश्वर या ब्रह्म | इन्हीं तीनों तत्त्वो- 
पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे निज-निज रुचि और भावनाके 
अनुसार विचार करते हुए विद्वान्‌ अपने सिद्धान्त स्थापित 
करते हैं। अद्वैत ( केवलाद्वेत या निर्विशेषाद्वैत ) विद्िष्टाद्वेत, 
देत, द्वेतादवैत और शुद्धाद्वेत ऐसे ही सिद्धान्त हैं। महर्षि 
बाद्रायणङृत ब्रह्मसूत्रपर ही ( उसके भाष्यमे ही ) ये पाँचौ 


कल्याण 
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वाद स्थापित हुए हैं । अद्वेत-मूछक शारीरक भाष्ये क्वै 
श्रीशङ्कर भगवत्पादाचार्य थे । विशिष्टाद्वेतपरक भाष्ये 
कर्ता प्रायः तीन हुए हैं, प्रथम देवविशेष-वैशिष्टय-विहीन 
जडविदिष्टाद्वेत भाष्यके कर्ता श्रीविज्ञान मिक्षु, द्वितीय शिव- 
परक विशिष्टद्वैती त्रह्म-मीमांसा भाष्यके कर्ता श्रीकण्ठशिवा- 
चार्य, तृतीय विष्णु-परक विदिष्टाद्वेत-प्रतिपादक श्रीमाष्यके 
निर्माता श्रीलक्ष्मणाचार्य (आदि रामानुजाचार्य ) हुए। 
इसी प्रकार द्वैत-मूलक भाष्यके कर्ता भी तीन हुए, प्रथम 
जडवाद-मूलक इष्टविशेष-प्राघान्य-रहित द्वैतोपपादक ब्रह 
सूत्र भाष्यके कर्ता श्रीभास्कराचार्य, द्वितीय शिव-पर 


द्वेतवादमूछक श्रीकरमाष्यके निर्माता आचार्य श्रीपति, तृतीय 


विष्णु-प्रधान द्वैतवांदःप्रतिष्ठापक भाष्ये कर्ता श्रीमध्वाचार्य 
तथा द्वैताद्वेत-प्रधान वेदान्त-पारिजात-सोरभभाष्यके रचयिता 
श्रीनिम्बार्काचार्य, एवं शुद्धाद्वेत भाष्यके प्रणेता श्रीविष्णु 
स्वामी । श्रीविष्णुखामीकी यह विलक्षणता थी कि वे अपने 
भाष्यका मौखिक ही प्रचार करते थे | उनके वाद गोखामी 
श्रीवळभाचार्य उनके सिद्धान्तके उद्धार और प्रचा 
हुए । मुख्य तीन ही वाद हें, (१) अद्वैत) (२ ) दैत 
और ( ३ ) द्रैताद्वैत या मेदाभेद । निर्विशेषादवेत; विशि 
द्वैत और शुद्धाद्वैत अद्वैतहीके भेद, उसीकी विशेषत 
विळक्षणताएँ और विभिन्न छटाएँ हैं । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता दै कि 
उज्ज्वल और आह्य कौन-सा सिद्धान्त दै! सभी हा 
अपने-अपने सम्प्रदाय या गुरु-परम्परा अथवा 
अनुसार अपने-अपने पक्षका मण्डन और परपक्षका 
करते हैं । शास्त्रार्थ होते हैं | निर्णय न कमी हुआ? न 
क्योंकि वास्तविक ब्रह्मजिज्ञासा 
अतिशय हवास दिखायी देता है | न बिना 
होता है ( श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई?) 
जिज्ञासा विना ज्ञानोपलन्धि। | जिशासाका खान दत 
छिया है और श्रद्धाका युक्तिने | अहक्कार औरमम ळा 
आचार और विचारके मूलमें होंगे? उसले 
उत्पन्न ही होंगे। देखना यह है कि बेद जी बे 
देवोंका ईश्वररूपसे स्तवन करते हैं और वेदा उ र 
थवा सिद्धान्तोका निरूपण करता ६१ तो 


इनमेंसे अधिक 
विद्व 


अः 
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संख्या ८ ] 


पिशी ककव... 


क्या है! उनका सामञ्ज्य किसमें और केसे होता है ! एक 
अक्ष सर्वत्र व्यापक है; यह सबको अभिमत है और वही 
जगत्‌का मी) किसी भी प्रकार कारण है, यह भी सर्ववादि- 
सम्मत है । चेतनकी जीवत्व भी एक स्थिति है ( चाहे वह 
भ्रमात्मक हों अथवा वास्तविक ) यह भी किसीको असम्मत 
नहीं । दो वादोंसे इनपर विचार होता है, ( १ ) विवर्त्तवाद 
और ( २ ) परिणामवाद । विवत्तंवाद कहता है कि जगत्‌ 
हमें अध्यस्त है, अन्धकारमें जैसे रजुमें सर्पका भ्रम होता है, 
उसी प्रकार अज्ञानवश्ात्‌ ब्रह्ममें जगतूकी प्रतीति होती है | 
अज्ञानसे ही जीवत्वका भी भान होता है । “ब्रह्म सत्यं जग- 
` न्मिथ्या? तथा “जीवो ब्रह्मच नापरः?,--इस मिथ्यात्व या 
भेदभ्रमकी प्रतीतिका हेतुभूत माया-शक्ति है, जो अचिन्त्य 
है, अनिर्वचनीय है, उसके सम्बन्धमें कुछ कहा नहीं जा 
सकता, परन्तु वह है अवश्य और अत्यन्त अद्भुत है। 
इस प्रकार प्रकारान्तरसे माया अथवा शक्तिविशेषका 
हके साथ स्वीकार हो जाता है । परिणामवाद ब्रह्म या 
सरके साथ प्रकृति और जीवको भी नित्य मानता है, जैसा 
"वाच्‌ गीतामें कहते हैं,---'प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विदृष्यनादी 
दम वह सञ्चिदानन्दकन्द परब्रह्म, वह अखिल 
क [कर पुरुषोत्तम जीव ओर प्रकृतिका अन्तर्यामी 
र गयामक है । चिद्‌ और अचिद्‌ (चेतन और अचेतन) 
अ शरीर हैं जैसा श्रुति कहती है--“यस्यात्मा 
"य एथिवी शरीरम्‌ ।? ये चिदचिद्‌ दोनों उस 
'मास्माके अध्यकसिद्ध विशेषण # हैं । 


पैक ब्रझरूप चेतन्य-तोयनिधिकी तरङ्ग-सी हे | 
पका पय स्याम्‌? के अनुसार वह ईश्वरकी ईहवारूप है । 
॥ कि वह उस चैतन्य-तोयनिधि विभुकी तरङ्ग- 


< 


णपा उसकी इड. 
11 इहा होनेसे, चेतन ही होगी | यह इरी 


स msn 
विशेषण छ रह दो, उससे एथकू नही, उसे अएयक्सिड 
दहे इ, जैसे रयाम राम । यहाँ इयामता राममें ही 

° अतएव अएथकृसिद्ध विशेषण है। और पृथकसिद्ध 


पेद 
किरीर और भो मोसे थ्थक्‌ हो, जैसे किरीटी राम, कुण्डली राम! . 


विशेषण है न पेमोसे पथक्‌ पदाथ हैं, अतः यह पृथक्‌-सिंद्ध 


च 


प्रकृति, है, शक्ति है, उसकी महिमा है | यही प्रकृति 
जगदाकार होती है, इसीमें परिणाम सङ्घटित होता है। 
वस्तुतः ब्रह्मसे अप्रयकूसिद्ध अथवा अभिन्न होनेके कारण वह 
रझाकार है और ब्रह्म उसका अन्तयाँमी है, परन्तु यह 
देवदत्त है और वह यशदत्त है, इस प्रकारके भ्रमके कारण 
उसमें वित्तं मी मान सकते हैं। जिससे हमको देवदत्त 
एवं यशदत्तको अन्यथा प्रतीति हुईं, यदि हम उस अचिन्त्य 
मायाके उस मोहोत्पादक अंशको अचिद्‌ मान लेतो कोई हानि 
नहीं । क्योंकि मोह जडरूप ही है | इस प्रकार, वह ईश्वरी 
शक्ति माया दो प्रकार की हो गयी, चिदाकार और अचिदा- 
कार | ईश्वरमें सहजसिद्ध होनेके कारण अपने चिदचिद्‌- 
रूपोंके साथ वह उसका अप्रथकूसिद्ध विशेषण हो जाती है | 


माया या प्रकृति अंशमे परिणाम माननेसे और उसके चिद्‌ 


और अचिद्‌ अथवा विद्या और अविद्यारूपका खीकार 
करनेसे विवत्तवाद और परिणामवादमें बहुत कुछ सामज्ञस्य 
हो जाता है । 

मनमें भावना उत्पन्न होती हे, तरङ्गं उठती हैं, यही 
इच्छा-शक्ति है । मनमें जितना ही सत्तांश होगा ( मनका 
जितना ही चेतन्यसे सम्बन्ध होगा ) उतना हो उसकी 
इच्छा या सङ्कस्पमें शक्ति होगी, प्राण जितने ही पुष्ट होंगे? 
उनके स्पन्दनमें उतना ही बल होगा । अतः शुद्ध सच्वमें 
इच्छा शक्तिरूपा ही हो जाती हे और ईश्वरमै तो उसका 
भेद ही मिट जाता है । इच्छा उत्पन्न होनेके बाद ही उसका 
कार्यरूप परिणाम होता है | इसी प्रकार ईश्वरकी इच्छासे 
“तदैक्षत बहु स्याम्‌? के अनुसार जगत्‌ उत्पन्न होता हे, जो अपने 
अनित्यत्वसे मिथ्या है, पर जिसका सङ्घटन सत्य है । 


प्रकृति तीन प्रकारकी दै» दिव्य, अदिव्य और 
दिव्यादिव्य | अदिव्य स्थूळरूपके अभ्यन्तर उसका कोई 
दिव्य अतएव चेतन रूप छिपा हुआ है, जैसा हमारे भीतर 
हमारा झुद्ध चेतनरूप | उसका ( ग्रकृतिका ) यह प्रस्तुत 


दृश्यरूप) स्थूळ जगत्‌ क्रमशः ऊध्वंगामी होता हुआ शद्ध . 


एवं सूक्ष्म होता चला गया है। भूः स्थूल है, भुवः उससे 
सूक्ष्म एवं दिव्य | भुवःसे सत्यळोकतक अथवा व्रहालोकतक 
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जैसे-जैसे उसका रूप पखरता और निखरता गया है; . बैसे- 
वैसे उसमें चेतनता, प्रकाश और आनन्द अधिकाधिक 
होता गया दै | जहाँ; एकपाद्विभूतिका अन्त ओर त्रिपादका 
आरम्भ होता है, वहाँ उसके शद्धस्वरूपका विकास हुआ 
है। आगे; त्रिपादमें पहुँचकर तो वह सञ्चिदानन्दरूपा हो 
गयी है । विरजाके परे, जहोँसे उसका उद्गम हुआ था) वहीं 
वह लौट गयी । वही, वह भगवद्धाम है, जिसके सम्बन्धमें 
श्रीभगवान्‌ गीताचार्य कहते हें--'तद्धाम परमं मम ।? 
वहीं जाकर जीव अपने शुद्ध स्वरूपको ( ब्रह्मरूपको ) 
प्राप्त होकर शाश्‍वत शान्तिलाभ करते हैं ओर फिर नहीं 
लौटते) भव-चन्धनमें नहीं पड़ते। श्रीशङ्कर भगवत्पादाचायने 
भी 'अनावृत्तिः दाब्दादनावृत्तिः दाब्दात्‌? के भाष्यमें इसका 
स्वीकार किया दै, यथा-- 
“नाडीरदिमसमन्वितेनाचिंरादिपवंणा देवयानेन पथा 
ये ग्रह्मकोक शास्रोक्तविशेषणं गच्छन्ति यस्सिन्नरश्न ह वे 
ण्यश्चाणँचौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि यस्मिन्ैर॑ मदीयं 
सरो यस्सिन्नश्‍वत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पून्नह्मणो 
यस्मिंश्च प्रभुविमितं हिरण्मयं वेशम यश्चानेकधा मन्त्राथे- 
वादादिप्रदेशेषु प्रपन्च्यते ते तं प्राप्य न चन्द्रछोकादिव 
सुक्तभोगा आवतन्ते ।! 


अयोध्याहीको अपराजिता कहते हैं और उसे ही 
साकेत भी । अथर्वणके उततरार्घकी निम्नस्थ श्रुति उसका इस 
प्रकार वणन करती है-- 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वरो ज्योतिषाबृतः ॥ 


यही अयोध्या या अपराजिता वह “हिरण्मय वेदम? या 
“हिरण्मय कोश? अर्थात्‌ खर्यप्रकाश-स्वरूप भगवद्धाम है, 
जहाँसे पुनरावत्तन नहीं होता । यही “ज्योतिषावृत? घाम गोलोक 
मी है, गो शब्दका अर्थ ज्योति भी है। पुरुषोत्तमकी ऐश्वर्यपीठ 
राजधानीको अयोध्या या अपराजिता अथवा साकेत कहते 
हैं ओर उसके मण्डलको गोलोक । नारदपञ्चरात्रका यही 


मत है । कहना न होगा कि उस परम धाममें राम-कृष्ण. 


: दो नहीं हैं। देश-काळ-परिच्छिन्न इस लीलाविभूतिमें ही 
और विशेषकर हमारी मतिमें ही यह भेद है। अस्तु, 
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हैं हि Me 
भगवत्पाद यह भी मानते हैं कि उसमें दिव्य सरोवर कै | 
वृक्ष भी हैं, जैसा श्रुति कइती है-- 


“तदरश्च ह चै ण्यश्चार्णवो ब्रह्मलोके तृत यसात 
दिवि तदेरं मदीयं सरस्तद्र्वस्थः सोमसवनस्तदपराब्ति 
पूम्नेह्मणः प्रभुविमित * हिरण्मयस्‌ ।' ( छा ८।५।३) ` 


कोषितकि ब्राह्मणोपनिषदूर्मे भी ऐसा ही वर्ण 


Foc विरजानदी तिल्यो दृक्षः सायुज्यं संखार | 
अपराजितमायतनं" `` ।? 


अस्तु, यह एकपाद्विभूति) जिसे लीलाविभूति भी इहे | 
हैं, त्रिपादसे सम्बद्ध है । सच्चिदानन्द वहाँ खुला हुआ | 


क 
राम सर्वत्र रम रद्दा है 


रमन्ते सचंभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण तेन रामेति भब्यते ॥ 
(पद्म) । 
अतः अस्ति-भाति-प्रिय जो कुछ है। सो का | 
सच्िदानन्द है । जैसे, वह 
वेसे ही उसका विज्ञान भी एक दी है 
नानात्वका आभास होता है, वैसे ही उसके 
विज्ञानमें भी यह जान रखना चाहिये कि परमाथकां 
कोई केन्द्र दै, जहाँ सब वाद शान्त हो जाते हम | 
रास्ते वहाँ मिल जाते हैं। इसलिये अअ है 
आगे बढ़ते जाना चाहिये। जब उस काष्ठापर pT | 
आप ही सव समस्याएँ हल हो जायँगी एक डा छ. 
सर्वव्यापक ज्ञान उत्पन्न होगा जिसमें सभी 
ज्ञान समा जायेंगे और अन्तमें वह मी कि 
विलीन हो जायया । श्रीगोस्वामीजीके रह्म! | 
प्रकासरूप भगवाना | नदिं तहँ .पुनि वि = दर || 
जबतक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तबतक कळी |) | 
तर्क पिण्ड नहीं छोड़ते | अतः ब्रस क्त | 
चलना चाहिये | उसके पहले व्यर्थम मत्या 0 
कोई. छाम नहीं, जो कुछ कसर दै? जो. नाहि 
अपनेमें है | उसीके मिटानेका उपाय 


आदिती 


ख | 


चतच यी ~ 


सन्त-मतमें ही सामञ्ञस्य है । वह आध्यात्मिक मर्मको 
समझवा हुआ सबकी सङ्गति लगाता है, सबको यथाऱ्यान 
ठीक मानता है । योगी जब अन्तजंगतूमें प्रवेश करता है 
और इदयके देशमें चेतन्यके दर्शन करता है, तब उसकी 
संस्कृति, धारणा और भावनाके अनुसार दर्शन शब्द दो 
प्रकारसे चरितार्थ होता है--दृश्यरूपसे और शानरूपसे | 
इंश्‍वरका कोई रूप अथवा दृश्य उसे दीखता है और उसके 
तत्वका शान भी उसे प्राप्त होता है। यह निश्चित है कि 
जैसा भगवदीय रूप अथवा दृश्य उसे दिखायी देगा, उसी 
कोटिका उसे उसका ज्ञान भी प्राप्त होगा । इसी प्रकार 
सिद्धान्त स्थिर होते हैं और हुए हैं । सभी वादोंके प्रवर्तक 
और आचार्य महात्मा थे, सिद्ध योगी और भागवत थे । 
अपने-अपने अनुभवके अनुसार सबने सत्य कहा है | एक ही 
सत्य, एक ही शाश्‍वत तत्त्व पात्र-मेद्से सोपाधिक खं-कंकी 
तरह भिन्न-भिन्न आकारको प्रास होता है । वैचित्र्य तो रुचि 
ओर मतिमे है, सत्य तो एकरस है। यह निर्विवाद है कि 
जवतक कहीं भी भेदकी प्रतीति हो, तबतक मायाके क्षेत्रमै 
उससे प्रभावित हैं । 


किसी-न-किसी प्रकार अद्वैत और विशिष्टद्वैत दोनों ही 
.अह्नवादके पक्षपाती हैं | अब मैं एक इषटान्तसे इसपर 
` फेरता हूँ | दूरपर एक वृक्ष है। दूरसे देखनेके 
रण वह पूम-समूह-सा दीखता है कुछ निकट गये, तो 
“दम हुआ कि वह आमका पेड़ है । जब पास पहुँच गये, 
जे सुदूर उसके शाखा-पत्र-फल सब स्पष्ट दिखायी दिये । 
दे ६ "देत भी बादल-से दिखायी देते हैं। मनुष्य भी 
चा अस्पष्ट आकार-सा प्रतीत होता है | निकटसे ही 
जा स्पष्ट दिखायी देते हैं । दूरके शब्द भी 
तु उन पड़ते हैं, कुछ करू-कल-से जान पड़ते है । 
उनके ठेऊ शब्द हैं, यह अवश्य अवगत होता है । 
भी उनके दाब्दत्वका निश्चय होता है | 


भ देसी मकार सामान्य ज्ञान-दष्टिसे स्वतः एकः 
भोर सम नि परिपूर्ण निर्विशेष ब्रह्म लक्षित होता हो, 
दन और ५ सके अङ्ग अथवा अशयक-सिद्ध विशेषण 


भैया बे रनर गोत्र होते हो | जोकि 111 asi 


सान व्याहत हो सकता है। घड 


तत ० क>कनक- 


Noes. 


अमासे ही ग्रमेयका शुद्ध निश्चय होता है । मनुष्य सर्व नहीं 
॥ । दूसरा पैर आगे कहाँ पड़ेगा, इसका भी उसे पता नहीं। 
जतना पश्ु-पक्षियोंकों भविष्यत्‌का, मवितव्यताका ज्ञान होता 
है, उतना भी उसे नहीं | प्राकृतिक विकारोके ` क्षेत्रमें ही 
उसका जन्म-कर्म है, उसीमें वह पला है और उसीके 
वायुमण्डलमें श्वास लेता है। अतः उसमें भ्रम-प्रमादादिका 
होना स्वाभाविक है। बड़े-बड़े घीर-महापुरुषोंके अन्तः 
करणोंमें क्षणमात्रमे विकार उत्पन्न हो जाता है और 
हो गया है। यह अनुभवसिद्ध बात है | “मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही” । “मुनि विज्ञान-घाम-मन करहिं 
निमिष महेँ छोम ।? यहीं जीव और ईशका मेद स्पष्ट हो 
जाता है, अल्पज्ञ और सर्वशका स्वरूप खुळ जाता है। 
परीक्षाके समय ही गुणीका गुण माढूम होता है। अस्तु, 
अखप्डेकरसव्यापक शान और सर्वशक्तिमत्ता, ये गुण 
ईश्वरमे ही सिद्ध हैं। 
जो सबके रह ज्ञान एकरस । ईश्वर-जीवाहिं भेद कहदु कस॥ 
स्वता और सनातन समता अथवा पूर्णता उस विभु- 
के विशेष गुण हैं। उसीके चिन्तन और उसमें निष्ठा करने- 
से जीव भी तद्रूप और अक्षभूत हो जाता है । उससे एकीभूत 
होकर उसके दिव्य लक्षणको प्राप्त होता है, मेद और 
परिच्छेद मिट जाता है । क्योंकि आत्मा तो एक ही है और 
वह व्यापक है | भेद और परिच्छेद माया अथवा प्रक्ृतिमें 
है। भेद सत्य और नित्य नहीं हो सकता । ज्याँज्याँ 
भागवत भगवद्धावको प्राप्त होता जाता है) त्यो त्यों उसमें 
भगवदीय कल्याणगुणोंका आविर्माव होता जाता है। भेद- 
खेद मिटता जाता है और समता तथा सर्वञ्चता आती जाती 
है । यह अनुभवसिद्ध है, सन्तोंके चरितोंसे स्पष्ट है । 
आगोखामीजी महाराज कहते हैं-- 
अघा मेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
बिना उस अमेद एवं अद्वैत भगवत्के यह मायिक 
भेद नहीं मिटता । अतएव सब प्रकार भगवानका ही 
आश्रयण करना श्रेयस्कर है । भेद-अमेदके झगडेसे भेद 
कैसे मिटेगा | वह तो और बढ़ेगा ही। 
जीव और ईश्वरमै वस्तुतः (तत्वतः ) मेद नहीं! 
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ही हो सकती है, परिच्छिन्न मोह-ममतासक्त मति नहीं । 
यह अमेदज्ञान साहङ्कार अतएव समेद अन्तःकरणमें उतरते 
ही और वाणीका विषय होते ही दूषित और विकृत हो 
जाता है । निरहङ्कार, निरावरण अथवा अपरिच्छिन अशेष- 
व्यर्थ-संस्कार-विनिर्मुक्त, देहाध्यासझत्य, दिकालादिभाव- 
वर्जित एवं भगवद्धिन्न-व्यष्िचुद्धिरहित, ईश्वरीय सडूल्पसे 
निर्मित अतएव किसी व्यापक अन्तःकरणमें ही वह ठीक 
उतर सकता है। तब भी सर्वकालमें उसकी बाहर-भीतर 
अविकृत संस्थिति संदिग्ध ही है-- 

सच तुम्हारी बात है इसमें न शक।\ 

पर तुम्हारे कहते ही होती गरुत ॥ 

मिकना मेरा उनका अजब झणड़ेमें है। 

बह अगर ते मैं नहीं, गर में रहा तो वह नहीं ॥ 


छोकमें बुद्धिसे बाह्य (परे ) जो कुछ कहा जाता है; 
वह प्रलाप कहलाता दै, लेकिन परमार्थमें वह सत्य माना 
जाता है और आदरणीय होता है । 
जनुने को कि अज केदे खिरद बेरू कराम पारा \ 
कुनद जुंजीर पाए ख्वेशतन दामाने सहरा रा ॥* 
यनी 
जीवके स्वभावतः अणु दोनेसे उसे प्रायः एक काछमें 
एक ही अवस्थाका ज्ञान होता है तथा सहज विभु और स्वयं 
सर्वज्ञ होनेसे ईश्वरको युगपत्कालमें चारों अवस्थाओंका 
ज्ञान रहता है । यही जीवत्व और ईश्वरत्वकी मार्मिक 
विशेषता है | तुरीय अथवा तुरीयातीत अबस्थामें प्राप्त 
होनेपर या समाधिमें स्थित होनेपर जगतूका सम्पूण भान 
मिट जाता है । जाग्रतूमे प्रात दोनेपर खम नहीं रह जाता | 
सुषुत्तिमें तो जाग्रत्‌-स्तम्न, दोनोंका तिरोभाव हो जाता है; 
उस प्रगाढ निद्रामें सब कुछ भूल जाता दै । परन्तु ईश्वर- 
को) उस अन्तर्यामीको एक ही कालमें चारों अवस्थाओंमें 
प्रात्त अखिल जीवलोकका एक साथ ही ज्ञान वना रहता दै । 


कौन जीव किस अवस्थामें है, उसे क्या दुःख-सुख दै; यह 


# वह मस्ती जो बुद्धिकी क्रेदसे अपने पैर खींचकर जङ्गलरूप 
खंजीरमें बाँध देती हे, अर्थात्‌ वह प्रेमोन्माद जिससे सुध विभोर 
होकर में निर्जन ग्रान्तरों और वन-प्रान्तोंमें फिरा करता हूँ । 
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वह अन्तर्यामी, वह हृदयदेशवासी हृदयेश जानता रहता 
है । यदि जगत्‌ स्वरूपतः असत्य होता, विल्कुळ कुठ नहीं 
होता, तो ईश्वरके अबतारका प्रयोजन ही क्या रह जाता! 
उसका जगत्पतित्व भी कैसे रहता ! जब वह दुखि 
पुकार सुनता है और उनका दुःख देखकर द्रवीभूत होता 
है और करुणापरवश हो दौड्कर उनकी रक्षा करा है 
( जब ऐसा होता है) तब, जगत्‌ अवश्य कुछ है। ज 
दुखियाँका दुःख भी कुछ है । जितनी दशाएँ हैं वे सर 
अपनी क्षणिक सत्ता रखती हैं । ओर अवस्थान्तरे प्रात 
होनेपर पूर्वावस्थाका सम्यक्‌ अनुभव नहीं होता। उसका 
यत्किञ्चित्‌ आभासभर रहता है । तुरीयावस्थामे जगतत 
लोप हो जाता है, अद्वैत ब्रह्मवादका वही परीक्ष्य खान है। | 
वहाँ द्वैवकों लिये हुए जगत्‌ और जीव अगाघत्नहमपयोतिषि | 
में विलीन हो जाते हैं। परन्तु यह एक अवस्याविशेप 
है । यद्यपि तुरीयावस्थाके सम्बन्ध उपयुक्त क्षण है 
सत्तावाळी नीतिं संलग्न नहीं दै? क्योंकि उसका क्षेत्र आम {/ 
है और इतर दशाओंका मन, तथापि । 
होनेसे भोक्ता ( मनुष्य) को उसका ताखम्प होगा ही! | 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ भी एक अवस्था 
द्वैतामासका क्षेत्र दै ( दन्दग्रधान दै) । जीवलके ल. । 
अणुत्व सिद्ध होनेसे उसमें एक 0 एक ही 
यथार्थ ज्ञान अथवा अनुभव होता है। 
अद्वैत स्थितिका अहण नहीं करती और यापना इद 
प्रपञ्चका । परन्तु ईश्वर सहज विझु होनेसे 
सर्वावस्थाका ज्ञान रखता है । वह पूर्ण है । अब इ 
स्पष्ट करें । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी छङ्कापे | 
ही क्षणमें लाखों अयोध्यावासियासे एक | 
सबको यही अनुभव हुआ कि वे इस | 
कक सबहिं मिले मगवाना। उमा मर गई का 
चित्रकूट मी उनसे ऐसे ही मले ये. ई | 
सानुज मिळि पमहँ सब काहू \ कीन्ह दूरि 3. 
कवि कहते हैं-- कती | 
यह बढि बात रामकी नाहीं । जिमि घट - 1 


संख्या ८] 


अपूर्व करुणा और सह्ृददयता भी प्रकट होती है । दवारकाम 
देवर्षि नारदजीने देखा कि श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी 'एक 
ही समयमें सोलह हज़ार एक सौ आठ महारानियोंके 
महळोंमें हैं । अपनी ज्ञान-ृत्तिको पूर्ण सफलतापूर्वक 
खखिर रखता हुआ और अपने प्रत्येक रूप और लीलाका 
अनुभव करता हुआ केवल ईश्वर ही एक कालम अनेक 
देशोंमें रमण कर सकता है । कोई-कोई उत्कृष्ट योगी भी 
किसी अंशम ऐसा कर सकते हैं | पर, वह भी उसके आश्रय" 
से ही ओर अपनी अल्पताकी सीमामें ही | अतः सहज विसु 
और पूर्ण ब्रह्म वही एक है, वही अच्युत है। और समी 
च्युत और अज्ञानमोहित हो सकते हैं .और होते हैं | जव- 
तक अल्प अनव्पमें निविष्ट और निष्ठ रहता है, तमीतक 
अनस्पत्वका उपभोग कर सकता है, उसके कल्याणगुणों 
आर शक्तियोंसे एक हद्दतक युक्त रह सकता है। 'भोगमात्र- 
साम्यलिङ्गाच' का यही तात्पर्य है। वास्तवमें शक्तिविशिष्ट 
ब्रह्म ही परंत्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम; भगवत्‌ ओर ईश्वर 
कहलाता है । भगवद्रहस्यके एकान्त मार्मिक और परमार्थ- 
तके विशिष्ट विशेषज्ञ श्रीगोखामीजी कहते हैँ 
भवहोके रघुपति बहुतेरे । सीतासहित न बेष घनेरे॥ 
तो बहुत देखे, परन्तु सीतासहित एक ही | 
अनेक हैं, पर परमात्मा राम केवल एक 
'सातापति ही | 
भय (२) 
ही 4 त है जिससे सब विज्ञान सिद्ध हैं, एक 
00 ? जो सम्पूर्ण तत्त्वोका मूल है, और कोई 
सिद्ध ह्‌ 
सिद्धान्त तथा निर्विवाद वाद है, जो 


त सब त्र 1 3 
है। जेढान्तो और बादोंका सामञ्जस्य और पर्यवसितार्थ 
षह विज्ञान-_ 


[1 
दैशावासमिदे सिद सवै यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 


हे ह 
है, प्र इछ भी है कहीं, (पर और अबरमें ) बह ईश्वर ही 
रैफ बिन्दु अब ही वह परम तत्त्व है और प्रणव-मौलिमणि 
का जनक है |... डे ही समस्त वादों और तिद्धान्तो- 
सामि वेह स्वयंसिद्ध नाद ही वेदका जीवन है? 


वेदान्त-वाद-सामञ्नस्य 


वाध... 
सर्वव्यापकताके साथ उस परंब्रह्म पुरुषोत्तमकी इससे बिधि-हरि 


FE ` 


ट 


रि-हरमप बेद प्न सो । अगुन अ नूपम गुननेघान 
य जो जसत महू । कसी मते रे. जस्‌ ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम 'पूजियत नाम-प्रमाऊ ॥ 
सब वर्णाके शीर्षस्थानपर सुशोभित होनेवाले वे धत्र- 
मुकुटमनि? शुद्ध दिव्य, नित्यनव्य, निर्गुण और निखिल 
कल्याणगुणांसे परिपूर्ण सब कुछ हँ | वे शीहरिके समस्त नाम 
( 'सहसनामतत्तुल्यं!) और सब रूप हैं। सब मन्त्र है । 
सव महावाक्य ओर श्रुतिसमूह हैं | वे ऐसे अद्भुत माव हैं 
जो सब भाव हैं और ऐसे अर्थ हैं कि सम्पूर्ण अर्थ हैं एवं 
शब्द-समूह हैं | वे शब्दब्र्, जगढ़झ और परंब्रह्म हँ | 
निज-निज संस्कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति और धारणाके अनुसार 
अन्तःप्रविष्ट ब्रह्मनिष्ठांको वे मिन्न-मिन्न प्रकारसे श्रुतिगोचर 
होते हैं | वह 'अल्लाः' और 'ला-इलाहे-इछिलाः? मी हे। 
महात्मा जलाडद्दीन ( वसाली ) जो एक पहुँचे हुए मरत 
फ़कीर हुए हे, अपनी 'मामुकीमॉ? में कहते हैं--'मीरसद 
इंतराना अज्ञ हर सू । नगमए ला-इलाहे-इलाहू ॥? उन्हें 
चारों ओर यही सुनायी देता था | क्योंकि अन्तरमें सुनते- 
सुनते जो ध्वनि कानोंमें भर जाती हे और जो छबि नयनोंमें 
बस जाती है, मस्तीमें चारों ओर वहीं सुनायी और 
दिखायी देती है । यह जगत्‌ उनकी दृष्टिमे कुछ ओर ही 
हो जाता है। मनसूरको वही ध्वनि सो$हमस्मि-बोधक 
८अनल्हक? सुन पड़ी थी। बेदिल तो राम-नामके अनुराग- 
में बुलबुल होकर उसका राग गाते हुए अखिल दिलरूपी 
गुश्नोंको खिला रहे हैं-- 
बहदके राम चूँ बुरूबुरू सराएम । 
सरापा गुश्रए दिहा कुशाएम॥ 
बात यह है कि वह शुद्ध दिव्यनाद सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
निरावरण एवं सहज अपरिच्छिन्न है और खयं सच्चिदानन्दः 
तत्त्व है । वह कुछ ऐसा विलक्षण लक्षण है कि सब कुछ हे 
और वस्तुतस्तु दै | भगवान्‌ शङ्कर ( जिन्हें रेफ बिन्दुमय 
राम-नाम सहज सिद्ध है ) के डमरू-निनादमें सनकादिको 
ब्रह्म-तत्वका अनुभव हुआ, उसीमें गौतमको न्यायके द्रव्य 
गुणका और पाणिनिको चतुर्दश अणादि माहेश्वर व्याकरण- 
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नटराजराजो | 
ननाद ` ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 
. उद्धत्तुकामः सनकादिसिद्धा- 

नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालस्‌ ॥ 
जो ऋषि जिस प्रवृत्तिके थे उन्हें उसीके अनुसार वह 
डमरू-नाद सुन पड़ा और तत्त्व अवगत हुआ । और सबको 
ठीक अवगत हुआ । दिव्यनाद ऐसा ही होता है। वह 
ठीक-ठीक सब कुछ है । और सबका मूळोद्रम है। सभी 
वादरूप वांद्य उसी दिव्यातिदिव्य नादके स्वर ( षडजादि ) 
अपनी-अपनी बोलमें बोल रहे हैं और अपनी-अपनी 

` गतिपर चल रहे हैं | 


नृत्तावसाने 


असलमें भिन्न-मिन्न शास्त्रके उनके निजी पारिभाषिक 
शब्दोंके कारण विशेषतः विवाद उत्पन्न होता है। यदि 
उनके तात्पर्यको दृदयद्भमित करके उनका सामज्ञस्य कर 
दिया जाय; सद्भावसे उनकी सङ्गति लगा दी जाय; तो 
विवादके लिये अवकाश ही न रहे । परन्तु यह तभी सम्भव 
है, जब एक दूसरेके आशयके समझनेकी चेष्टा करे। यदि 
अइङ्कार-ममकार तथा द्वेष ओर दुराग्रहसे प्रेरित होंगे तो 
फिर कहाँ वेसा हो सकता है ! नास्तिकांसे टक्कर लेनेके लिये 
जबसे वेदान्तमें न्यायांशकी प्रबलता हुई, तबसे वेदान्तकी 
आध्यात्मिकता, उसकी त्रझविद्यावाली विशेषता खस हो 
गयी | जिससे समाधान एवं शान्ति और समता प्रास 
होती थी; बही आये दिन, अभिमान और कलइ-बिग्रहका 
साधन बन गया है । 


अद्वेतवादके जगन्मिथ्यात्वका यह तात्पर्य नहीं कि 
यहद प्रत्यक्ष जगत्‌ कुछ दई नहीं या कभी हुआ ही नहीं 
( क्योंकि भ्रुतियोंमें सरके उपक्रमका स्पष्ट वर्णन हे ) किन्तु 
उसका आशय यह कि ब्रह्मानुभवकी एक स्थितिविरोष 
ऐसी होती है जिसमें जगतका लोप हो जाता है, यह दृश्य 
अदस्य हो जाता है और “सर्ब खल्विदं ब्रह्म' तथा 'नेह 
नानास्ति किञ्चन? वाक्य सार्थक होता है । भगवान्‌ शङ्कर 
औपार्वतीजीसे कहते हैं-- 
जेहि जाने जग जाइ हेराई \ जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ 
एक दशामें और «एक दिझामें जिसका अनुभव 
है ओर जो दिखायी देता है; वह अपने तोरपर अपने सा 
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मोहाबत दो जाती है )। निविंड अन्धकारमे सब कुठ हेते | 
हुए भी नहीं दिखायी देता ( ज्ञानोपकरणके व्याहत हे | 
जानेसे ) । उसी प्रकार, दिवसमें प्रकाशोत्कषके काण / 
नक्षत्र भी नहीं दीखते । यह अपनी-अपनी दृष्टि औ | 
दशाकी अवच्छेदकता एवं विलक्षणतापर अवलम्बित है। | 
ष्टके तारतम्यसे इश्यका तारतम्य हो सकता है। | 
जाग्रत्‌ जाग्रत्‌ ही रहेगा और खम खमन ही | अह || 
मिथ्यात्वका तात्पर्यं अनित्यस्वसे है । जगत्‌ अनिल है ॥ 
परिवर्तनशील है; अतः वह शाश्वत तत्त्व नही, सद्खुन। | 
नित्य एकरस रहनेवाली वस्तुको ही सत्य कहते हँ, जगत्‌ ऐस || 
नहीं है, उसका लय विकास होता रहता है। इसल्यिसत्का || 
विरुद्ध घमं होनेसे अनात्म, अशाश्वत और मिथ्या है (इ | 
ब्रह्मके अखण्ड व्यापक एकमेवाद्वितीय होनेसे भेदे लि ) 
अवकाश नहीं । अतएव वह भी मुधा एवं मायिक है | माय | 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत दै । क्योकि वह व्यापक अर्ती | 

८ बृंहणलाच कई | 
बूहत्‌ ब्रह्मकी शक्ति देश ( इदत्वाद्‌ mr 
्रह्मेत्यभिघीयते--? विष्णुपुराण )। ब दो । 
(१) विद्या और (२) अविद्या । ॥ 
परिमाषामे इन्हें चिद्‌ और अचिद्‌ कह सकते € | 
बास्तवमें चिद्‌ और अचिद्‌ माया-दाक्तिके | 
अभिन्न गुण और धर्मरूपसे हैं । नी । ) 
विद्या कहछाती है और अचिदाकार दो ह| 
चिदाकार विद्या झानरूपा और डक] ih 
चिद्‌ विद्या-मायाकी विभूति है और अचिद्‌ ए 
माया दोनों ही है; अथवा दोनों रूप तती दि 
दोनों हैं, एक तामिखा दै? तो एक 
ज्ञानाकार दोनेसे अभेद और मोक्षका | छू र्न | 
अज्ञानाकार होनेसे मेद और a ति हैं; | 
अचिन्त्य माया-शक्तिकी दो परका. और बल की 
प्रकृति दो प्रकारकी दै । ये द्ञानाशान पाती bo | 
महामायाके बिलास हैं । अतः gs लि हल 4 
गोदर्मे है । अविद्या-मायाके 


संख्या ८] 


जन्य-संस्कारसे प्रेरित होकर करुणापूर्वक उस. माता, दा शरत होकर करपाक उक माता) पि क 
जगजननीको स्मरण करने और टेरनेके अतिरिंक्त तो कोई 
सरल साधन नहीं दिखायी देता | बद्दी अपनी गोदमें लेकर 
परमपिता पुरुषोत्तम मगवानके चरणोंमें डाळ दे। अस्तु | 

* यही चिद्रूपा.विद्या माया.ब्रह्माकार और ब्रह्मामिन्न है । 
इसकी द्विधा स्थितियाँ हैं--निष्पनद और सस्पन्द | 
निथन्द स्थिति ब्रह्मरूप है तथा सस्पन्द जगदाकार। 


उभय स्थितियों पुरुषोत्तमकी महिमाकी छटाएँ हैं। इसी : 


निष्पन्द ब्रह्मात्मिका स्थितिकी भगवद्गीता कूटस्थ अक्षर 
' अझ कहती है । इनके परे और इन्हें पार करके 
( अतिक्रमण करके ) इनका आधार और आश्रय तथा 
बिषय परब्रझ-परमात्म-संञ्चक परम चेतन पुरुषोत्तम या 
उत्तम पुरुष है । वेदान्त-शास्रोमे कहीं आत्माशब्द 
जीवात्माके लिये और कहीं परमात्माके .लिये प्रयुक्त हुआ 
र आर कहीं ब्रह्म अक्षरत्रह्मके लिये और कहीं परंब्रह्मके 
खिथे | इसी प्रकार पुरुष भी -कहीं आत्मा 'और कहीं 
म पुरुष परमात्माके लिये व्यवहृत हुआ है । 'दाविमौ 
पुरुष का यही तात्पर्य जान पड़ता है कि चैतन्यकी दो 
कर अबृत्तियाँ हैं--सक्रिय और निष्किय। सक्रिय क्षर 
ज्यो ( भूतग्राम ) और निष्किय कूटस्थ अक्षर 
ह । पुरुषोत्तम अथवा उत्तम पुरुषकी 
LS थे सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकारकी 
अ ९ ' उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, भगवत्‌, ईश्वर, 
प १ पर्रम ओर वासुदेव एक ही परमं चेतन तत्त्व 
प कूक - बोधक हैं ( चिद्‌, अमिबीज र, 
द म और सदू, भानुबीज अकार ) | ४ 
पिशेष अपर अथवा ब्रह्मांश है, इन वाक्योंमें कोई 
र po । ये उसी प्रकारके वाक्य है, जेसे दो 
एक ही है कि सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये दोनों तो 
` भतह कि हु एक प्रेमी हान दूसरे अनन्य प्रेमीसे 
उनके मेमन कल कका ह तो एक ही हैं अथवा कोई दूसरा 
करके कहता है, इन्हें तो उन्हें ही समझो 
ह स्यात सद्वाच्याकार उच्यते । 
न्द्वाची स्यात्‌ सञ्चिदानन्दमन्ययम्‌॥ 


खेल रही 
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वेदान्त-बाद-सामझस्य 


“अर्थात्‌ जो वह हैं, वंही यह हैं। इन सबका यही तात्पर्य 


RE TN लाणालणलाल _ 


११७९ 


कि प्रेमपूर्वक उन दोर्नोमे इतनी घनिष्ठ, आत्मीयता अतएव 
एकता है कि उनमें भेद ही नहीं | इसी प्रकार जीव और 
इथवरका सम्बन्ध है । श्रुति मगवती मी ऐसा ही कहती है; 
यथा-- 

द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया 

समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
पिप्पकं स्वादुवच्य- 

हे नरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

3 2... (८) 

ये दोनों जीव और ईश्वर सयुज सखा हैं, एक ही 
संसाररूप पिप्पल वृक्षपर दोनों आसीन हैं। परन्तु उनमेंसे 
एक उसके स्वादका उपभोग करता है और दूसरा बिना 
खाये ही सन्तुष्ट और प्रसन्न है। यही उन दोनों सहज 
सखाओंमें अन्तर हे कि एक तो अर्थात्‌ जीव संसारासक्त 
है और दूसरा ईश्वर निलित | अतिशयोक्ति अलङ्कारसे भ्रुति- 


तयोरन्यः 


ने इस प्रकार, उपमेय जीवं-ईश्वरके सम्बन्धका वर्णन क्रियां 


है । अतः दोनों सच्चिदानन्दत्वेन समलक्षण हँ तत्त्वतः एक 
है । खरूपतः-इतना अन्तर है कि जीव मायाधीन है ओर 
इंश्वराधीन साया है; वह मायाधीश है । जीवको जो ईश्वर 
या ब्रह्म कहा गया है; वह औपचारिक सत्य है, उसी प्रकार, 
जिस प्रकार श्रेष्ठ महात्माओंके लिये भगवान्‌ शब्दका प्रयोग 
किया जाता है और राजाकों ईश्वर कहा जाता है। जीव 
खतः ईश्वर नहीं दै, किन्तु ईश्वरसे अपने झुद्धखल्पर्मे 
अभिन्न एवं समलिङ्ग होनेके कारण, उसीका और उसी- 
जैसा होनेके कारण परतः ( तत्सम्बन्धसे ) ` ईश्वर कहा जा. 
सकता है | जैसा पहले कहा जा चुका है कि ईश्वरकी प्रकृति 
शक्तिरूपा और गुण-सत्वसे अथवा अप्रयक्सिद्व विशेषण- 
रुपसे चिद और अचिद्रुपा भी है। चिदंशसे जीवरूप 
निष्पन्न होता है और अचिदंदासे शरीर प्रस्तुत होता है । 
अचिदंशकी अधिष्ठात्री शक्ति, उस अंशविशेषकी नियामिका 
अविद्या मेद' करती है और चिदंशकी अधिष्ठात्री अथवा 
नियामिकाशक्ति विद्या अभेद) ( बन्धनूप मेद-ग्रन्यि खोलती 
-शक्ति भगवती पर और अपरमें अनेक 


है ) । वही र न एव ती सर 


| 
| 
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ST 


“परास्य श॒क्त्विंविचैव शूयते खोभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥' 
जगतकी र्चनामें चिद्‌ और अचिद्‌ दोनोंके भाग हैं आर 
इश्वर उनका अन्तर्यामी तथा नियामक | ईश्वरकी वही शक्ति 
जो उससे अभिन्न है जगद्रचनामे देठ है, चिदचिद्‌ उत्तम 
सामग्रियोंसे वह उसकी रचना करती है | अतः परिणाम 
प्रकृतिद्दीने होता है; राम तो अपरिणाम : ही हैं । अद्भुत 
कौशलके कारण यही शक्ति माया कहलाती दै, प्रक्रिया 
अर्थात्‌ सद्धुटन या रचनाकी प्रकषेताके कारण प्रकृति । अब, 
यह कहना सरल हो गया कि अपनी प्रकृतिका विकास करके 
और उसमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होकर ईश्वर ही जग- 
दाकार हुआ। श्रुतिका भी यही तात्पये है ईशावास्य- 
मिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।? (ईश०) । श्रीगोखामी- 
जीका भी यही मत है- “मैं सेवक सचराचर रूप खामि- 
भगवन्त ।' अतः सबका पर्यवसान इसीमें होता है कि जो 
कुछ भी है, सब ईश्वर ही है; सब उसीका खेल है, अपने 
खेलनेहीके लिये क्रीडाशील प्रक्कतिके उस श्यामसुन्दर रामने 
अपनी शक्तिका विकास किया है। “लोकवत्तु लीलाकेवस्यम्‌? 
इस ब्रह्मसूत्रका भी यही आशय है । अतः प्रस्थानत्रय- 
सम्मत यह सिद्धान्त जान पड़ता दै। सावधानता और 
सद्भावनापूर्वक करनेसे इसमें अन्य सिद्धान्तोंका भी सामञ्जस्य 
हो सकता है । भाषाएँ और परिमाषाएँ. अनेक हैं और 
सत्य एक । वादका संवाद वर है ओर विवाद अभिशाप । 
जो ज्ञानका जेय है, वही प्रेमका ध्येय । एकमें सच्चिद्‌ दवेत है; 
एकमें चिदानन्दाद्वैत | 


उपसंहार 


उस अनन्त आकाइामें अपनी शक्तिभर सव उड़ते हैं, 
परन्तु उसका अन्त नहीं पाते, उस अपार पारावारमें सब तेरते 
हैं, पर उसका पार नहीं पाते, उसमें बड़े-बड़े डुब्बी मार डूबे; 


न धम्कि ने प्रि रछ 
लेकिन उसके तलस्थलका पता न लगा । जो जितना डूबा इतना और कह देना चाहता लर ह तो उ 
और जिसे जो रत्न हाथ लगे, वह उन्हें लेकर निकल आया का साचा |” उसका रहस्य वही प्रवत 
और हाटमें छाया । उस ज्योति्िङ्ग शिवको किसने पाया चरणोंसे प्रयोजन । 
. क... 


% 'रमु? धातुसे सिद्ध राम झब्दका अर्थं रमणीय अथवा सुन्दर और क्रीडाशील दोनों होताहे। . " ; ! 
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कल्याण 


[ भाग. १ 

७ TT 
और उस बरुणको किसने देखा, यह कौन कहे! पर न 
खं-कं-पति.स्वंयं जो कहता है, वह तो यह है-- 


भक्त्या स्वनन्यञ़ा शक्‍य अहमेवंविधोडजुन । 
ज्ञातु ब्रधुञ्च तस्वेन प्रवेष्टच्य परंतप॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।' 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
(गीत) 
हमारे “कविमंनीघी? श्रीगोस्वामिपाद कहते हैं कि उस 
कं-पतिने अपने चुने-चुने रत्न डाळ दिये, पर उस अछोड़िक | 
काकने एक भी नहीं चुगा | उसने तो उस रसाकार र्ष ' | 
करको ही माँगा । फिर तो, वह भक्तमावन रीझकर उसका | 
हो गया, जैसा कि श्रुति भगवती कहती है-- 
नायमात्मा ग्रचचनेन छम्यो 
न मेधया न बहुना शुतेन 
यमेवैष दृणुते तेन छभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विदरणुते तजु खास्‌॥ 
उस भावमय भावुक भक्तमावनने कद 


सब सुखानि मगति तें माँगी नहिं कोउ जग तोहिंसम बढ्मागी॥ 
तथा-- हा 
मायासम्भव भरम सब अब नहि = हे न 
मॉ 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर 


अब) मानसकारके निम्नस्थ वचनोके साथ गमे | 
और प्रबोधके प्रयासरूप मैं इस प्रवचनका पयवसान | 
महिमा नामःरूप-गुनगाथा | सकळ अभित अनन्त र | 
निज-निज मति मुनि हरिगुन गावहि\निगम-संत-सिव पार र | 
यहि माति निज-निज मति-विलास मनीस हरि ` 
प्रमु भाव-ग्राहक अति . कृपाळ सप्रेम सुगि ए 

अस बिचारि मतिघीर, तजि कुतर्क-सैसय सक 

अजिय राम रघुबीर, करुनाकर सुद > 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा 
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महाराज . महाराज युधिषिके जीवनसे दा [[ जीवनसे आदश शिक्षा 


( लेखक--ओ्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


महाराज युधिष्टिरके सम्बन्धमें यह कहना अयुक्त न 
होगा कि इस संसारमें उनका जीवन महान्‌ आदर्श था | 
बिस प्रकार त्रेतायुगमे साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदर्श थे, 
लगभग उसी प्रकार द्वापरयुगमें नीति और धर्मका 
पाठन करनेमें महाराज युधिष्ठिर आदर्श थे | 
अतः महाभारतके समस्त पात्रोमे नीति और 
धर्मका पाठन करनेके विषयमें महाराज युधिष्ठिरका 
आचरण सर्वथा आदर्श एवं अनुकरणीय है । भारत- 
वासियोके लिये तो युधिष्ठिरका जीवन सन्मार्गपर छे 
चढनेवाछा एक अलौकिक पथप्रदर्शक है | वे सद्गुण 
और सदाचारके भण्डार थे । जहाँ उनका निवास हो 
जाता था, वह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परि- 
शवित हो जाता था । वे अपनेसे बैर करनेवाळे व्यक्तियाँसे 
भी दयापूर्ण प्रेमका ब्यवहार करते थे, इसलिये उनको 

ढोग अजातशत्रु कहा करते थे । क्षात्रधर्ममें उनकी 
इतनो ध्हता थी कि प्राण भले ही चळे जायँ परन्तु उन्हे 
जग मोड्ना कभी नहीं आता था-इसी कारण वे 

र' नामसे प्रसिद्ध थे । उनके जैसा धर्मपालनका 
उदाहरण संसारके इतिहासमें कम ही मिळता है । उनमें 
गयःऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हमारे लिये शिक्षाप्रद 
। एक जुआ खेलनेको छोड़कर उनमें और कोई 
यसन नहीं था । वह भी बहुत कम मात्रामें था | 
ऐसे बड़े-से-बड़े धार्मिक पुरुषोंके जीवनकी सूक्ष्म 
आलोचना 5 पुरु कि सू 
रेज करनेपर ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती 
षठ णके योग्य न हों, किन्तु महाराज 
सभी बातें अनुकरणीय हैं । गुरु 
उन्होंने  ऐञनेपर अस्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धमें 
उसके न बे अ मिथ्या भाषण किया था, 
घरमै सदा पश्चात्ताप किया करते थे। 
कि उनके भेतोब इतना झुद्ध और उत्तम होता था 
सरा सनन माता, स्री, नौकर आदि सभी उनसे 
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थे | "डतुन्ना,ह्वी हीं ७त्रेव्जिस देउ, हा, आये. हुए इन पुरुषोंकी औ Kosha 


निवास करते थे, वहाँकी सारी प्रजा भी उनके 
सदूव्यवहारके कारण उनको श्रद्धा और पूज्यमावसे देखा 
करती थी । ब्राहण और साइुसमाज तो उनके बिनम्र 
एवं मधुर खभावको देखकर सदा ही उनपर मुग्ध रहा 
करता था | तात्पर्य यह है कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़े 
भारी सद्गुणसम्पन्न, सदाचारी, खार्थत्यागी, सत्यवादी 
और क्षमाशील धमात्मा थे । कल्याणक्े पाठक महानुभावोके 
लाभार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंका 
दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जाता है । मेरा विश्वास है 
कि महाराज युधिष्ठिरके गुण और आचरणोंको समझकर 
तदनुसार आचरण करनेसे बहुत भारी छाभ हो सकता है। 
निर्वेरता 

एक समयकी वात है, राजा दुर्योधन 
कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि माइयोकि 
सहित बड़ी भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका 
बहाना करके पाण्डवोंको सन्ताप पहुँचानेके विचारसे 
उस द्वैत नामक वनमें गया जहाँपर पाण्डव निवास 
करते थे । दुर्योधनका उद्देश्य बुरा तो था ही, देवराज 
इन्द्र उसको इस बातको जान गये । बस, उन्होंने 
चित्रसेन गन्धर्वको आज्ञा दी कि 'जल्दीसे जाकर 
उस दुष्ट दुर्योधनको बाँध लाओ ।' देवराजकी यह 
आज्ञा पाकर वह गन्धर्व बात-की-बातमें दुर्योधनके पास 
पहुँचा और युद्धमें परास्त करके उसको साथियोंसहित 
बाँधकर ळे गया। किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका 
वृद्ध मन्त्री कुछ सैनिकोंके साथ तुरन्त महाराज युधिष्ठिर- 
की शरणमें पहुँचा और वहाँपर उसने इस घटनाका 
सारा समाचार सुनाया और उसने दुर्योधन आदिको 
गन्धर्वके हाथसे छुड़नेकी भो प्राथना की । pt 
सुनकर महाराज युधिष्ठिर कब 2 रहनेवाले थे 
वे तुरन्त दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रस्तुत हो क. 
उन्होने कहा- -नर्याघ्र अर्जुन, नकुळ, ल र 
अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो, त वक 
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कल्याण 


[ भाग ११ एना! | 


बालोंकी रक्षाके लिये शत्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ ! 
जरा भी विलम्ब मत करो; देखो दुर्योधनको एक 
गन्धर्व कैद करके लिये जा रहा है ! उसे तुरन्त छुडाओ ।'% 
महाराज युधिष्ठिरने फिर कहा--- मेरे वीरश्रेष्ठ बन्घुओ ! 
शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय 
राजाओंका महान्‌ कर्तव्य है! शत्रुकी रक्षाका माहात्म्य 
तो और भी बड़ा है! जिन पुण्यकर्मोंके द्वारा वरप्रापि, 
राज्यप्राप्ति और पुत्रग्रासि हो सकती है, उन सबके 
माहात्म्य एक साथ मिलकर शब्रुरक्षाके अकेले माहात्म्यके 
बराबर हैं । मैंने यदि यह यज्ञ आरम्भ न किया होता तो 
मैं खयं ही उस बंदी ठुर्योधनको छुडानेके लिये दौड़ 
पड़ता, पर अब विवशता है । इसीलिये कहता हूँ, 
वीखरो, जाओ--जल्दी जाओ; हे कुरूनन्दन भीमसेन ! 
यदि वह गन्धर्वराज समझानेसे न माने तो तुम लोग 
अपना प्रवल पराक्रम दिखलाकर किसी तरह अपने 
भाई दुर्योधनको उसकी कैदसे छुड़ाओ !' इस प्रकार 
अजातशात्रु ध्मेराजके इन वचनोंको सुनकर भीमसेन 
आदि चारों भाइयांके मुखपर प्रसन्नता छा गयी । उन 
लोगोंके अधर और भुजदण्ड एक साथ फडक उठे । 
उन सबकी ओरसे महावीर अजुनने कहा- “महाराज ! 
आपकी जो आज्ञा ! यदि गन्धर्वराज समझाने-बुझानेपर 
दुर्योधनको छोड़ देंगे, तब तो ठीक ही है; नहीं तो 
यह पृथ्वी माता गन्धर्वराजका रक्तपान करेगी ।' 
अर्जुनको इस प्रतिज्ञाको सुनकर दुर्योधनके बूढ़े मन्त्री 
आदिको शान्ति मिळी। इधर ये चारों पराक्रमी पाण्डव 
दुर्योधनको मुक्त करनेके लिये चळ पड़े। सामना 
होनेपर अजुनने धर्मराजके आज्ञानुसार दुर्योधनको यों 
ही मुक्त कर देनेके लिये गन्धर्वोको बहुत समझाया, 
परन्तु उन्होने इनकी एक न सुनी । तब लाचार हो- 
कर अजुनने घोर इदा न्को परास्त कर दिया। 


# शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च .कुलस्य च । 


उत्तिष्ठ नरव्याधाः सजीभवत मा चिरम्‌ 
> e 

अञुनश्च यमौ चेव त्बं च वीरापराजितः | 

मोक्षयध्वं नरव्याघा ह्वियमाणं सुयोधनम्‌ ||. 


(बन०२४३ | ६-७) विरोधतक नहीं किया । द्रौपदी 


तत्पश्चात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना परिचय दिया जञ 
दुर्योधनादिको कैद करनेका कारण बताया | यह हे 
कर पाण्डवोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे चित्रसेन और 
दुर्योधनादिको लेकर धर्मराजके पास आये | धमराज | 
दुर्योधनको सारी करतूत सुनकर भी बड़े प्रेमके साय | 
दुर्योधन और उसके सब साथी वंदियोंको मुक्त का 
दिया । फिर उसको ब्नेहपूर्वक आश्वासन देते हु | 
उन्होंने सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी। दुर्योषन | 
लज्जित होकर सबके साथ घर लौट गया | ऋषिमुनि |. 
तथा ब्राह्मण लोग धर्मराज युधिष्टिरकी प्रशंसा करनेळे! | 
यह है. महाराज युधिष्टिरके आदर्श जीवनकी एक | 
घटना ! निर्वैरता तथा धर्मपाळनका अनूठा उदाहरण! | 
उनके मनें दुष्ट हुर्योधनकी काळी करतुतोंको सुन | 
क्रोधकी छायाका भी स्पर्श नहीं हुआ । इतना ही नही, | 
उसके दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं ग्यो। 
बल्कि उनका हृदय उलटे दयासे भर गया | उह 
जल्दी ही उसको गन्धर्वराजके कठिन बन्धनसे पु 
करवा दिया । यहींतक नहीं, उनकी इस त्रि 
दुर्योधन दुखी और ळजित न हो, इसके FA 
प्रेमपूर्ण वचनोंसे उसको ना भी > “ 
तो बात ही क्या, दुःखमें पडे इए २३ 
भी हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा सङ 
हमें धर्मराज युधिष्टिर दे रहे है । 


यह बात तो संसारमै प्रसिद्ध ही हे लि 
कर्णकी सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धर्मराज उ. १ 
छलसे जूएमें हराकर दावँपर रक्खी हुई द्रौपदीकी | | 
लिया या । उसके पश्चात्‌ दुर्योधनकी अ इ सा 
द्रौपदीको केश पकड़कर खींचते इर कं ले 
उपस्थित किया । द्रौपदी अपनी ढाज ति 

रुदन करती हुई पुकारने लगी । डं प छ 
व्याकुछतासे भरे हुए करुणापूर्ण नत 
हो रही थी । किन्तु दुर्योधनके भयसे 


दर 
के सिवा उसके इस शरि का | 
विकर्णके सिवा किसीने भी समय ख | 
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उसे नंगी कर देना चाहा। कर्ण नाना प्रकारके दुर्वचनों- 


पराकाष्ठा थी ! अब भीमसेनसे नहीं रहा गया । क्रोध- 
के मारे उनके होठ फड़क उठे, रोमकूपोंसे चिनगारियाँ 
निकलने लगीं, किन्तु धर्मराजकी आज्ञा और संकेतके 
बिना उनसे कुछ भी करते न बना | अर्जुन, नकुल, 
सहदेव भी आँखोंसे अंगारे बरसाकर होठ चबाते ही 
रह गये । परन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे, 
इसलिये बे यह सब देख-सुनकर भी मौनत्रत धारण 
किये इए चुपचाप शान्तभावसे बैठे रहे । द्रौपदी 
चीख उठी, उसने अपनी रक्षाके लिये आँखोंमें आँसू 
मरकर सारी समासे अनुरोध किया, पर सबने सिर 
नीचा कर छिया । अन्तमें उसने सबसे निराश होकर 
“वान्‌ श्रीकृष्णको सहायताके छिये पुकारा और 
नि मक्तकी पुकार सुनकर भगवानने ही द्रौपदीकी 
` बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर महाराजके पैर्यको 
नो है । वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षण- 
अल्यका दृश्य उपस्थित हो गया होता, 

"तमु उन्होंने उस समय वैर्यका सचा खरूप क्या हो 
है, इसको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया ! धन्य 


त पूर्व पेर्यवान्‌ युधिष्ठिरजी महाराज ! 


१ कमा 
क्षे उपिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान्‌ 
है कि 9. भारतके वनपर्वमें# एक कथा आती 
भोधका दीपदीने रके बार महाराज युधिष्ठिरके मनमें 
उसने छ र करानेके छिये अतिशय चेष्टा की | 
केन्या केहा---'नाथ ! मैं राजा द्रुपदकी 


हैः 


ति हाकु”... २ 


सह्या ८ ] य १६३ 
थी और उसके शरीरपर एक ही वख था | ऐसी अवस्थामे अपने छोटै भाइयोंको वनवासके धोर दुःखसे व्याकुळ 


भी दुःशासनने भरी सभामें उसका चख खींचकर देखकर 


आता 


भूल या मूर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा 
अपराध करके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको 


जान-वूझकर बार-बार अपराध करता हो, उसको भी 
क्षमा करते रहना क्षत्रियका धर्म नहीं है | अतः 
खामी ! जान-बूझकर नित्य ही अनेकों अपराध करने- 
वळे ये धृतराष्ट्र क्षमाके पात्र नहीं, बल्कि क्रोधके 
पात्र हैं । इन्हें समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये ।? 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया-'द्रोपदी, 
तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य क्रोधके 
पात्रको भी क्षमा कर देता है वह अपनेको और 
उसको दोनोंको ही महात्‌ संकटसे बचानेवाला होता 
है । अतः हे द्रौपदी ! धीर पुरुषोद्वारा त्यागे हुए 
क्रोधको मैं अपने हृदयमें कैसे स्थान दे सकता हूँ !ॉ 
क्रोधके वशीभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापोंको कर 
सकता है | वह अपने युरुजनोंका नाश कर डाल्ता 
है । श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार कर देता है । क्रोधी पुत्र 
अपने पिताको तथा क्रोध करनेवाली स्री अपने पति- 
तकको मार डाळती है । क्रोधी पुरुषको अपने कर्तव्या- 
कन्यका ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वह जो चाहे सो 
अनर्थ बातःकी-बातमें कर डालता है । उसे वाच्य- 


— OIC 1) 
% आत्मानं च परांश्चैव त्रायते महतो भयात्‌। 


न्तमग्रतिक्रध्यत्‌ द्वयोरेष चिकित्सकः || 
as (वन० २९ | ९) 


1 तं क्रोधं वर्जित धीरे! कथमस्मद्विधश्वरेत । 


शै क नस मजाही गण्डवोकी धर्मपत्नी हूँ, धृष्टयञ्जकी भगिनी ; प्रवर्धते॥ 
क जंगलों ऱ्य सन्धाय न मे मन्युः प्रवध 
के र भने में भारी-मारी फिरती देखकर तथा तदू ः A वन० २९। ८) 
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अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता #, वह जो मनमें 
आता है वही बकने लगता है । अतः तुम्हीं 
बतलाओ, महा अनर्थोके मूलकारण क्रोधको मैं कैसे 
आश्रय दे सकता हूँ ? द्रौपदी ! क्रोधको तेज मानना 
मूर्खता है । वास्तवमें जहाँ तेज है, वहाँ तो क्रोध रह 
ही नहीं सकता । ज्ञानियोंका यह वचन है तथा मेरा 
भी यही निश्चय है कि जिस पुरुषमें क्रोध होता हो 
नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने विवेकद्वारा 
उसे शान्त कर देता है, उसीको तेजखी कहते हैं । 
न कि क्रोधीको तेजखी कहा जाता है । सुनो, जो 
क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातन 
छोकको प्राप्त होता है। महामुनि कश्यपने तो कहा 
है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, 
क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शात्र है । 
इस प्रकार क्षमाके खरूपको जाननेवाला सबको 
क्षमा ही करता है ।| क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत, 
भविष्य, तप, शौच, सत्य सब कुछ है । इस 
चराचर जगतूको भी क्षमाने ही धारण कर ख्खा 
है || तेजखियोका तेज, तपखिर्योका ब्रह्म, सत्य- 
वादियोंका सत्य, याज्ञिकोंका यज्ञ तथा मनको वदामें 
करनेवालोंकी शान्ति भी क्षमा हो है।§ जिस क्षमाके 
आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ और पवित्र लोक स्थित हैं, 
उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ ।> तपखियोको, 
ज्ञानियोंको, कर्मियोंको जो गति मिळती है, उससे 
भी उत्तम गति क्षमावान्‌ पुरुषोंको मिलती है । 
# वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्िचित्‌। 

नाकायमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा॥ 
छ (वन० २९ | ५) 
† क्षमा घमः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌। ` 

य॒ एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥ 

1 क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च मावि च | 

क्षमा तपः क्षमा शौच क्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥ 

§ क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ | 

क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञः क्षमा दाम: || 


> तां क्षमां ताहृशीं कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ | 
यस्या ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा छोकाश्र घिष्ठिताः || 
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कर ही चुके हैं, वेदकी आहाइसार 
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जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण किये होते 
उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । अतः सबको निर | 
क्षमाशील बनना चाहिये !* हे द्रौपदो ! दम | 
क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर ।' 
कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य माग है| | 
जंगलमें दुःखसे कातर बनी हुई अपनी धमीक / 
प्रति निकले हुए धर्मराजके ये वचन अक्रोधके अरुत | 
उदाहरण हैं ! तेज, क्षमा और शान्तिका इतना पुन | 
सम्मिश्रण और किसीमें प्रायः ढू ढनेसे मी नहीं मिठ्ता। | 
सत्य | 

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शाग्न तपा | 
लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध हवे । भीमसेनने एक स | 
धर्मराजसे अपने भाइयों तथा द्रोपदीके केकी | 
ओर ध्यान दिळाकर जूएमें हारे हुए अपने राको | 
बलपूर्वक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की ॥ सस | 
महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया- भीमसेन / | 
राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन--ये सब एक साथ मिल्क! | 
सत्यके सोल्हवे हिस्सेके समान भी नहीं है | 
अमरता और प्राणोंसे भी बढ़कर मैं सत्यपात्नह | 
धर्मको मानता हूँ । तू मेरी प्रतिज्ञाको सच मार्ग ॥॥ । 
कुरुबंशियोके सामने की गयी अपनी उस # | 
प्रतिज्ञासे मैं जरा भी विचलित नहीं हो सकता! 
तू बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा करनेवाले सार | 
तरह वनवास तथा अज्ञातवासके हद 
प्रतीक्षा कर ।' मीमसेनने ॥ परा क 
तक | 
महाराज, हमलोग तेरह मह £ ) 


# क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण 
यदा हि क्षमते सर्वे ब्रह्म सम्षर्थ 
( बन° २९ । २६, २७, ४०, 
न महाभारत वनपर्वके अ० ३३-३४ में यह 
ग मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां 
णे घर्ममसृताजीविताच । 


ते तदा ॥ 
४१ 


राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च ॥ gi 
सर्व न सत्यस्य ( न ३४ | ११) 


| 
की 

(६ 
५ ८ 


ना 


संख्या ८ ] 
5-७ छफ5ऑ(” "छू, न न न 
तेरह वर्ष क्यों न समझ लें ?”# किन्तु धर्मराजने इसको भी 
छल्युक्त सत्यका आश्रय लेना समझा और उसे खीकार 
नहीं किया । बे अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे । 
धर्मराजकी सत्यतापर उनके रात्रु भी विश्वास 
करते थे । सत्यपाठनकी महिमाके कारण उनका रथ 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर उठकर चला करता था । 
सत्यपालनका इतना माहात्म्य है ! महाभारतमें तो एक 
जगह कहा गया है कि एक बार सहस्र अश्वमेधयज्ञोंके फल 
केवळ सत्यके महाफलके साथ तौले गये तो उनकी 
अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध हुआ ।॥| 
परन्तु कहाँ सत्यके आदर्शखरूप महाराज 
युषिष्ठिर और कहाँ प्रायः पग-पगपर मिथ्याका आश्रय 
ग्रहण करनेवाला आजकलका साधारण जनसमुदाय ! 
| विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता 

एक समय साक्षात्‌ धर्मने महाराज युधिष्टिरकी 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिणका रूप धारण किया | 
वे किसी अमिहोत्री ब्राह्मणकी अरणी ( वह यन्त्र 
जिससे अग्नि प्रकट किया जाता है ) को अपने 
उल्झाकर जंगळमें चळे गये | ब्राह्मण व्याकुल 
महाराज युधिष्ठिरके पास पहुंचा और उनसे 
हरिणद्वारा अपनी अरणीके ळे जानेकी बात कही । 
न धर्मराजसे यह याचना की किवे किसी 
उस अरणीको ढुँदवाकर उसे दे दें ताकि 
होक । काम बंद न हो। यह सुनना था 
महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयोंको साथ 
जग हरिणके पदचिहोंका अनुसरण करते हुए 
हरिण बहुत दूरतक चढे गये । किन्तु अन्तमें वह 
[उ शो गया कीर सी आ आ 

हः सम्यग्वने मासास्रयोदश | 

तान्‌ पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ || 
(वन० ३५ । ३२) 

इति श्रुतेः | 


च सत्यं च तुल्या श॒तम्‌ | 


यो मासः स सं ०१ 
गा अः श्रमेघसहस संवत्सरः 


'धमेधसहस 


मेघसहलादि 
हि | प्रेत ॥८॥ विकलित फु शत भरी थही'गंति होमी! ° महाराज युघिष्ठिरने 


(शान्ति० १६२ | २६ 


महाराज युघिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा 
४ >> 
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व्याकुल होकर और यककर एक वटवृक्षके नीचे 
बैठ गये | कुछ देर बाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुळ 
जलकी खोजमें निकले | वे जल्दी ही एक जळाशयपर 


पहुँच गये परन्तु ज्यों ही उन्होंने वहाँके निर्मळ जढको 


पीना चाहा, त्यों ही यह आकाशवाणी हुई--माही- 
पुत्र नकुछ ! यह स्थान मेरा है । मेरे प्रश्नांका उत्तर 
दिये बिना कोई इसका जळ नहीं पी सकता। 
इसलिये तुम पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, फिर खयं 
जळ पीओ तथा भाइयोके लिये मी छे जाओ |! किन्तु 
नकुल तो प्यासके मारे बेचैन हो रहे थे, उन्होंने उस 
आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी 
लिया | फलखरूप जळ पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी | 
इधर नकुलके लौटनेमें विलम्ब हुआ देखकर धर्मराज- 
की आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भोम ये 
तीनों भाई भी उस जलाशायके निकट आये और इन 
तीनोंने भी प्याससे व्याकुल होनेके कारण यक्षके 
ग्रश्नोंकी परवा न करते हुए जलपान कर ही लिया और 
उसी प्रकार इन छोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी । 
अन्तमें महाराज युधिष्ठिरको खयं ही उस जलाशयपर 
पहुँचना पड़ा । वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयोंको 
मरा हुआ देखकर, बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य 

हुआ | वे उनकी मृत्युका कारण सोचने ठगे | 
जळकी परीक्षा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं दिखायी 
पड़ा और न उन मृत भाइयोंके शरीरपर कोई घाव ही 
दीख पड़े | अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण 
समझमें नहीं आया । थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास 
ढगनेके कारण जब वे भी जळ पीनेके लिये बढ़े तब 


फिर वही आकाशवाणी हुई । उसे सुनकर धर्मराजने ( अ 


आकाशचारीसे उसका परिचय पूछा । आकाशचारीने 


अपनेको यक्ष बतलाया तथा उसने यह भी कहा कि > 
(तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नोका 


उत्तर नहीं दिया--छापरवाहीके साथ जळ पी ढिया। 
इसलिये मैने ही इनको मार डाला है । तुम भी मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर ही जल पी सकते हो । अन्यथा 
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कहा--'क्ष | तुम प्रश्न करो । मैं अपनी बुद्धिके 
अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करूँगा ।' 
इसपर यक्षने बहुतेरे प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिर- 
ने उसके सब प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दे दिया । यहाँ 
विस्तारभयसे उन सारे-के-सारे प्रश्नांका उल्लेख न 
करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकांश 
भाग दिया जाता है । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा- 
वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है । 
तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है । धैर्य रखनेसे 
दूसरे सहायक बन जाते हैं । वृद्धोंकी सेवा करनेसे 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है । तीनों बेदोंके अनुसार 
किया हुआ कर्म नित्य फल देता है । मनको वशमें 
रखनेसे मनुष्यको कमी शोकका शिकार नहीं होना 
पड़ता । सत्पुरुषोंके साथ की हुई मित्रता जीर्ण 
नहीं होती । मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय 
होता है । क्रोधके त्यागसे शोकरहित होता है। 
कामनाके त्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है। छोमके 
त्यागसे वह सुखी होता है । खधर्मपालनका नाम तप 
है, मनको वशमें करना दम है, सहन करनेका नाम 
क्षमा हे, अकर्तव्यसे विमुख हो जाना लजा है । 
तत्तको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके झान्त- 
भावका नाम शम है, सबको सुखी देखनेकी इच्छाका 
नाम आर्जव है । क्रोध मनुष्यका बैरी हे । लोभ 
असीम व्याधि है । जो सब भूतोंके हितमें रत है 
बहू साधु है, और जो निर्दयी है वह असाघु है। 
धर्मपालनमें मूढ़ता हो मोह है, अभिमान हो मान है, 
धमम अकर्मण्यता ही आलस्य है, शोक करना ही 
मूर्खता है, खधर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है । 
इन्द्रियनिग्रह धैर्य है, मनके मैलका त्याग करना खान 
है । प्राणियोंकी रक्षा करना दान है | धर्मका जानने- 
वाळा ही पण्डित तथा नास्तिक ही मूर्ख है | जन्म- 
मरणरूप संसारको प्राप्त करानेवाढी वासनाका नाम प 
है । दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें सन्ताप होता है, 
उसका नाम मत्सरता है | अहङ्कार ही महा अज्ञान 
है । मिथ्या धर्माचरण दिखानेका नाम दम्भ है । 


मग {|| 


रे दोषेंको देखना कदा प! हग करो । में आनी बुटके दूसरे दोोको देखना पित ह पि 
धर्मशाख, ब्राह्मण, देवता, द्र और पितर जि | 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकका पाता है| | 
प्रिय वचन बोलनेवाछा छोगोंको प्रिय होताहै। | 
विचारकर कार्य करनेवाला प्रायः विजय पाता है। $ 
मित्रोंकी सख्या बढ़ानेवाला सुखपूर्वक रहता है | पश 
रत पुरुष सदूगुणोंको प्राप्त करता है । प्रतिदिन प्राणी | 
यमलोककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी के | 
इए लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं, इससे कक | 
और आश्चर्य क्या है ?# जिसके लिये प्रिय-अग्रि, | 
सुख-दुःख, भूत-भविष्य आदि सब समान हैं, ह| 
निःसन्देह सबसे बड़ा धनी है ।| इस प्रकार अनेक | 
प्रश्नोंका समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्न इभा | 
उसने महाराज युधिष्टिरको जल पीनेकी आज्ञा है | 
और कहा--“इन चारों माइयोंमेंसे तुम जिस एको 
कहो, मैं उसे जिला दूँगा ।' इसपर महाराज युष | 
ने अपने सबसे छोटे भाई नकुलको जिलानेके छि 
कहा । यक्षने आश्चर्यचकित होकर पूछा- अजी | 
दस हजार हाथियोंका बळ रखनेवाळे भीमकी प | 
जिसके अपार वाहुबळका तुम छोगोंको | 
उस अर्जुनको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जित | 
चाहते हो ? महाराज युधिष्टिरने कहा-_जो र । 
अपने धर्मका नाश कर देता है, या यों 

त्याग कर देता है उसका धर्म भी नाश क 
है । परन्तु जो धर्मकी रक्षा करता 

धर्म करता है |] यक्ष ! मुझको लोग सदा 
रहनेवाला समझते हैं इसलिये 


डर 


is नहीं हो | | | 
और माद्री दी ~ दो बियाँ 4 | 


सकता । मेरे पिताकी कुन्ती और 


# अहन्यहनि यूतानि गच्छन्तीह मा | 
दोषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्रयमत* 

+ सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर बनपर्वके ३१३ वें तथैव च! 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखडुःखे तर 
अतीतानागते चोमे स वै सब । . ॥ 

1 धर्म एव हतो इन्ति धमो रक्षति `; | 

हु धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा 


यामि नकुलो यक्ष 
स्वधर्मान्न चळिष्यामिं नकुलो ८ 
(चन ३१३ । ११६, १२११ १० 
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दया 


संख्या ८]. 
का | . ७ 
बे दोनों पुत्रवती 204 ऐसा मेरा निश्चित विचार 
है ।# क्योकि मेरे लिये जैसी मेरी माता कुन्ती है, 
वैसी ही माद्री है । उन दोनोंमें कोई मी मेरे लिये 
न्यूनाधिक नहीं है । इसलिये मैं उन दोनों माताओंपर 
समान भाव रखना चाहता हूँ । ( कुन्तीका पुत्र मैं 
तो जीवित हूँ ही, अब माद्रीका पुत्र ) नकुल भी 
जीवित हो जाय | क्योंकि समता ही सव धम्मोमें 
सबसे बड़ा धर्म है !' महाराज युधिष्टिरका यह धर्ममय 
उत्तर सुनकर यक्ष वडा ही प्रसन्न हुआ । उसने कहा- 
हे युधिष्टिर! तुम सचमुच बड़े धर्मात्मा हो, अर्थ और 
कामसे बढ़कर तुम धर्मको मानते हो । तुम्हारे समी 
भाई जीवित हो जायँ ।! यक्षके यह कहते ही चारों 
भाई तत्काल जी उठे । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे 
यथार्थ परिचय देनेकी प्रार्थना की । तब यक्षने खुल- 
कर्‌ कहा---'वत्स युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारा पिता साक्षात्‌ 
धर्म हँ । तुम्हारी परीक्षा छेनेके लिये मैंने ही हरिणका 
` रुप धारण किया था और उस ब्राह्मणकी अरणी उठा 
° गया था |” इसक्के पश्चात्‌ धर्मने महाराज युधिष्ठिरको 
भरणी लोटा दी तथा युधिष्ठिससे वर माँगनेके लिये 
हा । महाराज युधिष्ठिरने प्रार्थना की--दिव ! 
भाप सनातन देवोके देव है | मैं आपके दर्शनोंसे ही 
हे का आप जो कुछ भी मुझे वर देंगे, 
बर छे छि. हे. करूंगा । विभो ! मुझको आप यही 
जीत गोप लोम, मोह आदिको सदाके लिये 
गाहे हा मेरा मन दान, तप और सत्पमें निरन्तर 
हे कार! ये युगले 
तथापि र वर्तमान हैं | तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो, 
पप सुझसे जितनी ` सुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं वे सब 
*इन्ती चेव तु माद्री च द्वे भायें ठु पितुमम । 
सपुत्ने स्यातां बै इति 0 मतिः॥ 
[मिया इन्ती तथा माद्री विशेषो नासि मे तयोः | 
सममिच्छामि  नकुछो यक्ष जीवतु ॥ 


{जयेयं ७ ( वन० ३१३ । १३१-१३२ ) 
दाने सत्य च कोष नाहं, सदा 
पसि स च मनो मे सततं 


महाराज युषिष्टिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा 


ह डपपननो गगेरतेः खभावेनाति 


११६७ 


तुम्हें प्राप्त हं ।'# यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये | 
महाराज युधिष्टिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोंकी 
मार्मिकताको, सम्भव है, आजके नास्तिकयुगमें पैदा 
होनेके कारण हमलांग न समझ सकें, तथा महाराज 
युधिष्ठिरका मूल्य न आँक सकें, किन्तु यदि सरळ 
मनसे विचार किया जाय तो हमलोगोको धर्मराजके 
महान्‌ व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम 
सब ळोग उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं समतासे 
भरे हुए इन वचनोंको सुनकर (धन्य, धन्य” कह 
उठंगे ! धर्मराजके जीवनमें क्रोध, लोम, मोह आदि 
दुर्गुणोंका लेश भी नहीं था; दान, तप, सत्य आदि 
दैवी गुणोके वे अधिष्ठान थे; फिर भी उन्होंने उपर्युक्त 
वरकी ही याचना की! धन्य है उनकी निरमिमानता !! 
पवित्रता 
जब महाराज युधिष्टिर अपने सब भाइयोंके साथ 
विराटनगरमें छिपे हुए थे तब कौखोंके द्वारा 
उन लोगोंकी खोजके लिये अनेकों प्रयत्न किये गये, 
पर कहीं भी उनका पता न चला । सभी समासदोंने 
नाना प्रकारके उपाय बतलाये, परन्तु सभी निष्फळ हो 
गये । अन्तमें भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलायी। 
उन्होंने कहा--“अवतक पाण्डवोंका पता ल्गानेके लिये 
जितने भी उपाय काममें लाये गये हैं, तथा अभी 
काममें ढाये जानेवाले हैं, वे सब मेरी सम्मतिमें सर्वथा 
अनपयुक्त हैं । क्‍योंकि साधारण दूतोंद्वारा क्या 
उनका पता लग सकता है! उनकी खोज करनेका 
साधन यह है, आपलोग इसको ध्यानपूर्वक सुन || 
जिस देश और राज्यमें पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा 
युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका अमंगळ नहीं 
हो सकता ।| उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील, 
पाण्डव | 
भवान्‌. घमः पुनश्चैव 2“. बार ) 
तेषां | भाव्यमसाम्प्रतम्‌ ॥ 
जले भा ये राजा युधिष्ठिरः । 
वदान्यश्च निम्तो हीनिषेवकः । 


† तत्र 
पुरे 


oor ०/६4४ जैमपेदि ० न्वी? यच En मुप्रिध्िः ॥ 
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उदार, शान्त, ळजञाशीळ, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, 
सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होंगे । 
बहाँकी प्रजा असूया, ईष्या, अभिमान और मत्सरतासे 
रहित होगी तथा सब लोग खधर्मके अनुसार आचरण 
करनेवाले होंगे । वहाँ निस्सन्देह अच्छी तरहसे वषा 
होगी । सारा-का-सारा देश प्रचुरधनधान्यसम्पन और 
पीड़ारहित होगा । वहाँके अन्न सारयुक्त होंगे, फल 
रसमय होंगे, पुष्प सुगन्थित होंगे, वहाँका 
पवित्र पवन सुखदायक होगा, वहाँ प्रचुर मात्रामें 
दूध देनेवाळी हृष्ट-पुष्ट गायें होंगी । धर्म वहाँ खयं 
मूर्तिमान्‌ होकर निवास करेंगे। वहाँके सभी मनुष्य 
सदाचारी, प्रीति करनेवाले, सन्तोषी तथा अकाल- 
मृत्युसे रहित होंगे। देवताओंकी पूजामें प्रीति रखनेवाले 
उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे । वहाँके मनुष्य सदा 
परोपकारपरायण होंगे। हे तात ! महाराज युधिष्टिरके 
झरीरमें सत्य, धैर्य, दान, परम शान्ति, ध्रुव क्षमा, 
शीळ, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता, सरलता आदि 
गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे महाराज युधिष्टिर 
को बड़े-बड़े ब्रामण भी नहीं पहचान सकते, 
फिर साधारण मजुष्यकी तो बात ही क्या है £ % इस 
प्रकार भीष्म महाराजके वचनोंको सुनकर कृपाचार्यने 
उनका समर्थन किया । 


पाठक विचार करें, महाराज युधिष्टिरके जीवनमें 
कितनी पत्रित्रता थी । इस वर्णनमें तो पवित्रताकी 
पराकाष्टा हो गयी है । जिस धर्मराजके निवास करनेसे 


प्रियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः | 
दष्टः पुष्टः शुचिर्दक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नासूयको न चापीपुर्नामिमानी न मत्सरी । 
भविष्यति जनस्तत्र खयं धर्ममनुन्रतः ॥ 
( विराट० २८। १४-१७ ) 
# धर्मात्मा शक्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिभिः ॥ 
किं पुनः प्राकृतैस्तात पार्था विज्ञायते क्कचित्‌ । 
यस्मिन्‌ सत्यं धृतिदानं परा शान्तिधुवा क्षमा ॥ 
ह्वः श्रीः कीर्तिः परं तेज आरुशंस्यमथाजवम्‌ | 
( विराट० २८ | ३०-३२ ) 
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वहाँका देश पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता थ 
गी पवित्रताकी | 
उनकी पवित्रताकी हमलोग कल्पना मी नहीं कर सको! | 
उदारता | 
महाराज युधिष्टिरमें इसी प्रकार उदारता म्री | 
अद्भुत थी । जिस धृतराष्ट्रे पाण्डवोंको जला देनेकेक्लि \ 
छाक्षामवनमें भेजा था, जिसके हृदयमें पाण्डवोंको तेह | 
वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी | 
दया नहीं आयी, उसी धृतराष्ट्रने महाभारतकी लड्ने | 
१५ वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय | 
दान-पुण्यमें खर्च करनेके लिये, विदुरको भेजकर खर | 
धनकी याचना की और उसपर उसके साथ महाब | 
युधिष्टठिरने जैसा ब्यवहार किया उसको देल | 
हृदय मुग्ध हो जाता है । महाराज युधिष्ठिरे | 
घृतराष्ट्रका यह सन्देश सुनते ही विदुरसे बहन | 
भेजा कि “मेरा शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आफ 
ही है । मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है । आ |/ 
इन्हें इच्छानुसार संकोच छोड़कर ब्यवहार ढा सखे | 
हैं ।! इस वचनको सुनकर धृतराष्ट्रकी प्रसन्न | 
ठिकाना न रहा । वे भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, ज | 
दुर्योधन आदि पुत्र-पौत्रोंका एवं समस्त इत | 
श्राद्ध करके दान देने लगे। वख, आभूषण) सोनाल | 
गहनोंसे सजाये हुए घोडे, ग्राम, गौएँ आदि हिल | 
वस्तुएँ दान दी गयीं । बुद्धिमान्‌ राजा | 
आज्ञासे धरतराष्ट्रने जिसको सौ देनेको कहा या अं । 
हजार और जिसे हजार देनेको कहा प) | 
हजार दिये ।% तात्पर्य यद्द कि जिस आमी | 
बृष्टिद्वारा भूमिको तृप्त कर देता है, कनो ताम | 
माँतिके द्रव्योंके प्रचुर दानसे ps ॥| 
दिया गया । लगातार दस दिनोंतक 
देते-देते धृतराष्ट्र थक गये । 
हमलोग महाराज 


॥ 


संख्या ८ ] 


दिखायी देगा । अपनी बुराई करनेवालोंकी बात तो 


दूर रही, आजकलके अधिकांश ढोग अपने माता- फिर 


पिता एवं सुहदोके प्रति भी कैसा व्यवहार करते हैं, यह 
किसीसे छिपा नहीं है । उनकी वृद्धावस्था आनेपर उनके 
लिये साधारण अनन-वस्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती। 
र त्याग 
खगारोहणके समयकी कथा है, महाराज युधिष्ठिर 
हिमाळ्यपर चढ़ने गये । द्रौपदी तथा उनके चारों 
भाई एक-एक करके वफमें गिरकर मर गये । किसी 
प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था, वही धर्मराज- 
का अनुसरण करता जा रहाथा । उसी समय देवराज 
इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्टिरके सम्मुख उपस्थित 
इए । उन्होने महाराज युधिष्टिरको रथपर बैठनेके 
छिये आज्ञा दी | धर्मराजने कहा--'यह कुत्ता अबतक 
साथ चला आ रहा है । यह भी मेरे साथ खर्ग 
11! देवराज इन्द्रने कहा---'नहीं, कुत्ता रखने- 
४ लिये खर्गमे स्थान नहीं है । तुम कुत्तेको 
छोड दो !! इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा 
राज, आप यह क्या कह रहे हैं £ भक्तोंका त्याग 
ह मह्हत्याके समान महापातक बतलाया गया 
शसलिये मैं अपने सुखके लिये इस कुत्तेको किसी 
ग छोड़ सकता#। डरे इएको, मक्तको, मिरा 
ऐसा कहनेवाळे शरणागतको, निर्बलको 
गही हा चाइनेवाळेको छोड़नेकी चेष्टा मैं कभी 
यँ | पा ना मा चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले 
३ न हे त पदा 
* मक्तत्यागं प्राहुरनन्तपापं ह 
उरस्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
पेसान्नाईं जातु कथञ्चनाद्य 
त्यक्ष्याम्येने खसुखार्थी महेन्द्र ॥ 


1 भीतं ३ महाप्रा ३। ११ ) 
पोत भक्त नान्यदस्तीति जात 

माप्तं क्षीणं रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌ । 
स्यागादप्यह नैन 


मेव वेत 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा 


SR 5 >>... rr | 
से उसका मुकाबिळा करें | आकारा-पातालका अन्तर 


यु त हक”... 


११६९ 


देवराज इन्द्रने कह्य--हे युधिष्ठिर! जब 
माइयोको छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी री की 
इस कृत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? 
धर्मराजने उत्तर दिया--दिवराज, उन लोगोंका त्याग 
मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवसाम 
नहीं | मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुदम 
नहीं है । मैं आपसे फ़िर निवेदन करता हूँ कि 
शरणागतको भय दिखाना, ख्रीका वध करना, 
श्राह्मणका धन इरण कर लेना और मित्रोसे द्रोह 
करना, इन चारके पापोंके बराबर केवल एक भक्तके 
त्यागका पाप है, ऐसी मेरी सम्मति है ।% अतः मैं 
इस कृत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता ।! 
युधिष्ठिरके इन दृढ वचनोंको सुनकर साक्षात्‌ 

धर्म, जो कि कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे, प्रकट हो 
गये | उन्होंने बड़ी प्रसनतासे कहा--युधिष्ठिर ! 
कुत्तेको तुमने अपना भक्त बतलाकर खर्गतकका 
परित्याग कर दिया । अतः तुम्हारी समता कोई मी 
खर्गवासी नहीं कर सकता । तुमको दिव्य उत्तम 
गति मिल चुकी ।' इस प्रकार साक्षात्‌ धर्मने तथा 
उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज युधिष्टिरकी 
प्रशंसा की और वे ग्रसन्नतापूर्वक महाराज युधिष्ठिरको 
रथमें बैठाकर स्वर्गमें ले गये । 

पाठक ! तनिक आधुनिक जगतूकीओर तो ध्यान 
दें ! आज मी सहत्तो नरनारी बदरिकाश्रम आदि 
तीथोंकी यात्रा करते हैं, परन्तु साथियोके प्रति उनका 
व्यवहार कैसा होता है ? कुत्ते आदि जानवरोंकी बात 
छोड़ दे, आजकळके तीर्थयात्रियोके यदि निकटसम्बन्धी 
भी संयोगवश मार्गमे बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हे 
वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके करुणक्रन्दन" 


की उपेक्षा करके वे सुक्तिकी खोजमें चले जाते हँ । 


# भीतिप्रदानं शरणागतस्य 
स्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 
मित्रद्रोइलाति चत्वारि शक्र 
भक्तत्यागक्षेव समो मतो मे॥ 
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[ भाग ११ | 


परन्तु यह उनका अमात्र है | दयामय भगवान्‌ और सदाचारसे ओतप्रोत था । लेखका क्र क | 
केवल भावके भूखे हैं । भावरहितके लिये उनका द्वार जानेके भयसे उनके जीवनकी अन्यान्य महत्त 1 
सदा बंद है। यथार्थ बात तो यह है कि भगवान्‌ घटनाओंका उल्लेख नहीं किया गया । । 
हमारी परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते महाराज युधिष्टिरने अवसर उपस्थित होनेपर अपे | 
हैं । यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय तो हम लोगोंको निर्बैरता, पैर्य, क्षमा, अक्रोध आदि सङ्गेन | 
बड़ी प्रसन्नतासे, प्रेमपूर्वक भगवान्‌की आज्ञा समझकर केवल वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक आद | 
अनाथों, व्याधिपीड़ितों और दुःखग्रस्तोंकी सहायता सामने रक्खा । सत्यपाळन तो उनका प्राण था। | 
करनी चाहिये । उन्हें मार्गमे छोड़ जाना तो खयं इस विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने | 
अपने हाथोंसे मंगलमय भगवानके पवित्र धामके पटको जाते हैं । धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्ि- | 
बंद कर देना है । यदि हम अपने इन कर्तव्योंका मत्तासे परिपूर्ण होता था, यह यक्षकी आख्यापिकारे | 
पालन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई सन्देह और भी स्पष्ट हो जाता है । समताकी रक्षाके बि | 
नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेको अपनानेके तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोतककी उपेक्षा क | 
कारण महाराज युधिष्ठिरके सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट दी थी ! और उनकी पवित्रता तो यहाँतक वही | 
हो गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान्‌ थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पवित्र वन जती | 


भी प्रकट हो सकते हैं ! 'थी । उनके शम-दमादि शुम गुणोंसे प्रभावित हो १ 
उपसंहार प्रायः समूचा देश संयमी बन जाता था खा | 


इस संसारमै बहुत-से धार्मिक महापुरुष हुए हैं, त्यागकी तो उनमें बात ही निराळी थी। एक ई | 
किन्तु “धर्मराज शाब्दसे केवळ महाराज युधिष्ठिर ही कुत्तेके छिये उन्होंने खर्गको भी ठुकरा न. | 
सम्बोधित किये गये हैं । महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण उनका प्रत्येक कर्म स्वार्थत्याग और दयासे | 
जीवन ही धर्ममय था । इसी कारण आजतक वे होता था । धृतराष्ट्रकी याचनापर दवाई | 
धधर्मराज' के नामसे प्रसिद्ध हैं | शाखरोमें धर्मके औदार्य दिंखलाया, वह भी उनके अपू दा | 
. जितने लक्षण बतळाये गये हैं वे प्रायः सभी उनमें त्यागकी भावनाका ही परिचायक है! | 
विद्यमान थे । स्मृतिकार महाराज मनुने जो धर्मके दस तप, तेज, शान्ति, छज्जा, सरती, उ ) 
लक्षण वतलाये हैं# वे तो मानो उनमें कूट-कूटकर निर्लोभता, भक्तवत्सळता आदि अनेकों गु हार 


भरे थे । गीतोक्त दैवी सम्पदाके छब्बीस लक्षणा तथा एक साथ ही भरे थे। ऐसे न र्व 
महर्षि पतञ्जलिके बतछाये हुए दस यम-नियमादि] भी युधिष्टिरके जीवनको यदि हम आदर्श जायगा | 


प्रायः उनमें मौजूद थे | और महामारतमें वर्णित तो हमारे कल्याणमें तनिक भी सन्देह न रर ह| 
सामान्य धर्मके तो आप आदर्श ही थे । इस ढेखमे पाठक महातुभाबोसे मेरा यह विनर उनके 
- उनके जीवनकी केवळ आठ घटनाओंका ही उल्लेख महाराज युधिष्ठिरके इन गुर्णोको 5 कर 
किया गया है, परन्तु उनका सारा ही जीवन सदूगुण आचरणोंको यथाशक्ति अपनानेकी 
हि OOO TORR. - - 
# घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमकोधों दशक धर्मलक्षणम | ( तुवि | 


† गीतामें अ० १६ छो० १, २, ३ देखिये । १ 
1 अहिसासत्यास्तेयब्रझचयोपरिअद्दा यमाः । शौचसन्तोषतपःखाध्यायेश्वरप्णिधानानि नियमा । ॥ 
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भक्त-गाथा 


भक्त विष्णुचित्त ओर उनके शिष्य नरपति 


दक्षिण पाण्ड्यदेशमें धन्विनगर नामक स्थानमें 
मुकुन्द नामक ब्राह्मण निवास करते थे । ब्राह्मण बड़े 
ही धर्मात्मा, सदाचारी, शास्त्रज्ञ और सद्गुणी थे। रोज 
सवेरे श्रीभगवान्‌का भक्तिपूर्वक पूजन करते थे । जो 
कुछ मिल जाता था उसीमें वे मस्त रहते थे.। परन्तु 
उनके पुत्र नहीं था त्राह्मणोकी प्रबल इच्छा थी कि उन्हे 
पुत्र हो; उसने इसके लिये श्रीभगवानसे प्रार्थना की । 
भगवानूने मुकुन्दको खप्न दिया कि तुम्हारे घरमें एक 
बडा भक्त पुत्र उत्पन्न होगा । तदनुसार दसवें मास उनके 
रक सुन्दर पुत्ररत्न पैदा हुआ । उसका नाम रक्खा गया 
विष्णुचित्त | विष्णुचित्त लड़कपनसे हो भगवानका भक्त 
था। बै भगवानूकी कथा बडी रुचिके साथ सुनता | 
छ्ड्कोमें परस्पर मगवानूकी लीलाके ही खेल खेळता । 
भगवान्‌की ही चर्चा करता । माता-पिताकी 
रा णता । कभी किसीसे लड़ता नहीं । किसीको 
का जं न| दूसरेके दोषोंको सह लेता, परन्तु किसी- 
वाणी छिद्र किसीके सामने नहीं खोलता । उसकी 
रतनी मधुरता थी कि वह जिसके साथ एक 

वार बो छेता ट 
स 1 उसीका मन मोह लेता । इस gs 
ो गया ही उसमें ऐसे दैवी गुणोंका प्रादुर्भाव 
सिक उसके साथ खेळनेवाले बालक भी 
रै बैद्धिके होने लगे | पिताने विष्णुवित्तका 

स्कोर कराया । त 

पलेक „ ग। तढुपरान्त थोडे ही दिनों बाद पिता 


विष्णुचित्त जवान हुए, परन्तु उनमें जवानीका मद 
नहीं आया | सोलहसे चालीसतककी अवस्थाको गधा- 
पचीसी कहते हैं । इस उम्रमें जिसका जीवन पवित्र 
रह जाता है उसका जीवन अन्ततक पवित्र रहता है। 
विष्णुचित्त सुन्दर, मधुमाषी, हृष्ट थे; परन्तु उनका 
मन भगवानूमें होनेके कारण जवानीमें वे प्रमादके वरा 
नहीं हुए । नियमित सध्योपासन, वेदाध्ययन, साधुसेवा 
चलने लगी । एक दिन विष्णुचित्तके मनमें आया कि 
भगवानके दसों अवतार ही परम सुन्दर और परम 
मधुर हैं, परन्तु यदुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समान सौन्दर्य-माधुर्यनिधि तो कोई नहीं है; मुझे 
अपना जीवन उन्हींके चरणोंमें निवेदन करना चाहिये 
जुद्ध हृदयके सात्विक विचारको दृढ निश्चयके रूपमें 
परिणत होते देर नहीं लगती । विष्णुचित्तने अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणो सम्पूर्णतया समर्पण कर 
दिया । वे यदुनाथकी करुणापर मुग्ध हो गये । अहा ! 
मेरे खामी कितने दयाढ़ ह कैसे प्रेममय हैं। नारद 
और सनकादि मुनि निरन्तर जिनका ध्यान करते हैं, 
बेद जिन्हें नेति, नेति कहते हैं और ब्रह्मा तथा इन 
जिनकी कृपाकोरके लिये सदा तरसते रहते है उन 
साक्षात्‌ सचिदानन्दधन परमात्मा श्रीकृष्णको गोकुलमे 
नन्दरानी अपना स्तनपान कराकर उनका ढाड़ लड़ाती 
हैं। व्रजके गोपबालक उनके साथ निःसंकोच खेलते हैँ। 
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॥ ७ 


११७२ 


आकर खड़ी हो जाती हैं लि हो उनके मनोहर सलार 'छोग मनुष्य जन्मने एसे पण आ उनके मनोहर मुखार- 
विन्द्की ओर एकटक दृष्टिसे देखा करती हैं। इन 
सब खेलोंसे त्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं, 
परन्तु प्रेमानन्दनिधि मेरे खामी श्रीकृष्णको अपने भक्तों- 
के साथ खेळनेमें जरा भी हिचक नहीं होती । उनकी 
एक-एक लीला परम आनन्ददायिनी है । 

इस प्रकारके विचारोंमें---परम खामी श्रीकृष्णचन्द्रके 
गुण-नाम-स्मरणमें ही विष्णुचित्तका समय बीतने लगा । 
साथ ही शरीर भी उन्हींकी सेवामें लग गया । कभी 
वे भगवानूके लिये पुष्पचयन करके मनोहर माला 
गूँथते, कभी चन्दन घिसते, कभी नैवेद्यकी तैयारी 
करते, कभी आरती करते । इस प्रकार श्रीभगबानूके 
कैकर्य और चिन्तनमें ही वे रत हो गये । उन्होंने एक 
सुन्दर बाग छगाया और उसमें भगवानके मंगळविग्रहकी 
स्थापना की | खयं रात-दिन वहीं रहकर तन-मन- 
धनसे भगवानूकी सेवा करने लगे । भगवानके साथ 
उनका गूढ़ परिचय हो गया, वे धन्य हो गये ! 

एक समय उस देशके राजा उस बगीचेके पाससे 
कहीं जा रहे थे । सुन्दर बगीचा देखकर वहाँ विश्राम 
करनेकी राजाकी इच्छा हुई । राजा घोड़ेसे उतर 
पड़े और अन्दर जाकर भगवानके दर्शन किये, फिर 
विष्णुचित्तजीके पास गये । राजा परम भागवत 
विष्णुचित्तके तेजोमंडित मुखमंडलको देखते हो प्रभावित 
होकर उनके चरणोंमें गिर पडे और उनसे विनय- 
पूर्वक बोढे--“खामिन्‌ ! मैं रात-दिन अपने राज- 
काजमें ही लगा रहता हूँ। मेरे लिये जो कल्याणकारी 
हो वही उपदेश कृपया मुझे दीजिये |” राजाके 
विनम्र वचनोंको सुनकर विष्णुचित्तने मुस्कराते हुए 
स्नेहपूर्ण किन्तु गंभीर शब्दोंमें कहा-_ 

“राजन्‌ ! जैसे बनिजारे लोग आठ महीने देश- 
विदेशमें घूम-फिरकर धन कमाते हैं और फिर चार 
महीने चौमासेमें घर बैठ कर खाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान्‌ 
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कल्याण 


[ भाग | | 
लोग मनुष्य जन्ममें ऐसे पुण्य कर्म करते हैं ने 
फलखरूप अन्यान्य योनियोंमें उन्हें कोई भी क | 
या कष्ट नहीं होता । यह स्मरण रखना चाहिये च 
एक मनुष्य जन्मकी ही कमाई अन्यान्य शरीर | 
जाती है । यहाँ जो पापरूप चुरी कमाई कता | 
उसे नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकते हुए भप | | 
कष्ट सहने पड़ते हैं और यहाँ जो पुण्यरूप बच्ची 
कमाई करता है उसे बार-बार उत्तम योनि मिल्ती ह| 
---कहीं पूर्वकर्मवश निकृष्ट योनि मिलती है ते ळ| 
भी उसे कोई कष्ट नहीं होता । अतएव मनुष्यळेबरे | 
प्राप्त करके जीवको सदा पुण्य कर्म ही करते ह| 
चाहिये । परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मनुष्ये | 
सफलता पुण्य कमोमें ही नहीं है । क्योंकि पुम ळ|. 
भी पुनः जन्म देनेवाळे होते हैं | आखिर वह भी ( 
तो बन्धन ही । बेडी ठोह्रेकी हो या सोनेकी, है? | 
बेडी ही । मानवजीवनकी सच्ची सफलता तो ह| 
है कि वह पुनर्जन्मका नाश करनेवाले पराते | 
परम पदको प्राप्त करले | अतएव तुमको उसीके नि 1 
प्रयत्न करना चाहिये । आजसे पहले असंख्य 7 | 
हो गये और चळे गये । उनके नाम भी लोग 
जानते । तुम यदि अपने जीवनको राजमदमे 
तो पाप करोगे, विषयवासनामें बिताओगे. तो 
पाप होगा | केवळ राजकाजमें छगाओंगे ? | 
जीवन व्यर्थ होगा । अतएव तुम | 
श्रीकृष्णचन्द्रके परमपावन चरणोंमें अर्पण उ | 
प्रीत्यर्थ, उन्हींकी सेवाके छिये, सब इ उ 
समझकर, अहर्निश उनके पवित्र नाम हो! 
करते हुए ही उनके किंकररूपसे राजकार 
किसी प्रकार भी अहंकार, ममता और | 

! 


FR 3: ७, 


पास न फटकने दो । अहंकार ल है | 
दासत्वका, ममता करो उनके चारु ४ 
आसक्त हो जाओ उनकी रूपमाधुरीपर 


EE 


_ NNN 


संख्या ८ ] नामस्मरणकी आवश्यकता ११७ 
सम?) ३ 
मधुर वंशीष्वनिपर ! जाओ, राज्य उनको अर्पण करके डे अपनी प्रत्येक चेष्टासे भगवानकी पूजा करने को | 


तुम दीवान बन जाओ और उनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये ही राज्यशासन करो । उतना ही अंश 
अपने काममें लाओ जितना तुम्हारे शरीरकी और 
परिवारकी स्थितिके लिये आवश्यक हो । देकर खाओ, 
भगवदर्थ निवेदन करके प्रसादमात्र ग्रहण करो | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुमपर कृपा करेंगे ।” 


परमभक्त विष्णुचित्तकी ओजभरी वाणीने राजाके 
मनपर जादूका काम किया | राजाकी विषयासक्ति 
भगवानूकी परम अनुरक्तिके रूपमें परिणत हो गयी । 
वे अपनी राजधानीको लौट आये | उनका जीवन 
बद्छ गया । उनके व्यवहारसे सारी प्रजा सुखी हो 
गयी | उनकी प्रत्येक क्रिया भगवदर्थ होने लगी | 


उनका जीवन--उनका एक-एक श्वास भगवतूपूजा- 
मय बन गया | वे यथार्थ भजनानन्दी हो गये । 

कुछ समय वाद गुरुवर विष्णुचित्तजीकी कृपासे 
दीनदयाछु भगवानूने लक्ष्मीजीसहित प्रकट होकर 
राजाको अपने दुर्लभ दर्शन दिये | भगवानकी उस 
अनुपम छबिका वर्णन कौन कर सकता है ! राजाका 
जीवन सफल हो गया । वे कृतार्थ हो गये । सत्संग 
और निष्ठापूर्वक किये हुए भगवद्धजनका फल प्रत्यक्ष 
देखकर सभी छोग चकित हो गये ! 

इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों ही भगवानके 
कैंकर्यको प्राकर परमधामको सिधारे । § 

बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय ! 


— ORS 
नामस्सरणकी आवश्यकता 


( गेरखपुरके अखण्ड हरिनामसकीर्तनयजञमे दिये हुए महामना पं० मदनमोहनजी माळवीयके उपदेशके आधारपर) 


आजकल नामजपपर बहुत जोर दिया जाता है । 
जाप सबछोग भी भगवन्नामके जप और कीर्तनमें ही लगे 
र है । किन्तु आप यह तो बतठाइये कि नामजप 
करना चाहिये ? इससे क्या लाम है ? लोग 

है, भगवानका नाम ढेनेसे पाप कटते हैं; 

तु इसमें युक्ति क्या है £ आपमेंसे कोई मी 
क्सी न्स ६ बात यह है कि इम जिस समय 
दह क नाम लेते हैं तो तत्काळ हमें उसकी 
जब ह, पण आदिका भी स्मरण हो जाता है | 
कसाई' शब्दका उच्चारण करते हैं 


तो 
आरे मानसिक नेत्रोके सामने एक ऐसे व्यक्तिका 


चित्र अंकित 
है जा. हो जाता है जिसकी छाल-छाल आँखे 
रीर है, हाथमें छुरा है और बडा बूर 


| विज्या! 
वेस्पाको मूर्ति कहते ही हमारे हृदयपटळ्पर 


शङ्कित ३ ० क्ी,०जाती। है०।९दरसतो, प्रकार. और उसने 


जब हम भगवान्‌का नाम लेते हैं तो सहसा हमारे 
चित्तमें मगवानके दिव्य रूप और गुणोंकी स्मृति 
जाग्रत्‌ हो जाती है। भगवनामस्मरणसे चित्त 
अनायास ही भगवदाकार हो जाता है । भगवदाकार 
चित्तमें भला पाप-तापके लिये गुंजाइश कहाँ है! 
इसीलिये नामस्मरण पापनाशकी अमोध ओषधि है | 
बिना जाने भगवानका नाम लेनेसे भी किस 
प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषयमे 
श्रीमद्भागवतके छठे स्कन्थमें एक बड़ी अद्भुत कथा 
है | अजामिळ नामका एक बडा ही दुराचारी और 
दृष्ट प्रकृतिका ब्राह्मण था । उसके सबसे छोटे पुत्रका 
नाम “नारायण था | जब अजामिलका अन्तकाळ 
उपस्थित हुआ तो उसे लेनेके ल्यि ह आये । 
खरूपको देखकर अजामिल डर गया 
र म कहकर अपने छोटे पुत्रको 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्व्व्व््््त्त्््््व्न््न्त्त्््ल््स्त््स्स्स्स्स्स्स््स्व्््स्स्स्््््स्स््स््स्््ल्ल्््न््न् य्य 


पुकारा । उसके मुखसे “नारायण शब्द निकलते 


ही वहाँ विष्णु मगवानके पार्षद उपस्थित हो गये । 
उन्होंने तुरन्त ही उसे यमदूतोके पाशसे छुडा छिया। 


जब यमदूतोंने उसके पापमय जीवनका वर्णन करते 
हुए यमदण्डका पात्र बतछाया तो भगवानके पार्षदोंने 


उनके कथनका विरोध करते हुए कहा--- 


अयं हि रृतनिरव शो जन्मकोट्यंहसामपि । 
यद्दयाजद्दार विषशो नाम खस्त्ययन हरे; ॥ 
पतेनैव ह्यघोनोऽस्य छतं स्याद्घनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ 
सर्घेषामप्यघवतामिद्मेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोयंतस्तद्विषया मतिः॥ 


( श्रीमद्भा० ६। २। ५, ६; ८ ) 
“इसने तो अपने करोड़ों जन्मोंके पापोंका | 

प्रायश्चित्त कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश 
होकर भगवानका मङ्गलमय नाम उच्चारण किया है । 
इसने जो “नारायण? यह चार अश्षरोंका नाम 
उचारण किया है, इतनेहीसे इस पापीके समस्त 
पापोंका प्रायश्चित्त हो गया । समस्त पापियोंके 
लिये भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही सबसे अच्छा 


प्रायश्चित्त है, क्योंकि ऐसा करनेसे भगवद्विषयक 
बुद्धि होती है ।' | 


बिष्णुदूतोके इस प्रकार समझानेपर यमराजके 
सेवक यमलोकको चढे गये और वहाँ ये सब बातें 
धर्मराजको सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा--'महाराज ! 
इस लोकमें धर्माधर्मका शासन करनेवाले कितने 
अधिकारी हैँ, और हमें किसकी आज्ञामें रहना 
चाहिये £ भला, ये दिव्य पुरुष कौन थे और उस 
महापापीको हमारे पारासे छुड़ाकर क्यों ले गये ? 
तब यमराजने कहा--“परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विस्वम्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ मेरे भी 
ऊपर . एक और खामी है जो समस्त स्थावर-जंगमका 


कल्याण [ वि, 


भाग १ 8 


शासक है और जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओको | 
है । उन.सर्वतन्त्रखतन्त्र श्रीहरिके दूत, जो ह 
समान रूप और युणवाळे हैं, लोकमें विचरते रहते 
और श्रीहरिके भक्तोंको, उनके शत्रु और गृसु अहि 
सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचाते रहते हैं । संसत | 
मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह ना | 
जपादिके द्वारा भगवानके चरणोंमें भक्ति करे। 
देखो, यह भगवन्नामोच्चारणका ही माहाल्य हैन | 
अजामिळ-जैसा पापी भी मृत्युके पाशसे मुठ |. 
हो गया ।' ॥ 
महाभारत शान्तिपर्वकी कथा है कि जिसस | 
शरशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्ससे महर | 
युधिष्ठिरने पूछा--- 
को चर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। | 
कि जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात! | 
( विष्णुसइल० १) | 
“सम्पूर्ण घर्मोमे आपके विचारसे कोौन-सा रा | 
सर्वश्रेष्ठ है ? और मनुष्य किसका जप केसे उ 
मरणरूप संसारसे मुक्त दो जाता दै ' | 
पितामहने कहा-- 


. परमं यो महद्भह्म परमं य 
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जगप्प्रसुँ देवदेवमनन्तं उ 
सतुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोरि 
तमेव चाचेयन्नित्यं भक्तथा पुरुषमध्ययम, 
'्यायंस्तुबच्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव | 
अनादिनिधनं विष्ण सबं 

लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं साति ॥ 
ब्रह्मण्यं सवधर्मं लोकाना | 
लोकनाथं महृद्भूत सर्वभूतमयो, मतः! 
एष मे सर्वेधमोणां घर्मो5घि्कतमी सदा । 


स्तवैरचभर 0 
° 


यद्भक्तया पुण्डरीकाक्ष स यो महत्व । 
परमं यो मद्दत्तेजः परम पाय. ॥ 


भवेत 


र्व 
नड 


RR ____ 


नामस्मरणकी आवस्यकता 


संख्या ८ 1 


दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥ 
( विष्णुसहल० ४-१० ) 
“जो सम्पूर्ण संसारके खामी, देवोंके देव, अनन्त 
एवं पुरुषोत्त हैँ उन आदि-अन्तसे रहित, सम्पूर्ण 
लेकोंके महान्‌ ईश्वर और सबके साक्षी भगवान्‌ 
अच्युतकी नित्यप्रति उठकर हजार नामोंसे स्तुति 
करनेसे तथा उन अविनाशी पुरुषोत्तमका ही भक्ति- 
पूर्वक पूजन, ध्यान, स्तवन और वन्दन करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हो जाता है । बे 
श्रीविष्णु श्राह्मणोंकें हितकारी, समस्त धमोके ज्ञाता, 
लेकोंकी कीर्तिको बढ़ानेवाले, छोकोके खामी, महद्भूत 
और सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान हैं । मेरे विचारसे 
मनुष्यके सम्पूर्ण धर्मोमें सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो 
जुष्ट तेज, अति महान्‌ तप, परमोत्कृष्ट बरहम 
ओर बड़े-से-बड़े आश्रय हैं तथा जो पतित्रोमि पवित्र, 
ङ्गम मज्नछ, देवोंमें महान्‌ देव और समस्त भूतोंके 
अविनाशी पिता हैं उन कमळनयन भगवानका मनुष्य 
सदा मक्तिपूर्वक स्तवन करे ।' 
ही भीष्मजीने भगवानको ही. सबसे 
जी क देव और भगवन्नामस्मरणको ढी सबसे 
ऐवी ही पक य है । भगवन्नामकी महिमा 
नक्षत्र एप र हदै । इसके उच्चारणमात्रसे ग्रह, 
मे अप जा दोष निवृत्त हो जाते हैं । 
हो कहर से यह वर माँगा था कि मुझे प्रायः 
शी र ता होता है, इसळिये ऐसा 
ससे ग्रहदोषजनित विश्व उपस्थित न 


हों | तब मेरी माताने मुझसे कहा, तू यात्रा आरम्म 
करनेसे पूर्व “नारायणः इस नामका उच्चारण कर 
छ्या कर, फिर कोई विन्न नहीं होगा ।' माताजीके 
इस आशीर्वादसे मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं 
जिस समय 'नारायण? इस प्रकार उच्चारण करके 
यात्रा आरम्म करता हूँ तो सारे विन्न दूर खड़े रहते हैं | 


यही बात श्रीमद्वागवतके नारायणकवचनामक 
प्रसिद्धं स्तोत्रम भी बतछायी गयी है | यह स्तोत्र 
भी भागवतके ६ठ स्कन्धमे ही है | वहाँ कहा है - 


यन्नो भयं ग्रहेभ्यो5भूत्केतुम्यो उभ्य एवं च। 
सरौसपेभ्यो दृष्ट्रिम्यो भूतेम्योंऽहोभ्य एव वा 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरुपाख्रकीत॑नात। 
थयान्तु संक्षयं सद्योये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ 
(८। २७, २८) 
ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीसृप, हिंत्र जीव अथवा 
पापोंसे हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं, तथा हमारे 
श्रेयोमार्गके जो-जो प्रतिबन्ध हैं वे इस भगवन्नामरूप 
अखन ( कवच ) का कीर्तन करनेसे क्षीण हो जायेँ ।' 
नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पाप उसी प्रकार कट 
जाते हैं जैसे दूध डालनेसे चीनीका मैल कट जाता 
है । नामका प्रभाव हमारे चित्तको सर्वथा व्याप्त कर 
लेता है । जिस प्रकार जलमें. तेलकी एक बूंद 
डालनेपर भी वह सारे जलके ऊपर फैलकर उसे ढक 
लेती है उसी प्रकार अर्थातुसन्धानपूर्वक किया हुआ 
थोड़ा-सा भी नामजप मनुष्यके सारे पापोको नष्ट कर 
देता है । अतः नामजपसे पापका नाश होकर दिव्य 
शान्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है । 
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११७६ कल्याण 


होलीपर कतेव्य 
क्या करना चाहिये 


१-प्रेमसे लका रंग डालकर होली खेलनेमें हजे नहीं है । र | 
२-निर्दोष गायन-वाद्य करनेमें हानि नहीं है । भगवानूके नामका कीतन करना चाहिये । | 
३-चासन्ती नवशस्येष्टि ( बसन्तमें पैदा होनेवाले नये धानका यज्ञ) करना चाहिये । छा | 
करना चाहिये । ठु मे 
४-मक्त प्रहादकी कथाएँ तथा लीलाए होनी चाहिये । 
ए५-भगवन्नामके महत्त्वका प्रचार करना चाहिये । 
६-सब प्रकारके वैरको त्यागकर परस्पर प्रेमपूवेक मिलना चाहिये । Fe. । 
७-फागुन सुदी ११ से १५ तक किसी दिन भगवान्‌की सवारी निकालनी चाहिये बि | 
सुन्दर-सुन्दर भजन और नाम-कीतनकी व्यवस्था करनी चाहिये। 5] 
८-निम्नांकित न करने लायक कार्योंको लोग न करें, इसके लिये जगह-जगह सभा करके सवो | 
इनके दोष समझाने चाहिये । ee 
९-त्ीश्रीचैतन्यदेवकी जन्मतिथिका उत्सव मनाना चाहिये । महाप्रथुका प्राकव्य होलीके दिन है ) 
हुआ था । इस उपरक्ष्यमें हरिनामकी खूब ध्वनि करनी चाहिये। | 
१०-भक्ति और भक्तकी महिमाके तथा सदाचारके गीत गाने चाहिये । 
११-भगवानका दोलोत्सव--झलनोत्सव मनाना चाहिये । 


९ ०५ 
क्या नहीं करना चाहिये 
१-गाली नहीं बकनी चाहिये । 
२-राख, धूल, कीचड़ नहीं उछालना चाहिये । 
३-गंदे पानीको किसीपर नहीं डालना चाहिये । नाहि 
४-रंग डालनेसे जिनका मन दुखता हो, उनपर रंग नहीं डालना चाहिये | हे । 
५-खियोंकी ओर गंदे इशारे नहीं करने तथा उन्हें गंदी जबान नहीं बोलनी छ 
६-किसीके मी झुँहपर स्याही) कारिख या नीला रंग आदि नहीं पोतना च 
७-शराब, भाँग, गाँजा, चरस, नशैला माजून आदि खाना-पीना नहीं चाहिये । 
८-वेश्यानृत्य नहीं कराना चाहिये | 
९-गंदे अश्लील धमाल, रसिया, कबीर या फाग नहीं: गाने चाहिये । 
१०-टोपियाँ या पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिये । हुए अर्व a 


११-जूतोंकी माळा पहनकर या पहनाकर, शव बनाकर गंदे गाने गाते बजाते 
निकालना चाहिये । 
HS. > 


| 
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योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


क... १ 


योगक्षेम वहाम्यहम्‌ 


( ढेखक--श्रीयुत अक्षयकुमार वन्दोपाध्याय एम० ए० ) 


ह ताके नवम अध्यायके पहले अंश: 


नित्य विश्वरूपमें परिव्यक्त हूँ, नित्य, निष्क्रिय, निर्विशेष, 
निर्लित्ति और निराधार होता हुआ ही नित्य, सृष्टि स्थिति 
प्रलय करनेवाळा, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सविशेष और 
लीलाविग्रहधारी हूँ, नित्य अखण्ड अद्वय सचिदानन्द- 
घनखरूप होता हुआ ही अनन्त मेदोसे विभिन्न 
चेतनाचेतन स्थूळ-सूक्ष्म सब पदार्थोकी योनि, आश्रय 
और नियन्ता हूँ ।? इसको उन्होंने अपना 'ऐश्वरयोग' 
बतछाया । साधारण जीवबुद्धिके लिये अगम्य होने- 
पर भी भगवत्खरूपमें सभी विरोधोंका सम्यक्‌ प्रकारसे 
समन्वय है । उनके खरूपमें भेदमें अभेद है, क्रियामें 
अन्रिया है, और सान्तमें अनन्त है । 'पश्य मे योग- 
श्रम्‌! शीर्षक लेखमें इस ऐश्वरयोगका किंश्चित्‌ 
आभास दिया गया है |% 

नवम अध्यायका जो विशेष वक्तव्य है, उस 
न अभो नहीं खोला गया है । मनुष्य जब 

गे इस अचिन्त्य शक्ति और ऐश्वर्यको जानकर, 

साथ भगवानके इस कार्यकारण, 


ोश्रित-आश्रय, प्रकाश्य-प्रकाशक, शक्ति-शक्तिमान्‌ 
पळ सम्बन्धको उपलब्धकर भगवानको ही 


ह तो प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌! 
ह मिलान लो बम 0] 


श्सी चर 
चपा है। वर्षके पाचवे अड्डुमें पृष्ठ ९६३ पर यह लेख 
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-¬- समझकर उनके प्रति अनुरक्त होता है, अनन्य 
मनवाला होकर उनका भजन करता है, उनको अपने- 
हृदयकमलमें स्थापन करके उनमें प्रेम करता है, सदा- 
सर्वदा स्मरण-मनन-कीर्तन-प्रणाम और आत्मनिवेदन 
करके आनन्दमें मग्न होता है और जीवनको सार्थक 
समझता है, देह-मन-प्राण सबको भक्तिके द्वारा 


पवित्र करके भगवानके प्रति समर्पण कर देता. 


है और ऐहिक तथा पारलौकिक सब प्रकारकी भोग- 
वासनाओंका त्याग कर देता है, कायिक और मानसिक 
सभी कर्म केवल उन्हींकी सेवा समझकर करता है, 
तब भगवान्‌का एक निगूढ खमाव उसके सामने प्रकट 
होता है। भगवानका यह विशेष परिचय भक्तिके द्वारा 


ही मिलता है--भक्त्या लम्यस्वनन्यया' सक्ति . 


तत्तज्ञानसे यह परिचय नहीं मिलता। भक्तिभावित 
मनुष्यके हृदयमें भगवानका जो भाव प्रतिफलित होता 
है, केवळ कर्मनिष्ठ चित्तमें या ज्ञानानुसन्धित्सु बुद्धिमे 


वैसा नहीं होता । कर्म और ज्ञानमें जीव-जगतूकें साथ 


भगवानका साधारण सम्बन्ध ही प्रकट होता है, परन्तु 
भक्तिमें भक्तके साथ भगवानूके विशेष सम्बन्धकी 
उपलब्धि होती है । भक्ति मनुष्य और भगवानको परस्पर 
बहुत ही समीप छाकर उनमें परस्पर धनिष्ठ आत्मीयताका 
सम्बन्ध जोड़कर सामने छाती है, दोनोंको मिलाती 
है | मक्तिमें मनुष्य भगवानको केवल सर्वमय, सर्वोश्रय, 
संबैबर्यसम्पन, सर्वयुणाधार, युणातीत, भावातीत, 
नित्य निरञ्जन परमात्मा परमेश्वर बोलकर ही नहीं 
जानता, वह उनको अपना धनिष्ठ सम्बन्धी, अपना 
पिता-माता-धाता-पितामह, अपना खामी, सखा, 
हू, ग्राणोंका प्राण, परम आत्मीयरूपमें अनुभव 


द्रव है, अतर. हुस्न, करणाई हृदय " और 


|| 
हु 
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प्रेमसुन्दर रूपमें आखाद पाता है । भगवानूके खभाव- 
में यह स्नेह, दया और प्रेमका माव- सौन्दर्य, 
माधुर्य और रसका भाव भक्तिके द्वारा ही प्राप्त हो 
सकता है । युक्तिके द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता । इसीलिये असूयारढित, मत्सरताहीन 
विश्वासीके सामने ही अनुभूतिकी इस वस्तुको प्रकट 
करना उचित है । भक्तिविमुख युक्तिपरायण 
समालोचकोंके सामने तो यह गोपनीय है । भक्तके 
साथ भगवानका कैसा विशेष सम्बन्ध प्रकट होता है, 


` बहुत-सी भूमिकाके बाद भगवान्‌ श्रोकृष्णने भक्त 


अर्जुनको अपने उस गुह्यतम खभावका परिचय कराने- 
के लिये संक्षेपमे कुछ छोक कहे हैं-- 
भक्तके साथ भगवानका विशेष सम्बन्ध बतळानेके 
उद्देश्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने अचिन्त्य ऐश्वरयोग- 
को बतळानेके बाद भक्तिप्रसङ्गकी अवतारणा की ।- 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकतिमाश्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इढन्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
ज्ञानयश्चेन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
अहं क्रतुरह यश्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्चो5हमहमेवाज्यमहमझिरहं इतम्‌॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ 
भगवानूने कहा कि जो सत्त्गुणसे सम्पन्न हैं, ग) 
अहिंसा, तेज, क्षमा, अमानित्व आदि दैवी सम्पदा- 
ओसे विभूषित हैं, वे महात्मा मुझको भूतोंका आदि 
और अव्यय, विश्वका कारण और नित्य निर्विकार 
जानकर अनन्य चित्तसे मुझको ही भजते हैं; यत- 
पूर्वक नियमितरूपसे कोई मेरा सदा कीर्तन करते हैं, 
कोई ध्यान करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं, कोई 
ज्ञानयज्ञद्धारा मेरी उपासना करते हैं; कोई-कोई 
मक्त अद्वेतमावसे और कोई-कोई दैतबुद्धिसे मेरा 
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भजन करते हैं । मैं तो विश्वतोमुख हूँ, समी गक 
पूजाओंको ही मैं ग्रहण करता हूँ | उपासकका है 
कुछ में हूँ । मैं ही यज्ञ हू, मैं ही ऋतु हैं, मैं हो बाइ 
और खघा हूँ, मैं ही मन्त्र और ओषषि हुँ, हैं हे 
अग्नि और आइति हूँ, मैं हो सबका पिता, माता 
विधाता और पितामह हूँ; मैं ही ओंकार हूँ; मै र | 
ऋक्‌ साम-यजु हूँ, मैं ही सबका गति, खामी, नियन्त, 
साक्षी, निवास, शरण और सुहृत्‌ हूँ, में ही सका 
जन्म, स्थिति और प्रलय--आधार और अधिका | 
बीज हूँ, मैं ही ताप देता हुँ, मैं ही बृष्टि कता हँ मै | 
ही बृष्टिको रोकता हूँ, मैं ही अमृत और मृलु हूँ, पै | 
ही सत्‌ और असत्‌ हूँ । जो कुछ भी ज्ञेय या थेय ह | 
पानेयोग्य और आश्रय करनेयोग्य है, समी गै | 
हूँ, मेरे सिवा और क्या है? ज्ञानी मक्त बाहर गौ | 
भीतर मेरा ही दर्शन करता है । | 
सातवें अध्यायमें चार प्रकारके भक्तोंकी चर्का 
भगवानने ज्ञानी भक्तको अपना ही खरूप बतळायाग 
और ज्ञानी भक्त मुझको अत्यन्त प्रिय है एवं मै की 
भक्तको अत्यन्त प्रिय हूँ, ऐसी घोषणा की थी |, 
चतुर्विधा भजन्ते मा टी ख़ुछतिनो5जुत 
थाथी ज्ञानी च १ 
पट प एकभक्तिविंशिष्यते 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम हे र 
यद्यपि भगवानकी साम्यस्थिति तनिक की. 
हिळती-डुळती; उनके लिये द्विष्य' और प्रिय ट्ट । 
भी मेद नहीं है, तथापि भक्त और po | 
प्रियताको भगवान्‌भी खीकार करते दै 
अनुभव करते हैं । नवम अध्यायमें भगवातूने गामी 
भक्त प्रेमकी और भी स्पष्टरूपमें मुक्तकण्ठ्से वर्ुयासते 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन्यम्‌ | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षम को वई) 
जो सब प्रकारकी दूसरी लित तुवि | 
नित्य-निरन्तर मेरा ही चिन्तन करते है |. 
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संख्या ८ ] 


का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ एवं इस संसारे 
उन्हें जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है, उसका 
सब मैं ही सम्पादन करता हूँ । अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका 
नाम योग है। और प्राप्त वस्तुके रक्षणका नाम 
क्षेम है । अनन्य भक्तकी किसी विषयमें आसक्ति 
नहीं है, संसारके किसी पदार्थकी ओर उसकी जरा 
भी नजर नहीं जाती, देहादिके प्रति भी उसका 
ममत्वाभिमान नहीं है, देहादिके भरण-पोषणके लिये 
अत्यावश्यक उपकरणोंके संग्रह करने तथा उन्हें संचय 
करने और उनकी देख-रेख करनेकी ओर भी उसकी 
दृष्टि नहीं है। वह ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मध्यान और त्रह्मानन्द- 
रसके पानमें ही निमग्न है । उसके देहेन्द्रियादि मन 
बुद्धि, सब कर्म, सब ज्ञान, सब भोग और सब प्रेम 
सब प्रकारसे भगवानूमें ही समर्पित हैं । वह 
भगवानूका है, भगवान्‌ उसके हैं | ऐसे भक्तका 
सारा. भार भगवान्‌ ही वहन करते हैं। उसके 
दहादिकी रक्षा और उसके उपयोगी पदायोको 
जुटानेकी व्यवस्था सब भगवान्‌ ही करते हैं । 
भगवानका यह भक्तवात्सल्य उनके ऐश्वरयोगके 
अतिरिक्त एक विशेष माधुर्यपूर्ण खभाव है । 
बिश्वत्रझाण्डके सभी व्यापार भगवानकी इच्छासे 


"1 भगवानूके विधानसे सम्पादित होते हैं; भ्तके 


व्यवस्था, अनन-वस्र-गृह्मादिकी ब्यवस्था, 
रच्छाया उनके विधानसे ही होती है, इस 
'ण अर्थमें यहाँ योग-क्षेमकी बात नहों कही 


। क दै। ऐसा होता तो 'नित्याभिथुक्त भक्तका योग- 
` नहीं? पढन करता हूँ |! इस कथममें कोई सार्थकता 


त क्योंकि साधारण भावसे सभी जीवोंका 
जागतिक भगवान्‌ ही तो वहन करते हैं । भगवानके' 
के [नमें सभी मनुष्य अपने-अपने योग-क्षेम- 
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मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्यामियुक्त भक्तों- 


अपने कर्मानुसार फलको ही पाते हैं। प्रास्थके 
अनुसार उन्हें जो कुछ मिळता है, वह भी जन्मान्तरके 
पुरुषार्थका ही फल है । मनुष्य ऐेहलौकिक कामनाकी 
पूर्ति तया पारलौकिक सुखैद्वर्य-भोगके लिये नाना 
प्रकारके याग-यज्ञ करता है और विशिष्ट देवताओंकी 
आराधना करता है, एवं उसीके अनुसार फल पाता 
है। परन्तु ये समी फळ अस्थायी और परिमित होते हैं। 
खर्गके भोगका भी अन्त हो जाता है, और जीवको पुनः 
लौटकर संसारतरंगोमें गिरना पड़ता है; फिर कर्म 
करना पड़ता है और फिर योग-क्षेमकी चिन्ता करनी 
पड़ती है। यह बात इससे पहलेके दो छोकोमे 
कहकर भगवान्‌ यहाँ अपने अनन्य भक्तके लिये उससे 
विलक्षण दूसरी तरहकी व्यवस्थाकी बात कहते हैं। 
अनन्य भक्त अपने लिये कोई भी चिन्ता नहीं करता । 


वह केवल मगवानके लिये सारी चिन्ता करता है; | 


अतएव उसकी चिन्ता भी भगवानूको विशेषरूपसे 
करनी पड़ती है । जो मनुष्य जितने अंशमें अपनी 
चिन्ता और विषयोंकी चिन्ता छोड़कर भगवानकी 
चिन्तामें अपनेको मुढा सकता है, उसका उतने ही 
अंशमें सारा भार भगवान्‌ ग्रहण कर लेते हैँ। यह 
भक्तके साय भगवानका विशेष सम्बन्ध हैं, और इस 
सम्बन्धका--भगवानकी इस भक्ततत्सलताका-- 
अनुभव भक्तिके द्वारा ही होता है । भगवान्‌ कितने 
दयाछ हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने निजजन हैं, 
भक्त ही अपने हृदयमें इस बातको समझ सकता है, 
भक्तके हृदयमें ही भगवानके सबसे विलक्षण अनुपम 

चरित्रका सौन्दर्य और माधुर्य प्रकट होता है । 
भक्ति भगवानके लिये कितने आदरकी वस्तु है, 
कितनी मूल्यवान्‌, है, कितनी आखाद्य है; भक्ति 
.विश्वातीत और बिश्वाधार भगवानको नीचे उतारकर 
मतुष्यके कितना निकट ले आती है, और आत्मीयताके 
से उनको बँघे हुए दिखलाती है 
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इस बातको और मी स्पष्टरूपसे समझ्ानेके .ल्यि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 

पत्रे पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 

तदहं भक्त्युपहतमक्षामि प्रयतात्मनः॥ 

पत्र, पुष्प, फळ, जल-जो कुछ भी भक्त मुझको 
भक्तिके सहित अर्पण करता है, प्रयतात्मा भक्त- 
के उस मक्तिमरे उपहारका मैं भोजन करता हूँ । 
भगवान्‌ने यहाँ “गृह्णामि' न कहकर आदर और 
आग्रहके साथ 'अश्नामि' क्रियाका प्रयोग किया है । वे 
दीनदयाछ-रूपसे उसको सदयदृष्टिसे देख लेते या 
स्पर्श कर लेते हैं, इतनी ही बात नहीं है । भक्तका 
वह भक्तिरसमय पत्र, पुष्प, फल उनके लिये 
तृप्तिप्रद आहार होता हे । भक्तिमें सानकर, भक्तिरससे 
रसमय बनाकर, भक्त आदरके साथ अपने प्राणप्रिय 


: आराध्य भगवानको जो कुछ भी अर्पण करता है, 


मायिक दृष्टिसे वे वस्तुएँ चाहे जितनी मामूली 
होनेपर भी भगवान्‌ खयं उनका भोग छगाते हैं । 
इस प्रकार संमोक्तारूपमें भगवान्‌की भगवत्ता अधिकतर 
प्रकाशित हो उठती है, नये रूपमें प्रकट होती है 
उसकी महिमा अचिन्तनोय उज्ज्वलता और मधुरताके 
साथ अभिन्यक्त होती है । भगवान्‌ केवळ अनन्त शक्ति. 
और अनन्त ऐश्वर्यके आधार विश्वमुवनके स्वामी राज- 
राजेश्वर अथवा उदासीन, निर्विकार, निर्गुण, निष्क्रिय 
सचित्‌खरूप ही नहीं हैं, वे इसीके साथ-साथ 
भक्तप्राण, भक्तवत्सळ, प्रेमधनमूर्ति, प्रियतम भी हैं। भक्तके 
साथ विरोषरूपसे लेन-देन करनेमें, विशेष ळीळा-खेळमें 
भक्तको खिलाने और उसके हाथोसे खानेमें उन्हे 
विशेष आनन्द प्राप्त होता है । | 

पहले भगवान्‌ कह चुके हैं कि मैं सबमें और 
सव मुझमें होनेपर भी न तो मैं किसीमें हूँ और न 
कोई मुझमें ही है । यह उनका ऐश्वरयोग है । परन्तु 
ग्रेमयोगमें उनका खमाव :दूसरे -ही प्रक्रारसे प्रकट 
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“प्रकट होती है । भागवतमें भगवानने 


[ भाग ! \ | 


Mm य 


होता है, इस बातको ऊपरके दो कोको 
वैसे ही फिर भी कहते हैं--- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्यो ऽस्ति न प्रिय 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु 
मैं सब भूतोमें सम हूँ, मेरे ल्यि द्वेष्य या पर / 
कोई नहीं है | यही साधारण सत्य भी है एरु | 
विशेष तथ्य यह है कि जो भक्तिके द्वारा मुझको मजे | 
हैं, वे मुझमें अवस्थित हैं और मैं भी उनमें अवसित | 
हँ)! भक्तिके सम्बन्धमे भगवान्‌ “उदासीनवदासीनः | 
मसक्त तेषु कर्मसु' नहीं हैं; भक्त जैसे सत्र कुछ छोड | 
कर अपनेको भगवान्‌के चरणोंमें उत्सर्ग कर देता है | 
और भगवानूके सिवा और कुछ भी नहीं चाहता | बरे | 
ही भगवान्‌ भो अपनेको भक्तके हृदयमें समू्णसपे | 
प्रकट करके भक्तके संमोग्यरूपमें विराजित हो जाते | 
हैं । भक्त जैसे भगवान्‌के अंदर ही अपनेको पू |" 
से पाता है, भगवानूके अंदर ही अपनी पूर्ण पक्ति | | 
सुन्दर, मंगलमूर्तिको पूर्णरूपसे विकसित देखता है 
भगवान्‌ भी वैसे ही उस ज्ञानवान्‌ प्रेमी 
अंदर ही अपनेको पूर्णरूपसे आखादन करते हैं। | 
भगवत्तत्त्वके ज्ञाता, भगवद्गत देह, मन, प्राण 
हृदय-दर्पणमें ही उनकी हव 2 म 
व्यक्त होती है। उनकी सर्वान्तय 
्रेमानन्दघन, शिव-सुन्दर मूर्ति परिर्णख्पमे है, 
होती है । मगवान्‌की महिमा, भगवानूका हद 
भगवानकी सर्वैंश्वर्यकों पराभव करनेवाली हळ. 
इस सीमाहीन देशकालमें, अगणित श | 
जगतमें, संख्यातीत कर्मासक्त और छनः 
मनुष्यादि जीवोके जीवनमें सम्पूर्णर ती |. 
होती, वह तो भक्तके जीवनमें | 


जैसे वत्या | 


साधवो हृदयं मह्यं स मनागपि | 


त्वहम्‌. ह 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं ते | 


१! 
1 


—TEEGE 


संख्या ८ ] 


का हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और कुछ भी नहीं जानते, 
मैं मी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता ।' भक्तका 
हृदय भगवान्‌का अन्तःपुर है, और भगवानूका हृदय 
भक्तका अपना घर है । भक्ति भगवानूकी ही हादिनी 
शक्ति है । जीवके हृदयमें निहितं इस भक्तिके साथ 
मिळनेपर भगवानके आनन्दरूपकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती 
है, और जोब भी भगवानको पूर्णरूपसे पाकर उनकी 
सत्तामें अपनी सत्ताको मिला देता है । इसके बाद 
भक्त-ग्रेमाधीन भगवानूने और भो नयी बातें कही हैं--- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
कषिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणञ्यति॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः.। 


७७ 


खियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
“सवया असदाचारी ( पापी ) भी यदि अनन्यनिष्ठ 
मुझको भजता है, तो उसको भी साधु ही 
मनना चाहिये, क्योंकि उसने परमतत्त्वमे सम्यक्‌ 
सिति प्राप्त कर ळी है | वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
आता है और नित्य शान्ति लाभ करता है | हे 
प ! तुम प्रतिज्ञापूर्वक कह सकते हो कि मेरा 


'फे कमी नाशको प्राप्त नहीं होता । हे पार्थ ! जो. 


“> js मेरा आश्रय लेते हैं, वे ख्री हों, 
हिंये हो किंवा किसी भी पापयोनिमें जन्म 


शेती न वज हों, उनको भी परमगतिकी प्राप्त 
वी दृढतापूर्वक यह घोषणा की गयी है 
' भक्तके कृतार्थ होनेमें जाति अथवा कर्मकी 
इचार उछ भी बाधा नहीं होती । बाहरसे 
उसने सब भी वह साधु हो गया है, क्योकि 
ङ गे सार धर्म, समस्त पुण्योके प्रधान 
| भगवद्धक्तिमै अन्यता प्राप्त कर छो है। 


भें 


_ र र क”... २ 


योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


न २ 
साधु ( भक्त ) मेरा हृदय हैं और मैं उन साधुओं- 


प्रयोजन सिद्ध 
जाता है ! a नान हे वा 
सुखकी प्रतिष्ठा हैं 
क धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च । 

भगवानूको आश्रयरूपमें प्राप्त करनेपर, भगवानूमें 
आत्मसमर्पण करनेपर, अपने-आप ही शाश्वत धर्मके 
परिपूर्ण विग्रह और पराशान्तिके परम आश्रयके स्वरूपमे 
ऐकान्तिकी निष्ठा प्राप्त हो जाती है | ऐसे भक्तका 
अन्तर्जीवन भक्तिके द्वारा पवित्र भगवद्भावसे भावित . 
होनेके कारण उसका बहिजीवन अपने-आप ही झुद्ध 
हो जाता है । केवळ बहिर्जीवनकी साधुताकी अपेक्षा 
अन्तर्जीवनकी साधुता अधिक श्रेष्ठ है । ऐसा ब्यक्ति 
पुरुष हो या खरी, यागयज्ञादि सत्कर्म करनेवाला ब्राह्मण 
हो या कदाचारजीवी चाण्डाळ, उसका सारा अभिमान 
और ममता, सब कर्म और कर्मफल सर्वपावन-पावन 
परम प्रेमसिन्धु भगवानमें समर्पित हो जानेके कारण 
उसकी. परागतिमें कोई बाधा नहीं होती । वह ञुभा- 
शुभ जन्म-कमाँके प्राक्त विधानानुसार ` होनेवाले 
सभी फळांसे भगवत्कृपाके प्रभावसे छूट जाता है, और 
सब अवस्थाओमें भगवद्भावसे भावित होनेके कारण 
भगवानको ही परिपूर्णरूपमें अपनेमें और बिश्में 
सर्वत्र उपलब्ध और आस्वादन करता है । 

अनन्य भक्तके हृदयमें आविभूत भगवानके इस 
प्रेमधनखरूपका परिचय/--भक्तके योगक्षेमको वहन | 
करनेवाले, भक्त्युपहृत पत्र-पुष्पादिका भोजन करनेवाले, « 
इहलोक और परलोकका सारा भार अपने उपर 
ले लेनेवाले, समस्त झुभाशुभ बन्धनसे मुक्त करनेवाले, 
हृदय-शतदळ्में विहार करनेवाले और खयं अपनेको 
प्रदान कर देनेवाले प्रेम-मधुर खभावका परिचय देना ही 
नवम अध्यायकी विशेषता है, और इस तत्त्व तथा 


इसके अनुगामी साधनोंका ही गुद्यतम राजविद्याके 


नामसे उपक्रमणिकामे प्रशंसा की गयी है |. 
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११८२ [माग १ 
छर I 
मधुर अनुभूति | 
( छेखक--पं० भ्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


धीरे-धीरे सचेत होकर लोग जाने लगे हैं। भीड़ 
घट गयी है । दो-चार गिने-चुने लोग इकट्ठे होकर 
आपसमें कुछ कह रहे हैं । क्या बात है, सुननेमें 
तो कोई आपत्ति नहीं £ माळूम पड़ता है माँ यशोदा 
किसीसे कह रही हैं 'अभी-अभी मेरा कन्हैया सोकर 
उठा था । मैं उसे स्नान भी नहीं करा सकी, अच्छी 
तरह अञ्जन भी नहीं लगाया | आज मोर-मुकुट भी 
कुछ वेसा ही रहा । बड़ी जल्दी भग गया । जब मैं 
खिला रही थी कितनी शीघ्रता कर रहा था । भरपेट 
खाया भो नहीं । मक्खन-मिश्री अभी पड़ी हुई है। 
मैं बार-बार कहती थी- बेटा ! थोडा और खा ले, 
अपने हाथसे उसके मुखमें डाळ देती थी, फिर भी 
जितना खाना चाहिये, जितना औरोंने कळेऊ किया 
उसका आधा भी इसने नहीं किया । उफ ! मेरा 
कन्हैया कितना सीधा-सादा है, अभी उसे दुनियाकी 
हवा ही नहीं छगी । जो बुलाता है उसीके पास दौड़ 
जाता है । किसीने ताढी बजायी कि इसने नाचना 
शुरू कर दिया । रातमें चारपाई पर सो जाता है तो 


फिर सुबह ही उठता है | दिनमर थकनेके कारण . 


तो ऐसा नहीं होता : अब कळसे उसे गौ चराने जाने- 
से रोकूँगी। समझाऊँगी कि कन्हैया ! अकेले मत जाया 
कर, तू डर जायगा | यदि वह मान गया तो कितना 
सुख रहेगा, दिनमर आँखोंके सामने देखा करूँगी, 
बार-बार छातीसे सटा दूँगी । कई बार अपने हाथों 
खिलाऊँगी । उसका शरीर साफ कर दूँगी। उसे छोड़- 
कर किसी दूसरे काममें न छगूँगी । कामकी क्या 
चिन्ता है, उसके लिये तो बहुत-से लोग हैं । कितनी 
मोहिनी मूरत है उसकी, जोमें तो यही आता है कि 
एक क्षणके लिये भी उसे आँखोंसे ओझल न होने दूँ। 
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नन्द-बाबा भी कुछ कहते हुए-से जान पड़ते हूँ | 
'कन्हैयाकी मा ! रानी ! इतना व्याकुळ क्यों होतीहे! । 
गोपालन तो अपना कुळधर्म है । भगवानकी आइक | 
पालन किये बिना हम कैसे सुखी हो सकते हैं! मोह | 
वश कर्तव्य-च्युत होना ठीक नहीं । हम अपके | 
संभाल ले, थोड़ा कष्ट सह ले पर कन्हैयाको क्ये | 
विचलित न करें । इसीमें उसे प्रसन्नता है । गोओका | 
चराना उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे को | 
परिश्रम थोड़े ही करना पड़ता है । गौएँ चाहे गितनो | 
दूर गयी हों दूसरे ग्वाल-बाळ उन्हें हॉक ठगे | 
लिये चाहे जितने परेशान हो रहे हों, उसे तो स *, 
गौओंको इकट्ठा कर लेना बायें हाथका खेल है | किती 
घनी छायावाळे कदम्बके पेड़के नीचे पहुँच एक टै 
पर खड़ा हो गया । कछौटी कस छी। पीताम्बर प 
लिया, मयूर-पिच्छोंको ठिकाने करके त्रिमंगी बर्न 
खड़ा हो गया। बस, अब मुरळी ही बजानेकी देर है| 
सब गौर दौड़ पड़ती हैं। उसने तो उदे 
सिखा दिया है कि वे अपना नामतक समझ जाती 
और जहाँ उसने काळी, गौरी, धौरी कर्कर 
रानी 
ळगायी कि सब इकट्ठी हो जाती हक राना, 
सुनकर आश्चर्य करोगी कि उसकी मॅ 
भरा है कि गौएँ उस समय जो अपने हा 
छिये रहती हैं उसे न उगल पाती दै और 
पाती हैं, वैसे ही मुँहमें लये कान खडा त |. 
उठा करके उसीकी ओर ताकती रू य ती 
बछडे अभी-अभी जो दूध पीनेमें हर पह थ| 
टन घूँटते न उगळते वैसे ही तो शी 
| 


रहते हैं । गौओं और बछड़ोंकी बार 


>> 


संख्या ८ ] 


अपनी खाभाविक चन्चलता छोड़कर निकट आकर खड़ी 


हो जाती हैं और अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंको अपलक हो 


करके उनका पूरा लाभ ळेती हैं । उसके वनमें जानेसे 
कितने प्राणियोंको प्रसन्नता प्राप्त होती है इसका 
यहाँसे अन्दाजा नहीं छगाया जा सकता । उसे 
देखकर वनके पत्ते-पत्ते खिळ उठते हैं | हम अपनी 
तृप्तिके लिये उसकी प्रसन्नता और अनेकों प्राणियोंकी 
प्रसन्नतापर ध्यान न दें यह ठीक नहीं। इसलिये 
उसे टोकनेकी बात मुझे नहीं जँचती। अपना कलेजा 
कड़ा करके दिल मसोसकर हमें यह सव कुछ सहना 
ही पड़ेगा ।' 
नन्द्रानी कुछ नहीं बोल रही है, पतिकी आज्ञा 
है न ! उनकी इच्छाके विपरीत कैसे बोल सकती है ! 
ईन बातोके सुननेमें मैं तो भूल ही गया, जान पड़ता 
है वे पण्डितजी चले गये | अब मैं भी वनकी ओर चढूँ। 
दिन अधिक आ गया है। ग्वाल-बालोंकी मण्डली 
दूर निकल गयी होगी। गौओंके जानेके 
टक निशान 'खते हुए चलना ठीक है, अच्छा इधरसे गौएँ 
थी है, ये आदमियोंके जानेके चिह है । छोर 
चे ही अधिक गये होंगे क्योंकि छोटे-छोटे पैर ही 
Ve हैं । ऐं, यह चिह तो बड़ा विलक्षण 
ष्ट गछ) वत्र, अङ्कुश और ध्वजाके आकार 
हह रहे हैं । तो क्या ये मेरे कन्हैयाके चरण- 
पे किण बलि क आज मुझे सुलम हो गयी । 
इसी भदा <, आँखोंमें लगा दूँ, कलेजेसे सटा 
केतो | हो पा क्या कहू! बुद्धि काम नहीं 
हना है डमूगा तो देर हो जायगी, वहाँ 
से है ” रेस समय न जाने क्या खेल खेळते होंगे, 
किसीकी मॉ सखाके पीठपर चढ़ रहे हों या 
नभो तो भेद करके उससे पूछ रहे हों नाम 


मधुर अनुभूति 
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हरिणियाँ अपने पतियों और छोटे-छोटे बच्चोके साथ सुख छूट रहा हो । जल्दीसे 


_ हा?" 


दीसे उनका माम न बतढाता 
होगा, मैं कब पहुँचूँगा मैं पक्षी 
ता तो उड़कर अभो पहुँच जाता | यदि ब्रह्माने 
मुझे वायुकी गति दी होती तो आज मैं कितना 
सुखी होता परन्तु ऐसा नहीं है, अभी पहुँचनेमें न 
जाने कितनी देरी होगी। कुछ आदमियोंकी आवाज 
आ रही है देखूँ कौन है | बड़ी सुन्दर आकृति माढ्म 
पड़ती है। ये तो दो दिव्य पुरुष हैं | एकके सिरपर 
पिङ्गछ जटा है, गौर वर्ण है, हाथमें बीणा और माळा 
दीख रही है । अभी अवस्था अधिक नहीं जान 
पड़ती । दूसरा विद्यार्थी-सा माम पड़ता है | हाँ, 
पहचान गया । ये तो देवर्षि नारद हैं । इधर कहाँसे 
आ गये ! अथवा यह आश्चर्यकी कौन-सो बात है ! 
जहाँ कन्हैया हैं, वहाँ उसे देखनेके लिये मळा ये 
कैसे नहीं पहुँचेंगे! कुछ बात कर रहे हैं । देवि 
नारद तो ग्रेमके आचार्य हैं इनकी बात प्रेममयी ही 
होगी, ये भळा दूसरी बात क्यों करने लगे ! इनकी 
बात सुननेमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये तो 
महात्मा हैं, भगवानके पार्षद हैं । इनकी सभी बातें 
लोक-कल्याणके लिये ही होती हैं और दूसरी बात 
यह है ये उधर ही चछ रहे हैं | इनकी बात सुनते- 
सुनते मैं भी चलता रहूँगा | आज अवश्य कोई बहुत 
सुन्दर लीळा होनेवाळी होगी । ये बात करते हुए भी 
बड़ी तेजीसे जा रहे है । र 
भाई | आजकल दिनभर खर्ग सूना ही रहता 
है--सभी देवता और उनकी पक्नियाँ विमानोंपर चढ़- 
कर यहीं आ जाती हैं । देखते नहीं आकाशमण्डल 
विमानोंसे मर रहा है! इन्दइन्दाणी, जह्माजह्माणी, 
सभी तो इस दुर्म; दिव्य लीलाको देखनेके लिये 
उत्सुक रहते हैं। आजकळ मोलेबाबाने मी कैलास 
छोड़कर यहीं डेरा जमा लिया है, वे खालके वेशमें 


हो। बड़ा आनन्द 


जेदू और बहीन उक सको” तहे बानो एक डो 
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गये हैं और पार्वतीजी भी यहीं एक सखीके रूपमे हैँ । 
और तो कहाँ जाउँ! कहीं मन भी तो ठगे ? जहाँ 
रहता हूँ माझम होता है सारे संसारमें बाँछुरीकी मधुर 
घ्वनि भर रही है । आजकल सनकादि समाधि नहीं 
लगाते । ब्रह्माने अपना सृष्टिकर्म छोड़ दिया है । 
इन्द्रको खर्गकी परवा ही नहीं ! यमराजकी वही 
ढिखी नहीं जाती । नरकसे पापी खच्छन्द होकर निकल 
रहे हैं । कोई रोकनेवाळा नहीं । इस बाँसुरोने गजब 
ढा दिया है । देखे बिना रहा नहीं जाता, कितना 
सुन्दर, कितना मनोहर, कितना आकर्षक रूप है £ 
देखो | अब हम निकट पहुँच गये हैं, स्पष्ट दीख रहा 
है, कैसी अनुपम शोमा है । सरकार एक सखाके कंघेपर 
एक हाथ रखकर खड़े हैं। मुखमण्डलसे सहखों 
चन्द्रमाके समान शीतळ किन्तु करोड़ों सूर्योंके सदृश 
दिव्य प्रकाश निकल रहा है । प्रकाशकी उज्ज्वलताके 
अंदर श्यामताकी छटा अनोखी ही है । गळेमें वनमाला 
पड़ी है। सिरपर मयूरपिच्छ शोभायमान है । नटोंके 
समान कछनी कसी है । कंधोंपर पीताम्बर फहरा रहा 
है। दूसरे हाथसे कमल लेकर बड़ी ही सुन्द्रताके साथ 
उसे नचा रहे हैं | इस समय बाँसुरी कमरमें खोंस ली 
है । कमल नचानेसे सिर हिळनेके कारण घुँघराली 


` अलके कपोलोंपर छटककर परमानन्दका आखादन कर 


रही हैं । कैसी प्रेमभरी प्रफुल्लित आँखें हैं । तोतेके चोंच- 
के जैसी नुकीली नासिका है । बिम्बाफलके समान 
लाल-लाळ होठ हँ । लंबे छछाटपर गोरोचनका तिलक 
है । कितना सुन्दर मुख है ! आँखें बरबस खिंची जा 
रही हैं । हृदय उछलकर चूम लेना चाहता है । पर 
क्या करें इस समय पास जाना ठीक नहीं जान 
पड़ता । यदि यहींसे इन मधुर छीछाओंका आखादन 
करते रहें तो बड़ा अच्छा है । उनके खेळमें कोई 
बाधा न पडे और हम भी अपने जीवनका लाभ लेते 


७ | 
रह । सुनो तो, वळसे क्या कड हे, ह+. 007०० अपद गेना, कह, रहे है 


कल्याण 


०-२ >>> <<< व । 


हुँ, मेरा हृदय तुम्हारे हाथ बिक गया दै। परम 


[भाग {|| 


“सुब ! तुम मुझे बड़े सुन्दर लगते हो | | 
होती है तुम्हारे साथ खेळा करूं । तुम्हारे घा क 
करूँ । हमारी मित्रता हमेशाके लिये पक्की हे जन| 
दोनों एक.गोल्में ही रहें | अब देखो मैया व्या 
और श्रीदामा आदि गोप आ रहे हैं, उनके साथ आर 
एक खेल खेलना है, तुम मेरे साथ रहना! | 

मेरे कन्हैया ! मैं तो यही चाहता ही था | 
हृदयमें न जाने कबसे यही भाव उठ रहे थे। जा |. 
घर जाता हूँ तब मेरी बहिन तुम्हारी बात पूछा कती | 
है, वह बहुत भोळी है । हम लोगोंकी छोटीसेओ॥ 
बात जानना चाहती है । एक-एक करके पूती है।| 
तुम्हारी चर्चा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होती है | मव | 
जीने तो एक दिन यह प्रस्ताव किया था कि झे | 
शादी कन्हैयाके साथ कर दी जाय परन्तु पिक | 
कोई उत्तर नहीं दिया । यों तो मैं पहलेसे ही एषा 


दिन सम्बन्धकी बात सुनकर और इढ़ हो गया |. 
देखे बिना रहा नहीं जाता। मेरे प्यारे कन्हैया । 
कभी मत छोड़ना, सर्वदा अपने साथ ही खग | । 
सर्वथा तुम्हारा ही हूँ । अब ये लोग आ गय | 
साथ कोई खेळ खेळा जाय ।' 
नारदजी तो मुग्ध हो रहे हैं । | 
सुनकर इनकी रूप-माधुरीका अदी | 
हृदयसे पान करते-करते अघाते | 
ज्ञातककी क्या दशा हो रही है! | 
धारा बह रही है । सारा शरीर रो छ| 
आँखें निर्निमेष उधर ही छगी इर है | | 
रूपमें कौन-सा विलक्षण रस है ! 
हो रहे हैं और मैं £ मेरा हृदय बडी i दु 
बज़का बना हुआ है । मैं सब देख र | 
हूँ पर जैसे-का-तैसा बना है | हाँ | 


है। | 


= 
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संख्या ८ ] 
न डी 

भैया | आज हम गौओंके पीछे-पीछे बहुत दूर 
चढे गये थे, आनेमें देर हो गयी। यहाँ रहते तो 
अबतक खेळते होते | कितना आनन्द रहता, इतना 
समय तुमसे अलग रहकर बीता, कितना बुरा हुआ | 
आओ | अब कोई ऐसा खेळ खेल कि बड़ी मस्तीके 
साथ दिन बीत जाय ।! 


'हाँ हाँ, मैं तो कबसे प्रतीक्षा कर रहा था, 
सुबळसे मैंने कडा भी था अब कोई खेळ शुरू हो | 
अच्छा तुम्हीं बताओ क्या हो ?--क्या कहते हो आँख- 
मिचौनी खेळे £ उधर देखो श्रीदामाकी सम्मति नहीं 
माढ्म पड़ती, वह तो कह रहा है दौड़कर छूनेकी 
होइ छगायी जाय पर कुस्ती हो । बलिष्ठ है न | उसे 
यही सब रुचता है । अपने सामने मानो किसोको 
गिनता ही नहीं । निर्वळ ग्वाळ-बाळोंकी परवा ही 
नहीं करता । हाँ, मधुमङ्गळ ! तुम बताओ तुम्हारी क्या 
इच्छा है १ आज जो तुम कहो वही खेल खेळा जाय । 
अच्छा तो तुम क्या कह रहे हो ? 


भैया | खेल तो पीछे खेळा जायगा अमी तो 
चूहे कूद रहे हैं, पहले पेटपूजा हो ळे तो फिर 
जो खेल खेलना |! 


हाँ, बात तो सची है । दो पहरके करीब दिन 
जा गया । अब तो कलेवा करनेका समय ही है। 
ल तो मधुमङ्गछ ह्मण है न।-भोजनके बारेमे 

॥ बड़े होरियार हुआ करते हैं | अच्छा आओ, 
इ छे । कुछ लोग जाकर जळ ळे आवें । इसी 
नीचे बैठकर आनन्दसे भोग छगे |! 


है "इ देखो लड़के दौड़ पड़े । कोई पत्ता तोड़ रहा 
' कोई पडके नीचे झाडू ल्गा रहा है, कोई पानी 
जिये यमुनाकी ओर दौड़ा जा रहा है, कोई 


पर गे 
दे 
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चहल-पहल है। समी हँस रहे हैं। सबके शरीरमें 
बढी स्ति माढ्म हो रही है | इधर कन्हैया मो 
इकह्ठी की हुई सामग्रीको सजा रहे हैं। कितना आनन्द 
है, यदि इसी तरह देखते रहनेका सौभाग्य होतो फिर 
क्या कहना है। इधर नारदजी बड़े प्रसन्न हो रहे हूँ । 
अपने साथीसे जो कुछ कह रहे हैं, वह सुनने ही 
लायक है | 


आज कितने सौमाग्यका दिन है कि भगवानका 
साक्षात्‌ प्रसाद ग्राप्त होगा । जो ब्रह्मा, शहर, 
लक्ष्मी और बड़े-बड़े महापुरुषोंको भी दुर्लभ है 
वहो प्रसाद हम बड़ी प्रसनताके साथ पायँगे । 
यह वृन्दावन, यह गोवर्धन कितने महान्‌ भाग्यवान्‌ 
हैं। इनके सौमाग्यका क्या कहना है |- ये अपने 
झरनोंके जल, अपने वृक्षोके पत्ते फ़ल-झल-छाया दान 
करके अपना जीवन सफळ कर रहे हैं | भगवान्‌ 
इनकी झुरमुटोंमें, कन्दराओंमें छिपकर खेळते हैं, 
वर्षासे, घामसे बचनेके लिये इनके अंदर बैठते हैं और 
इनके कन्द-मूल-फल खाते हैं | देखते नहीं घरसे 
कितने व्यञ्जन छाये हैं फिर भी वे ग्वाल-बार्लोसे 
कद रहे हैं देखो उस टेंटोका फल तोड़ लाओ, वह 
मुझे बहुत रुचता है। कईके पत्ते मँगा रहे हैं 
कि उनकी चटनी बनाओ । यह वृक्षोंका सौभाग्य है | 
बृन्दावनकी महिमा है और उन भक्तवत्सलकी 
अपार कृपा है । महात्मा लोग अपने हृदयमें जिन्हें 
प्रेमी मक्त जिनके चरणोंकी सेवा करके प्रेमरसमे 
तल्लीन हो जाते हँ कर्मियोंकी इष्टिमें जो सारे 
कमॉके प्रवर्तक और मूळ आधार हैं वे ही डीळामय 
प्रभु आज ग्वाळबाळोंके साथ जज्गमें पत्तेपर खाने 
जा रहे हैं। देखो ! कितना प्रेम है! कितना 
आनन्द है ! अब पङ्क्ति बैठने जा रहो है। देखो 
“शरवगादीय,ोमा है। 
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बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं। चारों तरफ 
गोलाकार मण्डल बनाकर ग्वाळ-बाळ बैठे हैं. । सबका 
मुख भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर है। समी हँस रहे हैं । 
क्या बात है! भगवान्‌ जो कुछ अपने पत्तेपर रखते है 
उन्हें. धीरेसे कोई दूसरा खींच लेता है । वे मुखमें 
डालनेके बाद ग्रासका कुछ अंश अपने हाथमें रख लेते 
हैं तो कोई छीननेके लिये झपट पड़ता है । यदद 
देखो ! उनके सारे मुखपर दही छिपट गया । सब 
कह-कहा लगा रहे हैं। इस छीना-झपटीमें बाँसुरी 
कमरसे गिर पड़ी। वह देखो कोई छिपा रहा दे । 
ऐं, वनमाळा पीठकी तरफ चली गयी ! 


इस छीना-झपटीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बन गयी। 
बे बड़ी शान्तिसे खा रहे हैं । हाथोंमें दद्दी-भात कितना 
सुन्दर माळम हो रहा है । नीले मुखपर, लाल ओर्ठो- 
पर उनकी उज्ज्वळता और भी बढ़ जाती है । दाँतों- 
से ऐसी उज्ज्वल ज्योति निकल रही है जिससे उसपर 
सटे हुए चावलोंका पता नहीं चलता । उनकी आँखें 
सभीकी पत्तछोपर पहुँच जाती हैं । किसे क्या चाहिये 
इसका बराबर खयाल बना हुआ है । बड़े प्रेमसे, 
आग्रहसे समीको और ठेनेके लिये बाध्य कर रहे हैं, 
कैसा सौभाग्य है । इन ग्वाल-बालोंका क्या पुण्य 
है £ भगवानने इन्हें किस साधनाके बळपर इस 
प्रकार अपना लिया £ क्या किसी साघनामे भी 
यह शक्ति है कि वह भगवानको इस तरह 
अपनानेके लिये विवश करे £ नहीं, कभी नहीं । 
यह तो इन्हींकी अपार कृपा है चाहे जिसे अपनालें । 
पात्रकी योग्यता क्या महत्त्व रखती है £ ये जिसे अपना- 
ले वही पात्र हो जाता है । पर हमारे भाग्य भी कम 
प्रशंसनीय नहीं हैं । हमें यद देखनेका अवसर मिला 


यही क्या “क्रस कृपा है. (हो लै तैया जया सोचने ,.. उनका, दर्शनकर कृतार्थ 


लगा! यह सब तो खा चुके | हाथ घो रहे है। न 
श्रीदामा क्या कह रहा. है कि अब खेल शुरू हो। | 
सभी उछलते हुए-से माळम पड़ते हैं । मधुमह्थी | 
बुरी दशा हो रही है, पेट निकल आया। कुछ कहताहै | 
ऐं.! भैया अब तो मैं सोऊँगा। भोजनके वाद आण / 
करना ही चाहिये । खेळ-कूदका भी समय होता है। | 
मुझसे तो अब उठा नहीं जाता । सब एक ससं बह | 
रहे हैं, नहीं हम तो खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे | दिं | 
आलसी सोते हैं । बचे भी कहीं सोते हैं ! हमाराका | 
तो खेलने-कूदनेका है । | 


अच्छा, यह सब तो खेळनेमें जुट गये | ऐस । 
माछ्म होता है कि सब छिपने जा रहे हैं गै 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ढूँढेंगे। जिन्हे वेद | 
हार जाते हैं वे भगवान्‌ आज इन अहीरोंके छो 
को ढूँढने जा रहे हैं । देखो | अब वहाँसे खदू । 
चले गये । चलो, हम सब वहाँ पड़ी हर |. 
बीनकर खायें और अपना जीवन सफल कर | | 

हाँ, नारदजी तो अपने स्नातकके साथ मव | 
का प्रसाद पानेमें मस्त हैं। उनके 
प्रसन्नता, कितना प्रेम और कितना आनन्द | 
रहा है । उनकी तछ्लीनता देखने ही योग्य है ॥ 
कमण्डळुके जळसे हाथ घो रहे है और | 
कह रहे हैं । भाई ! मैंने तुमसे एक कै. | 
नहीं कही थी । आज माँ लक्ष्मी छ छ 
के लिये यहाँ आनेवाली हैं | उन्होंने मु | 
भगवानूकी आहादिनी शक्ति इस समय आर! 


(छ काका? 


आउँगी, तुम समयपर बहाँ उप 
र्थ होंगे । 
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चढना चाहिये । यह देखो ! नारदजी अपनी वीणा- 


पर कुछ गुनगुनाते हुए बरसानेकी ओर जा रहे हैं। 
कैसा सुन्दर खर है । कितना मधुर पद है-- 


चेतश्चिन्तय चिन्मयभासं नूतनजलधररुचिरविकासम्‌ । 
पीतवसनधरसुन्द्रनटवरमधुरपिकस्वरसुळलितहासस्‌ ॥ 
बार-बार उलटकर इधर देखते हैं और फिर वीणा- 
कीमीडें छेड़ते हुए धीरे-धीरे गायन करते हुए 
जा रहे हैं । अब तो उनकी ध्वनि स्पष्ट नहीं 
सुन पड़ती । मेरे कन्हैया भी उन्हें दूंढनेके 
लिये कहीं चले गये हैं। अब तो प्रसाद पानेका 
अच्छा अवसर है । चलो खूब पावें | यहीं तो बैठे 
हुए थे। ये चावल गिरे हैं, आह ! कितना सुन्दर 
खाद है, इनमें कितनी मधुरता है । यह दही है । ये 
फल हैं आज इन्हें पाकर जन्म सफल हुआ । किसी- 
. की पद-ध्वनि माळूम होती है । यहाँ कौन : कोई मुझे 
देख तो नहीं रहा है?! हाँ, अब तो पद-ध्वनि 
बहुत निकट जान पड़ती है । ये सब - मयूर उधर ही 
देख रहे हैं। ये हरिणियाँ जो अभी बड़ी शान्तिके 
साय चर रही थीं एकटक देखती हुई उधर ही बढ़ 
हैं, बात क्या है ? अच्छा | अब समझा, कन्हैया 

ही इधर आ रहे हैं । क्या अब मैं छिप जाऊं? 

रे जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती । मेरे-जैसा पापी 
पे अनधिकारी क्या उनके सामने जानेका साहस 
र सकता है ? मैं अलग आड़में खड़ा हो जाऊं, वह 
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इधरसे निकळ जॉय, तभी ठीक है । पेड़ोंकी ओटसे 
देखनेका सौभाग्य ही क्या कम है ! 


अरे | वह तो इधर ही आ रहा है। उसने मुझ- 
को देख लिया क्या ! माढ्म तो ऐसा ही पड़ता है | 
तब क्या मुझसे बातें करेगा ? मुझे मीअपनाबनायेगा | 
क्या यह सम्भव है ? पर उसके लिये असम्भव क्या 
है ! उसका हृदय बड़ा कोमल है | कुछ इशारा कर 
रहा है । मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ आँखोंके इशारेसे 
मुझे बुढा रहा है। क्या मैं दौड़कर चरणोंपर पड़ 
जाउँ ¦ नहीं-नहीं, मैं चरणकि स्पर्शका अधिकारी 
नहीं हूँ । तब क्या वह मेरी ओर खयं आ रहा है, 
एं, मैं जमीनपर गिर रहा हुँ । क्या ये उसके चरण 
हैँ ! मैं सचमुच उनका दिव्य स्पर प्राप्त कर रहा हूँ। 
क्या यह खम है £ मळा यहाँ खप्तका क्या काम ? मैं 
अपने दोनों हाथोंसे उन सुकुमार दिव्य चरणोंका 
साक्षात्‌ स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ । कन्हैया ! मेरा स्पर्श 
मत करो । अपने कोमल करकमलोंसे मुझ पापीका 
स्पर्श मत करो । अरे ! क्या तुम मुझे उठाकर छातीसे 
लगाना चाहते हो । नहीं-नहीं, मैं इसका पात्र नहीं 
ह । अच्छा क्या न मानोगे £ मत मानो, तुम्हारी जो 
इच्छा हो वही करो | यह शरीर तुम्हारा है । यह 
हृदय-प्राण सब कुछ तुम्हारा है । मैं तुम्हारा हूँ तुह, 


अधिकार है चाहे जो कर लो | बस, मैं कुछ नहीं | 


बोलता । बोळा ही नहीं जाता !! 


मनी नन ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
| 


११८८ 


पा 22220026 द्यपि भारतीय इतिहासकी सामग्रीकी 
त प्रचुरता और इस दिशामें देश और 
| य | विदेशके विद्वानोंके 

विचारोंकी अधिकतासे इतिहास- 


कल्याण . 


विक... 


[ मा | 
0111८ य्य या दर | 
जगद्गुरु स्वामी आदिशङ्कराचायका समय-निरूपण 
( ढेखक- पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 
(१) हमारे यहाँकी प्राचीन पुस्तकें | 
(२) यूरोप, चीन, तिब्बत और सीलोनवाळोंबी ता | 
गवेषणापूर्ण मुसलमानोंकी लिखी हुई प्राचीन पुस्तके | 
(३) प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र । 
(४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा तथा शिल्प । 


ARS | प्रसिद्ध स्वामी आदिरुङ्कराचार्यके 
I 20४४2 छ | समान महापुरुषके समयका निरूपण 
ष्ट करना एक सरल एवं सुखसाध्य कार्य 
था; तथापि विदेशीय इतिहासलेखकोंके दृष्टिकोणने और 
उनके ही पदानुगामी भारतीय इतिहासलेखकोंके विचारोंने 
इस कार्यको ऐसा जटिछ बना दिया दै, इस मार्गको ऐसा 
अन्धकारमय और कण्टकाकीर्ण बना दिया है कि साधारण 
व्यक्तियोंको उसका सुलझाना अथवा उस मागकी ओर 
बढ़ना असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो गया है। 
एक ओर आचार्यका समय ईसवी सनकी आठवां 
शताब्दीका अन्तिम समय सिद्ध किया जाता है, तो दूसरी 
ओर ईसवी सनके आरम्भके पूर्व पाँचवीं शताब्दीमें आचार्य- 
का होना बतलाया जाता है । इतना ही नहीं इस चौदह सौ 
वर्षोके बीचमै और भी न जाने कौन-कौन-से समय आचार्यके 
आविर्मावके लिये निश्चित किये जाते हैं। इन विभिन्न समयाँ- 
के निरूपण करनेवाले विद्वान्‌ अपने-अपने विचारके लिये 
कारण भी बतलाते हैं ओर प्रमाण भी दिखळाते हैं । अवश्य 
ही इस प्रकारका मतमेद बड़े-बड़े विद्वानोंके विचाराँमै और 
लेखोमें देखकर साधारण व्यक्तियोंका साहस टूट जाता है और 
लोग सोचने लगते हैं कि यह विषय हमलोगोंके बूतेका नहीं है। 
किन्तु इम इस कार्यमें इस आशासे प्रवृत्त हो रहे हैं कि 
जो कार्य बड़े-बड़े प्राणी नहीं कर पाते उस कार्यको छोटे- 
छोटे जीव कर डालते हैं । बाळू और शक्करको मिला देनेपर 
उनके बिळगानेका कार्य हाथी नहीं कर पाता किन्तु चींटियाँ 


आसानीके साथ कर डालती हैं | इसी प्रकार इस ऐतिहासिक... 


समयको जो विदेशियोंके दृष्टिकोणने पूर्वापरके दीघकालमें 
मिला दिया है यदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ बिलगा नहीं रहे हैं तो 


मलोग क्यों न बिळ्गानेकी चेष्टा करें और इस पूर्बापरके 


चोदह सौ वर्षोंके बीचसे अपने आदिशङ्कराचार्यके आविर्माव- 
समयको प्रथक्‌ करनेमें क्यों न प्रवृत्त हों । 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ रा०ब० पं ० गौरीशङ्कर हीराचन्द 
ओझाने पाचीन इतिहासकी सामग्रीको चार भागोंमें बाँटा है-- 
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अवश्य ही इन्हीं चार भागाँके अन्तर्गत प्रचन | 
इतिहासकी अधिकांश सामग्री आ जाती है किन्तु झर | 
विचारमें जनश्रुति भी एक विशेष बात है | इसी अनक्षे | 
आधारपर प्राचीन कालके विदेशीय यात्रियोंने हमारे देखे | 
अधिकांश वृत्तान्तोंको लिखा है जो आज दिन हमारे देखे |. 
पुष्टतर प्रमाणसिद्ध वृत्तान्तोंसे भी अधिक आदरणीय भोर | 
प्रामाणिक माने जाते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जनश्रुति |. 
प्रायः असत्य, अत्युक्ति और न्यूनोक्तियोंकी भरमार रत | 
है और इसी कारण विदेशीय यात्रियाँकी लिखी हुई अ |, 
प्राचीन पुस्तकोमें जो दृत्तान्त जनश्रृतिके ही आधारपर वहे | 
गये हैं, वास्तविकतासे बहुत ही दूर सिद्ध हो रहे हं फिर मे | 
यदि अन्यान्य प्रमाणोंके साथ-साथ जनश्रुतिको भी हम मिथ | 
लें तो इतिहासकी खोजमें कम सहायता नहीं मिल सक्त । 

हमारे आचार्यके समयनिर्णयके सम्बन्धके रिके या|| 
तथा शिल्प हमको नहीं मिलते, अद्यावधि प्राचीन | 
भी हमको नहीं मिळे | हाँ; दो ताम्रपत्र ऐसे पा ' | 
जिनसे स्वामी. आदिशङ्कराचार्य अथवा पढ 
किन्ही आचार्यके संमयका शान होता दै। कळी न 
पुस्तकों तथा विधर्मियोंकी पुसतर्कोमे भी हमको न| 
नाम और इस नामके व्यक्तिके समयका पता क \ 
कुछ प्राचीन पुस्तकोंसे भी हमको ड 
ज्ञान होता है । किन्तु उपर्युक्त ऐतिहासिक 


विदेशीय विद्वानोंने तथा भारतके इतिहास | 
आदिशङ्कराचायैके समयका विचार किया | 
बड़ा मतभेद है । 

हुएनसांग नामके एक चीनी यात्रीने सातवी ळी, 
शताब्दीमे भारतकी यात्रा की थी | र्म | 
चर्चा अपनी यात्राकी पुस्तकर्मे नहीं दी 


[ >: 
अक्षयकुमारदत्तने अपने पाण्ड्य हक 
उपासकसम्प्रदाय' में शङ्करा चार्यके स 


जा 


संख्या ८ ] जगद्गुरु खामो आदिशाङ्कराचार्यका समय-निरूपण ११८९ 


No ___ 


SD य ७ 
है कि- चीन देशके तीर्थयात्री *हिउएनसांग'ने सप्तम 


पूर्वादमै मारतमें अनेक वर्षतक रहकर सभी 
खानोंकों भ्रमण करके भारतवर्षीय शान, धर्म तथा अन्यान्य 
नाना विषयोके सम्बन्धे जो सविशेष वर्णन किया है, यदि 
उस समय अथवा उससे कुछ समय पूर्व हिन्दूसमाजमें 
ताइश धर्मविष्ठव सङ्घटित होता या धर्मान्दोलन उपस्थित 
होता ( जैता कि खा० शङ्कराचार्यके समयमें हुआ है ) तो 
उस यात्रीके भ्रमणविवरणमें उस विषयका प्रसङ्ग न आना 
यह सम्भव नहीं | क्योंकि उस श्रमणविवरणमें इस प्रकारके 
धर्मान्दोलनका कुछ भी निदर्शन नहीं है अतएव उस समय- 
के पश्चात्‌ किसी समयमें शाङ्कराचायंका प्रादुर्भाव सब प्रकारसे 
सङ्गत प्रतीत होता है । जहाँतक बुद्धि जाती है यही विचारमें 
आता है कि झाङ्करभाष्यक़ी रचनाका समय सन्‌ ८०४ ई० 
का है |? यही मत “बौद्धधम नामक पुस्तकके लेखक श्री- 
सत्येन्द्रनाथ ठाङुरका भी है ( देखो बौद्धधर्म ए० २६) । 


उपयुक्त दोनों वङ्गीय विद्वानोंके मतसे हमारे आदिः 
रङ्कराचायके प्रादुर्भावका समय ईसवी सनकी आठवी 
शताब्दीका अन्तिम भाग प्रमाणित होता है किन्तु विचार- 
दश्सि देखे तो 'हिउएन्‌सांग? के लेखसे ही प्रतीत होता है कि 
उसकी भारतयात्राके समय अथवा उसकी यात्राके कुछ 
'मय पूर्व नहीं, बहुत दिन पूर्व ही आदिशङ्कराचार्यने 
'दिषमविरोधी नहीं, वैदिकधर्मप्रतिपादक वेदान्तधर्मका 
र बजाया था ओर उसीके प्रभावसे “हिउएन्‌सांग!के समय- 
क बोद्धस्थान भग्नावस्थामें, खँड्हरके रूपमें तथा 

अनेक स्थान वैदिकघर्मावलम्बिर्योके अधिकारे हो गये थे 
भी बोद्धों और वैदिकोंमें उस समय विरोधकी 
(जक न थी । यद्यपि पाश्चात्य विद्यामिमानी जन 
` सांग! को यात्रापुस्तकको अधिक महत्त्व देते हैं और 
दारा तत्कालीन भारतकी बहुत-सी बातोंका पता मी 

रेत हे तथापि विवेकपूर्वक उस पुस्तकको पढ़ें तो प्रतीत 


शीता SR 
छोगोकी कि उसने अधिकांश बातें एक स्थानपर बैठे-बैठे 
दन्तकथा 


र| 


त ओंके आधारपर और अपनी तथा 
जद Np बौद्धोकी प्रशंसाके हेतु कल्पित लिखी 
अनु मरके भ्रमणमें उसने बौद्धतीयाँ और बौद्ध- 
की, हमारे 1002 अतिरिक्त हमारे तीथाँकी चर्चा नदी 
यदे सम्भव विद्वानोंका नामतक नहीं लिया, तब क्या 
व्यापी [६७ दी. कि उस समयके बौद्धधर्मविरोधी देश 


अपने 


यह कि 'हिउएनसांग' की यात्रापुखकमे आदिशङ्कराचायँकौ 
चर्चा न आनेसे यह अनुमान करना सर्वथा अनुचित है कि 
उसकी यात्राके पश्चात्‌ आठवीं शताब्दोर्मे आदिशङ्कराचार्यः 
का प्रादुर्भाव हुआ है । 

लोकमान्य पं० बालगङ्गाधर तिळकने अपने गीतारहस्यके 
परिशिष्टके पाँचवें भागमें लिखा है कि--'प्रोफेसर काशीनाथ 
बापू पाठकने एक साम्प्रदायिक छोकके आधारपर श्रीशङ्करा- 
चार्यका जन्मकाल ८४५ विक्रमी संवत्‌ निश्चित किया है 
परन्तु हमारे मतसे इस कालको सौ वर्ष और भी पीछे हटाना 
चाहिये । क्योंकि महानुभाव पन्थके “दर्शनप्रकाश” नामक 
अन्यमें यह कहा है कि-“युग्मपयोधिरसान्वितशाके' अर्थात्‌ 
शक ६४२ ( विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में श्रीशङ्कराचार्यने 
गुहामें प्रवेश किया और उस समय उनकी आयु रेरे वर्षकी 
थी, अतएव यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म शक ६१० 
( वि० संवत्‌ ७४५ ) में हुआ । हमारे मतमें यही समय 
प्रोफेसर पाठकद्वारा निश्चित किये हुए कालसे कही अधिक 
सयुक्तिक प्रतीत होता है ।' 

लोकमान्य तिलकने 'दर्शनप्रकाश? के कर्ता महानुभाव 
पन्थजीके वचनमें क्या विशेषता पायी और क्यों पाठकजीकी 
अपेक्षा पन्यजीके लेखको अधिक सयुक्तिक लिखा यह तो 
भगवान्‌ जाने किन्तु प्रोफेसर पाठकजीके पंक्षमें हमको अधिक 
प्रमाण मिलते हैं। आर्यविद्यामुघाकरमें यशेश्वर शास्रीने 
लिखा है कि ठ 

शङ्करा चायंप्रादुावस्तु दिक्रमाकसमयादतीते पञ्च- 
उस्वारिंशदधिकाष्टसतीमिते संवत्सरे केरळदेशे कालपी- 
आमै") तथा च साम्प्रदायिका आहुः-निधिनागेभवहपब्दे 
विभवे मासि माधवे । छे तिथौ दशम्यां तु शइरायोंदयः 

: ॥ इति ३८८९॥ तथा च शङ्करसन्दारस 
Bb अपि एवमाहुः । प्रासूत तिष्यक्वरदामति- 
यातवत्यासेकादशाधिकश्षतोनचतुम्सह्रयास्‌ ॥ ३८८९ ॥ 

अर्थात्‌ गङ्कराचार्यका प्रादुर्माव ८४५ विक्रमसंवतर्म 

केरळदेशके काळपी ग्राममें हुआ था, जैसा कि सम्प्रदायके 
जाननेवालेनि कहा है कि २८८९ ( कलियुगीय ) गताब्दसे 
विभव नामक संवत्सर, वैशाखमास) युद्कपक्षकी दशमी तिथि 
को शहुराचारयका प्रादुर्भाव हुआ । इसी प्रकार शङ्मन्दार 
सौरममै नीलकण्ठ मझे भी लिखा है कि कलियुगीय चार 
हजार गताब्दमेंसे एक सो ग्यारह वष घटा देनेसे जो संख्या 

रहती है उतने कल्याताब्दर्मे शङ्कराचार्य माइत हुए 


`  अबल 2 
आन्द्रोलनको, सी उसने/लहीं: किला. सारांश... भेष (रह By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


११९० 


me 


हैं । इन सबके मतसे शङ्कराचायका प्रादुर्मावकाल विक्रम 
सं० ८४५ ही होता है । 

श्रीउपेन्द्रचन्द्र मुखोपाथ्यायने अपने वज्ञीय चरिताभिधान 
रन्थमें जो कुछ लिखा है उसका सारांश यही है कि वेदान्त- 
सूत्रके भाष्यकर्ता स्वामी शङ्कराचार्य सन्‌ ७८८ ई० ( वि० 
संवत्‌ ८४५ ) के वैशाख झुक्न द्वादशीतिथिको दाक्षिणात्य 
देशके अन्तर्गत केरल राज्यके चिदम्बर आममे उत्पन्न हुए 
थे | इनके पिताक़ा नाम “शिवगुरु और माताका नाम 
“विमला? था । इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामै भाष्यकी रचना 
की और सन्‌ ८२० ई० ( वि० सं० ८७७) में ३२ वर्षकी 
अवस्यामें कैलासपर्वतपर निर्विकल्प समाधिके द्वारा मोक्षगामी 
हुए । सारांश यह कि इस मतसे भी वही प्रो) पाठकजीका 
मत पुष्ट होता है । 

भारतवर्षकी सभ्यता नामक पुस्तकमें सर रमेशचन्द्र- 
दत्तने लिखा है कि “प्रसिद्ध शङ्कराचार्य जो कि ८ वीं 
झतांब्दीके अन्तमं हुआ, हिन्दूधर्मं ( वैदिकधर्म ) को 
पुनर्जीवित करनेका बड़ा भारी पक्षपाती और बौद्धधर्मका 
सबसे बड़ा विरोधी हुआ |? ( पौराणिक काळकी सभ्यताका 
चोथा भाग ) इससे भी प्रो० पाठकका मत पुष्ट होता है । 

रा० ब० पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझाने “भारतीय 
प्राचीन लिपिमाला' नामक पुस्तकमें लिखा है कि--'यदि 
झङ्कराचार्यका जन्म ई० सन्‌ ७८८ ( वि० सं० ८४५ ) और 
देहान्त ३८ वर्षकी अवस्थामै ( केरछोत्पत्तिके अनुसार ) 
माना जावे तो उनका देहान्त ई० सन्‌ ( ७८८५३८ ) 
८२६ में होना स्थिर होता है |? सारांश यह कि ओझाजीके 
मतसे भी आचार्यका जन्मकाल प्रो० पाठकके अनुरूप ही 
आता है । 


शीप्रियादासजीके भक्तमालकी' टीकामें भ्रीसीताराम- 
शरण भगवानप्रसाद रूपकलाजीने श्रीशङ्कराचार्यका जन्म 
समय वही ८४५ विक्रमसंवत्‌ लिखा है जो प्रो० पाठकजीने 
लिखा है किन्तु अन्तमें यह भी लिख दिया है कि 'किसीने 
कलिसंवत्‌ २५०० ही लिखा है ।? पता नहीं रूपकलाजीने 


* किसके मतसे कलि सं०२५०० का उल्लेख क्रिया है । सारांश 


यह कि रूपकलाजीका. मत भी प्रो० पाठकके अनुरूप ही है । 

सरस्वती मासिक पत्रिकाके भाग १२ सं० र के पृ० 
७३-७५ में एक लेख छपा था जो मद्रासके इण्डियन रिव्यू 
नामक अंग्रेजी मासिक पत्रकी जुलाई सन्‌ १९१० ई० की 
संख्यार्भे लिखित कोचीन गवर्नमेण्टके ज्योतिषी मि० सी० 


कल्याण 


है क्योंकि वै० छ० १५ को कमी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[भाग ।। | 


च है 
पी० पिचु ऐयरके लेखका सारांश था । उस लेखों | 
देशकी प्रसिद्ध जनकथा और शङ्करविजयकाबके ३. | 
पर शङ्कराचार्यका समय निश्चित किया गया है| 9 कै 
पी० पिचु ऐयरने शङ्कराचायंकी जन्मपत्रिकाका उले | 
किया था जो इस प्रकार है । | 

विक्रम सं० ८६३ कलिवर्ष २९०७ वैशाख रु 
सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र, कक लग्न और कहिसे सोर अह 

१४२६७१५ घटी १७ पल २५। 
जन्मङुण्डलीके ग्रह 


सू० चं० मं० बु० वृ० शु० श० रु | 


०. २ ९. १ ३ २ 0000 
१६ ६ २९ १ १९ २९ १३ ७ । 
३६ ४५ ५० ५८ ४१ २७ २७ ४४ १४ 


इस लेखके द्वारा भी आचार्यका जन्म आठ गो 
विक्रमसंवत्के बाद ही सिद्ध होता है और प्रो० |. 
जन्मकालसे केवळ १८ वर्ष अधिक होता है किन्तु महम 
पन्थके समयसे ११८ वर्षका अन्तर पड़ताहै। | 

पूनासे निकलनेवाले मराठी भाषाके साताहि (| 
“मुमुक्षु ( १६-१०-१३ ) के अङ्क २७ में शष 
एक दूसरी , जन्मपत्री छपी थी जिसका सागर ग 


5,024 | 
कलिगताब्द ३०५८ इश्वरसंव॒त्सर वैशाख झह | 
रविवार आद्री नक्षत्र इष्टकाळ ११। १५ | 
जगदुरु आदिशङ्कराचायंका जन्म | 


इस जन्मपत्रीके अनुसार 00 
१५ दी गयी हे वह अशुद्ध है ल) 


संख्या ८ ] जगदूगुरु खामी आदिशङ्कराचार्यका समय-निरूपण |e 
roo 
सकता और ५ मी को होता है । सम्भवतः लेखकप्रमादसे को इगे बाता आ 
~ है में श्रीपावेतीव सुखिनी | 
आचार्यका जन्म विक्रम संवत्‌ १४ में प्रमाणित जाया सती शिवगुरोर बड क च्च 
होता है | दोनों जन्मपत्रियोंमें ८२१ वर्षका अन्तर पाया सूर्य इने रबि चुरो च क 


जाता है | किन 
भुमुक्कु” की जन्मपत्रीके साथ ही नीलकण्ठभट्टके 
शङ्करमन्दारसौरभका शोक भी उद्धृत किया गया है जो 
इस प्रकार है-- 
प्रासूत तिथ्यशरदामतियातवत्या- 
मेकादशाधिकशतोनचतुःसहर्‌ याम्‌ । 
संवत्सरे विभवनाज्नि शुभे मुहूर्त 
राधे सिते शिवगुरोग्रेह्रिणी दशम्याम्‌ ॥ 
अष्टवर्षं चतुर्वेदो द्वादशे स्वशासत्रवित्‌। 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वाञ्रिशे सुनिरभ्यगात्‌॥ 
त्रिंशता गणनया गतचस्सरेखु 
श्रीञ्ङ्करायंगुरुरद्धुतस चरित्रः 
| राधे सिते हि गुरो रविपूर्णिमायां 
{ नारायणेति वचसा स युद्दां विवेश ॥ 
` _ अर्थात्‌ ३८८९ कछिगताब्दमें विभव नामक संवत्सरके 
। वैशाख भक्त १० तिथिको शुभ मुहूतमें शिवगुरुकी ख्रीने 
' रकषरचायको उत्पन्न किया । वे शङ्कराचार्य ८ वर्षमे 
| बह 2 वेत्ता, १२ वर्षमें सकशास्रके ज्ञाता होकर 
| के मु वषमें वेदान्तसूज़के भाष्यकर्ता हुए । और ३२ वें 
हा नि परम पदको गये । झाङ्कराचार्यजी अपने ३२ वें 
शाख झुळु १५ रविवारको नारायणनामको उच्चारण 
है इर परम पदको प्रास हुए । इसके अनुसार भी विक्रम 
प्‌ ८४५ ही आचार्यका जन्म-समय प्रमाणित होता है 
झन ति अन्तर है। अन्यान्य लेखोंमें वैशाख शुक 
त “तिथि मानी गयी है किन्तु इस छेखमें १० तिथि 
ल है और मोक्षतिथि वैशाख झुक्त १५ रविवार । 
क्योंकि ८ कमे अन्तिमार्थ कुछ अझद्ध प्रतीत होता है 
। हि शुरो? का र्थ होता और एक 
मात्राकी उत्म न्यू कुछ अथ ही नहीं होता 
रो इस क यता भी पायी जाती है । बात कुछ मी 
उलेख है जो विशेषता केवळ यह है कि मोक्षतिथिका भी 
गापना अन्यान्य लेखोंमे नहीं है । 
समे सङा जीने शङ्करदिग्विजय नामक काव्यके दूसरे 
किया है... जन्मकाळीन ग्रहोँका वर्णन इस प्रकार 


५ के दानमें १५ का उल्लेख हो गया है। इस कुण्डलीके 
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अर्यात्‌ झुभग्रहसे युत और दृष्ट गुमलमर्मे तथा सूर्य, 
कुज, शनि एवं शुरुके उचस्थ तथा केन्द्रवर्ती होनेपर शिवगुरु- 
की सती भार्या पार्वतीके सदृश सुखिनीने शङ्कर नामक पुत्रको 
उत्पन्न किया | 


इस माधवके «कके अनुसार जो जन्मपत्री बनती है 
वह ठीक मिं० ऐयरकी वि० सं० ८६३ वाळी जन्मपत्री- 
के अनुरूप होती हे अतएव इस जन्मपत्रीके ग्रहोंके साथ 
संवत्‌का उल्लेख न होनेपर मी सिद्ध होता है कि माधवके 
मतसे भी आचार्यका जन्मसंवत्‌ विक्रमी ८६३ है जो प्रो» 
पाठकके संवत्‌के समीप ओर महानुभाव पन्थके समयसे अति 
दूर हे । अनुमानसे पता चलता है कि कोचीन गवर्नमेण्टके 
ज्योतिषीजीने इसी शङ्करदिग्विजयके आधारपर ही जन्मपत्र- 
की रचना कर डाली है | 

शङ्कराचार्यके किसी शिष्यके लिखे कुछ शोक परम्परासे 
प्रसिद्ध चळे आते हैँ; उनसे मी जन्म-समयका पता चलता 
है । कोक इस प्रकार हैं-- 

ऋषिवीरासथा सूमिमंत्याक्षौ व्योमसेछनात्‌ । 

एकत्वेन मवेदङ्खसाम्राक्षतहि वस्सरः॥ 

विश्वजि्च पिता यख नियातश्च चिदस्‍्बरे। ` 

तस्य भायाम्बिकादेवी शङ्करं छोकशइरम्‌ ॥ 

प्रसूता सवेछोकस्य तारणाय जगदुयुरुम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ युधिष्ठिरके संवत्‌ २१५७ ओर ताम्राक्ष नामक 
गुरुचान्द्रवर्षमे विश्वजित्‌ नामके शङ्करके पिता चिदम्बरम 
हुए थे, उनकी जी अम्बिकादेवीने समस्त छोकके उद्घारके 
लिये छोकके कल्याणकारी जगद्गुरु शङ्कराचार्यको उत्पन्न 


| 

bp होता है कि उपयुक्त छोकके लेखकने राज 
तरक्षिणीके अनुसार युषिषठिरका संवत्‌ २१५७ लिखा है जो 
विक्रम संवत्‌के आरममते श २३४ वर्ष होता है औरईसवीय 
सने पूर्व २९१ वर्ष होता है | जे 

र इतना ही नही? खामी आदिशङ्कराचार्यके जन्म 
द्योतक और भी प्रमाण मिलते हैं जिनमें मुख्य है ताम्रपन 
जो समय-समयपर शङ्कराचायंके मठाधिपति शङ्कराचायोंको 
दिये गये हैं । इसी प्रकारके एक ताम्रपत्र 


ही, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क. ळा खर्ची SON 


११९२ 


का उल्लेख संस्कृतचन्द्रिका (कोल्हापुर) के खण्ड १४ की 
सं० २-३ में हमको मिला है । इस दानपत्ररूपी ताम्रपत्रको 
सुधन्वा नामके राजाने शङ्कराचार्यको युधिष्ठिर संवत्‌ २६६३ 
(वि० सं०के पूर्व ३८१ वर्ष ) में दिया था । 

एक दूसरे ताम्रपत्रका उल्लेख भी उसी संस्कृत- 
चन्द्रिकाके खण्ड १४ की सं० २-३में हुआ है । इस ताम्रपत्र- 
में लिखा है कि गुजरातके महाराज सवेजिद्दर्माने द्वारकाजी- 
के शारदापीठके खामी श्रीड॒सिंहाश्रम महाराजको दिया है । 
दानपत्रमें शारदापीठके सबसे प्रथम आचार्य श्रीसुरेश्वरशङ्करा- 
चार्यसे लेकर श्रीदसिंद्वाश्रमशङ्कराचारय तक २८ आचायाँके 
शासनकालका सविवरण वर्णन है । उस दानपत्रमें श्रीसुरेश्वरा- 
चार्यके शासनके सम्बन्धमें युधिष्ठिरका संवत्‌ २६४९ लिखा है 
और उनके शासनका समय ४२ वर्ष लिखा है। दवें 
आचायंके सम्बन्धमे शासनारम्म युधिष्ठिर संवत्‌ ३०४० 
और शासनकाल १५ वर्ष तथा शासनके अन्तमें विक्रम- 
संवत्‌ ९ का उल्लेख है। इस ताम्रपत्रके दानका समय 
ईंसवीय सनकी दशवीं शताब्दी बतलाया जाता है। इस 
ताम्रपत्रके अनुसार आदिशङ्कराचार्यका झासनारम्भकाल 
विक्रमसंवत्के आरम्मसे पूर्व ३९५ होता है और यदि 
शासनारम्भकाळमें आचार्यकी अवस्था १६ वर्ष मान ले तो 
आदिशङ्कराचार्यका जन्मसमय ४११ वर्ष विक्रमसंवत्‌के 
आएम्मसे पूर्वका होता है। यइ समय ईसवीय सने पूर्व 
४७८ वर्षका प्रमाणित होता है । 

संस्कृतचन्द्रिका ( कोल्हापुर ) मासिक पत्रिकामें एक 
विद्वानने लिखा था कि पारसियोंके धर्मग्रन्थोंमें सिकन्दर 
यूनानीके इत्तन्तमें लिखा है कि 'जब सिकन्दर भारतवर्षमे 
आया तब शङ्कराचार्य नामक एक साधु धमोपदेरामें कटिबद्ध 
थे ।? सिकन्द्रने भारतपर ई० सनसे पूर्व ३२६ वर्षमे चढ़ाई 
की थी । इस हिसाबसे पारसियोँके धर्मग्रन्थानुसार भारतवर्षमें 
उस समय भी एक कोई शङ्कराचार्य नामक धर्मोपदेश थे । 

प्रसिद्ध इतिद्दासलेखक विद्वान्‌ डॉ० विन्सेंट साइबने 
अपने अन्मे खा है जिसका भावार्थ होता है कि--'स्वामी 
शङ्कराचाये) गोतम बुद्धकी मृत्युके ६० वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए. |! उन्हीं डॉ० विन्सँट साइबके मतसे गौतम बुद्धका होना 


ई० सने पूर्व ५५० वर्षे पाया जाता है# अतएव इाङ्करा- 
SE ACM MTT ध्याता अवपन्‌ +श्कराः 
क यद्यपि गौतम बुद्धके स्व्गवासका समय ई० सनसे पूवं 


४८० वर्षे माना जाता है तथापि इस प्रसङ्गमें हमने उन्द्दीके 
वर्षोको प्रमाण माना है, जिनका लेख है । 


लेख उदधृत 
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कल्याण 


म. 


[मा 
तम स्स 
चार्यका समय उनके मतसे ई० के पूर्व छगमग न 
अथवा इसके थोड़े ही समय पश्चातका हो सकता है। 

भविष्यपुराणके मध्यम पर्व, चतुर्थ खण्डक १, ३ 
अध्यायमें भी इाङ्कराचार्यके अवतारकी संक्षिप्त कथा है 
उसमें लिखा है कि--“मैरबद॒त्त विप्रके पुत्ररुपसे शा | 
अंशावतार हुआ और वह पुत्र शङ्कराचार्य नामे प्रर | 
हुआ, उसने शाङ्करभाष्य लिखकर शैबमा्गका साई | 
किया ।? यद्यपि भविष्यपुराणमें इस प्रकारकी कथा पके | 
मिलायी गयी इसमें सन्देह नहीं तथापि जिस किसी सममं | 
यह कथा लिखी गयी उस समय छोगोंके जो विचारे | 
लेखकने उन्हींको कथाके .रूपमे-भविष्यकथाके रुपमे जरि | 
होंगे । अतएव मानना पड़ेगा कि किसी समय किसीके मते 
शङ्कराचार्य नामके किसी आचार्यके पिताका नाम मेखदर | 
था और उन झङ्कणाचार्येने शैवमतका प्रचार भी किया | : 


श्रीरामकृष्ण सोमयाजी धर्मानन्दजीने एक "गुरपरमर 
चरित्र? नामका काव्यग्रन्य लिखा है । यह अन्य दो रण | 
और १०८ सर्गोमें समास हुआ है । इस पुखकमे म । 
अपने गुरुवर श्रीमयूरेश्वरानन्दतक १३१ आचायकिग || 
दिये हें और उनके चरित्रोंका मी दिग्दर्शन कराया है। आर | 
आचार्यका नाम भाष्यकार आदिशङ्कराचार्य आ 
इसी प्रकार झ्करदिग्विजय, शङ्करविजय ओर शङ 
जयसार आदि अनेक ग्रन्थोंमें हमारे | 
सम्बन्धकी कथाएँ. वर्णित हैं और देश तथा A | 
इतिहासलेखक विद्वानोने आदिशङ्कराचायके कशी 
कुछ-न-कुछ लिखा है किन्तु हम देखते हैं कि कर 
कम ऐसे विद्वान्‌ हैं जिन्होंने इस सम्बन्धे या! | 
विचार भी किया है और छोगोंके विवादास्पद 
आलोचना मी की है । जहाँतक हमने देखा || 


न्याय ही इस विषयमें अधिकतासे | क 
अस्तु, rp अधिक लोगोंके मतक हे | जे 
जिन छोगोंके विचारोंको अबतक हमने चा ही | कै 
के आधारपर हम अपने आदिश कि पे 
निरूपण करेंगे और यथाशक्ति यह सिद्ध कति | 
द्वानोंके सत्यके हे 
सभी वि लेख और प्रमाण । 
मतमेदका कारण कुछ और ही बात है F 
अबतक हमने जिन विद्वानोंके लेलो क 
किया है अथवा जिन कोकों तथा 


हैं उनमें बहुत अधिक 


संख्या ८ ] 
#७४७७४४४४७४७७४४४- >... 
| शङ्कराचार्यके जन्मका समय विक्रमसंवत्‌ ८४५ आता है | 
अधिकांश देश और विदेशके इतिहासलेखकोंने, भारतीय 
सम्यताके अभिमानी तथा पाश्चात्य विचारके लोगोंने भी 
इसी मतको अधिक प्रामाणिक माना है । प्रो० काशीनाथ- 
बापू पाठक, यन्ञे्वर शास्त्री, नीलकण्ठ भट्ट, उपेन्द्रनाथ 
। मुखोपाध्याय, गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, रूपकढाजी, 
गङ्करचरित्रके लेखक तथा अन्यान्य भारतीय इतिहासके 
ढेखकोंने यही माना हे कि राङ्कराचार्यजी विक्रमसंबत्‌ ८४५ 
` में उत्तन्न हुए थे | 
उपर्युक्त विद्वानोंके विचारका आधार क्या है और वह 
: आधार सत्यकी नींवपर है अथवा किसी कल्पनाकी नींवपर, 
यह विषय विचारणीय है । हमारे इन लेखकोंने प्रायः एक 
' साग्मदायिक छोकको ही आधार माना है । अब देखना 
' यह है कि जिस साम्प्रदायिक रछोकके आधारपर ये सब के- 
' सब विद्वान्‌ गतानुगतिक हुए हैं वह है कैसा । आर्यविद्या- 
` इषाकरमें उसको यज्ेश्वर शास्रीने इस प्रकार लिखा है-- 
! निधिनागेभवहयव्दे विभवे मासि माधवे । 
' शु तियो दृशाभ्यां तु शङ्करार्योद्यः स्मृतः ॥ 
|  भर्यात्‌-निधि ९ नाग ८ इभ ८ वहि ३ ( २८८९ ) 
| क ( कलिवर्ष ) में, विभव नामक गुरु चान्द्रवर्षमे, 
हा र्ड र तिथिको शङ्कराचार्यका उदय ( प्रादुर्भाव ) 
हि यह पता नहीं कि यह “छोक कहाँका है, 
' झाया! समय बनाया ओर किस आधारपर 
नो दूसरे यदि इस शोकको हम ठीक मानलें तो इसमें 
। काप दै "दौ आया कि इस समयमै आदिवाडूराचार्य- 
हाचा डैआ। ऐसी दशामें कि जब हम देखते हैं कि 


| 2. 17 
| नेछ आ छौँ गददियोपर प्रत्येक मठकी गद्दियोंपर 
साहे अ नामके साथ शङ्कराचार्य शब्द लगा 

यही प्रथा चढी आ रही है, तब कोई 


अथवा हक बिना किसी प्रमाणके हम उक्त छोक 
फे वास्तबिक आधारपर अपने आदिशङ्कराचार्य- 
जीकार करे उभय करके मनगढ़न्त समयको 


| इस सर बन्धमे | 
सारे आहि भिराचा जोर देकर कहते हैं कि जिन लोगोंने 

१ उनका : समय विक्रमसंवत्‌ ८४५ माना 
के भयका दै और यदि कोई इस सम्बन्धका प्रामाणिक 


क ल है तो बह किन्ही दूसरे गद्दीधर 
न्क 
७-८ cc 


क 


जगद्गुरु खामी आदिशङ्कराचार्यका समय-निरूपण 


गु दै |. ानिक्कसारके। स्नपा ०-5 दि, विकम eGangotri Gyaan Kosha 
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नहीं । इतना ही नहीं, इसी समयसे मिळता-जुळता समय भी 
लोगोंने आदिशङकाचार्यके छिये निश्चय किया है। इस 


कुमार दत्त, सत्येन्द्रनाथ ठाकुर, मि० सी० पी० पिचु ऐयर 
और माधवाचार्थके नाम ही विशेष उल्लेखनीय हैं | छोक- 
मान्य तिलकने इस सम्बन्धमें खतन्त्र विचार नहीं किया ओर. 


दशनप्रकाशके लेखक महानुभाव पन्थके मतको खीकार 
करके आचार्यके जन्मसमयको विक्रमसंवत्‌ ७४५ मान लिया | 


माधवाचारयका जो श्लोक है, जिसके द्वारा आचार्यका 
जन्मसमय ८६३ विक्रमी संवत्‌ सिद्ध किया जाता है उसका 
आधार क्या है यह बात विचारणीय है | प्रथम तो यह कि 
जिस प्रकारके अहोंका उस “कमें वर्णन है उस प्रकारके 
मह विक्रमी संवत्‌ ८६३ में थे ही नहीं, दूसरी बात यह है 
कि माधवाचार्यने कवि कालिदासके रघुबंश सर्ग तीसरेके 
१३ वें छोकका अनुकरण किया है, वास्तविक ग्रहोंका उनको 
ज्ञान न था ओर तीसरी बात यह है कि यदि ये सारे-के-सारे 
शछोकके योग ठीक हों तो मी यह समय किन्ही अन्य शङ्करा- 
चार्यका मानना उचित है, आदिदशड्भराचायका जन्मसमय 
यह कमी सम्भव नहीं हो सकता । 

कोचीन गवनंमेण्टके ज्योतिषी मि» सी० पी० पिचु 
ऐयरने जो शङ्कराचार्यकी जन्मपत्री लिखी है वह इन्हीं 
माधवाचार्यके क्रोकके आधारपर लिखी है ओर जब माधवाः 
चार्यका «लोक ही अप्रामाणिक है तब उसके आधारपर 
बनी हुई जन्मपत्री और उस जन्मपत्रीका समय कैसे 
प्रामाणिक माना जा सकता है! दूसरी बात मिं० ऐयरके 
लेखमें दक्षिण देशकी प्रसिद्ध जनकथाका आधार लिया गया 
हे किन्तु इतने प्राचीन समयके सम्बन्धे जनकथाऔं-- 
दन्तकथाओंका प्रमाण मानना और पुष्टप्रमाणके विरुद्ध 
दन्तकथाका प्रमाण मानना एक गण्यमान्य ज्योतिषीके 
लिये उपयुक्त नहीं है । सारांश यह कि मि० ऐयरकी जन्म- 
पत्री जो: माधवचार्यके छोकके आधारपर रची गयी है, वह 
इस कारणः अञद्ध है कि माधवाचार्यके छोकके अको बातें 
काल्पनिक हैं कबिता: है? अतएव माधवाचार्य तया मि० 
ऐयरके मतसे जो आचार्यका जन्म विक्रमसंबत्‌.८६३ माना 
जाता है वह ठीक नहीं है । ० 

अक्षयकुमार दत्तने अपने पाण्डित्यपूण “मारतवर्षीय 


१ में जिस युक्तिके आंधारपर गाङ्करभाष्यके 
उपास विक्रमसंवत्‌ ८६१ ठहराया दै, वह 


११९४ 
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युक्तिप्रमाणश्यून्य है । दत्तजीने अनुमान किया है कि चीनी 
यात्री 'हिउएनसांग? ने अपने भारतवृत्तान्तमे इस बातकां 
चर्चा नहीं की कि भारतमै शङ्कराचार्यने बौद्धघमंका घोर 
विरोध किया है अथवा इस समय कर रहे हैं अतएव उस 
समय जब चीनी यात्री यहाँ आया था और उसके कुछ पूर्व 
` समय भी झाङ्कराचाये नहीं हुए थे क्‍योंकि हुए होते तो 
(हिउएनसांग” उनका उल्लेख न करता यह असम्भव है। 
अवश्य ही यह अनुमान उस समय ठीक हो सकता था जब 
“हिउएनसांग? की यात्रापुस्तकको प्रामाणिक मान लिया जाय 
और उसकी यात्रापुस्तकको कोई भी इतिहासप्रेमी विद्वान्‌ 
इतिहासके लिये प्रामाणिक मान नहीं सकता क्‍योंकि उसकी 
पुस्तकमे केवल बौद्धधर्ममय भारतको बतलाने और बौद्ध- 
भिक्षुआँसे परिपूर्ण असङ्कयसङ्चारामोके वर्णनके साथ ही 
अपनो विद्वत्ता, अपने दिग्विजयी होने और जैनियाँ, दीन- 
यानवाळे बौद्धो तथा नाखिकोंको शात््ार्थमें पराजित करनेके 
वर्णनके अतिरिक्त अन्य बातोंको स्थान ही नहीं मिला हे । 
वैदिकब्राह्मणोंका तो उसने नामतक नहीं लिया । हाँ; नास्तिक 
शब्दके अन्तर्गत यदि उसने ब्राह्मणोंको मान लिया दो तो 
नास्तिकोंके अस्तित्वकी चर्चा उसने स्थान-स्थानपर अवश्य 
की है । क्या ऐसी दशामें भी हम आशा करें कि वह बोद्ध- 
धर्मके मूलोच्छेदन करनेवाले शङ्कराचार्य अथवा कुमारिलमट्ट- 
की चर्चा कर सकता था ? कदापि नहीं । 

“हिउएनसांग? ने भारतभ्रमण किया किन्तु उसने हमारे 
पवित्र तीथॉकी चर्चा नहीं की। मथुराकी कृष्णमहिमा;काशी- 
की विश्वनाथमहिमा और द्रविड्देदाकी भगवद्भक्ति तथा 
वैदिक धर्म-श्रद्धाकी चर्चा नहीं की क्या इन बातोंसे हम यह 
भी अनुमान कर सकते हैं कि उस समयतक मधथुरामें 
श्रीकृष्णचर्चा न थी, काझीमें विश्वनाथमद्विमा न थी और 
द्रविड्देशमें भगवद्भक्तोक्रा अस्तित्व न था ? चीनी 
यात्रीने भारतसे २० घोड़ोपर लादकर ६५७ पुस्तकोंके 
ळे जानेकी बात लिखी है किन्तु उसने कहींपर हमारे वेदान्त- 
सत्र; गीता, उपनिषदों तथा अन्यान्य वैदिक धर्मानयायी 
ग्रन्थांको चर्चा नहीं की, क्या इससे यह भी अनुमान किया 
जा सकता है कि उस समयतक ये ग्रन्थ भारतमें ये ही नहीं; 
पीछेसे बनाये गये हैं १ यदि नहीं ऐसा अनुमान करना भूल 
है तो अक्षयकुमार दत्तजीका यह अनुमान भी भ्रमजनक है 
कि “दिउएनसांग? के समयतक आदिशङ्कराचार्यं हुए ही न 
थे । हाँ, 'हिउएन्‌सांग' के लेजसे ही हम अनुमान कर सकते 


ह कि उम्र समय भारतमें, i वोढभम अपने ; असित्वको,पिद्टा By ना कोना, मालुना सूया भूछ है । 


कल्याण 


[ माग ॥ | 


ओर हक अल घोर विरोधी लोग उत्र | 
काम कर रहे थे | यह अनुमान हम ' हिर 
के उस लेखके आधारपर कर सकते हैं जिसमें उस ६| 
श्रीबुद्धसत्त्व' की भविष्य वाणीका उलेख किया है। झल | 
धबुद्धसत्त्व' की भविष्य वाणीका इस प्रकार वर्णन है दि->' 
दिव्य पुरुषने कहा कि में मंजुश्रीबुद्धसच् हूँ । अभी ते i 
ऐसे नहाँ हैं कि दूँ मुझतक आ सके । परन्तु तू (हसरा 
अब यहाँसे ( भारतसे ) चला जा क्योंकि दश वे |. 
शिलादित्य मृत्युको प्रात होगा और उसके पश्चात्‌ मात. 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा और चारों ओर भयानक सूतसए|. 
होगी एवं मनुष्य एक दूसरेको मार डालेंगे! । 
इस भविष्यवाणीसे प्रतीत होता है कि 'हिउएनसंग| | 
समय ही भारतमें बौद्धोके नष्ट-श्रष्ट करने और मार मे| . 
कार्य आरम्म हो गये थे और जैसा कि सागमा. 
लिखा है कि सुधन्वा राजाका आदेश था कि | ; 
आसेतोरातुषारादरे बोद्धानां वृद्धबालकात्‌। | २ 
न हन्ति यः स इन्तब्यो स्त्यानित्यन्वशातरूप॥ | ` 
अर्थात्‌ सेतुसे लेकर दिमालयपर्यन्त बढ] २ 
जनोंको चाहे ये बूढ़े हों और चाहे बाळक मार डग ! 
बौद्धोंको न मारेगा--उनको बचावेगा वह भी मार इनि १ 
योग्य समझा जायगा । यह आज्ञा राजा टे | ३ 
नोकरोंको दी थी । इसी प्रकारके भाब छोगोम उतरे | २ 
थे और शिलादित्यके समान दो-एक राजा ही द 
पक्षपाती रह गये ये । अवश्य ही उस समय 0 | 
साथ उनके धर्म-अन्थ भी नष्ट किये जा रहे होंगे हे हे 
धर्म-अन्थांको सुरक्षित रखनेके ठ दि | र 
पंग भी २० घोड़ोंपर | 
है र कक डा खाकी 
इमारा दृढ़ विश्वास ६ कि भविष्यवाणी णी | 
हुई उपयुक्त “मञ्जुभीबुद्धसत्त की जितको ए 
उस समयकी वर्तमान घटनाएँ थीं जिन, | 
दूसरे रूपमे लिखा है । म 
अक्षयकुमार दत्तका अनुमान ट्‌ 
योग्य बात नहीं कि जो यावया ड 
भी प्रथम अवतरित हुए थे उनका 


उनके जन्मका दृत्तान्त विदित ६ के लिये 
यात्रापुखकर्मे लिखना हि मर 
और इस प्रकार उल्लेख न दोगेये 


|| संख्या ८ ] 
| सलेन्द्रनाय ना गले अपने बम पक त त अपने “बौद्धधर्म” पच्ने केक परेग न केवळ 
दत्तनीके विचारको ही दोहराया और प्रमाण मानके शाङ्कर- 
| भाष्यका समय ईसवी सन्‌ ८०४ ( विक्रमी संवत्‌ ८६१ ) 
| लिखा है अतएव दत्तजीके विचारोंकी समालोचना हो जाने 
| ओर भ्रमजनक प्रमाणित होनेसे सत्येन्द्रनाथके विचार भी 
| खतः निर्मूल हैं | 

| मुमुक्षु साप्ताहिक पत्र ( १६--१०--१३) की जन्म- 
| पत्रके अनुसार आचार्यका जन्म-संवत्‌ १४ विक्रमी होता है। 
| जन्मपत्रीका आधार क्या है ? कब बनी ? किसने बनाया! 
| इन बार्तोका जबतक ठीक-ठीक पता न चले, इस सम्बन्धमें 
| अधिक विचार करना व्यर्थ है। एक तो जन्मपत्रीका 
| प्रमाणित होना सम्भव नहीं, दूसरे यह कि संन्यासाश्रमी 
| हिनी आचार्यकी जन्मपत्रीका सुरक्षित होना सम्भव नहीं, 
| फिर भी यदि थोड़ी देरके लिये इम मान ळें कि जन्मपत्री 
' शङखाचायकी है तो भी हमको यही मानना पड़ेगा कि विक्रम- 
अत्‌ १४ में हमारे राङ्कराचार्यकी गद्दीके कोई आचार्य 
॥ अपन्न हुए होंगे क्योंकि जन्मपत्रीमें जो आदिशङ्कराचार्य 
। गद्यर्का जन्म लिखा है यह कोई प्रामाणिक लेख नहीं 
| है। इतना ही नहीं; इस जन्मपत्रीमें अवतारी पुरुषोंके समान 
१ उत्तम ग्रह भी नहीं हैं--बहुत ही साधारण ग्रह हैं, 
| अ इस जन्मपत्रीको हम आदिराङ्कराचार्यकी जन्मपत्री 
| नहा गरि सकते और न आदिराङ्कराचार्थका जन्म संवत्‌ 
| माना जा सकता है । 


| 
जज ऋषिवीरा? 
| नेधषवीरा इत्यादि छोक जो किसी शङ्करशिष्यके 


“us 


(0 छिखा हुआ मिळता है उसके सम्बन्धमें भी कोई 
सका आधार 


री मिळता कि इसको किसने कब बनाया और 

| तेह अतन क्या है १ ऐसे शोक नित्य ही बनाये जा 

रव जबतक कोई पुष्ट प्रमाण न मिले, इम इस 

। संबतसे र अपने आदिआचार्यका समय बिक्रम 

सस भी कोई पूव भी माननेके लिये तैयार नहीं । हाँ 

का यह कद आचाय हुए हों ओर उनके ही सम्बन्ध- 
तो आश्चर्य नहीं । 


| प्र हक मे जिन पारसियाँके धर्म-ग्रन्थोके आधार- 
| षु बसोपदेशको मणके समय राङ्कराचार्य नामक 
| भे अनुवाद चर्चा है, उन धर्म-अन्थोके लेख अथवा 
ञे अबतक देखे न जायें तबतक उस सम्बन्धे 


निश्चित 


चे भात नहीं कहदी जा सकती किन्तु संस्कृत- 


जज 


जगदूगुरु खामी आदिशङ्कराचार्यका समय-निरूपण 


११९५ 


पडेगा कि वि० संवत्से पूर्व ३८३ वर्षपर जब सिकन्दर 
भारतमें आया था उत समय सङ्कराचार्यनामके साधु यहाँ 
विद्यमान थे | यदि उस समय उन साधुकी अवस्था २० 
वर्षेकी रही हो तो मानना पड़ेगा कि उनका प्रादुर्भाव वि 
सवत्से पूव ४०३ वर्षमें हुआ होगा । 

प्रसिद्ध इतिहासलेखक डॉ० विन्सैंटकी बात यदि हम मान 
ले कि बुद्धके निवाणकालके पश्चात्‌ ६० वर्षपर आदिशङ्कराचार्य 

हुए तो हमारे आदिशङ्करचार्यका जन्मसमय छगमग ४२० 
वर्ष वि० संवत्से पूर्वका होता है । पारतियोंके घर्म-ग्न्थोके 

छेख ओर डॉ० विन्सेंटसाइबके विचारमे कोई बड़ा अन्तर 

नहीं है किन्तु इस सम्बन्धे इम अपना मत अमो देना नहीं 

चाहते क्योकि इन सबसे अधिक पुष्ट प्रमाणपर अमी दमको 

विचार करना है | 


राजा सुधन्वाने जो ताम्रपत्रके द्वारा झङ्कराचार्यको दान 
दिया था उसमें युषिष्ठिरसंवत्‌ २६६२ लिखा हुआ है। 
यदि उस दानपत्रके लिखे जानेके समय आचार्यकी अवस्था 
३० वर्ष की मान ळें तो आचार्यके जन्मका समय युधिष्ठिरः 
संवत्‌ २६२२ होता है और यह समय विक्रमसंवतूसे पूर्व 
४११ वर्षका होगा । इसी प्रकार दूसरे ताम्रपत्रके अनुसार 
्वारकाके शारदापीठके आदि आचार्य शरुरेश्वरशङ्कराचार्यः 
के शासनारम्मका युधिष्टिससंवत्‌ २६४९ लिखा है जो 
विक्रमसंवत्से पूर्व २९५ वर्षका समय होता है। यदि आचार्य- 
के शासनारम्मके समय उनकी अवस्था १६ वर्षकी मान ळी 
जाय तो उनका जन्म-समय मी ठीक वही विक्रमसंबतूसे 
पूर्व ४११ वर्षका होता है । 

डॉ विन्सँटसाइवके not 2 

समय विक्रमसंवत्के पूर्व ४२० ओर प घम- 
अनुसार ४० ३ वर्षके लगभग आता हे । विदेशियोंके लेखोंमें 
यदि इतने प्राचीन समयके निरूपणमें इतना अधिक साहश्य 
मिळता है तो इसको इम दोषपूर्ण नहीं मानते क्योकि डॉ० 
विन्तेटसाइबका यह लिखना कि आचायका प्रादुर्भाव बुदध- 
निर्वाणके ६० वर्ष पश्चात्‌ हुआ दै । आनुमानिक लेख है; इससे 
यदि उसमें ६० के खानमें इम ५० ही रख ले तो आपत्ति नही 
और उनका लेख भी ताम्रपत्रक अनुरूप समयका बोधक हो 
जाय और पारसियोंकी धर्म-पुस्तकंके आधारपर हम यह 
मान छे कि धर्मोपदेशके समय हमारे आचार्यकी अवस्था 
२८ बर्षकी यी तो उनका लेख भी ताम्रपत्रोंके समयके 
ही समयका बोधक हो जाता है। 


| युदि इमु, अङ्गा आनक वो साहना, रता igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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११९६ 
TTT 
इतना ही नहीं) यदि गोवडेनपीठं और शारदापीठकी 
शुरुपरम्पराको आप देखे तो विदित हो जाता है कि मारा 
उपर्युक्त समय ही यथार्थ है । गोवडूनपीठके आदि आचार्य- 
से अबतकके १४३ आचार्य हुए हैं, क्या इतनी बड़ी परम्पराः 
के लिये २४०० वर्षका समय अधिक है! यदि नहीं तो 
आनुमानिक विमानोंकी दौड़ और भारतीय सभ्यताके समय- 
को आधुनिकता प्रतिपादित करनेवाले दृष्टिकोणको बदके 
देखिये कि जो हमने समयनिरूपण किया है इसमें कितनी 
सत्यता है । हमारे विचारमें जितना अधिक सचा प्रमाण 
हमको मठोंकी परम्परासे उनके कागज-पत्रोसे; उनके दान- 
पत्नोँसे चळ सकता है उतना सच्चा प्रमाण विदेशीय विद्वानोंकी 
यात्रा-पुस्तकोंके इत्तान्तके आधारपर अनुमान करने और 
आधुनिकग्रन्थोके वर्णनोंसे नहीं मिल सकता। 
आदिशङ्कराचार्यने किन-किन ग्रन्योकी रचना की और 
उन्होंने कोन-कौनसे कार्य किये इस सम्बन्धमें विद्वानोको 
विचार करना चाहिये क्योंकि हमारे आचार्यकी पीठोपर 


२५०६०४५८०५ 
रापफगुआ 


( छेखक--महात्माजी जय गौरीशंकर सीतारामजी “कवलबास” पतित ) 


देखो लखन रघुबीरा, सखी तुम ! ॥टेक॥ 

क्रीट मुकुट माथेपर सोहत, कानोंमें झळकत होरा ॥१॥ 
मोतियन माळ गळे बिच सोहै, करमे सोहै घडतीरा ॥२॥ 
ए दोड लाल दृशरथके ढोटा, मारे रावण अस वीरा ॥३॥ 
निर्मळ प्रेम करि सेबरी तर गई, सहजैमें तर गई मीरा ॥४॥ 


'कचळचास? प्रभु वडे दयाळू, काटे विषम भव-पीरा ॥४ 


फा कीं ती मी । 


के - न और त 
# आचायेकी जन्म-तिथिके सम्बन्धमें भी मतमेद दै, किसीने वे० शु० ५, किसीने १०, किसीने लॉग १०४ || 
लिखी है । ऐेतिद्यप्रमाणसे बै० शु० ५ ही आचायेकी अवतार-तिथि मानी जाती है | 

आचायेक्री-जन्मातिधि।ळिखतेऱ्हे Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण 


[मा 
जितने आचार्य हुए हैं उन सबका उपनाम शराब 
अतएव जो ग्रन्थ आज शङ्कराचार्यकृत मिलते हैं |. 
कौन-से किन शङ्कराचार्यके बनाये ग्रन्थ हैं यह निर्णय र । 
सरल कार्य नहीं है । अन्तमें इम फिर एक बार दोह 
कि हमको अपने इतिहासके लिये सबसे प्रथम अपने पे! 
प्रमाणोंको देखना चाहिये, उसके पश्चात्‌ दूसरे बे 
आनुमानिक प्रमाणोंकी ओर ध्यान देना चाहिये | छो 
आदिशङ्कराचार्यका सर्वतोमावसे जन्म-समयका प्रमा, 
निर्णय हो चुका कि अवसे लगमग २४०० वर्ष प्रथम 
संवतूसे पूर्व छगभग ४०० से ४२० वर्षपर उनका ग | 
हुआ था, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।# | 

यदि इस सम्बन्धमें किन्ही सजनके पास तरफ | 
अधिक पुष्ट प्रमाण किसी दूसरे समयके सम्ब शे गे | 
प्रकट करें हम लोग उनके प्रमाणोपर बड़ी भरे 
विचार करनेके हेतु प्रस्तुत हैं । । 
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Ol 


और दक्षिणके 


ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहे पिय माहि । 

ऐसे जन जगमें रहें, हरिको भूलत नाहिं॥ 
विवाहिता ख्री मायकेमें रहते हुए जिस प्रकार मन, 
चित्त और प्राणसे अपने पतिका ही स्मरण करती 
रहती है उसी प्रकार इस संसारमें रहते हुए भी हम 
अपने प्राणाराम जीवनधन ह.एका ही स्मरण करते 
रहें--यही सभी संतों और समस्त धर्मग्रन्थोके उपदेशका 
` सारतत्त है | जीवकी यही साधना है। मनुष्यका 
. यही परम कर्तव्य, सर्वोत्तम धर्म है। मनको हरे 
डालकर मस्त हो जाना ही आनन्दकी चरम 
| अवस्था है । जप, तप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, सेवा, 
| दान, सत्संग, सदाचार--सभी प्रकारके सत्कर्मोंका 
| अ है श्रीवासुदेवका अखण्ड स्मरण | यह स्मरण 
। छौँ भगवानूके चरणोंमें सच्ची प्रणति है; यह स्मरण ही 
। उवामसमर्पणकी सच्ची अभिव्यक्ति है । घनीभूत 
` "शण्ड स्मरणकी हँसती हुई ज्योतिका नाम है 'लौ' | 


| _ प्राण है स्मरण और 'लो? है स्मरणकी 
जाः 


| 5 जे का साधारण अर्थ है दीपकका जळता 
ह डे । दीयेमे तेळ भर दिया जाता है, बत्ती 
सै दो जाती है और सलाईसे उसे एक बार जला 
प अबतक तेल दीयेमें है, बत्ती बनी हुई 
आँधी-तूफानसे वह सुरक्षित है तब- 
यान इस प्रकाश बना रहेगा, छौ जळती रहेगी । 
होने परे भातका रखना होगा कि तेल समाप्त न 
' पत्ती बुझने न पावे । और जहाँ अखण्ड 

बात है वहाँ 
| पेग | एक बडा तो सतत सावधान रहना ही 
और बोर ती विस्मृतिमें दीपकके बुझ जाने 
| रके घिर आनेकी आशंका है । 


(लेखक--पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र पा एम० ए०) 


ठीक यही बात अन्तरकी “छै! के सम्बन्धमें है । 
वहाँ भी सतत सावधान रहना पड़ता है । एक पलके 
लिये भी वृत्ति वहिसुंख हुई नहीं कि सब कुछ मिटा । 
मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, आत्मा--सभी श्रीहरिके 
चरणोंसे झरते हुए मकरन्दका पान करते रहें । वहीं, 
उस परम दिव्य स्पर्शकी पावन अनुभूतिमें बेतुध बने 
रहें | बाहर आनेका ध्यान भी न रहे | बाहरके किसी 
भी पदार्थके अस्तित्वका भान भी न हो। कोई रूप 
आँखोको ढुभा न सके, कोई शब्द कानोंको मोह न 
सके । स्मृति सदा हरिके चरणोंको छूती रहे । प्राण 
सदा प्रमुके पाद-पद्मो्म प्रणिपात करते रहें। यही 
अखण्ड जागरण है। 

हंसा पाये मानसरोवर ताळ तढैया क्‍यों डोळे ? 

वहाँके आनन्द और शोभाका वर्णन कैसे किया 
जाय : वहाँकी तो चर्चा मी नहीं हो सकती । बात 
चलते ही जो यहराने लगता है । जिसने एक बार 
भी उस रसका आखादन किया है उसके लिये फिर 
वहाँसे हटना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है-- 

चरचा करी कैसे जाय । 


बात जानत कह्ुक इमसों, कइत जिय थहराय ॥ 
कथा अकथ सनेहकी उर नाहिं आवत और । 


बेद सस्ती उपनिषदकों, रही नाहिंन ठोर ॥ . 

सच्चे प्रेमीको प्रियतमका स्मरण करना नहीं 
पड़ता | जबतक स्मरण करना पड़ता है, जबतक 
स्मरण और विस्मरणका युद्ध जारी है तबतक तो 
(उस से प्रेम क्या, परिचय भी नहीं हुआ ऐसा ही 
मानना चाहिये । पती पतिके नामकी माळा नहीं 
जपती । वह एकान्तमें आँखें मूँदकर, आसन मारकर, 
प्राणायाम आदि करके पतिके ध्यानमें इबने नहीं जाती। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११९८ 


वह सब कामोंसे छुट्टी लेकर सत्संगका सेवन, तीर्थोमें 
घूमना, दान-पुण्य करना आदिमें अपने जीवनको इस 
लिये नहीं लगाती कि इनके फल्खरूप उसे अपने 
पतिका स्मरण-ध्यान होगा । ऐसा करना उसके लिये 
अखाभाविक होगा । ऐसा करके वह खयं अपनी 
दृष्टिमे तथा लोगोंकी दृष्टिमें उपहासास्पद बनेगी । वह 
वैसा करने ही क्यों जायगी? अपने प्राणप्यारे 
ग्रीतमके स्मरणके लिये भला योग, जप, तप, ध्यान 
और एकान्तकी आवश्यकता ही क्या है ? वह स्मरण 
स्मरण नहीं जो करनेसे हो । वह ध्यान ध्यान नहीं 
जिसमें इबनेके लिये धोर परिश्रम और कठिन प्रयत्न 
करना पड़े । वह प्रेम ग्रेम नहीं जिसमें प्रेमास्पदकी 
सहज स्मृति न हो । वह प्यार प्यार नहीं जो बिना 
बुळाये, अपने आप ही उमड़-घुमड़कर हमारे हृदयके 
आँगनमें न बरसे । 

` बिरह जगावे दरदको, दरद जगावे जीव । 

जीव जगावे सुरतको, पंच पुकारे पीव ॥ 
रोम-रोममें प्रियतमकी पुकार है । रोम-रोम उसकी 

प्यारभरी स्मृतिमें पगे हुए हैं । और कोई वस्तु है 
ही नहीं जो चित्तको एक क्षणके लिये भो अपनी 
ओर आकृष्ट कर सके | प्रतिपल प्यारेकी स्मृति 
एक अजीब अदाके साथ आ-आकर प्राणोंको 
नहळा जाती है, सराबोर कर जातो है। ध्यान 
जमानेके लिये त्राटक आदि मुद्राओंका सहारा नहीं 
लेना पड़ता और न आँखें ही बन्द करनी पडती हैं । 
उनके नूपुरोंकी ध्वनि सुननेके लिये कान मूँदने नहीं 
पड़ते और न पढाड़की खोहमें जाकर एकान्तबासकी 
ही आवश्यकता है; यहाँ तो--- 

आँख न सुँदों कानन रूँधों तनिक कष्ट नहिं भारों। 

खुले नेन पहिचानों हँसि हँसि सुन्दर रूप निहारौं ॥ 

खुळी आँखों अपने प्राणेश्वरको देखेँ तमी तो 

देखना है । खुळे कान उनकी बंशी और नूपुरकी 
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ध्वनि सुन सकूँ तमी ता सुनना है । सारे ह "| 
के विविध रूप उस एक अपरूप रूपें एह +| 

जगतका सारा कोळाइळ, हाहाकार और इ) 
सुरळीकी मधुरध्वनि होकर हमारे कार्गो | 

जाय; जो कुछ सुन्‌, देखू स्पर्श करूँ समीगे प 
वल्लमका मौन निमन्त्रण स्पष्ट दीख-सुन पदे त? 
समझना चाहिये कि उनके प्रेमका आखादन ह 
प्राणोंने किया है । नहीं तो, सब कुछ कोरा छा 
ही है।. 


एक क्षणके लिये भी जिसे हरिका स्पर्श मिम 
वह उस रसको पूरे पिये बिना रह कैसे सकता 
वहाँ तो पग-पगपर एक अद्भुत आकर्षण न|. 
प्राणोंको किसी “अपने” की ओर खींचे मिज. 
है । और इस मार्गमें चलते हुए एक विषिका 
संगी बना रहता है । वहाँ मिलन और ॥। 
अद्भुत सम्मिश्रण है । वह अखण्ड मिलन एक | 
विरहकी अवस्था है । यहाँ मिन और ति | 
घुळे-मिले हुए हैं | इस स्थितिमें काम, मो || 


मोह आदिकी गति है ही नहीं। यहाँ १ | 


| 
चि 


मोहिनी नहीं चलती । यहाँ तो सतत जाग | 
यहाँकी बेहोशी संसारकी सारी बुद्धिसे पल | 
इसील्यि संसारकी किसी भी वस्तुका कक 
है हो नहीं । वहाँ तो परमरस, सो | 
पाकर संसारके विविध रसोंको BT # 
उपेक्षा हो जाती है। यह तो आए | 
स्थिति है। यही सहज समाधि है! ८ 


कौ, 

परन्तु इस स्थितिमें प्रवेश क £ 
संसारके कोळाहरुसे ऊपर उठ? तव 
मस्तकपर पैर रखकर इम उस प री 


आखादन करें कैसे | पर | 
किये तो अप्राप्य-्सी ही दीखती है ! | 


सु हँ 
जय 


0 
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खितिमे प्रवेश करनेके लिये हमें एक बार प्राणपनसे 
ढगना होगा | माता-पिताके प्यारमे पछी हुई कन्या 
पतिकी परिणीता होकर, पाणिग्रहण, प्रन्थि-बन्धन 
॥ और सिन्दूरदानके अनन्तर सदाके लिये, जन्म- 
| जन्मान्तरके लिये अपने पतिकी हो जाती है । आश्चर्य 
| होता है कि जिस घरमें वह इतनी सयानी हुई वही घर 
| उसके लिये पराया हो जाता है; और एक पुरुष, 
| जिससे पहले वह सर्वथा अपरिचित थी. उसीकी वह 
| एकान्ततः हो जाती है । वह अपना कुछ, गोत्र, नाम 
सब कुछ पतिके कुछ, गोत्र और नाममें ल्य कर देती 
है। यह प्रायः हम सभीका देखा हुआ, अनुभव किया 
| हुआ रहस्य है। 
ठीक वही बात यहाँ मी है । जगतके  प्रपश्ोमे 
' पछा हुआ प्राणी, जगत्‌के विषयोंमें रचा-पचा पुरुष 
' एक क्षणके इस विद्युत-स्पर्शमे अपना छोक-परलोक, 
| पपयुण्या सुख-दुःख--अपना सब कुछ हरिके 
। चरणोमें निवेदित कर सदाके ल्यि उस? का बिना 
' मोल्का चेरा हो जाता है । खेल-खिल्वाड़में ही वह 
' ७ इस ओर आनेको छलकता है परन्तु एक बार 
। “हों इधर पैर रक्खा कि फिर अपना सर्वख अर्पित 
। भर देनेकी ही सनक सवार हो जाती है। यद 
विवशता भी कितनी दिव्य है ! 
' पियन-्परिचय' की वह दिव्य वेळा साधकके लिये 
ला बेला है । “परिचय! हो जानेपर 
फरना नहीं पड़ता | वह आप-ही-आप हो 
है। वहाँ चारों ओरसे संयम नहीं करना 
ता । पियके प्राणमें प्राण घुल-से जाते हैं. अतएव 
कहो घुल-से ज 
जक एकाग्रता होती है । वहाँ सब धर्मोके 
| छोड़ने नहीं जाना पड़ता; 'सर्वधर्मान्परि- 


जे? 
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त्यञ्य' सुनना नहीं पड़ता समी धर्म आप-ही-आप छूट 
जाते हैं | समी धर्म अपना फळ देकर, अपनेको 
उसके प्रियमिळनमें बाधक समझकर चुपचाप छिप 
जाते हैं--और वहाँ साधक अपने प्रियतमका 
प्रेमास्पद बनकर उसके परम प्रेममें अहर्निश छका 
रहता है । 
जिसे मैं चाहता हूँ वह एक बार मेरो ओर निहारे- 
यह मानवह्ृदयकी सहज दुर्बलता है | अपने प्रियतम- 
का प्रेम प्राप्त करना प्रेम-साधनाकी एक छिपी हुई 
साध है । और वहाँ तो प्रियतमकी ओरसे प्रेमको 
अखण्ड वर्षा होती रहती है जिसमें प्रेमीके प्राण सदा 
नहाते रहते हैं । यही बेखुदीकी हालत है । 
इसन हैं इश्क मस्ताना, हमनको होशियारी क्या ! 
रहैँ आज्ञाद या जगसे, हमन दुनियासे यारी क्या! 
जो बिछुड़े हैं पियारेसे, भटकते दर-बदर फिरते । 
हमारा यार है हममें। हसनको इन्तज्ञारी क्या! 
हृदयदेशमें छिपा हुआ वह कितनी दूर सर्वया 
अपरिचित-सा था। अन्तरका पट हटा और वह सामने 
आया | और सामने आनेपर तो हम सभी वही 
गायेंगे जो मीराने गाया या... 
ये न दीजे हो। 
कळ RR 
युग-युगसे, जन्म-जन्मसे जिस रााराष्यकी 
खोजमें मेरी आत्मा एक शरीरसे दूसरे शरीर, ए 
रूपसे दूसरे रूपमें, एक नामसे दूसरे नाममें ढरुती 
आयी है उस परम प्रियतमको पाकर अब क्यो 
छोड़ना ! आओ, उसे सदाके छिये ग्राणेमें छिपा ले 
और आँखोंकी कोठरीमें पुतलीका पंग बिछाकर और 
बाहरसे पछकोंकी चिक डालकर उसके रसको पीते 
रहें । इसके आगे अब करना ही क्या रहा * 
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प्रार्थना 
( ढेखक-दीन श्रीरणधीरप्रसादसिंहजी ) 


हे मुवनेश्वरी ! मुझमें वह बल दो जिससे मेरा 
चित्त सदा तुम्हारी ही ओर आकृष्ट होता रहे। मैं 
जितना ही तुम्हारी ओर बढ़नेकी इच्छा करता हूँ 
उतना ही अधिक मुझे सुख और शान्तिकी अनुभूति 
होती है; उस समय तुम्हारी अमरज्योतिकी शीतल 
रस्मियाँ मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश फेलाती हैं, 
उनके सुखद स्पर्शसे जीवनका समस्त संताप शमन हो 
जाता है । तुम्हारी भक्ति और पूजाके लिये हृदयमें 
अधिकाधिक दृढ्ताका भाव उदय होता है । तुम्हारी 
शरणागतिसे जो सुख मुझे मिळता है उसकी बराबरी 
संसारको कोई भी वस्तु नहीं कर सकती.। अतः हे 
जगदम्बिके ! मेरी इच्छाशक्तिको इतनी बळवती बना दो 
कि तुम्हारी सेवामें सदा-सर्वदा मेरी रति बनी रहे, 
संसारकी कोई भी विश्न-बाधा तुम्हारी पूजाकी दृढ़ 
मावनासे मुझे विरत न कर सके, अपने पाद-पद्वोंमें 
मुझे वह स्थान प्रदान करो जहाँसे मैं अगणित मनुष्यों- 
तक तुम्हारी परमज्योति पहुँचा सकूँ, तुम्हारे मङ्गल- 
मय आशीषका प्रसाद असंख्य मनुष्यामें वितरण कर 
आउँ, तुम्हारे विमल चरणोदकसे प्राणीमात्रका जीवन 
धन्य कर सकूँ, उनका जीवन गुम्न कर सकूँ, इतना 
ही नहीं उनको तुम्हारे चरणामृतसे अमरत्व प्रदान 
क्र दू ! 


हे सर्वेश्‍वरी ! तुम्हारे राज्यमें देना ही क्ला | 
जो जितना ही अधिक देता है उतना ही 
पाता है । जिसने तुम्हारे चरणोमे अपना छ 
चढ़ा दिया वही सबसे बड़ा धनवान्‌ है | अतः | 
तुम मेरे ज्ञान-कोषको इस भाँति भर दो किम 
रतोंको सर्वदा छुटाता रटँ । अज्ञानवश जो तु, 
सेवासे विमुख हैं उनमेंसे कुछ थोड़ोंको मी वो हो 
सुख-शान्तिका मार्ग बता सकूँ । इस संसारे खि]. 
बीच पैदा हुआ, जीवनमें जिनसे निकटतम सः | । 
रहा किन्तु जिन्होंने अभीतक सर्वतोरुपेण हई 
चरणोंमें अपने हृदय, मन और बुद्धकी मेट ब 
चढ़ायी उनको तो तुम्हारे सम्मुख ळा सङूँ। व|. 
आशीर्वाद दो किःहम सब अध्याम-पयगे पह 
उत्साह और इढ़ताके साथ आगे बढें । ता कर | 
शक्ति और ज्ञानगरिमामें दक्ष महातमाओके कर्त 
वचनामृत निरन्तर पान करने और स | 
करानेमें कभी तृप्तिका अनुभव न करे | जन || 
सबको कल्याणमार्गका पथिक बना छो | 
एक बार आशीर्वाद दिया कि कल्याण धे 
तो सभी सन्तापोंसे हमारा त्राण हो जाग 
हम सब कुपुत्र होते हुए मो तुम्हारे एत 
बस, एक बार कह दो कल्याण हो | 
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( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 


अब आपकी क्या इच्छा है? आपको किस 
चातकी जरूरत है ! आपको तो अब केवळ अपने 
कल्याणके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये । मान- 
अपमानके बोझ-भारको अळग छोड़कर, जिस कामके 
लिये आपका संसारमें आना हुआ है, उस कामको 
ही करनेके लिये तत्पर हो जाना चाहिये। और 
विचारना चाहिये कि क्या करनेसे कल्याण हो सकता 
है! मैं जो कुछ करता हूँ इससे कितने समय- 
में कल्याण हो सकता है ? जो इस तरहका विचार 
करता है वही बुद्धिमान्‌ है, परन्तु जो ऐसी बात 
अपने मनमे नहीं छाते उन्हें पीछे पछताना पडेगा । 
जव आप यहाँसे कूच कर जायेंगे तब इस संसारमें 
आपका कुछ भी हिस्सा नहीं रह जायगा और न-कोई 
बस्तु आपके काम ही आवेगी । यद्द शरीर भी आपके 
काममें नहीं आवेगा । क्योंकि वह आंपका नहीं है । 
उस समय तो एक श्रीनारायणदेवका भजन-ध्यान ही 
यदि साधन किया गया होगा तो काममें. आवेगा | 
भा उत्तम काममें यदि आपने कुछ रुपय मगवदर्थ 
किया होंगे अथवा इस शारीरसे किसीका उपकार 
वल होगा तो वह काममें आवेगा। इसलिये आपसे 
है अब तो आप अपने जीवनके शेष समयको 


उत्तम काममें बिता सकें, ऐसी आपको 


चेष्टा करनी चाहिये, जिससे पीछे पश्चात्ताप नहीं 
करना पड़े । आप इस समय संसारके जालमें फंसे 
हुए हैं, इसलिये साधनकी विशेष चेश करके इस 
संसारके मायाजाळसे जल्दी निकळनेका उपाय करना 
चाहिये । 
(२) 

सत्सङ्गका प्रभाव जान लेना चाहिये, फ़िर कोई 
चिन्ताकी बात नहीं है । इस संसारमें पलमरकें 
सत्सङ्गके समान त्रिलोकोका राज्य भी कोई चीज नहीं 
है । किन्तु खेद तो यह है कि आप लोग जिस प्रकार 
रुपयोंका प्रभाव जानते हैं वैसा सत्सङ्गका नहीं जानते, 
क्योंकि जैसा आप छोगोंका रुपयोंमें प्रेम है, वैसा 
भगवानमें नहीं है । फिर श्रीपरमात्मादेवमें ग्रेम हुए 
बिना सत्सङ्ग-मजनमें कैसे प्रेम हो! आप लोग 
समझते हैं, रुपयोंसे सब कुछ हो सकता है, यह 
बिल्कुल भूल है । रुपयोंसे भगवान्‌ कमी नहीं मिल 
सकते । भगवानको बात तो दूर रहो भगवानके प्रेमी 
मक्तोसे भी रुपयोंके द्वारा मुलाकात नहीं हो सकती । 
यदि मुळाकात होती है तो प्रेमसे ही होती है । प्रेमके 
आधीन तो श्रीनारायणदेव खयं रहते हैं, फिर दूसरे 
की तो बात ही क्या है ! संसारमें प्रेमके समान कुछ 
भी नहीं है । किन्तु प्रेमके प्रभाव और मर्मको कोई 
प्रेमी ही जानता है । भगवत्‌विषयक प्रेममे बहुत 
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न्ाकर्षणराक्ति है, किन्तु एक बार छगनेकी जरूरत 
दे | जबतक मनुष्य भगवानके प्रभावको, श्रीनारायण- 
देवके ग्रेमके मर्मको नहीं जानता है, तवतक वह केसे 
जान सकता है कि भगवान्‌ क्या वस्तु हैं ? श्री- 
नारायणदेवके प्रेममें जो मग्न हो जाता है, उसके लिये 
तो नारायणदेव खयं तैयार रहते हैं, फिर उसके छिये 
त्रिोकीका राज्य भी क्या चीज है ? क्योंकि त्रिलोकी- 
के खामी ही प्रेमवरा उसके सामने हाजिर हैं ! अपने 
भक्तके अधीन हैं । फिर उसके लिये क्या पानेसे 
बाकी रह गया £ भाई, इस प्रकारकी बातोंको जानकर 
यदि विश्वास कर लिया जाय तो फिर इस काममें 
अपनेको लगा देनेमें कोई बड़ी बात नहीं माळूम 
पड़ेगी और संसारके रुपयोंका रोजगार बेकार माळूम होने 
लग जायगा । भले ही कोई नीतिके अनुसार संसारका 
रोजगार करता भी रहे किन्तु प्रेम तो उसका एकमात्र 
भगवानूमें ही होना चाहिये | भगवद्रेमीका भले ही 
सब कुछ नाश हो जाय परन्तु उसको इस बातकी 
चिन्ता नहीं होती क्योंकि उसका ग्रेम तो संसारके इन 
नाशवान्‌ तुच्छ क्षणमङ्कुर पदार्थोमें होता नहीं, उसको 
तो ये सब प्रत्यक्ष ही नाश हुए दीखते हैं | तब 
उसका इनमें प्रेम कैसे हो? जो संसारके भोगोंमे 
आनन्द मानकर उनके लिये मर रहे हैं, बे महामूर्ख 
हैं, ऐसा भगवानके भक्त और विरक्त लोग कहते है । 
क्योंकि उन्हें तो संसारके सब मोग फीके ही लगते हैं । 
(३) 

भगवानूके भजन-ध्यान करते समय अपने चित्तमें 
विक्षेपका होना लिखा सो ठीक है । वह विक्षेप नाम- 
के जपका तीव्र अभ्यास और विष्योमे दोषदृष्टि करके 
EE करनेसे मिट सकता है क्योंकि शरीर और 
रुपयोंकी आसक्ति ही विक्षेप होनेमें प्रधान कारण 
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है । शरीर और रुपये नाशवान्‌ पदार्थ है, ऐ ह 
बार विचार करनेपर चित्त परमात्मामें लग सकता : 
संसारके सम्पूर्ण पदाथॉको और शरीरको ः 
और क्षणभन्लुर समझना चाहिये । मजन-ध्यानके झि | 
आपने फिर जोरसे चेष्टा करनेको बात हिट स] 
बहुत आनन्दकी बात है । आप-जैसे समझदार ब्यक | 
को खरी, पुत्र, शरीर और रुपयोंमें फँसकर अफे | 
अमूल्य समयका एक क्षण भी वृथा नहीं त्रा | 
चाहिये । क्योंकि ये सब अनित्य होनेके काल | 
वास्तवमें तो हैं ही नहीं, यदि हैं मी तो विवेक | 
से दुःखरूप ही हें । परमात्माकी प्राप्तिमें ये ख़ 
साधक नहीं हैं बल्कि बाधक ही हैं । किन्तु ये छ | 
ईश्वरमें ळगा देनेपर साधक भी हो सकते हैं। पलु | 
सबसे ऐसा होना सहज नहीं । खी, पुत्र, धनको ते | 
बात ही क्या है शरीर भी अपने साथ जानेवाडी कह | 
नहीं है, इस प्रकारका विचार करके जो मनुष्य इसे | 
प्रेम नहीं करता वही सुखी होता है | मनुष्य थे | 
उस सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें मुग्ध हो जा | 
है तब उस समय उसे त्रिछोकीका राज्य मी १ | 
प्रतीत होता है । किन्तु इसे जानकर भी हि | 
तुच्छ भोगोंमें फँस जाते हैं, यह वडे आव | 
बात है ! 

छ र तेनी 

छे पुरुषोंका सत्संग मिळनेपर साधन | 
सकनेकी बात आपने लिखी सो टीक है | यदि 
पुरुषोंका सत्संग बड़े माग्यसे मिलता है किंतु 
करनेसे आपके लिये कुळ मी दुर्लभ नहीं ॥ 
और रुपयोंकी कोई परवा न हो तब तो 
पुरुषोंसे बहुत दफा मिलना हो 
लिये आप विश्येष चेष्टा क्यों नहीं करते हि || 
युक्तियोंसे बहुत-सी बातें समझमें नहीं आरती | | 
आपको इस विषयमें विचार करना ॥ | 


F 
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क्छ धनके लिये समय और धनका व्यय करके तो 
दूर-दूरकी यात्रा करते हैं तथा शारीरिक परिश्रम 
उठाते हैं किन्तु आप विज्ञानानन्दधन परमात्माके 
ध्यानरूपी धनके लिये क्यों नहीं यथोचित परिश्रम 
करते ? यह बात समझमें नहीं आती । यदि इसका 
हेतु मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा है तो आपको विचार 
करना चाहिये कि वह मान-वड़ाई-प्रतिष्ठा हमारे किस 
काम आवेगी ? यदि शरीरके परिश्रमकी कोई बात हो 
तो फिर शरीर है ही किसलिये ? यदि अज्ञान हेतु है 
तो उसको विवेकविचारके द्वारा नाश करना चाहिये, 
नहीं तो बहुत भारी पश्चात्तापका सामना करना 
पड़ेगा । यदि रुपयोंकी हानि या व्यय इसमें कारण 
हो तो विचार करना चाहिये फिर वे इकट्टै 
किये हुए रुपये आपके किस काम आंवेंगे । यदि 
कुटुम्ब या व्यापार आदिको सुव्यवस्था करनेके कारण 
सत्संगमे जाना नहीं होता, तब तो आपको विचार करना 
चाहिये कि इन सबसे बढ़कर जो आपका प्रधान 
कार्य है, उसकी सुव्यवस्था क्या आपको नहीं करनी है! 
जगह, जमीन, मुकदमा, मकान, कुटुम्ब आदिकी 
सुव्यवस्था तो आपके परलोक सिधारनेके बाद भी 
आपके उत्तराधिकारी कर सकते हैं, किन्तु आपको 
उन्यवस्था आपके परलोक सिधारनेके बाद आपको 
छोड़कर और किसीसे होनेकी नहीं है । अतएव जबतक 
शरीर आरोग्य है और मृत्यु दूर है इसी समय आपको 
जो करना है उसे अति शीघ्रतासे अपनी आत्माके 
*स्थाणके लिये जोरोंके साथ चेष्टा करनी चाहिये । 
(४) 
आपके प्रेमके अनुसार मैं पत्र नहीं लिख पाता हं 


बे भी आप पत्र देते ही रहते हैं, यहद आपकी 
गे कृपा है । समयपर मेरे पत्र न देनेके दोषको आप 


दोष नहीं समझते यह आपके प्रेम और विश्वासकी 
बात है | श्रीमगवानूके विषयको लेकर जो प्रेम है 
वह मगवानूके साथ ही प्रेम है। आपके पिताजी 
बोमार हैं उनकी आज्ञा बिना उन्हें छोड़कर आपका 
आना ठीक नहीं है । इधर मैं भी कई कारणोंसे 
नहीं आ सकता । इस प्रकार हम लोगॉके न मिलनेमें 
कुछ प्रारब्ध भी कारण समझा जा सकता है। परन्तु 
श्रीनारायणदेवके साथ यदि प्रेम किया जावे तो 
उनके मिलनेमें प्रारब्ध कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा 
सकता । आपको पहले भी लिखा गया था और फिर 
लिखा जाता है कि श्रीनारायणदेवके साथ पूर्ण प्रेम 
हो, इसो बातकी चेष्टा करनी चाहिये । संसारमै 
श्रीमगवान्‌के प्रेमे समान कुछ भी नहीं है। 
श्रीपरमात्मादेव ही प्रेमके मर्मको अच्छी तरह जानते 
हैं । उनके साय प्रेम हो जानेपर उन्हें आना ही 
पड़ता है । कोई भी उन्हें रोकनेवाला नहीं है । 
श्रीनारायणदेव प्रेमके आधीन हैं । प्रेमके मर्मको जो 
कोई जानता है, वही प्रेममें बिक जाता है। श्रीनारायण- 
के जो प्रेमी भक्त हैं उनसे नारायणका वियोग नहीं 
सहा जाता और इस कारण नारायणदेवको उनके 
पास आना ही पैड़ता है। आप लोग जबतक 
श्रीमगवान्‌का वियोग सह रहे है तमीतक भगवानका _ 
वियोग हो रहा है। जिस दिन आप लोग श्रीभगवानके . 
बियोगसे गोपियोंकी माति विहर हो जावेंगे उसी दिन 
भगवानको आप ठोगेकि पास तुरन्त ही आना पड़ेगा। _ 
यदि प्रेमके द्वारा श्रीनारायणदेवको जीतना चाहें तो | 
और मी अधिक प्रेमको जरूरत है। जो बड़ा प्रेमी | 
होता है वह तो करुणासे विहदछ होकर भगवान्‌से 6 
आनेके लिये मी प्रार्थना नहीं करता । उन भक्तोके । 
मनमें ऐसा भाव होता है कि भगवान्‌ इतने बढे प्रेमी | 
होकर मी मेर वियोग सहते है, फिर गै तो साधारण . 
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ही प्रेमका जाननेवाळा हूँ । मुझको तो उनके दर्शन- 
के लिये भी आतुर नहीं होना चाहिये । जो प्रेमके 
अधीन है तथा प्रेमके मर्मको भलीभाँति जाननेवाला 
है वह प्रेमीके हाथ प्रेममें बिक जानेके लिये सदा 
तैयार रहता है । वह अपने प्रेमीके पास गये बिना 
एक पलक भी नहीं रह पाता है । श्रीभगवान्‌ देखते 
हैं कि यदि मेरा प्रेमी मुझे बुळानेकी प्रार्थना करे तब 
तो मेरी बात रह जायगी, नहीं तो अन्तमें मुझे जाना 
तो है ही यही समझकर प्रेमी कभी भगवानको 
बुळानेकी प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वह जानता है 
कि भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं और प्रमके मर्मको समझने- 
वाले हैं तथा प्रेमके अधीन हैं | फिर वह किस लिये 
खुशामद करे ? दूसरी बात वह यह सोचता है कि 
इतना प्रेमी होकर भी वह तुम्हारा वियोग सह रहा 


है फिर तुम्हारे लिये इतना वियोग सहना कुछ भी | 
बड़ी बात नहीं होनी चाहिये । क्योंकि तुम तो रे | 
मर्मको उतना जानते ही नहीं । इसलिये इस विषयगे त 
झूरवीरता रखनी चाहिये । श्रीमगवान्‌की शूरवीराम्रे | 
देखकर भी तुमको झूरवीरता करनी चाहिये । तम्र | 
करते रहोगे और प्रार्थना नहीं करोगे तो अन्तो | 
हारकर उनको दर्शन देना ही पड़ेगा । इस विषयों | 
भगवान्‌ इतने शूरवीर नहीं हैं । यदि तुम खुशार | 
करोगे तो वे और ज्यादा खुझामद कराको । | 
इसलिये विशेष खुशामद करनेकी जरूरत नहीं। | 
यदि करें भी तो उलटी उनसे गरज करानी चाहिये। | 
यदि तुम उलटी गरज कराओगे और धक्के मी माते | 
तो भी आवेंगे ही, यदि तुम्हारा निष्काममावसे तंत्र 
प्रेम होगा तो । 


— s+ 
कहानीका असर 
[ कहानी ] 


(ढेखक- मास्टर श्रीपारसचंदजी) 


कई साल पहलेकी बात है । मि० सप्रू, इटावेमें 
डिप्टी कलेक्टर बनकर आये । एक दिन एक विचित्र 
घटना घटी । सप्रूजी भोजन करके पळंगपर लेटे हुए 
थे | रातके दस बजेका समय था । मनोहर नाई 
चरणसेवा कर रहा था। 


सग्रू-मनोहर ! कोई कहानी सुनाओ ! 


मनोहर-आपको मैं क्या सुना सकता हूँ ! आपने 
हजारों किताबें पढी हैं और लाखो कहानियाँ सुनी हैं। 
आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ ही 
तो हैं । आप कुछ कहें और मैं सुन ! 


स०-नहीं मनोहर ! तुम्हीं कोई कहानी कहो । 


म०-आप नहीं मानते तो सुनिये । व | 
बीचमें हूँ? ज़रूर कहते जावें । नहीं तो आप | 
जावें और मैं बकता रहूँ । 

स०-अच्छा ! 

म०-अखमें एक बादशाह थ 
दासीने, छतपर, बादशाहका पलंग बिछाया । | 
दिन थे । छतपर केवडेका छिड़काव किया गरा पज 

स०-हैँ ! 

म०-सोनेका पलंग था, रेशमकी ति 
भरा गया था, कालीन बिछा था, उसपर के क | 
था, फिर एक काढीन बिछा था, उसपर P| 
थी । आमने-सामने, अगळ-बगळ चार | 


11 एक राती | 
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खखे थे और झलोंसे सेज सजाकर, दासी उस 
परढंगकी शोमा एकटक देख रही थी । 

स०- हूँ ! 

म०-दासीके मनमें विचार आया कि पाँच 
मिनट इस पळंगपर लेट लेना चाहिये । मैं भी तो 
देखूँ कि कैसा लगता है ! मन होता है शैतान ! 
दासी, वादशाहके पळंगपर लेट गयी । 

स०-अच्छा ! फिर 

म०-दासी थी वेचारी दिनभरकी थकी और 
माँदी ! ऊपरसे लगी ठण्डी हवा और नीचेसे उठी 
फूलोंको गमक ! तीन मिनट भी नहीं बोते; दासी 
टपसे सो गयी ! 

स०-अरे ! फिर क्या हुआ! शामत आयी होगी! 

म०-एक घंटेके बाद, भोजन करके, बादशाह 
सडामत आराम करने आये । पूरनमासीकी चाँदनी 
थी ही, बादशाहने तुरन्त जान लिया कि पळंगपर 
दासी सो रही है । 

स०-गजब हो गया ! द्‌ 

म०-ादशाहने दासीको जगाया । जमीनपर 
खड़ी होकर, मारे डरके, दासी थर-यर काँपने लगी | 
हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिये और झूट झूटकर 
रोने कगी । बादशाहने कहा कि इस क्वसूरकी बिल्कुल 
माझी नहीं हो सकती । हळकी सज्जा दी जायगो | 

स०-अच्छा ! फिर ! 

म०-बादशाहने बेगम साहेबाको बुलाया और 
सब माजरा कह सुनाया.। इसके बाद बादशाहने 

'मसे कहा कि आप ही इस दासीकी सजा तजबीज 

कर । क्योंकि इसने आपका ही अपराध विशेष 
किया है | 


स्‌० >ठीक | 2 


00-0. Jan 


म०-वेगम साहेबाने कहा कि इसने साठ 
मिनट पलंगपर व्यतीत किये हैं इसळिये साठ बेंतकी 
सजा दी जाती है । 

स०-बहुत सख्त सजा दे दी ! 

म०-रुतबा पा जानेपर आदमी, , कसाई हो 
जाता है | 

स०-हाँ, हूँ, आगे चलो ! 

म०-सज्जा सुनकर बादशाहके भी होश उड़ 
गये । बादशाहने सोचा कि अगर किसी आदमीने 
बेंत ळगाये तो यह साफ़ मर जायगी । 

स्त ०्न्ह्ूँ | 

म०-तबतक बेगम साहेबाने खुद हो कहा 
कि बेंत मैं ही छगाऊँगी | खूँटीपरसे चमडेका बेत 
उठाकर वेगम साहेबाने चार-पाँच हाथ करारे जमा 
दिये । वेचारी दासी रोती हुई गिर पडी | उसके 
बाद बेगम साहेबा थक गयीं। औरतकी जात मुलायम 
होती ही है ! 

स०-हूँ | 

म० बादशाह एक-दो-तीन-चार-पाँच कहकर 
गिनती गिनने छगे | तीस बेंततक दासी जारजार | 
रोती रही । परन्तु, इसके बाद दासीकी मति पछ _ 
गयी । तीससे साठतक दासी खूब हँसती रही । | 

स०-सो क्यों ः 

म०-धीरज रखिये । सब बातें 'आप-हो आप 
खुलती जावेगी ।' 

स०-अच्छा, हाँ | दे 

म०-सज़ा समाप्त होनेपर बादशाहने दासीसे | 
पूछा कि त. पहले रोयी क्‍यों और पीछे हँसी क्यो: 
दासीने कहा कि चोटके कारण रोयी थी। परत | 
जब यह समझमें आया कि मैंने एक गटा पुपर | 
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बिताया तब तो साठ बेंत ठगे और बादशाह सलामत 
रातभर सोते हैं सो इनकी न माळूम क्या दशा होगी। 
पळंगको सजासे बेगम साहेबा भी न बचेगी । आप 
दोनोंपर अनगिनती बेंत पड़ेंगे । अतः . यह सोचकर 
मैं हसी कि सज़ा देनेवालोंको अपनी सज्ञाको खबर 
ही नहों है । जिस तरहसे पळंगपर मुझे सोता देख 
आप क्रोधित इए उसी तरह आपको पळंगपर सोता 
देख, खुदा कुपित होता है । मेरे हँसनेका यही 
कारण है । इतना सुनते ही बादशाहकी बुद्धि 
बदल गयी । बादशाहने ताज फेक दिया, इमामा 
फेंक दिया, जामा फेक दिया और जूते फेककर 
फङ्गीरी कफ़नी पहिन ळी । रामचन्द्रजी दिनको 
वनको ओर चले थे, बादशाह ठीक आधी रातको 
वनगामो हो गया । 


स०-चाह वाह | The duty is the beauty. 
म०-अंग्रेजीमें क्या मुझे गाली देने लगे ? 


स०-नहीं मनोहर ? तुमने बहुत अच्छा किस्सा 
कहा । लेकिन अब हमको भी इस पळंगसे उतरना 
चाहिये । 


Duty 15 ९३५६५ इतना कहकर वह पळंगपरसे 
उतर पड़े और परथ्वीपर कम्बल बिछाकर लेट गये । 


x x x 


शहरभरमें ख़बर फेल गयी कि फर्स्ट कास 
मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू ५५० ) मासिकपर छात मार- 
कर फक्रीर हो गये ! बंगलेके द्रारपर एक इमलीके 
नीचे, एक कम्बळपर, डिप्टी कलेक्टर, फक्गीरी मेषमें 
बैठे हैँ । 

बात-की-वातमें कलेक्टर साहब, सुपरिण्टेण्डेण्ट 
पुछिस, जिलेके शेष तीन डिप्टी कलेक्टर और कोतवाल 
साहब घटनास्थलपर जा पहुँचे । 
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लिये किस सजाकी तजवीज हो रही है । इस बाले | 


[ भाग ११ 


कलेक्टर-चेळ मिस्टर सप्रू ! ठुमको क्या हे 
गया £ ठुम कळेक्टरीके वास्ते नामजद हो गया है। 
टुमने यह इसटीपा क्यों भेजा १ अम दुमारा इसी 
मंजूर करने नहीं माँगठा ! 

स०-अभीतक सरकारकी नौकरो की अ | 
माल्किकी नौकरो करूँगा। 4 

कलेक्टर-पिकीरी करेगा पिकीरी ? चौबीस बरें | 
पाँच घंटा सरकारी काम करो और वाकी कमें | 
पिकीरी करो । ढुम बी राम राम करना--अम बी रम | 
राम करेगा । 


स०-सज्ञा देनेवाले नहीं जानते हैं कि उनके 


मेरा कलेजा काट दिया | । 
तहसील भरथनाके डिप्टी कढेक्टरने कढेक्टपे | 
कहा--“हजूर ! 'ज्ञानकी बात कृपानकी धारा | 
यानी तळ्वारकी तरह बात भो काट करती है । मे! | 
मँझळा भाई जिला बाँदामें तहसीलदार था । एक रो 
उसने देखा कि एक काले साँपने एक मेंढक पर्क | 
और निगल गया । भाईने सोचा कि इसी तरह ($ | 
दिन मौतका साँप, मुझ मेंढककों गटक जावेगा! 
उसी वक्त वह साधू हो गया | आजतक पता नही | 
कि कहाँ है ।' | 
कलेक्टर-मिस्टर सप्रू ! अगर मेरी बातपर छु 
नजर नहीं डाळता तो न सही | वह 5 
खूबसूरत और ताडीमयाफ्ता बीबी, फाटकपर ही है 
रो रही है । ठुमारा छोटा-सा बच्चा मी रो रह 
ठुमारे बिना ठुमारे मेम साहबका क्या हर 
टुमारा बच्चा कैसे तालीम पावेगा * बच्चेको होगा. 
दो तब पिकीर होना । तब हम बी दी || 
स०-नही हषर प तय 
बबलिकका पैसा, बेतनके रूपमें लेकर ते | 
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बाजी को है, उसकी सज़ा मुझे जरूर मिळेगी | अब 
मैं किसी दूसरेका इंसाफ़ नहीं करूंगा-खुद अपना 


: इंसाफ़् करूँगा । जो अपना इंसाफ़ नहीं करता वह 


दूसरोंका क्या इंसाफ़ करेगा ? 


सबने समझाया-पर सब व्यर्थ | लाचार होकर 
कलेक्टर साहबने इस्तीफ़ा ले लिया । मनोहर नाई छाती 
पीट-पीटकर श्रीमतो सम्रृके चरणोंमें लोट रहा था और 
कह रहा था कि भैंने नहीं जाना या कि कहानीमें भी 
असर होता हे नहीं तो यह कहानी नहीं कहता !' 
x xX xX 


शहर इटावासे एक मील दक्षिणमें यमुनाजी हैं । 
एक पक्के घाटपर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीयुत सम्रूजी 
बैठे हैँ । फटी कमळी है और एक मोटा सोटा है । 
यमुनामें खड़े होकर आप धाटपर सोटा खटखटाया 
करते थे और कमी-कमी कहते थे--- 
“छ्या रह खटका !' 
'खटकेका खटका--खट पर करता रह !!? 

“मत भिटना--खटखटा !!' 
द्स बजेके करीब झोलो लेकर आप मिक्षा ठेने 
राह्रम जाते थे । पबछिक उनको पहचानती तो थी 
त झ्य चाहते थे कि आज हमारे द्वारपर आवें । 
डते थे--रोटियोंको डेकर उस झोळीको यसुना- 
इबाते थे । तदनन्तर उस झोळीको एक इमढीकी 
2 क देते थे । चार बजेतक झोली लटकती 
दिला देते का कुछ आप खाते और बाकी बन्दरोंको 
। फटी कमलीके सिवा कोई वस्त्र पास 
थे। इस प्रकार इटावेके एक डिप्टी 


उहा :/177 कोबी शी 
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कलेक्टरने इटावेमें ही वारह साळ घोर तपस्या की । 
xX x x 


'खट-खट' करते रहनेसे पबलिक उनको 'खटखटा 
बाबा' कहने लगी | एक वार खटखटा बाबाने भण्डारा 
किया | धीकी कमी पड़ गयी | कड़ाही चढ़ी हुई थी बाह्र 
दूर था । आपने एक चेलासे कहा कि दो कळसा 
यमुना-जल लाकर कड़ाहीमें छोड़ दो । वैसा ही किया 
गया । यमुनाका जळ धी बन गया । पूड़ी सेंकी 
गयी । एक बार कोई सिद्ध यमुनाजीकी बीच धारामें 
पद्मासन लगाये बैठा हुआ चढा जा रहा या । खट- 
खटा बाबाको देखकर कहा कि 'पानी पिळा जाओ ।' 
बाबाजी भी लोटामें जळ लेकर, यमुनामें स्थळकी भाँति 
चलने लगे । पानी पीकर महात्माने कहा--'तुम भी 
सिद्ध हो गये !! 


xX x xX 


खटखटा बाबाकी समाधिपर अब अनेक इमारतें बन 
गयी हैं । समाधिका मन्दिर और विद्यापीठकी इमारत | 
दर्शनीय हैं । सहं प्राचीन पुस्तकोंका अपूर्व संग्रह 
किया गया है । सालमें एक वार मेळा लगता है। _ 
भारतके विद्वानों, योगियो और पण्डितोंको ७ 
देकर बुलाया जाता है । खूब व्याख्यान होते हैँ। 
खटखटा बाबाकी समाधि, इटावेका तीर्थस्थान है । इटावा 
जिलेका बचा-वचा खटखटा बाबाके नामसे परिचित हे । 
समाधिके वर्तमान मैनेजरसे मैंने कई बार प्रायेना की | 
कि कल्याणः में प्रकाशित करनेके लिये,, खटखटा 
बाबाका पूर्ण जीवनचरित्र नोट करा दीजिये | परन्तु). 
उत्तर मिला कि--मिहात्माजी नहीं चाहते थे कि ._ 


उनकी नामवरी की जाय |! 
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[ माग ११ | 


कल्याण | 
जय्य लि य्य य | । 
' पच्र सकार 
( दूसरा प्रयोग ) 


गतवर्षे “कल्याण? में पञ्च-सकार शीर्षक एक लेखमाला प्रकाशित हुई थी । उसमें सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान 
खार्थत्याग ओर समता इन पाँच सकारोंकी चर्चा की गयी थी । लेखके अन्तमें टिप्पणीमें यह लिखा गया था कि ब्‌ 
सकार” का दूसरा लेख शीघ्र ही आरम्म होनेवाला है । उसमे--सत्सङ्ग, सदाचार, सन्तोष, सरलता और सल. | 
पर विचार किया जायगा । उसीके अनुसार यह पञ्च-सकारकी दूसरी लेखमाला आरम्भ की जाती है। इसमें भी पूर्वी | 


भाँति क्रमशः एक-एक “सकार” की चर्चा होगी । 


सत्संग 


वस्त्राण्यापस्तिळान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा शुणाः॥ 
मोहजालस्य योनिहि मूढेरेव समागमः । 
अहन्यहनि चर्मस्य योनिः ` साघुसमागमः॥ 
तस्मात्‌ प्राज्षेश्र वृद्धैश्च सुस्वभाचैस्तपस्रिभिः । 
सद्भिश्च सह संसगः कार्यः रामपरायणेः॥ 
(महाभारत) 
जिस प्रकार फूलोके संसर्गसे उनकी गन्ध वस्न, 
जळ, तिळ और भूमिको सुवासित कर देती है, वैसे 
ही संसर्गसे होनेवाले गुण भी अपना असर करते हैं । 
विषयासक्त मूढ़ पुरुषोंका समागम मोहजाळकी 
उत्पत्तिका कारण है और प्रतिदिन साधु-महात्माओंका 
समागम करना धर्मकी उत्पत्तिका हेतु है | अतएव 
ज्ञानी महात्माओं, अनुभवी बृद्धों, उत्तम खभाववाले 
तपखियों और परम शान्तिको, देनेवाळे सत्पुरुषोंका ही 
संसर्ग रखना चाहिये ।. 
कुसंग 
मनुष्यके उत्थान और पतनके जितने कारण हैं, 
उनमें सङ्ग एक प्रधान कारण है । सङ्गके अनुसार 
ही मचुष्यका मन बनता है और मनके अनुसार ही 
मचुब्यसे क्रिया होती है एवं क्रियाके अनुसार ही 
उसका फळ मिळता है । अच्छे हृदयका मनुष्य भी 
नीच सङ्गसे नीच मनवाला होकर गिर जाता है और 
अस॒दाचारी मनुष्य भी उत्तम सङ्ग पाकर असदाचारसे 


छूटकर महात्मा बन जाता है । परन्तु इतना याद | 
रखना चाहिये कि बुरे सङ्गका प्रभाव साधारण मनुष्य: |. 
पर जितना शीघ्र और विशेषरूपसे पड़ता है, उतना | 
शीघ्र और उतनी मांत्रामें उत्तम सङ्गका प्रभाव नहीं | 
पड़ता । कारण यह है कि मनुष्यकी प्रकृति खमावतः | 
अधोगामिनी है, अतएव जैसे जळ खभावसे ही नीचे: ५ 
की ओर बहता है, इसी प्रकार प्रकृतिके गुणोमें सित | 
पुरुष भी खभावतः पतनकी ओर ही जाता६। | 
उसमें यदि कुसङ्गकी सहायता मिल जाती है तो जेर | 
ऊपरसे गिरता हुआ मनुष्य धक्का छग जानेपर ओ ; 
भी बहुत शीघ्र गहरे गढ़ेमें गिर जाता है, व | 
कुसङ्गके धक्केसे मनुष्यका पतन बहुत दी र || 
तथा गहरा हो जाता है । विषयोंकी आसक्ति, ह. | 
जन्मान्तरके दूषित संस्कार, वातावरणका प्रमा द| 
ऐसे कितने ही कारण हैं, जो उत्यानके मा स | 
ही बाधक बने रहते हैं । इसलिये अच्छे धा | 
असर साधारण-मनुष्यपर देरसे और कम मतरा ही 

है । पतन तो निर्बछतामें, अँधेरेमें या ता 
हो जाता है परन्तु उत्थानमें बळकी, हि 
प्रयासकी आवश्यकता होती है। पतत व 
त्यान निर्माण है--यह समी जानते ८ । ब | ` 
सहज है परन्तु निर्माण बहुत है (6 | 

जरा-सी सहायता मी बहुत कान तीह! || 

निर्माणमें: बहुत सहायताकी हम 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्य 


| 
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| 


संख्या ८ ] 


मनुष्यपर कुसङ्गका असर बहुत शीघ्र होता है और 
सत्सज्ञका देरमें ! अतएव कुसङ्गका सर्वथा त्याग करना 

चाहिये । 
कुसङ्गसे केवळ बुरे आचरण और बुरे भाववाले 
मनुष्योंका सङ्ग ही नहीं समझना चाहिये । इन्द्रियोंका 
और मनका कोई भी विषय, जो हमारे अन्तःकरणे 
दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और बिषयोंके प्रति आसक्ति उत्पन 
करके भगवानके पवित्र पथमें बाधा देनेवाला या उससे 
गिरानेवाला हो, उसीको कुसङ्ग समझना चाहिये । 
स्थान, अन्न, जळ, परिवार, अडोस-पड़ोस, दृश्य, 
साहित्य, आलोचना, आजीविकाके कार्य और उपासना- 
पद्दति-कम-से-कम ये दस चीजें ऐसी हैं, जो अच्छी 
होनेपर हमारे अन्तःकरणको अच्छा या ऊँचा बना 
सकती हैँ और बुरी होनेपर हमें बुरा बनाकर गिरा 
सकती है. । इसलिये जिस वस्तुसे जरा भी पतनकी 
सम्भावना हो, ऐसी किसी भी चेतन या जड़ वस्तुको 
जहाँतक हो सके नहीं देखे, ऐसी कोई बात न सुने, 
ऐसी कोई चर्चा न करे, ऐसे किसी बाताबरणमें न 
है, ऐसा कोई अन्न न खाय, ऐसा साहित्य न पढे, 
कोई आजीविकाका कार्य न करे और न ऐसी 
उपासना ही करे । कुसङ्गका ज्यों-ज्यों प्रभाव 
शेता है, त्यो ही-त्यो मनुष्यकी बुद्धि वैसी ही 
रुगती है। यहाँतक कि सात्विक पुरुषकी 
न उसङ्गके प्रभावसे राजसमावापन्न होकर अच्छे- 
गो दा निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाती है 
राजस बुद्धिपर जब कुसङ्गका विशेष प्रभाव 


पड़े 
है। व्यि है, तब तो वह विपरीत ही निर्णय करती 


न न पया 


सा भेमेमधमे च कार्य चाकार्यमेव च। 
याबतू जानाति 


९, ८८-७0. Janga 


पञ्च-सकार 


० > | 
बुद्धि गय खत Varanasi.D 
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बुरी समझता था, उसीको अच्छी समझने लगता है । 
फलतः उसको अपने पतनका पता नहीं लगता, बल्कि 
चह पतनको ही उत्थान समझने लगता है और 


प्रयत्नपूर्वक बड़ी तेजीसे. पतनकी 
जाता है | नीर अप्र हे 


यद्यपि वातावरण और अन्न-जढादिके सँगका 
प्रभाव कम नहीं पड्ता, तथापि इन सबसे अधिक 
अभाव मनुष्यके संगका पड़ता है | इसीलिये साधारण- 
तया महात्मा पुरुषोंके संगको सत्संग और बुरे मनुष्पोकि 
सङ्गको कुसंग कहा जाता है | इस-- 
कुसंगसे क्या होता है! 
१-परचर्चा, परनिन्दामें प्रीति होती है | 
२-विषयासक्ति और भोगकामना बढ़ती है । 
३-काम, क्रोध, लोभ) मद, मोह और मत्सर 
इन छः भीतरके शत्रुओंका बळ बढ़ता. है तया 
इनकी नींव मजबूत होती है । 
४-दम्म, दर्प, अभिमान, असहिष्णुता, अविवेक, 
असत्य, कायरता, निर्दयता, हिंसा आदि दुर्भाव 
और दुर्गुणोकी उत्पत्ति तथा बृद्धि होती है । 
पराग, द्वेष, इच्छा, वासना, और अहंकारकी 
बृद्धि होकर अज्ञानका परदा और भी घना 
तथा मजबूत हो जाता है । 
६-माँति-माँतिके दुराचार और पाप बढ़ते हैं, 
जिनके फलखरूप दुःख, दरिद्रता, आधिः 
अधर्मी धर्ममिति या मन्यते तमसादृता | 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 
| (गीता १८ | ३१-३२) 
हे पार्थ | जिस बुद्धिसे घम और अधर्मका तथा कर्तव्य 
और अकर्तव्यका यथार्थ निर्णय नहीं होता वह बुद्धि राजसी 
है। और हे पार्थ ! जो तमसे आइत हुई बुद्धि अघमको 
धर्म मानती है और समी बातोंमें विपरीत निर्णय करती द, 
वह तामसी है |! 
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व्याधि, निन्दा-अपमान, विषाद-शोक तथा 
बारंबार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और भीषण 
नरक-यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं । 
श्रीमदूभागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैँ-- 
यद्यसद्भिः पथि पुनः शिइनोद्रकृतोद्यमेः। 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥ 
सत्यं शौचं दया मौन बुद्धिः भीहीं येशः क्षमा । 
शमो दमो भगइचेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ 
तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । 
सङ्गं न कुयाच्छोच्येषु योषित्क्रीडास्ुगेछु च॥ 
(३।३१।३२-३४) 
“जो मनुष्य शिशनोदरपरायण (खी और भोगोंमें 
ही आसक्त तथा उन्हींके लिए चेष्टा करनेवाले ) नीच 
पुरुषोंका संग करके उनके-जैसा बर्ताव करने लगता 
है, वह उन्हींकी भाँति अन्धकारमय नरकोंमें जाता है। 
क्योंकि कुसंगसे सत्य, पवित्रता, दया, चित्तकी संकल्प- 
शून्यता या मननशीळता, बुद्धि, श्री, लज्जा, कीति, 
क्षमा, मनका बशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना और 
ऐजवर्य आदि सब गुणोंका नाश हो जाता है । अतएव 
ऐसे अझान्तचित्त, मूर्ख, खण्डित बुद्विवाळे, ख्नियोंके 
हाथकी कठपुतळी बने इए, शोचनीय, असाधु, दुष्ट 
मनुष्योंका संग कभी नहीं करना चाहिये ।' 


सब प्रकारके कुसंगोंमें ख्ियोंका संग बिशेष हानि- 
कर है । इसीलिये कहा गया है-- 
 नतथास्य भवेन्मोहो वन्धश्चान्यप्रसङ्गतः। 
योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु 
योगस्य पार परमारुरुक्षुः । 
मत्सेवया प्रतिळब्यात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। ३१ | ३६, ४० ) 
'दूसराके संगसे उसको वैसा मोह और बन्धन 
नहीं होता जैसा कि युवती ख्लियोंके संगसे तथा उनके 
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संगियोके संगसे होता है। मेरी ( मा | 
सेवासे जिसको आत्मख्रूपकी उपलब्धि हुई ह| 
योगकी चरमावस्थापर आरूढ़ होना चाहता है, ख़ 
युवती ख़ियोंका संग कदापि नहीं करना चाहिये | | 
मुमुक्ष पुरुषके लिये वे नरकका द्वार हैं, 'तमोद्ांयोत) 
सङ्गिसन्गम्‌ आदिसे भी इसी बातकी पुष्टि होती| 
इसी प्रकार खियोके लिये युवकोंका संग हर 
है । ख्र-पुरुषोके साथ रहनेसे परस्पर आकण छ| 
है, उससे चित्तइत्तियाँ दूषित होती हैं, फि 
आचरणश्रष्ट हो जाते हैं ।' - | 
बात यह है कि जिस किसी भी वस्तुसे कक 
भोगोंकी ओर आकर्षण होता है, वही बलु झा|. 
है । इसलिये शाल्नकारोंने विषयसम्बन्धी वापा || 
भी बचनेके लिये चेतावनी दी है । क्योंकि रिफर 
बातें होनेके कारण विषयोंका चिन्तन होता हैम 
उस चिन्तनद्वारा क्रमशः आसक्ति, कामना, | 
सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश होकर मर्ण 
सर्वनाश हो जाता है ।* इसीसे कहा गया है- | 
जनो विषयिणा साकं बार्तातः पतति कषणा | 
विषयं प्राहुराचार्याः खिताडिसेखिवा । 


“विषयासक्त मनुष्योंके साथ बातचीत 
मनुष्य तुरंत ही पतित हो जाता है | आवा 
को मिश्रीमें सनी हुई मदिरा बतळाया है| ५ 

और जिन छोगोंका आचरण दूषित ७2... | 
संग तो बिल्कुछ ही छोड़ देनेके लिये शा 


ल कि 


क ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सलोप जना क उस त | 
संगात्संजायते कामः कामाळोषी न 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्यृति वि 
स्मृतिभ्रंद्यादुद्धिनाशो बुना 0 | 

डल (का 

मोष मोदसि i 


` संख्या ८ ] पश्च-सकार 

सम्भाषाइर्शनात्स्पशोदासनादू भोजनात्किळ। 

पापिनाँ संगमाच्चैव किल्विषं परिसञ्चरेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
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सत्संगके प्रकाशसे ही खुलती हैं और सत्संगके 
बसे ही वह उठकर उत्यानकी ओर अग्रसर होनेका 
प्रयास कर सकता है | अब देखिये इस-- 


“न पापी मनुष्योंके साथ बातचीत करने, 


` उन्हें देखने, उनका स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, एक 


्तिमें भोजन करने तथा उनके संग रहनेसे ही उनका 


' पाप अपनेमें आ जाता है ।' 


इसलिये बड़ी ही सात्रधानीसे मनुष्यको कुसंगसे 


बचकर सत्संग करना चाहिये । 

सत्संग 
स्थान, अन, जल आदि उपर्युक्त दसौं चीजें 
अच्छी होनेपर सत्संगका काम देती हैं---इसका निर्देश 
किया जा चुका है । जिन वस्तुओसे हमारे अन्तःकरण- 
में खित दुष्ट विचारोंका नाश होकर सद्विचारोकी 
उत्ति हो और चित्तवृत्तिकी गति भगवानूकी ओर 
होने लगे, बही विषय सत्खरूप परमात्माके साथ 
हमारा सम्बन्ध करानेवाला होनेके कारण “सत! है 
और उसका संग सत्संग है | इसलिये, जहाँतक बन 
सके, देखने, सुनने, चर्चा करने, खाने-पीने, पढ्ने- 
छिखनेके विषय तथा आजीविकाका कार्य, वातावरण 


। एवं उपासना-पद्धति सभी ऐसे होने चाहिये जो हमारे 


चर्त्-सुधारमें, उत्थानमें सहायता देनेवाले हों । जैसे 
2 बुद्धि राजसी-तामसी हो जाती है, वैसे ही 
पत्संगसे बुद्धि क्रमशः तमोगुण और रजोगुणसे उपर 
“कर सात्तिकी बन जाती है । सात्तिकी बुद्धि यथार्थ 
य करती है और उसके प्रभावसे मनुष्य अपने 
क कर्तव्यको पहचानकर उसपर आरूढ हो 
त. दाका ताता आ 
“प्रवृति च निदृसि च कार्याकाये भयामये। 
नें मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी ॥ 
(गीता १८। ३० ) 
है पार्थ ! प्रवृत्त और निवृत्ति; कर्तव्य और अकर्तव्ये 
हे ९ अमय तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि यथाय 
है, वही सात्तिकी है । 


सत्संगसे क्या होता है ! 
१-मगवच्च्चा, भगवदूगुणनामकीर्तन, भगवहुण- 
नामश्रवण और भगवच्चिन्तनमें मन लगता है । 
२-भगवानूके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेमकी 
बातें सुननेसे तया भजन करनेसे विषयासक्ति 
एवं मोगकामनाका नाश होकर भगवानमें 
अनुरक्ति और मगवद्माप्तिकी कामना होती है। 
३-अन्तःकरणमें स्थित कामादि समस्त शत्रुओंका 
नाश होकर निर्भयता आदि दैवी सम्पदाके 
छब्बीस गुणोंकी उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है । 
४-अनुकूलता-प्रतिकूळता, रागद्वेष, ममता- 
अहंकार और अज्ञानका नाश होता है । 
 ए-खाभाविक ही तन, मन, धनसे संसारके 
जीवोंकी सेवा बनती है | 
६-सर्वत्र सब प्राणियोमे सदा-सर्वदा और सर्वया 
भगवद्र्शन हो सकते हैं । 
७-भगवान्‌का तत्त्वज्ञान होकर सनातन दिव्य 
आनन्द और परम शान्ति तथा दिव्य परम 
प्रेमकी प्राप्ति होती है । 
८-परम मधुर और परम आत्मीय अमन्त सौन्दर्य- 
माधुर्यके सागर भगवानकी परम सेवाके सामने 
मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है | 
खयं भगवान्‌ कहते हसन: * 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं घमे उद्धव | 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा॥ 
व्रतानि यज्ञ्च्छन्दांसि तीथानि नियमा यमाः 


न्धे 3 सर्व॑सङ्गापद्दो दि माम्‌॥ 
यथावरन्थे सत्य (औओमद्वा* ११।१२। ९-२) 
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'हे उद्धव ! दूसरे समस्त संगोंका निवारण करने- 
वाळे सत्संगके द्वारा मैं जैसा वशमें होता हूँ, वैसा 
योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप, त्याग, इष्टपूर्त, 
दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम-- 
किसीसे नहीं होता ।' 

अतः जिस सत्संगसे खयं भगवान्‌ वशमें हो जाते 
हैं, उससे बढ़कर और कौन-सी वस्तु या साधना हो 
सकती है £ 

यह सत्संग जिन सद्‌-वस्तुओं या जिन महात्मा 
सत्पुरुषोंसे प्राप्त होता है, उन्हींको प्राप्त करनेकी 
चेष्टा मनुष्यको अपने जीबनकी बाजी छगाकर करनी 
चाहिये । यह चेष्टा ही साधना है। वास्तविक 
संत या महात्मा पुरुष मिल जायँ और उन्हें हम 
पहचान ळे, फिर तो मानवजीवनकी सर्वोपरि 
सफळतामें कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । परन्तु 
जबतक वैसे पुरुष न मिले तबतक श्रद्धापूर्वक अन्यान्य 
सद्वस्तुओंका, सच्छा्रोंका और सात्त्विक बृत्तिवाले 
श्रेय-साधकोंका संग करना चाहिये। ऐसे साधकोंका, 
अथवा यदि भगवत्कृपासे प्राप्त हो जायँ तो सिद्ध महा- 
पुरुषोंका श्रद्धापूर्वक संग करना और उनके परमार्थ- 
पूर्ण वचनोंको प्रेम एवं आदरके साथ सुनना, फिर 
तदनुसार अपना जीवन बनानेकी चेष्टा करना सत्संग- 
का एक श्रेष्ठ खरूप है । 
सचे सत्पुरुषो और महात्माओंकी पहचान होना 
बहुत कठिन है । क्योंकि हम अपनो जिस विषयासक्त, 
कामनाग्रस्त, अज्ञानबिमोहित और अनिश्चयात्मिका 
बुद्धिको कसौटीपर कसकर सत्पुरुषोंको या महात्माओंको 
पहचानना चाहते हैं, उस कसौटीपर कसी जानेवाली 
वस्तु उन महापुरुषोमें रहती ही नहीं । उन महात्मा 
पुरुषोमें कोई दोष नहीं रहनेपर भी हम अपनी अश्रद्धा 
और तमसाब्रृता बुद्धिसे उनकी चेष्टाके रहस्यको न 
समझकर उनमें दोषारोपण कर सकते हैं । वस्तुतः 
बाहरी चिहसे महात्मा पहचाने ही नहीं जा सकते । 


न्‌ 
क्योंकि एक ढोंगी आदमी भी जीवनभर महा 


बना रह सकता है और यथार्थ महात्मा पुरुषमी क| 
बाहरी क्रियाओंसे साधारण खितिमें मनुष्य से 


जाकर जीवनभर छिपे रह सकते हैं। वासनेत 


महात्माओंकी पहचान तमी हो सकतो है जब वे ह|. 
कृपा करके अपनी पहचान करा देते हँ एलू| 
हमारी अश्रद्धा इसमें प्रधान वाधक होती है| 
हम महात्माओंकी कृपा प्राप्त करनेका मन क|. 
रखते, हम तो अश्रद्धाको साथ लिये उन्हें अपनी तु| 
कसौटीपर कसते फिरते हैं और जहाँ कहीं झां|. 
कसौटीसे उनमें जरा भी कसर माढ्म पडी ब| 
उनके महात्मा न होनेका फतवा दे बैठते हैं | हुतो | 
महात्मा तो ऐसे छिपे रहते है. कि उनका महालाप| 
किसीपर विदित हो नहीं होता ! ऐसे लोगे प| 
तो प्रायः कोई जाता ही नहीं । परन्तु इतना होते! | 
भी यह तो कहना ही पड़ता है कि आजकलके दस | 
पूर्ण जगतूर्मे बहुत सोच-समझकर हो किसीको महाम | 
संत या महापुरुष मानना चाहिये । जिनके मा | 
बचन और तनमें सात्तिकताका बोध हो और रिग | 


संगसे दैवो सम्पदा और भगवत्परायणताकी (दि 


उनका सङ्ग करना उत्तम है । परन्तु ऊपरसे उत्तम झे । 


पर भी जिनके सङ्गसे आसुरो सम्पदा तथा” __ 
की वृद्धि होती हो उनके संगसे बचना 
` ज्ञाखोमें अनेक स्थर्छोपर सत्पुरुषेकि और प 

के लक्षण बतलाये गये हैं, उनमेंसे कुछ 

किये जाते हैँ नया 
तितिक्षवः कारुणिकाः खुद्द ज | 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः* दढा | 
याज सक भावेन भक्ति कुर्वोन्तिये ॥ 
मत्छते द्‌ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः १० 
तपन्ति विविधास्तापा नेताहमत वेर 
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संख्या ८ ] 

RR 
त पते साधवः साध्वि सर्वेसज्ञविवजिताः। 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते॥ 


.  (श्रीमद्भा० ३। २५) २१-२४) 

भगवान्‌ कपिलरूपसे अपनी माता देवहूतिको 
कहते है--जो किसी भी प्रतिकूलता और अनुकूलता- 
में विषाद तथा हर्षको प्राप्त नहीं होकर खामाविक 
ही सहनशील हैं, दयाळु हैं, प्राणिमात्रके प्रति 
अकारण ही प्रेम रखनेवाळे सुहृदू हैँ, जिनके मन 
कोई शत्रु है ही नहीं, जो शान्तचित्त हैं, साधुचरित्र 
हैं, साधुता ही जिनका भूषण है, जो मुझको तत्त्वसे 
जानकर अनन्य भावसे मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे 
लिये जो समस्त कमॉका एवं खजन-बान्धवोंका त्याग कर 


' चुके हैं, जो मुझपर निर्भर हैं, मेरी ही पवित्र तथा मधुर 


कथाको कहते, सुनते हैं, ऐसे मद्रतचित्त साधुओंको 


संसारकें विविध ताप नहीं तपा सकते । हे साध्वी ! सब 
| संगसे रहित ऐसे सत्पुरुष ही विषयासक्तिसे उत्पन्न हुए 
दोषोका नाश करते हैं | अतः इन्डीका संग करना चाहिये। 


हे 


इसी प्रकार खयं भगवान्‌ भी भक्तवर उद्धवसे 


सुपाझुरकृतद्रोहस्तितिश्षः सरवदेहिनाम्‌। 
धत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः॥ 
कामरहतधोर्दान्तो सुदुः शुचिरकिञ्चनः । 
अनीहो मितसुक्‌ यान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनि 
अप्रमत्तो गभीरात्मा घृतिमान्‌ जितषड्गुणः। 
मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिक; कवि 
( श्रीमद्वा ११ । ११। २९-३१ ) 
जो समस्त प्राणियोके प्रति कृपाळ है, किसीके 
भी दोह नही करता, तितिक्षावान्‌, सत्यशील, 
हिल किरण, समद्शी और सबका उपकार 
यो दै, जिसकी बुद्धि कामनासे रहित है, 
बराम हैं, जो मृढु खमावका, सदाचारी, 
! निःस्पृह मिताहारी, झान्तचित्त, स्थिरमति 
शरण है तथा मेरे खरूप-गुणोंका ही चिन्तन 
शजो भ्रमादरहित, गम्भीर अन्तःकरणवाळा 


पाथ 
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र्वान्‌ और भूख-प्यास, शोक-मोह, तथा जन्म मृत 
इन छः प्राण, मन और शरीरके गुर्णोको जीत चुका 
है अर्थात्‌ इनसे जो मोहित नहीं है, जो खयं मानका 
त्यागी होकर दूसरोंको मान देता है, समर्थ है, सबका 
मित्र है, दयाछ है और तत्तका ज्ञाता है, वह साघु है।? 

महाभारत-शान्तिपर्वमे भीष्मपितामहने सत्पुरुषों- 
का लक्षण बतलाते हुए धर्मराजसे कहा है-- 

“अब मैं उन पुरुषोंके लक्षण बतळाता हूँ जिनका 
संग करनेसे पुनर्जन्मका . भय नहीं रहता, अर्थात्‌ 
जीव मुक्तिको प्राप्त हो जाता है- वे पुरुष मांसाहार 
नहीं करते, प्रिय-अग्रियको समान मानते हैं, शिष्ट 
पुरुषोंका आचार उन्हें प्रिय है। इन्द्रियाँ सदाके 
लिये उनके वशमें हैं, सुख-दुःखमें वे समबुद्धि हैं, 
सत्यपरायण, दानशीळ, किसीका परिग्रह न ढेनेवाले 
और दयाढु हैं, वे पितर, देवता तथा अतिथियोंका 
सत्कार करते हैं, सबका मंगल करनेकी चेष्टा करते 
हैं, परोपकारी, वीर और धर्मका पाठन करनेवाले 
हैं। प्राणिमात्रका हित करनेवाले, अवसर आनेपर 
सर्वख दे डालनेवाले और सत्यके मार्गपर अडिग 
रहनेवाळे हैं । उनका व्यवहार धर्ममय होता है, वे 
प्राचीन ससुरुषेकि किये इए आचरणका खण्डन नहीं 
करते, किसीको त्रास नहीं देते, चञ्चलबुद्धि नहीं 
होते, भयानक नहीं होते और सदा सन्मार्गपर 
खित रहते हैं । उनमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा होती है, 
बे काम, क्रोध, ममता और अहंकारसे रहित होते हैं, 
मर्यादामे खिर रहते हैं, धन या कौतिके लिये धर्मका 
पालन नहीं करते, बल्कि खान-भोजनादि शारीरिक 
क्रेयाओके समान धर्मपाङन उनका खामाविक 
कार्य होता है । उनमें भय, क्रोध, चपलता और 
शोक नहीं होता, वे धर्मपाङनका ढोंग नहीं करते, 
बे सत्यवादी और सरळ होते हैं। लाममें उन्हें हषे 
नहीं होता, और हानिमें व्यया नहीं होती । वे सदा 
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सत्त्वमे स्थित, समदर्शी और लाभ-हानि, सुख-दुःख; 
प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मृत्युमें सम रहते हैं । वे दृढ 
पराक्रमी,परमश्रेयको प्राप्त और सत्तमार्गपर स्थित होते हैं।' 
गीतामें भी अध्याय १२ श्लोक १३ से २० तक 
भक्तोंके नामसे, अध्याय १४ छोक २२ से २५ तक 
गुणातीतके नामसे एवं श्रीमद्भागवतमें स्कन्ध ११ 
अध्याय २ छोक ४५ से ५७ तक 'भागवत' के नामसे 
इन्हीं महापुरुषोंका वर्णन है । कहाँतक कहा जाय, 
महापुरुषोंके लक्षणोसे और उनकी महिमासे हमारे 
शास्र भरे पड़े हैं | महात्माओंके संगकी महिमामें 
श्रीमदूभागवतमें कहा गया है--- 
रहूगणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वपणादू ग्रहाद्वा । 
न च्छन्द्खा नेव जलाझिसयें- 
विना मददत्पाद्रजोऽभिषेकम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ५ | १२। १२) 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ 
निमञ्ज्योन्म्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौडंढेचाप्सु मज्जताम्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मों वित्त नृणां प्रेत्य सन्तोऽचांग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌॥ 

( श्रीमद्भा० ११ । २६। ३१-३३ ) 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। 
स पच साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपाब्ृतम्‌॥ 
: ( श्रीमद्भा० ३। २५। २०) 
महात्मा जडभरत राजा रहूगणसे कहते हैं--हि 
रहूगण ! यह भगवत्तत्त्वका ज्ञान या भगवत्प्रेम तप, 
यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्वारा किये जानेवाळे परोपकार, 
वेदाध्ययन और जळ, अझ्नि एवं सूर्यकी उपासनासे 
नहीं मिळता । वह तो केवळ महापुरुर्षोकी चरण- 
घूलिमें ज्ञान करनेसे ही मिळता है ।' 
भगवान्‌ कहते हैं--'हे उद्धब | जिस प्रकार 
भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर शीत, भय और 
अन्धकार तीनोंका नाश हो जाता है, उसी प्रकार 
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TY 
संत पुरुषकि सेवनसे पापरूपी शीत, जनू ` 
भय (ताप) और अन्ञानरूपी अन्धकार 9३ 

र येक| 
मी नहीं रहते । जळमें इवते इए जोगे | 
नौकाके समान इस भयानक संसारसागरे ह| 
खानेवाळोंके लिये ब्रह्मवेत्ता शान्तचित्त संत छ| 
ही परम अवलम्बन हैं | जैसे अन्न ही प्रापि 
जीवन है, मैं ही आर्त पुरुषोंका आश्रय हूँ तया |. 
परळोकमें जीवका धन होता है, वैसे हो संसाएमे| 
व्याकुळ पुरुषोंके लिये संत जन ही परम आश्रय हैं।| 

भगवान्‌ कपिळ कहते हैं---तत्तज्ञ एस ह| 
बातको भळीमाँति जानते हैं कि संग आलाके लि. 
कभी जीर्ण न होनेवाळा प्रबळ बन्धन है। परन्तु की ए| 
यदि साधु पुरुषोंका हो तो वह मोक्षका खुळा दसा 

उत्तम सत्सङ्गके मी दो खरूप हैं-एक बर 
अन्तःकरणको शुद्विमें कारण बनकर मोक्षी पर| 
साधनरूप होता है और दूसरा वह जिसके कण| 
की मी मोक्षके साथ तुलना करना असंगत माना # | 
है । इनमें पहळेकी अपेक्षा दूसरेकी विप र| 
है । श्रीमद्भागवतमें सूतजीके ये वचन हैं-- | 

तुळ्याम ल्घेनापि न खगे नापुनर्भवम्‌ | 


भगवत्सङ्गिसङ्ञस्य मत्यानां कि १) 
( भ्रीमद्भा ० १। १८।' 1 


“भगवत्संगी प्रेमियोके निमेषमात्रके संगी व | 
खर्गादिकी तो बात ही क्या दै, तर्का 
करनेवाळे मोक्षके साथ भी नहीं की जा सी ( 
मर्त्यछोकके राज्यादिकी तो बात ही 
ऐसे मोक्षसंन्यासी भगवद्मेमी महापुर 
अपार कृपासे ही मिलते है. ! 

परन्तु इससे यह नहीं सम | 
युगमें ऐसे महापुरुषोंका अभाव हो ही । 
ही सचे हीरे जैसे जहाँ-तहाँ नहीं” ' हत १ 
ऐसे महापुरुष भी सहजमें नहीं पि 
भगबत्रोमियोंकी जमात नहीं होती) 


या 


| संख्या ८ ] 
| TTT 


बल होनेपर भगवान्‌की कृपासे ऐसे 
ामाओके दर्शन भी हो सकते हैं । ऐसे 
्रहामाओंका दर्शन, स्पर्श, श्रवण, एक साथ निवास और 
सरण मी अमोघ होता है । न पहचाननेपरर भी केवल 


' नके फलखरूप ही मनुष्यके सारे पाप-तापोंका और 
' अन्नानका नारा होकर उसका कल्याण हो सकता है । 


परन्तु दर्शनके अमोघ फळकी बात सत्य होनेपर 


' भी साधकोके छिये महात्माओंको पहचानकर उनकी 
' सेवा करना और उनके आज्ञानुसार चलना ही उचित 
` है। ऐसा करनेपर मोक्षसंन्यासी या बहुत ऊँची 
' तत्ञज्ञानकी स्थितिपर पहुँचे हुए महात्माकी जगह उच्च 
' कोटिके साधक महात्माकी सेवा करनेसे भी लाम हो 
' सकता है । सेवाका अर्थ उनके समीप रहना या 
' उनके शरीरको सेवा करना ही नहीं है। समीप 


। 
| 
| 
| 
| 


| 


रहनेसे भी लाम है,# परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व- 
की सेवा उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 


' निमाण करना है । जो मनुष्य महात्माओके पास तो 
हता है परन्तु उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 


निर्माण करनेमें अरुचि रखता है, वह उस महात्माकी 


` यथार्थ सेवा नहीं करता । महात्माकी अनुमति हो तो 


द 


उनके पास रहकर उनकी रुचिके अनुसार चलनेका 
इ करनेसे बहुत लाभ होता है। जन्म-जन्मान्तर- 
४ सगृहीत कुसंस्कारोके कारण शीघ्र ही प्रत्यक्ष लाम 
दीले तो यह नहीं मानना चाहिये कि छाम नहीं 
ह क मनके कुसंस्कार दबते है सर्वया नाश 
क ( इसीसे बीच-बीचमें उनके प्रकट होनेपर 
होना दीखता है ), परन्तु यदि उनका दबना 

रहता है तो वे जल्दी ही पिसकर मर जाते हैं | 


“कुछ भी न करके उनके पास रहनेसे मी लाम होता है 


निरारम्भा ह्यपि बयं पुण्यशीलेषु साधुषु | पुण्यमेवामुयामेह पापियोंके पास रहनेसे 
हे कार्य न करनेपर भी हमलोग पुण्यशील साधुके पास हे पुष्प, और 
| 


सये कुछ 
है प्राप्त कर सकते 
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फिर उनका छेश नहीं रहता । परन्तु जबतक ऐसा न 
हो तबतक धैर्यपू्वक सत्संगका यथार्थ सेवन करते 
रहना चाहिये | महात्मा पुरुषोके सेवनसे निश्चय ही 
पापोंका नाश होकर संसारसागरसे उद्गार हो जायगा, 
इस बातपर मनमें दृढ विश्वास रखना चाहिये | 

यह याद रखना चाहिये कि महात्मा पुरुष दुर्मावों 
और दुर्गुणोसे सर्वया रहित होते हैं । प्रार्पवश 
शरीर और अन्तःकरणकी स्थिति जहाँतक रहती है, 
वहाँतक शरीर और अन्तःकरणकी स्थिति किस आधार- 
पर है, इस बातको बतळानेके हेतुसे केवळ अज्ञानियों- 
को समझानेभरके लिये उनमें लेशाविद्याकी कल्पना 
की जाती है । वस्तुतः उनमें अविद्याका लेश रहता 
नहीं । जब अविद्या नहीं, तब उसके कार्य दुर्भाव और 
दुर्गणोंका तो उनके अन्तःकरणमें रहना सर्वथा 
असम्मव ही है। ये दुर्माव और दुर्गुण अन्तःकरणके 
विकार हैं--दोष हैं, धर्म नहीं हैं. | इनका नाश तो 
साधनकी उच्च स्थितिपर पहुँचनेसे पहले ही अधिकांश- 
में हो जाता है । तमी अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। 
और शुद्धान्तःकरणमे ही ज्ञानका प्रकाश होता है । 
अतएव महात्मा पुरुषोमे दोषोकी कल्पना करना हो भूल 
है । ऐसे ही महात्मा पुरुषोको खोजकर उनकी शरण 
हो जाना चाहिये । सची छगन होगी तो थोड़ी ही 
खोजमें भगवत्कृपासे ऐसे संतजन प्राप्त हो सकते हैँ और 
उनके ससंगद्वारा हमारा इस भवसागरसे उद्दार ही नहीं; 
बल्कि हमें दुर्लभ भगवठोमकी भी प्राप्ति हो हे । 
महासंत देवर्षि नारदजीके इन शब्दोंकों याद रखिये- 

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌। 
( नारदमक्तिसूव ) 

अतएव उस महत्संग ( सत्संग ) की ही साधना 

करो, उसीकी साधना करो । इदमानप्रसाद पोद्दार 


Me ललल 


पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ (महा० वन० १ | २७) 
पाप 
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| अभ्यास करो 
( गोरखपुरके अखण्ड हरिनामसंकीतंनयज्ञमें वसन्तपञ्चमीके अवसरपर दिये हुए मह | 
पं० ्रीप्रमथनाथज्ञी तर्क॑भूषणके उपदेशके आधारपर) । 


नसो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
गीतापर कुछ कहनेके लिये आप लोगोंकी आज्ञा है | 
इस अवसरपर हमारे मनमें भक्तिरसामृतसिन्धुका एक शोक 
आ गया है जिसे कहे बिना मन मानता नहीं । भगवानकी 
वंशीध्वनिपर वह छोक है, जो इस प्रकार है-- 
ध्यानं बलात्‌ परमहं सकुलस्य भिन्दन्‌ 
निन्दन्‌ सुधामधुरिमानमधीरधर्मा । 
कन्द्पं्चासनधुरां सुहुरेव शंसन्‌ 
वंशीध्वनिजेयति कंसनिषुदुनस्थ ॥ 
भगवानकी वंशीध्वनिकी जय हो । वह वंशीध्वनि 
परमहंसकुछ अर्थात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन; सनत्कुमार; 
शुकदेव आदि महान्‌ विरक्त संतोंकी निर्विकल्प समाधिको 
बलात्‌ भङ्ग कर देती हे | वंशीकी मोहक ध्वनिको सुनते 
ही उनका ध्यान टूट जाता है ओर वे विवश हो जाते हैं । 
'वंझीके रसवर्षणसे अमरलोककी सुधा भी लज्जित हो जाती 
'है--सुधाकी माधुरी भी कुण्ठित हो जाती है। वह चेतना- 
हीन जड पदार्थोंको भी आनन्दसिन्धुके गर्तमें, गभीरताके 
भीतर डुबो देती हे. । चेतनको जड और जडको चेतन 
बना देती है । कंसनिषूदन भगवान्‌ कृष्णकी वंशीध्वनि- 
की जय हो, जय हो! 
गीताके विषयमें मुझसे कहनेको कहा गया था) परन्तु 
वंशीकी ध्वनिका. स्मरण हो आया--इसमें भगवानकी ही 
प्रेरणा है। अब वंशीका खर हम लोगोंके कानमें आता नहीं-- 
इमलोग उसे सुनते नहीं । भगवानकी नित्यळीलामें वंशी तो 
नित्य बज रही है । अहनिश, निरन्तर, अविरल बज रही 
है । वह त्रजसुन्दर वंशी बजाकर हमें अपनी ओर आकृष्ट 
कर रहा है। अमी सूरदासका जो पद आप छोगोंने 
सुना वह कितना मधुर था ।. सूरदासके एक और पदका 
स्मरण हो आया-- 
मुरळी मधुर बजावत क्याम \ 
'मन मोहि रियो, बिसरी देह गेह, बिबस भई जजबाम ॥ 
देइ-गेहकी चिन्ता मिट गयी | ब्रजनारियाँ विवश हो 
गयीं । इम छोगोंका अमाग्य है कि हमारे कानमें वह शब्द 
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कल्याण 


क्यों ! काम, मोहके आवरणे हम घिर गयेछ ' | 


छ) 


[मा 


पहुँचता ही । शास्र कहता है-- | 
1 सुपणो सयुज [ वृक्ष रिषो 
न पिप sme. क| 
मिचाकश्ीर| | 

( मु०३॥!] 

देहरूप इस बृक्षमे दो पक्षी हैं। बे परप के 

हैं । दोनों परस्पर मिलकर रहते हैं । उनके |. 
संसारी जीव दै; मोइव इस संसाररूप पीपलको फर 
सुख-दुःखको भोगता है । दूसरा इस फलको मोगत ख| 
उसका काम देखना मात्र है । उसका काम फा 
करना है । उसका सखा जीव अपने कर्मवश संसारे ह| ` 
दुःखको भोगता हुआ उसे भूल जाता है-परनु ब 
नहीं भूलता । वह तो जीवको रास्ता दिखडानेके न| 
सुख-दुःखके बन्धनसे हटाकर परम आनन्दा क. 
पिलानेके लिये सदा उत्कण्ठित रहता दै । ब | 
हमारे साथ है । पग-पगपर वह हमें चेता. | 
संसारके विषदृक्षके वित्रैलै सुख-दुःखरूप पो ब 
खाया कि गये । परन्तु इम तो ग्रह-णहीतकी माति उ ॥ 
पिशाचकी भाँति और मदिरा पियें हुए पागल पे | 
संसारमै अधिकाधिक आसक्त हुए चढे जा रे | 
उसके शब्द हमारे. कार्नोतक पहुँचते ही नहीं "| 
विडम्बना है । FE 
वह हमारा परम सखा, परम सद ता | 
हमारे साथ है । वह. सदा हमें अपनी ओर खींच | 
एक क्षणके लिये भी उसकी वंशीष्वनि २% | 
रुकना जानती ही नहीं । परन्तु हमने उत अ ही | 
लिये हैं । वह वंशीध्वनि हमारे कानोमे ध्वनित "| 


द्वार आप ही बन्द कर लिये हैं, अपने Ba 1. | 
रूँघ छिया है | वंशीवदन ह 

इतनी अवहेलनापर भी वे हमें छ उत ब. 
अपनी मुरळीका अमृत पिछाकर ही छोड ह । बै शी |, 
ध्वनि सुननेकी तैयारीके लिये एक दी नट | | 
इतना प्रशस्त, इतना उदार है कि से हैं हँ E 


| 


हैं और चलकर वंशीकी ध्वनि सुन 


संख्या ८1 अभ्यास करो 


क्लॉक न क 
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; 


बंशीवदन हमें अपनी सुधाधारामें नहला देना 
चाहते हैं । और उन्हें प्रात करने तथा उनकी वंशीध्वनि 
सुननेके लिये एक ही मार्ग है--बह है गीता । आचार्य 
कहते है 

गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्रविखरै; । 
` या स्त्रयं पझनाभख सुखपद्माद्विनिःस्‌ता ॥ 


गीताको नित्य गाओ | अच्छी तरह गाओ । सुर; 
लय, ताळके साथ गाओ | समझमें न आनेपर भी खूब 
गाओ, गाया करो । यास्त्राँका रहस्य समझनेकी हमारी 
सामर्थ्यं नहीं । भेद-अभेद; निर्गुण-सगुण आदिके परे 
श्रीकृष्णकी छीलाएँ हैं | काम, क्रोध, लोम आदिके कारण 
हम उनकी छवि, महिमा; लीला और लावण्यको केसे समझ 
सके ! समझनेकी हमारी शक्ति नहीं । शात्रोंमें पारङ्गत 
होना महान्‌ कठिन है । उसे छोड़ दो । न समझ पानेपर 
मी गीताको गाया करो। यह गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
पद्मनाम/ मुरछीमनोहर श्रीकृष्णके मुखसे निकली हे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वंशी बजाकर जगतूके मनको मोह लिया 


,था। जड़ चेतन हो गये, चेतन जड़ हो गये-जगतूके 


कण-कणको अमृतरसने प्रिष्ठावित कर दिया । उन्हीं 
भगवानके मुखपञ्मससे गीता निकली है। वंशीके विवरसे 
निकलकर जिस मधुर तानने चर-अचरको मोहित कर लिया 
वही तान गीतामें भी है । गीता तो साक्षात्‌ उनके मुखसे 
निकळी हुई है। इसमें वंशीका व्यवधान नहीं है । 

शङ्कर, रामानुज, मध्व, मधुसूदन सरस्वती आदि 
आचार्योने गीताकी अनेको व्याख्याएँ की हैं। उनमें मित्र-मित् 


मर्ताका प्रतिपादन किया गया है | इनका तात्पर्य समझना ' 


र पी दै । भगवानने गीतामें जो कुछ कहा है उसका अर्थ 


ही है। गीतामें ही ऐसी शक्ति है, उसका परम 
गा ही क्या है, उसके भीतरका रहस्य क्या है उते खयं 
शानयोग समझा देती है । भेदवाद, अमेदवाद, कमयोग, 
गाओ। ? भक्तियोगकी प्रधानताका विचार छोड़कर गीताको 
है, विद्वान्‌ बह अपना खरूप आप बतला देगी | जो अधिकारी 
* पन्‌ हैं, तत्त्ववेत्ता हैं वे उसकी टीका लिला करें! 
रद भाष्य रचा करें | हमारा कर्तव्य तो गीताको अच्छी 
गाना है । गीताने अपने खरूपको समझानेके लिये जो 
0000 विषयमै आज कुछ निवेदन करूंगा | 
जना च गीता जिस तत्वका उपदेश करती है, जहाँ यह ले 
उसका स्वरूप क्या है! वह वस्तु यदि 
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फिक्स याया 


हाय ळग गयी, उस परम गोपनीय तत्त्वमे यदि हमारा प्रवेश 
हो गया तो बस; हम कृतकृत्य हो गये, क्योकि उससे परे 
कोई वस्तु पानेयोग्य नहीं रह जाती । जीवनमें उससे बढ़कर 
कोई वस्तु है ही नहीं । जीवके लिये उससे बढ़कर सुखकी 
वस्तु कोई है ही नही । वेदान्तियोंकी दृष्टिमें आत्यन्तिक 
दुःखका निवारण ही मोक्ष है, पर गीता कहती है क्रि जिस 
तत्वका निर्देश वह करती है मगवानकी भक्ति होनेपर उस 
अवस्थाको पाकर मनुष्य भारी-से-भारी दुःख--छड़का मरा, 
स्री मरी, ऐश्वर्य जाता रहा, कीत्ति नष्ट हो गयी; मानमें ठेस 
पहुँची--जिन सबके कारण लोग विषपान कर लेते हैं-- 
ऐसे महान्‌, घोर, दारुण दुःखके आनेपर भी वह अवसाद 
या विषादको प्राप्त नहीं होता, वह कम्पित नहीं होता । 

हँसते हुए, मुसकाते हुए, आनन्द और उल्लासके साथ वह 

सभी प्रतिकूल परिस्थितियोंमें निद्ठेन्द्र रहता है | 


ज्ञानयोग, भक्तियोग, कमंयोग समी यही कहते हैं कि 
कष्टोंसे आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती | जीवमाव जबतक है) 
देहका कष्ट अवश्यंभावी है | वह तो प्राक्तन कर्मका फल है | 
कमा हो चाहे ज्ञानी हो,जबतक देहके साथ सम्बन्ध है कष्ट अवश्य 
है। न्यायदशनमैं एक स्थानपर लिखा है कि कदेव हों या नारद्‌ . 
रास्तेके कॉटेपर जब उनके चरण पड़ेंगे और काटा चुमेगा 
तो उन्हें कष्ट होगा ही । कष्टसे जो हम घबड़ा जाते है 
विषादसे जो घिर जाते हैं--यह विपादकी अवस्था ही कष्ट- 
दुःखसे अधिक दारण है। गोतोक्त भक्ति, शान, करम 
किसी भी 'योग? की प्राप्ति होनेपर दुःखकी यह तीक्ष्णता, 
उसका विषाद; उसका दंशन, तजन्य व्याकुलता होती ही 
नहीं । कष्ट आ सकता है परन्तु कष्टजनित पीड़ा नहीं 
आती । गीताके योगकी यह सबसे बड़ी विशेषता है । 
 गीताके अधिकारी सब हैं मनुष्यमात्र है । पुण्ययोनि, 
पापयोनि समी गीता पढ़ सकते हैं? सुन सकते है, गा सकते | 
हैं । गीताका द्वार किसीके छिये बंद नहीं है । गीता 
भगवानके समीप जानेका सबसे सरळ, सुगम और निश्चय 
मार्गहेओरइस मार्गपर बेरोकटोक कोई भी जा सकता दै | 
गीताका गेट (द्वार ) सदैव ओपेन ( सुक्त) है । उसमे 
शाल्लीय निषेध है ही नहीं | गीतामाहात्म्यमे यह स्पष्ट है कि 
जिसने मनुष्यजत्म पाकर गीताका पाठ नहीं किया उसका 

जीवन व्यर्थ गया । अपने दुःखको जो हटाना 
चाहता दै, अध्यात्ममार्गम आकर वंशीकी ध्वनि सुनना 


i 
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चाहता है उसे चाहिये कि वह गीता सुने, गीता गावे । 
गीतामें अधिकारीका विचार नहीं । जिसके भी चित्तमें 
भगवानकी वाणी सुनने, भगवानका संगीत सुननेकी उत्कण्ठा 
हो वह गीताकी शरण ले; गीताको गावे। “एक शास्र 
देवकीपुत्रगीतम्‌" । 

मैंने थोड़ा-सा झाख्नोंक्रा अनुशीलन किया है। उनमें 
मुझे गीताशा्नके पठन-पाठनका निषेधकारी वचन कहीं 
नहीं मिला । जो अन्तर्यामी पुरुष हैं, घटघटव्यापी हैं; सभी 
जीवोंके हृदयदेशमें विराजनेवाले हैं, वे एक क्षणके लिये भी हमें 
नहीं छोड़ते। जीवको सम्मार्गपर ले जानेवाला वह सखा; 
वह परमकृपाल सुहृद्‌ सदा हमारे साथ है । उसी परम 
पुरुषने जीवोंके उद्वारके लिये--सबको अपने मार्गपर लानेके 
लिये गीताका उपदेश किया, अपना प्रेमदान करनेके लिये 
जीवमात्रको अजुनके बहाने गीताका अमृत पिलाया। सब 
लोग इसके अधिकारी हैं । उसमें कहीं किसीके लिये निषेध 
नहाँ । गीताकी साधना बहुत सहृज- सुलभ है । मनमें 
रुचि-श्रद्धा चाहिये | इसका साधनमार्ग बहुत सरल है | 

और जितने भी साधनमार्ग हैं वे सब-केसब बहुत ही 
कठिन हैं ओर उनमें जरा-सी चूक हो जानेपर, एक बार फिसळ 
जानेपर साधक सदाके लिये भ्रष्ट हो जाता है । परन्तु गीताकी 
साधनामें यह वात नहीं है। श्रौतयाग यदि हम आज करना मी 
चाह तो केसे कर सकते हैं ? विशुद्ध घीका मिळना असम्भव- 
सा हो रहा है | जवसे 241६९71०7 (मिलावट ) शुरू हुआ 
है तबसे झुद्ध घी मिलना कठिन हो गया है। घी शुद्ध मिल 
भी गया तो चित्तकी शुद्धि कैसे होगी ? अशुद्ध चित्तसे किया 
हुआ कोई भी योग, याग अथवा कमे सफळ नहीं हो सकता । 


जिन्हें धर्मकायाकी उपयोगितामें विश्वास नहीं है, जिन्हे 
यह निश्चय नहीं है कि जो कुछ याग-योग हम करते हैं 
उससे लाम होगा ही, उन्हें वास्तवमै उस कर्मका 
कोई फल नहीं मिळता । श्रौतयागके लिये तो द्रव्यशुद्धि 
चाहिये, चित्तशुद्धि चाहिये, देहशुद्धि चाहिये--इसमें 
एकका भी होना कठिन ही नहीं बरं असम्भव-सा है। देह शुद्ध 
नहीं, चित्त शुद्ध नहीं, द्रव्य शुद्ध नहीं--हम यज्ञ-याग करें 
तो केसे ! और करें भी तो फल क्या! तपस्या, याग आदिमें 
यदि हमारी श्रद्धा नहीं, रुचि नहीं, तो उन्हें करनेसे भी क्या 
लाभ होगा ! 

परन्तु गीताके साथ ऐसा अवरोध नहीं | संसारमै 
दुःख मिटानेके लिये हो हम नाना प्रकारके प्रयत करते हैं । 


Co कल्ला. 
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_ आजतक दल थि. कवच Me 
परन्तु आजतक दुःख 1 उपाय कोई निक: |. 
एक वार गीताका अनुशीलन करो-- bi | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते | त 
जिस योगभावमें स्थित हो जानेपर गुरुतर दते | 
इम विचलित नहीं होते--ऐसी ही गीताकी उदिर-| 
ऐसी ही सर्वलोकमहेश्वर, चराचर विश्वके परम ष | 
झान्तिदायिनी वाणी है । गीतोक्त करमयोगके उद 
गंगाप्रवाहकी तरह निमग्न होनेसे ही चित्तमे ग्रा । 
प्रसाद आ जाता है । जन्म-कमंका सारा श्रम मिट क| 
है । गीतामें अवगाहन करनेवालेको अखण्ड शाति गे. 
अननुभूत आनन्द मिळता है। अजुनने भगवान्‌ श्री | 
कहा--जिस योगका आप उपदेश कर रहे हैं, हे म्‌! 
उसे में चित्तकी चञ्चलताके कारण देख नहीं पा- |. 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌। | 
अजुन तो एक उपलक्षणमात्र है । उसने संसारे स॑ | 
जीवोंकी ओरसे यह प्रश्न किया है | जीवमात्र ही विला || 
चञ्चलताके कारण भगवानके बताये हुए मार्गका अनार || 
नहीं कर सकते, चित्तकी चञ्जलताके कारण है ए 1 
भगवानकी मधुर वंशीध्वनिको सुन नहीं पाते | इत प्रस | 
भगवानने कहा-- - 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चछ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्ृहते । 
भगवान्‌ कहते हैं कि मनको रोकना अवश्य करि 
मनका स्वभाव ही चञ्चल है| मनकी तरफ दि क| 
यह सहज ही पता ळग जाता है कि मन कः 
है । यह चञ्चलता जबतक रहेगी ततक ws | 
प्रतीति, खरूपज्चान नहीं हो सकता। इस चञ्चल ` | 
के लिये, इसे मिटानेके लिये भगवान, कहते है, || 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च | 
अभ्यास और वैराग्यके द्वारा चञ्चल कक ते 
सकता है । वैराग्य तो दूरकी बात है, किग कप मी 
कर ही सकते हैं। वैराग्यके लिये गीतामें कोई | 
वर्णन नहीं है । किन्तु नी म 
करनेकी अनेक विधियों है । हॉ) वैराग्य ग 
है--'बैराग जोग कठिन ऊघो !' 
असंख्य जन्म बीत गये, 
इसके लिये वैराग्यमार्ग बहुत 
इमें बचपनसे ही अभ्यास 


संख्या ८ ] 


वक्त स्य वशी. > >>... 


होनेते लेकर) धनोपाजन करने तथा संसारके एक-न-एक 


, काममें लगे रहनेका अभ्यास हमारा दृढ़ हो गया है। 


वह अभ्यास इस कर्मयोगमें प्रवेश करनेके लिये बहुत 
सहायक सिद्ध होगा । इस अभ्यासयोगका श्रद्धापूर्वक 
अबलम्बन करना चाहिये | 

इस अभ्यासका गीतामें भगवानने जो क्रम बतलाया है 
उसीकी मैं संक्षेपमें व्याख्या करूँगा । भगवान्‌ कहते हैं-- 

यतो यतो निश्चरति मनश्न्वकमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वरां नयेत्‌॥ 

मन चञ्चल है, अस्थिर है | जहाँ जिस विषयमें जाता 
है उसका आस्वादन करके आगे बढ़ जाता है | एक क्षण 
भी ठहरना नहीं जानता । गीताके अनुशीलन करनेवालों- 
की सेवामें निवेदन. है कि चौबीस घंटेमें पाँच मिनट समय 


: अवश्य निकालकर--द्दाथ-पेर धोकर, शुद्ध वस्न पहनकर, 


शुद्ध एकान्त स्थानमें किसी प्रान्तर, नदी-तीर अथवा अन्य 
~ nO 


किसी रम्य एकान्त स्थानमै जाकर--निर्विष्न एकान्त देशमें 


वैठिये । वह स्थान जनकोळाहूसे बहुत दूर हो | गुद्- 


` मावसे एकान्तमें वैठिये । परमात्माका जो स्वरूप सचिदानन्द- 


घन, रसघन है उसमें चित्त ले जानेका प्रयत्न कीजिये । 
आप ज्यॉ-ज्यां प्रयत्न करेंगे मन भागेगा । उसे पुनः 


' पनः बार-बार पकड़िये--जहाँ जिस विषयमे मन जाय 


उती समय मनको वहाँसे इटा लीजिये | खानकी निर्जनता, 


: शान्ति और एकान्ता आपकी सहायता करेगी | मन जहाँ 
' मे पके लिये रुका और स्थिर हुआ कि वह रसघन 


|; 


आनन्द्कन्द्‌ भीह्रिसे जा लिपटेगा | योगका खरूप क्या 
2 आप इस पाच मिनटके अभ्यासयोगको भ्रद्धाके साथ 
महीने नियमपूर्वक करके देखिये | इसके आगे कुछ 


। केहना ही नहीं । योगका मार्ग योग ही बतलाता है । चित्त- 


र आपको इतना अधिक आनन्द, इतनी 
गे पय मिलेगी कि आप पुनः इसे छोड़ना ही नहीं 
खस  स्सरूपर्मे स्थिति इसीको कहते हैं । जीव" 
मागखरूपे जो “हम” हे उसकी और सब उपाधियोंको हटाकर 

स्थिति निश्चल हो जानेपर फिर मनको मटकाने- 
रहेगा ही का १ गीताशास्रको ही 
अथ आवश्यकता है, न टीकाकी | र 
पाठ त ही है। गीताका भदा और रुचिके साथ 
स खय साथ, निष्ठापूर्वक गाओ) यह अपना 
जुपकेसे तुम्हारे बता देगी 


(५-०. 1 तुम्हारे हरदयम i Math 


अभ्यास, करो 


TO ७० पक ० 


१२१९ 


गीताका चरम उपदेश क्या है! गीताका परम शुद 
रहस्य क्या है ! 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद शेञ्जेन तिष्ठति। 

शमयन्‌ सवसूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 

तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत | 

तस्रसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतस्‌॥ 

शाश्वत नित्यवस्तुको स्थिररूपमँ पकड़नेका हमारा 
खमाव नहीं | जो नित्य है; शाश्वत है, सनातन है उसे 
अपने अभिमान, अपने मै-पन, अपने कत्व, भोक्तत्व, 
शातृत्वके अहंकारके कारण मनुष्य पा नहीं सकता | 
मेरे-जैसा बुद्धिमान्‌ कोई है ही नहीं, मैं यह कर सकता हुँ, 
वह कर सकता हूँ, में यह भोगूँगा, वह भोगूँगा-- 
इसोमें सारा प्रपञ्चविस्तार है | जीवका अभिमान ही 
जीवके पतन और विनाशका कारण है। साधनमार्गमे 
जानेवालेके लिये मुख्य, सर्वप्रधान उपदेश यह है कि 
ऋषि, महर्षि, याशिक ही नहीं, पतंगसे लेकर हाथी) 
मनुष्य, देव समीके त है अजुन! 
भगवान्‌ स्थित हैं। नित्यसिद्ध हृदयमन्दिरमें बसनेवाले 
परम कारुणिक, सर्वशक्तिमान परमात्माकी उपेक्षा 
करके बाहर हूँ ढ़नेवालेको वह कैसे मिले ? उसे नहीं देखा 
तो सब कुछ व्यर्थ है। पहले मनको हदयदेशमें स्थित 
हरिमे मिलाओ | वह दयामय हरि अपने-आप आकर 
तुम्हारे दृदयदेशमें विराजमान है । घटघट इरिका 
मन्दिर है। इसीके भीतर सर्वशक्तिमान्‌ परमकारुणिक 
वंशीको बजानेवाळे परमपुरुष विद्यमान हैं । उन्हीं 
परमात्माकी शरण लो | 

हमें कौन सुला देता है! कौन जगा देता है! 
नींद टूटनेके पहले शब्द सुना या सुननेके पहले नींद 
खुली ? पहले सुना नहीं तो नींद खुली कैसे, नींद खुळी 
नहीं तो सुना कैसे ! बताओ, हमें कोन जगा देता है ! 
वह हृदयस्थ सर्वश) सर्वशक्तिमान परमात्मा ही हमारो 
निद्राको भंग कर सकते हैं. । यह मायायत्व-देह इन्द्रिय- 
मन-चुद्धिके साथ अमेदभावका जो मायायन्त्र है उसीपर 
बे हमारे हरि हमें नचा रहे हैं। कभी नचाना छोड़कर 
आत्मशक्ति दिखला देते हैं । छोड़ो अमिमान- कुल) 
भोक्तत्व) शातृत्व और यशका ws होकर) 
अभिमान हटाकर उसकी शरणमें जाओ--सर्वमावेन--समी 
भावसे | गाली भी देना है तो उन्दींको दो। गाली दो या 
स्तुति करो, करो उत्दींकी । निदेय! कुटिल! छलिया !--- 
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वि? 


सब कुछ कहो; चाहे जितनी गाली दो--दो उसको ही-- 
उसे ही अवलम्बन करके दो। यदि गाळी छोड़कर? 
प्रेमभाव, प्रीतिभावसे उसे भजो, परम आत्मीय, परम 
सखा समझकर--और सभी विषयको छोड़कर उसकी 
शरण लो तो फिर क्या पूछना ! 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

उन्हींकी कृपासे तुम्हे उसका “प्रसाद” प्राप्त होगा; 
उस प्रसादके कारण तुम्हें शाश्वती शान्ति मिलेगी | 
तुम्हें वहाँ सदाके लिये शान्ति, आनन्द और तृसि प्राप्त 
होगी। उन्हींकी इच्छासे सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र उदय होते हैं.। 


I 
कल्याण 


विश्वास करो, तुमपर भगवानूकी बड़ी कृपा है; 
तभी तो तुम्हें मनुष्यका देह मिला है | यह और भी 
विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करनेकी बुद्धि 
प्राप्त हुई और भजनके लिये सुअवसर मिला। इस 
सुअवसरको हाथसे मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे । 

> > xX 

तुम चाहे. राजा हो या राहके भिखारी--तुम बड़े 
भाग्यवान्‌ हो, अगर तुम अपने मनको भगवानके 
भजनमें ळगाते हो । भजनका धन जिसके पास है 
वह राहका मिखारी भी राजा है, और जो इस धनसे 
कंगाळ है उस राजाको राहके भिखारीसे भी ज्यादा 
कमनसीब समझो । 

xX > xX 

भजनमें तुम्हें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता--- 
काम वैसे ही करो जैसे करते हो। अब जो अपने लिये 
करते हो, इस शरीरके लिये करते हो--फिर भगवानके 
लिये करोगे--अपनेको और शरीरको भगबानूकी 
सेवाका साधन बना दोगे । काम तब मी ज्यों-का-त्यों 
ही होगा। हाँ, तुम्हारे सिरसे बड़ा भारी अहंकारका बोझ 
उतर जायगा । तुम मालिकके सेवक बनकर निश्चिन्त 
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उनकी समदृष्टि है । परन्तु गीता तो मे| 
है--दास्य हो, सख्य हो, कान्ताभाव हो, झि] 
भावसे भगवानका आश्रय छो | | 

गीताका सार यही है कि अभ्यास करो क 
अच्छा लगेगा कि उसे छोडोगे नहीं । अनन्या के | 
उन्हें पुकारो--हे दीनदयाळ | हे अझर | | 
तुम खीकार करो, मुझे अपनाओ। सारे आगार 
जलाज्ञछि देकर उस हरिकी शरण लो-शण ल. 
सब कुछ शान्तिमय, आनन्दमय, प्रेममय हो रव! |. 


हो जाओगे | तुम्हारा मन करेगा उनका चित्त र| 
करेगा उनकी सेवा, तुम तो खुद उनमें जा वसो|| 
x x x | 
देखो, एक ख्रीके लिये इंगळेंडके राजाने #| 
छोड़ दिया । क्या तुम भगवानके लिये मनकी हि|. 
भी नहीं बदल सकते £ मोड़ दो न मनके पुल | 
उसे भोगोंकी ओरसे फिंराकर भगवानकी ओर! || 
--गति ज्यों-की-त्यों ही रहेगी । हाँ, तब “| 
निन्दनीय और गंदे गर्तसे निकलकर हुम हि । 
खर्गकी-- महान्‌ सुखकी--परम शान्तिमय रति | 
सुधामयी भूमिकापर जरूर पहुँच मल | 
x 

भगवानकी कृपापर विश्वास केसे 
कुछ आप ही हो जायगा। विश्वास क 
उसके द्वारा सुरक्षित समझो। उसकी क. / 

करो । देखो, भगवत्कृपा बरस रही है 

समय, सब ओरसे, अनन्त १ हो 
बरस रही है, उसमें नहाकर | 

तुम्हारे ही हाथ है । 

(शिव 


ब 


१ ८) कृपाळु संत, महात्मा, मक्त और विद्वान्‌ लेखकोंसे प्रार्थना १२२१ | 
| 0000 
| . कृपाल संत, महात्मा, भक्त ओर विद्वा लेखकोसै प्रार्थना 


संतांक 


आगामी श्रावणमे आपका 'कल्याण' ग्यारहवाँ 
वर्ष समाप्तकर वारहवेमें प्रवेश करेगा । अचिन्त्य 
ळीलामय भगवानकी कपा, प्रेरणा और शक्तिसे 
अवतक "कल्याण के द्वारा विश्वरूप भगवान्‌की 
किसी अंशमे जो कुछ पूजा-अर्चा हुई दै उसका कुछ- 
| कुछ हम सभीको अज्ञुमान है। इस समय 'कल्याण! 
| . प्रतिमास ३७,१०० छप रहा है । भारतके प्रायः 
सभी प्रान्तोंमें सभी सम्प्रदायके लोन कल्याणको बड़े 
चावसे.पढ़ते हे और अनेकों नर-नारी उसमें प्रका- 
| शित सामग्रीसे लाभ उठाकर अपने जीवनको 
- उन्नत, सदाचारपरायण एवं भगवन्सुखी वनानेकी 
| चेष्टा कर रहे हैं। 'कल्याण'के विशेषाङ्क तो लोगोंको 
' विशेषरूपसे प्रिय होते हैं । 


इस बार चारहचं वषेका प्रवेशाङ्क 'संताँक' 
| निकालनेका निश्चय हुआ है । 'संतांक' सभी धमो 
. और सभी सम्प्रदायाँको माननेवालांके कामको 
चीज होगी, क्‍योंकि संत सभी घर्मो और सभी 
सस्पदायोमे हुए हैं, बल्कि यह भी कहे कि संतोंकी 
जाति अथवा सम्प्रदाय नहीं होता तो भी 
अनुचित न होगा। संत तो सारे विश्वकी सम्पत्ति 
| होते हैं। चाहे उनका जन्म किसी भी देश, किसी 
. जाति अथवा किसी भी धर्ममें हुआ हो, उनके 
परि और उपदेश सभी देशों और सभी धमाके 
लिये आदर्श, अनुकरणीय एवं अडुसरणीय 
के । उनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है । 
गक उपदेश अजर, अमर होते हैं और उनसे 
है तक संसारका उपकार होता रहता 
त्क महिमा सभी घमो और सभी शाखोंने 
दै। उन्हीं संतोंके लोकपावन चरित्र अं 
रप उपदेशोंका संग्रह 'संतांकः में देनेका 


किया जा रहा है। इसके अतिरिक हे ` | 
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संतांसे सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित विषयों- 
पर .भी यथाशक्य प्रकाश डालनेकी चेष्टा 
की जायगी। 'संतांक'मे देशी-विदेशी तथा प्राचीन- 
अर्वाचीन सभी मार्गों और सभी सम्प्रदायों तथा 
जातियोंके प्रसिद्ध संतोका समावेश रहेगा, जिनके 
जीवनकी प्रसिद्ध घटनाएँ तथा उपदेश उपलब्ध 
हो सकगे और जिनमेसे कुछके नाम विषय-सूची- 
में दिग्द्शानाथ दिये जाते हैं। याँ तो संत अनन्त हैं 
और उनकी महिमा भी अनन्त है । इसके अतिरिक्त 
भगवानके तथा संतोंके जीवनसस्बन्धी अनेक 
सुन्दर रंगीन तथा सादे चित्र भी रहगे। कहना 
न होगा कि “कल्याण” की नीतिके अनुसार 
'संतांक' में उन्हीं संतोंके चित्र-चरित्र रहंगे 
जिनके भौतिक विग्रह इस समय जगत्‌म नहीं 
हैं ।यों तो सभी कुछ भगवान्‌ ही करते-कराते हैं 
और उन्हींकी तथा उन्हींके आत्मसूत संतोंकी 
कृपापर इस अङ्ककी सफलता निर्भर दै, तथापि 
उसमे निमित्त आप-जैसे कृपाळु एबं आद्रणीय 

संत, महात्मा, भक्त एवं विद्वानांकी सहायता ही 

हो सकती है । अतः आपकी सेवामें सविनय एवं 

साचुरोध प्रार्थना है कि आप इस महत्त्वपूर्ण एवं 

सर्वोपयोगी विशेषाइकी सामग्री सजानेमें निसन: 


द जोर जीवनी भी किसी पक संत फुल्ल ज्ञीवनी भी किसी एक संतकी ही फल - 
केप साइज़के दो पृष्ठे अधिक नहीं होनी चाहिये! 
_चित्रोके बनवाने तथा भेजने आदिमे जो खर्चा तथा भेजने आदिम जो खचा 


_>>>>>:>>>><<<<>>>>_४ा 


'पड़ेगा उसे 'कल्याण' सहे खीकार करेगा “कल्याणः सहर्ष खीकार करेगा । 


/ताँकी जीवनीमै उनका जीवनकालः उनका 
द्‌ तथा उन्होंने जहाँ अपना जीवन व्यतीत 


१२२२ 
किया हो उसका वर्णन तथा उनके सकि उपदेश: चुनने, लित्रोंके तै तका संक्षिप्त उपदेश 
अवश्य होने चाहिये । अपने प्रान्तके किसी प्रसिद्ध 
संतकी जीवनीसे सम्वन्धित घटनास्थलके चित्र 
तथा वे जिस स्थानमे रहते थे उसका चित्र भी 
उपलब्ध हो सके तो भेजनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


संतांक'को अधिक-से-अधिक उपयोगी तथा रोचक : 


बनानेमें और भी किसी प्रकारकी सहायता हो 
सके तो आप अवश्य करेंगे, ऐसी आशा है । 

` पोस्ट ऑफिसके नये नियमके अचुसार 
“सेतांक'को श्रावणके प्रारम्भमे ही निकालना 
अनिवार्यं होगा, इसलिये अबकी बार सामग्री 
तेयार करने और उसे छपानेके लिये अबसे केवल 
पाँच ही महीने बाकी हैं, जिसमेंसे लगभग 


कल्याण - ड 


जनने, चित्के तैयार करानेऔर 
आदि वनवानेके लिये मी पया सा नी 
अतः विशेषाङ्क समयपर निकल सके पल | 
यह आवचयक है कि सव लेख आगामी मी बैक ६ ॥ 
प्रतिपदासे पहले-पहल आ जाय । अवतक तो 


होगा । अतः आपसे प्रार्थना है कि आप बाग. 
लेख आगामी चार सप्ताहाँके भीतर हो भेग 
कष्ट उठावे तो बड़ी झपा होगी और कामम तुग 
होगा ।% | 


४०,००० छापनेके लिये कम-से-कम तीन महीने विश 
तो छपाईके लिये ही चाहिये। फिर लेखोके हनुमानप्रसाद प 
45221 ^ EN [a 
सताकका [वषयसूचा 
१-संतोंके लक्षण ( सर्वमान्य ) और (५) सालोक्य,साष्टि,सामीप्य; जाते हैं या नहीं ! ' 
प्या जा सारूप्य और सायुज्यके १८-सर्व ळोकोंमे संतोंकी अर्ग 
२-संतोके लक्षण ( वैदिक, बौद्ध स्वरूप । गति और व्यापार | 
आदि विभिन्न सम्प्रदायाँके (६) परमेश्वरका नित्यर्केकय । २१९-लोकसंस्थान | द 
अनुसार ) । ९-विश्वलीलाके द्रष्टारूपमै संतोंकी २०-कायसिद्धि अथवा अग्र" 
३-संतोंके लक्षण ( सामुद्रिक और स्थिति । में नित्यस्थिति । ui 
ज्योतिष आदिके अनुसार )। १०-अप्रकट नित्यलीला तथा प्रकट २१-आश्रयपरादत्तिका हतु 
४-संतोंकी स्थिति-जीवन्सुक्ति या अनित्यलीलामे संतोंका सहयोग। २२-बंकनाळी तथा 
उससे विलक्षण ( जीवन्सुक्ति और ११-संतोंका परमेश्वरके साथ साधर्म्य । वणन ला 
संतकी स्थितिका तुलनात्मक १२-संत और भगवानकी एकता । २३-ज्ञानकी सत्तभूमियाँ विद्ररि 
विचार ) । १३-पिण्ड तथा ब्रह्माण्डके ऊपर _ र४-विद्वानसे लेकर विकास | 
५-संतोंका तय मगवत्प्रेम । संतोंकी स्थिति | पर्यन्त ज्ञानका | 
६-संतोंका सर्वात्मभाव | १४-शून्य, महाद्यून्य तथा अतित २५-सँन्यासका न ह “| 
७-तुरीया तथा तुरीयातीत अवस्था- झून्यका विचार । (क) विविदिषा बि | 
का वर्णन । १५-कर्म क्ति सिद्धिम विदवत्संत्यातका य र 
-संतोके -कम-ज्ञान-भक्ति-जन्य बहूरदकी ४ 
८ निर्वाणमेद । भेदामेदविचार । (ख) टीन हि 
(१) ब्रह्मनिर्वाण | १६-द्रन्द्वातीत अवस्था और आनंन्द- है प र 
२ स । मय अवस्थामें भेद । २६-चेराग्य यौ, | 
३) परिनिर्वाण । १७-सब मार्गों और सम्प्रदायोंके सम्बन्ध १ 
(४) महापरिनिर्वाण । संत परम सिद्धावस्थामें एक हो _२७-संतका मक | | 


eR SS खा bet CS pa 


055 ०११७5१2 ७ सत परम सिद्धावस्याम पक. 
# नोट-लेख संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी श्नमेंसे किसी भाषामें भेजे जा सकते ७१ 
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संख्या ८ ] 


| 
| 

ईं 

(7 

| 


संतों विश्वः ० 
3 सिवाय | द भेदोंका वर्णन | प्रसंगतः शाक्तादि 
२९-संतोंका सेवाभाव । ६१-संत--भक्त | अमिक वया बया व 
३०-संतोंका साधुभाव | ६२-संत--ग्रहस्थ | विचार मी अपेक्षित है।] 
३१-संतोंके दो विशेष गुण-सरळता ६२-संत-ञ्जी। णात र 

'और निर्भयता । ६४-संत--बालक | ७४-जीवदया तथा परोपकारत | 
३२-संतोंका रहस्यमय जीवन १ ' ६५-संत--हीनजाति | ७५-चेतनशब्दप्रमाव। 
३३-संतोंके जीवनमें स्वार्थ और परार्थ- ६६ (क)-संतमावकी प्रातिकि उपाय  ७६- अचेतन शब्दर्मे चैतन्यसम्पादन- 

का सम्बन्ध । [इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञानका की प्रक्रिया | * 
३४-संतोंके जीवनमें समदृष्टि और परस्पर सम्बन्ध और उनका खरूप ००कामादि षड्रिपुओपर विजय | 

करुणाका स्थान । वर्णन अपेक्षित है। प्रसङ्गः ७८-शिवशक्तिसामरस्य ( ग्रसङ्गतः 
३५-पूर्ण प्रज्ञा और अपरिमित करुणा- स्मृत्युक्त एवं तन्त्रोक्त आणव; अग्राकृत युगळमिळनका अर्थात्‌ 

के शाक्त; शाम्मव आदि उपायों- कुण्डलिनी और परमशिवके 


का परस्पर सम्बन्ध । 
३६-संतोंके जीवनमें चमत्कार | 
३७-संतोंके बाह्म प्रकृतिमेद । 
३८-संतोंके आचरण । 
३९-संतोंके बाळ; जड़; उन्मत्त; 
पिशाचवत्‌ बाह्य रूपभेद । 
४०-संतोंके आचरण अनुकरणीय 
हैं या उपदेश ! 
४१-युगोके अनुसार संतोंकी विभिन्न 
क्रियाएं | 
४२-संत विधि-निषेधके परे । 
४र-संतोंद्वारा लोकसंग्रह । 
४४-संतोंद्वारा शास्ररक्षण । 
४५-संतोंद्वारा वर्णाभ्रमधर्मकी रक्षा । ` 
४९-जगतूपर संतों और संतचरिो- 
का प्रभाव। 


का भी सविशेष वर्णन होना 

चाहिये ] 

(१) अष्टाङ्ग या षडङ्गयोग । 
[प्रसङ्गतः हउ, मन्त्र, लय- 
योगादिसे इसका सम्बन्ध 
ग्रद्शनीय है ] 

(र) निष्काम कर्मयोग(गीतोक्त)। 

(३) पतञ्जल्युक्त क्रियायोग (तपः 
स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानात्मक ) | 

(४) सांख्ययोग या. ज्ञानयोग | 

(५) भक्तिके दो, तीन, नो और 
ग्यारह प्रकार । 

(६) शरणागति अथवा आत्म- 
समर्पण | 

(७) नामसाधन [ इसमें नामा- 
पराध, नामामासप्रभतिका 

, विचार अपेक्षित है] 
(ख) अनुपाय मार्ग | 
६७-संतभावकी प्राप्तिमें जीवका अपना 
पुरुषार्थ तथा भगवत्कृपा एवं 

दोनोंका परस्पर सम्बन्ध | . 

६८-भूतशुद्धि तथा चित्तयुद्धि | 


७१-शक्तिपात अथवा शक्तिसञ्चार | 

७२-दीक्षा तथा उपदेशके प्रकारमेद 
(कलावती) मान्त्री; आणवी; 
शाक्ती, शाम्भवी, प्रशति दीक्षा 


७ 
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संयोगा खरूप और 
फलनिर्देश ) | 
७९-नादानुसन्धान | 
८०-शन्द्‌ तथा ज्योतिका परस्पर 
सम्बन्ध | 
८१-आवागमन तथा चौरासी लक्ष 
योनियाँका विचार। 
८२-बद्‌ जीवोंका उद्वारक्रम | 
८३-कर्मतख-सञ्चिव, प्रारब्ध तथा 
क्रियमाणका विचार। 
८४-अविद्यासे कमका सम्बन्ध | 
८५-त्यागमागं। 
८६-भोगमार्ग | र 
८७-त्याग और भोगका समन्वय । 
८८-ग्रवृत्ति और निवृत्तिमागंका , 
परस्पर सम्बन्ध | 
८९-कमके ऊपर ज्ञान तथा भक्तिका 
ग्रभाव। 
९०-सत्सङ्गका खरूप | 
९१-सत्सङ्गकी महिमा | 
९२-असंतके लक्षण । 
९३-असंतसे जगत्‌की हानि | 
९४-संत-अपमानका भीषण फल | 
९५-संतोंकी महिमा । 
९६-संतोंकी दिव्य विभूतियाँ | 
९७-संतकृपा । 
९८-संतोके खानुभव। 
९९-संतोंके उपदेश । 
१००-संतमत । 
१०१-संतचरित्रः-- 


छ क 
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CIS 


अति प्राचीन संत ल 

नर-नारायण) कपिल) दत्तात्रेय) दक्षिणामूर्ति, ऋषभदेव; 
व्यास आदि अंवतारकोटिके संत | 

शेष) गरुड, नारद, हनुमान्‌ आदि भगवाचके नित्य- 
परिकर तथा भरत, लक्ष्मण आदि चतुव्यूँहान्तगेत संत । 

गणेश, सूर्य, वरुण, यम आदि देवकोटिके संत । 

चतुर्दा मनु, सनकादि नित्यसिद्ध महर्षि तथा अन्य 
बैदिक, उपनिषत्काळलीन तथा पौराणिक कालके ऋषि, 
स्मृतिकार तथा आस्तिक दर्शीनसूज्ञोंके रचयिता । 

काकसुञ्ुण्डि, जटायु, सुग्रीव, अङ्गद्‌श नल-नील; 
जाम्बवान्‌ आदि तिर्यगयोनियोँके संत । 

बृत्रासुर, प्रह्मदः बढि, विमीषण आदि दानव तथा 
राक्षस संत । 

प्रियत्रत, इक्ष्वाकु, अम्बरीष, रन्तिदेव) हरिश्चन्द्र, शिवि) 
निमि) खट्वाङ्ग) जनक; युधिष्ठिर, परीक्षित आदि राजर्षि संत। 

भीष्म, विदुर; अक्रूर, अजुन, उद्धव, सुदामा आदि 
अन्य भक्त संत। 

गागा, मैत्रेयी; मदाळसा, शबरी, मन्दोदरी, कुन्ती, 
द्रौपदी आदि संत नारियाँ । 


प्राचीन संत 
पारसनाथ आदि जेन तीर्थङ्कर, जरथुस्र, कन्फ्यूशस, 
.लोत्दो; मूसा आदि । 
१ गौतम बुद्ध तथा उनके परवर्ती बोद्ध आचार्य | 
मत्सथेन्द्रनाथ) गोरक्षनाथ, जळन्धरनाथ) गोपीचन्द, 
भवृ्ृरि (विचारनाथ )› गैनीनाथ आदि नाथसम्प्रदायके संत। 
शठकोपाचाय तथा दक्षिणके प्राचीन अलवार संत । 
गौडपादाचार्यः गोविन्दमगवत्पाद) श्रीआद्यशंकराचायं 
' तथा उनके चार प्रधान शिष्य एवं ाङ्करसम्प्रदायके 
परवर्ती आचार्य । हर 
प्राचीन मिश्र, बेबीलन, असीरिया; ग्रीस तथा 
| रोमदेशके संत । 
०. , जीजस क्राइस्ट ( इसामसीह ) तथा उनके परवर्ती 
4 र ईसाई संत । 


0 


` फकीर, ओल्यि और दरवेश । 


हज़रत मुइम्मद तथा उनके परवर्ती मुसलिम संत, ' 


मध्य युगके संत ._बादुदेवनन्द सरखतीः सिदार दावी आरे त 
« -तिलोप्पा आदि तिब्बती संत; नाथमुनि, यामुनाचार्य, महात्मा सियारामजी परमद’ हि 
| ANRC 2” - 5 र 
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रामानुज, वेदान्तदेशिक आदि विशिष्ट 
आचार्य; श॒द्धादवेतसम्प्रदायके परमाचार्य ६ 
द्वैताद्वैतसम्प्रदायके आचार्य. निम्बक; ह 
आचार्यं मध्व॒ (आनन्दतीर्थ); रेबनागंज ४ 
शिवाचार्य; विल्वमंगल ( लीलाशक ), जयदेव (| 
गोविन्द्कार ); चाङ्गदेव, ज्ञानेश्वर, विसोबा सराफ न; 
जनाबाई; रामानन्द, कबीर, जलाडद्दीन रुमी, द 
लतीफ़शाह ( सिद्ध रामभक्त ) आदि मुसलिम संत 
बर्नार्ड आदि ईसाई संत; दामाजी पन्त, शानत 
नरहरि सुनार, गोरा कुंभार, चोखामेला, कूबाजी, रंद 
सदन आदि महाराष्ट्र संत आदि-आदि | 
नवीन संत | 

ुदधाद्वेतके आचार्य वलम तथा सूरदास) मह 
प्रमृति अष्टछापके संत कवि; नानक) गोखामी इर 
रैदास) मीराबाई, नरसी मेहता, सहजोबाई, जगर्ज 
भीखासाइब+, गरीबदास, मठूकदास; दरियासाह] रक 
धरमदास, चरनदासः पळटू साहब; केनारम क 
केशब भारती, ईश्वरपुरी, अद्वेताचार्य, नित्त 
चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समसामयिक गौडीय 
( राय रामानन्द, यवन हरिदास) रूप-सनातना नी 
प्रमुति )) साधक कमलाकान्त’ साधक रा 
एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास) सवाई) वाम | 
जोगा परमानन्द आदि महाराष्ट्रसंतः धना! ह' 
चन्द्र महाराज) नानकके परवर्ता सिक्ख ३९ आदि | 


अति नवीनसंव . 


खामिनारायण, नारायण खामी? राधाखामी) , 
ब्रह्मचारी, तैलंगखामी; भास्करानन्द ले । 
काष्ठजिहा स्वामी) बाबा गम्मीरनाथ? 
काठिया बाबा; छोटे काठिया बाबा! संतदात 
महाप्रभु, महात्मा युगलानन्यशरणजी) हा छौ 
गोमतीदासजी, प्रभु जगडन्यः वामा माव 
परमहंस)साधु नाग महादाय? खाकी बाबा? अ ही 
शिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी) हक र 
चरणदास बाबाजी, बाबा महारा खासी? 


ब 110 
] रट i 
भु , 


भर : 
प्राथना | 
संत-अंकके लिये लेख, जीवनी और चित्र कृपापूर्वक बहुत ही शीघ्र मेजिये । जल्दी ही छपाई झुलू होगी 


लंबी होनेके डरसे उसमे थोड़े दी संतोंके नाम छिखे गये थे । जीवनी मेजनेम ऐसा नदं समझकर किन्दी मी 


कल्याण चैत्र संवत्‌ १९९३ की 


विषय-सूची 


जीवनी मेज .सकते हैं | 
पृष्ठ-संख्या 
-देखकर भी नहीं देखता [कविता] (श्री नागरी. 
दासजी ) १ १२२५ 


२-दण्डी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी मद्दाराजके 

उपदेश (प्रे०-भक्त श्रीरामशरणदासजी) "° १२२६ 
३-परमहंस-विवेकमाला (स्वामीजी भ्रीमोलेबाबाजी) १२२८ 
४-रासलीला-रहस्य ( एक महात्मा ) * १२३४ 
५-स्मरण-साधन (स्वामी श्रीचित्रसेनजी महाराज) १२३९ 
६-भक्तकी भावना [ कविता ] (श्रीरामाधारजी 


त्रिपाठी “जीवन” ) १२४० 
७-धूलमें [ कविता ] ( श्रीभुवनेशजी मिश्र)'** १२४१ 
८-कतव्य-मीमांसा ( साधु श्रीप्रज्ञानाथजी) “ १२४१ 


'-परमा्थ-पत्रावळी (श्रीजयदयालजी गोयन्द्काके 

१ पत्र ) कछ ०० 

१०-सववित्‌का सर्वभाव (पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी 
गर्दे ) . 38८ १२४९ 


१२४७ 


| ३४७३७ 
 भरीगीता-परीक्षा-समिति, बरहज (गोरखपुर) सं० १९९३ वि० का परीक्षा 
उत्तमा ( द्वितीय खण्ड ) 


~ उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) 


द्वितीय श्रेणी- २ 


द्वितीय श्रेणी--१, ६ 
उत्तीणे--७, ९ 


है| 
११९, ६२, ६४, ६५, ७०, ७२, ७३, ७६ | 


तृतीय श्रेणी--११, २४, २८, ६३, ७७, ७८। ` 
उत्तीणे--२, ३, ४, ३१, २९, ४१, ५८, ७४ । 
हे मध्यमा ( प्रथम खण्ड ) वी 
थम श्रेणी--१, र, ३, ४, ५, १६, १८, २२, ३३, २४ ४४) क ह. 
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८७, ५ 


मध्यमा ( द्वितीय खण्ड ) 
` प्रथम श्रेणी--१४, १५, २३, ४२, ५३, ६६ | 2 2 
द्वितीय श्रेणी--५, ७, ८; १०, १२; १२, २२, २५, 27२५७, २४! १५, २६, २८, ४४; र ४५ 


११-नवधा भक्ति (श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 
१२-अध्यात्मविद्याका महत्त्व (म० भ्रीवालक रामजी 
विनायक ) ००० र्‌ प्‌ 
१३-क्या संसार सत्य हे १ ( तिरुवन्नमल्छेके संत 
श्रीरमण मह्षिका उपदेश, उनके एक शिष्य 
द्वारा प्राप्त ) 
१४-अध्यात्म-शक्तिसे लाभ ( पण्डित श्रीलालजी 
रामजी शुक्ल, एम» ए० ) “" - डर 
१५-मधुर अनुभूति (प° शरीञान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी) १ 
१६-तुळसीकृत रामायणमें करुण-रस (श्रीराजबहादुरः 
जी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल०बी० ) १२७ 
७-वैष्णवोंके श्रीकृष्ण ( प्रो? श्रीअमूल्यचरण 
विद्याभूषण ) = 
१८-श्रीविदेहराजका मण्डप (१० श्रीविजयानन्दजी 
त्रिपाठी) *** 
१९-पञ्जःसकार ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


CR) 
द्वितीय श्रेणी--५७; ९, ११, १२, २३, २४, २५, २९, २१, ३५, ३८, ४०५ ४१, ४२, 
५७, ५८, ५९) ६३, ६८, ६९, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८१,८२, ८३, ८८, ९१, ९५ 

१०३, १० १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११३, ११७, ११९, १२०, १२२ | 

se तृतीय श्रेणी--१ ०, ६२, ८० | 
उत्तीणे--६, ८, २६, ४५, ९२, ९७, १०४, १२१ | 5.5 
प्रथमा | “न 

र प्रथम श्रेणी--१ १ ५) ६, २३, २५, २१, ३३, ४९, ५१, ५६, ६०; ७८, ७९, ८०, ८१, ८4 । 
. ८४, ८५, ८६, ८७, ८९, ९६, ९८, १०८, ११२, ११३, १ १९, १२०, १२३, १२५, १३६, १२७, १४१, ` 
२५०, १५२, १६९, १७१, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८१, १८३, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९ 


__ २६४, २६५, २६६, २६७, २७१, २७२, २७५, २७८, २८५, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३० | 
३१२, ३१३, ३१७, २२०, ३२२, ३२८, ३३३, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, २४९, ३५१, ३५३,३७ 
_ ३५७; ३५८, ३५९, ३६२, ३७१, ३७२, ३७३, २७४, ३७७, ३७८, ३७९, ३८१,३८३, ३८४, ३८६, ३८७, | 
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_ ६७१,६७५, ६७७, ६७८, ६८०, ६८२, ६९५, ७१४, ७१६, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ' 
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( प्रे”--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


( १) प्रश्न-श्रीमगवरत्प्राप्तिके कौन-कौनसे साधन हैं ! 
उत्तर-कम, उपासना और ज्ञान । कम॑ ( शुभ ) 
अवश्य करे । बिना कर्म किये उपासनाका अधिकारी 
नहीं हो सकता । उपासना किये बिना ज्ञानंका अधिकारी 
नहीं हो सकता और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता । 
(२ ) प्रश्न-क्या भगवन्नामकीर्तन शूद्र और 
अन्त्यज भी कर सकते हैं ! 
उत्तर-हाँ, वैदिक मन्त्र ओंकार और गायत्री 
मन्त्रको केवल त्रिवर्ण, जो संस्कारयुक्त हों, कर सकते 
हैं । और राम-नाम, कृष्ण-नाम लेनेमें कोई नियम नहीं 
है। उनको सभी वर्ण तथा अन्त्यज आदि भी 
ले सकते हैं । 
न देशनियमञ्चात्र न काळनियमस्तथा। 
नाशुद्धयादो निषेधोऽस्ति हरेनॉमनि लुब्धकाई॥ 
गच्छता तिष्ठता वापि खपता जाग्रता तथा । 
शयानेनोपविष्टेन जप्यो नारायणः सदा ॥ 
हरिके नाम ठेनेमें देश और कालका नियम नहीं 
है, और अशुद्धि आदि यानी सूतक-पातकमें भी 
निषेध नहीं है, चळते, खड़े, सोते-जागते, ळेंटे अथवा 
बैठे इए ही संदा नारायणका नाम जपा जा सकता 
है । द्विजोंको सन्ध्यावन्दनसे निवृत्त होकर अवश्य 
श्रीमगवन्नाम छेना चाहिये । लेकिन सन्ध्यावन्दन, 
गायत्रीजप आदिकी अवहेळना करके केवळ भगवन्नाम' 
लेना और नित्यकर्म छोड़ देना भगवद्‌-आज्ञाके 
विरुद्ध है। जैसे कहा है--- 
भ्रुतिस्मृती ममेवाश्ञे यस्ते उल्लडःच्य वर्त्तते । 
आशोच्छेदी मम द्वेषी न मद्भक्तो न मत्प्रियः ॥ 
श्रुति और स्मृति मेरी दो आज्ञाएँ हैं | जो इन 
दोनोंका उल्लङ्घन करता है वह मेरा द्वेषी है, वह न 
मेरा भक्त है, न मेरा प्यारा है ।. 
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( र ) प्रभ-सुना है, आप तंवाकू पीने 
मिक्षा नहीं करते और न उसके हायका ही बह 
` उत्तर-हाँ, तंबाकू पीना बहुत बुरा है। क 
नशा है, मनुष्यमें अन्य पु आदिकी अपेक्षा बेह! 
की विशेषता है उसको ये मादक ( नशीढी) छू 
कम कर देती हैं । । 
बुद्धि छुम्पति यद्‌ व्यं मदकारि तदुच्यो।| 
अथात्‌ जो वस्तु बुद्धिका लोप करती है कन 
कहलाती है । | 
जब बुद्धि नष्ट हो गयी तो वदवि 
प्रणश्यति' इस श्रीमगबद्वाक्यके अनुसार वह गुण 
ही मृतकके समान है । तंबाकू पीना ईश्ररीय रिम || 
विरुद्ध है, क्योंकि जो खाद्य वस्तु होती है उसे अत 
ग्रहण करता है, और उनसे शरी'में रसादि ली. 
शरीरकी पुष्टि होती है । परन्तु तंबाकू पिया i 
खाया हुआ, सूँबा हुआ बाहरको फेक दिया जातः | 
इसीसे सिद्ध होता है कि इसे अन्तरामा | 
करता । और यत्किश्वित्‌ अंश जो भीतर छ ब 
वह बुद्धि और खास्थ्यको बिगाडता है 
(9) प्रश्न-बहुत-से संन्यासी 
चाहे जो करें हमें पाप नहीं | 
करते भी देखे गये हैं । क्या यह वात पह. 
उत्तर-जिस प्रकार जंगळी दाथीवो | 
पकड़कर छाते हैं तब उसके लिये उपाय पॉ 
होती है, और उसके साघनेके हो जा | 
लाये जाते हैं, परन्तु जब वह शि घने ह # | 
सध जाता है तो बिना किसी पै ही 
काम ले सकते हैं, और फिर उ र ह 
रहता । इसी प्रकार ज्ञानी पर्वात. 
आरूढ नहीं हो जाता तबतक 
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मन और इन्द्रियाँ कुमार्गमें न जायैँ । परन्तु जब वह्‌ 


योगारूढ हो जाता है, तब सारी अशुभ वासना : 


निर्मूल हो जाती हैं। उस अवस्थाको लेकर ऐसे 
वचन शाखरोमें आये हैं कि ज्ञानी कुछ भी करे उसको 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि पापोंका कारण है अशुभ 
बासना, और वह अशुभ वासना उसके हृदयसे निर्मल 
हो ही चुकी है। तो भला फिर वह पाप करेगा ही कैसे! 
महात्मा लोग मर्यादा थोड़े ही तोडते हैं । जो मर्यादा 
तोडते हैं वे महात्मा थोड़े ही हैं | 
( ५ ) ग्रभ-कुछ लोग कहते हैं कि श्रीकृष्णा 
भगवान्‌ होकर गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना 
क्या दोषकी वात नहीं. है १ 
उत्तर-वे इस विषयको क्या जानें । हम उनसे 
रक बात पूछते हैं, वे हमारी बातका उत्तर दें । तुम 
शीङष्णका साधारण मनुष्य मानते हो या पूर्ण ब्रह्म 
सचिदानन्द भगवान्‌ £ अगर मनुष्य मानते हो तो 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण रास करते थे उस समय 
उनकी अबस्था केबल आठ-दस वर्षकी थी । मळा, इस 
क बाल्कके मनमें कभी बुरे विचार उत्पन हो सकते 
` आर सात ही वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गोवर्धन पर्वतको 
र उंगछीपर उठाया था | भढा, बताओ मनुष्य 
सरकी छी. देखो, अगर कोई मनुष्य .किसी 
न छने तो वह दावा कर सकती है, 
कि 1 भी कहा जा सकता है। लेकिन जब 
हा स्नान करती है तो उसे जल सब जगहसे 
है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता । इसी 
प्रकार बायु भी कुछ नह कहता । इस 
। उसे छता है और सूर्य भी उसे छता है 
लेकिन उन्‍हें षता आर सूः छ्त 
साला i भी कुछ नहीं कहता.। ऐसे ही पस्न 
रेख सकत | कोई भी अपनेको छिपाकर नहीं 
भगवान्‌ सभीका स्पर्श करते हैं-- 
अन्तरात्मारूपसे विराजमान हैं, फिर 
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क्ष्ण परमात्मा 

राळा द परमात्मा थे, इसमें 
को (र ग ध य कहते हक मग 
र की क्या जरूरत है, वे किसी औरको 

उत्तर-एक बार यही प्रश्न अकबर बादशाहने 
वीरवठसे भी किया था कि भगवानको अवतार ठेनेकी 
क्या ज़रूरत है, वह अपने वजाय किसी औरको भेज | 
सकते हैं । बीरबळने कहा कि इसका उत्तर कुछ दिनों 
बाद दिया जायगा। बीरखळ्ने किसी कारीगरसे | 
बादशाहके लड़के-जैसा एक मोबका लड़का बनानेको | 
कहा | कारीगर जब मोमका छड़का बना चुका तो 
बीरबछने बादशाहसे कहा कि चल्यि, आज नौकामें 
बैठकर सैर करने चलें | बादशाह, बीखल तथा कुछ 
नौकर नौकामें बैठकर चले । साथ ही वीरवळने उस | 
मोमके छड़केको कपड़े आदि पहनाकर अपने पास 
बिठा लिया । बादशाहने उसे सचमुच अपना लड़का 
ही समझा । जिस समय नौका बीच नदीमें पहुँची तो 
बीरबलने एकदम उस मोमके ढड्केको उठाकर नदीमें 
छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर तुरन्त ही नदीमें कूद 
पडे । बीरबलने उन्हें निकालकर सब हाल सुनाया और 
उनसे पूछा कि जब हम लोग यहाँपर कितने ही मनुष्य 
बैठे थे तब आप क्यों एकदम कूद पड़े £ आपने हमें 
बचेको निकाळनेकी आज्ञा क्यों नहीं दी ? बादशाहने 
कहा कि 'मुझे अपने छड़केको गिरते देखकर उसके 
रमे कारण किसीसे इछ कहनेसननेका होश 
ही न रहा । बीरबडने कहा कि इसी प्रकार जब 
मक्तोपर भीड़ पड़ती है तब भगवान्‌ भी उन मक्तोको 
बचानेके लिये नंगे पाँव ही दौड़ पढ़ते हैं । जोक 


होती है वह अमृतसमान दूध नहीं पीती, खून ही | | | 


पीती है । इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भगवानके चत्रिमें 


भी दोष ही देखा करते है । 


भाक AND SANSA NASR 
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परमहंस-बिवेकमाला 
( छेखक--खामीजी श्रीमोलेवाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


अविद्याजन्य कामसंसारका मुख्य कारण 


हे जनक! जन्म-मरणादिरूप संसारके विचार- 
में कई बुद्धिमान्‌ महात्मा पुरुष ऐसा कहते हैं कि 
« यह परमात्मा देव निर्णुण, असंग और सबं भेदसे 
रहित दै । ऐसा निर्णुण परमात्मा खभावसे किसी 
स्थूल-सूक्ष्म पदार्थको उत्पन्न नहीं करता किन्तु 
अनिर्वचनीय अविद्याके सस्बन्धसे कामको उत्पन्न 
करता है, कामके वाद्‌ आकाशादि सवं जगतको 
उत्पन्न करता दै । इसी अभिप्रायसे श्रुतियाँमें काम- 
पूबेक जगतकी उत्पत्ति कही है । सोऽकामयत 
एकोऽहं बहु स्याम्‌परमात्मा देवने सृष्टिके 
आदिकालमें यहद इच्छा की कि एक द्वी में वहुत 
रूपसे उत्पन्न होऊं । इस प्रकारका संकल्प करके 
परमात्मा देवने सब जगतको उत्पन्न किया। इत्यादि 
श्चुतियाँमें काममै ही समस्त जगतूकी कारणता 


कही द्वै। 


हे जनक ! केवल श्रुतिग्रमाणसे ही काममें 
जगत्‌की कारणता सिद्ध नहीं होती किन्तु लोकके 
व्यवहारसे भी सिद्ध होती है, क्योंकि सब प्राणी 
प्रथम चस्तुकी कामना करते है और कामनाके 
बाद कार्येमे प्रवृत्त होकर अनेक प्रकारके संसारको 
प्राप्त होते हैं। 


"काम? शब्दका अथे- हे जनक ! शास्त्रवेत्ता 
पुरुष काम, इच्छा, राग, स्पुद्दा इन चारों शब्दांका 
भिन्न अथे नहीं मानते किन्तु एक ही मानते हैं, 
और जो बुद्धिमान. खीसंगको काम कहते हैं, चे 
भी ख्रीके संगकी इच्छाको काम कहते हें । 
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इसलिये इच्छा ही “काम” शब्दका मुख्य अर्थ है। इह | 
इच्छारूप काम ही संसाररूप कुचलेके वृक्ष | 
बीज है; विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय आहि | 
अवस्थाओंवाला संसारी जीवात्मा संसार | 
चुक्षका फल है। गुरु-शास्त्रके उपदेशसे जागे | 
योग्य नित्यसिद्ध शुद्धत्रह्म संसाररूप वृक्षा | 
फल नहीं है । हे जनक ! कर्ता-भोक्तारूप संसाएँ || 
जीवमें इच्छारूप कमे प्रधान है, इस अर्थमें वुद्धिमार || 
पुरुष यहद युक्ति कथन करते हैं. कि इस होमं | 
देहधारी जीव प्रथम यह इच्छा करता दै कि रे | 
इस पदार्थको प्राप्त करूँ और इस पदार्थ | 
त्याग करूँ । इस इच्छाके बाद बह पुरुष ॐ || 
पदार्थेकी प्राप्ति और उस पदार्थके त्या | 
निद्चय करता है, निइचयके बाद प्रिय पदा 
प्राप्ति और अप्रिय पदार्थके त्यागके लिये ना | 
अशुभ कर्ममे प्रवृत्त होता है और फिर इस | 
या परलोकके सुख-दुःखरूप फलको प्रात दु 
है। इसलिये इच्छारूप काम ही पुरुषे 3 | 


कारण है। वी 

शंका-द्वे भगवन्‌! खुखकी प्राप्ति और हु | 
निवृत्तिके लिये यज्ञादि कम ५ 
प्राप्ति किस प्रकार दोती दै? 


समाधान- हे जनक | यद्यपि सका र 
सुखकी प्रासि और दुःखको निदृ्तिके 1. दु 
करते हैं, तो भी उनको म क्या 
निदवृत्तिर्य फलकी प्राप्ति नई मि | 
स्वर्गादिकी इच्छासे कमे करनेवा च || 
साधनकी न्यूनतारूप बण 


संख्या ९ ] 
RR 
होता है; उस दोषसे युक्त काम्यकम फलकी 
आसि नहीं कराते, उलटे पच्चात्तापद्वारा दुःकी 
प्राप्ति कराते हैं, इसलिये सकाम पुरुषाको किझि- 
न्मात्र भी खुखकी प्राप्ति नहीं होती; यदि कभी 
'बैगुण्यदोषरहित भी हो, तो भी काम्यकमसे 
आप हुआ विषयजन्य सुख दुःखसे मिश्रित होता 
है, इसलिये सकाम पुरुषांको सुखकी प्राप्ति. नहीं 
होती । हे जनक ! कामरूप इच्छासे ही यह जीव 
'जन्ममरणादि संसारको प्राप्त होता है । यही 
चात स्पष्ट करके निरूपण करता हुँ। 
है जनक ! मरणकालमे भावी कर्मे प्रेरा 


.हुआ यह जीवात्मा ब्रहलोक, खगेलोक) भूमिलोक 
तथा नरक आदि जिस-जिस लोकको प्राप्तिकी 
इच्छा करता दै, उस-उस लोकमें स्थूल शरीरको 
गात होता है और वह जब पुण्यकमंसे प्रेरा हुआ 
स्वर्गादि उत्तम ळोकोंकी इच्छा करता दै, तव 
स्थूल शरीरको त्यागकर स्वर्गांदिमें देवता- 
शरीरको प्राप्त होकर नाना प्रकारके भोग 
भोगता हे और पुण्यकर्मके क्षय होनेपर पूवं 
कर्मोके अनुसार भूमिळोकमे स्थूळ शरीरको प्रात 
' होता है। भूमिलोकमें भी यदि वह भारतखण्डमे 
' ह्ण, क्षत्रिय; वेद्य इन जेवर्णिक शारीरांमेसे 
' किसी शरीरको प्राप्त होता है, तो पूर्व संस्कारों 
| के वेश फिर स्वगांदिकी प्राप्तिके लिये यज्ञादि 
“रम करता है और उन कमाँके वश फिर 
प्राप्त होता है । इस प्रकार इच्छारूप 

कामसे युक्त कामी पुरुष भूमिसे स्वर्गको और 
: भूमिको प्राप्त होता हुआ घडीयन्त्रके समान 
गरन्तर संसारमै भ्रमण करता है। यदि पापकम 

अधिक होते हैं तो भूमिळोकमें ही नरकको मा 
'दोता दै। हे जनक ! जैसे बीज जलके सम्बन्धले 
"झरादि कार्योको करनेमें समर्थ होता दै, उसी 
* कार पुण्यपापरूप कर्म इच्छारूप जके सम्बन्धसे 


का अंकुरको उत्पन्न करता है। इसलिये काम” 


परमहंस-विवेकमाळा 
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नाना रारीराको प्राप्त होता है । हे जनक ! जैसे 
जाग्रत्‌ अवस्थामै इस पुरुषका जिस-जिस पदार्थमे 
उत्कृष्ट राग होता है उन पदार्थोको स्वप्तमें प्राप्त 
होता दै, उसी प्रकार मरणकालमें इस पुरुषको 
जिस-जिस शरीरमें राग होता है उस-उस 
शरीरको मरणके अनन्तर प्राप्त होता है । 

शङ्का हे भगवन्‌ ! मरणकाळके समान जीवित 
अवस्थाम भी इच्छानुसार इच्छित पदार्थोकी प्राप्ति 
क्यों नहीं होती ! 

समाधान-हे जनक | वतमान प्रारब्धकर्मोकी 


मिलोक विद्यमानता और भावी दारीरकी प्राप्ति करानेवाळे 


कर्मोमें फलकी अजनकता, ये दोनों घाब्छित पदार्थ. 
की प्रासिमे प्रतिबन्धक हैं, इसलिये जीवित अवस्थाम 
वाञ्छित पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती । मरणकालमें 
दोनों प्रतिबन्धोंके निवृत्त हो जानेसे जीवात्मा जिस 
शरीरकी इच्छा करता दै उसी शरीरको प्राप्त 
हो जाता है। हे जनक ! जैसे नट लोगोके प्रसन्न 
करनेको नाना खाँग धारण करता है; उसी प्रकार 
यह जीवात्मा कमफल भोगनेके लिये नाना शरीरां 
को धारण करता दै । इसलिये कामरूप इच्छा दी 
संसारचक्रका सूल कारण है । यही बात स्पष्ट 
करके कहता हुँ-'दे जनक ! प्रथम यद जीवात्मा 
शुस-अशुभ कमे करनेकी इच्छा करता है, फिर 
उनके करनेका निश्चय करता दै? फिर उनके करनेमें 
प्रवृत्त होता है? फिर उन्हीं कर्मोके अबुसार शुभः 
अशुभ इच्छा करता दै, इस प्रकार कामरूप सूळ 
कारणसे संसारचक्र संदा चलता रहता दै। 
तात्पर्य यह है कि चित्तरूप सूमिमै कमेजन्य और 
ज्ञानजन्य दो प्रकारके संस्कार रहते हैं। उनमेसे 
कर्मजन्य संस्कार फलके आरम्मकी सिद्धिके लिये 
इच्छा उत्पन्न करते हैं और शानजन्य संस्कार 

कर्म करना चाहिये, पेसे ज्ञानको उत्पन्न 
करते हैं । कतेव्यताझानके अनुसार जीवास्मा | 
कर्म करता है और उन कर्मोके | 


(5 
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संस्कारसे फिर कर्मकी इच्छा करता है, पूर्वके 
ज्ञानके संस्काराँसे, यह कर्म कतेव्य है, ऐसा निश्चय 
करता है और फिर कमे करता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि कममे जीवको प्रवृत्त करनेवाले 
निश्चयका इच्छारूप काम ही मुख्य कारण है; 
इसलिये इच्छा ही संसारका कारण है । इच्छाकी 
शान्ति करानेवाळा कोई पदार्थ संसारमै है नहीं; 
न. इच्छाकी शान्ति हो और न संसारकी निवृत्ति 
हो, यह चक्र है । | ङ 
शङ्का-हे भगवन्‌ ! विषयाँकी प्राप्ति ही शान्ति- 
का उपाय है, विषयोंकी प्रात्तिसे इच्छाकी निवृत्ति 
हो सकती है । | 
समाधान-हे जनक ! विषयोंकी प्राप्तिले इच्छा- 
की निवूत्ति नहीं हो सकती। क्यांकि कामरूप अञ्चि- 
से युक्त पुरुषकों यदि सम्पूर्ण पृथिवीके पदार्थ भी 
मिल जायें तो भी इच्छाकी शान्ति नहीं होती, 
उलटी बढ़ती जाती है। यदि विषयोंकी प्रासिसे 
इच्छाकी शान्ति होती हो तो राजासे अधिक 
विषयोंकी प्राप्तिवाले देवराज इन्द्रके इच्छारूप 
कामकी निवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु होती नहीं; 
ब्रह्मलोककी इच्छा इन्द्रको जलाती रहती है । 
इसलिये इन्द्रपद्वीकी प्राप्तिके लिये जो पुरुष 
अश्वमेघादि यज्ञ करता है उसके कर्मोंमे इन्द्र 
नाना प्रकारके विन्न करता है और जब कोई दैत्य 
बळात्कारसे खगंको छे लेता है तो इन्द्र त्रह्मादि 
देवताआंके पास जाकर दीनता करता है । इससे 
सिद्ध होता हे कि खर्गके भोगोंसे इन्द्रकी इच्छा 
निदत्त नहीं हुई हे । जब दीर्घ आयु और प्रचुर भोग- 
बाळे देवताओंके कामकी भी निवृत्ति नहीं हुई, तो 
अल्प आयु और अल्प भोगवाले रोगादिकोंसे ग्रस्त 
जीवाँकी इच्छा किख प्रकार निवृत्त हो सकती है? 
नहीं हो सकती । हे जनक ! यद्यपि लोकप्रसिद्ध 
अझिकी घृतादिसे शान्ति नहीं होती, फिर 
भी वहुत-सा घी डाळनेसे चुझ जाती दै, 
तथापि विषयरूप इन्धन कामरूपी अझिको शान्त 
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करनेवाले नहीं हैं, . उलटे वृद्धि करनेब | 
हैं । जेसे इस लोकमे कोई वलवांन पर | 
लोहेके कड्चुककों पहनकर, शिविकामे चढ़कर | 
शत्रुओंके भयसे रहित विचरता हो, उसो प्रका | 
जीवात्मा कामरूप कञ्चुक पहनकर सूक्ष्म शरीर, |. 
रूप शिविकामें वैठकर विवेकरूप राजा और | 
शमादि सेनाके भयसे रहित हुआ चौरासी हाद | 
योनियोंमं चिचरता है । हे जनक ! जैसे इस लोकरे | 
तन्तुरूप सूत्र पटका कारण है, उसी प्रकार इच्छा | 
रूप सूत्र ही जगत्रूप पटका मुख्य कारण है। | 
इसीलिये “कामः संकलपों विचिकित्सा श्रद्वा || 
अश्रद्धा' इस श्रुतिमें मनकी सब वृत्तियोसे इच्छा | 
रूप कामको सबसे प्रथम कहा है | | 

शङ्का- है भगवन्‌ !' जन्म-मरणादि संसार | 
डुःखके सब कारणोंमै अविद्या और मनको शाखं | 
प्रधान कहा है, आप कामको ही संसारका काण | 
कहते हैं, इसमें क्या हेतु है ! | 

समाधान- हे जनक ! संसारके समस्त कारणो | 
अविद्याकी प्रधानता मनको अङ्गीकार करके ही 
शाखाँमै कही गयी है और मनरूप कारणमी | 
प्रधानता इच्छाको अङ्गीकार करके कही गयी 
इच्छारूप कामको आश्रयण करके यह मन ज 
जगतको जीत लेता दै, इसलिये इच्छार्प | 
ही प्रधान कारण है। दे जनक ! जो पुरुष he ६ 
रूप कामसे रहित दै उसका संकल्पादि विज | 
सहित मन और जगत्‌की जननी अविद्या त | 
मात्र भी दुःखकी प्राप्ति नहीं करा सकत, । | 
यह है कि सुषुसि अवस्थामै काम नदी हो 
लिये खुषुसिर्मे अविद्या डुलकी गासि "ह | 
और समाधिम मुक्त पुरुषके अन्द 3 होत | 
नहीं होता इसलिये मुक्त पुरुषको डर अघि |. 
यदि इच्छा विना खतन्त्र ही मन भी | 
दुःखके कारण हो तो खुषुति और 2 | 
दुःख होना चाहिये । परन्तु वहा डु ही | 
इससे सिद्ध होता है कि इच्छारूप 


| 


संख्या ९ ] 


संसारढु/खका कारण है । इंच्छारहित पुरुषको 
बिषय सुख अथवा दुःख नहीं पहुँचाते न 
इच्छारहिंत पुरुषका मन “यह सुझे अवय करना 
दै! ऐसे निश्चयको उत्पन्न नहीं करता । श्वासः 


| प्रश्वास आदि व्यापारवाला प्राण, वागादिक दस 


इन्द्रिया, आकाशादि पञ्चमूतं और पश्चमूतके 


कार्य स्थूल शरीर इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ विद्यमान 


होते हुए भी इच्छारहित पुरुषको दुःखकी प्राप्ति 
नहीं करा सकते, इसलिये उसके लिये प्राणादि 
संघात होता हुआ भी न हुएके समान है। हे 
' जनक ! यौवनसे सम्पन्न स्त्रियॉ, हिंसा करनेवाले 
शत्रु, सुखकी प्राप्ति करानेवाला धर्म और दुःकी 
प्राप्ति करानेबाला अधर्म, ये सब इच्छारहित 
' पुरुषको किञ्चित्‌ भी सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति नहीं 
करा सकते, इच्छाचाले पुरुषको ही स्त्री आदिक 
प्रिय पदार्थ और शत्रुओके अग्रिय पदार्थ सुख- 
` दुःखको प्राप्ति कराते हैं । इसलिये अन्वय-व्यतिरेकसे 
' कामही इन जीवोंके दुःखका कारण है और 
इच्छारहित पुरुष जीवन्सुक्तके समान है । दे 
जनक ! जैसे यहाँ इच्छा करके जीव दुःख पाता 
' उसी प्रकार आगे होनेबाले ऊँच-नीच शरीरोंमे 
| हइ पाता है, इसलिये सम्पूर्ण शरीरामे इच्छा" 
| ऽ हा दुःख होता है । 
हे मोक्षका निरूपण 
है जनक ! पूर्वके पुण्यकर्मके प्रभावसे और 


_ से जव यह पुरुष इच्छारहित हो 

| होत्री के फिर उसको डुःखकी प्राप्ति नहीं 

' किन्तु माक्षकी प्राप्ति होती दै । जैसे 

| ष्काम सब कामनाओंका नाश होनेसे 

ष्यक वको प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वके 

उत्पन्न हुए तीव्र चैराग्यसे जब इस 

सवे कामना निवृत्त हो जाती दै 

ज हः निष्कामभावको भः होता न 

_ द भगवन्‌! पुरुषमें सवे कामनाओं- 
का्‌ भभावरुप- न्‌ बिद्वानए 


तष 


परमहंस-विवेकमाळा 
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समाधान-हे जनक !.यह सकाम पुरुष अनेक 
जन्मोमें भी जिन घनःपुत्रादि पदार्थोको नहीं प्राप्त 
कर सकता उन सम्पूर्ण पदार्थोको विद्वान्‌ एक ही 
कालमें प्रांत कर लेता है, इसलिये आप्तकाम 
विद्वान्‌ पुरुष निष्काम होता है । क्‍योंकि अप्राप्त 
वस्तुर्मे ही जोवांकी इच्छा होती दै, प्राप्त वस्तुमै 
नहीं होती । 

शक्का-हे भगवन्‌ | विद्वान्‌ पुरुषको सवे पदार्थो- 
की प्राप्तिरूप आत्तकामतामें क्या हेतु है? 

समाधान-हे जनक ! सुवणेरूप कारणके प्राप्त 
होनेपर जैले सुवणेमं कल्पित भूषण अवश्य प्राप्त 
होते हैं, उसी प्रकारं सम्पूर्ण पदार्थोंके उपादान- 
कारणरूप परमात्मा देवकी प्रासिसे विद्वान पुरुषको 
सवे पदार्थ प्राप्त होते हैँ । इसलिये आत्मकामरूप 
विद्वान्‌ ही आप्तकामतामे हेतु है, यानी जो पुरुष 
आत्मकाम होता है वही आप्तकाम होता दै, इसलिये 
आत्मकामता ही आप्तकामताम देतु है । जो आत्त- 
काम होता है वही निष्काम होता दै, इसलिये 
आप्तकामता ही निष्कामतामे देतु है । जो पुरुष 
निष्काम होता दै वही अकाम होता दै, इसल्यि 
निष्कामता ही अकामतामें देतु है । इसलिये 
परम्परासे आप्तकामता ही सवे कामनाओंके 
अभावरूप अकामताम देतु दै । 

हे जनक! इस लोकमे सकाम अज्ञानी पुरुष जिन- 
जिन स्त्री-पुत्रादि पदार्थौको प्राप्त करता है, वे सब 
नाशवान हैं; इसलिये वे अज्ञानी पुरुषांकी ठृष्णा- 
को निवृत्ति नहीं कर सकते। किन्तु जैसे छतादिको- 
से अझिकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार स्त्री-पुत्रादि 
पदार्थोसे अज्ञानी जीबाँका कामरूप अझि दिन-दिन 
बढता जाता है । आत्मकामरूप विद्वान्‌ अज्ञानी 
जीवॉके समान यक्षपूर्वेक तथा ` स्जी- 

पदार्थौको नहों प्राप्त करता 

कन ल ही आत्मा दै, इस प्रकार सर्वात्मताकी 
प्राधिरूप ब्रह्मविद्यासे सर्व जगतको पर 
करता दै। इसलिये प ब्रह्म हुँ? ऐसा 


करत 
होती-दै। 1. Bros eGangotri Gyaan Kosha 
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अभेदक्षान ही इच्छारूप कामकी निवृत्तिद्वारा 
परम आनन्दकी प्राप्तिका हेतु है । 

हे जनक ! इस लोकमें सकाम पुरुषोंको 
घनादि पदार्थोंकी इच्छासे अत्यन्त दुःख होता है 
और सन्तोषी पुरुषोंकों परम सुखकी प्राप्ति होती 
है। क्योंकि धनादिकी तृष्णावाले घनी पुरुष धनकी 
प्राप्तिके लिये राजादिकांकी सेवा करनेसे परम 
दुःखको प्राप्त होते हैं और किश्विन्मात्र राजसुख- 
को प्राप्त होते हैं, और कामनासे रहित यथालाभ- 
सन्तुष्ट सन्तोषी पुरुष दरिद्र होनेपर भी परम 
सात्त्विक सुखको प्राप्त होता है । इसलिये सचं 
कामनाओंका अभावरूप सन्तोष ही सुखका 
कारण है । इसके सिवा तृष्णायुक्त घनी पुरुषाको 
चोर, अञ्चि, राजा आदिसे सव॑दा भय रहता है 
और सन्तोषी द्रिद्रको उनसे भय नहीं होता, 
इसलिये सन्तोषी परम सुखी होता है । और 
सन्तोष थोड़े उद्यमसे ही सुखको प्राप्ति कराता है, 
इसलिये सन्तोषमें सुखकी कारणताका निश्चय है 
और इच्छारूप काम महान उद्यम करनेपर भी 
दुःखको प्राप्ति कराता है, इसलिये इच्छारूप काममें 
सुखकी कारणताका संशय है । हे जनक ! जैसे 
चमका जूता मागमे चळनेवालेके सुखका कारण 
है, इसी प्रकार सन्तोष भी जीवांके परम सुखका 
कारण है । हे जनक | जैसे मार्ग चलनेवाला यह 
सङ्कल्प करे कि मैं सारी पृथिवीको कण्टकॉसे रहित 
और कोमळ कर दूँ तो मेरे पैरमें कण्टक नहीं 
लगेंगे, तो ऐसा सङ्कल्प करनेवाला मूढ़ पुरुष 
पृथिवीको कण्टकरहित करनेके उद्यमसे परम 
दुःखको प्रात होता दै, क्‍योंकि सम्पूण पृथिवी 
कण्टकरहित और कोमळ दोनी दुर्घट दै, इसी 
प्रकार इच्छाके चिषयरूप सच पदार्थोको मैं प्राप्त 
होऊं, इस सङ्क्पसे जो पुरुष पदार्थोकी प्राप्तिके 
लिये यल करता है वह मूढ़ परम दुःखको प्राप्त होता 
है, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्घट है। 

दे जनक | सवं कामनाओंके त्यागसे 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Vara जो, है 


कल्याण 


रब्धकम समा 
सुख ७ देसी पकार मार Gyaan Kosha 


निष्काम पुरुषको होता है वह सुल इ 
राजाको, सर्गमें देवराज इन्द्रको और र| 
ब्रह्माको भी नहीं है, क्योंकि इनके पुवी 
उपासनासे लि होनेसे नाशवान हैं। 
यथेह कमचितो छोकः क्षीयते एपमा ग 
चितो लोकः क्षीयते | (शर 
जैसे मजुष्यलोकमें शरीरके व्यापारुप ह! 
से रचे हुए ग्रहादि पदार्थ काल पाकर शय! 
जाते हैं, उसी प्रकार पुण्य-पापरूप कमर 
स्वर्गादि लोक काल पाकर क्षय हो जाते | 
इस श्रुतिके प्रमाणसे और अनुमाना| 
स्वगांदि लोकोंको अनित्यता सिद्ध होती है।३| 
पदार्थ घटादिके समान उत्पत्तिवाला होता है 
नाशवान होता है । नाशवान पदार्थ वियोगा 
अवश्य दुःखकी प्राप्ति कराता दै, इसलिये र| 
लेकर ब्रह्माप्यन्त विषयजन्य सुख परि 
दुःखका देतु होनेसे दुःलरूप हीहैं। | 
न सुखं सार्वभौमस्य विद्यते न विडौजसः। | 
ब्रह्मणो न सुखं यत्स्यात्‌ पुंसः कामबितर्जना॥ | 
“निष्काम पुरुषको जो सुख होता है वध 1 
चक्रवर्ती राजाको, इन्द्रको तथा आ 
प्राप्त होता ।! हे जनक ! इच्छारूप काम ही ५ 
के आत्मसाक्षात्कारमे प्रतिबन्धक है! सि 4 
का इच्छारूप काम निवृत्त हो जा | 
गुरूपदिष्ट महावाक्यसे "मैं ब्रह्म £ त ति 
के आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होता बा 
साक्षात्कारसे निष्काम पुरुषके र 
सञ्चित कमौंका नाश हो जाता है! उ | 
कर्म ही वासनाकी उत्पत्तिद्वारा दि ब 
प्राप्ति करानेवाळे हैं, उनके नाश होने 6 
किसी लोककी कामना नहीं डोती! किख 
लिङ्गशरीर लोकास्तरमें नहीं डा हु 


पकका शमे ही खप 
ग्रहर्मे स्थित दीपकका होने | 


संख्या ९ ] 


सहित विद्वानके प्राण शरीरके भीतर ही आत्मारूप 
अधिष्ठानमें लय हो जाते हैं । 


धन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति | 


( श्रुति ) 


जैसे मरणके अनन्तर अज्ञानी जीवॉके प्राण 
चासनाचुसार लोकान्तरमें जाते हैं, उस प्रकार 
वासनारहित विद्धानके प्राण लोकान्तरमे नहीं 
जाते किन्तु शारीरके भीतर ही ल्य हो जाते हैं।' 
शङ्का हे भगवन्‌! मरणकालमै प्राणादिके लय हो 
जानेपर विद्वान्‌ पुरुषका चैतन्यभाग कहाँ जाता है? 
समाधान-हे जनक ! आत्मसाक्षात्कारसे पूर्व 
विद्वान्‌ अज्ञानसे आवृत ब्रह्मरूप होता है और 
आत्मसाक्षात्कारके बाद अज्ञानरूप आवरणसे रहित 


. शुद्ध ब्रह्मरूप हो जाता है । शुद्ध ब्रह्म सत्र परिपूर्ण 


है | इसलिये ब्रह्मका जाना-आना नहीं हो सकता । 
जैसे घटमे स्थित आकाश घटके नाशसे पूर्वं भी 
मद्दाकाशरूप ही होता है परन्तु घटरूप उपाधिके 
सम्बन्धसे घटाकाश कहलाता है और घटके नाश 
होनेपर महाकाशरूप हो जाता दै, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुषका आत्मा शरीररूप उपाधिके होने- 
पर भी ब्रह्मरूप ही है, शरीरकी उपाधिसे जीवात्मा 
फेहळाता है और शारीरके नाश दवोनेपर ब्रह्मरूप 
दी हो जाता हे । हे जनक ! जैसे अज्ञानका विषय 
इभा शुद्ध आकाश गन्धर्वनगररूप वृक्षकी उत्पत्तिः 
का क्षेत्र होता है, उसी प्रकार अज्ञानका विषय 
इंगा यह आत्मादेच कामरूप बीजसहित संसारः 
रूप वृक्षकी उत्पत्तिका क्षेत्र होता दै । और जैसे 
भाकाशरूप अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसे कल्पित 
'न्र्वनयरकी निवृत्ति हो जाती दै, उसी प्रकार 
प शुद्ध आत्माके साक्षात्कारसे संसारः 

रेप चक्षका नाश हो जाता है। तात्पर्यं यदद है कि 
र र अज्ञानसे इच्छारूप कामकी उत्पत्ति 
होती है : इच्छारूप कामसे सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति 
। इसलिये अज्ञानविशिष्ट आत्मा संसाररूप 


परमहं स-विवेकमाला 
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वृक्षकी उत्पत्तिका क्षेत्र है, और इच्छारूप काम 
बीज है । आत्मसाक्षात्काररूप अझिसे अज्ञानका 
नाश हो जानेपर अज्ञानविशिष्ट आत्मारूप क्षेत्रका 
भी नाश हो जाता है । आत्मा नित्य है, इसलिये 
आत्माका नाश सम्भव नहीं, तो भी शुद्ध आत्मा 
संसाररूप वृक्षका क्षेत्र नहीं है, अज्ञानविशिष्ट 
आत्मा क्षेत्र है, अज्ञानरूप विशेषणका नाश होनेपर 
आत्मामे संसाररूप वृक्षकी क्षेत्रूपता नहीं रहती । 
क्षेत्रका नाश हो जानेपर कामरूप बीजका नाश हो 
जाता दै, कामरूप बीजका नाश हो जानेसे संसार- 
चुक्षका नाश हो जाता है । फिर उसको उत्पत्ति 
नहीं होती । 
हे जनक ! पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा यह 
तीन प्रकारकी एषणा जब निवूत्त हो जाती है; 
तब यह पुरुष इस शरीरमै अद्वितीय ब्रह्मको प्राप्त 
होकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है । हे जनक! 
देद्दादिकोमै अहं-अभिमानरूप अध्यास और देहके 
सम्बन्धी पुत्र-घनादिमें मम-अभिमानरूप अध्यास 
ही सबै कामनाओंका कारण है । मरणके अनन्तर 
समी जीव अहं-मम-अभिमानका त्याग कर देते दं 
परन्तु जो पुरुष जीते दी इनका त्याग कर देता 
है वह शरीरमें स्थित हुआ भी मुक्त ही है । क्योंकि 
हृदयमें इच्छारूप कामके निवासको ही वुद्धिमान्‌ 
संसाररूप जीव कहते हँ, और हृदयमें इच्छाके 
अभावको मोक्ष कहते. दै । इच्छारूप कामका 
नाश ब्रह्मज्ञान बिना नहीं होता; म 
अविद्याकी निवृत्तिद्वारा इच्छारूप कामका 
होता है। जिस पुरुषको जीवित अवस्थामे ही अह 
ज्ञान प्राप्त हो जाता ला 00 न्य भी सल 
होता है । इस जनक ज 
i प्रकाशसे शरीरादि उपाधियोंके 
विद्यमान होते हुए भी विद्वान पुरुष जीवन्सुक्तिको 2 
प्र होता है तो शरीरादिडपाधियोंके नाश होनेपर 
विदेह-सुक्तिको प्राप्त दो, इसमें आश्रय ही क्या है? 
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इसका सीधा-सादा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि 
भगवानले योगमायाका-आश्रयःले उनके लौकिक 'बन्धनोंकां 
विच्छेद करनेके लिये उन्हें बुलाकर उनके साथ: रमण 
करनेकी इच्छा की । मगवानूने देखा कि ये गोपांगनाएँ: जन्म- 
जन्मान्तरसे मेरी उपासना करनेके कारण मेरे साथ रमण 
वो हो गयी हैं, ये लोकक्कत लजादि. बन्धनके योग्य 
नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर उन्होंने यह भी देखा कि वे 
लोकिक बन्धनोंसे वधी हुई हैं | इस प्रकार उनका दोनों 
ओर खिंचाव है । तथापि वे हैं कैसी !- “रात्री अर्थात्‌ 
अपनेको और अपने सवंखको मेरे ही पादपद्मे. समर्पण 
करनेवाली हैं | इनके धन, रूप और जीवन सब मेरै - ही 
छिये हैं | इनकी दृष्टिमें मेरे बिना जीवनका कोई मूल्य नहीं 
है। उन्हें इस प्रकार उभयतःपाशा रजुमें वंधा हुआ देखकर 
भगवानने अयोगाय--उनके छोक-कुल-छजादिरूप बन्धनके 
विच्छेदके लिये माया--कृपाका आश्रय लेकर उनके साथ 
रमणकी इच्छा की। इसीसे उन्होने वेणुनादके द्वारा उनके 
छोक एवं कुछ आदिके बन्धनोंकों विच्छिन्न करके उन्हें 
प्रेमाकुछ कर दिया । 

अथवा-- 

अयस्कान्तमणि प्रति अयोवत्‌ गच्छति स्वभक्तान्‌ प्रति 
या सा अयोगा; अयोगा चासौ भाया कृपा अयोगमाया-- 


-जो अपने भक्तोके प्रति इस प्रकार आकर्षित हो जैसे 
लोहा चुम्बककी ओर, उसका नाम अयोगा है, ऐसी जो 
अयोगा माया--कपा है उसे ही अयोगमाया समझना 
चाहिये; क्योकि भगवानकी कृपा मक्तोके प्रति उसी प्रकार 
आकर्षित हो जाती है जैसे चुम्बकके प्रति लोहा | यद्यपि 
भगवानकी कृपा . सर्वदा सर्वत्र है तथापि उसका आकर्षण 
करनेमें भक्तजन ही समर्थ हैं | अतः भगवान्‌ भी उस कृपाके 
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अधीन होकर उनके साथ रमण करनेको. उद्यत हे || 
क्योंकि भगवानको जो ऐश्वर्यशंक्ति और मायागक्ति है? 
भी अपनी नियन्त्री इस कृपाशक्तिके ही अधीन हैं | 
अथवा परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रका जो हि|| 
मङ्गलमय वपु है वह अयस्कान्तमणिके समान है, उसे |. 
प्रति जो अयः--ठोह्रेके समान आकर्षित होती हैं वेम || 
वनिताएँ ही अयोगा हैं ।.तात्पय यह है कि गोपा | 
भगवान्‌के पास अपनी. इच्छासे नहीं गयीं बल्कि म | 
वत्सौन्दर्यृरूप अयस्कान्तने उन्हें अपनी ओरआकर्षिक || 
लिया । अतः उनपर कृपा करके भगवानने वे गग | 
बनायी । अथवा-- | 
स्वेन सह युज्यन्ते येते योगाः गोपदाराः तेषु र || 
साया--कृपा तामुपाश्चितः योगमायामुपाश्चिः। | 
अर्थात्‌ जो अपनेसे युक्त होनेवाली है वे गोप | 
ही योगा हैं, उनके प्रति जो माया--कृपा है उसीका त । 
योगंमाया है, उसका आश्रय लेकर उन्होंने रमण ग 
इच्छा की ।.इस प्रकार अयाग और योग दोनों 
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All Of 


तः 

से गोपाङ्गनाएँ अभिप्रेत हैं । अतः | 
- योगानामयोगानाञ्च या मा स्वविषयिणी A ) र 
मती मा& प्रमा खिग्घा मानसी वृत्तिः सा ता ते 
अर्थात्‌ योग और अयोग इन दोनोंकी हीजो | 

प्रति प्रममयी मनोबृत्ति है वह योगमा है | ल ऽ 
भक्ति और ज्ञान ये दोनों अन्तःकरणके पा ८ 


हें । परमप्रेमास्पद भगवानका जो अत्यन्त 
चिन्तन है वही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा 
की ही वृत्ति है । परन्तु जो मानसिक ba 
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- -क प्रीतिद्रु तिः प्रणयो द्रवावस्था इति म 


संख्या ९] 


प्रमा है और जो प्रमाण अथवा संस्कारजनित द्रवताकी 

प्रेमास्पदाकारा इत्ति है उसे भक्ति कहते हैं.। 
वेदात्तमे जिन भक्ति और ज्ञानका विचार किया गया है 
उनके खरूप; साधन और फल श्रीमधुसूदन स्वामीने मिन्न- 

भन्न बतलाये हैं । वे कद्दते हैं कि अन्तःकरणकी जो 
सविशेष भगवदाकाराकारित खिग्धा वृत्ति है वह भक्ति है 
और जो अन्तःकरणद्रवतानपेक्ष महावाक्यजनित निर्विशेष 
ब्रह्माकाराकारित बृत्ति है उसे ज्ञान कहते हैं । 


उनके कथनानुसार भक्तिके तीन भेद हैं-प्राकृत, 
मध्यमा और उत्तमा । उनमें प्राकृत भक्त वह है जो केवल 
मगवानकी प्रतिमाओंमें ही श्रद्धा रखता है और उन्हींकी 
पूजा करता है, मगवानके भक्तों तथा अन्य पुरुषोंमे श्रद्धा 
नहीं रखता; यथा-- 
अर्चायासेव हरये पूजां यो श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्म्रतः ॥ 
| हि ईश्वरमें प्रेम करता है, भगवानके. आश्रित. रहने- 
। वाके प्रति मित्रताका भाव रखता है, मू्खोंपर कृपा करता 
| है और भगवद्द्वेषियोंकी उपेक्षा करता है वह मध्यम है-- 
इरे तदुघीनेषु बालिशेषु द्विषत्यु च। 
ेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ 
। ह उत्तम भक्त. उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण प्राणियोमे 
1७ भगवद्धाव देखता है, और समस्त प्राणियोंको अपने 
' मिस्म भगवानूर्मे देखता है, जैसा कि कहा है-- 
' सवभूतेषु यः पञ्येङ्गगवङ्गावमास्मनः। 
भूतानि सरगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
| रा छोकका तात्पर्य यह है--*आत्मनः खस्य 
[नि ८ "यावं ततपदार्थत्वं सवभूतेषु पश्येत्‌? अर्थात्‌ 
ेव्य 


| 


| 


३... कोर उपाधिका बाध करनेपर घटाकाशकी महाकाशरूप- 

पर उसी प्रकार] जो समस्त प्राणियोंमें तत्पदार्थरूप- 
व्यापकता देखता है एवं भगवदमिन्न आत्मा 

= भूर्तोको कल्पितरूपसे देखता है | अथवा 'आत्मनो- 

रा बि भगवद्भावमेश्चर्यवत्त्वं नियन्तृत्वं सर्वत्र भावयेत्‌ 

पे भूता 

फे 


से 
मे 


भूतानि परमेश्वयंबत्यात्मनि आत्मनियम्यत्वेनाथेयत्वेन 
पस्मेत्‌' द जो सर्वत्र आत्मा यानी आ 
पर. र्यत्व अर्थात्‌ नियन्तृत्व देखता है और 
भेस सला ऐश्वयेवान्‌ परमात्मामे उसके नियम्य और 
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उं इनमें जो उत्तमा भक्ति है वह मी तीन प्रकारकी है । 
जहां भगवदाकाराकारित अन्तःकरणसे समस्त” विद्यमान 
जगतका भगवद्रूपसे ग्रहण किया जाय वह प्रथम कोटिकी 
उत्तमा भक्ति है। ऊपर जो उत्तमा भक्तिका लक्षण बतलाया 
है वह प्रथम कोटिकी ही है | दूसरी कोटिकी. उत्तमा भक्ति 
वह है जहाँ मगवदाकाराकारित दुत अन्तःकरणसे प्रपञ्च- 
मिथ्यात्वनिश्चयपूर्वक सबकी मगवद्र पताका निश्चय किया जाय; 
जैसे कि कहा है-- 


` तस्मादिदं जगदृशेषमसस्खरूपं 
स्वमाभमसधिषणं पुरुदुःखदुःखस्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते 
सायात उद्यदृपि यत्सदिवावभाति ॥ 
ओर जहाँ प्रपञ्चके मिथ्यात् और सत्यत्व दोनों ही 
भावोंसे रहित द्रुत चित्तते केवल भगवानका ही ग्रहण हो 
वह तीसरी कोटिकी उत्तमा भक्ति है; जैसे - 


ध्यायतश्चरणाम्भोजं ावनिब्वृंतचेतसा । 
औत्कण्व्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैईरि: ॥ 

१ ।॥ 
आनन्दसम्झवे ढीनो नापश्यसुभय सुने ॥ 


इस प्रकार द्रुतचित्तकी भगवदाकारा मानसी बत्तिको 
धमा? कहते हैं; अयोगोंकी जो मा प्रीति अर्थात्‌ मति है 
वही “अग्रोगमा? है, उस अयोगमामें उपाश्रित 1111 
ब्रजांगनाओंकी ऐसी प्रीतिमती बुद्धिसे आकषित हुए 
भगवानले रमण करनेकी इच्छा की । अर्थात्‌ अपने प्रति 
जो ऐसी प्रीतिमती बुढि है उसके परतन्त्र हुए मगवाच्ने 
उन. गोपांगनाओंका आवाहन कर उनके साथ रमण करने- 
की इच्छा की | क्योकि भगवान्‌ प्रेम-मधु-मधुकर हैं, और 
जो प्रेम-मधु-आकर सुमनसोके सुमनस हैं उनके प्रति भगवान: 
का आकर्षण होना उचित ही है । उधर जिनका चित्त समस्त 
सुमनाओंके सुमनस भीमगवानके प्रति आकर्षित होता हे 
वे सुमना कहे जाते हैं | भीमगवानके प्रति आकर्षित 
होना ही उनका सुमनस्त्व है। अतः शोमन खभाववालोका 
सिद्धान्त यही है कि भगवान्से प्रीति करे । वही वाक्‌ सुन्दर 
है जिससे भगवानका गुणगान होता है, वे ही कर्णपुट धन्य 
हैं जिनसे मगवत्कथाओंका श्रवण होता है और वें ही चरण 


धन्य हैं जिनसे मगवदामोमे गमन होता है। इसीसे अजुनसे 
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मण्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्वं न संशयः ॥ 
सन्मना भव सद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सव्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि भे ॥ 


यह वातं तो अमना भगवानके विषयमें है । ये 
ब्रजांगनाएँ. तो सुमनसोंकी शिरोमणि हैं । अतः उनका जो 
मन हे वह तो प्रेमका आकर ही है। उनके प्रेमकणसे ही 
समस्त संसार प्रेममय हो रहा है | अतः इनके प्रेममधु- 
आकर मनका प्रेम-मधु-मधुप भगवान्‌ समाश्रयण करेंगे ही । 
इसीसे भगवानने गोपाङ्गनाओंका आह्वान कर उनके साथ 
रमण करनेकी इच्छा की । 


अथवा योगमायामुपाश्रितः--इस पदका यह तात्पर्य 
समझो--'अन्यत्र चञ्चलापि भगवत्यचञ्चला या मासा 
अगमा तस्यामुपाश्रितो यः? अर्थात्‌ अन्यत्र चञ्चला होनेपर 
भी जो भगवानके प्रति अचञ्चला है उस मा- लक्ष्मीको 
अगमा कहते हैं, उस अगमामें जो भगवान्‌ उपाश्रित हैं उन्हीने 
रमणकी इच्छा की । यह बात गोपाङ्गनाओंके प्रेमसौडवकी 
द्योतक है । इसीके पोषणमें यह भी अर्थ किया जाता है-- 
“अगमा दुरवगममाहात्म्या या मा दृषभानुनन्दिनी तस्या- 
मुपाश्रितः जिन श्रीवृषभानुनन्दिनीका माहात्म्य अत्यन्त 
दुर्बाध है उनमे आश्रित जो भगवान्‌ उन्होंने रमणकी इच्छा 
की | इसका तात्पर्यं यह है कि लक्ष्मीजीका माहात्म्य तो 
सुशेय है, किन्तु श्रीवृूष भानुनन्दिनीकी महिमा अत्यन्त दुर्बोध 
है । क्योंकि जिन भीभग वानके कृपाकटाक्षकी समस्त देवगण 
अपेक्षा रखते हैं वे ही इनके कृपाकराक्षकी बाट निहारा 
करते हैं । वे वृषभानुनन्दिनी केसी हैं १ “न गच्छतीति अगा, 
अगा अचला सदेकरूपा मा अद्भशोभा सौन्दर्यलक्ष्मी यस्याः 
सा”अर्थात्‌ जिनके अंगकी शोभा सवंथा अक्षुण्ण है उन्हीं 
भीराधिकाजीके अद्भुत सोन्दर्य-माधुर्यसे मोहित हुए 
श्रीमगवानने उन्हे बुलाकर उनके साथ रमण करनेकी 
इच्छा की । 

यद्दातक अज्ञ और मुमुक्षुओंकी दृष्टिसे अर्थ किये गये; 
अब मुक्तोंकी दृष्टिसे व्याख्या करते हैं । 

ताः ज्ञानीरूपा; प्रजा वीक्ष्य ता आहूय ताभिः सहृ 
रन्त मनश्चक्रे- 


उस ज्ञानीरूपा प्रजाको देखकर उसका आह्वान कर 


उसके साथ रमण करनेकी इच्छा की | वह ज्ञानीरूपा प्रजा केवळ पुष्परूप यानी देखनेमात्रके 
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कल्याण 


[मा | 
कसी है £:--“ता;'--तदात्मिका अथ जु 
ऐसा कहा भी है--'ज्ञानी त्वात्मैव ने र 
शिष्यते? इत्यादि । और कैसी हैं ! पाज 
भगवानमें अशेष विशेष समर्पण करनेवाली हैं। के 
खात्मसमर्पण है, क्योंकि अन्य निष्ठाओंम अपना; 
अस्तित्व रह ही जाता है । अथवा 'रात्री पर र्‌ 
तात्पर्य हो सकता है कि वह आत्मखरूपा हेन %। 
रात्रियोंके समान है, क्‍योंकि यह आलखस्मा {६ 
व्यवहारका अविषय होनेके कारण अज्ञानियेकि बि क. 
राजिरूप ही है। अथवा यह भी ताल हो स्वा! 
जितना व्यावहारिक प्रपञ्च है वह जिसकी हिं स 
अर्थात्‌ असत्‌ है वह ज्ञानीरूपा प्रजा रात्रि ऐवा 
जिस प्रकार रात्रि अस्पष्प्रकाशवाली होती है उन 
यह ज्ञानीरूपा प्रजा भी अस्पष्टप्रकाशा अर्थात्‌ भन 
गति है; जेसा कि कहा भी है-- 
“अव्यक्तलिङ्का अव्यक्ताचाराः 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्नुतं न बहुशुतर| | 
न सुवृत्तं न दुत्त वेद कश्चित्‌ स ब्राहणः | 
पुनः यह ज्ञानीरूपा प्रजा कैसी है ! | 
शरद्यपि जञाडयमये अविधालेशाबशेपुकेश “| 
करणे उस्फुष्लानि मल्िकोपलक्षितशान्तिदान 
पुष्पाणि यासां हृदि इति शरदोस्फुछमलिका । | 
अर्थात्‌ शरदमे यानी जिनके अविध" | 
अन्तःकरणमें भी शान्ति, दान्ति आदि मक | 
समस्त पुष्प विकसित हो रहे हैं । 
अथवा-- 
विवेकविचाररूपैः शरैदिताः 
उत्फुछमलिकाः उत्फुछमलिकाशुपलक्षित 
यासु । 
अर्थात्‌ विवेक-विचाररूप 
मछिकादिउपलक्षित संसारसुख 
शरदोत्फुछमछिका हैं । 
अथवा-- 
शरदा निमित्ते न शान्ध्यावहेन श | 
भासानि संसारसुखानि यासु । ते | 
अर्थात्‌ शान्ति आदिके कारण ह्मि र गी | 


ढ़ न्‌ अ हली _a? de केल्य केन्य 


खण्डाः इ] 
शरोंसे खडि P| 
जिनमें वें 


नेव ५ 


७ 


संख्या ९ ] 


2्स्क्क्क्क्क्च्च्स्््य्न््ञ्््््् ५ 

| _जाओँको देखकर भगवानने योगमायाका आश्रय ले) उन 
प्रजाओका आवाहन कर उनके अन्तःकरणमें रमण करनेका 

बिचार किया; क्योंकि शानीरूपा प्रजाका रमण अपने आत्म- 
भगवानके ही साथ होता दै । शानी लोग आत्मरति ही 

च हुआ करते हैं | इसीसे ज्ञानीको लक्ष्य करके कहा है--।एक- 


मक्तिर्विशिष्यते» क्‍योंकि उसकी भक्ति, रति, मति एकमात्र 


भगवानमें दी होती है । 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि भगवानकी यह लीला 
'मुमुक्षुओंके ही लिये है । इस लीलाके व्याजसे भगवानते 
निवृत्तिपक्षका ही पोषण किया है | भगवान्‌ने इस लीला- 
द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि जिनके एक रोमके सौन्दर्य- 
कणसे भी अनन्तकोटि कन्दपाँका दर्प दलित हो जाता है 
उन्हीं भ्रीहरिके साथ सुरम्य यमुनाकूलमें अनन्तकोटि 
ब्राह्मरत्रियों पर्यन्त रमण करके भी त्रजबालाएँ सन्तुष्ट नहीं 
हुईं तो साधारण सांसारिक लोग इन बाह्य विषयोंसे किस 
प्रकार सन्तुष्ट हो सकते हैं । इस छीलाद्वारा भगवानने अपने- 
में अनुरक्तोंकी अनुरक्ति और संसारसे विरक्तोंकी विरक्ति 
| दोनों ही पुष्ट की हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामने भी सीता- 
| हरणके पश्चात्‌ शोकाकुल होकर विषयासक्त पुरुषोंकी दुर्दशा- 
का प्रदर्शन किया था। 'कामिनकी दीनता दिखाई? | 
| भगवानभ्रीराम स्वयं तो अच्युत हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति 
| कैसे विचलित कर सकती है ! और अपनी आहादिनी शक्ति 
| भीबनकनन्दिनीजीसे उनका वियोग होना भी कब सम्भव 
| २ | परन्तु इस नरनास्चसे कामियाँकी दीनता दिखा- 
| फेर उन्होंने विरक्तोंके बैराग्यको ही सुदृढ़ किया है | वस्तुतः 
कामकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती; बल्कि 
। कैसे मोग्य सामग्री प्रात होती जाती है वसेर ही 
| | अग्निके समान वह और भी प्रज्वलित होता जाता 


टा 


पे जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

इविषा कृष्णवर्त्मेन भूय एवामिवघंते ॥ 
अतः जो ऐन्द्रियिक सुख हैं वे दुःखके दी हेठ और 
(र हैं, इसलिये बुद्धिमान लोग उनमें सुख नहीं 
। वे उनसे दूर ही रहते हैं । भीमगवान्‌ कहते है 


थे ह ७ २ 
संस्प्शजा भोगा दःखयोचय एव ते । 
भाचन्तवन्तः डु 
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इन विषर्यासे सुख कभी नहीं मिल सकता । जिस प्रकार 
कडुए.नीम या तूँबेसे मधु ओर बाळूसे तैल निकलना असम्भव 
है उसी प्रकार वैषयिक भोगोसे झान्तिकी आशा रखना 
दुराशामात्र है । गोपाङ्गनाओनि भगवानके साय अनन्तः 
कोटि रात्रियोंमें रमण किया, किन्तु आखिर उन रात्रियोंका 
भी अन्त तो हुआ ही। सुखमें समय बीतते देरी नहीं 
लगती; जो पुरुष समाधिस्थ हो जाते हैं उन्हें सैकड़ों वर्ष 
एक क्षणके समान मालूम होते हैं। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओ- 
को भी इतना दीर्घकालीन रमण इतना सुखप्रद नहीं 
हुआ जितना दुःखदायी उसका वियोग हुआ । इस बातको 
दिखानेके छिये ही परम कृपाळ भ्रीभगवानने मुमुक्षुर्पा 
प्रजाओंको देखा । 


केसी प्रजा ! 'ताः!--आश्चयरूपा; क्योंकि आत्मजिज्ञाता 
आश्चर्यरुपा ही होती है-'आश्चर्यवत्पर्र्यात कश्चिदेनम्‌? । 
अतः वे मुमुक्षुरूपा प्रजा विलक्षण दी हैं। और केसी हैं ! 
(रात्री? यानी ठीक रात्रिके अन्धकारके समान आत्मखरूप- 
का आच्छादन करनेवाले अज्ञानरूप अन्धकारसे व्यास हैं| 
यदि कहो कि नहीं वे तो विवेकसम्पन्ना हैं तो यहाँ भी 
«रात्रीः? पदसे “रा दाने? इस धात्वर्थके अनुसार दानादिपरा 
यह अर्थ समझना चाहिये । और केसी हैं £-- 


शरदोस्फुक्ठमछिकाः--शरदा._ भगबदुपासनात्मकेन 
निष्कामकर्मणा उच्चैः फुछानि विकसितानि अन्तःकरणाः 
ह्मकानि कमलकुड्मळानि यासास्‌ । 

अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतुमें जैसे कमळ विकसित होते हैं उसी 
प्रकार निष्काम कर्मयोगके द्वारा जिनके अन्तःकरणरूप 
कमलकोझ अत्यन्त विकसित हो रहे हैं । 


मनका विकास ही मनका प्रसाद है और मनका प्रसाद प 


होनेपर ही भगवत्सरूप-प्राति होती है-- 
“झाव्मवश्यैविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।? 
(रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसञ्चेतसो ह्या ब॒द्धिः प्यवतिष्ठते ॥? 
क्षषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञान वतेते \ 
वजञानमुत्पद्यते इंसां क्षयात्पापस्य कमेण ।' 
ऐसी जो मुसक्षुरूपा प्रजा है उसे 'देखकर; अथवा यह 

मी तात्य हो सकता है कि निष्काम कर्मरूप भगवदाराघन 


५ ; हैं 
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करनेसे--क्याँकि निष्काम कमं .ही.सबसे-पहळा भगवदाराधन 
है--जिसमें शान्ति-दान्तिरूप पुष्प विकसित हो रहे हैं । ये 


पुष्प. मुमुक्षुओंको अत्यन्त अपेक्षित भी हैं; जैसा कि 


कहा है-- ; 

“शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितो भृत्वात्मन्ये- 
वात्मानं पञ्येत्‌ ।? 

इस प्रकार निष्काम कर्मद्वारा साधनचतुष्टयसम्पन्ना 
हुई प्रजाओंको देखकर उनके हृदयोंमें श्रुतियोंक़ा आह्वान कर 
उनके साथ रमण करनेकी इच्छा की; क्योकि जो पुरुष 
भगवदाराधनाद्वारा शुद्धान्तःकरण नहीं है उसके अन्तःकरण- 
में श्रुतियोंका ब्रह्मपरत्व निश्चित नहीं होता । अशुद्ध अन्तः- 
करणमें ऐसा होना असम्भव है। अतः उन मुमुक्षुओंके 
अन्तःकरणोमें उनका परम तात्पर्य निश्चयकर उनके साथ 
रमण करनेका विचार किया । अथवा-- 

योगमायासुपाश्रित:--यः अगमायां स्वस्मादगच्छत्सु 
गोपदारेघु या माया कृपा तां उपाश्रितः । 


अर्थात्‌ अपने पाससे न जानेवाली गोपांगनाओंके प्रति 


(माया ) कृपाका आश्रय लेकर | अथवा-- 


अगा अचला मा मतिः यस्याः सा अगमा तस्या- 
सुपाश्रितः । 


अर्थात्‌ जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कभी नहीं हटता 


था, जिनके मन, देह और इन्द्रियवर्ग भगवानसे तनिक भी 


बिछुड़ना नहों चाहते थे उन गोपाङ्गनाओंमें उपाश्रित हो 
भगवानने रमणकी इच्छा की | 


जब भगवानका वेणुनाद सुनकर समस्त ब्रजवनिताएँ 
भगवानके पास दौड़ आयीं और भगवानने उन्हे 
पातित्रतका उपदेश देते हुए घर लौट जानेको कहा तो 
वे कहने लगी 
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चित्तं. सुखेन .. भवतापहृतं गुहु , | 
| यज्निविशव्युत करावपि गृह | 
- पादौ पढे न चळतस्तव पादसूलादू - की 
यामः कथं घ्रजमथो करवाम हिवा) 
उन्होंने कहा--जो चित्त ग्हृइत्योंमे छा ह्र 
उसे तो आपने हर छिया । रहे हाथ, सो बे मी जद 
घरके धंधोंमें प्रदत्त होते हैं जब चित्त इनका सार; 
तभी चरण भी चळ सकते है । किन्तु अब, जब हि] 
वेणुनादद्वारा हमारा. चित्त हर ल्या है, इमार मन्न 
केसे छग सकता है १ अब तो आपसे विमुख हेरे 
आपके चरणोंको छोड़कर एक पग भी नहीं चल स्तो. 
हम किस प्रकार ब्रजको जायें और करें तोळा 
इससे सिद्ध हुआ कि त्रजाङ्गनाओंके मन, बुद्ध 
और देह ये सब भगवत्परतन्त्र है |. 1 
“अयोगमायामुपाश्रितः'--इसका एक अर्थ कप । 
सकता है-- | 
अयोगाय मोयः शब्दो यस्यां सा अयोग | 
तासुपाश्चितः । 4 
अर्थात्‌ छौकिक-वैदिक व्यवहारे उपयोगी जिते 
पति आदि हैं उनके अयोग अथवा लौकिक; क. 1 
के अयोग--असम्बन्धके लिये जिसमें शब्द है कि, | 
आश्रय लेकर मगवानने रमणकी इच्छा की। | 
लौकिक-वैदिक कर्मोमें परिनिष्ठिता थी । की 
वैदिक कमो बिच्छेद करानेके लिये अथवा उद | 
रिक्त सम्बन्धोंसे छुड़ानेके लिये इस मे | 
समर्थ है, क्योंकि इसीसे आकर्षित होकर * “३ 


खु 


और कृत्योको तिलाज्ञि देकर भगवानकी | 


1 


: स्मरण कहत हैं यादको, याद राख इक नाम । 
सुद्ध ढृदयसे उठत है; राम राम ही राम॥. 


` स्मरणका रूप रामनामका नित्य स्मरण बना 


रहना दै । यह नित्य स्मरण ऐसा हो कि कभी भी 
अस्मरण अथवा भूलकी वात आवे ही नहीं । ऐसे 
नित्य स्मरणको ठीक-ठीक बना रखनेके लिये 
अपने अस्मरण अथवा अपनी भूलको देखा 
जाता है । मानो अपना स्मरण ही अपने अस्मरण 
अथवा भूलको दिखलाता है । अतः अपनी भूल या 
भूलकी अवस्था कैसी होती है, इसे देखना है। 


जैसे कोई वस्तु या मनुष्य हमारे सम्मुख ही 
उपस्थित होता है, हमे उसका रूप भी प्रकट 
दिखायी देता है, परन्तु फिर भी हम उसके सम्बन्ध- 
में यह कहते हैं कि “मैं उसे भूल रहा हूँ। मुझे याद्‌ 
नहीं आता कि वह कौन वस्तु अथवा व्यक्ति दै 
इस तरहकी भूल केवळ उस वस्तुके अथवा व्यक्तिः 
के नामको हो भूलना है । क्‍योंकि यदि थोड़ी ही 
२ वाद्‌ हमें उस वस्तु या व्यक्तिका नाम 
गद आ जाता है तो हम कह उठते हैं कि 
ह, हाँ मुझे याद आ गया; बह असुक वस्तु अथवा 
0 इस प्रकार नामका स्मरण हो -जानेपर 


उस 
स वस्तु अथवा व्यक्तिका जानना या याँ कहिये . 


शान हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
ह दी ज्ञान है। क्‍योंकि जबतक अस्मरण 
जानने भूलकी अवस्था होती है तबतक "नहीं, 
सरण को भी चात साथ रहती है। परन्तु 
छिया” दोते ही यह कहा जाता है कि मैने जान 


१ यह स्सरण- 


क, 


. जहाँ नाम और रूप 


' मैने प दचान लिया” । अतः यह 
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सिद्धि ही ज्ञानसिद्धि है । यदि स्मरण और ज्ञानमें 
भेद है तो केवल इतना ही है कि स्मरण साधनः 
रूप है और ज्ञान सिद्धिरूप है । अर्थात्‌ स्मरणका 
साधन जब सिद्ध हो जाता है तब वह ज्ञानकी 
अवस्थामै आ जाता है। सिद्धान्त यह है कि साधन- 
की अवस्था स्मरण-अवस्था है तथा साघनकी सिद्धि 


` ज्ञानावस्था है । जिस प्रकार रूपके स्मरणसे हमें 


नामका स्मरण हो जाता है और नामके स्मरणसे 
नामीका स्मरण हो जाता दै, उसी प्रकार जानकी 
सिद्विमे नाम और रूप अथवा नामी दोनोंकी 
एकता हो जाती है। फिर कोई भिन्नता अथवा 
विळगता नहीं रह जाती । बल्कि इन दोनोंकी 
भिन्नता या विळगता ही भूल और अज्ञान है। 
जिस प्रकार किसीका रूप सामने है परन्तु 
उसका नाम स्मरण नहीं है तो उसको “नहीं जानना' 
ही कहते हैं या वह अज्ञान ही कहलाता है, उसी 
प्रकार यदि हम किसी वस्तु या मजुष्यका नाम 
तो सुन रहे हैं परन्तु यदि उस बस्तु या मजुष्यका 
रूप याद्‌ नहीं आता तो उसके लिये भी यही 
“हम उसे नहीं जानते । परन्तु 
दीनाँका स्मरण दै वह 
ही है। उस अवस्था- ( 


कहा जायगा कि 


स्मरणकी अवस्था ज्ञानावस्था 
में भूल अथवा नहीं जाननेकी वात नहीं आती | 


अब हम अपनी इस अवस्थापर विचार कर \ 
कि जैसे कोई वस्तु वा मडष्य इमारे सम्मुख ह ७ 
श्यत है और उसका नाम हम भूल रद. 

। ऐसी स्थितिमें उस वस्तु वा कु. 
नामको स्मरण करनेके लिये--जाननेके के न 
हमारा प्रयत्न होता दै घह एक प्रकारकी | 


उपरि 
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ही दूंढ अथवा खोजका प्रयत्न होता है, जैसे हम 
किसी वस्तुको कहीं रखकर भूल जाते हैं और 
फिर उसकी तलादा--खोज करके उसे पा लेते 
है । दूंढृते-दूंढते 'भूल” अथवा 'नहीं जानने” की 
लहरोंको हटाते और पार करते हुए कभी “स्मरण' 
और “जानने! में ही पहुँच जाते हैं। ऐसा “स्मरण? 
या 'जानना? एक प्रकारकी “प्राप्ति! और “शान्ति? 
की ही सीमा होती है। इससे सिद्ध हुआ कि 
स्सरणके साधनकी सिद्धि ही ज्ञान है और उसमें 


“७. 


[माग | | 


प्राप्तिका भाव ही “आनन्द! हे । इस नित्य 
सिद्ध करनेके लिये “राम-राम-राम' का अल | 
स्मरण ही परम सिद्धि है । यदि हमारे हृदय | 
'राम-राम-राम' का स्मरण चना रहे तो उसके | 
खाथ ही 'राम-ज्ञान' और “राम-आनन्द' भी दन | 
ही रहता है। ऐसी अवस्थामै अपनी मूळ | 
अस्मरण या “नहीं जानने! की लहर अफे | 
श्मरण' या 'जानने' मे ही लीन रहती हैं। औ || 
अपना स्मरण अथवा ज्ञान प्रकट होकर “सब | 
ज्ञान! अथवा 'सवेख आनन्द! होता है । | 


—~SBc— 
भक्तको भावना 


( १) 
कौन कहता है तुम दूर मुझसे हो कमी, 
चारों ओर जग ये तुम्हारा दिव्य डेरा है। 
कौन बात जीवन” सुनाऊँ मनकी मैं तुम्हे, 
जब उर बीच किया तुमने बसेरा है ॥ 
ग्राणधन ! पाके तुम्हें आज अपने समक्ष, 
टूट चुका भेद-भिन्नताका धोर घेरा है। 
दूँ क्या तुम्हें ? कौन वस्तु अपनी रही, हे नाथ £ 
मागू तुमसे क्या £ जो तुम्हारा वह मेरा है ॥ 
८२ 
उच्छूसित खासमे समीर मिल जाये मंजु, 
नभ खिल जाये आह, कसक, कराहोंमें । 
पावक प्रविष्ट हो वियोग-ज्वाल-जाल ही में, 
होके लघु घार वारि अश्रुके प्रवाहोंमें ॥ 
एक अभिलाषा यही प्राण, मन, जीवनकी, 
घूलि हो धरा मिळे प्रतीक्षामयी राहोंमें । 
अंत पंचभूतका अनंत प्रेमभावसे हो, 
प्रेमके पुजारी प्रेमियोंकी प्रेम-चाहोंमें ॥ 
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--रामाधार त्रिपाठी 'जीवन' 


। 


घूलमें 


( लेखक--श्रीभुवनेश मिश्र ) 


(१) 
मुइतों मनाया अपनाया तुम्हें दौड़ दौड़ , 


। किन्तु कभी आये नहीं मेरे अनुकूलमें। 
' मधुपी, बता दे पता तू ही, कुछ पूछता हूँ , 


मेरे प्राणाधारको छिपाया किस फूलमें ? 
भूल जाओ इसका न खेद मानता हूँ कभी , 
प्रणय-भिखारी कभी भूलता न भूलमें। 
खोजता रहुँगा जन्म-जन्म यहद प्रण मेरा , 
तुमको न पाउँ तो समाऊं इसी घूलमे ! 


(२ 
अम्बर, अनल, जल, थल, बा भीतो, 
भूलनेसे तुझको पड़े है आज भूलमें। 
तू ही मकरन्द मञ्जु, माधवी मधुर तू ही , 
विकसित तू है तो विकास तेरा फूलमें ॥ 

कणोंके रूप लघु बन जाती कभी , 

छिप जाती बनके कभी तू शक्ति शूलमे । 

बन जाती प्रतिमा सभीकी यद्द सत्य दै तो , 

मिल जाती प्रतिमा सभीकी इसी घूलमें ! 


कतेव्य-मीमांसा 


( ढेखक-साघु भीप्रशानाथजी ) 


व्यापक और सर्वत्र व्यवह्ृत होनेके कारण 
९ Re 
कतव्य शब्द सचंथा विचारणीय है। घंमे, अथ, 


' कामः मोक्ष इन चार पुरुषाथॉमे मोक्ष ही परम 


` पुरुषार्थं है । अतएव धर्म; अर्थ और काममै 


€ ~ 
कतेव्यका जितना व्यवहार होना चाहिये, उसपर 


` संक्षेपमे विचार करके फिर मोक्षपर विस्तारसे 


विचार किया जायगा--करतब्य स्थिर होते ही 


` मशुष्य-जीवनका आधा लक्ष्य स्थिर हो जाता दै। 


| Pe ० 
केल्याण' का उद्देश्य है मजुष्य-जीवनके मुख्य 


` ऐेष्यकी ओर पाठकोंके चित्तको कर देना । 


शसीपे उसमे ज्ञान, कर्म और अक्तिकी ही विशेष 
शढोचना होती है । अतएव 'कल्याण' के 
पडिकराण इस निबन्धले अपना लक्ष्य स्थिर कर 
राजनीति, पय द! क्र 
और 0 त, घमनीति, समाजनीति, अ्थनी*त 
जलल मञुष्यमात्रको जानना चाहिये। 
ऐशा करे रहना चाहते हैं, उनके लिये इनकी 
भौर स से काम नहीं चल सकता । राजनीति 
माजनीतिका उल्लंघन करनेपर राज और 
राजदण्ड दण्डित होना पड़ता है । अतएव मचुष्य 
नही ५ और समाजदण्डके भयसे वैसे कर्म 


` पेताके दर्शनार्थ जाना 
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हैं। पर इसका नाम कतव्य नहीं दै । शिक्षकका 
पढ़ाना, विद्यार्थीका पढ़ना; पुरुषका घन कमाना, 
स्रीका ग्रृहकाये करना, वकीलका सुद्दई सुद्दालह- 
का पक्ष समर्थन करना, डाक्टर-वैद्यका रोगीकी 
चिकित्सा करना और नौकरका मालिककी सेवा 
करना कतव्य दै, यद्द बात किसीको सिखलानी 
नहीं पड़ती । सभी अपने-अपने खार्थके लिये 
कतंब्यका यथाशक्ति पालन करना चाहते है 
और न करनेपर उसका फल भी उन्हें तुरन्त ही 

मिल जाता है । उपयुक्त कर्तव्य खार्थके अधीन ` 
होनेके कारण अर्थरूप द्वितीय पुरुषार्थके अन्तगत 
आ जाते हैं । हिस्दूशा़के अनुसार सभी कमे 
क्षमे सहायक माने गये हैं। इसीलिये घम 
शा्तो्मे अर्थ और कामके विषयोंका भी सन्निवेश 
देखा जाता है। संसारी मद्ध्य संसारम रहते 
हुए किस प्रकार मोक्षकी ओर अग्रसर हो सकते 
हैं, शास्तरकारोंने इसकी व्यवस्था को है। इम 
ढोगाँको कर्तव्यकी न्यूनाधिकतापर विचार करके 
चलना चाहिये | एक विद्यार्थीके लिये बी० ए० 
की परीक्षा देना कतेव्य है परन्तु मरणासन्न 
उससे भी अधिक कतव्य 
मीमांसा करनी चाहिये । 
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यह मीमांसा अपने ही ऊपर अवलस्बित है । 
अंभ्रेजीके ड्यूटी नामक ग्रन्थमें कतेब्यकी विस्तृत 
आलोचना की गयी है । हमारे प्राच्य विद्धानोंने 
भी अनेकां ग्रन्थों और लेखोंमें कतेव्यकी व्याख्या 
की है । अतएव इस विषयपर अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं । 


मजुष्यके जीवनमै एकं ऐसा समय आता है, 
जब संसारके कतंव्यामे ही लगे रहना उसे अच्छा 
नहीं लगता । परलोककी चिन्ता उसे बाध्य करके 
नश्वर सांसारिक सुखांको छोड़कर परलोकके 
लिये चेष्टा करनेकी प्रेरणा करती दै । जब मलुष्य 
देखता है कि जगत्‌के सभी कतंव्य प्रपञ्चरूप हैं 
और उनका पालन हमें जन्म-सत्युके चकरसे 
छुड़ानेमें जरा भी सहायता नहीं करता, तब 
परलोककी यह चिन्ता उसे दूसरा कर्तव्य स्थिर 
. करनेके लिये बाध्य करती है। दोषदष्टि हुए 
बिना कोई भी अपनी किसी खाभाविक प्रवृत्तिका 
त्याग नहीं कर सकता । विचारद्वारा जब वह 
समझता है, हितकी चेष्टा करते जब उसे विपरीत 
फल मिळता है, सुखकी आशा दुःखरूप फल 
लेकर सामने आती है, तय वह केवळ संसारके 
कर्मोमे ही मझ नहीं रह सकता। 


साधारण चुद्धिके द्वारा जीवनका कर्तव्य 
स्थिर करना बहुत कठिन है। देखा जाता है कि 
बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष भी दस वर्ष पहले अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धिको सहायतासे जिस बातको कर्तव्य 
समझते हैँ, वद्दी दस वर्षके बाद उसीको अकर्तच्य 
मानकर त्याग देते हैं । नौकरी करना कर्तव्य है या 
व्यापार करना, इस विषयमै तो कर्मकुशल अथवा 
विषयनिपुण पुरुष तुम्हारी सहायता भी कर सकते 
हैं किन्तु भगवानकी पूजा करना कर्तव्य है 
या नहीं, खरगे, नरक या पाप-पुण्य है या नहीं 
अथचा मुक्ति हो सकती है या नहीं; इस विषयमै 
थे लोग कुछ भी सलाइ नहीं दे सकते । और यदि 
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कल्याण 


tized 


0 
[भा ॥ 


कोई अनधिकार चेष्टा करना चाहता है भ 
यदि शाख्रविरुद्ध बात होती हवै तो शत 
युक्तिनिपुण पुरुषोंके सामने उसे नीचा | 
पड़ता है। घ्म और मोक्षके सम्बन्धन शात! - 
एकमात्र प्रमाण हैं । भगवानने कहा है- | 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवखित | | 
जञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईति। | 
क्या करना चाहिये और क्या नही, इ] 
निर्णय शास्त्रके अनुसार करना पडेगा । जो गह]. 
सम्मत है, बही कर्तव्य है, और जो अशास्रपा| 
वह इन्द्रियोंका प्रीतिकर होनेपर भी त्याग | , 
योग्य है । मनुष्यकी साधारण बुद्धि अतीछि 
विषयाँकी मीमांसा नहीं कर सकती । शा 
अतीन्द्रिय विषयोंके द्रष्टा, योगी, तपसी भौ|' 
त्रिकालक्ष मद्दापुरुषोंके द्वारा रचित है । |. 
साक्षात्‌ भगवानके द्वारा रचित हैं | आए 
उनमें साधारण मलुष्योंकी भाँति भूल नहीं| `. 
सकती । इसलिये शास्त्र और युरुवाक्योके सा| 
जहाँतक अपना विचार मिलता दो, वहात ग 
सत्य मानकर तद्नुसार चलना बा ‘ड 
विचारसे आरम्भमे असंगत दीखनेपर भौ # क 
सिद्धान्तको आन्त मानना तो नरम द |. 
इसीलिये कठथुतिने मोइनिद्रामे सोये हु | 
जगानेके लिये उच्च खरमें कहा दै 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिबोषत ||. । 
 क्षुरस्य घारा निशिता दुर” | 
दुरी  पथस्तत्कवयो 
( कठ 


०१ | ३ | शो 


दुर्विक्षेय, अतीन्द्रिय विषयका हर | 
उपदेश विना अतिबुद्धिमान परे 
सकता । अतएव जहाँ शाके सा बनी वाह |. 
ही भूल मान गी 

विरोध हो वहाँ अपनी ६ मर्ग | 
सूबका कतं्य एक सा न, ॥ दै 
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संख्या ९ ] 
“0000000000. > 
भजन भी सबके लिये एक नहीं हो सकता । सबकी 
अलग-अलग व्यवस्था होती है । सनातनघमका 


प्रधान अंग है-“गोसेवा, अतिथिसेवा और विष्णु- 


सेवा । वचपनमें वालकको भगवानके मन्दिरमे 


. और ब्राह्मण तथा पिता-माता आदि गुरुजनाँको 


प्रणाम करना सिखलाया जाता है । यहाँसे 


` सनातनधर्मका ककहरा शुरू होता है। शास्त्र 
.. और गुरुवाक्यमै विश्वासका नाम शद्धा है। श्रद्धा 
` धर्मका मूल है । श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्त 
` कर सकता है । अश्रद्धावान पुरुष पाण्डित्यका 
` अभिमानी होनेपर भी धर्मके गूढ़ रहस्यको नहीं 


'जान सकता । भागवत सप्तम स्कन्धके ११ वे 


, अध्यायमे युधिष्ठिरने देवर्षि नारद्से सनातनधर्म 
' पूछा और उसके उत्तरमें देवर्षिने नारायणके मुखसे 
' सुना हुआ सनातनघमे बतलाया है । वहाँ चारों 


' वर्णोके वणे और आश्रमोचित धर्म बतळाये गये 


ह । और शास्त्रोंमे भी. जगह-जगह इनकी व्याख्या 


` की गयी है। 


मानतरधर्म १ 
सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, सत्‌-असत्‌का 
विचार, शम,दम,अहिसा, ब्रह्मचये, त्याग, साध्याय, 
परलता, सन्तोष, समद्शिता, व्यर्थ चेष्टाओंका 


३ त्याग के 
४ निन्दात्याग, मननशीळता, आत्मचिन्तन, 


` दान, जीवम 


मात्रमे आत्मबुद्धि, भगवानके नामका 
=" कौतेन, स्मरण, पादसेवन, पूजन, प्रणाम; 
पहै। सख्यभाव और आत्मसमर्पण यह मानव- 
बा मजुष्यमात्रको इस तीस ळक्षणबाले धमका 
पाळन करना चाहिये । 


वणेधर्म 


का त अध्ययन और दानको भगवानने द्विजातिः शुरुके 


दान कासा है । ्राझणके सिवा दूसरेक़ो 
पापान र पढ़ानेका अधिकार नहीं दै! 


भए कर वसूछ'करमी'ीजाका विशे 


कर्तब्य-मीमांसा 


समय गायत्रीके 
बढेर लात] तीनों eGangotri Gyaan Kosha 


RR _____ 
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धमे है । व्यवसाय करना वैश्यका विशेष चर्म है 
और इन तीनों वर्णोकी सेवा करना शद्वका 
खाभाविक धर्म है । शम, दभ, तप, शौच, सन्तोष, 
क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवद्भक्ति और सत्य 
ये लक्षण ब्राह्मणमें होने चाहिये । शूरता, शक्ति, 
श्रुति, तेज, त्याग, जितेन्द्रियता, क्षमा, ब्रह्मण्यता) 
प्रसन्नता और जीवॉको रक्षा करना क्षेत्रियोम होना 
चाहिये । भक्ति, आस्तिकता, उद्योग और दक्षता 
वेश्योंमे, तथा नग्नता, शौच, सेवापरायणता, 
अस्तेय, सत्य और गोत्राह्मणकी रक्षा ये गुण 

होने चाहिये । - 

पातित्रतधर्म 


. पतिकी सेवा करना और उसकी आहाका 
पालन करना, पतिके कुडुस्बियांका भरण-पोषण 
करना, वतादि करना, घर-द्वारको साफ-सुथरा 
रखना, अपने शरीरको पतिके आज्ञाउसार वस्रा- 
ळंकारादिसे निर्मेल-रखना, विनयी और जितेन्द्रिय 
होना, सत्यप्रिय और प्रेमयुक्त वचन कहना, सत्यः , 
का पाळन करना, घर्मपरायणता और शुद्धाचारिणी 
होकर ईश्वरबुद्धिसे पतिकी सेवा क़रना खीजाति- 
का धर्म है । जो खो इन धमका पालन करती है 
वह लक्ष्मीकी भाँति पतिलोकमे पतिके साथ निवास 
करती है । अपने-अपने खमावके भुसार धर्मका 
पालन करनेसे इस लोक और परलोकमें सुखको 
प्राप्ति होती है और खाभाविक धमका परित्याग 
करनेसे मलुष्य क्रमशः पशुत्वमें परिणत हो 


जाता दै 
ब्रह्मचारीका ध्म - 
चौबीस वर्षतक ब्रह्मचयेका पालन करते हुए 
सक्षिकट रहना । सेवककी भाँति गुरुसेवा 


समस्त शाखाका अध्ययन करना । गुरु 
गोजी हो तो उनकी असेवके खिचे समिधा 


१२४४ 
सन्ध्या करना । गुरु संन्यासी या वानप्रस्थी हां 
तो उनके लिये भिक्षा लाकर उन्हें निवेदन करना । 
शुरुके खा लेनेपर खयं खाना । पढ़ाईके आरम्भ 
और अन्तमे गुरुको प्रणाम करना । दण्ड, कमण्डलु, 
जटा और उपवीत धारण करना । जितेन्द्रिय, 
सुशील, मिताहारी) दक्ष और श्रद्धावान्‌ होना । 
स्त्रियॉके साथ कभी बातचीत न करना। तेल- 
साचुन आदि न.लगाना | माला न पहनना । इत्र- 
फुलेल न लगाना । छाता न रखना | जूते न 
पहनना । पळंगपर न सोना । इस प्रकार रहते 
हुए यथाशक्ति अध्ययन करके गुरुदक्षिणा देकर 
ग्रहस्थाअ्रममें अथवा वैराग्य हो तो चानप्रस्था- 
अममे प्रवेश करना । 


गृहस्थका धर्म 


युहस्थाश्रममें प्रवेश करके अपनेसे कम उम्रकी 
सवर्णा सुलक्षणा और सङ्घंशमै उत्पन्न कन्याके 
साथ विवाह करना। यज्ञ, अध्ययन और दान 
तीनों ही आश्रमाँमें करना चाहिये । प्रतित्रह, 
अध्यापन और यज्ञ कराना केवल ब्राह्मणका ही 
कर्तव्य है । प्रतिग्रह ब्राह्मणके तप, तेज और यशको 
नाश करनेवाला होनेके कारण यदि इच्छा हो तो 
ब्राह्मण प्रतित्रहका त्याग करके यजन और 
अध्ययनके द्वारा अपनी जीविका चला सकता है। 
अथवा शीळ या उञ्छदृत्तिद्वारा निर्वाह कर 
सकता है । गृहस्थ भगवानमें बुद्धि: स्थिर करके 
अनासक्तिके साथ संसारके सभी वेध कमोको 
करता हुआ. ही शान्तिको प्राप्त हो सकता है । 
घरमे विचारवान्‌ पुरुषको अतिथिके समान रहना 
चाहिये । ऐसा करनेपर संसारबन्धनका हेतु नहीं 
रहता । ममता ही बन्घनका हेतु है । घरमै रहकर 
न्याययुक्त सांसारिक कमाँके और याग-यज्ञादिके 

को सन तुष 


दरा भगवान चाहिये ये पाँच, सुन्य गख्रीके रात |. 
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वानप्रस्था धर्म 


उपयुक्त प्रकारसे चौवीस वर्ष गृहस्थे 
एक पुत्र होनेपर अथवा वैराग्य होनेपर वाय 
अममे चले जाना चाहिये । पत्नीकी साथ रङ्गा 
इच्छा हो तो वह भी वतोका पालन करती ! "१ 
साथ रह सकती है । वनमें रहकर कन्द, पू | 
फळादि खाना, तपके द्वारा शरीरको छश कत] 
हजामत न वनवाना, जमीनपर सोना, तीन ग 
स्नान करना, गर्मियोमें पञ्चाझ्ि तापना, अशे 
गलेतक जलमें खड़े होकर तप करना, खश] 
होना, आहारका संग्रह अपने-आप करना, ब्रहं| 
का पालन करना, दूसरेके द्वारा संग्रहीत बस ।| 
खाना, दर्द और पौर्णमास ब्रत करना, इस तर| 
तप करते हुए झारीरत्याग करनेपर ऋषिहोगं|| 
प्राप्ति होती है। 
| संन्यासीका -धर्म | 
बरसातके चार मद्दीनोंको छोड़कर पकर | 
अधिक किसी गाँवमें न रहना । कौपीन, बोई | 
एक चइरके सिवा अपने पास कुछ भी न रव | 
किसी साथीको न रखना । सब जी 
होकर झान्तस्वभावसे नारायणपरायण 
सारे विश्वको आत्मामें और आत्मा ॥ 
विश्वमै देखना । न जीनेकी इच्छा कर्ता 
की । असत्‌-शास्त्रॉका ग्रहण न करना | 
ज्योतिषके द्वारा जीविका न 00: दी 
शास्त्रीय विषयपर विवाद होता दी ढकी 
किसी भी पक्षमे न होना । दिष्यांकी हमा 
करना । बहुत-से अ्रन्थोको न देखना be 
होकर न बोळना। व्याख्या करके र 
चलाना । ऐसा चुपचाप एकान्तम ब ब 
जिसमें कोई न जानने पावे । अपर ॥॥ 
धन, शिष्य ती 
छूना । प्रतिष्ठा, स्त्री? धन! भा यथार्थ ^ || 
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संख्या ९ ] 

न यी 
त्याग करना । जो कामिनी-काञ्चनका त्याग नहीं 
कर सकता, उसके लिये संन्यास-ग्रहण करना 
अपने-आपको घोखा देना है। संन्यासीको बड़े यत्रके 
साथ ख्री और धनका त्याग करके अनिकेतनिवास 
करते हुए केवल भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाइ करना 
चाहिये । त्याग और ज्ञानहीन संन्यालीको देखकर 
इन्द्र गिद्धोंके द्वारा उसका मांस चुचवाते हैं। 
वैराग्य और ज्ञान ही संन्यासीका भूषण है । 


बैराग्यस्य फळं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ | 
खानुभवात्परा शान्तिरेषा वोपरतेः फलम्‌ || 


त्याग और ज्ञानयुक्त संन्यासी ही ज्ञानके 
मुख्य फल मोक्षको प्राप्त कर सकता है। चित्तमै 
जदाँतक उपरति नहीं होती, जहाँतक विषयाँमे 
निस्पृहता नहीं होती; वद्दाँतक ब्रह्मानन्दकी प्राप्त 
नहीं हो सकती । ब्रह्मानन्दमें प्रधान विप्न है 
आसक्ति और कामना । अतएव इनका त्याग 
होनेपर ही संन्यास ग्रहण करना चाइिये। 
सन्यासमें प्रधानतया ब्राह्मणका ही अधिकार है । 
जी-शूद्रादिको संन्यासका अधिकार न होनेपर 
भो भगवानको अक्ति और जप-तप करनेका 
भधिकार सभीको है । शाम, दम, तप, सन्तोष 
और खाध्यायसे सम्पन्न पुरुष यदि नीच कुलमें 
भी उत्पन्न हों और यदि इन शुणाँसे रहित पुरुषका 
जन्म ब्राह्मणकुलछमें हुआ हो तो उससे वह नीच 
पन्न पुरुष श्रेष्ठ है। त्याग करनेका अधिकार तो 
दै। भोगकी अपेक्षा त्यागकी शक्ति अधिक 

जा सभी विचारवान्‌ पुरुष मानते हैं । 
भतन बा भगवानको देना ही पड़ता है। 
त्याग, पड संन्यासके अनधिकारियोंको 
भगवानको नशोलता, जप और भक्तिके द्वारा 
पसन्न करना चाहिये । इनमें भगवानः 


कतँब्य-मौमांसा, 
स्स्स य्य र 


मोक्षका साधन 


त्रिपादविभूतिनारायणोपनिषदूर्मे दिष्यने 
युरुसे पूछां है--'भगवन्‌ | जीवके अनादिं संसारका 
क्या कारण है ! कैसे इसकी निवृत्ति हो सकती 
दै। मोक्षके मार्गका खरूप क्या है? मोक्का 
साधन क्या है! मोक्षका खरूप क्या दै ! 
सायुज्यसुक्ति किसको कहते हैं ?? गुरुने इन 
प्रश्नॉके उत्तरमै कहा है-“अनन्त जन्माके बुरे 
सञ्चित कमोंके फलसे जीवके मनमें बुरी वासना. 
भरी रहती है, इस कारणसे आत्मबोध नहीं होता 
और देहात्मवुद्धि दढ हुई रहती है। वासुनाके 
कारण ही जीव अपनेको. संसारी और दुःखी 
समझता है । मिथ्या संसारके भोग खमके समान 
होनेपर भी उनको नित्य और सत्य समझकर 
मनुष्य उनकी आशा करता है और उन्हांके पीछे 
दौड़ता रहता है। किन्तु भोगोसे किसीकी दसि 


नहीं होती । बासनाके कारण ही स्थूल और सूकम | 


देह धारण करके मनुष्य उन देहोमे शुभाशुभ 
प्रारघके अनुसार फलभोगं करता है और भोगों- 
में उसकी वासना दृढ़ होकर उसे बार-बार 
कर्मकी ओर ही प्रवृत्त करती है । संसारसे 
निवृत्त होनेकी इच्छा उसे कभी नहीं दोतो। इसो- 
लिये बह अनिष्ट पदार्थको भी इष्ट मान लेता 
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है. और वारंबार एक दुःखसे दूसरे दुःखमै - ४ 


प्रवेश करता रहता है । परमार्थतत््वरूप ब्रह्मा 
न्दम उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । इसका 
कारण खरुपश्चानका अभाव ही है । बन्ध-मोक्षका 
बिचार न होनेसे खरूपशान नहीं होता । अज्ञानकी 
प्रबलतासे बन्ध-मोक्षका विचार नहीं होता। 
भक्ति, शान और वैराग्य न होनेसे अशान हिट 
मिटता और अन्तःकरण अत्यन्त मलिन से 
भक्ति, ज्ञानः वैराग्य नहीं दोते |! इसपर शिष्यने 


पूछा- तो फिर संसारसे तरनेका क्या उपाय 


को भे हि - क. बहुत जमा का पुण्य, सञ्चित 
क्ति अवसे-बदक सुम हन" , Varanasi. के हुल 0007 खुणय, 


“दु 
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होता है तब सञ्जचनका संग प्राप्त होता है। 
सत्सङ्गके द्वारा क्या करना और क्या न करना 
चाहिये, इस बातका ज्ञान होता है । इस ज्ञानसे 
मनुष्य बुरे आचरणाँको छोड़कर सदाचारसें 
प्रवृत्त होता है। सदाचारका पालन करनेपर 
पापोंका क्षय होता है। पापोंका क्षय होनेपर 
अन्तःकरण निर्मल होता है । तवं निर्मल 
अन्तः्करणमे सद्णुरुकी छृपा प्राप्त करनेकी इच्छा 
होतो है । और सद्गुरुकी कृपा ही सारे वन्धनोंसे 
छुड़ानेमें कारण है । सद्गुरुकी कृपासे कल्याण- 
मार्गके सारे विशन्न नष्ट दो जाते हैं । सभी 
प्रकारकी अनुकूलता प्राप्त होती है । सद्णुरुकी 
कृपासे ही भगवत-कथामे रुचि होती है । 
भगवत्कथाके द्वारा हृदयकी बुरी वासनाएँ और 
सब प्रकारकी कामनाएँ नष्ट होती हैं। कामनाओं- 
` के नष्ट होनेपर हृदयमें परमात्माका आविर्भाव 
_ होता है और उनमें दृढ़ भक्ति पैदा होती है। फिर 
वैराग्य और तत्त्वज्ञानके द्वारा मचुष्य जीवन्सुक्त 
हो जाता है । इस अंवस्थामै समस्त शुभाशुभ 
कर्मोका वासनासहित नाश हो जाता है । तब 
- भगवानसे यथार्थ प्रेम होता है । इस प्रेमसे 
भक्तको सर्वत्र नारायण ही दिखायी पड़ते हैं। 
सारा जगत्‌ उसके लिये नारायणमय हो जाता 
है। वदद ईश्वरका साक्षात्कार करके कृतार्थ होता है 
और मृत्यु होनेपर भगवानके पाषंद उसे 
भगवद्धाममें ले जाते हैं । यही भक्तिमार्गकी 
पराकाष्ठा है ।' 
संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेपर संन्यासके 
नियमांका भळीभाँति पालन करनेसे ग्रहलोककी 
प्राप्ति द्दोती है । इस ब्रह्मलोक या घैकुण्ठलोकके 


वेव 


( 0-0. Jangamwadi Math Collection, Vardn 


कल्याण 


' मलुष्यका शाङ्कारहित कर्तव्य स्थिर होता का 


igftize 


[भाग || 


लिये भी साधकमे इच्छा हा प रोदा ३ जिचे मी लगड काली | 
किसी भी लोक-प्राप्तिकी आकांक्षा न इख | 
ब्रह्मखरूप होनेकी ही चेष्टा करनी चाहिये। परु | 
अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य जितना क| 
सकता है उसके लिये उतना ही करना बरच | 
है । जसे एक योजन न चळ सकनेवाले मनु | 
लिये एक कोस चलनेकी व्यवस्था की जाती, | 
उसी प्रकार शास्त्रॉमे भिन्न-भिन्न अधिकारिपरै | 
लिये भिन्न-भिन्न साधनोंकी व्यवस्था की गयी है। | 
परमार्थतक््वको जाननेवाले सद्गुरु विचारपूर्क | 
शिष्यके अधिकाराजुसार उसे शास्त्रोक्त साधतां | 
लगाते हैं । अतएव सदूगुरुके आदेशानुसार है| 
अपने जीवनका कतंव्य स्थिर करना निरापद ै। |: 
अपनी बुद्धिले कतंव्य निर्णय करने जाग | 
अनुसचहीन साधक प्रायः ठगा जाता है) ग्लो ५ 
भी कम-से-कम एक वर्षतक शिष्यकी पराश | 

करके उसकी प्रतिको समझकर उसके 
-कर्म, भक्ति और ज्ञानका उपदेश करना चाहि | 
अनधिकारीको ब्रह्मक्षानका उपदेश | 
भलाईके बदले बुराई हो सकती दै । है ही 
अधिकारका अपने द्वारा निर्णय होना बहुत की 
है परन्तु अविद्याका कुछ ऐसा प्रभाव दै ् 

सभी छोग सब विषयाँमै अपनेकी भी । 
समझने लगते हैं । इस बुद्धिके मनि 

छोड़कर सत्सङ्ग और सदूगुरुके शरण 


हे म. 


कर्तव्यके पालनसे ही जीवनकी 

है। संत या खद्शुरुको प्राशिके 
प्रार्थना करनी चाहिये- छुम्दारी 
होगी तो भगवान्‌ खयं सदूयुरुल्पमे 
तुम्दारी सब आझाओंको पूणे करेंगे! 


क 
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(श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र) 


काम बन जाना चाहिये, सो 


( 
५": पने नी लिखा कि जल्दीसे 
हुआ 


RR 


होनेपर जल्दीसे काम बन सकता 
है । यदि काम देरसे भी बने तो 


` कोई हजे नहीं किन्तु निष्काम ग्रेमभावसे निरन्तर भजन 


ध्यानका साधन तो होते ही रहना चाहिये । संसारमै 


` श्रीमगवान्‌के निष्काम भजन-ध्यानके समान और 
' कुछ है ही नहीं | ऐसा भजन-ध्यान सत्संगसे हो 
' ,सकृता है। उस सत्संगकी कद्र जाननी चाहिये । 
. है. जानना चाहिये कि सत्संग कहते किसे हैं! 


` सत्संगकी कद्र जान लेनेके बाद मनुष्य उसको कमी 


छोड़ सकता । क्योंकि सत्संगके सामने संसारमे 
कोई चीज़ उसे अच्छी ळगती ही नहीं । सत्संगी 
रेके दर्शनसे भी बहुत कुछ लाम होता है । फिर 


' संगकी तो बात ही क्या है! सत्संगद्वारा जो किसी 


विशेष लाभ नहीं दिखायी देता इसका 


` भरण यही है कि वे सत्संगको जैसा चाहिये वैसा 


नही समझते हैं । यदि सत्संगको सबसे उत्तम 
ने निर भद्धा और प्रेमके साथ सत्संग किया जाय 
च छोड़कर जाना नहीं बनता । शरीर मले 
रा ह्यो जाय पर जबतक शरीरमै प्राण है, 


ठीक हे । निरन्तर भजन-ध्यान 


तरह हो सकता है ! क्योंकि जिन पुरुपोको 
श्रीनारायणदेवके दर्शन हो चुके हैं, उन्दीके दर्शनका 
नाम सत्संग है । अब विचार करनेकी बात है कि 
ऐसे पुरुषोंका यदि किसीको संग प्राप्त हो जाय तो 
फिर वह उनका संग जान-बूझकर कैसे छोड़ सकता 
है £ भगवानके साधारण भक्तोंका मिळना मी साधारण 
सत्संग है और उसके अनुसार ही लाम मी होता है |. 
(२) 
आपने जो हरदम ध्यान बने रहनेका उपाय पूछा 
सो श्रीभगवानमें पूर्ण प्रेम होनेसे ही हरदम उनका 
ध्यान बना रह सकता है । क्योंकि जिस वस्तुमे प्रेम 
होता है उसका अपने-आप ही बारंबार चिन्तन होता 
है । श्रीनारायणदेवका भजन करनेसे पापोका नाश 
हो जाता है, भगवानमें प्रीति उत्पन होती है और 
जहाँ श्रीमगवानमें सच्चा प्रेम हुआ कि अपने-आप, ही 
निरन्तर उनका ध्यान बना रहने छग जाता है । 
पूर्वजन्म तया इस जन्मका किया हुआ पाप ही 
कष्टसाध्य बीमारी है । उसके नाशके लिये श्रीमगवान्‌- 
के नामका जप ही असली च हा है । 
श्रीमगवानका भक्त ही । अहिंसा, सत्य, 
सौ ब्रहाचर्य और संसारके विषयभोगोंका त्याग 
इत्यादि और मी जो बहुत-से उत्तम” आचरण है, 


ओषधिका सेवन करनेसे जो रुचि 
७८ ।-और जो ग्राणोंका आधार 


सत्संगके-गतिरिक्त'"यूसंस'पकाम*उससे/क्रिस ० होती Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 
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श्रीभगवान्‌ूका ध्यान है, वही जीवनकी रक्षा करने- 
बाळा अन्न है । आरोग्यतारूपो सुख है, बही अमृत 
है, वही श्रीनारायणदेवकी प्राप्ति है । उपर्युक्त ओषधि 
बहुत ही तेज है, यदि पथ्य-परहेज न भी हो तो भी 
कोई हर्जकी बात नहीं, इस ओषधिका सेवन बराबर 
होते रहना चाहिये । यदि किसी समय कोई कुपथ्य 
हो जाय तो समय-समयपर वैद्यसे सलाइ भी लेते 
रद्दना चाद्विये । फिर तो कोई भी चिन्ता नहीं है । 
(३) 

मनकी स्थिरताके सम्बन्धमें लिखा छवी था, फिर 
भी लिखता हूँ । अभ्यास और वैराग्यसे मनकी वृत्तियाँ 
स्थिर होती हैं । 

१-हर समय श्वासके द्वारा यत्न, विश्वास और 
प्रेमसहित ओकारके जप करनेका नाम अभ्यास है । 

२-जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ परमेश्वरके 
खरूपमें हो लगाया जाय । 

३-मन जहाँ जाय वहीं भगवानके खरूपका ही 
दर्शन किया जाय । 

, ९-एकान्त स्थानमें बैठकर नासिकाके द्वारा 

३/कारका जप करता हुआ धीरे-धीरे प्राणवायुको 


बाहर निकाळकर सामर्थ्यके अनुसार रोक दे फिर . 


ओंकार जपता हुआ अपान वायुको पूर्ण करके छोड़ दे । 


- इस तरह कई प्रकारके अभ्यास हैं । रूबरू 
मिळनेपर बतानेमें सुविधा है । इस प्रकारका अभ्यास 
करनेसे मन स्थिर होता है'। सुनी और देखी हुई 
वस्तुओंकी स्मृतिसे चित्तको रहित करके परमेश्वरमें 
ळगानेका नाम वैराग्य है। ऊपर लिखे हुए साधनों- 
मेंसे जिसमें मन प्रसन्न रहता हो, उसीका अभ्यास 
करना चाहिये । | 

(४) 
आपने लिखा कि “मैं संसारके जालमें बहुत फँस 
रद्द हैं? सो ठीक है ।' संसारके मोद्दजाळको जान 
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कल्याण 


Me >> क्क 


. गया है । विचार करनेकी बात है कि मोह 


कोई भी बड़ी बात नहीं है । 


लेनेके बाद फिर जानबूझकर कोई भी उप स 
नहीं चाहता है । मनुष्य संसारके नाशवान्‌ झे | 
अज्ञानके कारण आनन्द तथा सच्चा सुख समन | 
किन्तु जब उसे संसारके मोहजाढका जान होऋ| 
है तब उसे संसारके समो पदार्थ प्रत्यक्ष क्षणमं दह. 
छग जाते हैं तथा उस समय भूलमे संसार परा! 
जो आनन्द भासता था, वह सब हुःखहप मे| 
ळग जाता है । इसको पहचान यह है कि जबह| 
मात्र सच्चे प्रेमी नारायणदेवके भजन-ध्यान ह|| 
सत्संगके समान कुछ भी अच्छा न लगे तब सङ्ग 
चाहिये कि संसारका मोहजाळ अब प्रत्यक्ष मा |. 


जानकर फिर कौन उसकी फाँसोमें फॅसेगा ! ह|. 
मनुष्यमें अज्ञान भरा हुआ है इसलिये उसको मो 
भी सुखरूप भासता है । इसलिये भजन-ान {| 
सत्संगका साधन खूब जोरके साय तिका 
करना चाहिये । ऐसा होगा तो मोहजाढ्से (7 | 


(५) | 

मानापमानको समान. समझकर तपा | 
भगवानका खरूप जानकर निम्कामभावसे स 
करनी चाहिये । फिर भगवत्कृपासे अपे 


किसीपर भी क्रोध नहीं आ सकता 
किसीको क्रोध नहीं आना चाहिये | 


क्योंकि जो कुछ भी होता है गडि बह 
और मालिकके अनुकूल ही होता दै | व| 
कुछ मालिकके अनुकूल हो होता है | यह ति 
माढिकके अनुकूल ही रहना चढ़ी | 
रखना चाहिये कि भगवानके रतिर | 


ढवा ९ ] 


सर्वबित्‌का सर्वभाव 


न >>> | विकि ४०१८ SS 
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हो सकता । उनकी आज्ञाके बिना एक पत्ता भी नहीं 
हिल सकता । जो ऐसा समझता है वह माढिककी 
राजीमें राजी रहनेवाळा सब समय आनन्दमे मग्न 

रहता है । 
। (६) 

आपने लिखा कि 'मेरा चित्त खराब रहता है, कुछ 
उपदेशकी वात लिखिये” सो उपदेशकी वात लिखने- 
बाला मैं कौन हूँ ? कुछ शाख्नोंकी बातें लिखी जाती 
हैं यदि आपको इनसे लाभ माळूम हो तो इन्हे 
काममें छाना चाहिये । 

आप अपने मनको प्रसन्न रखनेके लिये कोई उपाय 
तो करते नहीं हैं फिर आपका मन खराब नहीं रहेगा 
तो कैसा रहेगा ? संसारके अन्य पदार्थ या रुपये 
प्रथम तो प्रारब्धसे मिलते हैं और यदि मिल भी जायें तो 
बै सर्वथा क्षणमंगुर एवं नाशवान्‌ हैं । और जब 
संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं तब उनसे आनन्द 

मिल सकता है ? यदि एक क्षणके लिये आप उनके 
मिथ्या आनन्दको “सचा आनन्द! मान भी लें तो भी 


आपको यह विचार तो करना ही चाहिये कि जिन 
पदार्थोके संयोगमें जितना आनन्द है, उनके वियोगमें 
उससे भी बहुत अधिक दुःख होगा । संसारके पदार्थोके 
साथ तो अवश्य वियोग होता ही है । उनमें आनन्द 
तो बिल्कुळ है ही नहीं, बल्कि विचार करनेसे उनमें 
दुःख ही दुःख है । छोगोंने भूलसे--मूर्खतावश उनमें 
आनन्द मान रक्खा है | यही कारण है कि लोग इन 
पदार्थोके मोहमें पड़कर अपना अनमोळ समय ब्रिता 
रहे हैं | सचा और एकमात्र आनन्द तो आदिपुरुष 
श्रीनारायणदेवके दर्शनसे ही प्राप्त होताहै| श्रीपरमात्मदेवः 
से मिले बिना मनुष्यको सच्ची शान्ति नहीं मिळ सकती | 

प्रेमके बिना श्रीमगवान्‌ नहीं मिळ्ते और मजनध्यानके 

साधन तथा सत्संगके बिना भगवानमें प्रेम नहीं होता 

है । इसलिये यदि आपको सचे आनन्दकी इच्छा है 

तो श्रीमगवानके भक्तोंका सत्संग और मजनध्यान 

करते हुए भगवानका दर्शन करानेवाळे उपायमें 

लगना चाहिये | 


° 


सर्ववितका सर्वभाव 


( लेखक-पं० भीलक्ष्मणनारायणजी गर्दै ) 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविदूभजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
हीते युझतम शाख्न अर्थात्‌ १५ वें 
इस छोकमें सर्ववितके सर्बरभावकी जो बात 
, गयी है उसकी कल्पना यह अल्पवित्‌ जीव 
क क्रे ड पर प्रसङ्ग और इन पदोंका आकर्षण 
गोर खीचता ' ेबटस्त है कि मन-बुद्धिको बरबस अपनी 
| ही है । इसलिये इस खिंचावमें यदि 
इ ह FR मन-बुद्विको खिंच ही जाने दें तो 


पर र श्रीकृष्णको ही जीव ( क्षर पुरुष ) के 


४ 
क 
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दोनोंको धारण करनेवाळा परम तत्त जो जानता हे 
बह सर्ववित्‌ है, ऐसा इस छोकमें कहा गया है । 
ऐसा जो सर्ववित्‌ है उसका वह सर्वमात्र क्या है, 
जिस सर्वभावके साथ वह भगवानका भजन करता 
है, यही प्रश्न है | > 

सर्वमाव अर्थात्‌ क्षरमाव, अक्षरमाव और क्षराक्षरा- 
तीत माव, यह इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है 
उससे स्पष्ट है । क्षरमाव क्या है £ क्षरभाव है 
जीवभाव, देहेन्द्रियादिसंयुक्त चेतनभाव जो इस 
सनातनसे प्रसृत अखण्ड कर्मप्रवाहका कारण पुरुष 


और बाह्यतः प्रक्ृतिरूप गुणकर्म है | इस य 
भजन करना, इसलिये, कर्मरूप भजन ही 


क 
रहनका ति ND MN २33 1» 


१९५० 
है और कर्मरूप भजनका खरूप कर्मयोगके प्रकरणें 
द्वितीय अध्यायमें--- 
'कमण्येघाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” 
इन शब्दोंमें कहा गया है, अर्थात्‌ फलासक्ति 
त्यागकर केवळ भगवत्प्रीत्य्थ और भगवत््राप्यर्थ कर्म 
करना, कर्मको भगवानका क्षरभावसे भजन जानकर 
उसका कदापि त्याग न करना, यही जीव या क्षर- 
भावसे मगवानूका मजन करना है । 
दूसरा भाव है, अक्षर ब्रह्ममाव, त्रिगुणातीत भाव । 
(१) "निर्ममो निरहङ्कारः ।' (२) 'काम- 
संकल्पर्जितः,' और इस रूपसे 'नैव किंचित्‌ करोति 
सः, (२) आत्मन्येवात्मना तुष्टः,? “नाप्नोति किल्बिषम्‌,” 
“आत्मवान्‌', ( ४ ) 'देंन्द्वातीतः!, 'सुखेधु विगतस्पृहः 
दुःखेषु अनुद्दिममनाः', 'समः सर्वेषु भूतेष', (५) 
'अन्तःसुखो$न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव', ( ६) 'पश्यन्‌ 
श्वण्बन्‌ स्पृरान्‌ जिध्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ श्वसन्‌ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृहवत्‌ उन्मिषन्निमिषन्नपिः “नैव 
किचित्करोति' यही त्रिगुणातीत या अक्षर ब्रह्ममाव 
है, ऐसा प्रतीत होता है। इस भावसे मगवान्‌- 
का भजन अक्षर व्रह्ममावसे भगवानका भजन है । 
द्वितीय अध्यायमें ब्राह्मी स्थितिके लक्षणोंमें “युक्त 
आसीत मत्परः? कहकर इसी भजनका निर्देश है और 
तेरहवं अध्याये क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोगमें अमृत, अनादि, 
मत्परब्रह्ममें 'मत्परता' के द्वारा इसी ब्रह्मभावसे, अर्थात्‌ 
मत्युसंसारागरात्‌-अतः ऊध्वं भावसे, उदासीनवत्‌ 
आसीन मावसे किये जानेवाले भजनका ही संकेत है । 
तीसरा भाव जो इन दोनोंसे, क्षराक्षरसे 'अन्य', 
“अतीतः और “उत्तम' है वह अद्वैत भगवद्भाव है 
जिससे क्षर और अक्षर भिन्न नहीं बल्कि क्षर और 
अक्षर, अविद्या और विद्या, जीव और ब्रह्मका समावेश 
है। यह सर्वभाव है । सबै भवतीति सर्वमावः । यह 
“वासुदेवः सर्वमिति'-भाव है जो भगवान्‌ कहते हैं. कि 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- कल्याण 


होता दै, उसकी यह कृत्तां 


अति दुर्लभ है, जिसके विषयमें ही यह झोक | 
हुआ कि- | 
मजुष्याणां सहस्रेषु कथ्चिद्यतति सिद्धे। | । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चेतति तत्वत ।| 
केवळ जीवभाव 'नहाँ, केवळ ब्रह्मा के। 
क्षराक्षरातीतमाव नहीं, प्रत्युत तीनों भाव ए छ| 
यही इस स्वभावकी भावना है । यह जीव पोझ) . 
सनातनः? है, यह अक्षर ब्रह्म 'तद्वाम पसं मा 
पर यह पुरुषोत्तमभाव केवळ इसके. परे ही | 
बल्कि “सवे खल्विदं ब्रह्म’ है । “सर्वं बलि ह. 
यह औपनिषत्सिद्धान्त पुरुषोत्तमका ही वा| 
ऐसा तत्त्वज्ञ बतळाते हैं| पर वर्तमानमें इसका कर|. 
जो रूढार्थ है वह इन त्रिविध मावोंको दशक के। 
करके कर्म ब्रह्म या क्षर ब्रह्मका, अवश्य ही गा 
लोप करानेवाळा है । इसलिये भगवागके ये बो | 
भाव हैं-उत्तम, अक्षर और क्षर-इन तीनों म 
उपासचाका जहाँ अभिप्राय है वहाँ पुरुषोत्तम (९ । 1 
परमाराध्य भावित होता है । इन तीनों मागेकी 
साथ उपासना ही सर्मभावेन भगवांनूकी उपासंगा | 
जीवभावकी उपासना कम है, बरह्ममाववी अर्श 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति है और पुरुषोत्तमभावकी 
अब्यमिचारिणी भक्ति है जो कर्म और इतकी 
काष्ठा है, यहद बात अठारहवें अध्यायमे ब 
शब्दोंमें कही गयी है-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा''मद्भक्तिं लभते त 
भक्त्या मामभिजानाति र्ण 
ततो मां तस्बतो जात्वा विशते 


तदनन्तर !- तदनन्तर पुरुषीचमम जि | 
है, इस अवस्थितिमें जीव अपने तीनों क| : 
रहता और तीनों भावोसे मगवानुका फो १0. 
नित्य हँ | (वि 
भाव पुरुषोत्तमके भाव दै इसलिये न क 14 


संख्या ९ ] 
। न शीक > >... 
मी पुरुषोत्तमका ही सनातन अंश होनेसे इन तीनों 
भावोमें नित्य अवस्थित है । अपने इन तीनों भावों- 
का बोध होना ही बुद्धिकी चरितार्थता है ( एतद्‌ 
` बुदृध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌) और इन तीनों भावोमि रहना- 
नित्य कर्म, नित्य ज्ञान और नित्य ज्ञान-कर्म-संयोग- 
रूपा पराभक्तिकी अवस्था हो-कुतकृत्यता है, यही बात 
- अर्जुनको सम्पूर्ण ज्ञान बताकर भी कर्म करनेका जो 
उपदेश किया जा रहा है उस प्रसंगसे भी सिद्ध है | 
परन्तु पुरुषोत्तमके सनातन अंशरूपसे जीवके 
ये तीनों भाव यदि नित्य हैं तो उनका बोध इस 
` अल्पवित्‌ जीवको नित्य क्यों . नहीं रहता ? इसका 
' कारण यह माळूम होता है कि यह जीव भी त्रिधा 
` विभक्त-सा हुआ बाहर प्रकट हो रहा है और खयं 
' अपने वास्तविक रूपमें अंदर ही.( कारणशरीरमें ) 
' छिपा हुआ है । कारणशरीरमें जो प्राज्ञ पुरुष है, 
कहते हैं.कि, उसे अपने इस नित्य त्रिविध खरूपका 
| बोध है,'पर उसके ये जो अन्तः करण, प्राण और शरीर- 
` ससे बाहर अनित्यभाव प्रकट हो रहे हैं इन्हें अपने 
ही उस नित्य मूलका पता नहीं है । ये अन्तःकरण, 
भाण और शरीर जीवके बाह्य अनित्य रूप हैं, उसके 
2 करनेके ' करण हैं, इनं करणोंमें जो जीव हैं 
सनातन. 1. "त ही अंश है; अर्थात्‌, पुरुषोततमके 
बे ' अंशके भी अंश हैं, इन अंशोंको अपने 
कस यदि पता छगे तो उस अंशीके द्वारा अपने 
रले बोध बोध हो सकता है और मन, प्राण, 
झहिये ८. यही बुद्धिमत्ता और कृतझृत्यता है | 
उस फो अपन! का अर्थ मन; प्राण, शरीरका 
गोवळ को प्राप्त होना है जो पुरुषांतमका इस 
५ पनातन अंश है; जो इन-- 
विशय बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।' 


5 
NN 


न ति 'हे, नित्य ही अपने अक्षर डी जानते 


स्थित है और बह परमात्मखरूप 


सर्ववितूका सर्वभाव 


९९५१ 


पुरुषोत्तममें स्थित है यही स्थिति सर्ववितूकी सर्व 
भावेन भगवदुपासना है । जीवकी उस सनातन 
पुरुषोत्तमांशकी स्थितिको प्राप्त होना इन अन्तर्बहिरिन्द्रिय- 
बद्ध जीवोंका इसळिये कर्तव्य है कि ये उसके करण 
हैं और इन्होंके द्वारा जीव कर्म करता है, जो कर्म 
पुरुषोत्तमका ही उत्तम कर्म है, जो उत्तम कर्म ब्राह्मी 
ख्थितिमे--अक्षर त्रह्ममावमें होता है, “नैव किंचित्करोति? 
रूपसे होता है । जन्म-जन्मान्तरसे जीव भगवानके 
सनातन अंशरूपसे जो कमै करना चाहता है उसके 
उपयुक्त करणोंका संग्रह कर रहा है, करणोंको उसके 
उपयुक्त बना रहा है | इसीलिये जब यह जीव एक 
शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है तब पूर्व शरीर 
और अन्तःकरण और इच्द्रियोंके सार तत्त्वोंको 
अपने साथ ळे जाता है ( यचचाप्युत्कामतीश्वरः गुह्दीत्वा 
ऐतानि ` ` संयाति वाुर्गन्धानिधाञ्चयात्‌ ) । जब 
ये करण जीवके सनातन उत्तम कर्मके उपयुक्त 
हो जाते हैं तब इन करणोंको अपने वास्तविक 


खरूपका बोध होता और कृतकृत्यता प्राप्त होती है : 


अर्थात्‌ जीवका भी जो जीवांश है बड कृतकृत्य होता 
है । करणोंका इस प्रकार कृतकृत्य होना मगवानके 
नित्यकर्मके उपयुक्त होकर नित्यकर्ममें निरत होंना 
है । इस प्रकार सर्षवितूके सर्व करण अपने-अपने 
भगवत्कर्ममे खतः सुखपूर्वक प्रवृत्त होते हैं. और उन्हे 
अपने खरूपके बोधका आनन्द प्राप्त होता है और 
यह आनन्द प्रीतिसे अपने आत्माका आलिंगन करता 
रहता है, कृतकृत्यता अनुभव करता है | | 
इति युह्यतमं शाखमिदसुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ इतकृत्यश्च भारत ॥ 
यह बात ऐसी ही है या और कुछ, यहतो सर्ववित्‌ 
नते हैं । अपनी तो एक तरंग थी जो जहाँसे 
उठी वहीं लीन हो गयी । 
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| 


नवधा भक्ति 
. ( छेखक--ीजयदयालजी गोयन्दका ) 


क्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी 
सुगमतासे कर सकते हैं और जिसमें सबका 
` अधिकार है । इस कलिकालमें तो भक्तिके 
समान आत्मोद्वारके लिये दूसरा कोई उपाय 
है ही नहीं क्योंकि ज्ञान, योग, तप; याग 
आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन 
हैं । और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि 
साधन भी मिलने कठिन हैं । इसलिये मनुष्यको कटिबद्ध 
होकर केवळ ईश्वरकी भक्तिका ही साधन करनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये। विचार करके देखा जाय तो 
संसारमै धर्मको माननेवाळे जितने लोग हैं उनमें अधिकांश 
इश्वर-भक्तिको ही पसंद करते हैं । अब हमको यह विचार 
करना चाहिये कि इश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्या है ! 
जो सबके शासन करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्त- 
यामी हैं, न्याय और सदाचार जिनकी कानून है; जो सबके 
साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देनेवाले हैं तथा 
जो तीनों गुणोंसे अतीत होते हुए भी छीलामात्रसे गुणोंके 
मोक्ता हैं, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण दुर्गुण, दुराचार 
ओर दुःखोंसे विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो 
अव्यक्त होकर भी जीवोंपर दया करके जीवोंके कल्याण एवं 
घर्मके प्रचार तथा भक्तोंको आश्रय देनेके लिये अपनी 
लीलासे समय-समयपर देव, मनुष्य आदि सभी रूपोंमें 
व्यक्त होते हैं अर्थात्‌ साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
भक्तजनोंको उनकी इच्छानुसार दर्शन देकर आह्वादित 
करते हैं ओर जो सत्ययुगमें आहरिके रूपमें, जेतायुगमें 
श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमे श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए थे, उन 
प्रेममय नित्य, अविनाशी विज्ञानानन्दघन, सर्वव्यापी इरिको 
ईश्वर समझना चाहिये ।# 
अब भक्ति किसका नाम है--इस विषयमें विचार 
करना चाहिये । महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--'सा परानु- 
रक्तिरीश्वरे’ “ईश्वरमें परम अनुराग यानी परम प्रेम ही 
भक्ति है ।? 


पप्पाने जिन Ne वी 
# इस विपयमें विशेष जानना हो लो “भगवान्‌ क्या हैं” इस 


पुस्तिकाको मँगाकर देख सकते हैं। यह गीताप्रेससे छपी है ओर 
इसका मूल्य )॥ है । द 
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देवि नारदने भी भक्तिसूत्र्मे कहा ऐता 
परमग्रेमरूपा! “उस परमेश्वरमें अतिशय परम लि 
है? | 'अमृतखरूपा च? “और वह अमृतप मी है। | 
इस प्रकार ओर भी बहुत-से वचन मिळ्ते | ह 

यही माळूम होता है कि ईश्वरमें जो परम प्रेम है, क| 
? वही असली भक्ति है । यदि कहें कि व्याकरणे ग 
शब्दका अर्थ सेवा होता है क्योंकि भक्तिशब्द | 
घातुसे वनता है तो यह कहना भी टीक ही है पत 
का परिणाम है और भक्तिके साधनकी अन्तिम सौग 
जैसे वृक्षकी पूर्णता और गौरव फल आनेपर ही है ह| 
प्रकार भक्तिकी पूर्णता और गौरव भगवानमे पस 
होनेमें ही है । प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और पेले 
लिये सेवा की जाती है। इसलिये वास्तवमें भगवा भर 
प्रेमका होना ही भक्ति है । र 
यद्यपि ईश्वरकी भक्तिमें समी जीवोंका अधिकार 
न्याययुक्त है क्योंकि हनूमान, जाम्त्रवन्त, गजेन्द्र र| 
काकसुशुण्डि और जटायु आदि पशु-पक्षी मी मगर] 
भक्तिके प्रतापसे परमपदको प्राप्त हुए हैं परन्तु | 
पशु-पक्षी आदिमें ज्ञान और साधनका अभाव होते १ 
वे ईश्वर-भक्ति कर नहीं पाते--इसलिये शाल | 
मक्तिमें मनुष्योका ही अधिकार बतलाते हैं | 
ईश्वरकी भक्तिमें आयु और रूपका तो इ य | 
नहीं है विद्या, धन, जाति और बळे भी वारी f 
हैं एवं सदाचार और सब्नुणकी तरफ म [हि 
खयाल नहीं करते-वे केवळ प्रेमको ही देखे ६ | 


कविने कहा भी है-- ड 
व्याधस्याचरणं श्रुदस्य च वयो विधा प 
दानो ध्व 


का जातिविंदुरस्य यादवपतेस्अस 

कुव्जायाः कमनीयरूषमधिकं कित सा ॥ 

भक्त्या तुष्यति केवछ न च णभ श 
“व्याधका कौन-सा ( अच्छा ) अ 0 | 


आधु ही क्या थी ! गजेन्द्रे a पास कौन है 
विदुरकी जाति ही क्या थी ! टु | ह 
पुरुषार्थ था ! कुब्जाका कौन-सा 2 


सल्या ९ ] 
च्लत्स्नच्यय््स्स्स्य्य्य्य््य्य्य््य्थ्ल्य्् 
बुंदामाके पास कौन-सा धन था ! भक्तिप्रिय माधव तो केवळ 
रक्ते ही सन्तुष्ट होते हैं; गुणोंसे नहीं |? 

सदाचार और सद्रुण तो उस भक्तमें भक्तिके प्रभावसे 
अनायास ही आ जाते हैं, इसलिये ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार 


. आऔरसदु्णोकी भी प्रधानता नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ 
' छना चाहिये कि ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सहुणोंकी 


आवश्यकता ही नहीं है । जैसे बीमार आदमीके लिये रोग- 
की निवृत्तिमें औषधका सेवन प्रधान दै और साथ-ही-साथ 
पथ्यकी भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म-मरण- 
रूपी भवरोगकी निवृत्तिके लिये ईश्वरकी भक्ति परमोषघ है 
और सदुण तथा सदाचारका सेवन पथ्य है | लौकिक रोगकी 
निवृत्तिके लिये रोगी औषधका सेवन करता हुआ यदि पथ्य- 
की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोगकी निवृत्ति प्रायः 
नहीं होती किन्तु सदाचार ओर सदुणरूपी पथ्यकी कमी 
रहनेपर भी मक्तिरूपी ओषधके सेवनसे भवरोगकी निवृत्त 


` हो जाती है क्योंकि भक्तिरूपी औषध पथ्यका काम मी कर 


लेती है । इतना ही नहीं, कुपथ्य-सेवनसे उत्पन्न हुए नाना 


| 
। प्रकारके दुर्गुण और विव्नरूप दोषोंका नाश एवं सदाचार- 
` सदुणरूप पथ्यका उत्पादन मी ईश्वर-भक्ति कर देती है तथा 


सदाके लिये रोगकी जड़ उखाड़ डालती है | अतः ईश्वर- 


' भक्ति परमौषध है। 


मक्तिके प्रधान दो भेद हैं--एक साधनरूप, जिसको 
वैष और नवधाके नामसे भी कहा है और दूसरा साध्यरूप 
प्रेमा-प्रेमलक्षणा आदि नामोंसे कहा है । इनमें सेवा 


` साधनरूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना 


चाहिये कि सेवा किसका नाम है । इसके उत्तरमें यही 
हा जा सकता है कि स्वामी जिससे सन्तुष्ट हो उस प्रकारके 
भावित होकर आचरण करनेका नाम सेवा है | 
उनके अनेक प्रकारके लक्षण बतलाये गये हैं । 
` ऐळ्सीकृत रामायणमें शबरीके प्रति भगवान्‌ श्रीराम” 
पेद्धजी कहते हैं 


डी 


` "भ भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


५९पद-पंकज-सेवा, तीसरि भगति अमान । 

जाप भम गुन गन, करे कपट तजि गान ॥ 
फे दम सो विश्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
खाते सब बिरति बहु कमी । निरत निरंतर सजन घम 
मय जग देखा. मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 


तर 


भे 
क 


नवधा मक्ति 


oI 


८०भेलोष ऽनु रि ए्वेड-पर, डोज ॥ / 


_ हा ाराकक--- 


१२५३ 


नवम सरळ सब सन छक हीना । मम मरोस हिय हरष न दीना ॥ 
तथा श्रीमद्भागवतमें भी प्रहादजीने कहा है- 
श्रवणं कीतंनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दुनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
(७1५1१३) 
भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका 
श्रवण, कीतंन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, 
पूजन और वन्दन एवं भगवा नूर्मे दासभाव, सखामाव और 
अपनेको समर्पण कर देना-यह नव प्रकारकी भक्ति है |? 


इस प्रकार शाज्ञोंमें भक्तिके मिन्न-मिन्न प्रकारसे अनेक 
लक्षण बतलाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई 
भेद नहीं है । तात्पर्यं सबका प्रायः एक ही है कि खामी 
जिस भाव और आचरणे सन्तुष्ट हो उसी प्रकारके भावाँसे 
मावित होकर उनके अनुकूल आचरण करना ही सेवा यानी 
भक्ति है | 
अब कल्याणके पाठकोंके लिये श्रीमद्भागवतमें प्रह्मदके 
द्वारा बतछायी हुई नवधा मक्तिके विषयमें उसके स्वरूप; 
विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और उदाहरणका दिग्दर्शन 
कराते हुए संक्षेपसे लिखा जाता है । इस उपयुक्त नवघा 
भक्तिमेसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य 
परमपदको प्राप्त हो जाता है; फिर जो नवोंका अच्छी प्रकार- 
से अनुष्ठान करनेवाला है उसके कल्याणमें तो कहना ही 


क्या है । 
श्रवण 


भगवानके प्रेमी भक्तोद्वारा कथित भगवानके नाम) रूप) 
गुण, प्रमावः लीला, तत्त्व और रहस्यमरी अमृतमयी 
कथाओंका भद्दा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना एव उन अमृत, 
मयी कथाओंका अबण करके वीणाके सुननेसे जैसे हरिण 
मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेममें मुग्ध हो जाना भवण- 
भक्तिका खरूप है | ‘+ 

उपर्युक्त भवणमक्तिकी प्रातिके लिये भद्दा और प्रेम- 
पूर्वक महापुरुषोंकों साशज्ञ प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे 
नित्य निष्कपटमावसे प्रभ करना और उनके बतलाये हुए 
मार्गके अनुसार आचरण करनेके लिये तत्परतासे चेश करना 
यह भवणभक्तिको प्रात करनेकी विधि है । भीमरूगवद्गीता- 


में भगवाबने कहा जट ८ 
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र वाला का" प्रणिपातेन परिग्रभेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवद्शिनः ॥ 
(४। ३४) 


“हे अजुन ! तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली 
प्रकार दण्डवत्‌-प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपटभावसे किये 
हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान; वे मर्मको जाननेवाले 
ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 


“0 © क्तिको 
महापुरुषोंके द्वारा वणित उपर्युक्त श्रवणभ प्रात 
करके प्रभुमें अनन्य प्रेम दोनेके लिये प्रभुके भक्तोंमे उनका 
प्रचार करना-यह उसका प्रयोजन है | 


यह श्रवणर्भाक्त महापुरुषोंके संग बिना प्रात नहीं 
होती । गोस्वामी दुलसीदासजीने मी कहा है-- 


बिनु सत्संग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु राम-पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 


किन्तु महापुरुषोंके संगके अभावमें उच्च भ्रेणीके 
साधकोंका संग एवं महापुरुषविरचित ग्रन्थोंका अवलोकन 
करना भी सत्संगके ही समान है । 


सत्संग न होनेसे विषयांका संग तो स्वाभाविक होता 
ही है । उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे 
प्रत्यक्ष परमलाभ होता है क्योंकि मनुष्यके जैसा-जैसा संग 
होता दै उस संगके अनुसार ही उसपर वे सा-वैसा प्रभाव 
पड़ता है। और श्रबणभक्ति भी सत्संगसे ही मिळती है 
क्योकि सत्संग ही श्रवणमक्तिका हेतु है तथा सत्पुरुषोंके 
दशन, भाषण, स्पशं, चिन्तन और संगसे पापी पुरुष भो 
परम पवित्र बन जाता है । महापुरुषोंकी कृपाके बिना कोई 
भी परमपदको प्रास नहीं हो सकता । भ्रीमद्धागवतमें 
राजा रहुगणके प्रति महात्मा जडभरत कहते हैं क्रि-- 
रहूयणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वपणाद्‌ शृहाद्वा । 
नच्छन्दुसा नेव जलाझिसूये- 
विना महस्पादरजोऽभिषेकस्‌ ॥ 
(५। १२ । १२) 
हि रहूगण ! महायुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें खान किये 
बिना केवळ तप, यच, दान, ग्रइस्थघमंपालन ओर 
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वेदाध्ययनसे तथा जल, अग्नि और 
परमतत्त्वका शान नहीं ग्रास होता ।! 


अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि ग्रे 
सिद्धि महापुरुषोंके संगसे ही होती है। श्रीमद्वागवतेग | 
उद्धवके प्रति कहते हैं क्रि | 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावमुर। | 
शीत भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्या | |. 

` अन्ने हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं सवह्‌। || 
धर्मो वित्त नुणां प्रेत्य सन्तोऽचौग विभ्यतोअणमा | 

( ११।२६।३।,३| 


है उद्धव | जिस प्रकार भगवान्‌ अनिदेकक्र आ|| 
लेनेपर शीत, भय और अन्धकारका नाश हो ख| 
उसी प्रकार सन्त-महात्माओंके सेवनसे समूर्ण पाह। 
शीत, जन्म-मृत्युरूपी भय ओर अज्ञानरुपी अन्का|| 
नाश हो जाता है ।? | 


जैसे प्राणियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरक 
आश्रय मैं हूँ तथा मरनेपर मनुष्योंका धर्म ही घन 
ही जन्म-मरणसे भयभीत हुए व्याकु पुरुषोके समे सि || 
ही सन्त-महात्माजन परमाथय हैं |? । 
न रोधयति मां योगो न साझूख्यं घमं एवच। | 

_ न स्वाध्यायस्तपस्त्यायो नेष्टापूत्तं न दृक्षिणा॥ । 
बतानि यज्ञइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा || 


॥ | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवंसङ्गापह्दो हि मार | 
(११। १२” 


जैसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेवाला क्ती 
का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात 
बाँध सकता है वैसे योग, सांख्य, घर्मपालन) 
त्याग; यज्ञ, कूप-तड़ागादिका निर्माण) दान 
वेदाध्ययन, तीर्थाटन) यम-नियमोंका i 
नहीं बाँध सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा 
सकता ।? ॥ शा 


महापुरुषोंका संग दुरम सुर 
इसळिये मगवत्प्रासिके इच्छुक पुरुषोंकी उन 


अवश्यमेब करना चाहिये । देवर्षि नारदी आह 
'महत्सजस्तु i दा न 


“महापुरुषोंका संग दुळभ, अगम्य 


तल्या ९ ] 


अतः , 
“तदेव साध्यताम्‌, तदेव साध्यतास्‌ ।' (ना "सूत्र ४२) 

उतं सत्संगकी ही साधना करो--सत्संगकी ही 
साधना करो अर्थात्‌ संत मद्दापुरुषोंका संग, सेवा और 
आज्ञाका पालन करो ।? 

सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त हुई इस प्रकारकी केवल श्रवण- 
भक्तिमात्रसे मनुष्य परमपदको प्रास कर सकता है--यह 
उसका फळ है। भगवानने श्री मद्धगवद्रीतामें कहा है कि-- 
.. अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 

( १३।२५) 


“दूसरे जो मन्दबुद्धिवाळे पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार 


. न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले पुरुषोंसे 
. सुनकर ही उपासना करते हैं अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 


1 
। 


 पुननेसे 


| 
| 


| पे 


अनुसार हो श्रद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे 
सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको 


' निसन्देहृ तर जाते हैं ।? 


नारद्जीने भी श्रीमद्भागवतमाहात्म्यमें सनकादिके 
प्रति कहा है-- 


श्रवण सवेधर्मेभ्यो चरः अन्ये तपोधनाः । 
गो यतः कृष्ण; श्रवणाद्यस्य छम्यते ॥ 
(५।७६) 


है तपोषनो ! मैं भगवानके सुणानुवादोके भ्रवणको 
°° शेष्ठ मानता हूँ क्योकि भगवानके गुणानुवाद 
बेकुण्ठस्यित भगवानकी प्राप्ति हो जातो है ।? 


केवळ भ्रवणभक्तिसे भगवानकी प्राति हो जाती है | 
और पु शमं बहुत-से प्रमाण मिलते हैं तथा इतिहास 
राजा परीक्ष बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं। जेसे 
गये | „१ ६ भागवतको सुनमेसे ही परमपदको श्राप्त हो 
मद्भागवतमाह्दसम्यमें छिखा है-- 
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नवधा मक्ति 


असारे .संसारे 

क्षणादे क्षेमाथ॑ पिवत शुकगाथातुरूभियाम्‌ । 

किमयं व्यर्थ भो अजत कुपये कुत्सितकये 

परीक्षिस्साक्षी  यच्छूवणगतसुक्‍्त्युक्तिकथने ॥ 

(६॥१००) 

है विषयरूप विषके संसर्गसे व्याकुलबुद्धिवाले पुरुषों! 
किस लिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यय घुम रहे हो! 
इस असार संसारमें कल्याणाथ आधे क्षणके लिये तो अपार 
अमृतमय शुकदेवकी कथाका पान करो | श्रवणसे युक्ति हो 
जाती है--इस कथनके लिये परीक्षित्‌ साक्षी (प्रमाण) है ।? 

घुन्धुकारी-जैसा पापी भी केवळ भगवानक्रे गुगानुवादोके 
सुननेके प्रमावसे तर गया तथा शोनकादि बहुत-से ऋषि मी 
पुराण और इतिहासके श्रवणमें ही अपने समयको व्यतीत 
किया करते थे--चे कभी मी नहीं अघाते थे | 

इस मनुष्यजीवनके लिये ओर कोई मी इससे बढ़कर 
आनन्ददायक श्रवणीय विषय नहीं है और यह महापुरुषोंके 
संगसे ही प्राप्त होता है | इसलिये महापुरुषोंके संगके समान 
आनन्ददायक लामग्रद संसारमै कोई भी पदार्थ मनुष्योके 
लिये नहीं दै । श्रीमद्भागवते सूतजी कहते हैं-- 


तुलयाम उवेनापि न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
भगवस्सङ्गिसङ्गस्य सस्यानां किसुताशिषः ॥ 


(१।१८।१३) 
(मगवत्संगी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साय रहनेवाले 


| अनन्य प्रेमी मक्तोके निमेषमात्रके भी संगके तमान स्वगं 


तथा मोक्ष नहीं है) फिर मनुष्योंके इच्छित पदार्योकी तो 
बात ही क्या है !? 
अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोके संगमे रहते 


हुए भगवानके नाम, रूप) शुग? प्रेम, प्रभाव) रहस्य ओर 


तत्त्वकी अमृतमयी कथाओंको निरन्तर सुननेकी चेश करनी 


चाहिये और उन्हें सुन-सुनकर प्रेम और आनन्दमे युः होते 
हुए अपने मनुष्यजीवनको सफल बनाना चाहिये । 
(अपूर्ण ) 


अध्यात्मविद्याका महत्त्व 
( छेखक--म० श्रीबालकरामजी विनायक ) 


बाबा श्रीलाळदासजी उपदेश कर रहे थे और 
युवराज दाराशिकोह ( बादशाह औरंगज्ञेबका बड़ा 
भाई ) अपने प्रश्नांका समुचित उत्तर पाकर सन्तुष्ट 
होकर प्रश्न-पर-प्रश्न करता जाता था । मीर मुंशी 
रायचन्द उसे लिखते जाते थे। उपस्थित प्रश्न यह 
था कि 'माया और प्रपश्नमें क्या मेद है? प्रकृति 
और उसके द्वारा उत्पन पदार्थोर्मे क्या अन्तर है £ 


बाबाजीने कहा--“कुछ ढोग इनकी तुलना वट- 
बीज एवं वट-वृक्षसे करते हैं । कार्य-कारण-सम्बन्ध 
होनेपर भी बीज और वृक्ष दोनों समान हें । यद्यपि 
वे तत्त्वतः एक हैं तथापि यह आवश्यक नहीं है कि वे 
सम-सामयिक मो हों । इनकी उपमा समुद्र और तरङ्ग 
से मी दी जाती है । तरङ्गकी स्थिति समुद्रके बिना 
असम्भव है; लेकिन प्रशान्त समुद्र बिना तरङ्गके भी 
अपनी स्थिति अक्षुण्ण रख सकता है । हाँ, तरङ्गित 
होनेके लिये वायुकी आवश्यकता अनिवार्य है । इसी 
तरह प्रकृति और प्रकृतिसे उत्पन्न वस्तुओंमें यद्यपि 
कुछ भी मेद नहीं है तथापि प्रकृति-गङ्गाको तरज्गित 
करके सृष्टिरूपमे ळानेके लिये परमात्मारूपी पवनकी 
नितान्त आवश्यकता है ।? 


बाबाजीका व्याख्यान ज्यो ही समाप्त हुआ त्यों ही 
एक शून्यवादी बौड्म फक्कीरी आया और बोला-- 
“सब कुछ शून्य हे । आस्तिकता और नास्तिकता, 
माया और ब्रह्म--सब भ्रमजाल है । ब्रह्माण्ड, सप्तद्वीप- 
नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा, 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव, कूर्म और शेष, गुरु और 
शिष्य, जीव और अजीव, मन्दिर और देवता, आचार 
और विचार, सब शून्य है ।' 


Sh 
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इस प्रलापको छुनकर युबराज जुद्ध हो गाई. 
शासन करनेको ही था कि बाबा लालदासजी ह, 
उठकर स्वागतपूर्वक उसे अपने पास कैर्न) 
ओर युवराजकी ओर एक कटाक्ष फेरकर उवा ळे व 
शान्त कर दिया । फिर कहा-- ज्ञानी पुस कौ. 
जो विविध विचारोंसे टक्कर ठेता हुआ अपनी बाह 
बना रहता है । नहीं तो वह ख्वितिजज्ञानते | 
ही तो रह जायगा न ! तामसी वृत्तिको धाण | 
ही वह अपनी महिमा घटाकर, पद-च्युत ह| 
सात्त्विकतासे गिरकर, क्या स्वयं नास्तिक ह| 
जाता ? असफळमनोर॒थवाला प्राणी, दी | 
वे ही बातें नहीं कह पड़ते हैं! क्या वे हता 
निराश होकर नहीं कहते हैं कि 'न कोई | 
न देव, न पितृ, हमारा विश्वास सबसे उत या 
परन्तु उस समय उस विकल प्राणीको 
नहीं समझता । अजी, जिसको ये महाला बत ह] 
हैं, क्या वह ब्रह्म नहीं है ! क्या न | 
सीत्तदानीम्‌ ।'--इस श्रुतिमें इस बातका बी 
है कि मूलारम्ममे असत्‌ नहीं या और तद र्ग, 
था, अन्तरिक्ष नहीं था और उसके प 1 द 
मी नहीं था । तब किसने किसपर आ 
कहाँ ? किसके सुखके लिये ¦ अगाध है ( 
मी कहाँ था £ फिर महात्माकी ता ¢ 
पन्नं ब्रह्म | || 

मुसकराते इए कहा २ गया शी 
ततक्षण सदेह छुप्त हो गया, अब्र र 
शून्यमें मिल गया । | 
इस दृश्यको देखकर % छौ 
शिकोह चकित रह गया | 
की सराहना मन-ही-मनमें करने इग | । 
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अन्द्र 


क्या संसार सत्य हे ? 
( तिरुवन्नमछेके संत श्रीरमण मिका उपदेश ) 
[ उनके एक शिष्यद्वारा प्रास ] 


यदि हम संसारको, जो हमारे मार्गमे वाधक 
है, त्यागकर आत्माको खोजमेंश जो नित्य 
पदार्थं है, पूर्णतः ळग जाते तब तो यह प्रश्नही न 


'उठता कि संसार सत्य है या मिथ्या? तब 
' तो संसार सत्य हे या मिथ्या, इससे हमारा 


प्रयोजन ही न रहता । 
वृधैव वादान्‌ प्रवदन्ति सचित्‌ 
सुखं च विश्वं भवतीति नेति। 
हित्वेदमन्तः . खमवेत्य निष्टा 
मुक्ताहमा स्यादखिलप्रिया हि॥ 


अर्थात्‌ व्यर्थं ही मचुष्य इस वातको लेकर 


विवाद करने. लगते है कि संसार सञ्चिदानन्द- 


खरूप है या इसके विपरीत? क्योंकि आत्माजुभूति: 


किसे प्रिय नहीं लगती, अहंकारका त्याग किन्हे 


. शश प्रतीत नहीं होता, संसारले दूर हटकर कौन 


अपने अन्द्र पेठना नहीं चाहता ? सबको यही 
तो प्रिय है । 
यहाँ स्वामीजीका कथन्न है कि खमावसे 


मजुध्यमाच अद्धेती ही हैं, यद्यपि उन्हे इसका बोध 


नेद! होता। इसका प्रमाण यह है कि मलुष्य- 
माध खुखकी नींद सोना पसंद करते हैं । यद्द तो 
“यः सभी जानते हैं कि खुखकी नींद सोनेकी 
खितिसे आत्मस्वरूपका कई अंशांमे साम्य दै । 
न आत्मखरूपकी सिद्धि ही अद्वेतीका लक्ष्य दै 
» रेसके सबसे निकट यदि जीवनकी कोई वस्तु 
"चती है तो चह निर्विच्न गाढ़ी नींद ही है। 
"सितु, संसारसम्बन्धी प्रश्न तो इस कारण उठता 
हा अपने वास्तविक खरूपको उपः 
इच्छा शिथिल है। जबतक इम अ 
विश्वासको पुष्ट करते रहेंगे कि संसार 


सल्य० है+लब्सका हमार बिचार जन्मे, 
५ ६ 


लिप्त रहेंगे ही । हमारे चित्तमें; अज्ञातरूपंसे ही ' 
सही, संसारकी वासना बनी ही रहेगी और हम. 
भगवानके अस्तित्वपर शंका करते ही रहेंगे। 
संतों और महात्माओंने अनुभव किया है कि 
संसार और सत्य परस्पर भिन्न वस्तुएँ हैं। 
'इनमंसे एकको यथार्थं माननेपर दूसरेके यथाथत्वमे . 
अवशय ही वाघा आवेगी । गौतामे “या निशा सदी 
भूतानाम्‌' आदि भगवद्वाक्य तथा 'खाज्ञानज्ञानद्देतू 
जगदुद्यलयौ' आदि आचाय शंकरकी उक्तियाँ 
इसके स्पष्ट प्रमाण हें । अतः जवतक इस कल्पनाः 
का अल्पांश भी हमारे अन्दर रहेगा कि संसार - 
सत्‌ है तबतक संसार ही हमारे सुखका, 
एकमात्र आधार रहेगा, वह सुख कितना ही 
अपूर्ण और अदृप्तिकर क्यों न हो। 


दूसरी बात यह है कि संसारको मिथ्या मानने- 
का विचार यदि ढ़ न किया जायगा तो हमारे 
मनमै उसके सत्य द्दोनेका विचार अवदय दृढ़ होता 
जायगा । कारण यह है कि मुष्यका मन किसी 
भी प्रश्नके -सम्बन्घमे अनिर्णीत अवस्थामै नहीं 
रक्षा जा सकता । कोई भी प्रश्न, चाहे वह 
कितना ही बेहूदा या अप्रासंगिक हो, जब एक वार 
उत्पन्न हो गया तब उसका उत्तर मनको चाहिये 
ही, चाहे वह उत्तर जो हो। फिर यह प्रश्न वेसा 
बेहृदा या अप्रासंगिक दै भी नहीं जिस प्रकारके | 
र्से दूर रहनेका खामीजीका आदेश है 


सत्यासत्यके प्रश्नका विवेचन करनेके छिये ` 
हमें सक कोई कसौटी चाहिये। उसी कसौटीका 
प्रयोग नियमबद्ध होकर करना होगा । इस विषय- 
की एक कसौटी तो अद्वेतियोंकी ऱ्या और दूसरी 
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भेदके कारण यह कह देना अच्छा होगा कि 


अद्वेतियोंकी घारणासे अन्य धारणाओंका विरोध 
नहीं पड़ता । 


~ ७५ ha 
सत्‌की अद्वेतमतसम्मत परिभाषा गीताम 


' इसप्रकारकीगयीहै-  , . ` 


नासतो बिद्यते. भावो नाभावो बिद्यते सतः ।. 
उमयोरपि दषटोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्रिभिः ॥ 
अर्थात्‌ जो असत्‌ है उसका अस्तित्व ही 


' नहीं होता, जो सत्‌ है उसका कभी अभाव नहीं 
होता । तत्त्वदरिायोंके द्वारा देखा गया यही उन 


दोनोंका यथार्थ खरूप है । | 
यही परिभाषा श्रीगोडपादने भी की है-- 
आदातरन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
अर्थात्‌ जो वस्तु आदिमें नहीं थी तथा जो 
अन्तमें भी नहीं रहेगी वह इस समय ( वतेमानमें ) 
भी नहीं है। स 


स्वामीजी भी यही परिभाषा करते हैं या नहीं, 
इसका उत्तर यह है कि हाँ, कम-से-कम- अपने 


-अद्वैतो दिष्योंके लिये तो चे यही परिभाषा 
- किया करते हैं | जिन्हें यह रुचिकर न हो वे पूरी 


खतन्त्रताके साथ दूसरी कोई .व्याख्या कर । पर 


. चे यह न कहें कि उनकी चह व्याख्या ही एकमात्र 


व्याख्या है । इस सम्बन्धमें खामीज़ी कहते हैं-- 
द्यं सहोदेत्यपि चास्तमेति 
| मतिप्रकाश्यै च जगन्मतिश्च । 
लयोदये स्तो द्वितयस्य यस्मिन्‌ 
सदोदिते सत्तदवेहि पूर्णम्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ मन और उससे भासित होनेवाला 
जगत्‌, ये दोनों साथ ही उद्य और अस्त होते 
हैं । पर सत्‌ पदार्थं तो वह है जो निरन्तर 


प्रकाशित हो और जिसमें वे दोनों ( संसार और 
मन ) उद्य और अस्त हो । 
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हैं कि नाम-रूप, देश-काल तथा अन्य | 


संसार और मानव-मन इन दोनोंका |. 
सम्बन्ध है । दोनों एक दूसरेके विना प्रकाशित | 
होते । इंनमें मन उच्चतर वस्तु है, के 
बिना मनके संसार भासित नहीं होता, उक्त 
प्रकाशित होना मनपर अवलम्वित रहता |. 
गाढ़ी नींदमें (जब मलुष्यका मन निश्चल उ] 
है) संसारका भान नहीं होता । तथापि मन बो. 
जगत्को अभेद्य युग्म ही मानना पढ़ेगा।ण 
युग्म असत्‌ है, क्‍योंकि यद्द रह-रहकर उदय बर 
अस्त होता है । इस कारण यह स्पष्ट लक्षित हो| 
है कि एक शाश्वत या नित्य सत्ता हैजिफे। 
अन्द्र यह युग्म कभी प्रकट और कमी ह| 
होता रहता है। | 

यहाँ हम पाउकोंको स्मरण दिलाते हैं कि जंग | 
की तीन विशेष अवस्थाएँ है-जाग्रत; ख क | 
खुषुध्ति। इन तीनों अबस्थाओंमें संसारकी सत्ता | 
रूपमै नहीं रहती, इसलिये ब्र असत्‌है। | 

एक अन्य प्रमाण भी यहाँ सुझाया जावा 
वह है आत्मप्रकाश होनेपर इन दोनोंकी रि 
प्रमाण । इसके अनुसार भी संसारका 
सिद्ध नहीं होता स्वामीजी स्पष्ट शब्दोम 


३३५३. ER 


उपकरण जो संसारका निमाण, करते र 
नास्तिके द्वन्द तथा कत्ता कर्म और 
पारस्परिक सम्बन्ध--ये सव मदुष्यके माहा 
को प्राप्त कर लेनेपर नहीं रद जाते । | 


यह प्रमाण निश्चय ही चढ भो योहि 
परन्तु इसे स्वीकार करना कठिन दै " 
एक दुबेल वस्तु दै, वद्द उक्त त 
करनेमै प्रायः असमर्थ डोता 
साधनाके लिये प्रोत्साहन, देते डौ के 
जगतके विषयमे निम्नलिखित उपदे | 


शब्दादिमात्र निर रा | ७ 


३4 


संख्या ९ ] 


एकं मनो यत्समवैति तस्मात्‌ 
जगत्‌ किमु स्यान्मनसः पृथक्‌ सत्‌ || 
अर्थात्‌ एक मन ही शोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा 
संसारका भान करता है--डस संसारका जो 
शब्दादिमात्र है-अतः यह कैसे कहा जा सकता 


है कि संसारकी कोई खतन्त्र सत्ता है--मन 


पृथक्‌ उसका अस्तित्व है ? 
यहाँ खामीजी एक ऐसे तथ्यपर जोर देते हैं 


. जिसे सभी श्रेणीके दार्शनिकोंने स्वीकार किया 


है-यह कि मनको जो कुछ भासित होता है बह 
प्रधानतः वाह्य संसार नहीं है अपितु झण-क्षणमें 
परिवर्तित होनेवाळे रूप, रस, गन्ध, स्पर, शब्द 
आदि इ,न्द्र्य-चिकार ही हैं । इन विकारोंके 
परिणामखरूप खंसारकी सत्ताका आभास होता 
है। यह सिद्ध कर देना होगा कि ऊपर प्रदर्शित 
किया गया कम निर्विवाद सत्य है । इसे सिद्ध 
करनेकी कठिनाई, सांसारिकांको भी- भौतिक 
विज्ञानविशारदांको भी अनुभव होती है । विज्ञान 
शस अनुभवका बिरोध कर रहा है कि संसार 


' वास्तवे अइञ्य ही नहीं, अपितु अचिन्त्य भी है। 


24 जेम्स जीन्स-जैसे दार्शनिक मनोवृत्तिवाले 
पैशानिकोके लेखोंमें ऐसे ही विचार मिलते है । 
_ परन्तु इस स्थानपर खामीजी केवल उतने खल्प 
हे द आवश्यकता बतलाते हैं जितनेके बिना 
हा चळ सकता । वे पूरे प्रश्नका सामना 
के लिये यहाँ हमें वाध्य नहीं करते- केवल 
रतना रूपमे ही काम चला लेते हें । वे हमे 
सत्य ही समझ लेनेको कहते हैं कि संसार यदि 
(डक दो तो भी बह कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं 
नहीं Sr है । उसका अस्तित्व वस्तुविशिष्ट 
सकता है अधिक-से-अधिक व्यक्तिविशिष्ट हो 
है। 


कि पै पद किसी प्रकार सिद्ध किया जा सके 


ण 
a 
न 
क, ३». 
. 


क्या संसार सत्य है ! 
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निरपेक्ष सत्ता रखता है, तब तो इमारे इस प्रयास- 
की समाप्ति ही हो जाय । परन्तु यह सिद्ध करना 
कि संसार निविकल्प सत्य है, उनका काम है 
जिनका यह पक्ष हो। यह निः्संकोच कहा जा 
सकता है कि अवतक किसीने यह कार्य पूरा नहीं 
किया । खामीजीका आशय यह है कि कोई भी 
व्यक्ति यह कहकर कि संसारका व्यक्तिविशिष्ट 
अस्तित्व है, इस परिणामपर नहीं पहुँच सकता 
कि उसका अस्तित्व वस्तुरूपमें ( या बास्तविक ) 
भी है । 

खामीजीके द्वारा दिये गये निम्नलिखित 
उपदेशोंसे ऊपरकी वात और भो पुष्ट हो 
जायगी । पद्ली बात तो यह दै कि हम अपने 
मनमै अनेक प्रकारके मेद्‌ करते हैं, जिन्हें हम 
संसारपर आरोपित किया करते हैं। भेद तो 
हमारे मनमें है पर हम विना भलीमाँति 
विचार किये यही समझते हैं कि वह सांसारिक 
वस्तुर्मे है । इनमेंसे एक भेद यह दै कि इम 
किसी भो वस्तुके वाह्य और आन्तरिक खरूपको 
परस्परविरोधी समझते हैं । यह स्पष्टतः हमारे 
मनकी कल्पना है, वस्तुमें विरोध नहीं है। 
तथा ऐसे ही समस्त कृत्रिम चिमेदोंका कारण 
हमारी यह धारणा है कि शरीर ही ( बाह्य आकृति 
ही ) वस्तुओंका खरूप दै । आध्यात्मिक उन्नतिके 
लिये सबसे पहले यह धारणा करनी होगी कि 
शरीर वस्तुका खरुप नहीं है । इसलिये यह कहना 
तस्वकी बात नहीं है कि कोई बाह्य संसार है । 


एक अन्य भेदपर भी हम यहाँ विचार करल। 
यह ऊपरनीचेका भेद है जिसके सस्वन्घमे 
खामीजी विष्णुपुराणकी एक शिक्षाप्रद्‌ कथा कहा 
करते हैं । कसु नामक एक महर्षि एक बार अपने 
एक पुराने शिष्य निदाघसे मिलने गये। शिष्य 
महोदय पहळे पहल अपने गुरुजीको पहचान न 
सके । बात यह थी कि महर्षि थु अपने ग्रास्य- 


१२६० 
घेशमै थे और ये तो नगरनिवासी थे । 
इन्होंने समझा कि कोई देहाती शहर देखने आया 
है। उसी समय नगरके अधिपतिकी सवारी 
समारोहके साथ निकली | साधुजी भी अपना 
परिचय न देकर चातुरीके साथ उन भूले हुए 
शिष्यसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे जैसे प्रश्नोंकी कल्पना 
शिष्यने पहलेसे ही कर ली थी। वे पूरे देहाती 
बनकर कहने लगे 

'यह क्या दिखायी देता है? . 

“यह महाराजको सवारी निकली है ।' 

(इनमें महाराज कौन-से हैं १ 

जो हाथीपर बेठे है ।! 

साधुने फिर पूछा, 'इनमें हाथी कौन है और 
राजा कौन ?' 

तब तो निदाघने समझा कि यहाँ तो किसी 
मामूली गॅवारसे पाळा नहीं पड़ा है। वह कुछ 
सोच-विचारकर सहसा उछलकर साधुके कधेपर 
सवार हो गया और बोला--।अव देखो, हम ऊपर 
राजाके समान है और तुम नीचे हाथीके समान 
हो । फिर भी साधुने पूछा--“यह ऊपर-नीचेकी 
बात मैंने नहीं समझी; इससे तुम्हारा मतलब 
क्या हे?! 

और, ये मदषिके प्रश्‍न तवतक चलते रहे 
जवतक निदाघको यह ज्ञान नहीं हो गया कि 
ये हमारे गुरुजी हैं जो सामने खड़े हैं, जिनके 
कंधेपर कूदकर में अभी-अभी चढ़ा था । 

वह लज्जित तो हुआ, पर उसे यह शिक्षा 


प म या 


मिल गयी कि वास्तवमे ऊपर-नीचे या ऐसे ही 


अन्य भेद केवळ मनकी कल्पना हैं, वास्तविक 
नहीं हैं । 

और भी एक उदाहरण है जिससे उपयुक्त तथ्यके 
अहण करनेमे सहायता मिलती है; वह है खप्नोंका 
उदाहरण । हमारे जागरण और खप्नम कोई 
वास्तविक भेद नहीं है । खामीजी हमें समझाते हैं 
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कि जवतक खम्नका अन्त नहीं होता ग | 
नहीं समझ पाता कि वह खप्न देख दा 
एक मिथ्या वस्तु है। वह स्वप्न था यह तो शा 
पर ही जाना जा सकता दे । खामीजी कहते! | 
ठीक इसी प्रकार हमारी वतेमान जागतिक।, 
पूरी होगी जब हम इस नींदसे जागंगे जिस त 
हुए यह संसारका खम्न देख रहे हैं । यह मागा 
निद्रा या मोह-निद्रा है जिसमें हमें वाल 
स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । इस मोह-निद्रामे तो| 
हुए यदि हम इस संसारखमको छोड़नेके छि. 
तेयार नहीं हैं तो इसका मतलब यह बो. 
हो सकता कि खम्न सत्य है। खामीजाने | 
यह भी बताया है कि हमारा जो जाग्रत जंग. 
है वह ईश्वर तथा उसके सच्चे साथिया नि| 
जो मायाकी नोंद त्याग चुके हैं, खप्नमातरहै। | 

जो इस तथ्यको नहीं समझ सकतेवे | 
ख्रमपूर्ण भावसे विचलित होते रहते है किम 
मतानुसार जीवनका खुखोपभोग नहीं किया? 
सकता । वास्तवमें अद्वैतीको इस जीव| 
कोई विरोध नहीं दै, जिस प्रकार किसी ब | 
बालेको उस व्यक्तिसे विवाद करनेकी कोर मा ॥ 
कता नहीं होती जो सोता हुआ खम देख | 
और उस खप्नके खुखमें मग्न हो रहा 


EA 1 
:. तथा|. 
परन्तु अपनी भावनाके कार” _ ॥ 


मतकी डँचाईतक न पहुँच पानेके ss | 
अपरमतानुयायी अद्वेतसिद्धान्तको उ | 
के इच्छुक रहते हैं और यह सिद्ध कः 
हैं कि संसार वास्तविक रूपमें सल | 
ऐसा करते हुए वे इस अखण्डतीय 

अवहेळना करना चाहते हैं कि यई स र 
एक रूपसे भासित नहीं होता! निल 
करना चाहते हैं कि संसार 

हो रूपमे रहता है । उनका 


ल | 


» 


यह सत्य है. कि निद्वामे ० 


वा 
५ 


' संख्या ९ ] 
HR 
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का अस्तित्व नहीं रहता पर दूसरे व्यक्ति जो सोये 
नहीं हैं वे तो संसारको देखते ही रहते हैं। सोनेवाला 
जव जागे और संसारको देखे तव वह इन जागने- 
वालाँका साक्ष्य लेकर यह कह सकता है कि इस 
चीचमैं संसार निरन्तर, विना किसी विक्षेपके, 
वर्तमान रहा है; अतः जो संसार उसके सोनेके 
पूर्व था ठीक वही जागनेके पश्चात्‌ भी है। 


ऊपरसे यह विश्वसनीय-सा माळूम पड़ता 
है पर वह साक्ष्य ग्रहण नहा किया जा सकता, जो 


' साक्षी उस व्यक्तिके सोते समय जागते रहे वे और 


जिन्होंने संसारके एकरूप रहनेकी गवाही दी, 
स्वयं संसारके ही एक अंश हैं अतः वे पहले तो 
उस व्यक्तिकी मानसिक कल्पनामात्र हैं । उनका 
वास्तविक अस्तित्व तो स्वतन्त्र प्रमाणसे सिद्ध 
_होना चाहिये, तभी उनकी गवाही छी जा सकती है। 
पर वैसी गवाही दी ही नहीं जाती । इसलिये 
यह सम्पूणे तक न्यायसे बाधित होता है । इसका 
ऊँछ भी मूल्य नहीं रह जाता । अन्तमे फिर 
केहना पड़ता है कि संसारकी वास्तविकता सिद्ध 
करनेका कोई प्रमाण नहीं है । 

इस अद्वेतशिक्षाको स्वीकार करनेमें इस 
कारण भी बाधा पड़ती है कि हमारे मनमें यह 
वारणा बँघी हुई है कि मन तो एक अत्यन्त छोटी 


| पस्तु है और संसार तो अत्यन्त विराट है। 
| रारीरमे 
स्तु है 
| 


समझ ल्या है कि मन हमारे 
स्थित, खोपड़ीके ठीक नीचे एक लघुतम 
परस्तु और संसार तो अपार विस्तारबाला दै। 
क ले हमें शिक्षा मिळती है कि वात 
कारण डी है। हम अपने अहंभावके 
अन्य क ही अपना खरूप समझते है तथा 
दै कि तुको इतर मानते हैं। पर सच तो यह 
दी अपार है । यह मन आंकाशकी भाँति 


पसे 
भै दै ` इसमें सारा संसार, समस्त लोक 


| 
८. 
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BRR र्‍्स्््प्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्य्य्य्य्य््््््््य 


जप तय कम आह __ 


१२६१ 


स्वभविज्ञान काम करता है। जबतक इम स्वप 
देखते है तवतक यह समझते हैं कि स्वभकी 
डुनिया हमसे बाहर है और हम उसके एक 
स्वल्पातिखल्प अंशमात्र हैं। हम उस विस्तृत 
खम-संसारके अनन्त जीवॉमेंसे अपनेको एक 
समझते हैं पर जब हम जागते हैं तव हमारी 
समझमें आता है कि यह सब तो हमारे मनके 
भीतरका ही संसार था । यह खम्तका रूपक 
दक्षिणामूतिस्तोत्रके प्रथम पद्चमै प्रयुक्त हुआ है। 
खामीजीने उसे तामिलभाषामें हमारे सामने 
रक्खा है और वह अव उन्हींकी अपनी शिक्षाके 
रूपमे गृहीत हो गया है। 


अव हम संसारके नीरस और निःसार 
होनेका कारण देख सकते है । जो वस्तु सत्‌ नहीं 
है वह निश्सार न हो तो और हो ही क्या 
सकती है ! निश्चय ही 'सत्‌' शब्दका प्रयोग यहाँ 
ऊपर कहे गये तात्त्विक अर्थमै ही किया जा 
रहा है। 


इस प्रकार जो दो वात उपयुक्त विवेचनकी 
अंग थीं ( अर्थात्‌ संसार सत्‌ माना जाय या 
असत्‌) उनमें साधक इसीको ग्रहण करेगा 
कि संसार सत्‌ नहीं दै । कदा जा सकता है कि 
यहाँ एक और शी है। खयं खामीजी | शष 

पक्षका निर्देश करते हैं। उसका तात्पय यह 
कि संसार एक अर्थम तो सत्‌ दै पर डूसरेमें 
असत्‌ दै। ये दोनों स्वरूप परस्परविरोधी नहीं 
बरं सहायक है । भाव यह है कि इस प्रश्नका 
कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता | वास्ते 
यही सत्य भौ है। इसका निरूपण “रिवेलेशन 
नामक एक अप्रकाशित पुस्तकर्मे किया गया है _ 
विषय अधिक दुरूद होने तथा उसके बिना जा 
भी काम चल सकनेके कारण यहाँ हम उसे नहीं 


a 
पुनिम | 
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एक और प्रश्न जो शेष रहता है यह है कि 
यदि संसारकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है तो क्या 
कम-से-कम उसकी व्यक्तिविशिष्ट सापेक्ष सत्ता 
भी नहीं है ? ' 

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि यदि मनकी 
वास्तविक सत्ता होती तव तो संसारकी सापेक्ष 
सत्ता मानी जा सकती थी ( क्योंकि संसार मनः- 
सापेक्ष तो सिद्ध किया ही जा चुका )। पर ऊपर- 
की व्याख्यासे यह भी सिद्ध है कि संसारकी ही 
भाँति मन भी अवास्तविक है, क्योंकि संसार और 


~ हिया 


' अध्यात्मशक्तिसे लाभ 


( छेखक--पण्डित श्रीछालजी रामजी शुक्ल, एम० ए० ) 


मनुष्यके जीवनमें सबसे अधिक महत्त्वकी शक्ति 
अध्यात्मशक्ति है । इसको कुछ छोग.: चरित्रबल, 
मानसिक बल अथवा आत्मबळ कहते : हैं। मैंने 
अपने किसी ढेखमे निर्देश ( Sugeesti०n ) का 
महत्त्व मनुष्यके शारीरिक बळ बढ़ने तथा बुद्धिविकास 
होनेमें बताया है । उसका स्थान समाजपर प्रभाव 
डालनेमें भी. बताया गया है | जो छोग अपने 
आपको सदा भले निर्देश दिया करते हैं, जिनकी 
आम्मनिर्देशकी शक्ति प्रबल है वे सदा सुखी रहते हैं, 
पर जो अपनेको बुरे निर्देश देते रहते हैं, अपने 
विचारोंको अपने प्रतिकूल कार्य करनेसे. नहीं रोक 
सकते वे सदा दुखी रहते हैं । अपने विचारोंपर 
अपना आधिपत्य जमा सकना यही जीवनमै सबसे 
महत्त्वकी बात है । जर्मनीके प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शोपनहार 
एक जगह अपनी “World as Willand Idea? 
नामक किताबमें लिखते हैं---'छोग समझा करते हैं कि 
हम भौतिक सामग्री अपने पास एकत्र करनेसे सुखी बन 
सकते हैं। पर वास्तवमें हमारा सुख-दुःख अपनी 
मानसिक भावनाहीपर निर्भर है, अपना विचार ही हमें' 
सुखी और दुखी बनाता है ।' | 


ली पर वह 
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मन दोनों उस तस्वमै जो त वास्तविक है पर | 
होकर सो जाते हैं ( अर्थात्‌ आत्माका | 
होनेपर विलीन-से हो जाते हैं )। छ | 

तथापि उस प्र्षपर अभी विस्तृत अध्य! 
आव्यकता है । खामीजीका कथन है किम | 
चिचारोंकी एक परम्परामात्र है। इस परम 
अहंभाव ही कारण दै । यही प्रधान बिना! 
क्योंकि इसीपर मनुष्यका व्यक्तित्व (ङ| 
अवळस्बित है। व्यक्तित्व जीवनकी प्रमुख | 
है। अतः उसका अध्ययन और मनन करनाचाहि| 


बटन 
हू 


मनुष्यके पास चाहे जितना धन-ऐश्वर्य | 

हो, यदि उसके पास अध्यात्म-बल नहीं है तो कक 
दुखी रहेगा । जिसके पास धन-ऐशवर्य है |. 
व्यक्ति अपने बड़ोंके साथ अपनी तुलना किया क| 
है और अपनेको उनसे छोटा देखकर सदा मगे ह | 
रहता है| वह उनसे ईषा करता है । इस तद 
ग्लानि और ईर्षाके कारण उसकी सब मानसिक र ॥ 
हासको प्राप्त हो जाती है, तब फिर उसे अनेक हे | 
भय उत्पन्न होते हैं, इसके कारण वह दुखी जीभ | 
करता है, और उसकी प्रबळ आत्मनि्देश शकि | 
भयको वास्तविकतामें परिणत कर देती दै | * | 
बह अपनो भौतिक सामग्रीको भी खो देता 
मनको वशमें करके रखना ही 
संसारमै है । शोपनहार एक दूसरी जा? 3 
दर व्यक्ति वह व) 
संसारका सबसे चमत्कारक किरत. 

दुनियाको जीत ळेता है, पर वह ती | 
अपने आपको जोत लेता है ।! खामी ९. ८ 
बातको अपनी नेपोलियनपर रचित । || 


है । नेपोळियनने सम्पूर्ण यूरोपपर तो || 
अपनेआपको न नीत ह 


EI च 


| संख्या ९ हला = 0 ः 


अध्यात्मशाक्तिसे लाभ 


FTF on 
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अन्तिम जीवन कितने दुःखसे बीता यह प्रायः सभी पाठक 
जानते होंगे। उसे सेंट हेलनाका नरकवास करके घुळ- 
| घुलकर प्राण गँवाना पड़ा । ऐसे तो. देशभक्त लोग 
:भी प्राण गँवाते हैं, पर वह अपने भाग्यको इसके छिये 
कोसने ढगा था और उसकी.मानसिक अवस्था बड़ी 
करुणाजनक थी । 
यह अथ्यात्मशक्ति किस तरह बढ़ायी जाय | 


| . अध्यात्मशक्ति वढ़ानेके लिये कुछ लोग कहते हैं कि. 


| मनुष्यका आदर्श ऊँचा होना चाहिये, उसका सिद्धान्त 
ऊँचा होना चाहिये । एक बार लेखक भारतवर्षकी 
' अबनतिपर साधु श्रोक्ष्णप्रेमभिखारी ( प्रोफेसर रोनाल्ड 
निक्सन.) से वात कर रहा था । उन्होंने भारतवर्ष 
और यूरोपके लोगोंकी तुलना करते हुए बताया कि 
' यहाँके सिद्धान्तं तो बड़े ऊंचे हैं पर उनके अनुसार 
आचरण करनेवाले लोग बहुत कम हैं | इसीसे यह 
: देश फिलॉसफीमें सबसे ऊँचा होकर भी दूसरोके द्वारा 
' शासित हो रहा है । अंग्रेजीमे कहावत है-- 
$. Take care’ of the penny and the pound 
| vill take care of itself.’ अर्थात्‌ रन्यसञ्चयमें 
' यदि तुम कौडीकी परवा करोगे तो मोहर अपने 
। ` आपको परवा खयं कर लेगी । यह सिद्धान्त उनके 
भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दोनोंका सिंद्धान्त है । 
अपनेमें मळी आदतें डाले । अपनेको नियमबद्ध बनाये, 
7 या चरित्रबळ अपने-आप आ जायगा | 
लेखक कुछ उन आदतोंको तथा जीवनकें 
५७) नियमोंको पाठकोके समक्ष उपस्थित करता है 
शय "एुष्यके जीवनको सुखी बनानेमें तथा आध्यात्मिक 
बढानेमे बड़ी सहायता करते हैं । 
स ' पहले मैं ब्राह्ममुहूतमें उठनेका नियम 
विसर यके दो घंटे पहले मनुप्योको अपने 
रन अलग हो जाना चाहिये । इस श्राहामुमे 


करेगा वह अपने जोवनको सफळ बनानेमें तथा अपना 
मानसिक बढ .बढ़ानेमें बहुत ही कामयाब होगा | + 
जो मनुष्य इस समय उठता है वह अपनी उक्षति या ` 
पतनपर विचार करनेका मौका पाता है । आत्मा हीं 
आत्माका शत्रु है और आत्मा ही आमाका बन्धु है | 
जो अपने आपको आप ही कल्याणकी ओर नहीं ळे 
जाता उसे दूसरा कौन ले जा सकता है। जब 
अधिक लोग सोया करते हैं और प्रकृति शान्त रहतो 
है ऐसा समय अध्यात्मविचारके लिये बड़ा अनुकूल 
है । संसारमें भी कामयाब होनेके लिये सूर्योदयके दो 
घंटे पहले उठना आवश्यक है'। मनुष्य अपनो ' 
दिनचर्या इस समय ठीक कर लेता है। उसे कौन-सी 
परिस्थितियोंका सामना करना पड़ेगा और उसके लिये 
उसे क्या उपाय रखना चाहिये यह ठीक कर लेता है। 

यदि हम संसारके बड़े छोगोंका जीवनचरित्र 
जाननेका प्रयत्न करें तो माळम होगा कि वे लोग इस 
नियमको पाळते थे । शेरशाह एक साधारण फौजका 
जमादार था । उसने दिल्लीकी बादशाहत भी अपनी 
योग्यतासे प्राप्त कर ळी और उसने देशके लिये कुछ 
ऐसे महत्पूर्ण कार्य किये जो अमीतक हैं ! उसकी 
दिनचर्या जब हम देखते हैँ तो हमें उसकी इस 
तरहकी असाधारण उन्नतिका कारण त्यक्ष माड 
होता है । वह सदा सूर्योदयके तीन घंटे पहले उठता 
था और ईशवन्दना करके अपनी दिनचर्या ठीककर ` 
कार्यमें लग जाता था | भगवान्‌ इ शङ्कराचार्य 
तथा हमारे समस्त महर्षि मी ऐसा ही करते थे। 

सवेरे उठनेका नियम इसी कारणसे महलको 
नहीं है कि हमें अधिक और शान्तिका समय अपनी 
उन्नति और पतनपर विचार करनेके लिये मिळ जाता 
है, वरं इसका महज जीवनमें इसलिये भी है कि न 
दिनमरके समस्त जीवनको नियमबद्ध बना 


देता है । इसके कारण हम संसारके प्रवाहमें बहे इर 


के नियम च्छ 
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व्यक्ति-जैसे अपनी क्रियाएँ नहीं करते, वरं उस प्रवाह- 
का समय-समयपर सामना करते हैं और उसकी धारा 


` भी अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं । कार्य: तो हर एक 


मनुष्य करता ही है, क्योंकि प्रकृति किसीको भी बेकार 
नहीं बैठा रहने देती । पर कार्य करनेमें मनुष्य 
स्वतन्त्र है अथवा परतन्त्र, यह उसकी मानसिक 
स्थिति ही बता सकती है । जो मनुष्य अपने कर्तब्य- 
का निर्णय कार्यके शुरू होनेसे पहले ही कर लेता है वह 
मनुष्य आध्यात्मिक खतन्त्रताका सुख प्राप्त करता है । 
पर जिसे कतव्यका निर्णय किये ही बिना कार्यमें प्रवेश 
करना पड़ता है वह सदा मानसिक गुळामीकी स्थिति- 
मं रहता है ।' उसे. जीवन भारखरूप प्रतीत होता 
है । अपने बनाये नियमपर अपने आपको छे चलना, 
इसीमें सुख है, और दूसरेके बनाये नियमके अनुसार 
चळनेको बाध्य होना, इसीमें दुःख है । जो नियम- 
बद्धतासे जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिये 
राममुहूतेमें उठना अति आवश्यक है । क्योंकि यह 
एक नियम दूसरे सब नियमोंको पालन करनेके लिये 
शक्ति प्रदान करता है | 


प्रकृति हमें सदा तमसूकी ओर ले जाती है। 
आलस्य मनको वह स्थिति है जब कि वह अध्यात्म 
शक्तिसे च्युत रहता है । चैतन्यताका उदय होते ही 
आठस्यका लोप हो जाता है । चैतन्यताकी बृद्धि 
आस्यपर विजय प्राप्त करनेसे ही होती है । दोनों 
बातें एक ही हँ । 

जिस प्रकार दिन झुरू होता है वैसे ही वह 
समाप्त होता है । अंग्रेजीमे कहावत है 'भळी तरहसे 
किसी कार्यको झुरू करना उसे आधा समाप्त कर 
ढेना है ।' जिस मनुष्यका जीबन नियमबद्धतासे झुरू 
होता है, उसका जीवन उसी प्रकार समाप्त .होता है । 
अतर समस्त जीवनको नियमित बनानेके लिये यह 
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. जगा देता है । जो व्यक्ति अपने आपको साग 


[मा i 


नियम पालना अति आवश्यक है | बह 
शक्तिसञ्चयको सर्वसुळम कुंजी है। 
प्रातःकाल उठनेके लिये अलार्म 
उचित नहीं । अळार्मसे हमारे कार्य द| 
सञ्चाढित होते हैं; हममें अपने आपपर नि हेन 
शक्ति नहीं आती । हमको अपने आपर मो 
करना चाहिय । हमारा आतमनिर्देश ही हमें सज़ा 


पड़ी छ। । 


जगनेका निर्देश करता है वहः उस समयपर अज्ञ 
जग जाता है । हमारा अव्यक्त मन उस निद 
पकड़े रहता है । और समय आनेपर एक नौका 
काम करता है । वास्तवमें इस अव्यक्त मनपर मो| 
करनेसे 'हो संसारमै सफलता प्राप्त होती है। | 
हमें अनेक समयपर अंझुभ कार्योमे प्रवृत्त हेते | 
रोकता है । हमें चेतावनी दिछाता है। मुपो 
सर्वदा सजग रखता है । इसका बढ़ वहावा 
आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना है | | 
जो मनुष्य अपने व्यक्त मनपर ही विश्वा || 
है, उसे अपने वास्तविकं बळका ज्ञान नही (| 
कितने विद्वान्‌ लोगोंको देखते हैं. जो बहुत ही एर 
उपदेश दूसरोंको दे सकते हैं तथा जो बहुत 0) 
किताबें भी लिख लेते हैं पर जिनका अपने 
अधिकार नहीं है । समय-समयपर प्ु-जैसा 
करने ळग जाते हैं । जो थोडे से अपमा 
जलने लगते हैं | थोड़ी-सी आर्थिक क्षतिपर पु 
डूब जाते हैं। किसी सुन्दरीके मधुर व 
अपनी सब नैतिकता भूल जाते दै.। इसी 
कारण है : उन लोगोंने विद्वत्ता प्रात द 
दवता व्यक्त मनकी वस्तु है, उसकी प र 
मनतक नहीं । दृढ सङ्कल्प और 
मनको प्रभावित करता है । 


“टग 


. संख्या ९ ] 
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. किताब पढनेसे वुद्धि बढ़ सकती है, पर 
अध्या्रबळ अभ्याससे बढ़ता है । जैसे मैस्मेरिजम 
करनेवाळा चित्तकी एकाग्रताके अभ्याससे अपना 
.. मानसिक बल इतना बढ़ा लेता है कि वह दूसरोंको सहज 
1 ही अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही अपने आपको 
सदा वशमें रखनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है । 
: यह अभ्यास दृढ्संकल्प और अपने आपपर विश्वास 
. करनेका अभ्यास है । अभ्याससे अव्यक्त मन प्रमावित 
` होता है । अतएव मनुष्यको सदा अपने आपपर 
' विश्वास करनेका अभ्यास डालना चाहिये । इसके 
। छिे प्रातःकाळ उठ जाना अति उत्तम अभ्यास है । 
। दूसरा नियम अध्यात्मशक्तिसञ्चयके लिये ब्रह्मचर्यका 
' पाठन करना है । उपनिषद्में कहा है--'नायमात्मा 
¦ वळ्हीनेन लभ्यः? | अर्थात्‌ यह आत्मा बढहीनको नहीं 
| प्राप्त होता । आधुनिक मनोविज्ञानकी खोजोंसे यह 
। प्रमाणित हो रहा है कि मनुष्यकी मूलशक्ति 'कार्यशक्ति' 
' है। जो इसको सञ्चय करके उचित रूपसे प्रवाहित 
है वह अपना जीवन सफल बनाता है। 
' और जो इसे खो देता है वह किसी कार्य करने 
' योग्य नहीं रहता । इस शक्तिको सञ्चय करके डिये 
| भनको सदा विषयोंसे रोकते रहना पड़ता है । 
ससे अध्यातमशाक्ति खयं सञ्चित हो जाती है। 
| i चमत्कारपूर्ण कार्य बड़े-बड़े लोगोंकी जीवनी- 


| हैं । अष्टावक्र, भीष्म, बुद्ध, राङ्कराचार्य, 

क रामकृष्ण आदि भारतवर्षके तथा ऐटो, कीटूस, 

आदि पाश्चात्य पुरुषोंके जीवनोंको देखनेसे यह 

हिये है कि संसारमै कोई भी बड़ा काये करनेके 

हि परमावश्यक्‌ ह्वै । विवाहित और 

र दोनों प्रकारके व्यक्ति इस नियमका पालन 
पकते हे | 


अध्यात्म 
भबषिळको . बढ़ानेका तीसरा नियम अपने 


अध्यात्मराक्तिसे छाम 


अ 
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यूरोपवालेके समान भारतवासी समयकी पाबंदी नहीं 
कर पाते । समयकी पाबंदी एक बड़ी तपस्या है। 
डेन्माककी एक महिलाने इस विषयपर बातचीत करते 
समय ढेखकसे कहा कि भारतीयोंकी इस त्रुटिका 
कारण यह है कि भारतीय अपने वचनको पूरा 
करना अपना कर्तव्य नहीं समझते । दूसरोंको बुरा न 
लगे इस बिचारसे वे झूठा वायदा कर देते हैं । इसी- 
ढिये वे समयपर अपना कार्य नहीं कर पाते । अपने 
वचनको पूरा करनेका यदि हम प्रयत्न करें तो हमारा 
अध्यात्मबळ बहुत बढ़ जायगा । वायदा पूरा न होनेपर 
हमें अपने आपको धिक्कारना पड़ता है, जिससे हमारे 
अन्दर मानसिक हीनता आ जाती है, वह न आने पावे । 
इस बातमें हमें यूरोपवालोंका अनुकरण करना चाहिये । 
. चौथा नियम दूसरोंकी निन्दा त्न करना है। 
दूसरोंकी निन्दासे हमें जितनी आध्यात्मिक हानि 
होती है उतनी शायद ही और किसी चीजसे होती 
है । पर यह हानि प्रायः सदा अप्रत्यक्ष रहती है; 
अतएव यह हमारे लिये सबसे बड़ी घातक है । सभी 
छोग इसके शिकार बन जाते हैं । महात्माजीने शराव 
पीने और सिगरेट पीनेकी हानिकी तुलना करते हुए 
यह दिखढाया है कि सिंगरेटका पीना मलुष्यके छिये 
अधिक हानिकर है । क्योंकि इसकी हानि प्रत्यक्ष 
नहीं होती और. इस बातको लोग इतना बुरा नहीं 
कहते जितना कि शराब पीनेको, इसळ्यि इससे मुक्त 
होनेकी सम्भावना नहीं है.। दूसरोंकी निन्दा करना एक 
प्रकारका सिगरेट पीने-जैसा नशा है जिसका अभ्यास 
हमारी अध्यामशक्तिको नष्ट कर देता है । 
पं० इकबाल नारायण गुरटूजीकी बैठकमें एक बार 
छेखकने यह सुवाक्य ( माँटो ) लिखा देखा-दूसरोके 
बारेमे कमी ऐसी बात न कहो जैसी तुन उसके सामने 


न कह सको ।' ( 80९०४ ००६ of others as you 


would not speakof them before themselves.) 


प्रा सुमुयकी दी 
करना, और समयकी पाबंदी करना है। Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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es का याद 


पन 
a 


बड़े-बड़े प्रतिष्टित समाजोंमें देखा गया है कि. जब- 


तक कोई ब्यक्ति उपस्थित रहता है तबतक तो 
उसकी बड़ाई होती है और उसके चले जानेपर उसके 
चरित्रकी नुक्ताचीनी होने लगती है । 

दूसरोंकी निन्दासे बचनेके लिये यह आवश्यक 
है कि मनुष्य मितभाषी बने । मनुष्यकी आयु दो 
बातोंसे अवश्य क्षीण होती है--अघिक विलास 
और अधिक भाषण । अपने आपको बोळनेसे 
रोकना ऐसा ही तप है जैसा कि ब्रह्मचर्य । इस 
तपके कारण असत्य और निन्दा दोनोंसे मनुष्य 
बचता है । जैसे सांसारिक कामयाबीकी इष्टिसे 
यह वाक्य महत्वका है---'सबकी बात सुनो पर 
बोलो बहुत कम! ( Give everyone thy ear 
' but few thy tongue ), उसी प्रकार अध्यात्म 
दृष्टिसे भी यह सिद्धान्त बड़े महत्त्वका है । , 

पाँचवाँ नियम अयाचकत्रतका पालन है। दूसरोंका 
उपकार सहना यह मनुष्यको सबसे बड़ा भार मानना 
चाहिये । जिस मनुष्यकी आदत दूसरोंका उपकार 
सहनेकी हो जाती है वह संसारमै कोई भी बड़ा 
कार्य नहीं कर सकता । वह आत्मापर भरोसा करना 
नहीं सीख पाता ।. उसकी मानसिक अवस्था सदा 
गिरी इई रहती है । अंग्रेजीमें कहावत है-- 


‘A charity boy seldom prospers’ ( दूसरोंके : 


दानसे पालित लड़का बहुत ही कम फूलता-फलता 
है) । जो बाळक विद्योपार्जनके लिये दूसरोंसे 
मदद छेता है उसको अपने मनमें उस पैसेको लौटा 
देनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये । 

इसी नियमके साथ यह भी आता है कि दूसरोसे 
'हमें जहांतक 'हो' सके उधार भी न लेना चाहिये । 
जब मनुष्यको उधार लेनेकी आदत पड़ जाती है तो 
वह अपनी आयसे अधिक ब्यय करने लगता है । 
उधार लेते समय रुपया नहीं देना पडता इसलिये 
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कल्याण 


क 


एक प्रकारकी वेपरवाहीकी सही आदत जे |; 
है । रुपया देना जरूर है? ऐसा दद सन । 
रहता । यह आत्मिक पतन है और इसके क| 
उनको मानसिक छेश भोगने पढ़ते है | को 
कोई वस्तु उधार न लेना एकं तप है जिसे ब 
आत्मशक्ति बढ़ती है।यह एक छोटीसी | 
किन्तु इसका जीवनमें बड़ा महत्त है । 
छठा नियम खाध्याय करते रहनेका है | पर 
कुछ-न-कुछ अध्यात्मंविषयमें मनुष्यको पते ह|. 
चाहिये । हमारे विचार हमारे चत्र ह| 
स्थान रखते हैं । योगवासिष्टमें कैवल्यप्रपि | 
उपाय बताये हैं--यम, सन्तोष, सत्संग और म. 
आधुनिक काळमें बड़ेसे बड़े महात्माका ससग 
पुस्तकोंद्वारा सुळम है । उससे हमें लाम उठाना बा. 
और उस महात्माकी कही बातॉपर विचार ग. 
चाहिये । हरएक विचार शक्तिसे भरा छत हः | 
समय आनेपर कार्यरूपमें प्रकाशित हो जाती है | 
अध्यात्मशक्ति सञ्चय करनेका सबसेवड़ त | 
प्राणीमात्रका कल्याणचिन्तन है । | 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदविा्र । 
तत्र को मोहः कः शोक ए (इती | 


इस अन्तिम नियममें पहले सी A | 
समावेश हो जाता है | जितने प्रतिक्षित णि ॥ 
हैं वे दूसरोंके हृदयमें इसीळिये स्थान पा 
उनको अपने समान समझते थे । “3 
प्रेममावसे ही बळी बनते हैं । और या 
बुद्धिसे निर्वल दो जाते हैं, मनुप्य ख 
जाता है । बॉ 

रजी एक कहावत है कि जो * 
तळवारके बलपर रखता है वह उस 


भी देता है। मन महान्‌ संश्कि्ता है। 


संख्या ९ ] 


. दृ करता है तदनुकूळ परिस्थिति भी तैयार हो जाती 
है । जिस व्यक्तिको दूसरोंका भळा सोचनेका अभ्यास 
रहता है वह उसी अभ्यासके बळसे अपने आपका 


. एर जिसका मन दूसरोंकी क्षति सोचनेमें लगा रहता 
है वह उस अभ्यासके कारण अपने आपको क्षति 
पहुँचानेके विचारोंको मनसे अळग नहीं कर सकतां | 
वह अपने मनमें अपने कल्याणके विचार लानेमें 


मधुर अनुभूति 


भला सोचनेमें सहज ही समर्थ हो जाता है। 
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असमर्थं होता है । फिर उसका संसार भी उसी 
प्रकार निर्मित हो जाता है । दूसरॉका हितचिन्तन 
करना ही हमें समाजमें प्रतिष्ठित बनाता है | तथा 
इसीसे जीवन सार्थक और सुखी होता है । दूसरोके 
पुखके चिन्तनसे ही मनुष्य वास्तविक सुख पाता है, 
उसकी आत्मा सबळ होती है । अपने सुखके चिन्तनसे 
आत्मामें निबेढता आ जाती है और चित्त सदा छेशमें 
रहता है | | र 


—— Re 
मधुर अनुभूति 


( लेखक--पं° श्रीशान्तनुविह्वारीजी द्विवेदी ) 


[ गतांकसे आगे ] 


कन्हैया ! क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं 
 कितुमसे कह दूँ कि अब मुझे मत छोड़ो। एक 
` क्षणके लिये भी अलग मत होओ ?' 
हाँ ! अधिकार क्यों नहीं, सब कुछ कह सकते 
हो--कर सकते हो; तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ । हम 
' ९क साथ खेला करेंगे | इस समय उन ग्वाळ-बालोके 
पस जाना जरूरी है जो कहीं आइमें छिपकर मेरे 
| १इनेके छिये आनेकी प्रतीक्षा करते होंगे । उनके 
| हो कितनी उत्कण्ठा होगो। बे उझक-उझक- 
(जह होगे । पत्तेकी खड़खड़ाहट, . पक्षियोंकी 
कने और पश्चुओंके पैरकी आवाज सुनकर वे 
द हो जाते होंगे । मुझे जाने दो। मैं तुमसे 
ही हूँ र होता हूँ १ न दीखनेपर भी तुम्हारे साय 


धान पने 


bd 


EHTS डा 


( 
क्या 
"न्यत मैं साथ नहीं चल सकता ? * 


छु 
कल गढी हू ढ़ सके । इसने देख लिया श्ल 
र । और फिर मुझे परेशान कर 
000. 


1१. 
क 
20 


सखा बड़े नटखट हैं | वे कहने छगेंगे कि ' 
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मेरे कन्हैया ! आखिर तुम चले ही गये । कलेजा ' 


फटता है, क्या करू ! कैसे करूँ ! कैसा सौन्दर्य है ! 
केसा माधुर्य है ! कितना सुखद स्पर्श है ! एक-एक 
बात स्मृति-पटळपर आकर व्याकुळ बना रही है, 
पर उनकी इच्छाके विरुद्ध- उनकी आज्ञाके विपरीत 
किया ही क्या जा सकता है ? जिससे वे सुखी हों 
उसीमें मेरा सुख है, मैं उनको इच्छाका यन्त्र हूँ । यदि 


उनके सुखके ळ्यि मुझे करोड़ों आपत्तियोंका सामना | 


करना पड़े तो मैं खुशी-खुशी करूंगा । बल्कि उसीमें 
मुझे अधिक प्रसनता होगी। हाँ, किसीकी पदध्वनि माम 
पड़ती है | क्या वे ही तो नहीं आ रहे हैं? पर 


अमी वे कहाँ, ये तो दो आदमी हैं। पहचान गया | 


देवर्षि नारद और उनके साथी खातक हैं । ख्रातककी 
बात स्पष्ट सुनायी पड़ रही है । 

पहारा ! आपके जानेके पश्चात्‌ मेरा मन बड़ा 
उदास हो 
और मैं इधर-उधर घूमता रहा | हाँ, आपकी यह 
0 डे क्यों मर रही है £ इसके तार बिखरे हुए- 
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गया था | आप तो घरके अंदर चळे गये . 


बि: 
i 
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से क्यों माळूम पड़ते हैं ? क्या माता लक्ष्मीके आनेपर 
वहाँ जो बातें हुईं उन्हें में सुन सकता हूँ ? 

“भैया ! तुम भगवानके प्यारे हो, तुम्हें क्या नहीं 
सुनाया जा सकता ? माँ लक्ष्मी आयीं पर कुछ बात 
न हो सकी । राधाके सौन्दर्यको देखकर उन्हें दूरही- 
से मूच्छा आ गयी और जो पार्षद उनके साथ 
विमानपर आये थे वे उन्हें छेकर वापस लौट गये । 
अब वीणाकी बात सुनो । मुझे माळूम हुआ कि कई 
दिनोंसे बृन्दावनमें एक नया परिवार आया हुआ है । 
उसमें ख्रो-पुरुष और दो बच्चे हैं | उनके खभाव, प्रेम 
और आचरणपर सभी त्रजवासी मुग्ध हैं। सभी 
उनका दर्शन करने जाते हैं और उनसे मिलकर 
बहुत प्रसन्न होते हैं| माता ढक्ष्मीके जानेके बाद मैं 
भी उन्हें देखने चला गया। पुरुष कहीं कामसे 
बाहर गया हुआ था । बाळक और बालिका दूर खेल 
रहे थे । मेरे जाते हो वह खत्री मुझे पहचान गयी। 
कितने सुन्दर बच्चें थे, उनकी ओर देखनेकी बार-बार 
इच्छा हो रही थी; पर मैं बहुत देरतक देख न सका। 
उस स्त्रीने तुरंत मेरे लिये आसन लगा दिया, पैर 
धोये और कुछ खाने-पीनेका आग्रह करने लगी । 
मैं आश्चर्यचकित था । यह कौन है ? कुछ समझमें 
नहीं आता था । वह खयं कहने छगी--“अबतक 
हम बड़े कष्टमें थे। एक नियत सीमाके अंदर 
रहना पड़ता था, बाहर निकलते ही मृत्युका भय था। 
हमारे पास भोगकी सामग्री थी। दासियाँ थीं और हमारे 
परिवारके लिये विस्तृत स्थान था, परन्तु हम पराधीन 
थे । सबसे बढ़कर हमारे दुःखकी बात यह थी कि 
हमारे पतिदेवका खभाव बडा कटु था। उनके 
कारण सैकड़ों प्राणियोंकी हत्या होती थी और न 
चाहनेपर भी मुझे सब देखना पड़ता था--सहना 
पड़ता था । क्या करती ! उनकी इच्छाके अनुसार 


चलना ही मेरा धर्म है। पर उनका खभाव बदल गया, वे कोई बाजा बजा रहे थे 
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कल्याण 


[मा || 
कितनी मधुर कहानी है, मैं आपको सुनाये कि | 


रहूँगी।' हाँ, वह कहने लगी और इस तरह केळ | 
कि मैं मुग्ध हो गया, मेरी चेतना जाती दी 


उसी समय मेरी वीणा हाथसे छूटकर गि ह| 


तभीसे इसके तार बिखरे हुए हैं और धूल गी ३ 
है, अब जल्दी हो इसे सुधारनेका विचार है। || 
. “महाराज ! मुझे बड़ी उत्सुकता हो हह 
स्री कौन थी ? उसका पति कौन है और माझ. 
उसपर क्या मोहनी डाळी कि उसका कपात 
हो गया ।' 
“भगवान्‌की लीला बड़ी रसमयी है, मो 
स्मरणमात्रसे हृदय भर आता है, शरीर पुर 
उठता है; बे कितने दयाळ हैं, उनके प्रेमका पाएम 
अच्छा सुनो, मैं उसीके शब्दोमि छुनाता हँ " | 
“हम सब यमुनाके एक कुण्डमें रते े। १ 
समय यह रूप नहीं था । हम सब सों १ 
हमारे पति इतने बिबैले थे कि उस कुख्का | 
स्पर्श करके कोई जीवित नहीं बचता या। | 


उसके सीकरोंको उड़ा ळे जाती तो जिन ॥ ३ 


लताओंसे वे छू जाते सब-के-सब जल बाते | 


यदि उड़ता हुआ पक्षी निकट आ जाता 
फुफकारसे जलकर गिर जाता । बड़ी हक | 
था । हम लोग गरुडके डरसे बाहर नहीं | 
हमारे पतिकी उनसे दुशमनी थी | 


एक दिनकी बात है, वे सोये इर थे छ 
बच्चे मेरे पास बैठकर खेळ खे ये! 21 
परस्पर झगडा चल रहा था। वी है 
कुण्डके किनारेपर बहुत-से छोग लें” र्ल ¢ 
उझककर देखा है कि | 
लड़का बड़ा सुन्दर है । एकका 6 


ही पु 
जो हत व 


अर 


_ संख्या ९ ] 


था कि अबतक हमने ठ क हंगने वैसा बाजा कमी नहीं बुना पा बा बाजा कभी नहीं सुना था । 
कहना था नहीं, वह बाजा नहीं था; उनकी 


बोली ही इतनी सुरीली थी । 


४ 


इं 


वे दोनों मेरे पास आये । लड़का कहता था-'माँ! 
मुझे वहीं जाने दे, मैं पास जाकर उनका बाजा 


' दुगा । उन्हें देखूँगा | क्या वे मेरे साथ खेलना 
` खीकार करेंगे? लड़को कहती थी, “माँ ! उनकी 
. आवाज बड़ी मीठी है । उनका रूप अत्यन्त सुन्दर 


| 


` है। तूचळ और मुझे भी अपने साथ छे चळ, हम सब 


' चलकर उनका खेल देखें और हम दोनोंका यह 
' झगड़ा भी निबट जाय कि वे बाजा बजाते हैं या 
. उनकी आवाज ही इतनी मीठी है । 


दोनों ओरसे बच्चे चलनेके लिये मुझे परेशान 
कर रहे थे। मैंने कहा, बेटा ! वे सचमुच बड़े सुन्दर 
है | वे बाजा भी बजाते हैं और उनकी वाणी भी वैसी 
हो मधुर है । पर हम बाहर कैसे जा सकते हैं! हम 
सको गरुड खा जायगा, बह तुम्हारे पिताका शत्रु है । 
पह तो वह शापके कारण नहीं आ सकता ! वे दोनों 
एक खरसे कहने लगे--“नहीं, माँ ! वहीं चलो । एक बार 
डो दर्शन तो कर ळें, उसकी मिठास- 
र सुर सुन ले और एक बार उसकी वे मोहिनी 

उन छ । फिर मर जायेगे तो क्या परवा है ? 


रो हृदय भी यही कह रहा था । मैंने देखा 
पा, पर मेरी सखियाँ मुझसे कहा करती थीं। मैं 
उने त्त पतिकी आज्ञा बिना कैसे जाती! 
दु और कोई आपत्ति नहीं थी । केवळ बात 

ये म पति उनसे जळते थे । उनका कहना या 
सता है विष्णु हैं जिनके बलपर गरुड मुझे जीत 
” नह तो मैं अपने घर होता और अपने 


ह ची rs । मैं बच्चोंको भुलवानेकी चेष्टा करने 


be 
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क 
हि र 


मधुर अनुभूति 


एक कह रहा था, मुझे अपने साथ ढे चलना। . 
तुम्हारा शरीर छूनेमें मुझे बड़ा सुख मिलता है । य 
लड़की कहती यी, नहीं-नहीं, तुम यहीं रहो | अब 
मत जाना | मैं एक पळे लिये भी तुम्हें न छोडूंगी । ड 
और बे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए दोनोंका शरीर 2 
सहला रहे थे । ये दोनों उनके पैरोके पास बैठेवेठे | 
अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे । मैंने बहुत सोच- 

विचारकर अपना कलेजा कड़ा किया, पर बोला नहीं 
जाता था । किसी तरह पास जाकर डाँठा, कौन हो 


१२६९ 


इसी समय माढ्म हुआ कि कोई आ रहा है | 
बडा आश्चर्य हुआ । मला, इस विळे पानीमें कौन ! 


किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है! अभी नष्ट कर दिया 


जायगा | कहीं वे जाग न पड़ें। हमारे वचे दौड़ पडे| 
अरे यह तो वही हैं, कैसी अनुपम शोमा है ! यमुनाके 
मरकतमणिके समान नीले जळक्रे साथ शरीर एक 


हो रहा है, कमरमें कछौटी कसी है। गढेकी वनमाला 
जळमें उतरा रही है, सिरके वाळ भीगे हुए हैं। मन्द- 
मन्द मुस्करा रहा है । कोसी प्रेममरी आँखें हैं ! अब. 
वाँघुरीको मुंहसे छगानेहीवाला है । मेरे. रोकनेपर 
भी बच्चे उसके पास पहुँच गये । उस समय मेरी 


क्या दशा थी, वह कही नहीं जा सकती । हृदयमें 


भाव उठता था, यह मेरे बच्चेसे थांडे ही बड़े हँ । इन्हें 
गोदमें उठा ळू । इन्हें प्यार करूँ | चूमूँ और सदाके 
लिये इन्हें अपने पास ही रक्खँ | दूसरी ओर बड़ी 
आशङ्का हो रही थी, अभी हमारे पतिदेव जगेंगे और 
पता नहीं कि क्या करेंगे। सम्भव है, अपने शरीरसे 
इस नन्हे-से बालकको बाँधकर मसल दें। यह भी” 
सम्मव है कि अपनी विषभरी छपलपाती जीभोसे डसने 
लगें | क्या करूँ, कुछ सूझता नहीं | 


अबतक हमारे बचे वहाँ पहुँचकर खेलने रे थें | ' | 


तुम १ भग जाओ | अमी बे आ जागे तो तुम 


१२७० 


जल जाओगे । पर वह हँसने लगे । खिलखिलाकर 
जोरसे हँस पड़े । अब तो मैं अवाक्‌ हो गयी । मेरे 
बच्चे मुझसे नाराज होने छगे कि अब ये जायँगे तो 
हम भी इनके साथ चले जायँगे, अब हम तुम्हारे घर 
नहीं रहेंगे, इन्हींके साथ रहा करेंगे और खूब खेलेंगे । 


उनके साथ खेलनेकी किसे इच्छा न होती, 
मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे प्राणप्रिय बच्चेकी 
. तरह यह भी हमारे पास ही रहें । और वात्सल्यसे 
` ही मैंने डाटा भी था.कि पतिदेवके जागनेके पूर्व ये 
यहाँसे चळे जायँ तो बड़ा अच्छा हो, पर उनकी 
हँसी और निर्भयता देखकर मैं किंकर्तव्यविमूढ हो 
गयी । उधर वे बच्चोंसे कह रहे थे, चलो तुम्हारे 
घरमें चलकर खेल और देखें, तुम्हारे पिता कहाँ सो 
रहे हैं । वे दोनों बड़े प्रेमसे छे गये । 


अरे यह क्या £ इन्होंने अपने पैरोंसे उन्हें ठोकर 

मार दिया । जब वे फुफकारकर फन खड़ा करके 

` उठ पड़े तब तो मैं भौचक्की-सी रह गयी । कुछ सूझता 
ही न था । एक ओर कन्हैयाकी माधुरी और दूसरी 
ओर उनकी निष्ठुरता दोनों ही मूर्तिमान्‌ होकर 

. आँखोंके सामने नाचने लगी, पर मैं उनके भाव भाँप 
गयो । बे एकाएक स्तम्मित हो गये । मैं उनके 


चेहरेकों देखकर स्पष्ट जान गयी कि कन्हैयाकी . 


मोहनी काम कर रही है । उन्होंने अपने भावको 
दबाते हुए कहा-*अभो यहाँसे भाग जाओ, नहीं तो 
भस्म कर दिये जाओगे । अभी बचे. हो, तुम्हें मेरा 
पता नहीं । में तुमपर दया करता हूँ ।! मैंने अपने 
'जीवनमें ऐसी दया कभी नहीं देखी थी । वे शिथिल 
पड़ रहे थे । पर कन्हैया और जोरसे हँसने ठगे । 
'उनकी हँसीमें अपमान था और मेरे पतिके घमंडकी 
उपेक्षा थी । उनसे सहन नहीं हुआ | आक्रमण 
करनेके लिये टूट पड़े । अब पैतरेबाजी होने लगी । 
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कल्याण 


चेतन, देव, दैत्य, गन्धर्व, अप्सरा स] 


जन (गा 
उस समय कन्हैया बॉसुरीसे मानो इ, : 
रहा था । वे भी अपने बल और विके ळे i 
भ; 
होकर मण्डल बाँधकर घूम रहे थे | एकवा न. 
आक्रमण कर ही दिया । वे सारे शरीरे छि ||. 
और ऐसी चेष्टा करने लगे कि अपने शरीले छ 
मसल दूँ, उस समय मेरे मनकी क्या दशा व ३. 
नहीँ सकती । एक ओर मोहनकी माधुरी आनी 
खींच रही थी, दूसरी ओर पातित्रत-धर्म बिक्न . 
रहा था, परन्तु दूसरे ही क्षण मैंने देखा वे ह... 
कोमळ और ख्निग्ध शरीरको कस नही सके। छि . 
गये और कन्हैया उनके सिरपर सवार होक ल | 
रहा है । वे अपना जो सिर उठाते उसीपरवक । 
के पैर बड़े वेगसे पड़ते । कन्हैया मुखसे वणी । 
रहा था, पैर उसीकी गतिमें गति मिलाकर नाह| । 
और उसके साथ ही यमुना अपनी ध्वनि मिग ` 
थी। और मुझे तो ऐसा माढूम हुआ, सारा संपा] 


उसीकी तानमें अपनी तांन मिलाकर गा छे | : 
अपने-अपने बाजे और सारे शरीरके कमते | 
साथ एक हो रहे हैं । अब मैं विचलित हो | 
उनके मुखोंसे खूनकी धारा बह रही भी "| : 
शिथिल पड़ गया था, मानो वे अपने d 

लाल पुष्पविन्दुओंको कन्हैयाके चरणो EE 
झियिळताके द्वारा दयाकी याचना कर रै | - 


ies "कुक So AV 


मु रज": 
झारणागतिमन्त्रका मूक जप कर रहे जा 
रहा गया, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना > ह 
बच्चे भी आ गये । वे उस समय | 


क्रोधित देखकर मयके मारे छिप गये २ है | 
ऊपर आक्रमण करते हुए अपने नट पत 
सकते थे । उन्होंने निर्मयताके साथ द |. 
पकड़ छिया और कहने झो द रे 
छोड़ दो । आओ, अन हम सण छ 


क्र 


14 
यो 
i 
I 


सल्या] . 


' मुस्कराकर अपने चृत्यकी गति बन्द कर दी। अब 
उन्हें भी चेतना आने लगी और उन्होंने मेरे खरमें 
| जर मिलाकर प्रार्थना की---भगवन्‌ ! हम आपको 
' पहचान गये, आपने हमपर महान्‌ अजुग्र किया 
| है। जिन चरणकमलोंके दर्शन बड़े-बड़े महात्माओं 
और देबताओंके लिये ध्यानमें भो दुर्म हैं उन्होके 
द्वारा आपने हमें कृतार्थ किया है । अब हमें मृत्यु 
। या गछड़से कोई भय . नहीं । गरुड़ने तो हमपर 
* महान्‌ अनुग्रह किया है 1 यदिः उनकी कृपा न होती 
तो हम यहाँ आकर कैसे रहते और आपके इन 
. दिव्य चरणोंका स्पशै हमें कैसे प्राप्त होता £ प्रभो ! 
हेम आपके गुणोंका अमृतमय संगीत गाया करें, 
. आपके चरणोंका वियोग न हां । हमें अब अपने 
| पास ही रख ढीजिम्ने । 
| म अब तुमलोग यह रूप. बदल दो; गोफ 
। बराम हो जाओ और चलकर नन्दवाबाके व्रजमें-ही 
: निवास करो । मेरे यहाँ आ जानेके ' कारण त्रज- 
बासियांकी क्या दशा होती होगी, यह सोचकर अब 
' ससे जा र क्षण भी नहीं रहा जाता | तुम पूजा 
। ऱ्य तयारी मत करो । मैं चलता हूँ, तुम भी 
` तही आओ |? 


पीछे रतना कहकर वे चले आये । हम -उनके पीछे- 
ला हा आये थे । उस समय किनारेपर भीड़ 
'जारहे थे । कई बेहोश थे, कई यमुनामें कूदने 
क गे Ses उन्हें बलात्‌ रोके. हुए थे। 

बिर रह थे। पञ्जु-पक्षी, गौ और बृक्षतक भगवानके 


भेग जासूकी धारा बहा रहे थे । उनके आते ही 
इने गये । . चेतना आ गयी । सभी परमानन्दमें 


॥ हेम सब ब्रजमें ही आ गये हैं और 
` तेया सायंकाळ उनके, बनें, जाने-आनेके 


(८-0. Janga 
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ढे गढेमें घुँधुचीकी माला डाळ hs 
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समय रास्तेमें खड़े होकर प्रतीक्षा किया करते हैं 
और उनकी उस अनूप रूपमाधुरीका आखादन 
करके कृतकृत्य होते रहते हैं । अब थोड़ी ही देरे 
सन्ध्या होनेवाली है, हम भी अब कुछ घरका काम 
संमालकर रास्तेमें जानेहीवाठे हैं। महाराज ! 
उस समय देखने ही छायक शोमा होती है । आगे- 
आगे, सैकड़ों गौएँ पंक्तिसे निकलती हैं। उनके 
चढनेसे उठी हुई धूछि सायंकाळोन सूर्यकी रक्त: 


` किरणोंसे मिळ्कर सारे आकाशमण्डळ्को . मानो ` 


अबीरसे रंग देती है । उनके पीछे छोटे-छोटे .बछडे 
नाचते-कूदते अपनी खाभाविक चश्नल्ता प्रकट करते 

आते हैं और उनके पीछे कन्हैयाको मण्डली गाती- 
बजाती मस्तीके साथ आंतो है। कितना सुन्दर दृश्य 
होता है ! सिरपरका मयूर-सुकुट, कानोके मकराकृति 
कुण्डल, कपोलोंपर लटके हुए घुँबराले बाळ धूलसे . 
लथपथ रहते हैं | वनमाला धूम्रिळ्सी माळूम पड़ती 
है । पीताम्बर शिथिल-सां जान पड़ता है | मरकतः _ 
मणि-से स्वच्छ और चिकने कपोलोपर परिश्रमके कारण 
कुछ स्वेदविन्दु भी आ जाते हैं । आगे-आगे बाँधरी | 
बजाते कन्हैया और बळरामकी जोडी चलती है और. 
पीछे-पीछे उनके खरें खर मिछाकर ग्वाङबार्लोकी 


मण्डली अनेकों प्रकारके मधुर गायन करती हुई कुछ 
तेजीके साथ चळती है । गौएँ आगेसे सिर घुमाकर 
कमी पीछे देखने लगती हैं तो उनका चलना 
हो जाता है. और सभी खड़े होकर उन्हींकीं 
ताळ मिळाकर नाचने लगते है. । यह हमारा ४ 
आनन्द है । हम त्रजवासी प्रतिदिन यह ९ 
जिये पहलेसे ही उधर देखते रहते क किसी-किसी 
में वे अपनेको बिचित्र ढंगसे स क... 
त. ली । अनेकों तरहके पत्ते 


झरीरमें गूँय ल्यि | शरीरपर अनेकों रंगकी ५ 
धातुएँ ढगा लीं । उस दिन और भी मनोहर नट 
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जल जाओगे । पर वह हँसने ठगे । खिलखिलाकर 
जोरसे हँस पड़े । अब तो मैं अवाक्‌ हो. गयी । मेरे 
बच्चे मुझसे नाराज होने लगे कि अब ये जायँगे तो 
हम भी इनके साथ चले जायँगे, अब हम तुम्हारे घर 
नहीं रहेंगे, इन्हींके साथ रहा करेंगे और खूब खेलेंगे । 


उनके साथ खेलनेकी किसे इच्छा न होती, 
मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे प्राणप्रिय बच्चेकी 
. तरह यह भी हमारे पास ही रहें । और वात्सल्यसे 
` ही मैंने डाटा भी था कि पतिदेवके जागनेके पूर्व ये 
यहाँसे चळे जायँ तो बड़ा अच्छा हो, पर उनकी 
हँसी और निर्भयता देखकर मैं किकर्तव्यविमूढ हो 
गयी । उधर वे बच्चोंसे कह रहे थे, चलो तुम्हारे 
घरमें चळकंर खेल और देखें, तुम्हारे पिता कहाँ सो 
रहे हैं । वे दोनों बड़े प्रेमसे छे गये । 


अरे यह क्या ? इन्होंने अपने पैरोसे उन्हें ठोकर 

मार दिया । जब वे फुफकारकर फन खड़ा करके 

` उठ पड़े तब तो मैं भौचक्की-सी रह गयी । कुछ सूझता 
ही न था | एक ओर कन्हैयाकी माधुरी और दूसरी 
ओर उनकी निष्छुरता दोनों ही मूर्तिमान्‌ होकर 

. आँखोंके सामने नाचने ठगी, पर मैं उनके भाव भाँप 
गयो । वे एकाएक स्तम्भित हो गये । मैं उनके 


चेहरेको देखकर स्पष्ट जान गयी कि कन्हैयाकी . 


मोहनी काम कर रही है । उन्होंने अपने भावको 
दबाते इए कहा-“अभो यहाँसे भाग जाओ, नहीं तो 
भस्म कर्‌ दिये जाओगे । अभी बच्चे. हो, तुम्हें मेरा 
पता नहीं । मैं तुमपर दया करता हूँ ।? मैंने अपने 
'जीवनमें ऐसी दया कभी नहीं देखी थी | वे शिथिल 
पड़ रहे थे । पर कन्हैया और जोरसे हँसने लगे । 
उनकी हँसीमें अपमान. था और मेरे पतिके घमंडकी 
उपेक्षा यी । उनसे सहन नहीं हुआ । आक्रमण 
करनेके लिये टूट पड़े । अब पैतरेबाजी होने लगी | 
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चेतन, देव, दैत्य, गन्धर्व, अप्सराएँ से| 


रहा गया, मैं हाथ जोड़कर 


उस समय कन्हैया बाँसुरीसे मानो इह |: 
रहा था । वे भी अपने बल और किने झव. 
होकर मण्डल बाँधकर धूम रहे थे | एकव ३, 

आक्रमण कर ही दिया । वे सारे शरीरे छि । 

और ऐसी चेष्टा करने ठगे कि अपने शीते छ| 
मसल दू, उस समय मेरे मनकी क्या दशा गई. 
नहीं सकती । एक ओर मोहनकी माघुरी अन 
खींच रही थी, दूसरी ओर पातिव्रतः विना|| 
रहा था, परन्तु दूसरे ही क्षण मैने देखा हे. 
कोमल और खिग्घ शरीरको कस नहीं सके | हि| : 
गये और कन्हैया उनके सिरपर सवार होऋ त . 
रहा है । वे अपना जो सिंर उठाते उसीपरकल । 


के पैर बड़े वेगसे पड़ते | कन्हैया मुखसे वॉश : 
रहा था, पैर उसीकी गतिमें गति मिलाकर ताप 
और उसके साथ ही यमुना अपनी घनि मिलन | । 
थी। और मुझे तो ऐसा माळूम हुआ, सारा संता( १ ; 


उसीकी तानमें अपनी तांन मिलाकर गा हेट | : 
अपने-अपने बाजे और सारे शरीरके कम्पतसे ४ F 
साथ एक हो रहे हैं । अब मैं विचलित हो "| ' 
उनके मुखोंसे खूनकी धारा बह रही भी |." 
शिथिल पड़ गया था, मानो वे अपने रु | 

छाल पुष्पविन्दुओंको कन्हैयाके pl | | 
शिथिलताके द्वारा दयाकी याचना कर ह FE 
शरणागतिमन्त्रका मूक जप कर रहे । जः 
बच्चे भी आ गये | वे उस सर्म है 
क्रोधित देखकर भयके मारे छिप गये थै। कीं 
ऊपर आक्रमण करते इए वि 
सकते थे । उन्होंने निर्भयताके साथ के 
पकड़ लिया और कहने लगे 
छोड़ दो । आओ, अब हम सत 


7५ || 
|| 
| 
al 
द्ग 
दे; ५ 
280 - 


_ || 


| सख्या] . 


| मुस्कराकर अपने ठृत्यको गति बन्द कर दी। अब 
| उन्हें भी चेतना आने लगी ओर उन्होंने मेरे खरमें 
। खर मिलाकर प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! हम आपको 
| वहचान गये, आपने हमपर महान्‌ अनुग्रह किया 
| है । जिन चरणकमलोंके दर्शन बड़े-बड़े महात्माओं 
। और देवताओंके लिये ध्यानमें भो दुर्म हैं उन्हींके 
| द्वारा आपने हमें कृतार्थ किया है । अब ह्मे मृत्यु 
| या गरुड्से कोई भय, नहीं । गरुड़ने तो हमपर 
|: महान्‌ अनुग्रह किया है । यदिः उनकी कृपा न होती 
तो हम यहाँ आकर कैसे रहते और आपके इन 
| दिव्य चरणोंका स्पर्श हमें कैसे प्राप्त होता £ प्रमो ! 
| इंग आपके गुणोंका अमृतमय संगीत गाया करें; 
आपके चरणोंका वियोग न हां । हमें अब अपने 
' पास ही रख लीजिये ।' 

का अब तुमछोग यह रूप. बदछ दो; गोपन 
. बराम हो जाओ और चलकर नन्दबाबाके त्रजमें-ही 


॥ स करो । मेरे यहाँ आ जानेके ' कारण ब्रज- 
बासियोंकी क्या दशा होती होगी, यह सोचकर अब 
। से र एक क्षण भी नहीं रहा जाता। तुम पूजा 
नेकी तेयारी मत करो । मैं चलता हूँ, तुम भी 
शप्र ही आओ ।' कक 


MDE 


| पीछे रतना कहकर वे चले आये । हम -उनके पीछे- 
'ख्गी ह आये थे । उस समय किनारेपर भीड़ 
| जा रन । कई बेहोश थे, कई यमुनामें कूदे 
केरे ता उन्हें बढात्‌ रोके. हुए थे। 
बि । पक्षी, गौ और वृक्षतक भगवानके 
से पी पारा बहा रहे थे । उनके आते ही 
बे गये 5 चेतना आ गयी । सभी परमानन्दमे 


ते हम _ र 
ग्रत रेगे सब ब्रजमे ही आ गये हैं और 


"मधुर अनुभूति ; 


ले तथा साय॑ काः जाने 
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समय रास्तेमे खड़े होकर प्रतीक्षा किया करते दै 
और उनकी उस अनूप रूपमाधुरीका आखादन 
करके कृतकृत्य होते रहते हँ । अब थोडी ही देखें 
सन्ध्या होनेवाली है, हम भी अब कुछ घरका काम 
सँमालकर रास्तेमें जानेहीवाले हैं। महाराज ! 
उस समय देखने ही लायक शोभा होती है | आगे- 
आगे, सैकड़ों गौएँ पंक्तिसे निकलती हैं। उनके 
चढनेसे उठी हुई धूलि सायंकाळोन सूर्यकी रक्त - 


` किरणोंसे मिलकर सारे आकाशमण्डठको . मानो ` 


अबीरसे रंग देती है उनके पीछे छोटे-छोटे बछडे 
नाचते-कूदते अपनी खाभाविक चञ्चलता प्रकट करते 

आते हैं और उनके पीछे कन्हैयाको मण्डली गाती- 
बजाती मस्तीके साथ आंतो है। कितना सुन्दर बस्य | 
होता है | सिरपरका मयूर-मुकुट, कानोके मकराकृति 
कुण्डल, कपोलोपर लटके हुए थुंबराठे बाळ घूलसे , 
लथपथ रहते हैं | वनमाळा धूप्िल-सी माळूम पड़ती 

है । पीताम्बर शिथिल-सा जान पड़ता है । मरकत- 
मणि-से स्वच्छ और चिकने कपोलोपर परिश्रमके काण . 
कुछ स्वेदविन्दु भी आ जाते हैं । आगे-आगे वॉसुरी _ 
बजाते कन्हैया और वलरामकी जोड़ी चलती है और _ 
पीछे-पीछे उनके खरमें खर मिळाकर ग्वाल्बालोंकी _ 
मण्डली अनेकों प्रकारके मधुर गायन करती इई कुछ 
तेजीके साथ चळती है । गौएँ आगेसे सिर घुमाकर 
कमी पीछे देखने लगती हैं तो उनका चढना बन्द... 


तप च ॥ गकी पहाड़ो 1 न न. 
गीरमँ गूँथ लिये । शरीरपर अनेको रं न 
रएका ली उस दिन और मी मनोहर नट-जैस |. 
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वेश बन जाता है और हम देख-देखकर अपने जीवनको 
सफल करती हैं और हृदय शान्त करती हैं | हम 
उन्हें रोज देखती हैं पर अतृप्ति अधिकाधिक बढ़ती 
ही जाती है । हम शान्ति चाहती हैं पर अशान्तिका 
बीज और भी बढ़ता ही जाता है । देखे बिना एक 
क्षण कळ नहीं पड़ती | घरके काम करते समय 
उनके ही गीत गाया करती हैं । झाडू लगाने, . दही 
मथने, 'चावळ कूटने, घर छीपने, स्नान करने आदि 
` समस्त कामोके ' समय ऐसा माळूम पड़ता है वही 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर हमारी आँखोंके सामने नाच 
रहे हैं | अभी तो हम थोड़े ही दिनोंसे यहाँ आयी हैं 
तब भी यह दशा है । जो सदासे उन्हें देखती रही 
हैं उनकी क्या दशा होगी, यह बात वे खयं नहीं 
बता सकतीं । इस प्रकार हमपर 'महान्‌ ग्रेम और 
. दया प्रकट की गयी है । ऋषिराज ! आप तो शीघ्र 
जा सकते हैं, इसलिये जंगलसे ही जाकर साथ-साथ 
ब्रजमण्डळमें आवें | 


भाई ! मैं तो उसकी बात सुनते-सुनते मुग्ध हो 
रहा था । वीणा सुधारनेकी याद ही न आयी, अब 
सुधार दूँ । माळम पड़ता है, उन्होंने अपने साथियोंको 


ढू ढकर यमुनातटकी ओर प्रस्थान किया है । अब 
हम भी चल |! 


भगवान्‌की लीला कितनी सुन्दर है ! देवर्षि 
नारदके मुँहसे ये बातें सुनकर मेरा हृदय न जाने 
कैसा हो रहा है । भगवानूकी मोहक माधुरीका पान 
करके सर्पके बाळकोंका आकर्षित हो जाना आश्चर्यकी 
बात नहीं है । सर्पिणीके हृदयमें भगवानूके प्रति 
वात्सल्य खाभाविक ही है । सर्पके ठिठक जाने 


और उसके फनोपर कन्हैयाके नृत्यकी बात सुनकर 


मुझे ऐसा माळम होने लगा था कि यह सब लीला मैं 
_ अपनी आँखोंसे देख रहा हँ । कितना आनन्द होता था 


(८-0. Jangamwa 


कल्याण 


. किनारे कदम्बके वृक्ष ठगे हैं । उनपर अन 


अचु 
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[ म ॥ 
उनका इस अपार कृपाका स्मरण करके कि ते | 
उस विषैले सर्पका कायापलट करके झे 
मण्डलका रहनेवाळा बना छिया । मेरा ह| 
बाहर हो रहा हैं, अव चलकर उन्हींकी हीमे 
चाहिये | माळ्म पड़ता है, वे यपुनातट ४ | 
गये हूँ । 


यमुनाका तट भी कितना सुन्दर है! छि | 


फूलवाली लताएँ.लिपटी हुई हैं । बड़े घने-मने | 
उनके पुष्पोंपर भोरे गुज्ञार कर रहे हैं। घूफे छा 
कन्हैया इन्हींमें विश्राम करते होंगे । कितीवी ऐे। 
सिर रखकर कोमळ-कोमळ पत्तों और मनोहर पुशी 
शाय्यापर लेट जाते होंगे और कोईकोई बन्न 
उनके पैर दबाने, लगते होंगे । आह ! किते]. 
उनके चरण हैं । उनका स्पर्श कितना पुढा] 
उनकी सुकुमारताका ध्यान आते ही हृदय श॑ 
उठता है । हाँ, यमुनाकी कलकल घि 
पड़ने लगी । यह उसका विस्तृत व| 
पुलिन है । अरे, यहाँ तो बड़ी भीड़ ला ह 
सभी गौएँ-बछड़े, ग्वाळबाळ यमुनाके किंग | 
पीनेमें, हाथ-पैर. धोनेमें ,संल्म हैं | 
शोभा है, दूरसे ही देखता .रह पा कु 
सम्मिलित हो जाऊ £ 


कन्हैया तो बाँखुरी सँमाळ रहीं है। 


~~ 
Se कीक 


भी सावधान हो. रहे हैं । गौएँ एकी र] 


देख रही हैं तो. क्या अब बॉपुरी 
ऐसे ही माळूम पड़ते हैं । / 


ef . 
बज उठी-बज उठी, अरे we छ छ 
नाच उठे | कन्हैया बीचमें खड़े ६ 


ताक ॥ 
रहे हैं और ये ग्वाल-ब्राल बड़े क हूँ | !' | 
सीकर | 


सार उसकी प्रदक्षिणा 


मण्डलाकार उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उसकी 
चितवन कितनी चन्चल है ! सबसे आँखें मिला लेते हैं, 
। सबसे मुस्करा लेते हैं और फिर भी बाँसुरीकी वैसी 


मनोमोहिनी तान छिड़ी इई है । कितना आनन्द है, 
कितना आकर्षण है, मैं खिंचा जा रहा हूँ । ओहो ! 
मैं भी सम्मिलित हो गया । मेरे पैर भी खयं उसीकी 
गतिसे मिलकर चल रहे हैं मेरी आँखें उन्हींकी ओर 
ठगी हुई हैं । सारा जगत्‌ नाच रहा है, सारे देवता 
नाच रहे हैं | अरे ! ये फूल कहाँसे ? हाँ हाँ! 
` आकाशसे देवगण पुष्पवर्षा कर रहे हैं । 


` ऐ | इतना परिवर्तन क्यों £ अब तो न गौएँ 
' दीखती हैं और न ग्वाळ-बाळ ! सब कहाँ चले गये । 
। पद कन्हैया मेरी ओर देखकर हँसते क्यों है £ अवश्य 
' इछ रहस्यकी बात होगी । अरे, मैं खयं बदल रहा हूँ 
' एर मेरी चेतना जैसो-को-तैसी बनी हुई है । मैं एक 
' मिका कण हो गया | ऐसा क्यों हुआ ! मेरे 
| उपरसे अनेकों गौएँ और ग्वाल-बाल गुजर रहे हैं। 
` ६ क्या बात है ? गोपियाँ आ गयीं, ये मुझे क्यों 
। उणं जा रही हैं | अच्छा, मुझसे बाल साफ करेंगी | 
हक! पर रखते ही मुझे. कोई उठाकर भाग रहा है । 
क ल स्पर्श है । पहचान. गया, यह 
पे ही हैं । अरे, मुझे यसुनाजळमें बहा 
क्या मैं बहकर समुद्रमें चला जाऊँगा ! 


नही 

| ' ही, मैं अब एक यमुनातटके पुष्पवृक्षका सुन्दर 
| 

| 


हु 


पेष ह मुझे 

को ते... कोई तोड़ रहा है । कौन तोड़ रहा है 

आश बनाव दै! हाँ, पड तो गोपी है । कया मरी 
° स्यामधुन्द्रके गळेमें पहनायेगी ! मेरा 

तेना सौमाग्य है १ पहः 


७-८०००. 


ही ध्वनि, बैसी ही मूर्च्छना और वैसी ही सुरमुनिजन-. 
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लिन्क >... कन्द २ ३ 
ताँता ट्ूटता ही नहीं । कन्हैया केन्द्र. हैं और ये सब. पवी 2 
है ८७ हैं ० (1 हृदय. 
उसकी. परिधि हे. । कंगनकी तरह. वृत्ताकार या कितना आनन्दमय क्षण 0 1 क 


अरे, मुझे तो किसोने छीन छिया । मुझे 
भसलकर फकने जा रहा है । पर इसका मसळना, 
इन सुकुमार हथेलियोंका स्पर्श मेरे हृदयको गद्गद कर 
रहा है । यह तो वहो हैं ! अन्ततः मुझे फेंक ही 
दिया । उफ ! कैसा परिवर्तन है ! मैं इस समय एक 
कदम्बबृक्षके रूपमे हूँ | उनका होनेपर भी जडता ? 
पर इसमें भी उनका प्रेममय करस्पर्श तो होगा ही । यह 
देखो ! वे मेरी एक डाल्पर बैठकर बाँधुरी बजा रहे 
हैं । कितना सौभाग्यमय यह जीवन है | मैं अनन्त 
कालतक वृक्ष ही बना रहूँ। यदि उनका इसी 
प्रकार प्रेम प्राप्त होता रहे । पर यह कामना क्यों 
की जाय ? उनकी जेसी इच्छा हो वैसे ही नचावें। 
मैं तो उनकी कठपुतढी हूँ | पर कठपुतळी तो यह 
नहीं जानती कि मैं कठपुतळी हूँ, यह जानना 
भी उन्होंकी इच्छासे हो रहा है । अरे ! सोचते- 
सोचते मैं तो भूछ ही गया | अब मैं एक मयूरके 
रूपमे हूँ । मैं ऐसा क्यों हो गया! यह मी कोई 
लीळा है अवश्य । ऐसी. ही बात है । मेरे श्याम- 
सुन्दर ! मेरे श्यामधन !! घनश्याम !!! आओ, मैं 
तुम्हें देख-देखकर नाचूँ। यह जीवन कितना पवित्र 
है, मैं तुम्हें देखकर नाचूँगा | क्या तुम आ रहे हो ! 
हाँ, आ रहे हो | तो मैं अब नाचता हूँ । तुम सच- 
मुच.आ गये । मेरे नाचके साथ बाँसुरी मिलाकर 
तुम भी नाच रहे हो धन्य है तुम्हें । मेरा पक्षीजीवन 
सार्थक है, पर मेरा कैसा यह तो तुम्हारा ही है । 
नचा लो श्याम ! खूब नचा छो । जी भरकर नचा लो । 
मैं तुम्हारे इशारेपर नाचता हूँ | 


अरे, मेरा वह मयूररूप न रहा। मैं एक गौ 
गया हैं | वाह री कन्हैयाकी लीला ! मुझे यों 


हो सकता जि तैसे राम, ती, SR eGangotri Gyaan Kosha 
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गौ बनाकर खयं जंगलमें छिप गये ? इतनी 
चञ्चलता ? तुम्हें ऐसा ही करना मंजूर है £ कर लो । 
खूब कर छो । पर यह नन्हा-सा बछडा मुझे इतना 
प्रिय क्यों माळूम पड़ता है ? यह आकर अपने सिरसे 
शरीर खुजलाने लगता है तो मुझे इतना आनन्द क्‍यों 
आता है ? अवश्य यह वही होगा ! हाँ, वही तो 
है । देखो न, कैसा नाच-नाचकर बाँसुरी बजाने 
लगा है ! मेरी पीठपर हाथ रखकर सहला रहा है । 
मेरी छलरियोंको ख़ुजलाते हुए हँस रहा है । कितना 
खिलाड़ी है ! यह पशुजीवन सर्वोच्च जीवन है, यदि 
प्रियतमका यह सुखमय स्पर्श प्राप्त हुआ करे। 
अरे ! मैं बदलता जा रहा हूँ, यह देखो ! मेरे हृदयमें 
बैठकर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं और मैं मनुष्यशरीरसे 
आँखें बन्द करके बड़े ध्यानसे सुनने जा रहा हूँ। 
मुझे इस ज्ञानगाथाकी क्या आवश्यकता आ पड़ी! 
आवश्यकता क्या है £ यह उसीका एक खिलवाड़ 
है । खेल ठो भैया ! मुझे तुम्हारे साथ खेलनेमें ही 
आनन्द है। चाहे जिस रूपमें खेलो | 


अच्छा, इस बार तो खूब रंग बदले । बड़े ऐश्वर्य- 
शाळी होकर सामनेसे आ रहे हैं। चार हाथ हैं, 
उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं। 
गलेमें वैजयन्तीमाछा और कौस्तुममणि अनोखी 
छटा छा रही हैं। छातीपर भरगुलताका चिह है । 
कंधोंपर पीताम्बर फहरा रहा है । बाहुओंमें बाजूबंद 
बँधे हैं, पहुँचोंमें कंगन धारण किये हुए हैं । शइके 
समान कितना सुन्दर गळा है, मुखमण्डलकी प्रभा 
तो कही नहीं जा सकती । ळाळ-ळाळ ओष्ठ, सहस्रो 
बिजळीके समान चमकीळे दाँत, प्रेममरी आँखें, 
अनुग्रहवर्धी भोंह, मरकतमणिके समान - खच्छ और 
चिकने कपोल, लंबा और ऊँचा ललाट, उसपर लगा 
हुआ .गोरोचनका छाल तिलक और लटकी हुई 
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(न 


घुंबराली अलकें बरबस मन हरण क तो 
कितना सुन्दर मुकुट है ! उसमें ठगी छु | 
मणियाँकी शोमा सहस्रं सूर्य और चन्द्रमाका | 1 
कर रही है । मकराकृति कुण्डल है | अपे ह. 
लिये हुए कमळके द्वारा इशारा कळे न्ने | 
ओर बुला रहे हैं । क्या करूँ ? इनके चणो. 
जाऊं £ इनके चरणोंकी सेवा कहूँ! इस झे . 
ये मेरे खामी हैं । मैं इनका सेवक ह| |. 


अरे, चरणोंमें गिरते ही अमी पूर्णतः ख| ` 
नहीं कर सका था, कहाँ चले गये ! मेरा दह ६ 
मनमें ही रह गया । क्यों, मैं बुढ़िया माई सग. 
गया ? मेरे शरीरमें झुर्रियाँ पड़ रही हैं पर मेरे ह|. 
में दूध आ रहा है । किसीको गोदमें उठानेके i 
हाथ ळळक रहे हैं | क्या बात है! अरे! स 
जंगठमें यह नन्हा-सा शिक्वु कहाँसे आ गया ! #| 
सुकुमार है. ! अमी दो वर्षका मी नहीं मादा ह 
कैसा खिङखिठाकर हँस रहा है ! दाँतोंगी | 
लाछ-छाल ओठोंको पार करके पैरोंका ने! | | 
रही है । कैसा भळा लगता है ! दौड़कर उ | 
छातीसे लगा दे । चूम ढैँ। एक षणे | 
इसे न छोड्‌ । 
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मेरे छूते ही गायब क्यों हो गया * ग हे | 
माईसे नन्डा-सा बाळक कैसे बन गया ॥ 
जंगलमें अनाथ पड़ा हूँ | उठकर चढ क. 
पर मेरी चेतना बूढ़े-जैसी बनी हुई दै। रौ 
हे ? मेरी माँ आ रहो है | कितनी अच्छी द| 
मुझे अपनी गोदमें लेकर प्रेममय RE ) | 
मुझे चूमकर थपकी लगाती इर अपनी है 
रही है । अरे ! यह माँ थोड़े ही र । 
माँका खाँग बनाकर आया है। बब : |. 
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: संख्या ९ ] 
द 8 
कल्या कहते ही लापता ! धन्य हो देवता ! 
कहाँ गये ? मुझे इस जंगलमें अनजान अवस्थामें 
छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते । मुझमें यह परिवर्तन ! 
अरे ! अब तो मैं वारह वर्षकी अवस्थाका बाळक बन 
गया । अकेले क्या करूँ ? यह लो, अनेकों ग्वाळ- 
बालोके साथ आप भी आ पहुँचे । कितने चञ्चल हैं, 
' जमीनपर पैर नहीं पड़ते । क्यों ? क्यों ? मुझे चपत 
क्यों लगा रहे हो ? मेरे कंधेपर क्यों सवार हो गये : 
क्या कहते हो ? यही न कि तुम मुझे भाण्डीर वटतक 
ढो छे चलो, तो मैं भी तुम्हें इतनी ही दूर ढो दूँगा । 
मैं नहीं मानता, तुम शायद पीछे मुझे छका दो। 
| तुम ही मुझे पहले ढो ळे चलो | अरे ! यह क्या £ 
। मुझ्ने ढोनेको तैयार हो गये, अच्छा यही सही । मैं 
तुम्हारे कंधोंपर चढूंगा । 
। 
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क्यों १ चढ्नेकी चेष्टा करते ही छापता ? मुझे 
कहा छेजा रहे हो! मुझे होना चाहिये था । मैंने 
' छत की | आओ, आओ | अब कभी ऐसा न 
। किंगा तुम्हें ढोनेमें बड़ा आनन्द है, जब तुम 
पर बैठे हुए थे तब तुम्हारे चरणोंको हायसे 
। क मैं कितना सुखी हो रहा थः ! अब मैं तुम्हें 
| श । उमपर चढ़ेँगा नहीं मेरे प्यारे सखा ! 
| मै कि । नहीं आते ः क्यों भगे जा रहे हो! 
प पीछे-पीछे दोडूंगा, पकड़ ढगा । देखता 
वीक मुझसे कितना अधिक दौड़ते हो । अब भागो । 
या । अरे, यह क्या ? अब छूनेहीवाला था, 

ते बंपर अपता ! मनमें सोच रहा था, अब पकडा 
हइ क दुंगा, अब जहाँ कहीं भी करेंगे 
गछ उ चेळूगा | पर यह क्या ? मै इस घनघोर 
ङी ठा ही छोड़ दिया गया ! अच्छा है, जैसी 

च्छा | 


RPL" SE 


TSDC DIES, 


मधुर अनुभूति ` 


ये 
१ दो चिस) रही हनी भाति? 
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सात्विकता, प्रेम और सेवाका भाव सूचित हो रहा है। 
इनके साथ खमावतः ही मेरे मनमें बहिनका भाव 
जाग्रत्‌ हो रहा है। क्या करू? कुछ निश्चय नहीं होता | 
अरे! ये तो मेरी ही ओर आ रहो हैं। क्या वात 
कर रही हैं, सुनूँ तो-- 

'युगळ सरकारकी आज्ञा है कि इसे अपने अन्तरंग 
मण्डलमें सम्मिलित कर ल्या जाय । इसे पहले राधा- 
कुण्डमें जान कराकर सखी बना छिया जाय, फिर 
युगल सरकारके सामने उपस्थित किया जाय |! 


हाँ, सखी ऐसा ही करना चाहिये । असळमें 
जीवमात्र हमारे ग्रेमखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परा 
प्रकृति ही हैं | सवका उन्हींसे वास्तवमें कान्तसम्बन्ध 
है, परन्तु लोग मायामोहके चक्करमें पड़कर अपना 
सच्चा सम्बन्ध भूल गये हैं और इसीसे भटक रहे हैं । 
जिसपर श्रीलाडिलीजी और श्रीलाडिछे नन्दळालकी 
विशेष कृपा होती है उसीको अपने पास बुला लेते हैं 
और मधुर रसका आखादन करते-कराते हैं । आज 
यह जीव कृतार्थं हो गया । आज इसे अपना सच्चा 
खरूप प्राप्त होनेवाळा है ।' 

'हाँ सखी ! यह तो सची ही बात है, पर इसके 
साथ ब्रहम ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है और आत्मा ही 
ब्रह्म है, इन बातोंकी सङ्गति कैसे लगती है £ 

“यह बात जगतूसे मन हटानेमे बहुत ही सहायक 
हैं। अपनी अन्तर्निहित शक्ति और वास्तविक खरूप- 
पर विश्वास करके तया जगतके मिथ्यात्वका चिन्तन- 
अनादि काङसे संसारमें फंसे हुए मनको 


मनन करके अ 
अलग कर लिया जाता है । जगतूकी ओरसे हटे 
हुए और भगवावूकी अन्तर ळीळाओंमें प्रवेश न 


मनकी जो निर्विष खिति है उसे ही 


पाये इए 
निय आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलामें | 
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प्रवेश होता है । इस कोटिके भक्तोंमें शिव, सनकादि 
तथा नारद प्रति हैं | तुम तो देखती ही हो, 
हमलोगोंके साथ सखीरूपमें वे हमारे आराध्य- 
देवकी सेवा किया करते हैं। अच्छा तो इसे ले 
चलना चाहिये ।' 


एं ! यह क्या हो गया! राधाकुण्डमें खान 
कराते ही मैं स्री बन गया । यह मुझे बड़े प्रेमसे 
किधर लिये जा रही हैं ! कितना सुन्दर दृश्य है! 
स्फटिकमणि-जैसा दिव्य मार्ग है । आसपास पुष्पोंकी 
बड़ी सुन्दर क्यारियाँ सजी इई हैं । थोड़ी-थोड़ी दूर- 
पर हरे-भरे वृक्ष हैं और उनपर अलौकिक पक्षी 
चहक रहे हैं । कहीं बृक्षकी हरी-हरी पत्तियोंमें पीले 
पक्षी बिजळीकी तरह चमक उठते हैं । कहीं भोरे 
गुंजार कर रहे हैं और कहीं प्रेमके बादल मन्द-मन्द 
गर्जना करते इए अमृतकी बूँदें बरसां रहे हैं । अनेकों 
प्रकारके अद्भुत शब्द सुनायी पड़ रहे हैं । मैं कितना 
मार्ग तै कर गया, कुछ पता नहीं चलता । सामने 
कल्पब्रक्षका बन है । उनसे लिपटी हुई कल्पळताएँ 
कितनी सुन्दर लगती हैं । आहा ! मैं कहाँ पहुँच 
आया १ इस विशाळ और मनोहर कल्पबृक्षके नीचे 
कल्पळताके कुझ्जमें मणिमय वेदिका स्पष्ट दीख रही है । 
उसका आकार सहस्रदळकमलकी भाँति और 
उसका मुख्य पीठ स्वर्णमयी कर्णिकाकी भाँति दीख 
रहा है । बड़ा प्रकाश है, प्रत्येक दळपर अनेकों 
सखियाँ खड़ी हैँ-किसीके हाथमें चमर है, ` किसीके 
हाथमें व्यजन है । कोई-कोई अनेकों प्रकारके पात्र 
और नाना प्रकारकी सामग्री हाथोंमें लिये हुए हैं । 
उनके बीचमें सोलह सखियोंका एक मण्डल है और 
उनके बाद आठ सखियाँ हैँ । उनके द्वारा सेवित 
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श्रीयुगल सरकार एक दूसरेके कंपेपर 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए खडे हँ | 
बायीं ओर हैं ओर श्रीलाडिलेजी दाहिनी भो 
भावसे विराज रहे हैं । उनका मुकुट 
ओर झुका हुआ है । दाहिने हाथसे मुद 
हुए हैं और श्रीलाडिळीजी वाये हाथसे मात्र 9 
उन्हें पहनाने जा रही हैं । कैसी अनुपम शोम 
मैं क्या करूँ £ चरणोंमें लोट जाउँ ? कुछ छ 
नहीं आता । मेरा मन स्वयं गा रहा है-परिक| 
अनन्त काळसे तुम मुझपर अनन्त प्रेमकी को 
रहे हो । मुझे बुळानेके लिये अपनी आर्ज ॥ | 
भौंहोसे इशारा कर रहे हो । अपनी सेवाकी अधिक 
बनानेके लिये मुरलीकी मधुर ध्वनिसे 
कर रहे हो । अपनी लंबी-लंबी विशाल मुज 
कर आलिङ्गन करनेके लिये न जाने कबसे उ | 
प्रकट कर रहे हो, पर तुम्हारे प्रेमपूर्ण भा 
मैंने अपनी विषमता डाळ दी । ुनीअगझ | 
दी । आज तुमने महान्‌ अनुग्रह करके झु 
पास बुला लिया है । मैं तुम्हारी ही है । के 
वैसे रक्खो ।' | 

एं! क्या कह रही हो £ मैं इतनी सम । 
पर इसमें क्या सन्देह ? मैं आरती 02) | 
मैं आरती करूँगी तो श्रीमगवा पढाव | ` 
और॒तुमळोग अपनी-अपनी वीणा! प 
बजाकर नृत्य करोगी । धन्स है, 
हुआ । 


टो 


आरति युगल क 
नित्य नूतन सहज सुख 
Sl आरति 
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तुलसीकृत रामायणम करुण-रस 


( लेखक--श्रीराजवहादुरजी लमगोझ, एम० ए०, एल-एळ० वी० ) 


[ भाग ९ संख्या १२ पृष्ठ १४८७ से आगे ] 
भरत और हेमठेट 


आदर्शवाद और कलाप्रियताका अन्तर 

हमारे प्रिय पाठकोंने यह अनुभव किया होगा कि मेंने 
मी बहुधा आदर्शवाद और कलाप्रियताका उपयोग समान 
अर्थामे किया है; क्योंकि वस्तुतः दोनोंका अन्तर - अत्यन्त 
सूक्ष्म दै । परन्तु क्योंकि साहित्यमर्मज्ञोंके लिये वह अन्तर 
अत्यन्त सुन्दर भी है अतः अब उसकी विस्तृत विवेचना की 
जायगी | आदर्शवाद एक व्यापक शब्द है और सत्य 
और कलाप्रियता उसके अंश हैं । जैसे सत्यका रूप 
भयानक भी हो सकता है वैसे ही आदर्शवादका रूप बहुत 
शुष्क एवं कपटकारक है | ये दोनों ही कभी-कभी हमारे 
. सामने खड्गाहृस्त होकर आते हैं | सत्यके इसी रूपसे भय- 
मौत होकर सुप्रसिद्ध फारसी महाकवि सादीने लिखा है कि 
। 'शान्तिकारी असत्य क्रान्तिकारी सत्यसे उत्तम है ।'# परन्तु 
| माम कोमलता एवं सुन्द्रताके भाव विहित हैं। उसमें 

पत्यम्‌ कारूप केवल “शिवम? ही नहीं, प्रत्युत “सुन्दरम्‌? 
` भौहोता है । इस सूक्ष्म निरीक्षणसे यह मलीभाँति विदित हो 


. भायगा कि आदर्श कळाग्रियताका शब्द जितना भरतपर ' 


| अग्‌ होता है उतना हैमळेटपर नहीं । हैमलेटमें कलाप्रियता 
। व तो केवळ विचारतक रह गयी है या कर्मका रूप धारण 

रती हुई इतनी भयानक और आकरिमिकताएूर्ण हो जाती 
न उसे कलाप्रियता कंहनेमें भी संकोच होता है | इसका 
| (44७४ तो परिस्थिति ही है, फिर भी इसका सम्बन्ध 
। चरिजसे भी कुछ-न-कुछ अवश्य है । 

गुरु ह मेरतकी बात लीजिये । नामकरणके समय ही 
याजोवि उन्नको दैवी सत्ताके उस अंशका अवतार बताया 


यह कह क्र भरण-पोषण .करती है, मानो संकेतरूपसे 


था कि इसमें बि 
आध्यात्मिक इसमें विनाशक शक्तिका अभाव है 


र। रामाय अवस्यामें शिवका वह रूप विश्वम्भर” कहलाता 
'पेह भी ना भरतने केवल एक बाण चलाया है सो 
मूर शा फरका । हनूमानज़ीको आकाशमागसे 


कि कदाचित्‌ कोई राक्षस हो, पर सन्देहके विचारते ही ' 


उन्होंने वैसे बाणका चलाना युक्तियुक्त समझा था | यह 
आदश कळाप्रियताकी पराकाष्ठा थी कि अकारण हिंसाकी 
सम्भावना ही न रहे | सेवामावकी दृष्टिसे तो भरतकी वैसी 
कलाप्रियता जगतूविख्यात ही है । चाहे उनके हृदयमें 
किसी भावका वेग कितना ही प्रबल हो, परन्तु साथ ही 
आदर कलाप्रियताका विचार भी इतना प्रबल दीखता है कि 
वह उनसे परिस्थितिके अनुसार बिल्कुल ठीक काम कराये 
बिना नहीं रहता-ऐसा ठीक जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म निरीक्षणपर 
भी ठीक उतरे । राम-वनवासके उपरान्त रामवियोग- 
रूपी ज्वाळासे उनका हृदय जळ रहा है, जिसका वर्णन 
रामायणमें उन्हीके सुखसे यों हुआ है-- 
आपन दारुन दीनता सबहि कहेउँ समुझाइ। 
देख बिनु रघुबीर-पद जियकी जरनि न जाइ॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जियकी रघुबर बिनु नूझा॥ 
एकहि अंक यहै मन माहीं । प्रातकाक चहिहों प्रमु पाही ॥ 
विचारकी कितनी एकाग्रता है, फिर मी सेवाधसकी 
आदर्श कलाग्रियता उन्हें सावधान किये बिना नहीं रहती | 
वे सोचते हैं-- 
मरत जाइ घर कीन्ह बिचार । नगर बाजि गज मदन भेडारू॥ 
पति सब रघुपति कै आही । जो बिनु जतन चलें तबि ताही ॥ 
तौ परिनाम न मोरि मझाई । पाप-सिरोमनि साईं दाहई॥ 
कर सगव सबहु सोई । बन कोटि देह किन कोई ॥ 
अस निचारि सुचिसेबक बोले । जे सपनेह निज भएम बडे ॥ 
कहि सबु मरमु धरमु सबु माखा। जे जेहि सायक सो तह राखा॥ 
करे सब जतन राखि रखवारे । राममातु र. 
कितना सुन्दर, सक्षम तथा आदशपूर्ण है। 
हि 221 यह विचार भी आये.बिना नहीं रहता 
कि सर्वसाधारणका ऐसा समझ लेना सम्भव है कि उनका 
रामके पास जाना केवळ छोकाचार है और वस्तुतः राज्यको 


प्रबन्ध 
5 सीमाको पार कर जाता है और 


जाते हुए देखकर उ « रोगे - अपवादकी 
कु मसुल्हत-म5जेळ नेद! सस्ती! फिशवअगेजी॥0199. मेवे, इस Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आदर्श कलाप्रियता यह निर्णय कर रही है कि खामि-सम्पत्ति- 
की रक्षाका प्रबन्ध न करना अपनेको पापशिरोमणि बनाना 
है--चाहे संसार जो कुछ भी कहे | 

एक और उंदाहरण भी इतना सुन्दर है कि पाठकोंकी 
भेंट किये बिना नहीं रहा जाता । श्रंगवेरपुरके निकट 
पहुँचनेपर भरतकी दशाका वर्णन महाकवि तुल्सीने यों 
` किया है-- 
सुगवेरपुर भरत दीख जब । भे सनेह बस अंग सिथिझ तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि ागू \ जनु तनु धरं बिनय अनुराग ॥ 

अनुरागका आवेश ओर स्नेहवश शरीरका शिथिल 
होना इस बातका परिचायक है कि रामभप्रेमका सागर 
हृदयमें उमड़ रहा है, फिर भी भरत अपना कतेव्य नहीं भूलते- 
जहे तहँ कोगन् डेरा कान्हा । भरत सोघु सबही कर कान्हा \\ 
गुर-सवा करि आयसु पाई । राम-मातु पढि गे दोउ माई 0७ 
चरन चपि काहि-कहि मुदुनाना । जननीं सकरू भरत सनमानी ७ 
माइहि सोपि मातु-सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ 

ऐसे उमड़ते हुए प्रेमके समय भी सबका “शोध” लेना; 
गुरुको सेवा करना और फिर माताओंकी सेवा भी “मृदुबानी? 
के साथ इस प्रकार करना कि उतावलापन प्रकट न हों-- 
ये सब बातें क्या भरतकी आदर्श कलाप्रियताकी पूर्ण परिचायक 
नहीं हैं ! बह उमड़ता हुआ सागर उस आदश कलाप्रियता- 


रूपी बाधसे क्षणभरके लिये ही रुक गया था, क्योंकि , 


तदुपरान्तः मरतद्शाका वर्णन महाकविद्वारा याँ हुआ है 
चले सखा-कर सो कर जोर । सिथिर सरीर सनेह न थोर ॥ 
पूति सहि सो ठाउँ दिखाऊ । नेकु नेन-मन-जरनि जुड़ाऊ ॥ 
जह सिय रामु रुषनु निसि सोए\ कहत मरे जरू झोचन-कोए ॥ 
३ इत्यादि 

फिर भरतकी आदरा कलाप्रियता - उन्हे निदयता- 

से भी बचा ठेती है और इसीसे उनमें इतनी विवेक- 
शक्ति भी शेष रहती है कि वे उतावलेपनसे काम नहीं ले 
सकते । तो अब इसका विचार भरत और हैमलेटकी तुलनाकी 


दृष्टिसे दो रूपाँमें होगा--( १ ) खरीजातिके प्रति व्यवहार . 


ओर (२ ) मायाका प्रयोग । 
( १ ) स्त्रीजातिके प्रति व्यवद्दार 


भरत और हेमलेट दोनों राजकुमारोंके हृदयोपर 
अपनी माताओंके व्यवद्दारसे चोट लगती है, जिसका परिणाम 


यहू होता है, कि का शबा, समख, ज्ीजणतूपुरसे ही जकर, 5, बुष तीति तेरि का Gyaan Kosha !: he 
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जाती है प्रायः संसारके सभी आदर्शवादी 
ही रहे हैं । महाकवि तुलसीदास भी कुछ र 

वरोधीसे प्रतीत होते हैं । पर हम पाठक क 
अवश्य देना चाहते हैं कि उन्हें प्रत्येक चरि 
शब्दको कविकी निजी राय न समझ लेनी चालि। 
सन्देह नहीं कि नाटककारके शब्दोंका 
प्रयोग होता है। पाश्चात्य जगतूके आलोचक बह 
सम्वन्धी ज्ञानका आधिक्य है | हम जब 'ढोड गग 
पसु नारी? का प्रसिद्ध वाक्य पढ़ते हैं तो उसे सदया ब 
निजी राय ही समझ लेते हैं पर “निर्बलता, तेर गान 
है? का. पढ़नेवाला इसे शोक्सपियरकी राय नई 
बैठता, यद्यपि ये शब्द हेमलेट-जैसे श्रेष्ठ वयते ह| 
कहलाये गये हैं । हमारा यह कथन नहीं कि ये खत 
सर्वथा ठीक ही हैं पर हम इतना ज़रूर कहेंगे हि 
विषयमें तुलसीकी भी बहुत कड़ी आलोचना नए 
चाहिये--विशेषतः जब हम देखते हैं कि इन्होने अ 
और सीता-जैसे आदर्श चरित्रोको हमारे सामने सत्ता 
महात्मा गांधीका यह कथन सत्य ही है कि रावण महे || 
रहा हो पर मन्दोदरी तो आदश देवी ही थी । ह £| 
वश इतनी बातें अधिक कह गये जिसके लिये हम 

भरत और हैमलेट दोनों ही अपनी माती 

बहुत कठोर हैं । कारण; माताओंके दी यहे |. 
राजकुमारोंकी अद्धा मानवी प्रेमसे उठ्सी गयी। | 
तुलसीने भरतसे अपनी माताके प्रति उससे पा | 
शब्द नहीं कहलाये जितने दैमलेटने 


हैं । भरत कहते हैं 
पापिनि सबदि मंत है र 


जो पै कुमति रही भसि तोही । जनमत भे १० 
पेड़ कटि साचा । मीन जिअन समा | 
हंस बैस दसरथ जनक, ।' 
जननी तू. जननी मई, बिधि सन ke | 
` अभी कर्रूण-रस अधिक है, है उ || 
जितनी दया भरतके प्रति उत्पन श वतेः शरि 
उनकी माताके प्रति नहीं | ग है | 
जोर पकड़ता जाता 
जब तें कुमति कुमत जियें ठयऊ 
बर मागत मन मई न पोरा! 


(३ 
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>> एड ीडडीीड़ाडणृीत 


कया इनसे मी कठोर और घृणाजनक कोई शब्द हो 
तकते है ! परन्तु अबतक वह घृणा व्यक्तिविशेषके ही 
प्रति है ! आगे यहद विचार भी शेष न रहा और मरतजी 
समस ख्रीसंसारके प्रति घ्णाका भाव क्यों प्रकट करते हैं-- 
बिविहँ न नारि-हृदय-गति जानी सकरू कपट-अघ-अवगुन-खानी॥ 
सकल? के सर्वग्राही झाब्दपर विचार करते हुए हमें 
कहना पड़ेगा कि दोक्सपियरके उपर्युक्त कथनसे यह वाक्य कहीं 
अधिक कठोर हैं । भरतजी फिर कहते हैं-- 
सरळ सुसीर घरम रत राऊ। सो [किमि जानहिं नारि-सुमाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथु प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
भे अति अहित रामुतेउ तोही । को तुँ अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
आह, घृणा कितनी प्रवल है कि भरतको केकेयीकी 
मानवी सत्तापर भी सन्देह है | उन्हें अपने मार्वोको प्रकट 
करनेके लिये शब्द ही नहीं मिलते और वे यों कहते हैं-- 
जो हसि सो इसि मुइ मसि काई आँखे ओट उठि बेठहु जाई॥ 
(जो इसि सो हसि? के शब्दोंमें घ्ृणाकी पराकाष्ठा दै! 
परन्तु आदर्श कलाप्रियता उन्हें रोकती है अतः वे घृणाके 
प्रवाहको अपनी ही ओर फेर देते हैं और कहते हैँ- 
राम-बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी, बादि कहां कछु तोहि॥ 
बही आदर्श कळाप्रियता पुनः उनकी सहायता करती है 
और त्रियोके प्रति उनकी कठोरता शब्दोतक ही सीमित 
रह जाती है| मातृप्रेमका भाव भी कौशल्याको देखते ही 
जाग उठता है । उनकी दशाका वर्णन किने याँ किया है 
पर चरन तनु-दसा बिसारी\। | 
मरत कौशल्यासे कहते हैं-- 
"ए तात कहुँ दहु देखाई । कहे सिय रामु कषनु दोउ भाई ॥ 
फेड कत जनमी जग माझा । जो जनमी भइ काहे न बांझा॥ 
इ कक जेंहि जनमेउ मोही । अपजस-भाजन प्रियतमद्रोही॥ 
भ त्रमुबन माहि सरिस अभागी \ मति असि तोरि मातु जेहि रागी ॥ 
वह सीताको भी माताके समान ही समझते हैं । 
वात्सल्य प होता है कि सीता और कौशल्या दोनोंका' 
हैक्िइ_ उनके हृदयको शान्ति देता है | यही कारण 
उस पतन और विनाइसे बच जाते दैं जिससे बेचारा 
है बह दी सका । हैमलेटको स्रीजातिके प्रति जो घणा 
बह आग यला बिल्कुल हर लेती है, प 
नको प्रेमिका ऑफ़ेल्याके प्रति मी अपने र 
रोक नहीं सकता और यों कह उठता है कि त्री 


ही दुनियाकी सारी बुराइयोंकी जन्मदात्री है और बह 
बुद्धिमानोको भी चोर और अमानुषिक बना देती है! 
भरतकी विवेकशक्ति इतनी प्रबल है कि मन्यरा और ककेयीके 
बीच भी अन्तर खोज लेती है । वह केक्रेयीकों ही अधिक 
लाञ्छित करती है, क्योंकि उसे राजपत्नी एवं उच्च कोटिकी 
स्री होते हुए अधिक आदशपूण होना चाहिये था। मन्थरा 
तो फिर भी एक चेरी और निम्न कोटिकी त्री यी । इसील्ये 
जब शत्रुभजी उसे मारने लगते हैं तो भरतमें दयाभाव उत्पन्न 
हो जाता है और वे उसे छुड़ा देते हैं। इसे महाकविने 

यों व्यक्त किया है-- 

भरत दयानिषि दोन्ह उड़ाई ॥ 
अव क्योंकि हमने ऊपर खिर्येकि प्रति तुलसीदासजीके 

विचारोंका कुछ उल्लेख किया है अतः यहाँ कुछ अधिक 

कहना अप्रासङ्गिक न होगा । तुलसीदासजी एक विरक्त 

रामभक्त थे; अतः वे ख्रियोंसे खामाविक ही उदासीनता 

रखते थे | परन्तु उनकी यह उदासीनता भरतकी भाँति 

बहुधा शब्दोतक ही सीमित रद्द गयी यी | हम पहले ही बता 

चुके हैं कि तुलसीदासजीने ज़ियोंके केसे-केसे आदर्श चरित्र 

चित्रित किये हैं । हॉ, उन्होंने केवल तीन ऐसी ख्नियोके चरित्र 

हमारे सामने रकले हैं जिन्हें बुरा कहा जा सकता है--अर्थात्‌ 
कैकेयी, मन्यरा और शर्पणखा । परन्तु उन्होंने केकेयी और 

मन्थराको सरखतीद्वारा प्रभावित दिखाकर घृणास्पद होनेसे 

बचा लिया है। जब हम सरखतीके बिचारको पढ़ते हैँ तब 

तो महकाव्यके आदर्शकी दृश्सि ये दोनों पात्र भी सरखती- 

के साथ 'देवहित' का कारण ला 00. पहुँच 

वर्णन [हे 
जै ह कितात मह रेज निती 
देखि देव पुनि कहि बहोरी । सातु तोहि नाहि थोरिठ खोरी ॥ 


रघुबीर-सुमाऊ॥ 
बिसमय-हरष-रहित रघुराऊ । तुम जानहु रघु 

जीव करम बस दुख-सुख भागी । जाइअ अवघ देवदत राणी ॥ 
बार बार गहि 'चरन सँकाची । चली बिचारि बिबुच-मति पोची ॥ 
डँ निवासु नीचि करतूती \ देखिन सकहि पराइ बिमूती ॥ 
आणिर काजु बिचारि बहरी । कारिहहिं चाइ कुसळ कवि है 

७, कोसळपुर आई १५५0 

पा बाद 'देवहितः समझकर सरखतीका यह 


हर्ष अत्यन्त ही उपयुक्त है । इस लेलमालाके शर्म शा 


त पार begetter of ell evil in the world, 


ho makes such monsters of wise men. 
w 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta pr | Gyaan Kosha 


१२८० 


महोदंयका वह कथन दिया गया है कि सबसे बड़े हर्षका 
समय वही है जब हम अनुभव करें कि हम विश्वकल्याणका 
कारण बन रहे हैं | सरखतीके हर्षका कारण भी यही है । 
अन्तर केवल इतना है कि सरस्वती जान-बूझकर देवहितका 
कारण बनी है और केकेयी तथा मन्थरा अनजानमें । इसीसे 
सरखतीमें हष है परन्तु उन दोनों पात्रोंमें नहीं । अब 
केवल शूर्पणखा शेष रह जाती है । तुलसीजी स्त्रियांको दो 
रूप देते हैं--( १ ) नारि या त्रियरूप जिसे वे मायारूपी 
ठह्राकर मनुष्योंके पतनका कारण बताते हैं और (२) 
माता और पतित्रतारूप, जिसका रामायणमें इतना सुन्दर 
विवेचन है कि पढ़कर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जाता और 
तब स्त्रीजाति कामिनीरूपमें न रहकर जगजननीका अंशरूप 
हो जाती है । 


( २ ) भरत और हैमलेटकी भाषा 

अंग्रेजीमै एक कहावत है कि शब्दोंसे आधा अर्थ 
प्रकट होता है और आधा अप्रकट रहता है। फ़ारसीकी 
भी लोकोक्ति है कि पात्रसे वही टपकता है जो उसमें होता 
है। मरत और हैमलेटकी भाषाओंके समझनेमें मी कुछ ऐसी ही 
युक्तियाँसे काम लेना पड़ता है। जब हम दोनों राजकुमारों- 
को इस कसोटीपर कसते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भरत 
अधिकतर उच्च कोटिके आदर्शवादी थे | इसमें सन्देह नहीं कि 
जहातक भाषाके प्रयोगका सम्बन्ध दूसरेके प्रति है वहाँतक 
भरतकी भाषा भी कम कडु एवं व्यंगपूर्ण नहीं है, परन्तु 
इम जगह-जगहपर देखते हैं कि उनकी तीब्र आलोचक दृष्टि 
हर वार लोटकर अपनेद्दीपर पड़ती है, अतः उनकी भाषा 
अपने प्रति अधिकतर कटु एवं व्यंगपूणं दै । हेमलेटकी 
भाषा दूसरोंके प्रति केवळ व्यंगपूर्ण ही नहीं, किन्तु बहुत 
ही कटु है ओर वह अपनी आलोचना कभी-कभी करता 
जरूर है पर बहुत ही कम--विशेषतः बह अपनी 
अकमेण्यताका बहाना ही ढूँढ़ता रहता है । 

आंग्ल आलोचकोंके अनुसार व्यंग तीन प्रकारके होते 
हैं--( १) ॥५००७०, जिसे इम हिन्दीमें हास्य कह 
सकते हैं, जिसका खास लक्षण यहद है कि जिसपर हम हँसे 
उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, न कि घृणा | इसकी एक छोटी-सी 
मिसाल रामायणसे ही दी जाती है । शिवजीकी बरातकी 
तैयारीके समय विष्णुजी कहते हँ: ' 

बिष्नु कहा अस बिहदासि तब, बोरि सकळ दिसि-राज । 

ब्रिंग बिरूग हे चळहु सब, निज निज सहित समाज (| 
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[ भा ॥ | ! 


बर. अनुहार बरात न: भाई) हँसी करेहै पर पुर 

५ इस व्यगका असर भी तत्काल ही होता है र 
यों दिखलाता है-- 
ष्नु-बचन सुनि कबि मुसुकाने | निज-निज सेन फ 
मन दा मन महेसु मुसुकाहीं। हरिके बिंग्य बचन नेहे 
आत क्रय बचन सुनत हार केर । भुशी प्रेरि सकर मे| 

चूँकि भरत और हैमलेट दोनों शोककी अबको 

इसलिये ऐसे व्यंगका दोनोंमें अभाव है । 

( २ ) ७४६, जिसे “शाब्दिक व्यंग? कहना | 
ओर जिसमें व्यंग अधिकतर मस्तिष्कतक ही सौमिए 
है । इसका प्रयोग हैमलेटमें अधिक और भरतो क्र! 
कारण, भरतके हृदयोद्वारोंका प्रवाह अधिक प्रवह है। | 


( ३) Sarcasm, जिसे 'कटाक्ष? कहना ठीक हे 
इसका प्रयोग जिसके प्रति होता है उसके प्रति कुछ घृणा कक 
उत्पन्न होती है । भरत और हैमलेट दोनोंमे इसी बं 
प्रधानता है । परन्तु यहाँ भी दोनोंमें एक परम अन्त 
हैमलेटमें कडुता बहुत है पर भरतमें उसकी मात्रा || 
कारण, भरतका हृदय शोक और प्रेमके उदवरते म | 
है और इसीलिये उनके प्रभावसे कटाक्षोमे मी करा | 

कोमलता आये बिना नहीं रहती । / 
दोनों अपनी माताओंके प्रति कठोरसे-कगेर | । 
का प्रयोग करते हैं। भरतके वैसे कटाक्षोंका उ 
बहुत-कुछ ऊपर कर चुके हैं। निम्न वाक्य मी बु 
कठोर नहीं हैं । वे कहते हैं-- च 
रूषन राम सिय कहुँ बनु दोन्हा । पठड्‌ अमरपुर पि छ| 
सीन्ह बिघवपनु अपजसु आपू १ दीन्हेउ कर | 
मोदि दोन्ह सुख सुजसु सुराजू । कीन्ह कैकई सब | 
: मुझे तो इस व्यंगका उदाहरण इससे पुत 
मिला है; क्योंकि त 
मुह परेड न नी अशि शं 
इत्यादि वचनोंमें तो कडता ई ॥ रै 
स्पष्ट है कि व्यंगकी सीमाका उलेबन छि 
भरतकी राजसभावाली वक्तुताका हि ३ 
चुका है । उस वक्ततामे व्यंग इत 
धार कुंद पड़ जाती है | उसी वात आगि 
व्यंगात्मक चौपाइयाँ भी प्रयुक्त डर हैं | 
पद भी हैं-- 


संख्या ९ ] 


एहि तें मोर कहा अब त बरगद जब मोका तेहि पर देन वह त जा 0 0 । । तेहि पर देन कहहु तुम्ह शेकत | 
केकइ-जठर जनामि जग माही | यह मो कहुँ कळु अनुचित नाहीं॥ 
मोरि बात सब बिविहिं बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 

ग्रहणरहीत पुनि बातबस, तेहि पुनि बीछी मार। 

ताहि पिआइभ बारुनी, कहदु काइ उपचार ॥ 

थोड़ी दूर आगे चलकर गुरुके सम्वन्धमें भी ये पद हैं-- 
गुरु विबेकसागर जगु जाना । जिन्हहि स्व कर-बदर समाना ॥ 
मो कहुँ तिकक-साज सजि सोऊ। भा बिधि बिमुख विमुख सब कोऊ 


उपर्युक्त पदोंमें यह स्पष्ट है कि करुणा और शोककी 
मात्राके आधिक्यसे तथा इस कारण कि भरत तीव्रताके 
अवाहको अपने भाग्य एवं व्यक्तित्वकी ओर मोड़ देते हैं, 
कटाक्षमें नरमी आ जाती है और प्रजा तथा गुरुके प्रति 
घृणाके स्थानमें प्रेमपूर्ण दया. उत्पन्न होती है। अंग्रेजीमे 
तो इसे वक्तृताका 82150 ० ॥४॥07 कहते हैं, परन्तु 
हिन्दी भाषामें उसे सूक्ष्म एवं कोमल व्यंग” के सिवा क्या 
कहा जा सकता है ! यहाँपर “कटाक्ष” जो व्यंगकी तीसरी 
किस है, ऊपर उठकर व्यंगकी पहली किस्म हास्य की 
भेणीतक पहुंच जाता है । परन्तु इम उसे हास्य इसलिये 
नह कहते कि उसमें करुण-रसकी मात्रा अधिक है और 
हास्यरसका केवल पुट है । भरतकी भाषाका यह अन्तर भी 
उस आदर्श कळाग्रियताके कारण ही है । दूसरे शब्दोंमें यों 
कहा जा सकता है कि हैमलेटमें “सत्य? ने भयानक रूप 
चारण कर लिया था परन्तु भरतमें “सत्य? के साथ “शीळ? 
कामी मिश्रण था । यही ठीक भी था; क्योंकि भरत ऐसे 
ह जिसकी “ध्वजा पताका? “सस्य शील दृढ़ 
Ci किट उ उस डेन्मार्क नामी देशमै था जहाँ 
कवादकी प्रधानता थी । 

बहे - चारित्रिक विकासमें मन्थरा-ताडूनवाला दृश्य 
1 ६, क्योंकि उसीके कारण भरतके कोमलह्ददयमें 

रंद पढ़ जायत्‌ होता है और उनका तीब्र कटाक्षर्पी क्रोध 
नधरा गा । हस्य अत्यन्त स्वाभाविक भी है । 
बस की जड़ सत्री थी, अतः ताड़नाने शारीरिक 
अ धारण किया था । इसके विरुद्ध कैकेयी 
राजमहिला थी, अतः उसके लिये खपुत्रके 


~ 


पहले जहाँ इस विषयका जिक्र है वहाँ यह शब्द छपनेसे 
भरत मातुपद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेटि । बिदा की 
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क व 2 ताड़नसे अधिक थे । अयोध्या 
कर्ण वातावरणर्मे अन्तरका परिणाम मी 
चाक है। हेमलेटने कटाक्षपूर्ण शब्दोर्में अपनी मातासे 
यह मी प्राथना की थी कि अपने जीवनको दो भागोंमें 
विमक्तकर वुरेको छोड़ दे और भलेको कायम रक्ले | परन्तु 
वह वेसा न कर सकी और उसके दिलमें खतः# पश्चात्तापः 
तक न पैदा हुआ । परन्तु कैकेयीकी आँख मरतकी वक्तृतासे, 
तथा शस कारण कि सब लोग मरतसे ही सहमत थे, खुल 
गयी ओर उसका आम्मोद्वार शुरू हो गया । वह चुपचाप 
मरतके साथ चित्रकूटको चल देती है। मानो भरतसे 
सहयोग ही करती है | चित्रकूटमें रामके प्रेम] ने वह काम 
किया जो भरतका कटाक्ष भी न कर सका-यहाँतक कि 
महाराज जनकके आगमनकी सूचना पाते समय कैकेयीके 
पश्चात्तापकी कोई इद न रही-- 
गरइ गरानि कुटिल कैकेई। काहि कह केहि दूषन देई ॥ 

आइ ! वह अपने दोषको किसीपर ढाल भी नहीं 
सकती और अपने पढतावेको किसीपर प्रकट भी नहीं कर 
सकती । फ़ारसीका एक पद! है जिसमें ऐसे वैद्यकी प्रशंसा 
की गयी है जो जरांइ और मरइम रखनेवाळा दोनों हो। . 
मानो जराही उसकी चिकित्साका कटु अङ्ग है ओर मरहम | 
रखना कोमळ । आध्यात्मिक . भाषामें हम एकको 'सत्य' 
और दूसरेको “शील? कहेंगे | भरतर्मे ये दोनों अंश मौजूद 
थे और राम तो शीलके अवतार ही थे | इसीसे तो | 
अयोध्याकी जो बुराई पैदा हुई थी उसका दूरीकण हो | 
गया | परन्तु डेन्माकर्मे पाशविक भोतिकवाद बढ़ता ही | 
गया और अन्ततः अगणित सृत्युओंका कारण 
आदर्श कलाग्रियताकी दृष्सि जब भी में विचार करता हू 
तो मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भरत ओर राममें तो 
आदर्श कळाग्रियताका साक्षात्कार ही हुआ या, परन्तु 
अयोध्याकी जनतामें मी इतनी अप्रत्यक्ष कला दता 
अवश्य थी कि उन समी लोगोने “मनसा वाचा कमणा * 
उमय राजकुमारोंके साथ बराबर अपनी सहानुभूति प्रकट की |: 
इसी कारण डेन्मार्ककी तरह अयोष्यामें ऐसा नहीं हुआ 


कि राजमन्त्रीतक हैमलेटका साथ न दे | 


वेष्णर्वाके श्रीकृष्ण 


( लेखक--प्रो ० श्रीअमून्यचरण विद्याभूषण ) 


वासनाओंने मनुष्यको पार्थिव विषयोंकी ओर 
खींचकर उसे उनके साथ- बाँध दिया है। ऐसी 
मजबूतीसे बाँधा है कि उस बन्धनको तोड़ना उसके 
लिये बहुत ही कठिन है । पार्थिव धन, ऐश्वर्य, यश, 
प्रतिष्ठा इन्हीं सबकी खोजमें मनुष्य रात-दिन भटक- 
मटककर हैरान हो रहा है । बन्धु-बान्धवोंमें प्रतिष्ठा- 
लाभ करनेके लिये वह सतत चेष्टा करता है । 
भौतिक सम्पत्ति उसे जितनी ही प्राप्त होती है, उतनी 
ही उसकी अतृप्त बढ़ती जाती है और वह नये सुखके 
मांहमें मुग्ध होकर उसे पानेकी आशासे इधर-उधर 
दौड़ता है | उसकी आशा किसी प्रकार भी नहीं 
मिटती । सुखके लिये वह लालायित है । प्रतिक्षण 
उसके प्राणोंकी आकांक्षा है--'सुखं मे भूयात्‌ 
दुःखं मे माभूत्‌ ।' वह सुख चाहता है पर जानता 
नहीं कि सुख किसमें है ? तो भी उसके अंदर ऐसी 
किसी एक वस्तुकी चाह है जिसको पानेके लिये वह 
लगातार दुःसह दुःखोंको सहकर भी जीना चाहता 
हैं । वह अनजानमें निश्चय ही किसी ऐसी वस्तुका 
आखाद पाता है कि उसे छोड़ देना उसके लिये 
असम्भव है । उसे उस अज्ञात वस्तुके लिये बड़े 
आग्रहके साथ जीना ही पड़ता है । वह संसारके मँवरमें 
पड्कर बार-बार ठोकरें खाकर अन्तमें यह समझ पाता 
है कि आनन्द ही उसका लक्ष्य है और आनन्दकी 
्रासिके लिये ही उसमें इतनी व्यग्रता है । जब वह 
किसी तरह भी अपने उस चिर-आंकांक्षित आनन्दको 
नहीं पाता तब वह शरीर और मनके आश्रयसे उसने 
जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके गूढ़ मर्म तथा 
अन्तिम अर्थका आविष्कार करनेके लिये व्याकुल हो 
उठता है । उस समय मनुष्य इस विश्व-समस्याकी 
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सवसम्मत मीमांसा करनेके लिये तैयार हुए क्श 
रह सकता । फळखरूप “मनुष्य-जीवनका चाह 
क्या है! इसीकी खोजमें वह ठग जाता है ३ 
सोमाग्यसे उसको जब यह अवस्था प्राप्त हो जग! 
तब वह ओर कुछ भी नहीं चाहता | वह गिह 
बन जाता है--केवल्मात्र पूर्ण तत्तकी अनुपूति। 
वह पूर्ण तत्त्व आत्मा ही है । हम जिसको मै | 
कहते हैं, वह “अस्मत्‌ गरत्ययगोचर' वस्तु आज 
की छाया है ।॥ और वह आत्मवस्तु ही सि. 
परम तत्त्व है---पूर्ण तत्त्व है। इस आत्माका अनुस 
और इस आत्माका ज्ञान ही परमानन्द खं प. 
ज्ञान-छाभका एकमात्र साधन है । 1 
आत्माकी यह खोज या आत्जिज्ञात्रा है| 
आम्चानमैं पहुँचकर निःशेषरूपसे निवृत्त हो जते 
वह ज्ञान हो एकमात्र परिपूर्ण आमन्दवस्तु है। र 
परिपूर्ण ज्ञान है । उस समय मनुष्य यह सम 
है कि | | 
नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव खुखम्‌ । भू 
विजिज्ञासितव्यः ॥ | 
इस आत्माको जाननेके बाद और कुछ म | 
बाकी नहीं रह जाता ।| कऋषिलेग स | 
आत्मा अथवा एकत्वकी ही खोजर्म 
यह एकत्वकी अनुभूति ही र्द 
विशिष्ट धर्म है । इस आत्माके ने i 
प्रबिशी 


>>>><” 


# ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुद! 


छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति ब [१ | | 


गौ आत्मनो वा अरे दशनेन रेत * ० ; 
तत्सवे विदितम्‌ | ( ब र्ग 


ख्या. ९ ] वेष्णवकि श्रीकृष्ण 
ता 


तत्वजिज्ञासा! कहते हैं. । तत्त्वज्ञानियोने इस परिपूर्ण 
आत्माको ज्ञानस्वरूप और अद्वितीय बतलाया है | 
तात्तिकोंने इस आत्मज्ञानका नाम रक्खा है 'तत्त' |# 
उपनिषदूके ज्ञाताओंने जिसको ब्रह्म, दिरण्यगर्मवादियोने 
जिसको परमात्मा और सात्वतोंने जिसको भगवान्‌ 
कहा है, वही तात्त्विकोंका तत्त्व है । अभिप्राय यह 
कि तत्त्व, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ .एकार्थवाचक 
ही हैं। ब्र, परमात्मा और भगवान--ये एक 
तत्तके ही तीन नाम हैं । इसीसे भागवतमें कहा 
गया है--- 
वदन्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्धयम्‌ । 
व्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ 
( श्रीमद्भागवत १। २।११) 
निर्विशेष प्रकाश ब्रह्म है।| शक्तिवग और उनके 
धर्मसे अतिरिक्त ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं || जिसकी 
सम्पूर्ण शक्ति व्यक्त नहीं है उसे आत्मा या परमात्मा 
कहते हैं; जो सविशेष है या किञ्चित्‌ विशेष है 
अर्थात्‌ जिस प्रकाशमें कुछ शक्तियोंका प्रकाश है, 
उसे परमात्मा कहते हैं । और जिसमें समग्र ऐश्वय, 
समगर वीर्य, समग्र यश, समग्र सुसम्पत्ति, पूर्ण ज्ञान 
और पूर्ण बैराग्य- ये छहों है, बही परिपूर्ण सर्वशक्तिका 
पकाश हे । बही भगवान्‌ हैं । ' जो सूर्यके तापकीं 
भोति केवळ निर्विशेष सत्तारूपसे स्फर्त होते हँ, 
शनकाण्डमें ये ब्रह्म हैं, जिनका मायाके साक्ष 
रूपमें प्रकाश है, योगमार्गमें उन्हें परमात्मा 
रते हैं; और जा सर्वरसमय, षडैशव्यसम्पत्त, दिव्य- 
पसे प्रकट हैं, भक्तिमार्गमे उनको भगवान्‌ 


तातोबा च 


1 तस्य नाम तदिति ` (बृहदारण्यक०॥ 
। तस्य मासा सर्वमिदं विभाति ॥ (कठोप? ५। १५) 
ताश्वतर० ६। १४, मुण्डक० २। २। १०) 


का भाष्य देर । २। ११ छोक श्रीविश्वनाथ चक्तवर्ती- 


_ NS 


शान, योग, भक्ति तीन साधनेर वशे 
महा, आत्मा, भगवान्‌ त्रिविध प्रकारे | 

यह तत्तजिज्ञासा ही मानव-जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य है ।# भोग या कर्म चरम उद्य नहीं है । 
तचजिज्ञासाको मूल सूत्र बनाकर ही मनुष्यको जीवन- 
पथपर अग्रसर होना होगा | 

अब यह विचार करना है कि अद्रय ज्ञान या 
तत्त किसका संकेत करता है £ अवश्य ही जिनमें 
भगवत्ताका पूर्ण विकास है, जो स्वयं भगवान्‌ हैं, 
जो सब अवतारोंमें श्रेष्ठ हैं, जिनमें पूर्णानन्द, पूर्ण ज्ञान 
और परमतत्त्व विद्यमान है, वही तत्त्व या अद्वय ज्ञान 
है । जो अनन्यापेक्षी होकर सव अवतारोंके मूळस्वरूप 
हैं, जिनका अवढम्बन करके सब अवतार होते हैं, 
वही तत्त्ववस्तु हें। जिनका भाव अचिन्त्य है, जो 
आनन्दस्वरूप हैं, उन्हींको तत्त्व कहना चाहिये । जो 
तत्त्वव्तु हैं, जो इस दृश्यमान सृष्टिकी मूलकारणरूपा 
प्रकृतिके भी कारण हैं, जो अनादि होते हुए भी सबके 
आदि हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सबके प्रभु और कर्ता हैं 
एवं जो आनन्दधनरूप अग्राकृतिक मूर्ति हैं, वही 
परमतत्त हैं | 

अब देखना है कि परमतत्तकी अभिधा क्या है £ 
ब्रह्मसंहिता गौडीय वैष्णवोंके लिये अत्यन्त ही आदरको 
वस्तु है । स्वयं महाप्रभु इसके सिद्धान्तपर मुग्ध होकर 
इसे दक्षिणसे छाये थे । श्रीचरितायृतमें कहा है 

सिद्धान्तशास्त्र नाहि ब्रह्मसंहितार सम 

गोविन्द महिमा ज्ञानेर परम जु 1 


अल्प अक्षरे कहे सिद्धान्त अपार 
सकल वेष्णवशासत्र मध्ये अतिसार ॥ 


इस सिद्धान्तम्रन्यने यह निर्णय किया है किर 
इश्वरः परमः कृष्णः सञ्चिदानन्दविग्रद्ः । 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


श्रीचरितामृतकारने इसीके आधारपर कहा हेत 


८: ला 
# भागवत १ | २ । १० 
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१२८४ कल्याण 


इश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान्‌ । 
इस परम ईश्वर कृष्णकी प्राप्तिके त्रिविध साधनोंको 
बतलाते हुए कविराज गोस्वामीने कहा है--- 
सेह कृष्णप्राप्ति हेतु त्रिविध साधन। 
ज्ञान योग भक्ति तीनेर पृथक लक्षण ॥ 
तीन साधने भगवान्‌ तीन स्वरूपे भासे । 
ब्रम परमात्मा भगवान्‌ प्रकारे ॥ 
ब्रह्म आत्मा शब्दे यदि कृष्णके कहाय । , 
रूढोब्रत्त निविशेष अन्तर्यामी कय ॥ 
ज्ञानमार्गे निविशेष ब्रह्म प्रकारे । 
योगमार्गे अन्तयामीस्वरूपेते भासे ॥ 
रागभक्ति विधिभक्ति इय दुइ रूप | 
स्वयं भगवत्तत्व प्रकाशे दुइ तो स्वरूप ॥ 
ये कृष्ण ही अद्वयतत्त हैं | यह भी स्पष्ट कहा है- 
सेइ अद्य तस्व कृष्ण स्वयं भगवान्‌ । 
जाहा बिनु कालन्नये बस्तु नाहि आन ॥ 
इसमें यहाँ 'कालत्रयाबाध्यत्वं तत्त्वत्वम्‌ ।'# इस 
प्राचीन उक्तिकी सार्थकता सम्पादित की गयी है । 
केवल इतना ही नहों-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, कृष्ण परतत्व । 
पूर्णशान पूर्णानन्द॒ परम महत्व ॥ 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, इसका क्या अर्थ समझना 
चाहिये £ 
जर भगवत्ता हइते अन्येर भगवत्ता । 
स्य भगवान शाब्देर ताहातेइ सत्ता ॥ 
दीप हइते जैसे बहु दीपेर जळन। 
सूळ एक दीप ताहा करिये गणन ॥ 
तैसे सब भगवानेर कृष्ण से कारण । 
` श्रुतिमें जिसको "एकमेवाद्वितीयम्‌? ( छान्दोग्य उप० 
६ । ९ | १ ) कहा गया है, वही श्रीकृष्ण हैं । 
एक ही साथ विरुद्ध धर्मोका होना श्रीकृष्णके 
सिवा और किसीमें भी सम्भव नहीं है । एक ओर 
= लक कवि 004: 
ॐ “त्रिकालाबाध्यत्वं सत्यत्वम्‌? 
"मधुसूदन सरस्वती ( अद्वैतसिद्धि ) 
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जैसे उनसे छोटा और कुछ मी नही है, झी ३ 
१ i 
नहीं है । ३ | 


दूसरी ओर उनसे बड़ा और कोई | 
और बिन्दुकी एक साथ कल्पना नहीं की जा फं 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ।' एक ही झन 
अणुसे भी अणु हैं और महानसे भी महर्‌ | 
यह परम विरुद्धधर्माश्रय वस्तु श्रीकृष्ण ही हैं।। 
एक हैं; वशी, सर्वग और स्तवनीय है | एको | 
संगः कृष्ण ईड्यः |! ( गोपाळतापिनी श्रुति ) नि 
कमानुसार विभिन्न स्वंरूपोकि बिभिन्न नाम हे! 
हैं । अथवा मूलाश्रय श्रीकृष्ण ही अपने अकिन्य | 
बलसे विभिन्न स्वरूपोंमें स्थित रहकर विभिन्न गुण 
प्रकाश करते हुए विभिन्न नाम धारण किये 
हैं । वैष्णवोंने नाना तत्त्वोकी आलोचना से| 
श्रीकृष्णको ही सर्वेश्‍वर, पूर्णानन्द, ` मावी 
त्रजेन्द्रनन्दन कहकर सर्वोपरि तत्त माना है। | 
श्रीमद्भागवतमें. कहा गया है कि सृष्टि सित 
संहारादि विविध कार्य जिनके द्वारा होते हैं; रह 
गुणावतार मात्र हैं, पूर्ण ब्रह्म कदापि नहीं | भगवा || 
बार अनेकों रूपॉमें अवतीर्ण हुए हैं, पतु ह| 
समय अवतीर्ण नहीं होते । कमी वे ल | 
अवतीर्ण होते हैं और कमी अंशांशरूपरे । ठ ॥ 
अवतारोंमें अंश और अंशांशको लेकर तार | 
है । शास्र कहते हैं कि. अनन्तशक्ति) ७. | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही साथ ब्ह्मल। 
और आस्वाद्य, एवं ऐखर्य और माधुर्यका 
के लिये बहुत काळके बाद म्ुरामप्डळमे उदी | 
होते हैं | इसीळिये अन्यान्य अ 
नहीं होती । शात्रके मतानुसार बै सका 
मूलस्वरूप, अवतारी हैं, सब अवतारीके तय 
सब अवतारोंकी प्रतिष्ठा है | गी शि 
वैष्णवसिद्धान्तका सर्वशिरोमणि श । 
कविराज गोस्वामीने कहा दै 


ह 


पु 
Se] वैष्णवोके श्रीकृष्ण १२८५ 
अद्वय ज्ञान तस्ववस्तु कृष्णेर स्वरूप । पैदा होता है उसीका नाम क्कष्णप्रेम है। जहाँ 


~ Cs दिनी च्च 
षट्सन्दर्भके भाग्य सवेसचादनीम गोस्वामिपाद प्राकृत भावकी तनिक मी गन्ध है, वहाँ कृष्णप्रेम 
श्रीजीवने कडा है कि श्रीकृष्णके समान या उनके जरा भी नहीं है । 


सद्दश अन्य किसी भी वस्तुको सत्ता नहीं है इसलिये नाना भक्तेर नाना.मत रसाम्रत हय । 
श्रीकृष्ण अद्वयतत््व हैं. और यह श्रीकृष्णस्वरूप सेइ सब रसामृतेर विषय आश्रय ॥ 
ही अवतारी है । जब भक्तके हृदयमें नाना रसमय प्रेममावका 


महाप्रभुने राय रामानन्दसे पूछा कि “श्रीकृष्ण और उदय होता है तब उस भावके प्रतिदानके लिये-- 
राधिकाका स्वरूप बतळाइये । साथ ही कृपा करके उसो ग्रकारसे मजनेके ल्यि--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
रस और प्रेम क्या तत्त्व हैं, इसका भी निरूपण तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ |!” ( गीता ४ | ११ ) इस 
कीजिये ।' रतिज्ञाके अनुसार सचिदानन्दमय ब्रह्म एक अखिल 
राय रामानन्दने कहा-“मैं तो कुछ भी नहीं जानता, रसामृतमूतिमें प्रकट होते हें । और उसी क्षण 
आप जैसे कहळावेंगे, वैसे ही कह दूँगा । मैं तो गक्तकी रसमावनाके विषय और आश्रय बन जाते हैं। 


तोतेकी तरह आपका पढ़ाया हुआ पाठ ही पढ़ा |! रंगार रसराजमय Ps 
इसपर जब महाग्रभुने फिर जोर दिया तब महाग्रमुकी अत्र आत्यपयन्य चवच ड 
आज्ञा मानकर राय रामानन्दने कहा-- श्रीकृष्ण केवळ 'सर्वेचित्तह्र'--सबके चित्तको 
इश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान । हरनेवाले ही नहीं हैं । वे अपने श्रंगाररसराज-स्वरूपसे 
सवे अवतारी स्व कारणःप्रधान॥ अपने चित्ततकको भी हरण कर लेते हैं.। उनका 
अनन्त वैकुण्ठ आर अनन्त अवतार | श्रृंगार भी अग्राकृत है और रस भी अम्राकृत है | 
अनन्त ब्रह्माण्ड इहा सबार आधार ॥ श्रीकृष्ण-- | 
वैष्णवेकि श्रीकृष्ण यही हैं । ढक्ष्मीकान्त आदि अवतारेर इरे सन । | 
सच्चिदानन्द॒ तजु अजेन्द्रनन्दन। लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण॥ 
सचैश्वयं सवंशक्ति सवरसपूणं ॥ यहाँतक कि | 
इन्दावने अप्राकृत नवीन मदन | आषन माधुर्ये हरे आपनार मन। 
कामगायत्री कामबीजे जॉर उपासन ॥ आपने आपना चाहे करिते जु ॥ 


“प्राकृत मदन अप्राक्कत काम है । यह काम नपे यही श्रीकृष्णका स्वरूप है । 
शीर्षका पारस्परिक अनुराग नहीं है । इस कामके माधुर्यमे श्रीकृष्णकी तुना नहीं है, उनके समस्त 
हश पार्थिव मनोविकार नहीं उत्पन्न होता । खख्पोकी तुळामें माधुर्य सबसे बढ़कर दै । इसीलिये 
डरुष-योषित किवा स्थावर-जङ्गम । शञाक्षने माधुर्यको पूर्णतम कहा है । खयं श्रोचैतन्य 
सव-चित्ताकषेक साक्षात्‌ सन्मथ-सदन ॥ महाप्रभु कहते ह 
मु श्रीकृष्णरूपी मदन साक्षात्‌ मदनको भी क्षण माघुयंसार अन्य सिद्धि नाहि तार 
कर देते हैं। स्री-पुरुष, स्थावर-जंगम सभी तेंहो माय. गुणखनि। 


गं भासे 
हैं। इ छत भावको देखकर इनमें खिचे चले आते. आर सब मा काले काये जानि ॥ 
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१२८६. 

यह कि न शक न 1 वश 'कृष्ण'की व्याख्या है; शाम शब्दका पौगिक अप | ३ अजब 
उनके “कृष्ण नामके अनेकों कारण बतळाये गये हैं । 
पद्मपुराणमें कहा है-- 
कृषिभूवाचकः शाब्दो 'ण'ःश्व निवतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परंत्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

कृष्‌ धातु भू अर्थात्‌ सत्तावाचक है--अतएव 
“सत्‌' है । 'ण' वर्ण से निर्गते अर्थात्‌ उपसर्ग- 
राहित्य समझा जाता है--अतएव यह “आनन्द है। 
जो सतू' और “आनन्द'-स्वरूप है, वही परम ब्रह्म 
है । “सत्‌' और 'आनन्द'के साथ 'चित्‌? स्वयं 
प्रकाशित होता है । 

ब्रहतू गौतमीय तन्त्रम भी कहा है-'सत्तास्वानन्द- 
योर्योगात्‌ चित्‌ परं ब्रह्म चोच्यते’ । कोई-कोई पुरुष 
'कृष्‌' धातुका अर्थ 'आकर्षण' करके “क्ष्ण? शब्द- 
का अर्थ “सवोकर्षक' करते हैं । पुराणोंमें “कृष्ण! 
नामके और भी बहुत-से अर्थ हैं । परन्तु कृष्ण 
शब्दका जो रूढ अर्थ है, उसका जो सहज अर्थ 
है वही ठीक है, खींचतानकर दूसरा अर्थ निकाळने- 
की आवश्यकता नहीं है । श्रीजीब गोखामीके कृष्ण- 
सन्दर्भमें एक इलोककी व्याख्या करते हुए नामकौमुदीसे 
एक श्लोक उद्धृत किया गया है । उसमें कहा गया है 
कृष्ण” शब्दका अन्य कोई अर्थ नहीं है, इस: 
शब्दकी रूढिवृत्ति है; अतएव इसका एक मात्र अर्थ 
' है--*तमाळस्यामळवपु यशोदानन्दन ।! 


: तमाळऱ्यामळलत्विषि श्रीयशोदास्तनन्धये । 
: कृष्णनास्नो रूढिरिति स्वंशास्रविनिणेयः ॥ 
- . श्रीचरितामृतमे कहा है-- 
प्रभु कहे कृष्ण नासेर बहु अथे नाहि मानि । . 
इयामसुन्द्र, यशोदानन्दुम, एइ मात्र. जानि ॥ 
कृष्ण शब्दका रूढिवृत्तिद्वारा उपलब्ध यहो अर्थ 
है. इसका यौगिक ` अर्थ ब्याकरणके अनुसार 
बहुत. 'तरहसे किया जा सकता है। जैसे पं 
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` कल्याण 


कज उद्धार, 


क. 
ु (मा 
शब्दका यौगिक अर्थ है 'पंकसे पैदा । 
अतएव यौगिक अर्थके अनुसार पंकजके सी। | 
कई अर्थ हो सकते थे परन्तु रूढिवृत्तिसे सपनन 
मात्र अर्थ कमळ ही छिया जाता है। द्सी स | 
'कृष्ण' शब्दका अर्थ भी इसीके अनुसार सा| 
यशोदानन्दन ही समझना चाहिये। 

श्रीकृष्णमं ही अबतार-लीछा प्रकट होती है| 
अप्रपञ्चसे प्रपद्चमें अवतरणका नाम अवतार है। | 
सृष्टिहेतु सेइ सूतिं प्रपंचे अवतरे। 
सेइ इश्वर मूति अवतार नाम घरे ॥ 
`सायातीत परव्योमे . सबार अवस्थान। 
विश्वे अवतरि घरे अवतार नाम॥ | 
, श्रीकृष्ण अखिल अवबतारोके मूल अवतारी (||. 
वे भक्तवाञ्छाकल्पतरु हैं । भक्त जब धर्मकी गति 
पड्कर अनन्योपाय होकर एकमात्र भगवानूवे रश : 
हो जाता है और निरन्तर उनका ध्यान कले ख| 
है, भक्तकी अनन्य छालसा जब भगवानको अत. 
करनेके लिये व्याकुळ कर देती है, तब वे क| 
बाञ्छा पूर्ण करनेके लिये अवतीर्ण होते हँ (बै) 
उनके अवतारका प्रधान कारंग है। कर| 
गोखामीने कहा है-- ' | 
“मक्तेर इच्छाय अवतरे भसे | 
भक्तकी मनोकामना पूर्ण करना ही छ | 
या|| 
मुख्य कारण होता है, गौणरूपसे उसीके मे 
धर्मकी ग्लानि भी दूर हो जाती है घरतीक | 
भी हल्का हो जाता है । और इस 
विनाश होता है उनका भी कल्याण 
गीतामें भगवानूने कहा है- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय र इत | 

घर्मेसंस्थापनार्थांय सम | 


यह श्रीकृष्णके श्रीमुखकी वाग हल 
दुष्कृतोके विनाश और 


(१) 


वके श्रीकृष्ण त पि १२८७ 


संख्या ९ ] 
TX 
= 


~ 
| जये मगबान्‌का अवतार होता है । गीतामें अवतार- 
विषयमें स्पष्टतया यह बतलाया गया है । श्रीकृष्णने 
खयं कहा है 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यद्म्‌ ॥ 

(गीता ४॥ ७) 

'जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है, अधर्मका 

अभ्युत्थान होता है, तभी तब मैं खयं अवतीर्ण होता 

हूँ ।' श्रीकृष्णने खयं कहा है, मेरी इस अवतारलीला- 

| के जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मेरे आविर्भाव 

| और ढीलातत्तकी अलौकिकता और अप्राकृतताको 

. जान लेते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं । 

| जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 

; (गीता ४। ९ ) 
| . मक्तकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये, धर्मकी ग्छानि 
। मिटानेके लिये, समाजमें समन्वयात्मक धर्मकी स्थापना 
' केरनेके लिये जो आविर्भूत होते हैं, उन्हीको अवतार 
' रहा जाता है । संक्षेपमे कहा जा सकता है कि कार्य- 
' सिद्धिके लिये ही अवतारकी आवश्यकता है । पर्नतु 
। हि याद रखना चाहिये कि कमी कोई भी अवतार 
` भो न हो, अवतार सर्वत्र सर्वया और नित्य है । 
देवानां कार्येसिद्धयर्थमाविभवति सा यदा । 

। उत्पन्षेति तदा लोके सा नित्याप्यभिघीयते ॥ 

| होने जब ही विरोधी शक्तिद्वारा शक्ति-सामझस्य नष्ट 

। है जा, है, तमी अवतारकी आवश्यकता होती 

| बाहर तो अपने तेज:खरूपमें पापपुण्यकी सीमाके 
> रहते ही हैं, उनका प्रत्येक कार्य ही पूर्ण 

भापके ' प ही उनकी लोला है | » हमारे- 

फो पिपुण्यकी गजसे अवतारका कार्य नहीं 


॥ सिक स न पा - 
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मापा जा सकता । अवतारतत्त्वमें 'अधर्मका उच्छेद 
और पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये व्यक्ति 
मानवता धारण किये बिना भगवानका काम नहीं 
चलता ।' अवतारतत्तकी यह बात बहुत ही आश्चर्य 
मयी है । इच्छामयकी इच्छा . होनेपर जब उसी क्षण 
पृथ्वीका समस्त भार तुरन्त ही नष्ट हो सकता है, 
तब उनको मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेकी और 
अवतार लेकर मानवताके समस्त दुःखोंकों अपने 
ऊपर उठानेकी क्या आवश्यकता है £ यह समझना 
सम्भवतः मानव-बुद्धिसे परेकी बात है | शायद वे 
आदर्श सृष्टि करनेका संकल्प करके ही प्रत्येक युगमें 
खयं दुःख सहकर- दुःखका भार उठाकर मनुष्यका 
मङ्गलविधान करते हैं | यहो शायद उनकी अवतार- 
लीलाकी सनातन रीति हो । ग्लानिका अर्थ होता है 
“दुःख और 'पृथ्वीके मार! से समझना चाहिये समाज- 
विशेषमें दुःखकी उत्पत्ति ।' इसीढिये एक विद्ानने 
कहा है--'जिसको जिस दुःखका अनुभव नहीं है, 
वह उस दुःखको दूर नहीं कर सकता । भगवान्‌ 


अवतार लेकर पहले मानो खयं दुःखका उपहार ग्रहण _ 


करते हैं, और फिर उस दुःखकी गोदर्मे ही पळकर-- 
पूर्णरूपसे दुःखका परिचय प्राप्तकर तब अपनेमें 
“अतिमानुष' महत्तका प्रकाश करते हैं. और उसी 
महत्त्वके ग्रभावसे वे समाजका दुःख दूर करते हैँ । 
पृथ्वीका भार हरण करते हैं | इसीलिये जिस समाज- 
धर्में ग्लानि उत्पन हुई है, वे उसी क a 
होते हैं; जिस जगत्में दुःखका झरना बहने छा | 
है, जा उसी जगतर्मे अवतीर्ण होते हैं | 
अवतारतत्तकी यह ब्रिचित्रता है om 
त्‌ 

रहनेवाळेसे दीखनेपर भी--अवतार खप दी र 
होते हं । वे जिस समय मनुष्यले अवतीर्ण हीन 
हैं, उस समय जैसे उनका महुष्यभात सत्य है, * 
| ही उससे भी अधिक..उनका टा | सत्य है. । 
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वास्तवमें या त है ल्य अवतार मनुष्य नहीं है । . नराकारमें 
प्रतीत होनेपर भी वे मानवतासे अतीत पुरुष हैं । वे: 
लीलामानुष हैं--बाह्यतः मनुष्यलिंग होनेपर भी. 
गुप्तरूपसे भगवान्‌ हैं ।. 

शाख्रका अध्ययन क्रनेपर यह भी समझमें आ 
जाता है कि भगत्रानूका अवतार कोई काल्पनिक 
घटना नहीं है--वह सत्य तत्त्व है, साथ ही वह 
दिव्य भी है । अर्थात्‌ वह अलौकिक अप्राकृत और 
नित्य है । यद्यपि भगवान्‌ अवतारके समय मानुषी 
तनु धारण करते हैं, तथापि वह तनु अप्राकृत और: 
अपार्थिव है ।` भगवदबतार सत्‌-चित्‌-आनन्दमय, 
जगत्कारण ब्रका घनीभूत खरूप है. अर्थात्‌ वह 
सचिदानन्दघनमूति और पुञ्लीभूत परमानन्द है । 
शाख्रोमें इसीलिये उसको परमानन्दसन्दोह कहा 
गया है। वे ज्ञानात्मा, आनन्दात्मा, सर्ैश्वर्य- 
सम्पन्न हैं, और उनमें मुक्तिदातृत्व गुण नित्य 
विराजमान है । इसीलिये गीतामाण्यमें बळदेवने 
कहा है श्रीकृष्ण 'ज्ञानानन्दात्मत्व, सर्वेशत्व और 
मोक्षदातृत्व खभाव' हैं | इस प्रकारके खभाववाळे 
होनेपर भी '"मनुष्यसन्निवेरित्वः और “मनुष्यचेष्टा- 
प्राचूर्य' उनके अवतारका विशेषत्व हवोनेके कारण वे 
मनुष्यदेह धारण करते हैं । और इसीलिये मनुष्यकी- 
सी चेष्टा करते इए उन्हें मानवप्रकृतिका अवलम्बन 
करना पड़ता है । वस्तुतः उनमें सदोष मानवता है 
ही नहीं । जीव गोखामीने कहा है, उनमें मनुष्योचित 
दोष रह ही नहीं सकते । क्योंकि वे पार्थिवता और 
अनेश्वर्यत्वसे सर्वथा विह्वीन हैं । मनुष्याकृति अवतार 
होनेपर भो वे नित्य सचिदानन्द-विग्रह हैं | उनका 
जन्म और उनकी ढीलाएँ सभी सत्य हैं-मायिक या 
ऐन्द्रजाछिक नहीं हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन- 
मूर्ति हैं । वैष्णव-आचार्योने श्रुतियोंका मन्थन करके 
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यह्वी सारतत्त निकाला है कि यह स॒ 
परत्रह्मकी. घनावस्था है । यद्यपि वाक | 
विग्रहका तत्त्व । चा, णः 
ख साधारण जीवोकी समझ ब 
सकता तथापि प्रेमी भक्त उसका प्रत्यक्ष अनु | 
हैँ । स्वयं भगवानूने गीतामें तैत्तिरीय सी 
ब्रह्म पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा? ( २ । ५।१ )का बह ` 
सा करते इए कहा है-- 
ब्रह्मणो हि पतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य ३। | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकसब्ना | 
(१४।२॥ 
मैं ब्रह्मकी, अव्यय, अमृतकी, सनातनम 
ऐकान्तिक आनन्दकी प्रतिष्ठा हूँ।' गीतके , 
टीकाकार श्रीधर स्वामी इस “प्रतिष्ठ” का अर्थ के है 
कहते हैं---'भ्रतिष्ठा-प्रतिमा, घनीभूतं तबाह | ` 
घनीभूतप्रकाश एव सूर्यमण्डलम्‌ तद्विः | 
अतएव सिद्ध होता है कि प्रतिष्ठा घतीमूत बहे! । 
कहते हैं। त्रह्मसंददिताकार गोबिन्द्मजनते ई | 
एक ही साथ भगवद्वाक्य और श्रुतिवाक्योंका | 
बतळाते हैं-- 
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि' 
कोटित 
तदून्नत्म न् 8 || f 
गोचिन्दमादिपुरुष तमह. ॥ 
करोड़ों अद्माण्डोमें अगणित एनी हे" 
जो भिन्न-भिन्न हैं और जो कक f 
अशोषस्वरूप हैं, वे ब्रह्म जिन हद 
( अंगकान्ति ) हैं, उन आदिपुर 
भजता हूँ । ह 
यही गोविन्द परमात्मस्वरूप हा रे । 
हैं । किन्तु वे प्राकृत नेत्रोंके क [बे 
चाहते ही उन्हें. देखा नहीं जा | 


ee 
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कृपा करते हैं, उसीके सामने अपना अप्राकृत तनु 
प्रकट करते हैं । साधारण मनुष्य बाहरी रूपका 
अवलम्बन किये बिना आनन्दमय भावका ग्रहण नहीं 
कर सकता, इसीलिये शास्त्र कहते हैं कि जो साधक 
| 'भगवद्विग्रहकी साधना करते-करते अपने अन्दर 
| ` आनन्दमयको ग्रहण कर सकता है, जो अन्तके 
| मी अंन्तरतम हैं, उन “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌! 
की धारणा कर सकता है, वही साधक श्रुतिके 'सबै 
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४ तमात्रके हृदयमण्डपमें भगवानका 
$0 निवास है । यथपि भगवानका 
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i, भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं- 
| यहींसे भक्तको मगवानूकी उपलब्धि 
होती है । इसीसे हृदयमण्डपको भगवान्‌का निवासस्थान 
१“ 'द गया है । पूज्यपाद गोखामीजी कृहते हैं-- 


विशेषता है । यहीं उपासना करनेसे 


। भेस प्रभु हृदये अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 
' षह सचिदानन्दधन एक अविनाशी व्यापक ब्रह्म 
| हैदयमण्डप्मे 

| “जीव दीन और 


| दुखी हैं इस 
। उपे हान हैं । कारण यह है कि 


न्‌ अब्यक्तरूपसे निवास करते हैं, 
| दो ३'ख-दीनताने भी डेरा डाळ रक्खा है, मोह- 
। हो, नता नहीं अधिकार है । जहाँ राजा छिपा बैठा 
| ही पता न हो वहीं चोर-डाकू खच्छन्दा- 
भभ (८9 नहीं हिचकते । यथा- 


९१ द 


` ` श्रीविदेहराजका मण्डप 


निवास सर्वत्र है, पर हृदयमण्डपकी ` 


| गपकु एकु अझ अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी॥ 


सदा रहता है, फिर भी जगतूके सब, 


भत्ति अञ्जु सोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ . र | 
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खल्विद ब्रह्म” और गीताके 'वासुदेवः सर्वमिति? को 
त्यक्ष करनेका सौभाग्य प्राप्त करता है | और वही 
आनन्दन श्रीकृष्णरूपके दर्शनका अधिकारी होता 
है | वह दिव्य, स्वच्छ, निर्मळ नेत्र प्रात करके 
शष्णानन्दका. मोग करता है । इसील्यि वैष्णव साधक 
कहते हैं-- - fees. 

सत्र इष्णेर सूतिं करे झलमळ। 

सेइ देखे जार आखि हय निरमळ ॥ 


—— SED 
श्रीविदेहराजका मण्डप 
( लेखक--पं ० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


तम मोह ठोस अहँकारा । सद कोह बोध रिपु मारा ॥ 
« अतिकरहिं उपद्रव नाथा । मरद्‌हिं मोहि जानि अनाया॥ 
; . ( विनयपत्रिका ) 
अतः राजाको प्रकट करनेका यत्न ही जीवका 
ध्येय है और यही होना चाहिये । भगवान्‌ भवानी- 
पतिने कहा--- 
श्रेमते प्रगट होहि मैं जाना? 
और यह प्रेम होता है-नामस्मरणसे । यथा- 
सुमिरिय नासु रूपु बिनु देखे। आवत हदयं संनेह बिसेषं॥ 


अतः मगवानके नामका स्मरण और उनके खरूपकी | 


भावना करते-करते भगवान्‌ प्रकट .होते हैं- निर्णुण 
ब्रह्म सगुणखरूपको प्राप्त होते हैं | 
नाम निरूपन नाम जतनतें । सो प्रगटत जजु मोळ रतनतें ॥ 
और जहाँ गोडसे रत प्रकट हंआ, वहीं दरिद्रता 
गयी | मगवानके प्रकट होते ही वह हृद्यमण्डप कुछ 
दूसरा ही हो जाता है | फिर वह मण्डप नसा नहीं 
रह जाता कि जहाँ दुःख-दारिद्रबको पाँव रखनेका भी 
साहस पड़ सके | वह भगवानके ति ति 2) 
रमण्डप हो जाता है- उसमे जहाँ देखिये वहीं भक्ति- 
मणिकी ही कारीगरी इष्टिगोचर होती है । अक्ति 
ही उसमें प्रकाश होता हैं“: 
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मनिमय रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ 


सुचि सुबिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास । 
पळॅग मंजु मनिदीप जहँ, सब बिधि सकल सुपास ॥ 

तब अपने हृदयामिरामको पाकर जीव कृतार्थ 
होता है--मोहके द्ळपर उसे विजय प्राप्त हो जाती है-- 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नामप्रसाद सोचु नहिं सपनें॥ 

इस प्रकार जीव परमानन्दको प्राप्त होता है । 

परन्तु जीवकी चार अवस्थार होती हैं ( १ ) 
जाग्रत्‌, ( २ ) स्वप, (३) सुषुप्ति और ( 9 ) 
तुरीय । एक ही भगवान्‌ इन अवस्थाओंके विभु होकर 
- पृथक्‌-पृथक्‌ नामोंसे कहे जाते हैं । 

जाग्रत्‌ अवस्थाके विभुका नाम “विश्व” है, 
स्वप्नावस्थाके विमुका नाम 'तैजस?, सुपुप्ति अवस्थाके 
विभुका नाम श्राज्ञ' और तुरीयावस्था त्रह्म' है । 
यही चतुष्पाद ब्रह्म हैं, यही वेदतत्त्व हैं, इन्हींका 
नाम एकाक्षर महामन्त्र है । 

मंत्र परमळघु जासु बस, विघिहरिहर सुर सब । 

महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुस खब ॥ 

इस एकाक्षर मन्त्रकी भी चार मात्राएँ हे--( १ ) 
अ, (२) उ, (२) म और ( ४ ) अर्धमात्रा । 
इनमें अकार विश्व है, उ तेजस्‌ है, मकार प्राज्ञ है 
और अर्धमात्रा तुरीय ब्रह्म है । चतुष्पाद ब्रह्मका प्रकाश 
होनेसे इस महामन्त्रकी इतनी महिमा है । इसे वेद 
प्राण” कहते हैं । इसके विधि-हरि-हरादि देवता इस 
भाँति वशवर्ती रहते हैं जिस भाँति महामत्त गजराज 
अंकुशके वशवर्ती रहता है । कहना नहीं होगा कि 
विश्व, तेजस्‌, प्राज्ञ और तुरीयमें वास्तविक कोई भेद 
नहीं है । अवस्थाके भेदसे ही इनमें भेदका उपचार 
है और अवस्थाओके ही भेदसे इनका एकत्र होना 
दुर्घट है । परन्तु यहः रन्नमण्डप ( भक्तका हृदय ) ही 
एक ऐसा स्थल है. जहाँ यह चतुष्पाद ब्रह्म चारों 
अवस्थाओके साथ विर'जमान होते हैं। उसी 
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` तेजस्‌, ग्राज्ञ और तुरीयं हैं।' पर हम वे 
' पहचान सके कि राम, लक्ष्मण, भरत और स 


' साम्य है । आरम्ममें साधकको भ्रम 


, [भो | । 


अनाहत नादकी तुमुळ ध्वनि होतो हे और ह. | 
उपस्थित होता है । यह तो इई व्या । 
समष्टिमे भी वही बातें हैं जो व्यष्टि ह । 
वही गुण है जो बिन्दुमे है । समष्टि मी दुही; 
भगवानके शरण जाता है । न 
यथा--- . व जत | 
अतिसय देखि घरमकै हानी। परम सीत परा बझ 
और अन्तमें यह गति होती है कि-- | 

बैठे सुर सब करहि बिचारा । कहें पाइय हरि करियपत्ना 
. भगवानूने पुकार सुनी और चक्रवर्ती क 
महाराजके घर खयं प्रकट हुए । बूढ़े वरिष्ठं | 
इन्हें पहचांना और चक्रवर्तीजीसे कहा कि एज 
“वेदतत्त्व चुप तव सुत चारी! तुम्हारे. वेटे ते 


कौन-से कौन हैं ? तब गोसाई बाबाके शरण ॥ 
उन्होंने रामजीकी ओर इङ्गित करके कहा कि 
मेव केवलम? समझा कि रामजी तुरीय हैं। 
मात्रात्मक हैं । इसीसे यह भी पता ला ॥ । 
प्राज्ञ हैं, क्योंकि तुरीयावस्था और सु ण | 
उसे नींद ठगी कि समाधि हों । 
अभ्यासके बाद सुषु्ति और तुरीयक द्‌ | 
है । और विदेहपुरकी कामिनिया की 
र खन सकि 


ह| 
कारात्मक हैं । फिर भी लक्ष्मण रह 


सरत रामही की अबुहारी । सहसा छी 
अतः यह पता चला त | 
बशिष्टजी बोडे 


कि मरत 
सन्देह शेष रहा । तबतक वरिष्ट । 
ळच्छनधाम रामप्रिय सकळ बु ष | 
तब तो लक्षणधाम और म है. | 
ज़ाग्रत्‌ विधुके और हो ही वोन | 
-स्वभका १ 4 
0 रहता ही नहीं Gyaan Kosha ®>» 
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अतः यह बातं भी माळूम हो गयी कि ढक्ष्मणजी 
(विश्व! अ'कारात्मक हँ-फिर तो जत्नुघ्जजीके तैजस-- 
अर्थात्‌ 'उ'कारात्मक होनेमें कोई सन्देह ही नहीं 
रहा । कहा भी है— 
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लखन सन्रुसूदन एक रूपा । नख सिखते सब अंग अनूपा ॥ 
जाग्रत्‌ खमका सादश्य प्रसिद्ध है । | 
अव रह गयी यह बात कि राम-लक्ष्मण और मरत- 
शन्रुघ्तका ही जोड़ा क्यों है £-क्यों-- 
बारेहि तं निज हित पति जानी। ऊछिमंन रामचरन रति मानी ॥ 
.औरक्यों- | ८ 
भरत सत्रुहन दूनो भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति इदाई ॥ 
इसका भी समाधान .अवस्थाका विचार करनेसे 
| ही होता है । ः 
| . प्रति या खम्नसे तुरीया ( समाधि ) में गति 
| नहीं होती । जब समाधिमें गति होगी तब जाग्रत्से 


होगी । अतः लक्ष्मण-रामका साथ रहना खभावसिद्ध . 


है | इसी भाँति स्वप्न सुषुप्ति छोड़कर जाग्रतूर्मे नहीं 
| देता इसलिये भरत-झत्रुन्तका साथ भी युक्तियुक्त है! 
। “७ सन्देह निर्मूल नहीं होता, यद्यपि रामचरित- 
` सको चौपाइयाँ पाणिनीयके सूत्रकी भाँति चारों 
आकर प्रयोग सिद्ध करती हैं फिर भी निगमन 
भूक हो सकती है । तब श्रुति भगवतीने 
सब सन्देह दूर कर दिया | यथा-- | 


ना सौमित्रिविश्वभावनः | 
सरसस्भूतः ठावुभस्तैजसात्मकः ॥ 
शशात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः । 
'गजात्मको रामो अह्यानन्दैकविग्नहः ॥ 
93 `  ( रामतापिनी उ० ) 


श्रीविदेहराजका मण्डप 


RRR 


१२९१ 


न 


'अ'कारके अवतार “विश्व लक्ष्मण हैं | 'उ!- 


कारके अवतार तैजसात्मक शञुन्न हँ, प्रज्ञामक भरत 
'म'कारके अवतार हैं और रामजी साक्षात्‌ आनन्द 
रको मूर्ति अर्धमात्रात्मक हैं | 

अतः सीताजीका तुरीया, माण्डबीका सुषुप्ति 
उ्मिछाका जाग्रत्‌ और श्रुतिकीर्तिका खमावस्था 
होना सिद्ध है। ये चारों अवस्थाएँ अपने विमुओके 
साथ अर्थात्‌ ये चारों देवियाँ अपने पतियोके साय 
एकत्र दिखळायी नहीं पडती | इनके एकत्र दर्शनके 
लिये विदेहराजका रतमण्डप होना चाहिये | यया-- 


` हरित मनिन्हके पत्र फळ पदुमरागके फूल | 
रचना देखि बिचित्र अति भन बिरंचि कर भूल ॥ 


बेनु हरित-मनि-मय सब कीन्हे। सरल सपरब परहि नहि चीन्दे॥ 
कनककलित अहिबेलि बनाई । छखि नहि परइ सपरन सुहाई॥ 
तेहिके रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच सुकृता दाम सुहाए॥ 
मानिक मरकत कुछिस पिरोजा। चीर कोरि पचि रचे सरोजा॥ 


` सौरभपछव सुभग सुदि, किए नीलमनि कोरि । 


" हेमबौरि सरकत भवर, छसतः पाटमय डोरि ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाहि न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 


जयधुनि बंदी-वेद्‌-धुनि, मंगलगान निसान। 
सुनि इरषहिँ वरषहिं बिडुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥ 


ऐसे मण्डप और इस अवस्थामें-- 

सुंदरी सुंदर बरन्ह सह, सब एक मंडप राजहा । 

तब उपमा कहाँ हू ढी जाय £ गोखामीजीने 
समष्टिकी उपमा व्यष्टिसे दी अथवा अधिदेव तथा 
आधिभौतिक झाँकीकी उपमा अध्यात्मसे दे डाळी और 


कह उठेर 
जतु जीव उर चारिड अवस्था बिसुन सहित विराजहीं । 
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पच-सकार 
( दूसरा प्रयोग ) 
सदाचार 


पश्च-सकारमें दूसरा सकार है सदाचार.। साधु पुरुष 
जिस आचारका पालन करते हैं, सत्पुरुष जिसे सदाचार 
बतलाते हैं, या जो साघुद्ददय पुरुषोंके द्वारा पालन करने 
योग्य हे अथवा जिसके पालन करनेसे मनुष्य सदाचारी 
साधुदृदय बन सकता है, उसे सदाचार कहते हैं । मनुस्मृति; 
महाभारत; विष्णुपुराण, नारदीय पुराण, वामन पुराण 
आदिमें सदाचारका विशद निरूपण है। सदाचारमै लगे 
हुए मनुष्यका शरीर स्वस्थ, मन शान्त और बुद्धि निर्मल 
होती है और उसका अन्तःकरण शीघ्र ही झुद्ध.हो जाता 
है । शुद्ध अन्तःकरण ही वस्तुतः भगवानके चिन्तन और 
ध्यानके योग्य होता है । उसीमें भगवानका स्थिर आसन 
लगता दै) इसलिये मनुष्यको सदाचार जानना चाहिये और 
उसका पालन करना चाहिये । मनु महाराज कहते हैं-- 
श्रुतिस्मत्युदित सम्यरूनिबद्ध स्वेषु कमसु । 
घमंमूळ॑ निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ . 
आचाराछभते झायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षद्यमाचारो इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याघितोडल्पायुरेव च॥ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
अ्रददधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ 
( मनु० ४ | १५५-१५८ ) 
“श्रुति ओर स्मृतिम कथित, अपने नित्यकमोके अंगभूत, 
धर्मके मूळ इस सदाचारका साव घानीके साथ सेवन करना 
चाहिये | सदाचारसे मनुष्य आयु, इच्छानुरूप प्रजा और 
अक्षय धनको प्रास करता है । इतना ही नहीं, सदाचारसे 
अपमृत्यु आदिका भी नाझ होता है | जो पुरुष दुराचारी 
है, उसकी लोकें निन्दा होती है, वह सदा दुःख भोगता रहता 
है, तथा रोगी और अल्पायु (कम उम्रवाला) होता है। विद्यादि 
सब लक्षणाँसे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी होता है और 


अद्धावान्‌ तया ईर्षारहित होता हे तो बह भी सौ वर्षतक 
जीता है. |? 
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भगवानको याद रखते हुए भले काय ही करू 


उपयुक्त स्मृति, इतिहास और पुराण मार शर 
और वेद्यक-सिद्धान्तोके आघारपर तथा वर्तमान आकस 
ओंको ध्यानमें रखकर इस ळेखके लिखनेकी चेश नह| 
है । विशजन क्षमा करें और इसमें कुछ अच्छः] 
उसे ग्रहण करें और लाम उठावें । | 
शय्यात्याग | 
सूर्योदय होनेंसे लगभग ३ से १॥ घण्टे पूर्व बिहर 
उठ जाना चाहिये । इस समय उठनेवालेका सास्य, | 
विद्या, बळ और तेज बढ़ता है; जो सूय उगनेकेतमगछे। 
है उसकी उम्र और ताकत घटती है और वह नागाप्राह| 
बीमारियोंका शिकार होता है । | 
उठते ही सबसे पहले भगवानका सरण भोर || 
करे और कम-से-कम दस मिनट मगवानकी गरगर |. 
मनसे शुद गर्त. 
दिनभर सुबुद्धि बनी रहे; शरीर तथा मनसे द | 
कार्य हो, भगवानका चिन्तन कमी न छूटे ण ॥ 
भगवानले बळ माँगे और आत्मासे यह नि || 
कोई | 
आज दिनभर मैं कोई भी बुरा कर्म का | 
मलमूत्रका त्याग | 
बिछोनेसे उठकर पहले घरसे दूर बाई बक ॥ 
त्याग करे । फिर हवाथ-ुँह घोवे, कुछा करे | त ॥ 
Sf सेर बासी जल गि | 
प्रातःकाल लगभग आधा | 
पूर्वक धीरे-धीरे पी जाय । यह उ ३, ७ 
कफ) वायु, पित्त--त्रिदोषका नाश ee) | 
होता है, पेटके विकार दूर होते हैं| बवाः ठो ह 
वेदना, शोथ और आ आदि रोग हँ 
बुद्धि और ओज बढ्ता है । तय दू 
सुभीता हो तो गवसे बाहर pe 0 
मल त्याग करे | पेड़की छायाके ऊपर षष 
अग्नि, वायु, गुरुजन और ४ प 
महत-मूत्रका त्याग न करे | जते छ सगर 
गौओंकी गोष्ठे, रास्तेमें) नदी य we 
और ताळाबके किनारे और 


संख्या ८]. 


“(एस कप हट; 


| त्याग नं करे | हो सके जहाँतक दिनमें उत्तर मुख और 
| ` रातको दक्षिण मुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे। मल-मूत्र त्याग 
| करते समय. सिरको कपड़ेसे ढेक ले और द्विज हो तो 
जनेऊ कानपर चढ़ा ले । 


` आहृरॉमें रहनेवाळे लोग पाखानों और पेशाबखानोंकों 
साफ रक्‍खें। चारों ओरकी पक्की या चटाईकी दीवालको 
कम-से-कम दो फुटतक अलकतरा (डामर) पोत दे । 
रोज काफी पानीसे सफाई की जाय जिसमें दुर्गन्ध न रहे, 
और वहाँ मक्खियोंका देश न बस जांय । 
` दिन-रातमें जब-जब मल-मूत्र त्याग करे, तब-तब जब- 
तक मल-मूत्रका त्याग होता रहे, ऊपर-नीचेके दाँतोंको 
' जोरसे दवाक्र सटा रंखना चाहिये। इससे दाँत बहुत 
मजबूत होते हैं और बहुत दिनोंतक चलते हैं। दाँतोंकी 
कोई बीमारी सहजमें नहीं हो पाती । 


मलका त्याग करके ऊपर मिट्टी डाल देना चाहिये 
जिससे मक्खियाँ उसपर न बैठने पावे । जमीनमें गढ़ा खोदकर 


उसमें प्‌ जाना और उसको मिट्टीसे भर देना बहुत ही 
उत्तम ह । 


मल-मूत्र त्याग करते समय मौन रहे | मल त्याग 
करते समय ज्यादा जोर न देवे । जोर देनेसे धातु निकल 
जाती है जिससे कब्जी और भी ज्यादा बढ़ती है तथा बाँयी 
। पसढीके नीचे एक प्रकारका दर्द हो जाता है, जो खायी 
डोनेपर बहुत दुःखदायी होता है। मन्दाग्नि होती है । 


। टा कब्ज रहती हो तो साग अधिक खाय, हरेंकी 
ज्यादा रातको छे छे । पञ्च-सकार चूर्ण मी अच्छा दै । परन्तु 
जादा शुठाव न ले.। जुलाबकी आदत पड़' जानेपर 

पाखाना होना बन्द हो जाता है | मल त्याग 

उमय चोरी खुली रहनी चाहिये । 
उ एक बार शौच जरूर जावे । शामको भी हो 
करनी त्य है। मल त्याग करनेमें जल्दी नहीं 
सम्बन्धी बाळूमें, आगर्मे, .राखपर, गरम पत्थरपर; मूत्र- 
से 1. दारा पेशाब की हुई जगहपर मूत्र त्याग न करे। 
हों बदनपर ब न करे। पेशाब करते समय खयाल रक्खे 
चि २ छोटे न लगने पारवे । पेशाब करके पानीसे 
जरूर धोना 


वनन 
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पञ्च-सकार 


` १२९३ 


मिट्टीसे गुदा-लिंग आदि जरूर धोवे | जो मळ त्याग 
करनेपर गुदाको नियमपूर्वक मिट्टीसे धोते हैं, उनको 
बवासीरकी बीमारी प्रायः नहीं होती । जबतक गन्ध रहे 
तबतक धोते ही रहना चाहिये । शोचके लिये पानी काफी 
ले जाना चाहिये | थोड़े-से पानीसे गुदा ठीक नहीं धुलती । 
लिंगको एक बार और गुदाको कमःसे-कम तीन बार 
मिट्टी लगाकर घोवे। शौचके लिये जिस छोटेमें पानी 
छ जाय, पहले हाथ मॉजकर उसको कम-से-कम तीन बार 
मॉजना चाहिये | हरेकका लोटा बिना माँजे इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिये | 


हाथ धोनेके लिये बाँबीकी, चूहोंके बिलसे निकाली हुई 
जलके भीतरकी, शोचकार्यसे बची हुई, घरके लीपनकी, 
चींटी आंदि छोटे-छोटे जीवोंकी निकाली हुई या इसे 
उखाडी हुई मिट्टी न ठे। जहाँकी मिड्ठीको लोग गंदा कर देते 
हैं वह मिट्टी मी न ळे । साफ मिट्टी ले। जमीन खोदकर 
मिट्टी निकाली जाय तो वह बहुत अच्छी है। मिट्टीको 
घरमै जमा रक्खे तो किसी मिट्टीके या टीनके बरतनमे 
रखना चाहिये। उसे भी ढककर रक्खे जिससे बिली | 
आदि उसे गंदा न कर सके | | 


बायें हाथकों दस बार और दाहिने दायको सात बार 

मिट्टी लगाकर अच्छी तरह घोवे । 
दाँत धोना 

दाताको पीपल, गूलर) मौलसिरी, चम्पा, आम, नीम, 
खैर आदिके देंतुअनसे धीरे-धीरे घिसकर साफ करे । ताड; 
खजूर सुपारी, नारियल तया काँटेदार पेड़ोंके देतुअन न करे। | 
इतुअन गाँठ बिनाका तथा बारह अंगुळ लम्बा हो। ज्यादा 
मोटा नहीं होना चाहिये। कत्या, माजूफळ, म 
छाल, अकलकरा; फिटकरी) सँघा, साँमर और काढा नमक) 
हरे, बहेडा, ऑवला, सोंठ; पीपल और मिच इन सबको 
बराबर भाग लेकर मंजन बना छे । यह मंजन दाँतोंके लिये 
बहुत लाभदायक है। कडवे (सरसाँके झुद्ध ) तेलमें 
थोडा-सा मैदेकी तरइ खूब महीन पिसा हुआ सैंधा नमक 
मिलाकर दातो और मपूढोपर घीरे-धीरे मलकर घोनेसे दाँत 
बहुत मजबूत और नीरोग होते दै. | क 

» मुह, दाँत, दमा और हृदयकी बीमारीमै 
ही कफ नहीं है। प्रतिपदा) षष्टी, नवमी; RS 


बिलत ० ons. 


एकादशी, अमावस्या और रविवारको भी दँठुअन 
नहीं करना चाहिये । ऐसे रोगियोंको, और उपर्युक्त दिनोंमें 
सभीको देतुअन न करके मंजन करना चाहिये । 
दँतुअन घुमते-फिरते न करे । पूर्व मुख बैठकर 
शान्तिपूर्वक दॅतुअन करे । दँतुअनसे दाँत साफ कर चुकने- 
पर उसको चीरकर दो टुकड़े करके जीभ साफ करले । 
फिर दोनों डुकड़ोंको धोकर कूड़ेकी जगह फेंक दे, चाहे 
जहाँ न फेंके । | 
पेशाब करनेपर तीन और मलत्याग करनेपर ग्यारह 
कुल्ले अवश्य करने चाहिये | कुल्ला जहाँतक हो ठंडे, ताजे 
जलसे करना उत्तम है | बहुत गरम तथा अति ठंडे जलसे 
कुछा करनेसे दाँतोंकी जड़ ढीली हों जाती है । कुछा बायीं 
ओरको करना चाहिये | दाये और सामने करनेसें बीमारी 
बढ़ती है; तथा अन्तरिक्षमें दायें और सम्मुख स्थित रहने- 
वाले पितर; देवता और ऋषियोंकी अप्रसन्नता प्राप्त होती 
है । कुल्ला इस प्रकार करे जिससे दाँतोंके आगे-पीछेके सब 
हिस्से, जीभ) मसूढ़े आदि सब साफ हो जाय । नदी और 
तालाबके अंदर कुल्ला नहीं करना चाहिये | 
वायुसेवन 
सुबह ओर शामको नित्य खुळी, ताजी और शुद्ध हवामें 
अपनी शक्तिके अनुसार थकान न माल्म होनेतक साधारण 
चाळसे घूमना चाहिये | नियमपूर्वक घूमनेके व्यायामसे और 


शुद्ध वायुसेवनसे शरीरको बहुत' लाभ पहुँचता है । बहुत 
ठंडी हवामें) बरसातमें, अंधड़में तथा गंदी जगहोंमें न घुमे । 


तेल लगाना 


रोज सारे बदनमें तेल ळगानेसे बड़ा लाभ होता है ।' 
गलेसे नीचेतक सरसोंका तथा मस्तकपर तिल आदिका 
तेल लगावे | सिरका ठंढा रहना और पैरका गरम रहना 
अच्छा है; इसलिये सिरमें कमी सरसोंका तेल न लगावे | 
अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्यकी 
संक्रान्ति और रविवारके दिन तेल न लगावे | कड़वा 
तेल पैरोंके तलवेमें छगाना और सरदी होनेपर था कफ- 
वायुके प्रकोपर्मे उसका नस्य लेना उत्तम है | 


खान करना 


प्रातःकाल सूर्यादयसे पूर्व ज्ञान करे । स्वच्छ जलके 
बहते हुए नद ग्रा नदीमें अथवा निर्मल ताल रमे, नहीं 
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igitized दूसरेका पना 


कुएँसे जल खींचकर उसके पासकी जमीनपर 


सुभीता न हो. तो नळसे अथवा कुएंसे 
जलसे नहावे । 


शरीरको अंगोछ और हाथसे खूब मल्क 
चाहिये । नहाते समय ऐसा निश्चय करे कि मे | 
मेलके साथ ही मनका मैल मी घुल रहा है। नहते क| 
भगवानका नामोचचारण अवश्य करते रहना चाहझि। | 
के लिये बारहो महीने ताजा ठंढा जल ही उत्त है। |. 
जलसे और बहुत गरम जलसे नहाना उचित न| न| 
अतिसार आदि रोगोंमें न नहावे । उन्माद, मृगी आई] 
जरूर नहावे । पसीनेमें, मैथुन करके, दौड़कर तथा फे 
करके तुरन्त नहीं नहावे | नहाते समय पहले मस 
जल डालना चाहिये | गरम जलसे खुळी जगहमें न कं || 


जिस बाळटी या डोलके जळमें दूसरा आदगीर| 


चुका हो; उसको मॉजे ओर धोये बिना उ मे| 
लिये जल न लेवे | इसी तरह लोटा भी माजो ठे 


घरमें कुआँ हो तो उसे समय-समयुपर साफ | 
रहे-जिससे उसमें गंदगी न पैदा हो | छा | 
(पोटास ) छोड़ना भी अच्छा है | 
गंदगी न जमा होने दे । | 

खान करके खद्दरके मोटे अँगोछेसे तमाम श ॥ 
भलीभौति पोंछ डाले, नीचेके अंगोंको पोंठनेके | 
अँगोछा रक्खे | कोई भी अंग जलसे मौगा नै | 
चाहिये । बहुधा लोग नीचेके अँगाँको हो | 
इससे दाद, खुजली वगैरह रोग हीं जाते | 
इस्तेमाल किया हुआ अँगोछा-तौलिया | 
न लावे । 


घो 
स्नान करनेके बाद जलसे न 
हार्थोसे शरीरको न पोंछे । खडे खड 
आचमन.भी न करे | " 


स्नान करके अंग पॉछनेके बाद 
सफेद कपड़ा पहने । पूजाके समय 


हिंसा न होती हो ऐसा रेशमी 
आ कपड़ा कभी 
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' संख्या ९ J 


नहवानेके बाद सिरके केशोँको कंघीसे ठीक कर ले, 
जिसमें कोई छोटा जीव-जन्ठु या कूड़ेका कोई कण सिरपर 
न रहने पावे | दूसरेकी कंघीसे कभी अपने वाल साफ न करे। 


घरमें माता; पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो अपनेसे 
| , बड़े हों), उनको नित्य-नियमपूर्वक प्रणाम करे | नित्य 
बड़ोंको प्रणाम करनेसे आयु), विद्या, युश और बलकी 
वृद्धि होती है । 


मस्तकपर चन्दन, गोपीचन्दन या कुंकुमसे अपने- 
अपने सम्प्रदायके अनुसार तिलक करे । 
सन्ध्या-पूजन 

' , दिजकों हो सके तो तीनों काल-नहीं तो दो 
' कालकी सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये । जो द्विज प्रतिदिन 
प्रमादवश सन्ध्या नहीं करता वह महान्‌ पापी माना जाता 
है और उसको भयानक नरक-यातना भोगनी पड़ती है। 
जतक हो, - सन्ध्या प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले और 
सायंकाळ तारोंके दिखायी देनेसे पूर्व करनी चाहिये । 
सन्ध्याके बाद प्रत्येक द्विज दोनों समयं कंम-से-कम एकः 

एक माला गायत्री-मन्त्रका जप अवश्य करे | 
देवता, ऋषि और पितरोंकी तृप्तिके लिये प्रतिदिन 
तपण करे | देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन 
वार और प्रजापतिके लियें एक बार जल छोड़े । अपने 
पिता-पितामहुं और नाना-परमानाओंको तथा माता-दादी 
रब नानी-परनानी आदिको पितृतीर्थसे जलदान करे। 
दाहिने हाथके अंगूठेके नीचेसे दक्षिण दिशामें 
भेडदान करे | फिर देवता, असुर, यक्ष, नाग, गन्धं) 
पक्षस पिशाच, गुह्यक सिद्ध, कूष्माण्ड, पशु-पक्षी, जळ 
पेर, खळुचर, वायुभक्षक जीव; नरकोंकी यातना मोगते 


ससे व्याकुल जीवमात्रको जलदान दे । 


ल अपने इष्टदेबकी पूजा तथा सोत्र:प्रार्थना आदि 

` जनको सन्थ्या-गायत्रीमे अधिकार नहीं ऐसे ढोग 

पूर्वक अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा-प्रार्थना 

केर छै | प्रार्थनके समय आँखै बन्द रखे और 
पथासाध्य एकाग्र किये 


पञ्च-सुकार 
mmf = -----नन 


द माणी; वन्धु-अबन्धु, पूर्व जन्मोके बन्धु ओर भूख 
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१२९५ 
सट मोजन 
_ रसोई बन चुकनेपर पहले बलिवैश्वदेव करके घरपर 
आय हुए अतिथिका सत्कार करे और फिर अपने घरमे 
आयी हुईं विवाहिता कन्या, गर्भिणी स्रो) दुखिया, वृद्ध 
ओर बालकांको भोजन कराकर अन्तर्मे खयं भोजन करे | 
विष्णुपुराणमें लिखा है कि 'इन सबको भोजन कराये बिना 
जो खयं भोजन कर लेता है, वह 'पापमय भोजन करता 
है और अन्तर्मे मरकर नरकमें इल्ेष्समोजी कीट. होता. है | 
जो व्यक्ति स्नान किये बिना भोजन ..करता है वह मळ 


` भक्षण करता है, जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त 


और पूय पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र- 
पान करता हैं तथा जों बालक-वृद्ध आदिसे पहले आहार 
कर लेता हे वह विष्ठाहांरी होता है ।? 

पैरांको धोकर और भलीभाति कुला करके, हायथ-मुँह 
धोकर भोजन करे । भोजन करनेसे पहले भगवानको 
निवेदन करके प्रसादरूपर्मे भोजन करे | दिनमें जितनी बार 
अन्न-जल ग्रहण करे पहले भगवानको निवेदन करके ही 


` करे। भोजनके समय प्रसन्न रहे, बोळे नहीं ओर खूब 


चबा-चबाकर प्रेमसे अन्नको खाय | जो अन्नको चबाकर 
नहीं खाता उसके.दॉत कमजोर हो जाते हैं तथा दॉतोंके 
बदले उसकी अँतड़ियोंको काम करने पड़ते हैं जिससे 
मन्दाग्नि हो जाती है । मोजनका समय प्रातःकाल ळगभग 
११ बजे ओर सन्ध्याको सूर्याखसे पूर्व या सूर्यासके १ घंटे , 
बाद होना चाहिये | यों तो मोजनका ठीक समय वही है. 
जब खूब खुळ-खुलकर भूख ळगी हो | भोजनका समय 
नियमित होनेसे ठीक समयपर भूख अपने-आप लगेगी । 
अप्रसन्न मनसे, बिना रुचिके, भूखसे अधिक और 
अधिक मसालॉवाछा चटपटा भोजन शरीरके लिये वड़ा 
होता है । -मोजन न तो स कम व 
जिससे शरीरकी शक्ति घट जाय और न इतना 
न डक पेट पचा ही न सके । 
प्यास लगी हो, पेटमें दर्द हो, शौचकी हाजत 
हो अथवा बीमार हो तो ऐसे समय गज नहीं करें | 
भोजनर्मे समी स्य है परतु मीठा . 
कर हो कम खाना चाहिये | 
जान नो कुसो आदिपर बैठकर) सन्ध्याके | 
समय, गंदी जगह, बेत आदिपर रले इए पात्रमें, फूटी 
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यालीमें, पात्रमें पात्र रखकर ( जैसे थालीमें कटोरी आदि ) 
भोजन न करे | 

धूल और ढुगंन्धसे रहित, प्रकाशयुक्त, शद्ध हवादार 
स्थानमै भोजन बनना चाहिये । और चारों ओरसे 
घिरी हुई जगहमें बैठकर भोजन करना चाहिये । भोजन 
बनाने और परोसनेवाला मनुष्य दुराचारी, व्यमिचारी, 
चुगलखोर, छूतका रोगी, कोढ़ और खाज-खुजलीका रोगी, 
क्रोधी, वैरी और झोकसे ग्रसित नहीं होना चाहिये । 

जिस आसनपर भोजन करने बैठे उसको पहले झाड़ लेना 
चाहिये और सुखासनसे बैठकर भोजन करना चाहिये | 

भोजन करनेके स्थानमै अपने परिवारके लोगं, मित्र 
और विश्वासी नौकरोंके सिवा ओर कोई नहीं रहना 
चाहिये । 

जो अन्न चोरी, ठगी, अन्याय अथवा दूसरेका इक 
मारकर उसके पैसोंसे आया हुआ हो, वैसा अन्न बुद्विमान्‌ 
पुरुष न खाय । 


भोजन करते समय गुस्सा न हो, कटुबचन न कहे, 


भोजनके दोष न बतलावे, रोवे नहीं, शोक न करे, जोरसे . 


न बोले, किसी दूसरेको न छूये । 

बहुत गरम चीज़ ओर बहुत ठंढी चीज़ दातासे 
चबाकर न खावे। निरा नमक न खावे। पहले मीठे, 
फिर नमकीन तब खट्टे और अन्तमें कटु तथा तीक्ष्ण 
* पदार्थोको खाय | वाणीका संयम करके अनिपिद्ध -अन्न 
“ भोजन करे | अन्नकी निन्दा न करें। भोजनके आदिमें 
अदरख़को कतरकर उसके साथ थोड़ा नमक मिलाकर 
खाना ब्डुत अच्छा है । जीभके स्वादबश होकर भूखसे 
अधिक खा लेना उत्तम नहीं है । 


अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन, 
अधिक गरम, अधिक रूखा और अधिक तेज भोजन 
राजसी है । और अधकचा, रसह्दीन, दुर्गन्धयुक्त, बासी 


और जूठा अन्न' तामसी है | राजसी) तामसी अन्नका, - 


मांस-मद्यका तथा झा्रनिषिद्ध अन्नका त्याग करना चाहिये। 
* भोजनके समय अँगोछा बायें कंधेपर जरूर रक्खे । केवल 
| धोती पहने-भोजन न करे |. 

एक थालीमें दो आदमी न खायें | इसी प्रकार एक 
गिलास या कटोरेमें दूध तथा पानी न पीएँ । सोये हुए न 
खाये | एक हाथमें अन्न लेकर दूसरे हाथसे न खाये । 
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लेक आवत न. ७ ७ ति आसनपर अथवा गोदमें लेक ३ |` 
खाये | चारपाईपर बैठकर या रखकर न | 
जिस घरमे मुर्दा पड़ा हो, वहाँ न खाये | अपने द | 
भोजनकी थालीको नीचे न र्खे | बिक सबं क|. 
आसनपर बैठकर थाळीको ऊँची रक्ले | | 


एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस | 
रखना चाहिये । ब्रतका अर्थ यह नहीं कि उस तिका). 
बदले खोवेका इ्आ आदि चीजें खाय़ी जावे, अ £ । 
निराद्दार या परिमित फलाहार करे | | 
रजस्वला स्त्रीका स्पर्श किया हुआ, प्षन्न छ| 
हुआ, कुत्तेका छूआ हुआ, गायका संथा हुआ, के 
कीड़ा, लार-थूक इत्यादि पड़ा हुआ, अपमानसे मित्र | 
तथा वेश्या, कलाल, इतन्री, कसाई और राजन ह| 
नहीं खाना चाहिये । ® 
स्री-पुरुषको एक साथ बैठकर) खीके मोस | 
समय तथां जहाँ स्रिया मनमाने रूपमे बेठी हों वह! क |. 
नहीं करना चाहिये | जिन बरतनोंमें भोजन बनता शे ॥ 
बरतन भलीमाँति माजे हुए होने चाहिये | | 
ताम्वेके बरतनमें दूध न,रक्खे । दूध इत्यादि | 
तब उन्हें ढक देना चाहिये । | 
भोजन-सामग्रीकी व 
भोजनका सामान आटा, दाल, पॉ! 
जा बरतनाँमें रहता ड ब वर 
हुए हों ओर ढककर रक्खे जाय 1! 
घुस जाते हैं और वे वहाँ मल-मृत्रका न | 
चूहेके मळमूत्र दोनोंमे भयानक विष होता कर सकते! 
दूसरे जानवर भी घुसकर सामानको गदा हना नि 
खानेके सामानको बीच-बीचर्मे धूप 
और उसी सामानसे भोजन बनाना चा 
चुग-बीनके साफ किया हुआ दो । 
दूध, घो या अचारके बरतनमें 
चाहिये । ऐसा करनेसे नखोँका जहर रखना 
समय-समयपर अचार अ 


| संख्या ९] 

| . ज्ञौकेमेँ भोजन बनाकर जिन बरतनोंमें रक्खा हो, उन 
सबको ढककर रखना चाहिये । दही, दूध, मिठाई आदि 
पदार्थ जालीदार अस्मारियोंमें रखने चाहिये ताकि उनपर 
मक्खी आदि न वैठने पाये । 

| भोजन बनाते समय और परोसते समय बरतनोंपर जो 
|| ढक्कन रहता है; उसको उतारकर प्रायः जमीनपर रख दिया 
| जाता है । ढक्कन भापसे गीला हुआ रहता है जिसमें 
जमीनके जीव-जन्ठु या मिट्टी वगेरह लग जाते हैं | फिर 
वही ढक्कन बरतनोंपर रख दिया जाता है जिससे उसमें लगी 
हुई चीजें अंदर जाकर भोजनसामग्रीको दूषित कर देती 
हे । अतः यदि ढक्कनको उतारना हो तो किसी साफ 
| याळीपर रक्खे और फिर उस ढक्षनको जब बरतनपर रखना 
॥ हो तो उसे साफ अंगोछेसे पोंछकर रक्खे। 

| इसी प्रकार साग; दाळ, कढी, खिचड़ी आदि चीजें 
| परोसते समय जिस चम्मचकों इनके अंदर डाला जाता है; 
| उन्हे भी पोछकर डालना चाहिये तथा जमीनपर नहीं रखना 
| चाहिये। 

` पीनेका पानी जिस बरतनमें रक्खा हो, उसे रोज अन्दरसे 


| पाना चाहिये, उसमें जलको छानकर रखना चाहिये तथा 


| । उसे मी ढक रखना चाहिये । 

| भोजनके बाद आचमन करना चाहिये और दाहिने 
' राथके अंगूठेको होठोंपर फिराना चाहिये । 

। ८. भोजन करते समय जल न पीना खास्थ्यके लिये बहुत 

ह. हे | न रहा जाय तो भोजनके बीचमे थोड़ा जल पी 
' देना चाहिये । फिर एक-आध घंटेके बाद जल पीना उत्तम है। 

गय भोजन करने बैठे तो सबके साथ उठना 

र ह अपने जल्दी खानेकी आदत हो और पंत्तिमें 

। ने रे खानेवाले बैठे हों तो घीरे-धीरे खाना चाहिये | 

| उन्‍हें हमारी याली या पत्तलमें कुछ भी नहीं देखकर 

१ ७. कोच होगा ओर वे या तो जल्दी-जल्दी खायँगे 
। उन्ह कष्ट होगा, ,या वे भूखे रह जायेंगे । 


है... र 
| ने आता ममुष्यपर सन्देइ हो उतके हाथकी कोई चीज 


रे बाद क्या करना, क्या न करना 
साफ़ ताजा अनन्तर दाँतोंकों खूब अच्छी तरह 


देये ता कणन 
कि उनमें अल्का जरा-सा भी 


पश्च-सकार 


न्््््च व्वा 


५४४४४४४४४४ यायाचा 
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रह जाय । अन्नकण दातोमें रह जानेपर सड़कर दाँतोंको 
कमजोर बनाता है तथा उसीसे पायरियाका रोग होता है। 
दातोके बीचमें यदि फॉक हो गयी. हो तो उसमें देते हुए . 
अन्नकणोंको नीम आदिके तिनकेसे निकालकर अच्छी तरह - 
धो लेना चाहिये | 

कुछा करते समय मुंहको पानीसे भरा रखकर दस-पन्द्रह 
बार छोटे देकर आँखोक्रो धोना चाहिये। मनुष्य दिनमें जितनी 
बार मुहमें पानी ठे उतनी ही बार यदि ऐसा करे तो उसकी 
आँखें बहुत तेज रहती हैं तथा उनके बिगड्नेका भय बहुत 
कम रहता है | ` 

भोजनके बाद हाथ घोये हुए 'गीळे हाथकी हथेलियोंको 
आँखोंपर फिरानेसे तथा सिरमें कंघी करनेसे भी आँखें तेज 
होती हैं | कंधी ऐसे करनी चाहिये जिसमें कंधीके कांटे 
सिरपर स्पर्श करे | इस प्रकार कंधी करनेसे वातरोग भी 
नहीं होता । कंघी काठ या चन्दनकी होनी चाहिये, 
रबरकी नहीं | 

भोजनके उपरान्त सौ कदम चलना और मूत्र-त्याग 
करना चाहिये । भोजनके बाद चूल्हेकी राखसे पैरांको सेकना 
भी खास्थ्यके लिये बहुत उत्तम माना जाता है । 

भोजनके बाद दौड्ना, कसरत करना, तेरना, नहाना, 
आग तापना, घुड़सवारी करना, मैथुन करना और तुरन्त 
ही बैठकर काम करने लगना खास्प्यके लिये बहुत हानिः 
कारक है । खाकर तुरंत बैठ जानेसे पेट बढ्ता हैः दोड्नेसे 
वायुकी शृद्धि होकर पेटमें चूळ हो जाता है और पेटमर , 
खानेके बाद फिर खा लेनेसे तो मृत्युका ही सामना करना 
पड़ता है | सो कदम चलनेके बाद कुछ देर सोधे र 
फिर कुछ देर बायें करवट लेटना अच्छा है । पर्द 
मतलब सोना नहीं । जो भोजन करके तुरंत ही सो जाते 
हैं, उनका खाया हुआ अन्न नहीं पचता है। 

रातकों भी भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिये, 
सोनेसे पूर्व सत-शात्रोका खाध्याय ओर भगवानका स्मरण 
अवश्य करना चाहिये । र 
ख्री-सहवास 

अपनी विवाहिता ख्रीसे संग करना चाहिये । 

पहली चार सत्रियाँ ओर अष्टमी अता 
और पूर्णिमा इन आठ रात्रियोंको छोड़कर कर 
से गिनकर सोलह रात्रियोंमेंसे आठ रात्रि स्री-सहवा 


१२९८ 


मानी गयी है । इनमेंसे भी श्राद्ध, पर्व, व्रत, उपवास आदि- 
के दिनोंको बाद देकर शेष रात्रियोंमें केवल दो रात्रि उचित 
समझी जाती है । बीमार). अप्रसन्न, दुःखिनी, शोकग्रस्ता, 
क्रोधिता; द्वेषयुक्ता, भूखी और अधिक भोजन की हुई स्त्नीके 
साथ सहवास न करे । इसी प्रकार अपनेमें भी ये बातें हां तो 
स्री गमन न करे । रजस्वला ओर गर्भिणी स्रीसे भी अलग 
रहे | रजखलागमन करनेसे बुद्धि, तेज, बळ, नेत्र और आयु- 
का नाश होता है। आँगन, तीर्थ, मन्दिर, गोशाला; श्मशान; 
उपवन) जल और लोकाळयमें तथा प्रातःकाल, सायंकाळ और 
मळ-मूत्रके वेगके संग मैथुन कदापि नहीं करना चाहिये । 
परायी स्रीसे तो वाणीसे क्या मनसे भी अळग रहना चाहिये । 
परञ्रीकी आसक्ति मनुष्यको इस लोक और परलोक दोनों 
जगह भय देनेवाळी हे । इस लोकमें इससे मनुष्यकी 
आयु क्षीण होती है ओर मरनेपर वह नरकमें जाता है । 


. -सतरी-संग सन्तानोत्पत्तिके लिये ही होना चाहिये । इन्द्रियो- 
के तृसिजन्य मिथ्या आनन्दके लिये नहीं । 


खियोँके साथ व्यवहार 

सदाचारी पुरुषको स्त्रियोंस यथासाध्य सदा ही अलग 
रहना चाहिये | छींकती हुई, खाँसती हुई और जम्हायी लेती 
हुई, चाहे जैसे बैठी हुई और नम स्त्रीको कदापि न देखे । 
ख्रियाँमै जानेकी आवश्यकता हो तो चुपचाप न जाकर 
“नारायण? “नारायण? इत्यादि भगवन्नाम या कोई और 
शब्द उच्चारण करते हुए चा चाहिये । ताकि वे. सावधान 
* हो जार्ये | ख्रियोंके अङ्गोंकी ओर--विशेषकर मुखकी ओर 
नजर न डाले, यदि पड़ जाय तो सकुचावे और पश्चात्ताप करे | 
ज्ियोमें जाना हो तो किसी दूसरे सच्चरित्र पुरुषको या अपनी 
मा-बहदिनको साथ लेकर जाय । स्त्रियोके समूहमें जाना, उनके 
आसपास घूमना, बातें करना, गानाबजाना, हँसना- 
खाँसना, तालियाँ बजाना, पुरुषोंका आपसमें इशारे करना, 
आपसमें हँसी-मजाक करना कदापि उचित नहीं | परायी 
स्रीको माँ समझे । मित्र, गुरु और राजाकी पक्नीको तथा 
अपनी सासको सगी माँके समान समझे | और सलहज- 
और सालीको बहनके समान । स्त्रियोसे कमी लड़ाई- 
झगड़ा, विवाद, तक, शास्त्रार्थ न करे | स्री-दूकानदारके पास 
अगर वह युवती हो तो जहाँतक बने सौदा खरीदने न जाय । 
आवश्यकता पड़नेपर स्त्रियोंके सामने नहानेमें, वस्त्र पहननेमें 
. बहुत संकोच और सावधानी रमले । स्र्रि्योका तिरस्कार न 
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1) ५ [१ 
>) 


[मा । ) 


करे, अपनी स्त्रीको अपना मित्र माने | मौसम | “ 
स्त्रीका अपमान न करे बल्कि आदर करे, क्षिः] 
संन्यासिनीकी भाँति खूब आदर करे तथा उसे इ । 
गंदी खियाके चकमे न जावे । उनके साथ कहे 
करे | स्त्रियोंके चित्र न देखे और न उके बक्क 
दिखानेवाले सिनेमा आदि देखे । खियोके ह ह| 
न रहे, युवती बहिन और लईकीके पास मी झह 
एकान्तमे,न रहे । युवती ज्यास पत्रव्यवहार का जो. 
स्री-चिन्तन शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यके झि ५ 
दी हानिकरहै। , . व्य 


rue 


शयन | + 
रातको हाथ-पैर धोकर और उन्हें भडीमार] 
की चोकीपर या चारपाईपर सोना चाहिये | सोनेके धह | 
करकट न रहे । प्रकाश आता रहे | न हवा तेज आवेश 
बिल्कुल बन्द हो । भगवानके चित्रादि रंगे हुए हों। बा] 
इत्यादिसे सुगन्धित हो--ऐसे घरमै सोना चाझि।३|| 
बहुत छोटी, टूटी हुई, ऊँची-नीची, गंदी न हो बानी 
खटमछ, जू आदि जीव-जन्तु न हों | उसपर साफ कर| 
हुआ हो। सोते समय सदां पूर्वकी ओर सिर रब |. 
चाहिये | अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके होगे अ | 
नहीं है । परन्तु उत्तर-पश्चिमकी ओर सिर करे | 
उत्पन्न होते हैं । सोनेके पूर्व मळ-मूत्रका साग क 
ध्यान कर लेनेके, बाद करबटसे सोना चाहिये | | 
का जोर हो तो मशाइरी लगा लेना चाहिये" | 
छः-सात घंटेतक सोना चाहिये | अभ्यास क | 
घंटेसे कम सोनेमें भी आपत्ति नहीं है | । 
नम्म होकर नहीं सोवे । स्री पुरुष 0 | 
सोवें । ओढ़नेके एक कपडेको ओ ढक दो हम | 
हेटकर और सिरहानेकी ओर छाले कक | 
नहीं चाहिये | सोनेके कमरेमे कल छ ४ 
रखनी चाहिये । छालटेनके साथ अंग ८ पेत 
चाहिये | इन दोनोंके संयोगे एक थ 
जिससे सोनेवालेकी मृत्यु हो जाती है | पन 
ड और मोजा 4 
सोनेके समय मुंह ढककर (लड़कियाँ बंद करी ४ 
सोना चाहिये । चारों ओरकी र अ ॐ 
सोना चाहिये | जल्दी ही सोना | 
चाहिये । 


| संख्या ९1 


| सोनेंका घर सामानसे भरा हुआ नहीं होना चाहिये । 
| खटमळ, पिस्सू और जूँ आदि न पैदा हों इसळिये घरको साफ 
| रखना चाहिये तथा कपड़ों और बिछोनोंको बीच-बीचमें धूप 
| जरूर देनाः चाहिये । | 
| साधारण सदाचारके नियम 
| अपने कुल, शील और देशाचारके अनुसार वस्न पहने । 
| निर्दोष लोकाचारका त्याग न करे | न ` 
| अतिथिमात्रका सम्मान करे । णहस्थको अपनी. शक्तिके 
| अनुसार आसन; भोजन. विछीना जल और फल-मूळादिके 
| द्वारा सत्कार, किये बिना अतिथिको घरसे नहीं जाने देना 
| चाहिये । 


किसी सम्मान्य अतिथिक्रे आनेकी सूचना पहलेसे मिल . 


| जाय ओर अपने यहाँ रेल्वे-स्टेशन हो तो उन्हें लेनेके लिये 
॥ स्टेशनपर जाना चाहिये | आदरपूर्वक उन्हें घर लाकर उनके 
| सुभीतेके अनुसार ठहराना चाहिये । 
| घरपर अचानक अतिथि आ जाये तो उठकर उनका 
| सागत-सत्कार करे । उन्हें ऊँचे आसनपर बैठावे.| यथा- 
| साध्य उनके अनुकूल स्थान और भोजनादिका प्रबन्ध करे | 
| अच्छा आसन, अच्छे बरतन, अच्छा भोजन, हरेक अच्छी 
| चीज सम्मान्य अतिथिको देनी चाहिये | उनके आराम और 
| इमतिका खयाल रखना चाहिये । रूबरू बतलानेमें संकोच 
| इभ करता हे इसलिये उनके साथ नोकर हो तो उससे 
| उनके खान-पान, शयन आदिके बारेमें पूछ छे। नौकर न 
| रोतो नम्नतापूर्वक उन्हीसे पूछ छे | उनके भोजन करते 
[स्‌ वहाँ खड़ा रहे और अपने हायसे उनकी रुचिः 
1 क उन्हें खानेको परोसे | उनसे पहले भोजन न 
| उसका गरणे अतिथि नाराज होकर चला जाता है 
पेस वह ले जाता हे । - 

। आदिम) कोई ( उन्न) विद्या, बुद्धि, यश, धन) वर्ण, गुण 
| लागत क बड़े पुरुष आ जायें तो उठकर उनका 
| आउनपर । नम्रतापूर्वक बातचीत करे | अपनेसे ऊंचे 
ह उन्हें बेठावे । 

7 नि ओर दाढ़ी आदिको विशेष न बढ़ने 
ची अपनी नाईसे हजामत बनवावे । अस्तुरा और 
भासत अछग रक्ख्रे तो बहुत अच्छी बात हे | 


भन्छ तरह मेँ से पूर्व नाईके बरतनोंकों तथा इथियारोंको 


पश्च-सकार 
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५ मोजनके बाद. तथा अष्टमी, एकादशी, . चतुर्दशी, 
पूणिमा और:अमावस्याको हजामत न बनवावे | 
रेकी उगते और अख होते हुए सूर्यको न देखे | बछड़ेको 
ग रस्सीको न छपे, बरसातमें न दोड़े तथा जले 
अपना मुह न देखे | | 
मिट्टीके ढेर, गौ, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा, 
बड़ा पीपल आदि प्रसिद्ध वृक्ष रास्तेमे हों तो उन्हे दाहिने 
देकर जाय | 
बोझा उठाये हुए आदमी) गर्भिणी त्री, रोगी, वृद्ध, 
कुलवती स्री, अपनेसे बड़े छोग, विद्वान्‌ और साधु-महात्मा 
मार्गमें मिल जायं तो उनके छिये राखा छोड़ दे । मोजन, 
अभि, थूक, हड्डीको लॉकर न जाय | 
. कोई स्री या पुरुष जो भोजन करता हो; नहता हो, 
दवा लेता हो, बच्चेका मल-मूत्र घोता हो तो उसे उस 
समय दूसरे काममें न भेजे | न ड 
चारपाइके नीचे आग न रक्खे । आकाशका इन्द्रःघनुष 
किसीको न दिखलावे | 
मल-मूत्र, थूक, अपवित्र वस्तु; जूठन, खून, जहर, 
काँच आदि चीजाँको तालाबमें या कूऐर्मे न डाळे । बिना 
सबको बाँटे अकेला खादिष्ट अन्न न खाये | दूध पीते हुए 
बछढ़ेकों अलग न करे | 
जिस गाँवमें अधार्मिक लोग रहते हों और जहाँ दूतका 
पॉ फैली हों वहाँ न रहे । 5 न्यायी 
उ बरतनमेँ पैर न घोवे | इथा चेष्टा न करे | बैठे- 
बैठे मिट्टी फोडना, नखोंसे जमीन कुरेदना, तिनके तोड़ना 


हानिकर है | ् 
र पहने - हुए . जूते, वस्न) जनेऊ) गहने) माला 


न पहने | 
जूआ कमी न खेले | हाथमें जूता लेकर न चले | 


माँग) गाँजा) चरस आदि न पीये, शराब कमी न 


६ तो हैसी-मंजाक न करे किसीपर आक्षेप न करे 


ती बात किसीको न कहे | 
३ केश, रास) हड्डी इटे हुए खपड़े; बिनौले, ॥ 
घानकी भूसीपर न बैठे । इनपर बैठनेसे आयु घटती 
नौकरोंके साथ अच्छा बर्ताव करे, बीमारी और 
तकलीफर्मे उनकी सेवा और यथाशक्ति सहायता करे । 


उन्हें नीचा न समझे । 
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पतित, चाण्डाळ, ढेढ़, मूर्ख, अभिमानी, नट, कृतच्नी; 
आलसी) महापापी, चोर, डाकू, अपवित्र ओर इत्रुओंके 
साथ न बेठे । 

दोनों हाथोसे सिर न खुजळावे । जूठे मुंह मस्तकको 
स्पर्श न करे । चाहे जहाँ न थूके; थूक पोछे हुए रूमाळको 
रोज घो डाले । दूसरेके रूमालसे अपना मुँह न पोंछे । 

नित्य माता-पिता और गुरुकी सेवा, उनका आज्ञा- 
पालन तथा पितरोका श्राद्ध करे | 

देव-मूतिकी, 'पिता-गुरुजनोंकी, राजाकी, स्नातककी; 
आचार्यकी, काळी गायकी, यजञमें दीक्षा लिये हुए पुरुषकी 
और चाण्डालकी छायाको इच्छापूर्वक न लंघे । . 


रास्ता देखकर चळे, रास्तेमें बातचीत न करे, भीड़में , 


किसीको धक्का न दे, भूलसे धक्का लग जाय तो उससे क्षमा 
मांगे । अपने ळग जाय तो बुरा न माने । 


मध्याहके समय, आधघीरातको, श्राद्धमें भोजन करके, 
प्रातः-सायंकाळकी सन्धिके समय चोराहेपर न खड़ा रहे। 


शरीरकी मेल उतारनेके लिये लगाये हुए उबटन, नद्दाये 
हुए जळ; विष्ठा; मूत्र और रक्त, कफ, थक और उल्टी 
इन वस्तुओपर इच्छापूर्वक न खड़ा रहे | 


चेरी, वेरीके सहायक, अघामिंक मनुष्य, लोभी, 
कामी, चोर ओर परस्रीका संग कदापि न करे | 


यथासाध्य किसीके यहाँसे कोई चीज मँगनी न मँगावे, 
यदि आवश्यकतावश मंगानी पड़े तो मँगानेकी अपेक्षा उसे 
'वापस भेजनेका खयाल अधिक रक्खे, चीज बिगड़ जाय 
तो उससे बिना पूछे ही दूसरी नयी मँगवा दे। 

किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न करे और जरा 
भी कड़वा न बोले । मिथ्या वचन मीठा होतब भी न 
बोले और अग्रिय सत्यसे भी बचा रहे | 


दूसरोंकी स्रीमें, दूसरोंके धनमें तथा दूसरोंके साथ वेर 
करनेमें कमी अभिरुचि न करे | 


किसी वूसरेके यहाँ मेहमान बनना पड़े तो खयाल रक्खे 
कि जिसमें उसको संकोचमें न पड़ना पड़े । अपनी आवश्य- 
कताओंको वहाँ इतनी घटा ले कि उसे किसी प्रकार भी 
दिक्कत न हो । उसका. सुभीता देखकर उसीके अनुसार 
सब बातोंमें बरत लेना चाहिये । 
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लोकद्वेषी, पतित, पागल और जिसके 
ऐसे, दूसरोंको सतानेवाले मनुष्य, 
अवारे; झूठ बोलनेवाले, अधिक | 
करनेवाले और दुष्ट मनुष्योंके साथ मित्रता नकरे। || 
जळप्रवाइके सामने स्नान न करे, जहते हु 
प्रवेश न करे, पेड़की चोटीपर न चढे | | 
दाताको परस्पर न घिसे, नाकको अंगुलीसे न छै 
कानमें 'तिनके न डाळे । दाँतोंको पिन, दूई गई 
वगेरहसे न कुरेदे । मुंहको बंद करके जमुहाई न हे। 
न बंद मुइसे खाँसे-साँसे । नखोंको न चबावे। क. 
और भ्रके और पलेकोके केशोंकों हाभ्रसे न उद्य 
जोरसे न हँसे । तिनका न तोड़े और धरतीपंरन व्यि. 
दाढ़ीके बालोंको न चबावे । दो ढेलोंको आम. 
रगड़े । निन्दित नक्षत्रोंको न देखे | दाँत ओर पक 
पशञ्चुओंसे, ओससे, सामनेकी हवासे तया तिरके ग 
धूपसे अपनेको सदा बचावे । नग होकर लाग शी. 
आचमन न करे | । 
उत्तम या अधम किसी भी आदमीसे विरेषन * | 
कलह न बढावे । व्यर्थ वैरका त्याग करे | योही | 
होता हो ते मे|. 
सह ले किन्तु वैरसे कुछ लाभ भी / 
त्याग दे । ने 1 
पैरके ऊपर पैर न रके । बड़ोंके सामने पैरन के 
ऊँचे आसन ( अमिमानके आसन ) पर न 
लोगोंके बीचसे निकलना हो तो नीचे र 
हाथको फैलाकर मानो रास्ता मॉगता हुआ | 
सभाके बीचसे न उठे । खॉ होतो बैर 
बीमारीके कारण यदि उठनेकी सम्मावना ६ | 
बैठकर पेसे दूर बैंठे । समामे बातचीत 
हसे नहीं । 
पूज्य और परिचित 
उनके करनेसे पहले दी उनको प्रणाम ग ब 
वादन करे | 
रातके समय जंगमें दाथमें 0.4. 
जाना हो तो जूते पहन ळे | वर्षा FE 
छाता एक हो और दूसरा साथी हो नी 


चाहिये, वह न ले तो उसको 
काने-कुबड़े या लेगको! 


भो 


[ को ` ` 


कुलटा स्री, कुडे 


क्ल 


Fe 


॥ संख्या ९ ] 


बिद्यादीनको; वूढेको? कुरुप और दरिद्रको तथा नीची 
/ , तू काना दै” “छः अंगुलीवाला है? 'मूर्ख है? 
| ळुल्प है! कंगाल है? “नीच? है आदि कहकर कमी 
| चिढ़ावे नहीं | ° , 
| जूठे मुँह और मल-मूत्रका त्याग करके स्नान किये 
। बिना गाय; ब्राह्मण ओर अग्निको न छूए । और अपवित्र 
अवस्थामे सूर्य, चन्द्रमा आदिको न देखे । बिना कारण 
| अपने नीचेके अंगोंका स्पर्श न करे | 
यथासाध्य अपने पास जो कुछ हो उससे सब 
| प्राणियोंकी सेवा करे । किसी प्राणीको किसी प्रकारसे दुःख; 
' भय ओर कष्ट न दे, जान-वूझकर किसीका अहित न 
| करे | पशु-पक्षियाँपर निर्दयता न करे, न होने दे । पीड़ित 
| पञशुओंकी सेवा करे-करावे | 
| भूले हुए मनुष्यको साथ जाकर राखा बता दे। 
। पूछनेवालेसे सहानुभूतिके शब्दोंमें बोले | 
गरीब-दुखीके साथ बहुत ही मीठा बोले और यथा- 
| साध्य उसकी सहायता करे | 
' _ रेछ-गाड़ी छूटते समय रेलके डिब्बेमें चढते हुए मनुष्यों- 
| को नहीं रोके | झूठ ही मुसाफिरोंसे यहद न कहे कि “आगे 
| बहुत डिब्बे खाली हैं ।? जिस डिब्बेमें बहुत भीड हो; 
। उसमें चढ़कर पहले बैठे हुए छोगोंकी तकलीफ न बढ़ावे) 
| स्मय हो तो दूसरे डिब्बे दृंढ देखे । 
|  गाडीमे रोगी, खी, ड्ध, या बच्चे खडे हों तो उन्हें जगह 
॥ कोको खड़ा हो जाय । वे जगते हों तो स्वयं बैठकर उन्हे 
| को जगह दे दे। यथाशक्ति सभी साथी मुसाफिरोंको 
| अच पहुचानेकी चेष्टा करे, परन्तु इनका विशेष खयाल रक्ले। 
हू व की भीड़ हो, और. पेसे खच करनेकी ताकत हो 
' सचा देजेका टिकट खरीदकर उसमें बैठ जाय | कमः 
| ` नहत अच्छी, परन्तु कंजूसी अच्छी नहीं | 
॥ यूके क डिब्बेमें अंदर न. थूके, बाहर मुँह निकालकर 
है शहर बा पानी न उँडेले । ददाथ धोने हों तो 
लनर निकालकर नीचे करके धोबे, नहीं तो पीछेके 
बैठे हुए छोगोंकों उस पानीके छीटे लगेंगे | 
"दाचारका खुद सावधानीके साथ पाळन करके बच्चो- 
रार सिखाबे । बच्चाको मारकर, उनपर खीझकर 


ति इचार नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद 
| बननेसे ही बे सदाचारी बनेंगे | 


पश्च-सकार 


| १३०१ 
I या 


दूसरोकी बुराइयोंकी न चर्चा करे, न मनमै उनका 
मनन करे | दूसरोंके ऐको किसीसे न कहे | 
अड़ोसी-पड़ोसियामें घरमें आपसमें कोई घरू झगडे 
' हो. तो उससे अपना कोई सम्बन्ध न रक्खे, झगड़ोंकी 
उनसे या किसीसे कोई चर्चा न करे। जिससे बात की 
जायगी, उसके विरोधीकी बात ठीक 'बतायी जायगी तो 
वह नाराज होगा, और उसकी ठीक बतायी जायगी तो 
उसका विपक्षी नाराज होगा । हो सके तो दोनोंकी बाते 
सुनकर उनके झगड़ेकी मिटा दो । पडोसिर्योका या 
गाँववालोंका झगडा मिटानेमें समय छगनेके अतिरिक्त 
अपनेको कुछ खर्चे करना पड़े और अपनी सामय्यं हो तो 
खर्च करके भी उनके झगड़ेकों मिटा देना चाहिये | 
झूठे आदमियोंका, उनकी झूठको सच बतानेमें कमी 
साथ न दे, इससे अपना विश्वास और नष्ट हो जायगा । 
गरीबकी मददसे मुख न मोड़े ओर पापबुद्धि तथा 
दूसरोंको सतानेवालेकी मददको पाप समझे |. 
किसीके धर्म और ईश्वरकी निन्दा न करे। उसके 
घमपालनमें ( यदि अपने धर्मानुसार वह पाप न हो तो) 
यथाशक्ति उसकी सहायता करे | क 
बुरा करनेवाळेका भी उसपर विपत पड़नेपर भळा 
करनेकी ही चिन्ता और चेष्टा करे | किसीका भी बुरा न 
चाहे और न खार्थवश जान-वूझकर करे ही ! 
लोभवश पापसे धन न कमावे। दूसरेको छळकर; 
ठगकर, उसकी वस्तु चुराकर, उसका हक मारकर धन 
कमाना पाप है। पापकी कमाई परिणामर्मे बहुत ही. _ 
दुःखदायिनी होती है एक बार चाहे उसमें सुख ओर 
उन्नति दीखे। ` ` 
अवनति और पतनमें कमी तनसे, वचनसे या 
मनसे सहायक न हो । भूले, परिस्थितिमें पढ़कर, किलीसे 
कोई दोष बन गया हों और वह उसे पश्चात्तापपूवक 
खीकार करता हो तो उसे दयसे छगावे | सहानुभूतिके 
साथ उसे उस कुपथसे इटांकर सुमागपर छगा दे। उससे 
घृणा न करे। न उसके दोषका प्रचार दी करे | 
गरीब कुठम्बीका अनादर न करे, बल्कि उसे be 
आदर दे । विवाह-शादी आदिमें भाई-बत्थुअंके के 
गरीब माईका सत्कार करनेमें न भूळे । 
जाने-आनेमे गरीब माई साथ हो तो यह विशेषरूपसे . 
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खयाल रक्खे कि हमारे किसी बर्तावसे उसको अपमानका 
बोध न हो जाय । जहॉ. अपना सत्कार-स्वागत होता हो 
वहाँ अपने साथीको साथ रक्खे । गरीब समझकर. उसकी 
उपेक्षा न करे | 

दो आदमी बाते करते हों तो उनके बीचमें न बोले । 
उनकी बातोंको सुननेकी चेष्टा न करे | दूसरेके पत्र न पढ़े, 
न उनकी गुप्त बातोंको जानंनेकी कोशिश करे । 

किसी काममें जल्दबाजी न करे । खूब सोच-समझकर 
भविष्य विचारकर अपनी ताकतका खयाल करके किसी 
काममें हाथ डाले । काम शुरू करनेपर प्राणपणसे उसे सफल 
बनानेकी चेष्टा करे | घबरावे या उकतावे नहीं । 

किसीके बारेमें कुछ कहना हो तो सोच-समझकर कहे | 
ऐसी सच्ची बात भी पीठ-पीछे न कहे जो उसके सामने 
नहीं कही जा सकती हो । जिन. दाब्दोंको .लोगोंके सामने 
कहनेमें लजा आती हो; उन्हें मनमें भी न आने दे । 

किसीके गुप्त दोब या छिद्रकी बात याद दिलाकर उसे 
संकोचमें न.डाळे, न इस हेतुसे--उसे दबाकर अपना कोई 
काम निकाले । 3 


अपनी निन्दा सुनकर क्रोध न करे । बड़ाई . सुनकर. 


फूले नहीं । दूसरेके गुण सुनकर इरखे, ओर निन्दा सुननेमें 
दिलचस्पी न दिखावे । मान-बड़ाईका त्याग मनसे करता 
रहे। किसीसे विवाद या शास्राथ न करे | यदि किसी विषयमें 
तक होने लगे और जब यह देखे कि सामनेवाला हार रहा 
है तो उस प्रसङ्गको इस चतुराइसे बन्द कर दे जिसमें पास 
बैठे छोगोंको यह पता न लगे कि वह हार रहा है इसलिये 
प्रसङ्ग रोक लिया गया है । | 
किसीका भी अपमान न करे । पुत्र; शिष्य और सेवक- 
का भी नहीं | किसीको जवान न दे और दे तो फिर 
उसको सावधानी और टेकके साथ निभावे । विश्वासघात न 
करे | दूसरा अपनी जबान परिस्थितिवश न निभा सके तो 
उंसपर नाराज न हो । 
अपमान या तिरस्कार पूर्वक दान न दे। दान देकर 
गिनावे नहीं । दान देनेवालेसे अपना मतलब निकालनेकी 
चेष्टा न करे | अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये उसे 
दबावे नहीं | उपकार सेवा समझकर करे। अभिमानसे 
उसे दबाने, नीचा दिखाने और काम निकालनेके लिये नहीं । 
' ब्रेकारोंकों कमाईके काममें लगा देना उनकी बड़ी सेवा 
` करना है | भाई-भाई या हिस्सेदारोमें जब ब्ँटवारा हो तो 
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कोई चीज न छिपावे, न अधिक 
- करे, न कोशिश करे और मचे fi | 
` जहातक. चळ सके, किसीसे भी कर्ज न ४0 
बिना काम न चले तो उतना ही ळे जितना अ 
चुकाया जा सके । और उसे चिन्ता रखकर श्र | 
दे । जिससे. अपने रुपये छेने हों और वह यरि र |. 
हालतमें पड़ गया हो कि रुपये किसी तरह भी नरे 
हो तो उसे सतावे नहीं । रहनेका घर किसीका मी ई] ` 
न करावे। | 
, ऐसा कोई काम न करे जिसमें सहायताके मह 
का मुँह ताकना पड़े और चाहे जिसके सामने हय झन 
पड़े । 
भूल किससे नहीं होती | अपने मातइतें, करी 
द्वारा कोई भूल हो जाय तो उनसे नाराज न हेन 
बारबार कोसकर, बुरा-मला कहकर उस मूलको उने. 
न बाँध दे । उनकी भूळको सहे; और प्रेमसे समझा] 
उनके चित्तमें शान्ति और प्रसन्नता पैदा करके उसो 
स्थितिमें लाना चाहिये, जिसमें उनसे आइन्दा क 
हो । भूळसे सर्वथा रहित तो एक परमात्मा ही है। || 
रोगीकी सेवा सच्चे मनसे करे, उसको यह हि कि । 
कि इन्हें भार मालूम.हो रहा है या यह मेरे उपर कोर व|. 
करते हैं । रोगीके कपडे-बिछोने रोज बढे सर 
पूर्वक उसकी बातें सुने | दवा ठीक समवपर दे। 2 
लिये जो कुपथ्य है, उन चीजोंकों उसके सामने है | 
खयं खाना तो दूर रहा, उसकी चर्चा मी उके |. 
करे । सेवा करनेमें अपना सौभाग्य माने | । 
मवाद . आदिदूर घरतीमें गाड दे | जिन 
मवाद आदि लगे हों) उन्हें गरम जलसे 
घुला दे । जिन कपड़ेसि खून आदि 
जला दे | 
ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, ठम्हारी 
मनकी गुप्त-से-गुप्त क्रियाकों भी देखता बातों 
तुम कुछ भी नहीं कर सकते | इस बा | 
इश्वर सदा हमारा सहायक ? पुत है 
तैयार है । हमारा योगक्षेम वहन 


£ 
निश्चयसे कमी मनको न डिंगने दे । उनके उ 


श्रीमगवानूके नामका जप? ल |. 
और श्रवण, उनके ग्रशका बिस । | 


| 
२ «|| 
i 


हरेक 


कलि नाश २ 
संख्या ९. ] MR ‘ अर] 
और ध्यान यथाशक्ति खयं करे और सबसे प्रेमपूर्वक करानेकी १७-भूम-फिरकर वेचनेवाळे सौदागरोंको घरमै बुछाकर 


चेष्टा करे जीवको आध्यांत्मिक उन्नतिके मार्गपर लगाकर उनसे सौदा खरीदना | 
उसे भगवदभिमुखो करनेसे बढ़कर ओर कोई भी पुण्य १८-ऐसे महीन बल्न पहनना जिनसे अंद्रका वदन 
कार्य नहीं दै । दिखायी दे। ' _ 

` परमात्मा ही सत्‌ है, उनमें रमण करना ही सचा १९-(भक्ति और श्रद्धाके साथ मी) किसी मी पुरुषका स्पर्श 
सदाचार है | परमात्माकी विस्मरति ही दुराचार हे । अतएव करना | परं-पुरुषके चरण छूना | । 


, जहाँतक हो तन-मंन-धनकों परमात्माके अर्पण करके, सब २०-पतिसे छिपाव या चोरी करना । 
कुछ परमात्माका समझकर परमात्माकी शक्ति और प्रेरासे २१-अतिथिका सत्कार न करना | 
परमात्माके प्रीत्यर्थ ही तन-मन-वचनसे सब क्रियाएँ करनी २२-शारीरिक परिश्रम--पीसना, कूटना आदि न 


चाहिये | यही सदाचारका परम साधन है | -. ” करना 2 
खियाँका सदाचार २२-गहने-कपडमे अधिक रुचि रखना और केवल उन्दीके 
ख्रियोंको खास्थ्य, खान, भाजन आदिके नियम पुरुघो- . सौनेसिठाने ओर बनानेमें मन छगाये रखना | 
. २४-अपरिचित लोगाँसै निःसंकोच बातें करना | 


की भाँति ही पालने चाहिये । नित्य प्रातःकाल भगवानका 
सरण ओर इष्टदेवताका पूजन अवश्य करना चाहिये। 
जान करके सत्री सूर्यको अर्घ अवश्य दे । बड़ी त्रियोंकों 
` प्रणाम करे | सधवा स्त्री पतिको मी प्रणाम करे । ख्रीको 
इन बातोंका जरूर त्याग करना चाहिये । 


२५-पुरुषोंकी सभाओमें जाकर भाषण आदि करना । 
स्त्रियांको सदा आनन्दमें रहना, घरका काम-काज 
दक्षतासे करना, घरकी चीर्जोको साफ रखना तथा घरंके 
खर्चक्ी सम्हाल रखना चाहिये. 
पतिव्रता स्री पतिकी आज्ञाके बिना कोई ब्रतादि न करे। 


३० या ॥ नम्रता, सेवा, विनय, सहनशीलता, प्रेम, कार्यदक्षता 
२-अपरिचित मनुष्यसे बातचीत करना । आदि शत्रियोके खास गुण हैं। इन गुणोंकों बढ़ानेकी 
४-पर-पुरुषोंसे व्यथं बातचीत करना । निरन्तर चेष्टा करे । छ. 
५-मागमे जोर-जोरसे बोलना । विधवा ख्री.मनको झान्त- रखकर मत्युपय॑न्त 
६-पुरुषोके समाजमें अनावश्यक जाना ' - . ब्रह्मचर्यको पाळे | मनु महाराज कहते हैं कि जो विधवा र 
७-सिनेमा आदि देखना । ब्रह्मचयका पालन करती है व्ह पुत्रहीना होनेपर भी 
<-खुछी जगहमें नहाना । ` ` मोक्ष प्राप्त करती है, पर जो खरी पुत्रलोभसे व्यभिचार 


९ अपने-पर त 0 ¢ नरकगामिनी 
हय येका ग भेद रखना । जेठानी) करती है वह नरकगामिनी बनती है। कट | 
? ननद या भोजाईके बालकोंको अच्छी चीज परःपुरुषके समरण न करनेका नाम मनम्सयम) पर ४ 


खानेको न देना । का बखान न करनेका नाम वाक्‌-संयम तथा 
९१ पुरुषके गुणांका बखान न करनेका प 
१ र "डडके और छड़कीमें मेद रखना । ५. प्र-पुरुषके गरीर-स्पशँ न करनेका नाम शरीर-संयम है ।, 
ऐसे स्थानोंमें कपड़े पहनना या शङ्गार करना जहॉ जो स्री इन तीनों धमाका पाळंन करती है, वह दिव्य 
से छोग देख सकते हों 1 " iS: र जाती है । 
१ २-पर- ४ पतिलोकमे जा 
4 एकान्तमें मिळना, भाई और पिताके पास बचचोंका सदाचार क 
- क एकान्तमें रहना। पुरुषोंसे इंसी मजाक छोटे बच्चे (बालक बालिका) नित्य सूरज अ गी र 
(रनांदे गीत | उडे, उत ही माळी गा 
पाठ याद करें | ३ 


J दूसरोंके घर जाना-आना । चे पढ़नेका खान शात सुन्दर; कायम और 
:१६-नैकरोे आने-जानेके स्थानमें मल-मूचका व्याग क रो. चाहिये । बच्चौके पढ्नेका सबसे आ 
करोंके सामने खुळे बदन रहना और उनसे जय प्रातःकाळ है। ब्चौको मारना, डरता तथा उने 
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१ ३ ७ ९ | र र |) 


सामने भृत-प्रेतकी बातें नहीं करना चाहिये । बच्चोंके सामने 
माँ-बापको शरीर, मन-वाणीसे संयम रखना चाहिये | 


बच्चें प्रातः उठकर माँ-बाप और बड़ोंको प्रणाम करें । 
नहा-धोकर जो कुछ हो कढेक ' करें | और यथासमय 
भोजन करें । माँ-बाप तथा गुरुकी आज्ञा मानें | किसीसे लड़े 
नहीं, दूसरोंकी चीज न चुरावें । सबसे प्रेमसे रहें । सिरकी ओर 
लालटेन रखकर न पढ़ें । रोज कसरत करें, खेलें। अपनी 
चीज दूसरोंको देकर उनकी सेवा करें । पर दूसरौंकी चीज 
बिना पूछे और बिना काम न लें। खानेकी चीज सबको बॉट- 
कर खायें | अकेले न खावें । गहने-कपड़ोंसे प्रेम न करें । 
न्‍ वानप्रस्यका सदाचार 
वानप्रस्थ वनमें रहकर त्रिकाल स्लान-सन्ध्या करे। हजामत 
न बनवावे । घासके बिछौनेपर सोवे | पञ्चयज्ञ करे | केवल 
फल-मूळका भोजन करे । सब प्राणियोंके प्रति दयाळ हो । 
, नारायण-परायण रहे. तथा वेदाध्ययन करता रहे । 
रातमें भोजन न करे | मैथुन, निद्रा, आलस्य, परनिन्दा, 
मिथ्या वाक्यका त्यागकर मनमें निरन्तर भगवानका ध्यान 
करे । चान्द्रायण आदि ब्रत करे, सर्दो-गर्मौ सहे और अग्नि- 


सेवन करे | जब सब वस्तुओंमें वैराग्य हो जाय तब 
संन्यास ग्रहण कर ले । 


संन्यासीका सदाचारः 


संन्यासी इन्द्रियोंको और मनको जीते हुए हाँ । । 


. कामन्रोधादिसे रहित हाँ । वस्रहीन रहें या कौपीनादिकों 
धारण करें, सिरपर केश न रक्खे | शत्रु-मित्र, मानापमानमें 
समान रहेँ । एक दिनसे अधिक गाँवमें न रहें । तीन दिनसे 
3% जे नगरमें न रहें । नित्य भिक्षा करके अपना निर्वाह 

करें | जब गाँवमें चूल्होंका धुआँ बंद हो जाय तब वह. 


> 2 
त आ 


उठकर एक ग्हस्थके घर जाये और जो कुछ मिले उसे ही - 


 खायेँ। संन्यासीको नित्य ब्रह्मपरायण, संयतचित्त और जितेन्द्रिय 
/ रहना चाहिये | संन्यासी नित्य प्रणवका जप करते रहें, वह 
' आत्माको नारायणखरूप, अभय, द्वन्द्व, ममता और मात्सर्यसे 
«रहित शान्त, मायातीत, अविनाशी, पूर्ण, सच्चिदानन्दखरूप, 
सनातन, निर्मल और परम - प्रकाशमय समझें । आत्मामें न 


कल्याण . * 


विकार है, न उसका आदि है, न अन्त है, वह गुणातीत 
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है और सवे हे । इस प्रकार साधन करनेवाहे }, | 
ध्याननिष्ठ संन्यासी परमानन्द्खरुप सनातन ७ 
प्राप्त होते हैं । क! 
सदाचारी पुरुषके लिये सबसे अधिक आइ 
कामक्रोधादि मानसिक दोषाँसे बचकर 
लगाना; इसीसे मनु महाराज कहते हैं कि केळ न 
पाळनसे ही काम नहीं चलता । यर्मोका पाढन मकी 
करना चाहिये । यम ये हैं | 


आचुशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममत्या | 
ध्यानं प्रसादो माधुयमार्जवं च यमा दशा | 


१ प्राणीमात्रपर दयां, २ बुरा करनेवाहेपरम ह 
रे सत्यका अवलम्बन) ४ किसी भी प्रकारे काँ 
प्राणीको पीड़ा न पहुँचाना, ५ इन्द्रियोंका मद 
दमन, ६ किसी भी वस्तुकी कामनाका न रहना ति 
भाव, ७ भमवानके थ्यानमें तल्लीनता," ८ चित्त कॅग | 
प्रसन्नता, ९ मधुरता और १० सरलता | | 


अतएव सदाचार पालन करनेवार्लोकी इनकी बो | 

अवश्य रहना चाहिये । विष्णुपुराणमें कहा है- 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्यांविनयशिक्षित | | 
पापेऽप्यपापः पुरुषे मभिधत्ते प्रियाणि या | ) 
मैत्री द्रवान्तःकरणस्तस्य सुक्तिः करे ल |! 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न || 


| 


रि =€ मही! | 
सदाचारस्थितास्तेषामचु भावता | 
ग्राणिनाझुपकाराय यथैवेह पर । 0 


| 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमाद्‌ भ 


जो विद्याविनयसम्पन्न, सदाचारी शार प्र 
साथ भी पापमय व्यवहार नहीं करा) २. | 

प्रियमाषण करता है तथा जिसका अन्तक 
से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति 
वेराग्यवान्‌ महापुरुष कमी £| 
नहीं होते तथा सदा सदाचारमें ख कर्व कोर | 

प्रमावसे प्रथ्वी टिकी हुई है । अतः ॥ 
परलोकर्म प्राणियोंके उपकारका साधक हे | 
मन-वचन ओर कर्मसे उसीका हु छ ॥ 


हो। बंद | | 
लाग 


| 
| 


i Rs 
ह 
| 


HSE 


७, 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा॥ 
[ संस्करण ३७१०० ] 


भारतमें ४७) | 
बिदेशम ६४०) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय ज 
(५० बिजिङ्गै | जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ।। 

>>> — वि 
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भूठयुयार हि 
१-'कल्याण' के चैत्रके अंक्रमै पृष्ठ १२३९ पर ।सरणऱसाघन? शीर्षक डेल त 
श्रीमित्रसेनजी महाराजकी जगह भ्रीचित्रसेनजी छप गया है। पाठकगण इस मल्लो तप टी कका नाः 
२-'कल्याण? के माघके अंकर्मे 'विचारोक्री पवित्रता जाननेके चिहः शीक लेखन पृष्ठ ११०७ पर 
पहली पंक्तिमें “दयाब्राई इसी बातको कितनी सुन्दर रीतिसे समझा रही ३ |? छया े। इतनी 
भाई इस बातको कितनी सुन्दर रीतिसे समझा रहे हैं ।' ऐसा पढ़ना चाहिये | 5.5 
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७०७: 


भिः ओर अयक्ष ( पं० भ्रीमोगूलालजी र आऔश्म्मुदयाङजी 
भर) हः “३३४९... जिकिर 
 ठेखकोंसे नग्र 
सेत 


अब बिना के लिये इतने अधिक लेख आ गा 
| 0.1 कर भा हमव छल अजही 


अखण्ड इरिनामसंकीतन और परमार्थसाधनयज्ञ 


शुक्ला १५ को बारह महीने पूर्ण हो जायेंगे, इस अवसरपर जये झाका १० ते विरे क ॥ 


| 
t 


आगामी ज्ये 
| 


मनानेका विचार है । 
ह 


He | Cd 
७ € झू ९० 
अखण्ड संकीर्तन-यज्ञ झसीकी रिपोट | 
| गतवर्ष झूसीमै जो वर्षव्यापी अखण्ड संकीर्तनःयज्ञ हुआ था, उसकी रिपोर्ट छप गयी है। नीचेके पहेर॥। 
) लिखनेसे मिल सकती है । पता- ठाकुर जगतसिंह! श्रीराधाकृष्णक्षेत्र, झूसी (प्रमा) 


वेदान्ताइ | । 


कल्याणके वेदान्ताङ्क' की प्रतियौ अभी बची हँ, जो सजजन ग्राहक वनना चाहे वे ४४) मनीआडेरद्वारा मे|. 

या वी० पी० मेजनेकी आशा दै । वेदान्ताडु्मे वेदान्त ओर भक्तिसम्बन्धी बहुत ही उपादेय सामग्रीका संग्रह रेगे! 

` जमी घेदान्तानुयायी सम्मदार्योके सिद्धान्त और महात्माओंका बड़ा रोचक और उपदेशप्रद परिचय हे। ग्रह 
बननेवाले सजन जल्दी करें तो अच्छा है । केवळ वेदान्ताङ्क ( परिशिष्टांकसमेत 3 पृष्ठसंख्या ७४४, चित्ररल|. 


१९१, मूल्य ३) | 


RUNS YUU 


कल्याणके ग्राहकोंसे और ग्राहक बनानेवाले सजनोंसे नम्र निवेदन | 


Ee यह कल्याण? की दसवीं संख्या है । दो महीने बाद कल्याण नवीन वर्षेमे प्रवेश करेगा। इतका म 
. प्रवेशांक संतःअंक होगा । संत-अंककी विषय-सूची आपलोगॉने पिछले अंकमें पढ़ी ही होगी । संतसम्बन्धी रित ॥ 
हक य गा पुराने और नये संतोंके चित्र-चरित्र इस अंकर्मे रहेंगे । यह अंक बहुत ही रोचक, सरह |. 

ह । , | 
हा आपछोग 'कल्याण? को अपनी प्यारी चीज मानकर इसके प्रचारके लिये निःस्वार्थ मेमसे सदा पव के ; 

` और उसीके फलस्वरूप कल्याणका इतना प्रचार है; यह आपलोगोंके लिये बड़े दी गौरवकी बात है। मग 

' धर्मके संदेशको घर-घर पहुंचानेमे आप जो इतनी सहायता दे रहे है, यह भगवानकी बड़ी ही इ > सा | 
बृद्धिके लिये अभी बहुत बड़ा क्षेत्र खाली दै । आशा है आपलोग और भी उत्साइके साथ ग्राहक बनानेकी चे" „| 
_ इस अंकके साथ मनीआर्डर-फार्म भेजा जा रहा है और प्रार्थना की जाती है कि आपलोग 7 अपनी “| 
अपने मित्रोंका वार्षिक चन्दा बहुत शीघ्र भेजनेकी कृपा करें। . | | 
१? यह खामाविक बात है कि जिन छोगोके रुपये पहले मनीआर्डरद्वारा आ जाते हं) उनको “विशेष 
रा पहले जाता है वी० पी० मँगानेवालोको देरसे मिळत, है। खर्च दोनॉर्मि समान है) इसलिये हमार 
को 'मनीआडंर-फार्मको भरकर ४७) मनीआडरद्वारा पहले ही भेजदे। «५ > क्ली 
अपने मित्रोंकों कल्याणके आइक बनानेके लिये छपे हुए जितने मनीआर्डर-फार्म चाहिये! हे. | 


के आहकोसे मार्थना त" 


घ 'कल्याण? का मूल्य 
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अ पूणमदः पणो रातये । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


पि 
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९ 


DN 


॥ १, ) स 
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दो 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको ब्रहनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सबंपाशे! ॥ 
oI आभी क 
र > संख्या १० 
॥ ८१ | गोरखपुर, वैशाख १९९४, मई १९२७ पूर्ण संख्या १३० | 
oO 


महाराज रामसे विनय भु की 
महाराज, बलि जाउँ, राम! सेवक-सुखदायक । ४: जे 
महाराज, बहि जाउँ, राम | सुंदर, सब छाप ॥ 3 च 
उँ संकट माचन । 
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पूज्यपाद स्वामी श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


प्र०-महाराजजी ! भक्तिका चरम लक्ष्य क्या है ! 

उ०-भक्तिका चरम लक्ष्य है. भगवत्‌-प्रेम, दुःखका 
अभाव और नित्य परमानन्दकी प्राप्ति । 

प्र ०-भक्तोंकी देहबुद्धि नष्ट कब होती है ! 

उ०-पहले सबमें प्यारी चीज़ क्या थी: देह । 
अब हो गये भगवान्‌, इसलिये देहबुद्धि नष्ट हो गयी । 

प्र०-मुक्ति होगो, इसका क्या प्रमाण है! 


उ०-शाक् प्रमाण है । सर्वज्ञ ऋषि-मुनि 
लिख गये हैं । बताओ जब तुम किसी अखबारमें 
पढ़ते हो कि विळायतमें कोई बात हुई तो तुम उसे 
सत्य मान लेते हो, इसमें क्या प्रमाण है £ अखबार 
ही न! तुम अखबारको तो प्रमाण मानते हो लेकिन 
शास्रको नहीं । जिसे शाद्षमें विश्वास है उसे तर्ककी 
आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार तुम विछायतका 
नकशा देखकर ही उसे मान लेते हो इसी प्रकार 
हमारे सभी शास्त्र सत्य हैं । तकसे या पोथी पढ़कर 
तुम समझ लोगे, यह असम्भव है । श्रद्धा और 
विश्वाससे ही समझ सकते हो । तक करते-करते 
सैकड़ों मर गये लेकिन कुछ वह समझ नहीं सके । 
मलिन बुद्विवाले कमी भी नहीं समझ सकते । 


जिसको जैसा रोग हो वैसा ही उसका उपाय 
करना चाहिये । अगर तुम्हें सिनेमा देखनेका रोग है 
तो तुम श्रीबृन्दावनमें जाओ और वहाँपर श्रीमगवानका 
सिनेमा देखो । अगर तुम्हें सुन्दर-सुन्द्र रूपोंको देखने- 
EF रोग है तो श्रीबृन्दावनमें जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| ' को देखो | फिर तुम इस झूठे सिनेमा तथा रूपवती 
|  स्त्रीको देखना पसंद ही न करोगे! 
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प्राणीमात्रसे राग-द्वेष नहीं करना, यह क| 
भक्तमें होनी चाहिये । 

ऋषीकेशके एक संतने एक बार अपने सिके 
इस प्रकार उपदेश दिया था (१) ज्यादा एहे 1 
लिखनेकी अपेक्षा एकान्तर्मे अभ्यास करना उत्त[|| 
(२) घन और ख्रीका मृत्युतक कमी मी गि 
नहीं करना, न जाने कब उनपर मन चढ जावे| | 


महात्माओंको बिचरनेम आनन्द होता है। के 
जिसको शाज्राम्यास है. उसे बैठनेमें आननद है र 
है । जैसे पूज्यपाद श्रीखामी हीरादासजी महाए॥| 
समय शास्त्राम्यासमें ही आनन्दित रहते थे। | 
भगवानमें तो श्रद्धा हो जायगी ढेकित | | 
श्रद्धा होना बड़ा कठिन है । लाखो ठा | 
कोई होगा जो गुरुमें कोई भी दोष नहीं द ; 
जबतक सदूयुरुमें श्रद्धा नहीं होगी तबतक छै |. 
होगा । ह. ॥ 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीशङ्कराचारजी महा | 
मत अद्दैतवाद है- क 
हम हैं खुद खुदा, न वह ई ड 
जो जानै जुदा,सो न पावे क 
चोरी नहीं करनी चाहिये | आर pe है 
पड़ी चीज़ भी मिळ जाय तो वह गे 
चाहिये । क्योंकि वह भी एक प्र ३ ह 
प्र०-मन बार-बार विषयोंें जाता 
क्या करें ! 


उ०-शासत्रका भय करो) ईश्वरका 
प्रेषक भरत 


मय की 


परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी भीभोलेबाबाजी ) 
( गताइसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


जनक-हे भगवन्‌ | जीवन्सुक्तिसे विदेहमुक्तिमें 
कितनी विशेषता दै? 

समाघान-हे जनक ! आत्माके आश्रित मायारूप 
अविद्याकी दो प्रकारकी शक्ति है; एक आवरण 
और दूसरी विक्षेप । विश्लेपशक्ति भी दो प्रकारकी 
है, एक शारीर और शारीरके सम्बन्धी घन- 
पुत्रादिमे राग उत्पन्न करनेवाली, और दूसरी 
प्रपञ्चकी प्रतीति करानेवाली विक्षेपशक्ति है । इन 
सबका नाम वन्ध है। जब आत्मसाक्षात्कारसे 
आवरणशक्ति और रागका कारण विक्षेपशक्ति 
दोनों निवृत्त हो जाती हैँ, तब विद्वान्‌ जीवन्मुक्त 
कहलाता है और जब प्रपञ्चकी प्रतीति करानेवाली 
विक्षेपशक्ति निवृत्त हो जाती है, तब विद्वान्‌ 
विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है। 

शझ्ा-हे भगवन्‌ ! जब आत्मसाक्षात्कार 
आवरणशक्ति और रागके कारण विक्षेपशक्तिको 
नाश कर देता है, तो प्रपञ्चकी प्रतीति करानेवाली 
विक्षेपशक्तिका नाश क्यों नहीं करता! 

समाधान-हे जनक ! शरीरका आरम्भक पुण्यः 
पापरूप प्रारब्घकमे विद्वानको झुल-दुभ्खका भोग 
फरानेके लिये विक्षेपशक्तिकों निवुत्त नहीं होने 
(ता, जब प्रारघका भोगसे क्षय हो जानेपर शरीर 
भौर 
द 1 नाश हो जाता है, तब 

न्‌ विदेइसुक्तिको प्राप्त होता है। 
भह-हे भगवन्‌ ! प्रपञ्चको देखते हुए 


के समान विद्वान्‌ बन्धको क्यों नहीं प्राप्त 


और दे जनक ! अज्ञानी जीव स्यूल सूर्म 


कने ०:अरस्मारूपसे।८्जातता दै! 0 


आत्माको असङ्ग नहीं जानता, इसलिये बन्धको 
प्राप्त होता दै और विद्वान अपने आत्माको असङ्ग 
जानकर प्रपञ्चको देखता दै, इसलिये बन्धको प्राप्त 
नहीं होता । 

शक्ञा-हे भगवन्‌ | रागादिसे रद्दित जीवन्मुक्तः 
का खान-पानादि व्यवहार कैसे चलता है ? 

समाघान-हे जनक ! जैसे प्रारब्धवश उन्मत्त 
और बालकका व्यवहार होता है; इसी प्रकार 
जीवन्सुक्तका खान-पानादि व्यवहार होता दै । 

शङ्का-हे भगवन्‌ ! व्यवहार करते हुए विद्वान 
को पदार्थोर्म राग कयां नहीं होता ? 

समाधान-हे जनक ! विशेषरूपसे-पदार्थोंका 
ज्ञान राग-देषका कारण होता है। विद्वानको _ 


पदार्थौका विशेष शान नहीं होता किन्तु जेसे ने _ 


माससे पूर्व गर्भभ स्थित बालक माताके भोजन 
किये हुए नाना प्रकारके रसांको भोजन करता 
हुआ भी विशेषरूपसे रसाँको नहीं जानता, इसी 
प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मस्वरूपमे स्थित विद्वान 
खान-पानादि व्यवहार करता हुआ म 

व्यवहारको नहीं जानता; इस हि उस 1 
न नहीं होता। और जेसेअशोक- . 
चनिकान्यायसे उन्मत्त 
एक विषयमे लगा रहता दै, इसी प्रकार जीवन्सुक 


आत्माके विचारमें लगा रहता है। 
क हरण करके किसी एक चनमे अवश्य 


च इसलिये 
त्य पल आत्मविचारमें लगाता है। | 
1260 8 
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पुरुषोंका चित्त किसी _ 
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शाङ्का-हे भगवन्‌! आनन्दस्वरूप आत्माका सदा 
चिन्तन करता हुआ विद्वान्‌ यदि बाह्य विषयोंको 
नहीं जानता हो; तो जैसे वह शासत्रविचारादि शुभ 
कमामें प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार परद्रोहादि 
निषिद्ध कमाँमें विद्वानकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? 

समाघान-हे जनक ! जैसे जो पुरुष दीघकालके 
शाखाभ्याससे शास्त्रानुसार शुभ कर्म करता रहा 
है, यदि वह रोगादि निमित्तसे उन्मत्त भी हो जाय, 
तो भी पूर्वके अभ्याससे शास्त्रनिषिद्ध कर्म नहीं 
करता, यथार्थं अथवा अयथार्थ शुभ कर्माको ही 
करता है और वारंवार शास्त्रका ही उच्चारण 
करता है, इसी प्रकार विद्वान्‌ सुमुश्नुदशामे किये 
हुए रामादि साधनों और वेदान्तराखके संस्कारों के 
बशसे परद्रोहादि निषिद्ध कमे नहीं करता । वह 
शुभ कर्म और वेदान्तविचारमें ही प्रवृत्त होता है । 

शङ्का-हे भगवन्‌! अद्वितीय आत्माके साक्षा- 
त्कारसे भेददष्टि निवृत्त हो जानेले विद्वान्‌ पुरुष 
“यह शिष्य अधिकारी है, यह अनधिकारी है! ऐसी 
भेद्दष्टि अङ्गीकार करके किस प्रकार उपदेश देता है ? 


समाधान-हे जनक ! जेसे सर्व शास्त्रवेत्ता कोई 
मायावी पुरुष अपनी मायाके प्रभावसे नाना 
रूपांको धारण करके अपने एक अद्वितीय स्वरूपसे 
अपने अन्य रूपोंको भिन्न मानकर उन्हे शास्त्रका 
उपदेश करे, इसी प्रकार सर्वभेदसे रद्दित विद्वान्‌ 
भी मेदको देखता हुआ शिष्याँको उपदेश करता है । 
शङ्का-हे भगवन्‌ ! 'दवितीया द्वै भयं भवति? 
शुतिमें भेददर्शी पुरुषको भयकी प्राप्ति कद्दी है, 
इसलिये गुरु-शिष्यादि भेदको देखनेवाले विद्वानकों 
भी भयको प्राप्ति होगी। : 
समाधान-हे जनक ! जेले स्थूल शारीरके 
अभिमानको त्यागकर खमाघस्थाको प्राप्त हुआ कोई 
पुरुष नाना पदार्थोको देखता है और कभी-कभी 
ऐसा निश्चय करता है कि ये पदार्थ मिथ्या दै इसलिये 
उनमें बन्धायमान नद्दी होता और शास्त्रजन्य 
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अभ्यासके संस्कारोंसे मिथ्या पदाथोदो स 
करने ळग जाता है, इसी प्रकार यह पि 
अज्ञानसहित स्थूळ-सूक्ष्म शरीरादिरुप प्र 
मिथ्या जानकर उनमें वन्धायमान नहीं होत | 
अधिकारी शिष्योंको उपदेशादि भी का 
तात्पय यह है कि मिथ्या जाने हुए पदाथा. 
बन्धन नहीं करता, सत्य जाने हुए पदार्योगा]| 
हो बन्धनका हेतु है । | 

शङ्का-दे भगवन्‌ ! जेसे वन्घदद्यामे छा 
शरीरसहित प्रतीत होता है, इसी प्रकार जीवन 
अवस्थामे प्रतीत होता है, फिर वरको 
जीवन्झुक्तद्शामें क्या विशेषता दवै? | 

समाधान-हे जनक ! जैसे सर्प कंचुछीको जत 
नहीं त्यागता, तबतक कंचुलीके छेदन आरति 
डुग्खको प्राप्त होता है और कचुली त्यागनेके | 
कंचुलीके छेदनसे दुखी नहीं होता । केचुढ)| 
बिळके द्वारपर देखता हुआ भी, उसे अप 
मानकर उसमें आसक्ति नहीं करता, इसी पर| 


विद्वान्‌ जबतक देइका अभिमान नहीं त्याग | 
तबतक देहके छेदनसे दुखी होता दै भोर जग | 
मरणादि देहके धर्मोको अपने मानता है! और / | 
आत्मसाक्षात्कारसे अपनेको देहसे भिन्न गर | 
है, तव देहके छेदनादिसे दुखी नहीं होता, देह | 
देखता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं करता | 
देहके धमांको अपने नहीं मानता। तात्पर्य | 
कि जव विचारसे रहित तामसी जन्ठु सप हि| 
कचुलीको त्यागकर फिर उसको अप 
मानते तो चिचारादि साधनोंसे युक्त है 
शरीरादिका अभिमान त्यागकर फिर उ | है 
अपनेमे न माने, इसमें ही बया, 

झक्का-दे भगवन्‌ ! कंचुछी त्यागनेके ह) 
का उससे सम्बन्ध नहीं रहता, इस रबि | 
छेदनसे सर्पको दुःख न होना सम्भव दैन र्री || 
का तो देइसे सम्बन्ध रहता दै” होगी! || 
छेदनखे विद्वानको अवश्य दुम्खकी मति. 


परमहंस-विवेकमाला 


संख्या १० ] १३०९ 
न्हा च = | य 
समाधान-हे जनक ! शरीरका सामान्य हुआ कार्य करता है परन्तु कार्यमै राग नहीं 


सम्बन्ध सुख-दुःखका हेतु नहीं होता किन्तु भै 
शरीररूप इँ' 'यह मेरा शरीर है” इस प्रकारके 
अहं-मम अभिमानरूप विशेष सम्बन्धसे शरीरके 
पूजन-दाहादिकोसे खुख-दुश्खकी प्राप्ति होती है, 
जैसे भूतके आवेशसे युक्त शरीर भूतके पूजन- 
ताडनसे सुख-दुःखको प्राप्त होता है और शरीरमै 
स्थित भूतको शरीरमें अभिमान न होनेसे पूजन- 
ताडनादिसे सुख-दुःख नहीं होता । इसी प्रकार 


' प्रारब्धकर्मके वशसे विद्वानका शरीर पूजन-ताड- 


4 दिनि 
1 पैसोका चिन्तन 


नादिसे सुख-दुःखको प्राप्त होता है और अभिमान 
तथा पुण्य-पापरहित विद्वानके वास्तव खरूपको 
सुख-दुःख नहीं होता । यहाँतक समाधिस्थ 
विद्वान्‌को सुख-दुःखके अनुभवका अभाव दिखाया, 
अव समाधिसे उत्थानकालमे विद्वानके अनुभवमे 
अज्ञानी पुरुषासे विलक्षणता दिखाता हुँ। हे जनक! 
असे वालकको प्रिय वस्तुले सुखका और अप्रिय 
बस्तुसे दुःखका अनुभव होता है किन्तु वह 
अनुभव राग-द्वेषकी उत्पत्ति नहीं करता, इसी 
पकार समाधिसे उत्थानकालमे विद्वानको प्रिय- 
अप्रिय वस्तुमे खुख-दुःखका अनुभव होता है 
परन्तु बह अनुभव अज्ञानीके समान राग-देषकी 
उत्पत्ति नहीं करता, इसलिये अज्ञानीके अनुभवसे 
विद्वानके अचुभवमे महान्‌ विषमता है । 
विद्वानमें हपशोकका अभाव 
जनक ! जैसे बहुत घन तथा अन्नसे 
दाता पुरुष किसी निमित्तसे अपने कषेत्रम 
अन्नादिकी अप्राप्ति देखकर शोक 
५. करता और बहुत अन्नकी प्राप्ति देखकर 
पल इसी अकार ब्रह्मके अभेद्से हे 
प नही क पुत्रादि लौकिक पदार्थौकी प्राप्ति 
हे जनक रता आर अग्राप्तिसे शोक नहीं करता। 
जब कोई गृहस्थ मजदूर रखता है तो 
भर काम करनेको मजदूरी ठहराकर 


कस 


` तन करतएुआ! सायंकालको देखता. 


करता, इसलिये ग्रहस्थके समान न्यून अथवा 
अधिक कार्य नहीं करता, इसी प्रकार विद्वान 
आनन्द्खरूप आत्माका चिन्तन करता हुआ; 
भारब्धसमाततिकालको देखता हुआ, खानः 
पानादिम राग नहीं करता, इसलिये अज्ञानी पुरुषके 
समान विद्वान्‌ कायेकी वृद्धि नहीं करता । 
विद्वानके गमनागमन- हे जनक | जैसे सूतके 
कातनेका काष्ठ-यन्त्र सूतके डोरेसे रमण करता 
है, इसी प्रकार विद्वान्‌ भी फ्ररब्ध-कर्मवशसे 
तीथादिमें गमनागमन करता है। 
जीवाकी भावनानुसार विद्वान्‌के शरीरमें सुख-दुःखकी 
कारणता- दे जनक ! जैसे कोई पुरुष कौतुकके 
लिये चमड़े या काठका हाथी रचे तो वह दाथी 
जीवोके भावनाइसार किसीको सुख और किसी- 
को दुःखका कारण होता दै, इसी प्रकार विद्वानका 
शरीर भी जीवाँकी भावनानुसार उन्हे सुखदुःख 
की प्राप्ति कराता है । जो पुरुष विद्वानके शरीरमें 
प्रेम करते हैं, उनको विद्वान, अपने पुण्यकमं देकर 
सुखकी प्राप्ति कराता है और जो बिद्वान्‌के शरीरमें 
द्वेष करते हैं, उनको अपने पापकर्म देकर ढुःखकी 
प्राप्ति कराता है । थ्रुति-'तस्य पुत्रा दायसुपयान्ति 
सुहृदः साधुङृत्यं द्विषन्तः पापक्कत्यम्‌' “विद्वान 
पदाथोंको त्र ले जाते है, विद्वानके 
के घनादि पदाथौंको पु यी 
पुण्यकमाको भक्तजन और पापको द्वेषी जन ळे 
वास्तवर्मे विद्वान--शानी पुरुषमै कोई 


जाते है । 
होते, उनमें जिसकी जैसी भावना 
पापपुग्य नहीं हो १0 


होती है, वह पैसा ही फळ पाता 
देखनेवाळा पुण्य और पाप देखनेवाला पाप! _ 

नके व्यापार बिना विद्वानके शरीरको प्रवुत्ति--ज से 
घचुषसे छोड़ा हुआ बाण जबतक भूमिपर नहीं 
गिरता तबतक पूर्वके वेगले आकाशरम भ्रमण 
करता है, इसी प्रकार बिद्वानके शरीरका जबत्तक 
पात नहीं होता, तबतके प्रारब्धके हर विद्वान: 

गमन करता रहता 

क रीर हाना 


nta eGangotri Gyaan Kosha 


१३१० 


विद्वानमें सवे व्यवहारोंका विसरणे जनक ! 
जैसे किसी पुरुषके शरीरमें भूत प्रवेश करे, तो 
वद्द पुरुष उस कालमें नाना प्रकारके व्यवद्दारोंको 
करता हुआ भी विशेषरूपसे उन व्यवद्दारांको 
नहीं जानता, इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठाके आवेशके 
बाद विद्वान्‌ नाना प्रकारके व्यवहारोंको करता 
हुआ भी उनको विशेषरूपसे नहीं जानता। हे 
जनक ! जब विद्वान्‌ इस अवस्थाको प्राप्त होता है 
तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर रहते हुए 
भी वह दरीरोंसे रहित होता है और रारीरांके 
जन्म-मरणादि धमाँसे भी रहित होता हे, इसीलिये 
श्रुतिभगवती विद्वानको अशरीर कहती है । 
शरीरादिके नाश होनेपर भी विद्वानके वास्तव 
खरूपका नाश नहीं होता, इसीळिये श्रुतिभगवती 
विद्वानको असुत कहती है। हे जनक ! विद्वान्‌ 


पुरुष यद्यपि वास्तवमें प्राण-अपानादिसे रहित. 


है तो भी अपनी समीपताले प्राणोंको अपने-अपने 
व्यापारमे प्रवृत्त करता है, इसीलिये श्रुतिभगवती 
विद्वानको प्राण कहती है । विद्वान्‌ सजातीय, 
विजातीय और खगत तीनों भेदाँसे रहित है, 
इसीलिये थुतिभगवती विद्वानको ब्रह्म कहती है। 
विद्वान्‌ खप्रकाश चैतम्यरूप है, इसीलिये श्रुतिः 
भगवती विद्वानको तेज कहती है। 

देवी-हे प्रियदर्शन ! जब याज्ञवल्क्यने इस 
प्रकार जनकको घ्रह्मविद्याका उपदेश किया तो 
घहाविद्याको राजा जान गया किन्तु ब्रह्मविद्याके 
साधनांको जनक राजा नहीं जानता था, इसलिये 
अपने मनमे इस प्रकार विचार करने लगा-- 

जनक (मनमै) खाधनोंसे रहित पुरुषका 
मन शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध मनवाले पुरुषको 
वेदान्तके थवणसे भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
इसलिये मनके शुद्ध करनेवाले साधनोंको अवश्य 
श्रवण करना चाहिये । 

इस प्रकार मनमें विचार करके जनक राजा 
पूवेके समान याझवल्कयसे इस प्रकार कहने लगा-- 
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उस । 


आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा * 


ब्रह्मविद्या प्राप्त हुई दै, विद्याको गुरुदक्षिणा | 
एक हजार गो मैं आपको देता हुँ, ल्त | 
स्वीकार कीजिये ! | 
हे वत्स! राजाके यह वचन सुनकर याइ | 
सुनि राजाके अभिप्रायको जानकर नाना रतना 
साधनोंसद्वित ब्रह्मविद्याका उपदेश इस प्रश्न 
करने रुगे ं 
याज्ञवस्क्य- हे जनक ! अनेक जग्मोके | 
कर्मके प्रभावसे अन्तके जन्ममै आत्मसाक्षातरा। 
होता है, आत्मसाक्षात्कार ही ब्रह्ममावकी ग्री 
रूप मोक्षका मागे है । यह आत्मसाक्षाता। 
अत्यन्त तर्ककुशाल पुरुषोंकों भी तुविश (| 
इसलिये श्रुतिभगवती ज्ञानमागंको सूइ्म ग 
कहती है । यहद आत्मज्ञान परिपूर्ण नित्य ऋ 
प्राप्ति करानेवाला दै, इसलिये इस ` आरं 
श्रुति चेतन, पुराण कहती दै। हे ८ जनक | है 
ज्ञानको केवल मै सवेक्ष ही जानता ६, दूस "|| 
नहीं जान सकता । | 
शङ्का हे भगवन्‌! जब आपके सिवा | 
नहीं जान सकता, तो सुझ-सरीखे जीवाँको । 
जाननेकी आशा ही न करनी चाहिये | फि | 


समाधान--हे जनक! मैने दी शर | 
जाना है, इस मेरे कथनका यह ला ॒ 
जैसे भै ब्रह्मचर्यादि साधनों तथा इसी 
आत्मज्ञानद्वारा मोक्षको माइ 
साधनसम्पन्न दूसरे पुरुष i 
कृपासे आत्मज्ञान और मोक्षको प्राप्त हो क 
साधनोंके बिना बहिसुख पुरुष आहर व| 
नहीं हो सकता, मेरे कथनका यह | 


आत्मज्ञान ही मोक्षका स | 
हे जनक | जैसे नमकका पिण्ड आँ । 
कर समुद्ररूप हो जाता दै! | 


संख्या १०] 


नव्व्व्व्च्च्च्च्च्त्स्् 2222 यायाय 
खरूप आत्मामें स्थित होकर विद्वान्‌ जन्म-मरण, 


राग-द्ेष तथा अज्ञानसे रहित होकर देहादि 
उपाधियोंसे भिन्न हो जाता है, इसलिये कायंसहित 
अक्षानकी निवृत्ति और ब्रह्ममावकी प्राप्तिरूप 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला आत्मज्ञान ही द्दै । 
“नान्यः पन्था विद्यते$यनाय' 'ज्ञानके सिवा मोक्षकी 
प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं दै'; आत्मज्ञान ही मोक्ष- 
की प्राप्तिका मागे है। 


सुषुन्न नाडी- हे जनक ! कई उपासक पुरुष 
कहते हैं कि हृदय-कमलमे स्थित सूयंभगवान्‌ 
और वाह्य आकाशमै स्थित सूर्यभगवानसे 
सुपुस्ना नाड़ीका सम्बन्ध है। इस नाड़ीसे उपासक 
प्रह्यतोकको जाता है और ब्रह्माके साथ मोक्षको 
प्राप्त होता है, इसलिये सुषुम्ना नाड़ी भी मोक्षकी 
प्राप्तिका मार्ग है, यह मार्ग हृद्य-कमलसे और 
सूयते निकलनेवाली किरणाँसे रचित है। ये 


। नाझ्याँ नाना प्रकारके अन्नके रखाँसे पूण हैं, 
। इसलिये ब्रह्मलो कके मार्गको उपासक शुक्ल, नीळ, 


पिगल, हरित, लोहित आदि अनेक वणेवाला 


' मानते हैं। ऐसे विचित्र मार्गको उपासक ही 


अपने साक्षी प्रत्यक्षसे जानते हैं, दूसरा नहीं 
जानता। जो अधिकारी पुरुष सगुण ब्रह्मकी 
नइ उपासना करता है, वह नाड़ीरूप मार्गसे 
नहाकोकको जाता है और पूर्वोक्त पञ्चाझ्िविद्याको 
ल ननेवाछे ग्रहस्थ भी नाड़ीमार्गसे ब्रह्मलोकको 
ते है और गृहस्थोंके सिवा ऊध्वरेता ब्रह्मचारी; 
E संन्यासी इन तीन आश्रमवाले भी 
ष ने आश्रमका पुण्यकर्म करके नाडीद्वारा 

को प्राप्त होते हैं । ब्रह्मलोकमे जाकर 
है... रुष जह्माके साथ मोक्षको प्राप्त होता 
सकार सुषुम्ना नाड़ी ही मोक्षका मार्ग दै। 
णे & ह उपासक सुषुस्ता नाड्ीको ही मोका 


परमहंस-विवैकमाछा 


हृते है५बेसाप्सुनकर"भुमुुको आत्म ०. (सिङ । 
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रूप मार्गसे श्रद्धा कम न करनी चाहिये, क्योंकि 
आत्मशान हे सर्वोत्तम दै, यही बात स्पष्ट करके 


आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम है 
हे जनक ! जो पुरुष खर्गकी प्राप्तिके लिये 
यशदानादि करते हं, वे सकामपुरुष धूमादि मार्गे 
खगेछोकको प्राप्त होते हैं। वहाँ प्राप्त होकर थे 
अन्घतमको प्राप्त होते हैं। बद अन्धतम खी-पुत्रादि 
पदार्थौमे आसक्ति कराके उन पुरुषांके विचाररूपी 
नेत्रोंको ढँक देता दै । तात्पर्य यह दै कि जब यज्ञः 
दानादि पुण्यकमोसे दक्षिणमागमे जानेवालांको 
अन्धतम प्राप्त होता है; तो पापकमेले कीटः 
पतङ्गादि भावकी प्राप्तिरूप तीसरे मागमे जानेवाळे 
पुरुष तो अन्धतमको अघइय ही प्राप्त होते हैं। हे 
जनक | ब्रह्मलोककी प्राप्तिके लिये ब्रह्मादि देवताओं- 
की उपासना करनेवाले पुरुषोंकी भी पदाथोमे 
आसक्ति होती है । हे जनक | मबुष्यलोकमे 
जितने सात्विकी, राजसी और तामसी जीव हैं 
घे सब मरकर इन मागाँसे परलोकम जाते हैं। 
उनमें एक तो उपासकोको ब्रह्मलोककी प्राप्त 
करानेवाळा देवयानमागे है और दूसरा कर्मी 
पुरुषांको खर्गकी प्राप्ति करानेवाला पिंत्यानमागं 
है और तीसरा कीट-पतङ्गादि शरीरोंकी तथा 
नरककी प्राप्ति करानेवाला तृतीय खान नामका 
मार्ग है। इन तीनोमें परस्पर इतनी विलक्षणता है 
कि तीसरे मार्गका तो ब्रह्मशानसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है। यह बात भगवानने गीतामे कही दै-- 
तानहं द्वितः करूरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजश्मध्युमानासुरीप्वेव योनिषु ॥ 
द्वेषादि पाप करनेवाले न जीबोंको मैं श्वर 
योनियाँमे प्राप्त करता ।१ इस गीतावाक्य- 
अध होता दै कि तीसरे मागेका त्रहाधानसे 


dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३१२ 
त्त्व Rn 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। कमी पुरुषको भी खर्गादि 
खुखोंकी प्राप्ति भुलाये ही रखती है। हाँ, उपासक 
पुरुषोंका मार्ग चित्तकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति करा सकता है इसलिये इस मार्गका ब्रह्म ज्ञानसे 
सम्बन्ध है। हे जनक ! जन्म-मरणादिसे रद्दित इस 
चौथे ब्रह्मज्ञानरूप मार्गम जो अधिकारी विचरना 
चाहे; उसे तीनों मार्गका त्याग करना चाहिये । 


आत्मनज्ञानका फल 


हे जनक ! यह आनन्द्खरूप आत्मा शरीरादि- 
से भिन्न है, इसलिये छुख-दुः्खादि शरीरके धर्म 
असङ्ग आत्माको स्पशे नहीं करते । यह आनन्द- 
खरूप आत्मा अपने खरूपके अज्ञानसे जब शरीर- 
के साथ तादात्म्य अध्यासको प्राप्त होता है तब 
अपने सर्वात्मभावको भूलकर मृढ्ताको प्राप्त होता 
है और सुख-दुःखादि संसार-धमौंसे तपायमान 
शरीरके सम्बन्धसे तपायमान होता है और “मुझे 
सुखकी प्राप्ति हो' इस प्रकारकी इच्छासे परम 
दुःखको प्राप्त होता है। दे जनक ! जिस पुरुषको 
ऐसा ज्ञान हो जाता है कि 'सव जीवोंके हृदयमे स्थित, 
सब सुखोंका समुद्र, खयंज्योति परमात्मा देव मेरे 
खरूपसे भिन्न नहीं हैं, किन्तु मैं ही परमात्मारूप हँ ।! 
ऐसा जाननेवाला पुरुष शारीरादिसे अपनेको 
भिन्न मानता है और सब विषय-जन्य सुखकी 
इच्छाआँसे रहित हो जाता दै, इसलिये सुखकी 
इच्छा और रारीरके सुख-दुःखादि धमास वह 
तपायमान नहीं होता । 


हे जनक ! आत्मसाक्षात्कारखे इस पुरुषकी 
कारण-अविद्या निवृत्त हो जाती है, कारण-अविद्या- 
के निवृत्त होनेसे शरीरादिम तादात्म्य अध्यासरूप 
कार्य-अविया निवृत्त हो जाती है, तब उस पुरुष- 
को शरीरके झुखःदुःखादि चर्म तपायमान नहीं 
करते । जैसे लोइपिण्डका जबतक अझिके साथ 
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तादात्म्य सम्बन्ध रहता है, तवतक वह 
मान और तपायमान रहता है, जब ४५. 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं रता, तव हो | 
प्रकाशमान और तपायमान नहीं होता, इसी] 
जबतक पुरुषका शारीरके साथ तादात्म्य गधा| 
होता है, तबतक पुरुष शारीरके सुषु | 
घर्मोंसे तपायमान होता है और जब शेरा 
तादात्म्य अध्यास निवृत्त हो जाता है, तब (| . 
शारीरके धर्मोंसे तपायमान नहीं होता । हे जर! 
तादात्म्य अध्यास ही जीवांको दुःख देनेवाग| 
क्योंकि जो पुरुष अपने स्त्री-पुत्रादिको गए 
आत्मा मानता दै; चह पुरुष उनके दुःखसे ए 
दुखी होता दै और जो पुरुष ख्री-पुत्रादिमै भं| 
मम अभिमान नहीं करता, वह उदासीन पुल | 
समान उनके दुःखसे दुखी नहीं होता। ह| 
प्रकार पुरुष भी जब इारीरमें अहं-मम अ 
करता है, तव दारीरके सुख-दुःखसे हुब| 
प्राप्त होता है और जव अभिमान नहीं करता 
सुख-दुःखको प्राप्त नहीं होता । इसलिये आगत | 
खरूप आत्माका साक्षात्कार दी काशी| 
अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा सब दुःखाँकी निशि" | 
परमानन्द्की प्राप्तिका कारण दै। | 


सर्वात्मभावकी ग्राप्तिका फफ | 
| 


हे जनक ! कमलमें स्थित आनन्द 2) 
ज्योति आत्मा सर्वत्र व्यापक & अ 
संघातसे विलक्षण है, उस आनन्दखछ || 
का जिस अधिकारी पुरुषने गुर-शालके दतो 
निश्चय किया है बद्दी सम्पूर्ण विश्वका | 
जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें कल्पित स! ळे. 
जलधारा आदि पदार्थोका एक 2 ब 
है, इसी प्रकार ब्रह्मलोक आदि स... || 
विद्वान्‌ पुरुष ही अधिष्ठान दै और हन शि |: 
सपांदि रज्जुसे भिन्न नहीं है, रज्जुरूप त 
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प्रकार पूर्वोक्त मार्गौसे प्राप्त होने योग्य ब्रह्म- है, इससे बढ़कर अन्य .छाम नहीं है। हे जनक | 


ठोकादिं तथा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूप 
' स्थूल्सक्ष्म सम्पूर्ण जगत्‌ विद्वानसे भिन्न नहीं है, 
' सब विद्वानका आत्मा ही है। 


अज्ञानी जीवोंकी हानि 


' ह्वेजनक ! ज्ञानके अतिरिक्त अन्य सभी मार्ग 
|. जीवको संसाररूप घोर बनमें घुमानेवाले हैं, 
| इसलिये उनको त्यागकर मरणपर्यन्त मुमुश्षुओं- 
| को आत्मज्ञानपरायण होना चाहिये, इस आत्म- 
' ज्ञानसे अधिकारी जीवित अवस्थाम ही व्रह्मशान- 
रुप मोक्षको प्राप्त होते हैं, अतएव आत्मज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासनका यत्त- 
पूर्वक सम्पादन करना चाहिये। हे जनक ! यदि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइयदारीरमें आत्मसाक्षात्कार 
न हुआ तो उनकी महान, हानि है । इसलिये 
बिद्युत्‌के समान चञ्चल अत्यन्तं दुर्लभ मचुष्य- 
शरीरको प्राप्त दो कर अधिकारियोंकी जन्म-मरणादि 
दुःखोकी निवृत्तिका आत्मज्ञानरूप उपाय करना 


चाहिये । 
मचुष्यशरीरकी दुर्लमता 
दे जनक ! जैसे जेठके सर्यसे .तपी हुई रेतमें 
चिमा दाथसे घी गिर जाय तो उस घीको 
न्‌ भी प्राप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार 


स नष्ट होनेपर अधिकारीको फिर 
मउष्यरारीरकी प्राप्ति भी अत्यन्त दुर्म दै । 
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् जनक | इस मलुष्यदारीरके सिवा अन्य 
नहीं है ऊँच-नीच शरीर हैं, उनकी प्राप्ति दुर्लभ 
रुष्य. मजुव्यशरीर दी दुम दै। हे जनक ! 
र हल भी इस भारतखण्डमे मलुष्य- 
E भरत पाहि होना अत्यन्त दुळभ दै, इसलिये 


जिन सत्री-पुत्रादि पदार्थोके मोइसे अचिकारी 
जीव मलुष्यशरीरको व्यर्थ गँवाते हैं वे. दुळभ 
नहीं है किन्तु खर्ग-नरक तथा चौरासी लाख 
शरीरोंमे जद्दाँ जीव जाते हैं, उन-उन दारोरॉगे 
उस-उस शरीरके समान स्त्री-पुत्रादि पदार्थ विना 
ही यल्के प्राप्त होते हैं, इसलिये वे दुलभ नहीं हैं, 
और यह अधिकारी. मनुष्य-शर्यर एक बार प्राप्त 
हुआ तो फिर प्राप्त होना कठिन है । | 


मनुष्यशरीरकी श्रेष्ठता 


हे जनक ! परमेश्वरने भारतखण्ड कर्म करने 
को रचा है । भारतखण्डमे मजुष्यशरीर पाकर 
जो कोई पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम 
लोकोंको प्राप्त होता है और जो. पापकर्म करता 
है, वह नरकांदिको प्राप्त दोता दै, इसलिये भारत- 
खण्डमै उत्पन्न हुआ मलुष्यशरीर पुण्य-पापकी 
उत्पत्तिद्वारा जीवॉको सब लोकोंकी प्राप्ति कराने- 
वाला दै। हे जनक ! भारतृखण्डमें पुण्यकमे 
करनेसे यह जीव पाताललोककों जाता है । 
पाताळलोक खर्गसे भी अधिक शोभाषाला है और 
अतळ, वितळ, सुवल, तलातल महातल, रखातळ 
और पाताल ये सात लोक पातालमें नाना प्रकारः 
के भोगसाधनोंसे पूणे दै rs pL [ 
नागोंकी सुन्दर कन्या पातालमे है मानो पाताळ | 
ढोकमै रहनेवाले जीवाँके सम्पूर्ण पुण्यकं एकत्र 
हो मूर्तिमान होकर पातालमे विराजमान 
हुए हैं। दे जनक ! सूर्यमगवानको जो न देख, 


सूर्यका दशन हो भी जाता है, इसलिये असूर्ये- 
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१३१४- 


पातालमै रहनेवालांको कभी भी सूयंका दर्शन 
नहीं होता, मणिके प्रकाशसे पातालवासी जीवों- 
का गमनागमनं व्यवहार होता है, इसलिये असूर्य- 
पक्ष्य शब्द सुख्यंवृत्तिसे पातालवासियोंका बोधन 
करता दै, हे जनक ! पातालमें नाना प्रकारके 
पेश्बयको भोगते हुए असुर तथा नाग निवास 
करते है, इसलिये शास्मवेत्ता उनको भोगी कहते 
हैं । हे जनक ! मद्दादेवंके कण्ठका भूषण 
वाखुकिनाग, विष्णुभगवानका शय्यारूप शेषनाग, 
सूर्यभगवानके रथका तक्षकनाग; नळराजाका 
मित्र ककोंटकनांग तथा पद्म, महापद्य, सरा, 
कुलिक, एलांपत्रक आदि नाग तथा महादेव, 
देवी, गरुडादि देवताओंके कुण्डलादि भूषणरूप 
अनेक नाग अपने स्त्री-पुत्रादि बान्धवो तथा 
भ्रत्योसहित पातालमे निवास करते हैं । हे 
जनक 1 विश्वकर्माक़े समान मायामें अत्यन्त कुशल 
मय नामक दैत्य तथा विप्रचित्ति, बलि आदि असुर 
जिनसे इन्द्रादि देवता भयको प्राप्त होते है, चे भी 
पाताळमें निवास करते हैं। हे जनक ! ऐसे पाताळ- 
लोकमें नारद आदि सुनि आकर पाताळके प्रभाव- 
को देखकर खेमे जाकर देवराज इन्द्र्से 
'पाताळळोकका प्रभाव वर्णन करते हैं। हे जनक ! 
ऐले पाताळमें, खर्गलोकमें, त्रह्मलोकमें तथा 
मलुष्यछोकम जो सुख प्राप्त होता है, इस सम्पूर्ण 
खुखको जो जीव प्राप्त होता है, वह भारतखण्डमे 
अधिकारी मञष्यशरीरके पुण्यकर्मसे हो. प्राप्त 
होता है और भारतखण्डमें पापकम करनेते जीव 
नरकको प्राप्त - होता है और आत्मसाक्षात्कारसे 
प्राप्त होने योग्य मुक्तिको भी भारतखण्डके 
मचुष्यशरीरके साधनोंसे ही प्राप्त होता है, और 
हे जनक ! जैसे क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए अन्नको लोग 
“घरमे भोजन करते हैं, इसी प्रकार भारतखण्डमें 
किये हुए पुण्यपापरूप करमोके फंडको यद्द जीव 
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मचुष्यशारीरको .श्रवणादि साधतासे ब्रहम] 


इसलिये यहाँ ही ब्रह्मज्ञानकी प्रासिंका य 


ब्रह्मज्ञानप्रांप्तिका यत्न नहीं करता किन्छ 


खर्गादिमै भोगता दै, इसलिये भारत 
खर्गादि खुखोंकी तथा ब्रह्मज्ञानकी उत्प 
क्षेत्र दै । । | 


शंका-हे भगवन्‌ | व्यास भगवानने तु 
इस सूजमें देवताशरीरमें भी ्रहमचिद्याका अफ] 
सिद्ध किया है, इसलिये भारतखण्डमे हो गर 
ज्ञानकी प्राप्ति होती दै, यह आपका कथन सफ 
नहीं दै! | | 


समाधान-हे जनक ! यद्यपि व्यास भगाए 
देवताशरीरमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति कही है पत 
देबतादारीरमें अवद्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है ऐे| 
निश्चय हमलोगोंको नहीं हो सकता किन्तु देश 
शरीरमें ब्रह्म्ञानकी प्राप्ति होगी यानहा क 
संदाय रहता है और भारतखण्डम अधिका] 


प्रासिमें संशय. नहीं, किन्तु निश्चय ही है! । 
लिये ब्र्मज्ञानकी प्रासिके लिये यहाँ दी यल 
चाहिये । हे जनक ! भारतखण्डमें अक | 
मलुष्यशरीरको. पाकर जो पुरुष महाज्ञानी शी 
के लिये. यत्न नहीं करता, 
बरह््ञानकी प्रासिकी इच्छा करता कै वह ४ | 
महामूढ है । जैसे किसी क्षुधातुरको छ| 
मिल जाय और वह उसको छोड़कर हर 
चाटने लगे, तो वह अत्यन्त मूढ दै इसी 1, 
अधिकारी सञचष्यद्रारीरको. त्यांगकर बन 
लोकमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति चा 


यल | 
चाहिये । हे जनक ! जो पुरुष ति 
करना चाहता दै, उसको विद्वान दो नि डीत) 


मानते हैं क्योंकि इस अनादि र को | 
अनेक जन्मोमि जो-जो पुण्य पाक. | 


उन कर्मौमेसे कौन-सा कमे मरणकालमै भावी 


सिवा और कोई जान नहीं सकता, ईश्वर हो 
जानता है, इसलिये खर्गादि लोकोमें ब्रह्मशानकी 
प्राप्तिकी इच्छावाले पुरुषका यदि मरणकालमे 
नरकफल देनेवाला पापकमे सम्मुख हुआ तो 
मूढ क्या उपाय करेगा ? हे जनक | जेसे इस 
ढोकमे कोई जुवारी पूर्वके शुभ कमेके प्रभाव- 
से जुवेमें मदान्‌ पदार्थको प्राप्त हो और वह महान्‌ 
पदार्थ उसी जुवेमे नष्ट हो जाय, तो बारबार 
. यल करनेपर भी जुवारी उस महान्‌ पदार्थको 
प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार यह जीवरूप जुवारी 
' बिषयरूप जुवारी पुरुषोंके साथ संसाररूप जुवा 
. खेलता है । संसाररूप जुवा खेलते हुण. इस 
' जीवात्मा जुवारीको पूर्वके पुण्यके प्रभावसे मलुष्य- 
शरीररुप महान्‌ पदार्थ प्राप्त हुआ है । यदि इसको 
. जीवात्मा जुवारी संसाररूप जुवेम नष्ट कर देगा, 
तो फिर यह शरीर इसको प्राप्त होना दुलभ है। 
` है जनक! जेसे इस लोकमै जब जुवारी जुबेमें 
| पराजयको प्राप्त होता है, तो सर्वलोकप्रसिद्ध 
महान्‌ दुःखका अनु भव करता है; इसी प्रकार भारत 
' सण्डमे विषयरूप जुवारी पुरुषासे पराजयको 
| भत हुआ यह जीवात्मा जुवारी मनुष्यशरीरको 
' वागकर' जव पाताळ, ब्रह्मलोक, खग तथा नरकमें 
नाना प्रकारके शरीरोंको प्राप्त होता दै तो पहाँ 
धयजन्य पराधीन सुखके लेशसे ढका हुआ 


फल देनेको सम्मुख होगा, यह बात इश्वरके 


RR रा 
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I 
थे सब सूक्मरूपसे जीवके अन्तःकरणमे रते है, दुःखको ही भोगता है और नरकादिमें तो 


प्रसिद्ध दुःखको भोगता है। हे जनक | इस लोक- 
में जुवारियोंका यह खभाव प्रसिद्ध है कि जिस 
र मूढ पुरुषको वे जुवेम जीतते हैं, वह मूढ जहॉ 
जह जाता है वहाँ-वहाँ वे जुवारी जाकर उसके 
जीतनेका उद्यम करते हैं। जवतक मूह 'पुरुषके 
पास कुछ भी धन रहता दै, तवतक उसका पीछा 
नहीं छोड़ते। जव उसके पास. एक कौपीनमात्र 
रह जाता है, तब उसका पीछा छोड़ते हैं, इसी 
प्रकार विषंयरूप जुवारी जिस मूढ जीवका मलुष्य- 
शरीररूप घन जीत लेते हैं, बह मूढ जीव, स्थूल 
शरीरको त्यांगकर जिस-जिस लोकमे जाता है, 
उस-उस लोकमे विषयरूप जुवारी उसके जीतने- 
को जाते है, जवतक मूढ़ पुरुषके. पास पुण्यरूप 
घन रहता है. तवतक विषयरूप जुवारी उसका 
पीछा नहीं छोड़ते, किन्तु, स्वपुण्यरूप धंनको 
जीतक़र जब मूढ जीवके. पास पापरूपी कौपीन- 
मात्र रह जाता है, तब उसका. पीछा छोड़ते है, 
हे जनक | इस भारतखण्डमै मनुष्यशरीर, पाकर 
जो पुरुष साधन करके भै ब्रह्म हँ" इस प्रकारके 
अभेद शानको' नहीं प्राप्त होता, वह अज्ञानी जीव 
महुष्यशरीरके नाश होनेपर महान्‌ हानिको प्राप्त 
होता है, यह मद्दान्‌ द्वानि न हो, ऐसा उपाय 
मुसुक्षुओको करना चाहिये । बह उपाय ब्रह्मशानके 
सिवा दूसरा नहीं दै, इसलिये अधिकारी पुरुषको 
ब्रह्मशनका सम्पादन करना चाहिये, 

उनकी महान्‌ हानि न्दो! ... 
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रासलीला-रहस्य 
` ( हेखक-=एक महात्मा ) 
[ गतांकसे आगे ] 


अथवा 

'योगमायाझुंपांश्रितः--योगाय भगवता सम्बन्धाय 
माया कृपा यस्याः काश्यायन्या तां कात्यायनीसुपाभ्रितः 
भगवान्‌ रन्तु' ममश्रक्े ।! 

अर्थात्‌ योग भगवानके साथ सम्बन्ध करनेके लिये 
जिसकी माया--कृपा है उस कात्यायनी देवीका आश्रय 
लेकर भगवानने रमण करनेकी इच्छा की । 

अया : - ५ 
_ "योगाय सम्बन्धाय माँ मतिम्‌ आययति प्रापयति या 
सा योगमा कात्यायनी तस्याझुपाश्रितः ।' 


... “योग अर्थात्‌ सम्बन्धके छिये जो मा--मति प्राप्त 
कराती दै वह कात्यायनी देवी ही योगमाया है, उसका 
आश्रय लेकर भगवानने रमणकी इच्छा को | सो कैसे ! 
क्योंकि ,कात्यायनी देवीके अचंनदारा ही ऐसा अद्ृष्ट हुआ 
था कि जिससे गोपाडूनाओंको मगवानकी प्रासिं हुई । 

अथवा-- 

'योगाय धजाडुनामसिः सह सम्बन्धाय भगवतः श्री- 
कृष्णस्य मां मतिस्‌ आययति आपयति या सा. वृषभानुनन्दिनी 
योगमाया तासुपाश्रितः ।' 

. . ¬ जो अरजाङ्जनाओंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिये भगवानकी बुद्धिको प्रवृत्त करनेवाली श्रीवृषभानु- 
र योगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्हं 
रमण : इच्छा की। छोकमें तो सापत्म्यभाववरा 
ष्या रहा करती है; परन्तु इधर श्रीवृषभानुनन्दिनी परम 
करुणामयी हैं; उनमें सापल्यभाव नहीं है । उनके कारणं 
उनकी लीलाभूमिके जीव-जन्तुर्ओँका भी पारस्परिक विरोध 
निवृत्त हो जाता है । इसीसे वदाँ समस्त ऋतुओंका एकत्र 
समावेश होता है । तो फिर खयं उन वृषभानुदुलारीमें ही 
विरोध कैसे रह सकता है ! वे तो यही चाहती हैं कि सारा 
संसार मेरे ही समान भगवानके अति विशुद्ध सोन्दर्यसुधा- 
रसका पान करे । यह यात सर्वया निश्चय ही है कि जबतक 
जीव भगवानसे तादात्म्य प्रास नहीं करता तंबतक वह परम 
पदका अधिकारी नहीं हो सकता और न उसका दुःख ही 
निवृत्त हो सकता है । इसीसे यह भी देखा जाता है कि जो 


जाता हैकिजो उनका चित्त अनेक प्रकारके ऐहिक 
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लोग आध्यात्मिक मार्गका अनुसरण के हुए फ 
परमात्माकी ओर अग्रसर ददो रहे हैं उनकी भी जनक 
प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे हमारी ओरन ब). 
महलोंकवासियोंके विषयमें भी यदी कहा है किवे तकु 
सम्पन्न होनेपर भी केवल इसीलिये दुःखी रहते हैं दिक 
अपेक्षा निम्नतर लोकोंमें रहनेवाले जीव उस अति विका 
भगवत्सुखका समाखादन नहीं कर सकते । उन भर 
के. प्रति करुणा होनेके कारण ही उनके हृदयमें सेर ह|. 
है। 'यच्चत्ततोदं कृपयानिदंविदाम! । अतं मात 
या ज्ञानमागमें प्रवृत्त होनेवाळे जितने लोग हैं वे यही द. 
हैं कि अन्य पुरुष भी उन्हींके मागका अनुतर रे. 
इसीसे उनमें सम्प्रदायबृद्धिकी भावना देखी जाती है। | 
इस प्रकार जब सामान्य साधकोंमें मी अपने | 
भंगवानकी ओर सब लोगोंको ले जानेकी प्रवृत्ति देसी र 
है तो साक्षात्‌ पेमरूपा श्रीबृषमानुनन्दिनीकी ल 
लोकहिंतैषिताके विषयमै तो कहा ही क्या जा सत | 
उनमें किसी प्रकारकी ईर्ष्या केसे रह ps ह 
ईर्ष्या तो वहीं रहा करती है जहाँ खामी परि शे 
अल्प सुख प्रदान करनेवाला होता है | किन्छ यश 
रमण तो अपरिच्छिन्न, अनन्त, सुखमय सह 
सम्पन्न है । इसलिये उन्हें किसी प्रकारकी a 
छँगी । अतः अपना आश्रय ऊेनेपर वे उन | 
साथ रमण करनेके लिये भगवानकी म 
कर देती हैं । 
, अथवा-- ; 

“योगाय भगवता श्रीकृष्णेन सह सम्बन्ध" 
खुक्तमुमुक्खविषयिणा मतिम्‌ आययति 
साया तासुपाशितः ।! 

--जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके वस 
करानेके लिये मुक्त, मुमुक्ष और कयी || 
करती हैं वे भ्रीवृषमानुनन्दिनी -योगमाया रातु न 
श्रीभगवानने रमणकी इच्छा की । | 
ही मनुष्योंकी भगवानके प्रति 


| 
शर. 


संख्या १०] 


TT 
आसक्त रहता है । किन्तु यदि ये विचारपूर्वक देखें तो 


मगवत्मातिं ही उनका परम स्वार्थ है । शाज्ोमें जैसे खार्थ- 
की निन्दा की गयी है वैसे ही उसकी महत्ता भी कम नहीं 
बतछायी गयी, जैसे कि कहा दै-- 
“काय साधयेद्धीमान्‌ कार्यध्वंसो हि मूखंता ।! 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपना काम बना लेना 
चाहिये, कामको बिगाड़ देना हो मूर्खता है । कृताथताकी 
समीने प्रशंसा की है; किन्तु इसका तात्पर्य क्या है! 


= ङृतार्थताका अर्थ है काम पूरा कर लेना | यह काम दूसरों- 


का नहीं है, क्योंकि दूसरोंके कामोंकी तो कभी पूर्ति नहीं हो 
सकती | अतः सिद्धान्त यही है कि स्वकार्यसिद्धि ही कृतार्थता 


। है । खप्नमे खमद्रश अत्यन्त प्रयत्न करके भी कितने खप्न 
पुरुषोका कल्याण कर सकेगा ? उन सबके कल्याणका एक- 


मात्र साधन तो यही दै कि वे स्वयं जग जायें | इसी प्रकार 


` संसारका परम कल्याण भी अपने ही कल्याणमें हे | यदि 


लोकदृष्टिसे देखें तो भी जत्रतक तुम स्वयं कृतकृत्य नहीं 


। हो तबतक तुम्हारी बात कोन सुनेगा ? इस दृष्टिसे खार्थ- 


साधन ही परम कतंव्य है । 
परन्तु खार्थकी निन्दा भी कम नहीं की. गयी | खार्थ- 


से बढ़कर कोई बुराई नहीं मानी गयी । अतः समझना 


चाहिये यहाँ स्व? शब्दके अर्थमें भेद है | जो पुरुष शरीर- 


: को ही 'ख समझता है वह क्षुद्र है। यह 'ख' जितना ही 
होगा उतना ही स्वार्थ परमार्थरूप हो जायगा | जो 


पुरष "ख? शब्दका अर्थ शरीर समझेंगा उसका सिद्धान्त 


धा त ० पिबेत्‌ः व्य संसारको ७ 
कण इत्था धुत पिवेत्‌! हो जायगा। जो सारे संसारको 


अपना आत्मा मानेगा उसकी दृष्टिमें लोककल्याण ही 
आत्मकल्याण- होगा और जो स्वयंप्रकाशपूर्ण परबरह्ममें 
भातमबुद्धि करेगा वह उस कतृत्व-मोक्तत्वादि-गुन्य शुद 


जो कर्तृत्वादिका आरोप हो रहा हे उसकी निशृत्ति . 


। इससे उसके यज्ञादि सारे कर्म ही आत्मार्थ होंगे | 


। | “शार देखते हैं कि वास्तविक स्वार्थ तो बहुत दी ऊँचा 


१ इन्द्रिय, चित्त और चिदाभासको सुख पहुँचानेके 
नी चेष्टाए की जाती हैं बे वस्तुतः खार्थ नहीं है, 
यारे कहो दादि तो आत्मा नहीं हैं, बल्कि अनात्मा हैं| 
हो कि आत्मा न सही आत्मीय तो हैं ही; अतः 
यशा य होनेके कारण भी उनके उपदेशसे जो कम किया 


; पह स्वार्थ ही कहा जायगा-सो ऐसी बात भी 
; i है क्योकि ळडजमेंगप्यात्मीयंतोकी' प्रतीतिंभी आ्रमत्रेव्ही एउ 


रासलीला-रहस्य 


शासक, 


१३ १७ 


कारण दै । आत्मा तो असंग है; इसलिये उसका किसीके 
साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 'असङ्गो न हि सजते? | अतः 
(खे शब्दवाच्य आत्माके लिये जो चेष्टा है वह तो परम 
कस्याणमयी ही है, क्योंकि सबके आत्मा तो भगवान्‌ कृष्ण 
ही हैं; वे केवळ मायासे ही देहवान्‌ प्रतीत होते हैं-- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 


इससे सिद्व हुआ कि भगवान्‌ सर्वात्मा हँ, अतः यथार्थ 


* स्वार्थ भगवत्प़ाति ही है | यहाँ “अखिलात्मनाम्‌' पदसे सविशे- 


पात्मा समझने चाहिये; क्योंकि सविशेषात्माओंका ही आत्मा 
निर्विशेष आत्मा हे, जेसे किं घटाकाझादिका अधिष्ठान महा- 
काश है | 

अतः भक्त; मुमुक्षु और मुक्तांको भी.भगवद्विषयिणी 
सुमति प्रदान करनेवाली भ्रौराधिकाजी ही हैँ । भाबुक 
भक्तजन तो उस ऐकान्तिकी भगवन्निष्ठाके सामने कैवल्य 
और अपुनरावर्तनरूप मोक्षपदको भी कुछ नहीं समझते; 
इसीसे भगवान्‌ कहते हैं-- 


न किञ्चित्साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम | 

वाम्छन्स्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनभंवस्‌ ॥ 

किन्तु भगवानके मुख्य मक्त जो शनी लोग हैं उन्हे 
किस सुमतिकी अपेक्षा है ! वे तो आप्तकाम हुआ करते हैं 
यह ठीक है) परन्तु मगवदिषयिणी मक्तिरुपा खिग्घमति उन्हें 
भी अमिलपित होती है। देखो; सनकादिकी मी क्या अमि- 


लाषा थी ! 
कामं भवः खबृञिवैनिरयेषु नः साः 
च्षेतोईछिवथदि सु ते पदयो रमेत । 
नस्तुलसिवचदि ते$दम़िशोभाः 
प हे गुणगणैय॑दि कर्णरन्ध्रः ॥ 
भगवन्‌ | यदि हमारा चित्त भ्रमरके समान 
आप न िस फे रे तारी बाणी इ 


पादकान्तिका आश्रय छे 
जे रषगण॥ तो अ 

कारण नरकांमें जाना pe > 
रड) लगन नी रते 
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प्रति इष्टबुद्धि करती हैं, इसलिये वे योगमाया हैं । उन 
योगमायारूपा - श्रीराधिकाजीका आश्रय लेकर भगवानने 
रमण करनेकी इच्छा की | 

अथवा-- 

'योशायः मां मतिं आययति प्रापयति या सा स्वांग- 
कान्तियोंगमाया तासुपाश्रितः! 


अर्थात्‌ जो संयोगके लिये मति प्रदान करती है वह 


अपने अंगकी कान्ति ही योगमाया है। उसका आश्रय 


लेकर, अथवा-- 


` “योगाय न्नजाङ्गनाभिः सह उद्दीपनविधया संयोगाय मां 
मति आययति प्रापयति या सा शरद्दनशोभा. वा 
तामुपाधितः! | 


अर्थात्‌ जो उद्दीपनविभाव होनेके कारण व्रजांगनाओंके 
साथ संयोग करनेकी मति प्रदान करती है वह शरदऋतु 
या वनकी शोभा ही योगमाया है. उसका आश्रय लेकर 
भगवानले रमणकी इच्छा की | 2 
अथवा-- 


"कृष्णश्य योगे सम्भयोग एव सा शोभा यंस्य सा 
वृषभाजुनन्दिनी यांगमा तस्यासुपाश्रितः! 


_ अर्थात्‌ थरौकृष्णचन्द्रके सम्प्रयोगमें ही जिनकी शोभा है 
वे श्रीबृषमातुसुता ही योगमा हैं उनमें उपाश्रित हुए भगंवानने 
रमणकी इच्छा की; क्योंकि 

कह चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई। प्रभा जाइ कहे भाजु विहाई॥ 


जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिकाकी, भानु बिना प्रभाकी और 
सरोवर विना कमलिनीकी झोमा नहीं है उसी प्रकार परमा- 
नन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिना श्रीराधिकाजीकी शोमा 
नहीं है । इसौसे जिस समय उन्हें भगवानका सम्प्रयोग प्रास 
या उस समय उनकी कैसी शोभा थी ! किन्तु जब श्रीश्याम- 
इन्द्रका वियोग हुआ तो सारा बृन्दारंण्यं ही हीन हो 
गया; उस समय रसिकशिरोमणिभूता श्रीइृषभानुसुताकी जो 
दशा थी उसका तो वणेन ही कैसे किया जा सकता है ! 
उसके साथ ही यह भी समझना चाहिये कि-- 


“यस्या -योगे सम्प्रयोग एव श्री पा 
» कृष्णस्य 
इचा शा ह सा शोभा सा 


जिनके संयोगमे ही औक्ष्णचन्द्रकी शोमा है वे दृषभानु- 


नन्दिनी ही योगंमा हैं । अर्थात्‌ जैसे भ्रीकृष्णचन्द्रसे विप्रयुक्ता 
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` कल्याण 
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करनेकी इच्छा की। तात्पर्य यह है कि वहाँ किती अ | 


` लीलोपयुक्त सामग्रीका सम्पादन करनेवाली थी | . 


ऱ्या 
(मा 


श्रौराधिकाजीकी शोभा नहीं है वैसे ही भीराधिकाब॥| । 
श्यामसुन्दरकी शोभा नहीं है । जिस प्रकार प्रमा 
चन्द्रिकाहीन चन्द्र और मधुरिमारहित अमृत व 

प्रकार अपनी आहादिनी शक्तिरूपा श्रीकीतिसुताके लि; । 
नन्दनन्दनकी शोभा नहीं है । यदि ऐसी बात न रः 
जिनके कृपाकटाक्षके लिये ब्रह्मा और रुद्रादि दे]. 
छालायित रहते हैं वे श्रीलक्ष्मीजी भी जिनके विग क 
में अविचलरूपसे निवास करते हुए उनके तुन 
पदपझपरागकी कामना करती हॅकर वे ही भगवान्‌ ग्रीक 
चन्द्र लक्ष्मीकी उपेक्षा करके वेणुनिनादद्वारा समल छ| 
ज्ञनाओँके सहित उन्हें बुलानेका प्रयास क्यों कले! ह| 
सिद्ध होता है. कि उन श्रीराधिकाजीका सौन्दय वि 
"था | समस्त ब्रजांगनाएँ भी भीराधिकारूपा होकर ही मा] 
को प्रास करती हैं । इसीसे लोकमें भगवानको रक्षौ 
या सत्यभामावलभ न कहकर श्रीराधारमण या गे | 


ही कहते हैं । .इससे निश्चय होता है कि मगवाकी स. 
शोमा श्रीराधिकाजीसे ही है । 


अथवा- हि 

_ योगाय चजांगनानां रासादिसुखप्रापणाय या | 
वयुनात्मिका सङ्करपशक्तितामुपाश्चिः । 
अर्थात्‌ गोपागनाओंक्रो रसादि सुख प्रात का १ 

जो माया--ज्ञानात्मक सङ्कल्प उसे आश्रयकर गवारे | 


साधनकी अपेक्षासे रहित भगवानकी सत्यसंकल्पता ह 


अथवा- | 
“योगाय चजांगनानां मनोरथपूर्तवे या माय 
तासुपाश्रितः वू र 
` अर्थात्‌ जो पूर्ण परब्रह्म परम बैराग्यवान oe | 
परम ऐश्वर्यवान्‌ और परम धर्मवान्‌ हैं उनका | 
गोपांगनाओंका बुळाना वास्तविक नहीं थां 


नाओंक्री कामनापूतिके लिये उन्होंने बनावट एर । 


# औेत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या पुल 

लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल | 

यस्याः खवीक्षणक्कतेऽन्यचरप्रयार ° वा| ` || 
स्तद्वद्वयं च तव गे | 

.१ माया तु वयुनं शान । २ माया श 


ल्त््त 
प्रकट करते हुए दी यह सब लीळा की थी । ऐसा माननेपर ही 
आप्तकामकी रमणामिलाषा, निष्क्रियका क्रियाकलाप और 
निःसंगकी कामुकता उपपन्न हो सकती है | 

और यदि 'अयोगमायामुपाश्रितः' ऐसा पदच्छेद किया 
जाय तो इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये “अकारो वासुदेव- 
स्तेन सह योगाय मा मतिः शोभा वा यस्या सा अथोगमा 
त्स्यामुपाश्रितःः अर्थात्‌ अकार वासुदेवका वाचक़ है, उन 
भ्रीवासुदेवके साथ योग करानेके लिये मति अथवा अंगशोमा 
है जिनकी वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं, उनमें उपाश्रित 
श्रीमगवानले रमणकी इच्छा की । 

अथवा- 

"अन्यासां अयोगाय स्वस्येव च योगाय मां सौन्दर्य 
छद्ष्मीयंस्याः सा योगमा? 
जिनकी मा सौन्दर्यलक्षमी भगवानका दूसरौंके साथ 
' विप्रयोग और अपने साथ संयोग करानेवाली हैं बे श्रीराधिका- 
` जी योगमा हैं; क्योंकि श्रीवृषमानुनन्दिनीका जो अपूर्व 
. सौन्दर्य है वह भगवानके चित्तको और सबसे हटाकर 
उन्हीमें जोड़ देता है । 
1 अथवा-- 
' ` 'अन्यासामपि ब्रजांगनानां सर्वेषां वा प्राणिनां योगाय 
1 जद भ्रोकृष्णेन सह सम्बन्धाय मा सौन्द्य यस्याः सा 

मा , 


उ ्् भ्न ७ 


' अर्थात्‌ जिनका सौन्दर्य भगवानके साथ अन्य 
है वे ओँका तथा समस्त प्राणियोंका सम्बन्ध करानेवाला 
“पि पा भीराधिकाजी योगमा हैं, क्योंकि श्रीद्रषमानुनन्दिनी 
“का भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ संयोग कराती हैं | 
अथवा-- 

नअ सर्चेषां श्रीकृष्णसर्प्रयो गयोग्यतासम्पादनाय 
कारुण्य कृपा या यस्याः सा योगमा तस्यासुपाश्रितः' 
येक जिनकी मा--करुणा या कृपा भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
१ क यका योग्यता प्रदान करनेवाली है र 
योगमा हैं; उनमें उपाश्रित श्रीमगव 

इ की । 
मेत है कि सिवा श्रीवल्लमाचायै आदि किन्ही आचायाँका 
द्वार „ पाचने यह रासलीला खजनोंका ब्रहमानन्दसे 
उनमें भजनानन्द स्थापित करनेके लिये की 


पी। अत: 
| र र्ष्छा ऽ सबसे पहले रमणके लिये उन ब्रजांगनाओं- 


० 


ज्ञातः "उवह कि {जिस प्रकार किसी वर्क. एम की h 
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मधुरातिमधुर पदार्थको अनेक रूपमे विभक्त. करके उसका 
आम न है उसी प्रकार परमानन्देसिन्यु 
रूपमे विभक्त होकर अपने खरूपभूत 
आनन्दका स्वयं ही आस्वादन करते हैं इसीसे भगवान्‌ 
अपनी स्वरूपभूता अ्रजांगनाओंमें रमणेच्छा उत्पन्न करके 
भी पहले स्वयं कुछ काळतक “अप्राणो हामनाः शुभ्रः? इत्यादि 
भृतिके अनुसार सर्वसंकसपञचत्य और निःस्पृह ही रहे। 
किन्तु अत्र उन्होने भी. रमणकी इच्छा की । किन्तु यह 
रमण कैसा .है! यहाँ एक ही परमतत्वक्ो अनेकों नायक 
ओर नायिकाओंके रूपमे प्रकट होकर अपने ही खरूपभूत 
आनन्दका रसाखादन करना है । वाखवर्मे “भज सेवायामू? 
या “रसु क्रीडायाम'के अनुसार एक प्रकार असाधारण- 
भावसे तादात्म्यापत्ति अथवा जो स्वरूपभूत आनन्द है उसको 
अपने अनन्य भक्तोर्मे स्थापित करना ही यह मजनानन्दरूप 
रमण है | इससे आपातदष्टिसे यह जान. पड़ता हैः कि 
यदि उस कूटस्थ परमानन्दतत्त्का अन्यत्र संक्रमण किया 
गया तो अपने स्वरूपसे च्युत होनेके . कारण 
उसे अच्युत नहीं, कहा जा सकता । इस आशंकाका 
निराकरण करनेके लिये ही कहा है-'मगवानपि' | अर्थात्‌ जो 
अप्रच्युतखमाव भगवान्‌ अपने अचित्त्यानन्त ऐश्वययके 
ाह्दत्म्यसे अपने खरूपभूत परमानन्दका अन्यत्र सञ्चार 
करके भी सदा अच्युत ही रहते हैं उन्होंने रमण करनेकी 
इच्छा की | जित प्रकार चिन्तामणि) कल्यतरु एवं कामधेनु 
आदि अपने समीपस्थ छोगोंको उनके सडूव्पित पदार्थ 
देकर भी खयं अक्षुण्ण ही रहते हैं उसी प्रकार भोको 
प्रेम प्रदान करनेपर मी मगबतूखल्पमे कोई च्युतिनहीं होती। 


यहाँ पुनः सन्देह होता है कि इस प्रकार 
ललग अन्यत्र संक्रमण होनेसे भगवत्खरूप भले ही 
अविकारी रहे तथापि वह स्वरूपानन्द तो अपने खानका 
त्याग करनेके कारण विकारी हो दी जायगा। वह कूट 
या अविकारी नहीं रह सकता । इसीसे कहा है-- 
व्योगमायामुपाश्ितः | भगवाचकी योगमाया एक ऐती 
शक्ति है जो उस पदार्थको अन्यत्र ठे जानेपर मा 
नहीं होने देती | इसीसे भगवान्‌ अपने कूटस्थ के र 
अन्यत्र दूसरोंमें संक्रमित करके मी ला रे 
और न उनके उस आनन्दे ही कोई विकार हो I 
है कि यद्यपि भगवानेने अपने 


इसीसे यह देखा जाता 
लास किया है तो मी उनमें कोई 
15118 
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च्युति नहीं हुई; वे ज्योके-त्यो अविकारी ही बने हुए हैं । 
श्रीज्रह्माजी कहते हैं-- 

पुषां घोषनिवासिनासुत भवान्‌ कि देव रातेति नः 

रेतो विश्वफळाव्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्‌ सुझति । 

सद्वेषादिव पूतनापि सकुला स्वामेव देवापिता 

यद्धामार्थसुहृम्प्रियाप्मतनयप्राणाशयास्थ्वत्कृते ॥ 

वे कहते दै- हे देव ! आप इन घोषनिवासियोंकों क्या 

देंगे ! आप विश्वफलात्मा हैं; आपसे बढ़कर और दूसरी क्या 
वस्तु हों सकती है; जिसे देकर आप उक्तण होंगे ! प्राणी 
विविध प्रकारके ऐहिक-आमुष्मिक सुखको ही परम पुरुषार्थ 
समझता है किन्तु जिनके आँगनमै उसका परमोद्वमस्थान 
साक्षात्‌ परब्रह्म मूर्तिमान्‌ होकर धूलिधूसरित हुआ खेल रहा 
है उन्हें वे क्षुद्र सौज्यकण कैसे फलरूप हो सकते हैं ! जिन्हे 
जो वस्तु अप्रा ददोती दै वही उन्हें फलरूपसे स्वीकृत हुआ 
करती है | अतः जिन्हें आप आत्मीयरूपसे अहर्निश प्रास हूँ 
उन्हें सवेश् एवं सर्वशक्तिमान्‌ होकर मी आप क्या दे सकते हैं ! 
इसलिये इनका तो आपको ऋणी. ही रहना पड़ेगा | इस 
विपयमें कुछ निश्चय न दोनेके कारण मेरा चित्त मोहित हो 
रहा दै । यदि कहो कि में अपनेको ही समर्पण कर दूँगा तो 
इसमें भी कोई मदृत्त्वकी बात न . होगी, क्योंकि जो पूतना 
दम्मसे माताके समान आचरण दिखलाती हुई आपका 
अनिष्ट करनेके लिये स्तनांमें विष लगाकर आयी थी उसे भी 
उसके कुळसहित आपने अपने खरूपको ही प्राप्त करा दिया 
था; फिर जिनके धन; घाम; स्वजन, प्रिय; आत्मा, प्राण और 
चित्त आपद्दीपर निछाबर हैं उन त्रजवासियोंको आप क्या देंगे! 
उनके तो आप ऋणी ही रहेंगे । अहो | जिन ब्रजबालाओंका 
उच्च स्वरसे किया हुआ इरि-गुण-गान तीनों लोकोंको पवित्र 
कर देता है, इम उनके चरणक़मलांक्री बारंबार वन्दना 
करते हैं । इस लोकमे वे बड़े दी भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस 
गोङुलमें किसी वनवीथिकाके पास तृण-गुख्मादिरूपसे जन्म 
छिया है, क्योंकि उन्हें उन कृष्णप्राणा गोपवधूटियोके पदपद्म- 
परागसे अभिषिक्त होनेका सुअवसर प्राप्त होता है ।% इससे 
यहाँ यही कहना है कि भगवान्‌ अनेकोंकों खात्मसमर्पण 


करके भी पूर्णरूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं । अतः भगवान्‌की 


% वन्दे नन्दत्रजस्जौणां पादपद्ममभीदृणश: । | 
यासां हरिकथोद्वीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ 
तद्भूरिभाग्यमिद जन्म किमप्यटव्यां 

यह्वोकुलेपि कतमाङ्म्रिरजोदभिषेकम्‌ ॥ 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGgngotri Gyaan Kosha 


कल्याण 


यह योगमायादाक्ति ही है जिससे वे सदा सव कुछ के 
भी अक्षुण्ण ही रहते हैं । शे | 
उन्होंने रमणकी इच्छा कैसे की ! इसपर कहे. 
“ताः कास्यायन्यचेनत्रतसन्तुष्टेन भगवता | 
प्रदत्ताः शरदोस्फुछमछिकाः रात्रीः चीक्ष्य' | 
अथौत्‌ कात्यायनीःपूजन एवं त्रतादिसे सना हु 
श्रीमगवानने जिन्हें वररूपसे दिया था उन शरदोतुकाक् | 
रात्रियोंको देखकर मगवानने रसणकी इच्छा क| 
रात्रियाको ्रहणकर और उनमें आधिदेविकी रके) 
आरोपकर भगवानते रमणकी इच्छा -की। ऐता |. 
उन्होंने उन रात्रियोँको पूर्ण बना दिया, क्योंकि आपिर 
ात्रियाँ भगवद्रूपा हैं । इस प्रकार उन सबको फगत 
बनाकर और ऋतुको भी आारदूक्तुमें ही परिणत कर सि 
अर्थात्‌ समस्त रातरियोमें ऋतुपरिव्तनका क्रम न सा|. 
केवल एक ही ऋतु रक्खा ओर उसमें मछिकादि स्म| 
पुष्प विकसित कर दिये । इस प्रकार उन रात्रियँको | 
उद्दीपन सामग्रियोते सम्पन्नकर मुरडीध्वनिद्वाण गो । 
नाऔंका आहानकर उनके साथ रमण करनेकी इर | 
यदि विचार किया जाय तो खरूपतः अशेषं | 
झ्य पूर्ण परब्रह्म एवं अचिन्त्यानन्द निखिल्युणण | 
श्रीमगवान्‌ ये एक ही हैं; क्योकि सजातीय:विजा् । 
भेदशून्य एक स्वप्रकाशतत््व ही 'मगवत्‌' शद | 
है। जैसा कि कहा है-- 
वदन्ति तृत्तत्वविदस्ततत्वं यञ्शानमदरय 
ब्रह्मेति परमास्मेति भगवानिति शब्दुयते॥ 
अर्थात्‌ जो अद्वयशानखरूप तत्व दै तत्वत 

तत्त्व समझते हैं । वह ब्रह्म “परमात्मा या 

कहा जाता है | अतः अद्वितीय परज 

जिस प्रकार 'गच्छतीति गोः? इस नि 
आदि सूत्रोके अनुसार सिद्ध हुआ “गो २ 
करनेवाळेका ही वाचक नहीं होता, क्योंकि 
तो समी पञ्च हैं, बल्कि गळकम्बलादियुर्कत ९ |] 
वाचक होता है, उसी प्रकार यह अद | 
पदाच्य है । किन्तु इसका योगिक अथ है दै 
लक्षित अचिन्त्यानन्तगुणगणास्पद पर 
शब्दका अर्थ दै | इससे यही सिद्ध हुआ 
एक अद्वयतत्त्व सर्वमेद्रहित और ख || 
अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय डि ि पु हश क्ष 1 
अधीश्वर भी दै । उस मगवान्ने १ 


कि 


| 
र 
| 
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यहाँ दोनों पन मा विरोध प्रतीत हेता है । यदि उत्कल विरोध प्रतीत होता है । यदि उसके 


निर्विशेषरूपपर विचार करते हैं तो 'असङ्गो न हि सजते! 


इस श्रुतिके अनुसार उसका रमण होना असम्भव है। जो 
खप्रकाश असंग और अद्वय है वह किसको देखकर किस- 
लिये किसके साथ केसे रमण करेगा ! और यदि भगवानके 
सविशेष खरूपपर ध्यान देते हैं तो वे भी सब प्रकारके ज्ञान, 
वैराग्य ओर ऐश्व्यसे पूर्ण तथा अचिन्त्यानन्दरूप अपने 
ऐश्वर्यमें सन्तुष्ट रहनेके कारण आसतकाम एवं पूर्णकाम हैं | 
उन्हे किसीको देखकर रमणकी इच्छा केसे हो सकती है ! 
जो अनासकाम होता दै वही अपनेसे भिन्न किसी पदार्थको 
देखकर उसकी आसक्तिवश रमणकी इच्छा कर सकता है। 


इसीसे “योगमायामुपाश्रितः? ऐसा कहा है । योग 
अर्थात्‌ अघटितघटनाके लिये जो माया--उस योगमायाका 
सन्निधिमात्रसे आश्रय लेकर भगवानने रमणकी इच्छा की | 
तासर्य यह है कि इस योगमायाके प्रभावसे ही उस खग्रकाश 
असंग एवं अद्वयब्रह्मकी अपनेसे भिन्न प्रतीत होनेवाळी 
गोपाङ्गनाओँके साथ रमण करनेमें प्रवृत्ति हो गयी । यही 
उस मायाकी अघटितघटनशक्ति है| यह वही माया है 
जिसके विषयमें श्रुति कहती है-- 


ते ध्यानयोगानुगता अपञ्यन्‌ 
देवास्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌ ।' 


रासढीढा-रहस्य 
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अर्थात्‌ अपने गुणोंसे आच्छादित जित मगवच्छक्तिका 


'ऋषियोने ध्यानयोगसे साक्षात्कार किया या, महषियाँद्रारा 


साक्षातृत तथा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी कारणभूता उस 
अचिन्त्यानन्त मायाशक्तिसे ही भगवानका अपनेसे भिन्न 
किसीको देखना, अपनेसे भिन्नकी इच्छा करना और अपनेसे 
मिन्नके साथ रमण करना सम्भव हो सकता है | तात्पर्य यह 

कि यद्यपि भगवान्‌ खयंप्रकाश, कूटस्थ और अद्वय होनेके 
कारण अपनेसे भिन्न किसी औरको नहीं देख सकते तथापि 
अपनी इस ळीलाशक्तिसे उन्होंने अपनेसे भिन्नरूपसे प्रादुभूत 
जो अपनी ही खरूपभूता अजांगनाएँ हैं उन्हे देखकर रमण 
करनेकी इच्छा की | यह जितना भी अघटनघटन है उसके 
सम्पादनमें भगवानकी माया समये है। इसीसे इन समस्त 
विरोधोंका निराकरण हो जाता है। 


इसी प्रकार सगुणपक्षमें मी समझना चाहिये। वहाँ 
भी भगवान्‌ आप्तकाम, पूर्णकाम, सर्वश, सर्वशक्तिमान, एवं 
सम्यूण वेराग्य और ऐश्वर्यसम्पन्न होनेपर मी इस योगमाया 
अर्थात्‌ योग-सम्प्रयोगके लिये जो माया-कृपा उसका आश्रय 
लेकर हो वररूपसे दी हुई उन रात्रियोंको देखकर भक्ताः 
नुग्रहपखश हुए उन गोपांगनाओंके साथ रमण करनेकी 
इच्छा खीकार करते हैं | अतः यहाँ मी उनकी रमणेच्छार्म 
योगमाया ही प्रधान कारण है । 


३ 


"८४५७५० 


नहि ऐसो जनम वारंबार। 
क्या जानूँ कछु पुन्य प्रकटे, माजुषा अवतार | 
बढ़त पल-पछ, घटत छिन-छिनः चलत न ळागे बार । 
बिरछके ज्यों पात टूटे, छागे नहि पुनि डार ॥ 
भौसागर अति जोर कह्िये, विषय मोडी घार । 
सुरतका नर बाँध बेड़ा बेग उतरे पार॥ 
साधु-संता ते महंताः चलत करत पुकार! 
दासि मीरा लाल गिरधर! ज्ञीषना दिन चार॥ 
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भक्त मुनि उतङ्क 


व्याधका उद्धार 


सौबीर नगरीमें विष्णुभगवानूका एक दर्शनीय 
मन्दिर था। मन्दिर एक बड़े सुन्दर बगीचेमें था। 
उसमें परम शान्त, निःस्पृह, दयाळु, महात्मा उतङ्क 
रहते थे। विप्रवर उतक्कूजी भगवानकी सेवाके 
परायण, परमग्रेमी तथा ज्ञानी और तपकी मूर्ति थे । 
वे अपनी चित्तवृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर निरन्तर 
भगवानके ध्यानमें मग्न रहते थे | उनका काम था- 
आठों पहर प्रेमविद्दळ चित्तसे भगवान्‌का चिन्तन करना 
और भगवानूके लिये ही जीवनकी प्रत्येक क्रियाका 
सम्पादन करना । वे मन्दिरमें मगवान्‌की सेवा करते थे। 

एकदिन कणिक नामक एक व्याध डाकू मन्दिरके 
पाससे निकला । कणिक बड़े ही कठोर हृदयका मनुष्य 
या । परनिन्दा, परधनहरण और परपीडन ही उसका 
काम था । देवता, ब्राह्मण, गुरु किसीको भी वह कुछ 
नहीं मानता था । मन्दिरके शिखरपर विशाछं स्वर्ण- 
कळराको देखकर उसका मन ळल्चा गया । उसने 
सोचा--मन्द्रमें अट्ूट धन है, जवाहरात और 
सोना भरा है | इसे छटना चाहिये । यह विचारकर 
वह रातके समय मन्दिरमें घुस गया । महात्मा उतङ्क 
एकान्तमें बैठे श्रीभगवानका ध्यान कर रहे थे। 
डाकू कणिकने अपने कार्यमें बित्न समझकर उन्हें 
मारनेका विचार किया ओर तलवार खींचकर उनके 
- सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा । ध्यानमम्न महात्माका 
इससे ध्यान भङ्ग नहीं हुआ, तब उसने धक्का देकर उन्हें 
- गिरा दिया और उनकी छातीपर पैर रखकर तथा उनके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केश पकड़कर सिर काटनेको तैयार हो ख| 
उतङ्कजीने आँखें खोली । उनकी आँखोंसे माने | 
और प्रेमकी धारा बह रही थी । उन्होंने उन को 
आँखोसे कणिककी ओर देखा। जादू हो गया गहा. 
दृष्टि पड़ते ही कणिकके हाथसे तळ्वार गि 
और वह अळग खड़ा होकर मन्त्रमुषकी वो 
महात्मा उतङ्ककी ओर देखने लगा । उ]. 
नम्र तथा शीतळ शब्दोंमें चेतावनी देते हुए बेर) 

भाई ! तुम मुझ निरपराधका वध केको | 
तैयार हो गये ? हे साधो ! बताओ, मैंने तुम्हा | 
बिगाड़ा है ? संसारमे जो अपराध करता है मा 
दण्ड दिया जाता है । हे सौम्य ! मैने तो (रश 
कोई अपराध नहीं किया | सजन लेग तो 
भी विनाश नहीं करते । वे उसके पापका ही 
करते हैं । विरोधी मूर्खमें भी गुण देखकर र 
साधुजन उसकी मलाई करते हैं जो पर 
भाँतिसे सताये जानेपर भी सतानेवाळेपर थी 
है, उसका कल्याण ही करना चाहता २ 
तुम उत्तम पुरुष तथा भगवान्‌ विष्णु ष 
समझो । दूसरेका हवित चाहनेवाले स 4 
द्वारा मारे जाते हुए भी उसके साथ हश, । 
नहीं करते । चन्दनका पेड कटते समय मी रि 


कुठारके मुँहमें सुगन्ध भर देता | 
संग थी 
है ॥ 


कैसा विधान है कि सब प्रकारके स तही 
चुके हुए पुरुषोंको भी बुरे लोगोसे वी 


है हव्या १०] भक्त-गाथा .१३२३ 
TTF NNN Mem प... 
| . है | संसारमें दुर्जन लोग बिना ही कारण लोगोको तस्संसगंग्रभावेण इरिसन्चिधिमात्रदः। 


सताया करते हैं । उनमें सीघे-सादे साधुजन ही अधिक 
सताये जाते हैं । बलवान्‌ व्यक्तिको कोई नहीं सताता। 
घास और पानीपर सन्तोष करनेवाले हरिन और 
मछलियोंको ही व्याध और धीवर लोग मारा करते हैं। 
मायाकी कैसी महिमा है ! मनुष्य खी, पुत्र, परिवारके 
मोहमें जानबूझकर दुःखोंको अपने ऊपर ले लेता है । 
क्या यह सत्य नहीं है कि जो दूसरेका धन छूटकर 
अपने परिवारका पालन करता है उसे एक दिन 
सबको छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा! मेरी माँ, मेरे 
| पिता, मेरी खी, मेरा स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा 
| शरीर, इस प्रकारकी यह ममता ही जीवाको सदा- 
| सर्वदा छर दिया करती है । मरनेपर मनुष्यके साथ 
| ये पाप और पुण्य ही जाते हैं । जो मनुष्य पापसे धन 
। पैदा करके परिवारको पाळता है, पापके फळका भोग 
. करते समय परिवारके लोग उसकी कुछ भी सहायता 
| नहीं कर सकते! जो कुछ होना है वही होगा, यह 
` निश्चय होते हुए भी विषयासक्त मनुष्य “मैं धन कमाकर 
| पुली हो जाउँगा' इस मिथ्या आशासे नाना प्रकारके 
। पाप करता है और मनुष्यका जीवन--जो परम दुर्लभ 
/ है और केवळ भगवस्माप्तिके लिये ही जीवको मिळता 
| है उसे पाप बटोरनेमें ही खो देता है । भाई | तुम 
| गरा विचार तो करो, तुम जो कुछ कर रहे हो क्या 
` पही तुम्हारा कर्तव्य है £ इस पापका कितना 
|` "पानक फल होगा ? क्या कमी तुमने इस बातपर 
| ` आठ भी किया है ? प्यारे ! मोहको छोड़कर मनुष्यः 
| जीवनको सफल बनानेकी चेष्टा करो । पापोंका त्याग 
' __* 'गेबानूके भजनमें मन छगाओ । देखो, भगवानकी 
हारा कल्याण होते देर न लगेगी ।' 
है। पसङ्गकी और साधु-समागमकी विचित्र महिमा 


ज्गी 


| चित्तवृत्तिको लौटाकर कल्याणस्वरूप 
| भहता 


लगा दिया । वह बार-बार क्षमा 


महात्मा उतङ्कके उपदेशाने ब्याधकी नरककी ओर उतडसे 


गतपापो छुम्धकश्च अनुतापीदमत्रवीत्‌ ॥ 
महात्माके संगके प्रभावसे, और मन्दिरमे तथा 
महात्माके हृदय और वचनोमें स्थित भगवान्‌ हरिकी 
सनिषिमात्रसे निष्पाप होकर अपने पूर्वकृत पापोके 
लिये अनुताप करता हुआ बोला-- 
है प्रमो ! आपके शुभ दर्शनसे मेरे सारे महापाप 
नष्ट हो गये परन्तु मैं बड़ा ही पातकी हूँ | जीवनभर मैने 
महापाप किये हैं, उनके भयानक परिणामसे मेरा छुट- 
कारा कैसे होगा ! हे प्रमो | में किसकी शरण ग्रहण 
करू ! पूर्वजन्मेकि अनेकों पार्पोसे मुझे व्याधका शरीर 
मिठा और इस शरीरसे भी मैंने सारी उम्र पाप-हो-पाप 
बटोरे हैँ । मेरी क्या गति होगी? हाय ! पृथ्वीके भार- 
खरूप और निरपराधोंको पीड़ा देनेवाळे मुझ अधमको 
विधाताने रचा ही क्यों? हे हरि ! हे दयामय 
भगवन्‌ | हे अशरण-शरण ! हे पाप-तापोके विनाश 
करनेवाले ! नामस्मरणमात्रसे ही पश्चात्तापपरायण पापी 
जीवको अपनी सुखमयी शरणमें छे लेनेवाले दयामय ! 
मुझे अपनी शरणमें छे छो | हाय ! मैं तुम्हारा ही हू 
तुमको छोड़कर मुझे सहारा देनेवाला और कौन है? 
इस प्रकार आत्मनिन्दा और अनुताप करता हुआ 
और भगवान्‌ हरिकी शरण चाहता हुआ व्याध गिर 
पड़ा और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गयी । महामति 
दयाळु उतङ्कने व्याधकों पड़ा हुआ देखकर भगवान 
का चरणोदक उसके ऊपर छिड़क दिया | अन्तकालमें 
पापोंका पश्चात्ताप, भगवान्‌ हरिका स्मरण और भग 
वानके चरणामृतका शरीरसे स्पर्श हो जानेके कारण 
ब्याध पापमुक्त होकर भगवानके परमधामका अघि- 
कारी हो गया । दिव्य पार्षद दिव्य बिमानको लेकर 
उपस्थित हो गये और दिव्य देह धारणकर डार कणिक 
विमानपर चढ़कर चढ्ने लगा । जाते हुए उसने पन 
नम्रतापूर्वक कहा-- हि मुनिश्रेष्ठ उतङ्क पसे 
आप मेरे गुरु है आपहीके प्रसादे गै क 
पा सका हूँ । हे भगवन्‌ ! आपके उपदेश 
मेरे मनमें अनुताप उत्पन्न हुआ और भगवान्‌ 
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की स्मृति हुई, उसीसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये । और 
आपने कृपापूर्वैक मेरे अंगोंपर जो हरिचरणामृत छिड़क 
दिया उसीके फल्खरूप आज मैं भगवानके परम- 
घामको जा रहा हूँ । हे सुब्रत ! आपके समान गुरुको 
पाकर मैं कृतार्थ हो गया । आपको बारंबार नमस्कार 
है । मेरे सारे अपराधोंको आप क्षमा करे ।' यों कह- 
कर और मुनिके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षी करके और 
उनकी तीन बार प्रदक्षिणा करके वह भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामको चढा गया ! 

व्याधकी इस प्रकार सद्गति देखकर तपोनिधि 
उतङ्क चकित हो गये और हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
रिकी स्तुति करने लगे-- 

'हे नारायण ! हे आदिदेव ! तुम ही जगतके 
आश्रय और प्रल्यके कारण हो । हे शाङ्गघनुष, सुदर्शन- 
चक्र, असि और पद्मको धारण करनेवाले महात्मन्‌! जो 
तुम्हारा स्मरण करता है तुम उसकी सारी यन्त्रणा दूर 
कर देते हो । तुमको नमस्कार है । तुम्हारे नामि- 
कमलसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा समस्त लोकोंकी उत्पत्ति 
करते हैं, तुम्हारे तेजसे उत्पन्न होकर रुद्र समस्त विश्व- 
का संहार करते हैँ। तुम आदिनाथको बार-बार प्रणाम 
है । हे पद्मपलाशलोचन | हे विचित्रवीर्य | हे अखिल 
विश्वके एकमात्र कारण ! तुम्हीं वेदान्तवेद्य परमपुरुष 
हो । तुम्ही तेजोधाम बिष्णु हो, तुम्हीं सर्वगत आत्मा, 
अच्युत, ज्ञानखरूप और ज्ञानिश्रेष्ठ हो । तुम्ही 
करुणानिधि परमात्मा हो, तुम्हीं झरणागतोंका दुःख 
हरनेवाळे हो, इस अधमका कल्याण करो । तुम्हारे 
चरणांमें मेरा बार-बार प्रणाम है ।? 

इस प्रकार नाना प्रकारके वेदविहित तत्त्वपूर्ण वाक्योसे 
भगवानकी लम्बी स्तुति करके अन्तमें मुनिने कहा-- 
संसारसिन्थो पतितं जड मां 
मोहाकुल कामदातेन 
विज्ञानमेदख्मितात्मबुद्धि अर 
हक विष्णों सततं नमस्ते ॥ 
ल्जाविहोन च , द्याविहीनं 
शुच्छ परव्रुन्यपरायणं माम्‌ । 
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ममत्वपाशान्तरवस्थित च 
चायस्् विष्णो सततं नमसे। | 

अकोतभाज पिशुनं कृत्तं । 
सदाशुरचि पापरतं | 

दयाम्बुधे चाहि भयाकुल मां ता | 
पुनः पुनस्त्वां शरणं प्रपदे। | 

है भगवन्‌ ! संसारसमुद्रमें पडे हुए, मोहसे गा! 
सैकड़ों कामनाओंसे बँचे इए, नाना प्रकारे झर 
म्रान्तबुद्धि हुए मुझ मूर्खका परित्राण कीजिये, ब. 
सदा नमस्कार है । हे विष्णो ! ल्जाहीन, हि| 
पराये धनके परायण हुए, ममताकी फाँसीमे क|. 
मुझ नोचको आप बचाइये, आपका बार-बार ह| 
है । हे भगवन्‌ ! अकीर्तिभाजन, चुगळ्खोर, ख| 
सदा अपवित्र, पापमें रत और मयसे पीडित ह| 
दीनको हे दयासागर ! आप बचाइये, मैं बाता 
आपकी शरण ग्रहण करता हँ ।' | 


तत्व और विनयसे पूर्ण स्तुतिसे प्रसन छ|. 
भगवान्‌ श्रीहरि भक्तराज उतङ्कके सामने सहसा | 
हो गये । द्विजवर उतङ्कने देखा, परम दिव्य प्रकाश 
अंदर भगवान्‌ प्रकट हैं । भगवानका अत 
समान सुन्दर नीलवण है, प्रफु कमलके ता 
भगवानके नेत्र हैं, भगवानके मस्तकपर म 
किरीट, कानोमें मकराकृतिकुण्डळ और गमे | 
शोभित हो रहा है । भगवानके वक्षः | 
और कौस्तुभमणि सुशोमित है। भगवान्‌ स 
धारण किये इए हैं । नासिकाके 
हुए दिव्य मोतीकी आमासे मगवानकी गा 
भी चमक उठी है । भगवान्‌ बनमाढसे £ | 
पीताम्बर धारण किये हुए है.। के नस ॥ 


दन 


आदिसे सुशोभित हैं, भगवानके 
प्रकाशमय चरण तुळसीदळसे 

मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्कुरा रहे हैं । भगवानके र| 
आनन्द और ल्लेहकी शान्ति-सुधामयी र्द द| 
है । इस प्रकार गरुडध्वज मगवानूका _ ८३ क| 
करके मुनि उतङ्क उनके चरणोमे ग, 


संक्ष्या १० ] 
RR डद:दट् 
आनन्दाश्रुओकी पवित्र धारासे उन्होंने भगवानके दोनों 
चरणोंको पखार दिया । आनन्दको बाढ़से मुनिकी जबान 
बंद हो गयी, कुछ समयके बाद मुरारे ! 'रक्षा करो, रक्षा 
करो' इतना हो वे कह सके । 
कृपासिन्धु भगवानने उठाकर उतङ्कको हृदयसे 
ढगा लिया और बोळे 'हे वत्स ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, 
तुम्हारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं रहा । अब 
। मनमाना वरदान माँग छो ।' मुनिने देवदेव श्रीहरिके 
| दिव्य बाक्योंको सुनकर प्रणाम करते हुए कहा-- 
कि मां मोहयसीश त्वं किमन्यैदेंब मे वरे! । 
त्वयि भक्तिदंडा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेष्वपि॥ 
कीटेछु पक्षिषु सगेषु सरीसपेषु 
रक्षःपिशाचमचुजेष्वपि यत्र तत्र। 
जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌. 
त्वय्येव भक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥ 
| है प्रभो | आप मुझे क्यों मोहमें डाळ रहे हैं ! 
| भने दूसरे किसी वरकी आवश्यकता नहीं । जन्म- 


४. 


मायाको कैसी मोहिनी है, बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
। "रुप कर्तव्यके मोहमें पड़कर असली कर्तव्यको 
ए रहे हैं। सोचो तो सही । तुम कौन हो और 
। * हारा क्या कर्तव्य है £ मोहसे छूटना कर्तव्य है या 
| गाँठोको और भी उल्झाना £ जिस नाम 
| त जि चक्करमें फँसे हुए तुम उस नामरूपके 
` 3५. सम्बन्धसे अपनेको सम्बन्धित मानकर कर्तव्यः 
| उस मोहको और भी घना बना रहे हो वह 
| एप स्तुतः क्या तुम्हारा खरूप है ! माके पेटमें 
| नहीं न क्या तुम्हारा यही नाम-रूप था ? का 
से हो पैसा सम्बन्ध और कैसा कर्तव्य * 
को ८ न अपने ही हाथों दी इई इस गाँठको ! 
| केप्युअटार-्बमे कषे हो? Varanasi.Di 
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आआआ य्य य्य 


जन्मान्तरमे मेरी आपके चरणोंमें अटळ, अचळ भक्ति 
बनी रहे | मैं कीट-पतंग, पशु-पक्षी, साँप-अजगर, 
राक्षस-पिशाच या मनुष्य किसी भी योनिमें जन्म 
क्यों न ग्रहण करूँ हे केशव ! आपकी कृपासे आफ्ने 
मेरी सदा-सर्वदा अचळ, अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे |? 

चतुर भक्तगण मुक्ति न चाहकर भक्ति ही चाहा 
करते हैं | मुक्ति तो मक्तिके पीछे-पीछे लगी रहती हे । 
भगवान्‌ उतङ्ककी चतुराईपर प्रसन्न हो गये और 
'तथास्तुः कहकर अपने दिव्य शङ्खको उनके अंगसे 
स्पर्श करा दिया और योगियाँको भी दुर्लभ दिव्य 
ज्ञान उन्हें प्रदान कर दिया । तदनन्तर बिप्रशरेष्ठ उतङ्कने 
फिर भगवानूकी स्तुति की । भगवान्‌ माधव परम 
प्रसन्नताके साथ उतङ्कके मस्तकपर हाथ रखकर उन्हें 
कृतकृत्य करते हुए अन्तर्धान हो गये । उतङ्क भी 
कृतार्थ होकर शेष जीवन मगवानूकी सेवामें ळगाते 
हुए अन्तमें परमधामको चले गये । 

बोलो भक्त और उनके भगवानको जय ! 


— hed aot 
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व्या करें, यहाँ ऐसी ही योग्यता है, ऐसा 


क्रिये बिना आदर्श बिगड़ता है, ढोग क्या कहेंगे ? 


मन-हो-मन ऐसी कल्पना-जल्पना करके क्यों अपने- 
को जकड़ते जा रहे हो: कैसी योग्यता : कैसा 
आदर्श ! मायाके चक्रमे फँसे रहना ही क्या तुम्हारे 
लिये योग्य है अज्ञानके बन्धनसे न छूठना ही 
क्या आदर्श है? लोग निन्दा करेंगे ! किसकी £ 
तुम्हारी या तुमने जिनको अपने साथ तादात्म्य कर 
छिया है उन नाम और रूपकी ? अरे ! इनकी निन्दासे 

क्या बिंगड़ता हः होने दो इनकी निन्दा; 


जाने दो न इनके 
बिगड़ने दो इनकी इजत; नष्ट होजा 
हि पर को हें बची किक परे ग 
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रहे हो ! इन्हींके कारण तो तुम्हारी यह दुर्दशा है । 
` नित्य सत्य और अज-अविनाशी होनेपर भी इन्हींके 
मोहमें तुम अनित्यसे--असतसे हो रहे हो और इन्हींकी 
ममता और आसक्ति तुम्हें जन्म और मृत्युके संताप- 
भरे सपने दिखा रही है ! 
धरवालोंको केश होगा, पुत्र-बन्धु आदि कष्ट 
पाबेंगे ।' मान लो, तुम्हारा यह पञ्चमूतका चोला 
आज छूट गया होता तो इनकी क्या स्थिति होती £ 
तब ये जिन्दा रहते या नहीं £ यदि रहते तो अब 
भी रहेंगे ! तुम क्‍यों नहीं अपनेको मर गया मान लेते ? 
सचमुच जरा मरके देखो तो सही, कुछ ही दिनोंमें 
तुम्हारी सारी याद किस आसानीसे मुढा दी जाती 
है। तुम्हारो आवश्यकता कैसे अनावश्यक हो जाती है : 
सचमुच तुमको किसीने नहीं पकड़ रक्‍खा है, तुमने 
आप ही अपनेको पकड़ा हुआ मान लिया है। 
तोड़ डाछो न इस भ्रमके बन्धनको ! 


'क्या करें जिम्मेवारी निबाहना भी मनुष्यका 
धर्म है । हम सब समझते हुए जिम्मेवारीका 
त्याग केसे कर दें £ “बड़े जिम्मेवार बन रहे हो । 
और बात तो जाने दो, शरीरकी जिम्मेवारी तो निबाहो । 
तुम्हारी जिम्मेवारीका निर्वाह तभी समझा जायगा जब 
तुम इसे बीमारी या मौतके मुँहसे बचा सकोगे | जब 
तुम शरीरकी जिम्मेवारी भी नहीं निबाह सकते तब 
और जिम्मेवारीकी तो बात ही कौनसी है £ बिना 
ही बनाये पंच बनकर जिम्मेवार बन बैठे हो ! मोहने ही 
प्रेमका खाँग भरकर तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी और 
कर्तव्यका बोझ लाद रक्खा है । उतारकर फेक दोन 
जिम्मेवारीके इस बोझको । तुरन्त हल्के हो जाओगे ! 


“शिव? 
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देखो तो, तुम्हारे नित्य निरामय आर] 
खरूपमें विषाद, मृत्यु और दुःखको स्थान ही कह 
तुम अगृतोंके अमृत) आनन्दके आनन्द और परः| 
प्रकाश हो । तुम्हारी ही चाँदनी सर्वत्र हिका 
है, तुम्हारा ही प्रकाश सर्वत्र फैछ रहा ह, ह| 
ही ऐश्वर्य सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारा ही आनद ह. 
विस्तृत है, तुम्हारी ही सुधा-माघुरीसे सव क| 
घारण कर रहे हैं| तुम अखण्ड हो, अनन्तहो, क. 
हो, अमर हो, सत्‌ हो, सनातन हो, चेल |. 
ज्ञानस्वरूप हो । अपने स्वरूपको क्यो नहीं पंपर] 


क्यों अपनी ही भूलभरी भूल्से भूल-मुलेयामे || 
भटक-से रहे हो ! | 

संसारका कर्तव्य कमी पूरा नही हो| 
यहाँकी सफलता भी असफलता है ! वह बही 
सुख---जो तुम्हारा खरूप है- तुम्हें अपने ब 
ही प्राप्त होगा | वह धनसे, भोगोसे, फिरे 
कीर्तिसे, नीतिसे, धर्मसे किसीसे भी किसमें गी . 
मिलेगा | फिर तुम क्यों कर्तव्यका ग बं 
योग्यता और अयोग्यताका आडम्बर लिये रि 
भार उठाये उन्मत्तकी भाँति इधर-उधर बे | 
रहे हो! ह 
वह नित्यखरूप आत्मा न उन होता है | 
है, न किसी अन्य कारणसे उत्पन हुआ है के 
कुछ बना है, वह तो अजन्मा, नित्या ७ | 
पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर वह. | 
किसीके नाशसे उसका नाश नहीं होता । कीं 
अणु और महानसे महान्‌ है । वह का 
तुम्हारा अपना खरूप है । तुम दर 
महिमाको जानो--तुम्हारा सारा शोक 
मिट जायगा । 


` पञ्चसकार 
सन्तोष 


आजकल ऐसा कहा जाता है कि 'आल्सी और 
' अकर्मण्य लोग ही अपनी दुर्बलताको छिपानेके लिये 
. सन्तोषकी दुहाई दिया करते हैं, वस्तुतः सन्तोष ऐसे 
| ही निकम्मे लोगोंके कामकी चीज है । इस सन्तोषकी 


| भावनाने ही भारतवासियोंको करत्तव्यविमुख बनाकर 


| पराधीनताकी कठिन वेडीमें जकड़ दिया है । इससे 
| मुक्त होनेका उपाय असन्तोषकी बृद्धि और विस्तार ही 
` है। असन्तोष ही उन्नतिका मूळ है, असन्तोष ही 
' अपनी स्थितिका सचा अनुभव कराकर आगे बढ़नेके 
' व्यि प्रोत्साहित करता है, असन्तोषसे ही जीवनमें 
जागृति आती है और असन्तोष ही मनुष्यको कर्त्तव्य- 
` प्रायण बनाकर उसे सुखी बना सकता है।' 
, इसीलिये आजकल इस युगके प्रसिद्ध जनसेवक 
' एरेके द्वारा जहाँ तहाँ जिस किसी प्रकारसे असन्तोषकी 
। भाग भड्कानेकी विविध चेष्टाएँ की जा रही हैं। 
| असन्तोषकी आग भड़कनेसे ही विश्वव्यापी क्रान्ति 
हेग, और क्रान्ति होनेपर ही स्थायी सुखके साधन 
। नि होगे । इसलिये इस समय जो जनसमुदाय 
इही है और जिसके दुःखनिवारणके थोडे धने 
| मयिक साधन मी मौजूद हैं, उसके मी दुःख- 
| का उपाय नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
शोमे कमी हो जानेसे असन्तोष दब जायगा, जिससे 
| सति और भी विलम्ब होगा | यह आजकल्के 
कामी पुरुषोंका मत है । 
| एक "द सत्य है कि लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये चित्तम 
असन्तोषकी वृत्ति जागनी चाहिये-परन्तु वह 
ख्य क्या है जागनी चा ® 
| ३। भि यही विषय सबसे बड़ा विचारणोय प्रश्न 
भदक इसके लिये असन्तोषकी जागृति कदापि 


सुख हेही नहीं । बिषय-सुखके लिये जितना असन्तोष 
बढ़ेगा, जितनी उसे पानेको चेष्टा होगी और जितने 
विषय प्राप्त होंगे उतना ही विषयोंका अभाव बढ़ेगा | 
विषयोंकी कितनी ही प्राप्ति हो जाय, कितने ही 
दुर्खम विषय मिल जायें, मनुष्यका मन कदापि उनसे 
तृप्त नहीं हो सकता । राजा ययातिने पुत्रकी जवानी 
लेकर हजारों वर्षोतक विषय-मोग करके भोगतृष्णाको 
मिटाना चाहा, परन्तु वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, 
तब हारकर उन्होंने कहा-- 

यत्पृथिव्यां वीहियव॑ हिरण्यं परावः स्त्रियः । 

न दुह्यन्ति मनःप्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । 

इविषा इष्णवत्मेंब भूय पवाभिवर्घते॥ 

यदा न कुरुते भावं सव॑भूतेष्वमङ्गलम्‌। 

समदष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः खुखमया दिदाः ॥ 

या दुस्त्यजा दुमतिभिर्जीयेतो या न जोर्यते । 

तां तृष्णां दुःखनिवहां शमंकामो द्रुत त्यजेत्‌॥ 

पूण वर्षसदस्नं मे विषयान. सेषतोऽसङृत्‌। 

तथापि चालुसबनं दष्णा तेषूपजायते॥ 

( श्रीमद्वा ९ । १९ | १३-१६, १८) 
वीमे जितने खाने-पीनेके सामान, धन-दौडत; 
योगे, गाय-बैठ, खीर कै उन सबके मिड 
जानेपर भी कामासक्त मनुष्यके मनको कभी तृप्ति 
नहीं हो सकती । विषयोंकी कामता उनके भोग करः 
से कभी शान्त नहीं होती; बल्कि धी डाडनेसे जैसे आग 
और भी मडकती है बैसे ही भाग पित नात 
आग भी अधिक भड़कती है । जब महुथ बिसीमा ० 
भी बुरा न चाहकर सब पराणियोरम समदृ्टि हो जाता 
लिये सब दिगाएँ दुखमयी हो जाती 
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हैं। जिसका त्याग करना दुर्बुद्धि पुरुषोंके लिये बहुत 
कठिन है और शरीरके जीर्ण होनेपर भी जो जीर्ण 
नहीं होती, सुखी होनेकी इच्छा हो तो उस दुःखमयी 
तृष्णाको शीघ्र त्याग देना चाहिये । मुझे पूरे एक 
हजार वर्ष निरन्तर विषयसेवन करते हो गये परन्तु 
मेरी तृष्णा नहीं बुझी, वह उलटे बढ़ती ही जाती है ।' 
और ज्यों-ज्यों विषयोंकी तृष्णा बढ़ेगी ( चाहे वह 
व्यक्तिगत हो या देशगत ) त्यों-ही-त्यों अभावका 
विस्तार होगा, फलतः दुःख बढ़ता जायगा । 


अतएव यह अनित्य, अपूर्ण और क्षणभंगुर 
विषयसुख मानव-जीवनका लक्ष्य नहीं हे । मानव- 
जीवनका लक्ष्य तो उस सर्वोपरि सुखको प्राप्ति है 
जो अखण्ड, अनन्त, पूर्ण और सदा एकरस है। 
इसल्यि जिस पुरुषको वास्तविक सुखकी चाह हो उसे 
भोगतृष्णाका दमन करके भगवानूके विधानानुसार 
जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हों, उसीमें सन्तुष्ट 
रहना चाहिये । तृष्णानाशपूर्वक सन्तोषमें जैसा सुख 
भं वैसा सुख छोक-परलोकके किसो भी भोगमें नहीं 
| ; 
यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं मद्दत्सुखम्‌ । 
दष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌॥ 
सांसारिक भोगोमें ओर खर्गादिके दिव्य महान्‌ 
सु्खो्मे कोई-सा मी सुख तृष्णाक्षयके सुखके सोल्हवें 
भागके बराबर भी नहीं है ।' योगाचार्य श्रीपतञ्नलिने 
कहा है 
सन्तोषाद्चुत्तमसुखलाभ्रः ॥ 
( योगदर्शन साधनपाद ४२ ) 
'सन्तोषसे अनुत्तम घुखकी-निरतिशय आनन्दकी 
प्राप्ति होती है।' सन्तोषसे नित्य सर्वगत आत्मामें 
स्थिति होती है और तमी सच्चा-सच्चा और अखण्ड 
निरतिराय आनन्द मिळता है, क्योंकि अनन्त असीम 


कल्याण 


जे 


सनातन नित्य सर्वगत अचल अविनाशी ३ 
आत्मामें ही है । यह आनन्द ही आत्माका सहा! 
इसीसे आत्माराम पुरुषोंको अभावका वोध नब; 
और वे इर-हाळतमें आत्मानन्दमे निमग्न {| 
भगवानूने कहा है-- । | 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानक। || 
आत्मन्येच च सन्तुष्टस्तस्य कार्य नविद्ये। | 

( गीता ३। 

“जिसकी आत्मामें रति है, जो आत्म हीत! | 
और आत्मामें ही सन्तुष्ट है उसके लिये कोई बल 
नहीं है ।' | 
सन्तोष आळसी और अकर्मण्य परके |. 
'चीज नहीं है, आळसी और अकर्मण्य पुरुष सतत. 
होते, वे तो कामनाकी उ्वाळामें सदा जले ह| 
उनको तृष्णा कमी नहीं मिटती; कुशलता | 
करनेकी शक्ति और मति न होनेके कारण बेस । 
का नाम ले ठेते हैं | उनका वह सन्तोष आयत 
पथके परम साधनरूप “सन्तोष' से सर्वया मि 
तामसिक भाब मात्र है। सन्तोष तो ठ 
विषयासक्तिसे छुड़ाकर, तृष्णाके तपते ३ | 
परथकूकर, ईश्वरामिसुखी बनाकर सचा. | 
बना देता है। शान्तचित्त सन्तोषी पुरुष ही १ क 
व्यक्तिगत खार्थाको छोड़कर निष्काममाबत ६ | 
विश्वके कल्याणके लिये कर्तव्य-कर्मका १ || 
सकता है । 


सन्तोषकी भावनाने मारतबासियोको ल | 
और पराधीन बना दिया है, यह क | 
है । बल्कि सन्तोषका अभाव 
ही देश-प्रेम और विश्व-प्रेमके 
कर सबको सुखी देखनेके उदार 
मञुष्यके मनमें देश ओर 


ie 
भावकी "|| 
| 
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करनेवाली नीच इत्तियाँ पैदा कर देतीहै ! मोगणा मन 0000 का है । भोगतृष्णा- 
के कारण मनुष्य अपने जरासे खार्थके ढिये देशात्मा 
और विश्वात्माका हनन करनेको तैयार हो जाता है और 
फळतः अपनी ही मूर्खतासे अपना विनाशसाधन कर 
बैठता है । इससे यह सिद्ध है कि असन्तोष उन्नतिका 
नहीं, वरं अवनतिका ही मूळ है। 

असन्तोषसे जीवनमें जागृति नहीं आती । जीवनमें 
| सच्ची जागृति आती है सत्त्वगुणके बढ़नेसे-- 
सवेद्वारेषु देदेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते ।' 
असन्तोषसे तो सत्त्वयुणका बिकास रुक जाता है 
' जिसके फलखरूप भय, द्वेष, शत्रुता, हिंसा और व्यष्टि 
तथा समष्टिके हृदयमें अशान्ति और दुःखोंकी बाढ़ 
| आजाती है। यहो कारण है कि आज जगतमें 
। जितना असन्ताष बढ़ रहा है उतने ही भय, द्वेष, 
' राहता, हिंसा, अशान्ति और दुःखोंका ज़ोर भी बढ़ 
। रहा है। 
मः स होनेवाळे भावी सुखकी मिथ्या आशामें 
। पपन शोनेपर भी दुखियोके दुःखनिवारणकी चेश न 
| ना बहुत बड़ी भूल है | बुद्विमान्‌ पुरुषको ऐसी गलती 
गहीं करनी चाहिये । 

सन्तोषके 
| ऐ है. 


कर. ० 00 य 


साधनसे मनुष्यकी भोगळाल्सा शान्त 

१ पह परमात्मापर विश्वास करके सत्य तथा 
मार्गसे निर्वाह 

गौर टी जीवन करना सोखता है, 

जे गै रक्षाके ढिये प्राणोंको न्योछावर कर 

| । परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, और 
ही मानवजीवनका एकमात्र उद्देश्य है, 


श सत्य 
को लिये सन्तोषका साधन करना परम 


| पानेके 
भीष्य है 

षका . साधन दो प्रकारसे होता है; आत्माके 

"मकर आत्माकी ूर्णतामें विश्वास करनेसे, 
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अथवा परम मंगलमय सर्वसुह्ृदू भगवानके के वि 
निर्भर कलेस ! दोनोंका फळ एक ही है। एक 
शानियोका मार्ग है, दूसरा भक्तोंका । भगवानने गीता- 
में भक्तोंके लक्षण बतलाते हुए दो बार “सन्तुष्ट? शब्द- 
का प्रयोग करके भक्तोंमें सन्तोषको आवश्यकता 
सिद्ध की है। | 
सन्तुष्ट सततम्‌ 'सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ।? 
(गीता १२ | १४-१९ ) 
और चतुर्थ अध्यायमें भगवानले कहा है-- 
यइच्छाळामसन्तुष्ठो इन्दातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निवध्यते ॥ 
गतसङ्गस्य सुक्तस्य श्ञानावस्थितचेतसः । 
यश्ञायाचरतः कमं समत्र प्रविलीयते ॥ 
(गीता ४। २२-२३ ) 
“जो पुरुष भगवानके विधान और प्रकृतिके नियमा- 
नुसार बिना ही प्रयास प्राप्त वस्तु और स्थितिमें सन्तुष्ट 
है, हर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे अतीत है, किसीकी किसो 
वस्तु या “स्थितिपर डाह नहीं करता तथा सफळता- 
असफळतामें समबुद्धि रहता है, वह कर्नव्य-कर्म 
करनेपर भी कर्मबन्धनमें नहीं बघता । क्योंकि आसक्ति- 
से रहित, परमालाके ज्ञानमें स्थित चित्तवाले मुक्त 
पुरुषके समस्त कर्म, जो वह स्वाभाविक ही यज्ञा थ लोक- 
कल्याणार्थ करता है, परमात्मामें ही प्रविन हो जाते है 
इससे यह सिद्ध होता है कि सन्तोष मतुष्यको 
कर्तव्य-कर्म-स्यागके लिये बाध्य नहीं करता, बल्कि 
से अचळ समत्वकी शान्तिमयी भूमिकापर 
सदाके लिये सुखी बना देता है, और जो- 
जो उसके सम्पर्के आते दै उनको मी सुखी बनानेकी 
चेश करता दै । 
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भगवन्नाम*जप 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


कल्याणके 'नाम-जप-विभाग? की प्रार्थनाके अनुसार नई देहलछी, नरोडछ, नहृटौर, नसहटा, गोळ 
२६२ स्थानोंमें अनेकों भाई और बहिनोंने होलीतक उपर्युक्त नागपुर, नारायनपुर, नार, नियाजीपुर, क 
मन्त्रका जाप किया और करवाया, मन्त्र-जपकी संख्या अब- नेकपुर, नेपाल, नोगढ़बाजार, पसार, एस) 
तक आयी हुई सूचनाके अनुसार १२४५०८६०० होती है। पहाताछ) पक्कापुछ, पछेगाम, पटना, पाटण, छ| 
नाम जोड़नेसे इससे सोलह गुनी संख्या होगी । जिन पावरीकलौँ, पारसोक, पहासू, पलिताना, [फ 
भाइयों और बहिनोंने इस महान्‌ जप-यज्ञमें योग दिया उन पीपलरावॉः पोकरन, फतेहगढ़, फलवरा, फरक 
सबके हम कृतज्ञ हैं। जिन जगहोंसे यूचनाएँ आयी हैं फिरोजपुर, फेजाबाद, बघरा, वगहा, बढ़का प. 
उनके नाम निम्नलिखित हैं । बड़ोदा, बम्बई, बनारस, बरताल, बनेड़ा, बरेजे। क| 
अगरया, अमझरा, अम्वाइ, अङनेरा, अमृतसर, बढ़पुर, बालसमुन्द, बालोड़, बान्द्रा, बासना) को 
अहमदाबाद, अग्रवालपुर, अल्मोडा; अलीगंज, अन्धारी, वारासीवनीशविनतनगर, बीगोद; बीकानेर, बुरहानपुर. 
अमरकोट, अमनपुर) अनूपगढ़, अमरोई, अजमेर, अमर- बाद, बैतूछ, ब्रोच, बोरिवली, मभुआ, भयनी भ । 
वाडा; अलवर, आजमगढ़, आफरबालामण्डी, आठनेर, भवानीपटना, भावनगर; भागलपुर, मीमोए एक 
इगलास, इन्दिराना, इन्दौर, इलाहाबाद, उरई, उधानपुर, मस्कत, मद्रास, मरौली बाजार, मदरहेका नागारश 
उमरेठ,एरच, एकसबाँ, ओझर, औरंगाबाद,कटही; करोली, मण्डी गीडाडवाळ, मंसूरी, मंछना महिपालपुर' | 
कन्नौज, काकन, कसया, कहानी, कांगड़ा, काठमांडू, मफगवॉ, मण्डवाला) मांडले, मांडल; मांडछि, म्प | 
काशीपुर, कामठी, काड़ी, कुटियाना, कुण्ड, केवटपुरवा, पुर, मारवाड़ जंकसन; मासररोड, मिरजागाव, य 
कैराना, कैलाश, कोंच, खपरी, खंडवा, खुटेहेरिया, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, मैनपुरी मोरेना; मोखी गोट 
खेरिया, खेकानगछा, खैराबाद, गजा, गढ़वाल, गर्चा, मोलीसर, रतनगढ़, रसूलाबाद, रन्नोह, रानीपुर छ| 
गया, गढ़ेवा, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोसलपुर, रावतसर, रायपुर, रावळपिंडी, राखी, ७ 
गोपीपुरा, गोधरा, गौहाटी, घालोपुर, चेचट, चांदा, लक्ष्मनगढ़, लाळपुरा लाहोर, ढणावाडा? छ 
चरखारी, चोमू, चौरासी) जगराओं, जगरावॉ, जलाच, वरुणाठ बिलासपुर, विहार शरीफ गाइन १ १| 
जवळयुर, जटपुरा, जमनीनिवादा, जालना, जामनगर, शिवसागर; शेरपुर, शेरगढ़) श्यामा 
जाछौन, जिहुली, जूतागढ़, जोधपुर, जौनपुर, टिमरनी, सरदार शहर, सहारनपुर, सधेरी, सम्झूजी हि 
डालटनगंज, डेरा गाजीखान, डेरा बाबानानक, तमकुद्दी, सदीशोपुर सनगवॉ? सरमालियाँ, हे हमा ¢ 
देहली, दत कल रे Jen Se ब क्या ठ 
नजीबाबाद, नगरिया नयगो; न न जिला तप कफक किट 
° नवसारी, पुर, हैदरगढ़ । 


“a 


EN 


नवधा भक्ति 
( ढेखक--श्रीजयदयाळजो गोयन्दका ) 


कीर्तन 
भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्त्व, 
| और रहस्यका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उचारण करते- 
| करते शरीरमें रोमाञ्च, कण्ठावरोध, अश्रुपात, हृदयकी 
| प्रफुछता, मुग्धता आदिका होना कीर्तन-मक्तिका 
| खरूप हैं । 
| कथाव्याख्यानादिके द्वारा मक्तोंके सामने 
 भगवान्‌के प्रेम-प्रभावका कथन करना, एकान्तमें 
| अथवा बढुतोंके साथ मिलकर भगवानको सम्मुख 
समझते हुए उसके नामका उपांशु जप एवं ऊँचे 
` खरसे कीर्तन करना, भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र 
' आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक घोरे-धीरे या जोरसे, 
। खडे या बैठे रहकर, वाद्य-नृत्यके सहित अथवा बिना 
| वध-नृत्यके उच्चारण करना, तथा दिव्य स्तोत्र एवं 
| “मी दवारा भगवानूकी स्तुति-ग्रार्थना करना, यहाँ 
| युक्त भक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार है । किन्तु ये 
। ब क्रियाएँ नामके दश अपराधोंको बचाते इए* 
। रहित एवं शुद्ध भावनासे खामाविक होनी 
| चाहिये | 
ले भ ज्व LS नामवैभवकथा भरीशेश्योमेदघी- 
गा कोरची का | 
मय नारि सिन. हि धर्मान्तरे! 
ससुरो वस्य च हरेर्नामापराधा दश॥ 
भा, निष औ निन्दा, अश्रद्वाछओंमें नामकी महिमा 
भ, सर शिवमें भेदबुद्धि, वेद, शात्र और गुरुकी 


केवढ उ हरिनाममें अर्थवादकी कल्पना अर्थात्‌ 


EE ठ और निवि है ऐसी कल्पना, नामके बडे विहितका 


का आचरण, अन्य धर्मोसे नामकी तुलना 


ति और चक नामकी तुळना--ये सब भगवान 


जामजफ़्मे 'वामकेदरा ०भववफाप हेन Di 


[ गतांकसे आगे ] 


उरु कीर्तनमक्तिको प्राप्त करके सबको 
भगवानूम॑ अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, 


इस उद्देश्यसे संसारमें इसका प्रचार करना, यह इसका 
प्रयोजन है । 


कीतनभक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोंकी इपासे ही 
प्राप्त होती है । इसळिये इस विषयमें उनकी कृपा ही 
हेतु है । क्योंकि भगवानके भक्तोंके द्वारा भगवानके 
प्रेम, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यकी बार्तोको सुननेसे) एवं 
शात्रोंको पढ्नेसे मगवानमें श्रद्धा होती है और तब 
मनुष्य उपयुक्त भक्तिको प्राप्त कर सकता है । अतः 
भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दया प्राप्त करनेके डिये 
उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । 
इस प्रकारकी केवळ कीत॑न-भक्तिसे भी मनुष्य 
परमात्माकी दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त 
कर सकता है। गीतामें भगवानूने कहा है-- 
चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
he कल सस्यग्ब्यवसितो दि सः॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छास्ति निगच्छति 


कोन्ते मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
तेय अति जा तह ह (९।३०-३१) 


यदि कोई अतिशय दुराचारी भो अनन्य भावसे 
भक्त हुआ मेरेको निरन्तर भजता है वह साधु दी 
मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, 
अर्थात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वके मजनके समान अन्य उुछ भो नहीं है । 
वह शीघ्र ही धर्मामा हो जाता है और 
सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे 
अर्जुन | त. निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट 

इतना ही नहीं इस कीर्तन-भक्तिका 


1 
झे होता । 
gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मेरा 


१३१२ 
प्रचारक तो भगवानको सबसे बढ़कर प्रिय है । भगवान्‌: 
ने गीतामें खय॑ कहा है- 
य इमं परमं शुह्यं मद्भक्तेष्वभिघास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः॥ 
न च तस्मान्मजुष्येछु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुचि ॥ 
(१८ । ६८-६९) 
जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम 
रइस्ययुक्त गीताशाज्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा अर्थात्‌ 
निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको पढ़ावेगा और 
अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयमें 
धारण करावेगा, वह निस्संन्देह मेरेको हो प्राप्त होगा, 
और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्योमे कोई है और न उससे बढ़कर 
मेरा अत्यन्त प्रिय प्रृथिवीमें दूसरा कोई होगा ।' यही 
इस कीर्तन-भक्तिका फल है । 
भागवत और रामायण आदि सभी भक्तिके ग्रन्थोंमें 
भगवानूके केवळ नाम और गुणोंके कीर्तनसे सब 
पापोंका नाश एवं भगवत्‌-प्राप्ति बतछायी है । 
श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 
ब्रह्मद्दा पितृद्दा गोन्नो माठृहाचायंहाघवान । 
श्वाद्‌ः पुल्कसको वापि शुद्धथेरन्यस्य कीत॑नात्‌॥ 
व (६।१३।८) 
ब्राझणघाती) पितृघाती, गोघाती, मातृधाती, 
गुरुघाती ऐसे पापी तथा चाण्डाळ एवं म्ळेच्छ जाति- 
बाळे भी जिसके कीर्तनसे शुद्ध हो जाते हैं ।? 


जंकीस्यमानो भगवाननम्त 


श्रताचुभाचो व्यसनं हि 
प्रदिश्य चित्तं विधुनोत्यशेष 


यथा तमोऽकाऽभ्रमिबातिवातः॥ 
( श्रीमद्भा १२। १२। ४७) 
“जिस तरह सुर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु बादल- 
को छिन्नभिन्न कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर 


्कछ््यर्चछ्कर्््क््््d 


बिर्यात प्रभावबाळे अनन्त भगवान्‌ MENS योक, हमें 5प्रत्िन्न नाम जला है. बह (लुए्डा् 


कल्याण 


[गा | | 


प्रवेश करके उसके सारे पार्पोको निस्सन्देह ॥:| 
कर डाळते हैं ।' एवं--- 
आपन्नः सँसति घोरां यन्नाम विवशो 
ततः सयो विसुच्येत यह्विभेति खयं भयम्‌। | 
( श्रीमद्भा* १।१।॥| 
“जिस परमात्मासे खयं भय भी मय खाई 
परमात्माके नामको विवश होकर उचारण काह|. 
भी घोर संसारमै पड़ा हुआ मनुष्य तुरन्त उसे |. 
हो जाता है ।? | 
कलेदौषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुण। | 
की्तेनादेच कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌।| 
( श्रीमद्भा० १२।३।\ 
'हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कल्युगमे छा 
यह मद्दान्‌ गुण है कि भगवान्‌ कृष्णके वीतो 
आसक्तिरहित होकर पुरुष परमात्माको ग्रा! 
जाता है ।' | 
इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतारः 
वीर्याणि बालचरितानि च शंतमाति 
अन्यत्र चेद्द च श्रतानि गुणन्मदुप्यो होता 


क ( श्रीमद्वा० ११ | है| | 


इस प्रकार भागवतमें अथवा अन्य | 
वर्णित भगवान्‌ कृष्णके सुन्दर अवतारके पर 
परम मंगळमय बाळचरितोंको कहता ४1. 
परमहंसोंके गतिखरूप मंगवानकी 
करता है ।! 
गरीयार्न | 
अद्दो बत वात न नाम 5 | 


अही | आश्चर्य है कि जिसकी नि 


संख्या १ ०] नवधा 


RR तय 


तप, यक्ष, तीर्थ्लान, वेदाध्ययन सब कुछ कर छिया ।' 
रामचरितमानसमें गोखामी तुल्सीदासजीने भी 


काद 


ग बज व्यू  दिम 


` भौन 


नाम सप्रैम जपत अनयासा। भक्त होहि सुद मंगल वासा ॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भक्तसिरोमनि भे प्रहळादू ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नासू। अपने बस करि राखेहु रासू॥ 
चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव बिसोका॥ 
कहँहु कहाँ लगि नाम बढ़ाई । राम न सकहिं नामयुन गाई ॥ 
महर्षि पतञ्जलि भी कहते हैँ-- _ 
तस्य वाचकः प्रणचः। ( यो० १। १७) 
(उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है ।' 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ( यो० १। २२) 
(उस परमात्माके नामजप और उसके अर्थकी 
भावना अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ।' 
ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। 
( यो० १। २९) 
उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विन्नोंका नाश और 
परमात्माको प्राप्ति भी होती है। नारदपुराणमें भी 
कहा है-- 
हरनाम इरेनाम हरेनामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येच नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
(१।४१। ११५) 
'कलियुगमें केवळ श्रीहरिका नाम ही कल्याणका 
रम साधन है इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय 
गहीं है।' इस तरह शाखरोमें और मी बहुत-से 
प्रमाण मिलते हैं। 
रस कीर्तन-भक्तिसे पूर्वकालमें बहुत-से तर गये 
स और पुराणोंमें एवं रामायणमें बहुत-से 
भी मिळते हैं । 


मगबानूके नाम और गुणोंके कीर्तनके प्रतापसे 
नारद, वाल्मीकि, झुकदेव आदि तथा 


_ आजििजिडिि रि 


प १३३३ 


>>>“ >>> न्न्््च्ल्््््््स्चट्य्य्द्य्थ्द् 4 
जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोने सूरदास, नानक, 


तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि 
अनेक भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं । इनके 
जीवनका इतिहास विख्यात ही हे । परममक्तोंकी 
बात तो छोड़ दीजिये, जो महापापी थे वे भी तर गये 
हैं । श्रीगोखामी तुल्सीदासजीने कहा है-- 
अपर अजामिढ गज गनिकाऊ। भये सुक्त हरिनाम प्रमाऊ ॥ 
अतः जैसे मेघको देखकर पपीह्वा जळके ढिये 
पी-पी करता है वैसे ही मगवानूमें परम प्रेम होने एवं 
मगवानूकी प्राप्तिके छियें भगवानूके नाम, गुणके 
कीर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 
सरण 
प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्त्व 
और रहस्यमरी अमृतमयी कथाओंका जो श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक श्रवण तया पठन किया गया है उनका 
मनन करना, एवं इस प्रकार मनन करते करते देह- 
की सुधि मुढाकर भगवानके स्वरूपमें धुवकी भाँति 
तल्लीन हो जाना, स्मरणभक्तिका स्वरूप है। 
जहाँतक हो सके, एकान्त एवं पवित्र स्थानर्मे 
घुखपूर्वक खिर, सरळ आसनसे बैठकर इन्ियोको 
विषयोसे रहित करके कामना और संकल्पको त्याग- 
कर प्रशान्त और वैराग्ययुक्त चित्तसे अथवा सक 
फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते तंगी बास | 
हुए भी स्वाभाविक, द्ध और सरलमावसे कोट | 
न्यु, साकार निराकासे तलको नागा > निराकारे तलको जानकर युग. 
os ह ्ीमद्भागवतमें वतमें सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह | 
मी एक प्रकार है 
£ प्रान्तं सुमुखं 
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१३३२ 
प्रचारक तो भगवानको सबसे बढ़कर प्रिय है । भगवान्‌ 
ने गीतामें खयं कहा है- 

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेण्वमिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव ष्यत्यसंशयः ॥ 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्रत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः ग्रियतरो भुवि ॥ 

(१८ । ६८-६९) 
जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशाख्को मेरे भक्तोंमें कहेगा अर्थात्‌ 
निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको पढ़ावेगा और 
अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयमें 
धारण करावेगा, वह निस्संन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा, 
और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्योमे कोई है और न उससे बढ़कर 
मेरा अत्यन्त प्रिय पथिवीमें दूसरा कोई होगा ।' यही 
इस कीर्तन-भक्तिका फल है । 
भागवत और रामायण आदि समी भनक्तिके ग्रन्थोंमे 

भगवानूके केवळ नाम और गुणोंके कीर्तनसे सब 
पापोंका नाश एवं भगवतू-ग्राप्ति बतलायी है । 
श्रीमद्गागवतमें कहा है--- 

प्रह्मद्दा पितृद्दा गोप्नो मातहाचायद्दाघवान्‌ । 

श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धधेरन्यस्य कीर्तनात्‌॥ 


| (६।१३।८) 
त्राह्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, 


गुरुघाती ऐसे पापी तथा चाण्डाळ एवं म्ळेच्छ जाति- 
बाळे मी जिसके कीर्तनसे शुद्ध हो जाते हैं ।? 


संकीर्यंमानो भगवाननस्तः 


क्काम 


कल्याण 


[फ 
प्रवेश करके उसके सारे पापोंको निसन | 
कर डालते हैं ।' एवं--- | 

आपन्नः संखतिं घोरां यज्ञाम विवशे गृह 

ततः सो चिसुच्येत यद्विभेति खयं मसा. 

( श्रीमद्भा* १ | १॥ 

“जिस परमात्मासे खयं भय भी मय ख| 

परमात्माके नामको विवश होकर उच्चारण कत!) 
भी घोर संसारमें पड़ा हुआ मनुष्य तुरन्त उसो; 

हो जाता है ।' | 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान 

कीखेनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परंपरे 

( श्रीमद्धा० १२।३।'| 

'हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कढियु ह|. 

यह महान्‌ गुण है कि भगवान्‌ कृष्णके दीत | 
आसक्तिरहित होकर पुरुष पालाको # १ 

जाता है ।' 1 

इत्थं हरेभंगवतो रुखिरावतार || 

वीर्याणि बाळचरितानि च शतार 

अन्यत्र खेद्द च श्रृतानि गृणस्मदुधो 

भक्ति परां 


(औमद्वार ११ है| 


(इस प्रकार भागवतर्मे अथवा अन्य है. | 
वर्णित भगवान्‌ कृष्णके सुन्दर { 
प्रम मंगलमय बाळचरितोंको ला | 
परमहंसोके गतिखरूप भगवानवी 
करता है ।' 


अतानुभावो ब्यसनं 
प्रधिइय चित्त विधुनोत्यरेषं ह भी पत त 
यथा तमो5का5श्रमिवातियातः ॥ स्तपस्ते १ 
(शीमद्भा० १२। १२॥ ४७) a रा यनम ब i 
'जिस तरह सुर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु बादळ- (a बिह yf 
को छिन-मित्न कर देता है उसी तरह कीर्तित दोनेप अह्नो | आश्चर्य है कि जिसकी 28 
बिख्यात प्रभावबाळे अनन्त भगव 
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नवधा 
संख्या १० ] 


भक्ति १३३३ 


SS 0७ 
| जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोने 
| तप, यक्ष, तीर्षखान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया ।' 


रामचरितमानसमें गोखामी तुल्सीदासजीने भी 


|, कहा दै 


नाम सप्रेम जपत अनयासा। भक्त होहि सुद मंगळ वासा ॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भक्तसिरोमनि भे प्रहळादू ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नासू। अपने बस करि राखेहु रासू॥ 
चहुँ जुग तीन काल तिहुँ ठोका । भये नाम जपि जीव बिसोका॥ 


। कहँहु कहाँ छगि नाम बढ़ाई । राम न सकहिं नामगुन गाई ॥ 


महर्षि पतञ्जलि भी कहते हैँ | 

तस्य वाचकः प्रणच३ । (यो० १। १७) 
(उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है।' 
तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ । ( यो० १। २२) 
“उस परमात्माके नामजप और उसके अर्थकी 


| भावना अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ।' 


ततः प्रत्यकूचेतनाघिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। 
( यो० १। २९) 


उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण बिघ्नोंका नाश और 


| ल प्राप्ति भी होती है। नारदपुराणमें भी 
' कहा हे-- 


हरेनीम इरेनोम इरेनामैव केवलम्‌ । 
नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
(१ । ४१ | ११५) 


'कछ्थिरमें केवळ श्रीहरिका नाम ही कल्याणका 


| साधन है इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय 


नहीँ है ।' इस तरह शाख्रोमि और भी बहुत-से 


। प्रमाण मिलते हैं। 


है खि कीर्तन-भक्तिसे पूर्वकालमें बहुत-से तर गये 
रा स और पुराणोंमें एबं रामायणमें बहुत-से 
भी मिलते हैं । 
'गवानूके नाम और गुणोके कीर्तनके प्रतापसे 
चन नारद, वाल्मीकि, झुकदेब आदि तया 


= 
सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि 
अनेक भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं । इनके 
जीवनका इतिहास विख्यात ही है। परममक्तोंकी 
बात तो छोड़ दीजिये, जो मद्दापापी थे वे मी तर गये 
है । श्रीगोखामी तुल्सीदासजीने कहा है-- 
अपर अजामि गज गनिकाऊ। भये मुक्त हरिनाम प्रभाऊ॥ 
अतः जैसे मेधको देखकर पपीहा जळके लिये 
पी-पी करता है वैसे ही भगवानमें परम प्रेम होने एवं 
भगवातूकी प्राप्तिके लिये भगवानूके नाम, गुणके 
कीर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 
सरण 
प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्त्व 
और रहस्यमरी अमृतमयी कथाओंका जो श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है उनका 
मनन करना, एवं इस प्रकार मनन करते-करते देह- 
की सुधि सुळाकर मगवानूके स्वरूपमें धुवकी भाँति 
तल्लीन हो जाना, स्मरणमक्तिका स्वरूप है । हि. 
जहाँतक हो सके, एकान्त एवं पवित्र स्थान 
सुखपूर्वक खिर, सरळ आसनसे बैठकर इन्द्रियोको 
विषयोसे रहित करके कामना और संकल्पको त्याग- 
कर प्रशान्त और वैराग्ययुक्त चित्तसे अथवा तख्त 
फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते सभी काम करते 
हुए भी स्वाभाविक, शुद्ध सगः 
निर्गुण, साकार निराका ण ई निराकारके तलको जानकर ए 
- टु भ्रीमद्धागवतमे सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह 


भी एक प्रकार है-- 
सम प्रयान्तं 


दहनचऋगदापप्नवनसाः 
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और प्रमावसहित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करना, 
भगवानके नामका मनसे स्मरण करना, भगवान्‌की 
ठोळाओंका स्मरण करके मुग्ध होना, भगवानके तत्त्व 
और रहस्य जाननेके लिये उनके गुण, प्रभावका 
चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पर्दोसे मनके 
द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरह स्मरणके 
बहुत-से प्रकार शाखोमें बतळाये गये हैं । 

प्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राति होना इसका 


उद्देश्य है । 
` प्रेमी भक्तोके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि- 
की अमृतमयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण 
करना, भगतद्विषयक धार्मिक पुस्तकोंका पठन-पाठन 
करना, भगवानके नामका जप और कोर्तन करना, 
` भगवानके पद एवं स्तोत्रोके द्वारा अथवा किसी भी 
प्रकारसे ध्यानके लिये करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना 
करना तथा भगवान्‌ और महापुरुषोंकी आज्ञापालन 
करना आदि उपयुक्त स्मरण-भक्तिको प्राप्त करनेके 

उपाय हैं । 
ऊपर बतळायी हुई केवल स्मरण-भक्तिसे भी सारे 
पाप, विघ्व, अवगुण और दुःखोंका अत्यन्त अभाव 


द्युमत्किरीटकटककटिसूजाङ्गदायुतम्‌ | 
सर्वाद्धसुन्दर हृदय प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ ॥ 
सुकुमारममिध्यायेत्सवांङ्गेषु मनो दधत्‌। 


(११।१४।३८-४२) 

जो सम हैं, प्रशान्त हैं, जिनका मुख सुन्दर है, जिनकी 

- छंत्री-ळंबी चार भुजा हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, 

जो सुन्दर कपोळवाले हैं, जिनका मुसकान उज्ज्वल है, जो 

. कानोंमें देदीप्यमान मकराकृत कुण्डलाको धारण किये हुए 

हैं, जो घनश्याम पीताम्बरथारी हैं, जिनके हृदयमें श्रीवत्स 

एवं लक्ष्मीका चिह्न है, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वन- 

माछासे विभूषित हैं, जिनके चरण नुपुरोसे सुशोभित हैं, जो 

कोस्तुभमणिकी कान्तिसे युक्त हैं; जो कान्तिवाले किरीट, 

कड़े, मेखला और भुजबन्धों ( बाजुबुन्द ) से युक्त हैं, 

जिनके बट अंग सुन्दर हैं, जो मनोहर हैं, जो कृपायुक्त 

मुख-नेत्रवाले हैं ऐसे सुकुमार भगवानके अंगॉमें मनक्रो 
लगाकर सम्यक प्रकारसे ध्यान करे | 
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कल्याण 
RT > 


[माग || 
हो जाता है । भगवत-स्मरणके द्वारा मनुष्य बोळ |... 
भी चाहे प्राप्त कर सकता है । मगबतू-प्रापिर्प फ| 
शान्तिकी प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं मुफ़्त 
हो जाती है । श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराण, क. 
महात्मा सबने एक स्वरसे भगवत्‌-स्मरण (थार 
की बडी महिमा गायी है । कठोपनिषदूर्मे कहा ऐ-- | 

एतद्धयेवाक्षर॑त्रह्म पतञ्ेवाक्षरं परम्‌।| 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌। | 
(२।%)। 
“यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही पसह है| 
इसो ओंकाररूप अक्षरको जानकर ( उपासना कठे) 
जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है उसको क 
मिळती है ।' | 
सन्ध्योपासनविधिके आदिमें ढिखा है- | 
अपवित्रः पवित्रो वा सबांचस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः वि 
अपवित्र हा, पवित्र हो, किसी भी अवसा मे 
न हो, भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण # | 
पुरुष बाहर और भीतरसे शुद्ध हो जते 
श्रीमद्गगवद्गीतामें मगवानने कहा दै 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि 
तस्याहं न प्रणश्यामि ख च मे न म 
(जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आम | 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है और स' 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके 
अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिय 
होता है ।! बुध व । 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामबुसर यु | | 
मय्यर्पितमनोचुदिमामेवेषयस्यसंश र दश 1 || 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा पि) i 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पवा ८४ गज 
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नवधा भक्ति 
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६सठ्यि ढे अर्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर 
मेरा सरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार रेमे 
अर्पण किये इए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह 
रेको ही प्राप्त होगा । यहद नियम है कि परमेखर- 
केध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त अन्य तरफन जाने- 
वाढे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम 
प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता है ।' 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं खुलभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८। १४) 
हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे 
खित हुआ सदा हो निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है उस निरन्तर मेरेमें युक्त इए योगोके ळिये मैं सुलभ 
हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 
अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २२) 
जो अनन्य भावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन 
ुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम 
भावसे भजते हैं, उन नित्य मेरेमें स्थितिवाळे पुरुषोंका 
"म में खयं ग्राप्त कर देता हूँ । 
ये शि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
ते योगेन मां ध्यायन्त डपासते ॥ 
मबासि उचा सृत्युसंसारसागरात्‌। 
येवम पत्पाथ मय्यावेशितचेतखाम्‌॥ 
ह म दा ती 
स मय्येय अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ 
नौ (गीता १२। ६-८ ) 
[ मै र छी मेरे परायण इए भक्तजन संपूर्ण कर्माको 
| राक्र । करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही 
सश अनन्य ध्यान-योगसे निरन्तर चिन्तन 
है, उन मेरेमें चित्तको छगानेवाठे 


न 
| सदा. मे शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुदसे 


रे मनको लगा और भेर ही बुद्धिको ठगा, इसके 
उपरान्त तू मेरेमें ही निवास करेगा, अर्थात्‌ मेरेको 
ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मञ्चित्तः सततं भव ॥ 
मच्चित्तः सवेदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८ | ५७-५८ ) 
(इसलिये हे अर्जुन ! तू सब कर्मोको मनसे मेरेमें 
अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप 
निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन करके निरन्तर मेरेमें 
चित्तवाला हो। इस प्रकार मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, 
मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब संकटोंको अनायास 
ही तर जायगा । 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 
कीरः पेशस्कृता रुद्धः कुब्यायां तमजुस्मरन्‌। 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
एवं कृष्णे भगवति मायामनुज श्वरे । 
पूतपाप्मानस्तमौयुरलुचिन्तया ॥ 
कामादद्वेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्राति गताः ॥ 
(७।१। २७-२९ ) 
जैसे दीवालपर भँवरेके द्वारा रुद्द हुआ कीड़ा 
क्रोधके भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके 
( मँवरेके ) समान ही हो जाता है वैसे ही बढुत-से 
मायासे मनुष्यरूप धारण करनेवाळे परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णका वैरमावसे मी बारबार चिन्तन करते हुए 
निष्पाप होकर उसको प्राप हो गये । जैसे काम, 
रेष, स्नेह तथा भक्तिसे ईश्वरमे मन लगाकर बहुत-से 
ही पापरहित होकर परमपदको प्राप्त हो गये ।' 
| संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 
शण्वन र दानि रूपाणि ख मङ्गठानिते। 
र कल्पते ॥ 
राविष्टचेता न भवाय 


भीमद्धा” १०।२। ३७) 


वाझ. दोक ] | टँ a इंसलिंये ol 'अजुन' rdnagDigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ogy अजुर्न4/04%श्‌[ 


tl) 


HE 77_ अ... 


१३२६ 


eT 
a) 0000022700000, 


कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ जो पुरुष 
सम्पूर्ण क्रियाओंको करते हुए मी आपके चरणारविन्द 
ध्यान रखनेवाला है, वह फिर संसारमें नहीं आता ।' 
विषयान्‌, भ्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्ञते। 
मामदुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४। २७) 
'विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विभयोंमें आसक्त 
होता है और मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें 
ही लीन हो जाता है ।' 
अविस्मृतिः ृष्णपदारविन्द्यो- 
क्षिंणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
(श्रीमद्भा० १२। १२। ५४) 
“श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमलोंको स्मृति 
सब पापोंका नाश करती है तथा अन्तःकरणकी 
शुद्धि, परमात्मामें भक्ति और विज्ञान-विरागसहित 
ज्ञानको एवं शान्तिको बढ़ाती है ।' 
श्रीविष्णुसहस्ननामके आदिमें कहा है-- 
यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। 
विसुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिसके स्मरण मात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है, संसारको उत्पन्न 
करनेवाले उस विष्णुके लिये नमस्कार है | ? 
श्रीतुलसीकृत रामायणमें सुतीक्ष्णकी स्मरण-भक्ति 
सराहनीय है । सुतीक्ष्ण भगवानके प्रेममे मग्न होकर 
मन-ही-मन भगवानका स्मरण करता हुआ कहता है- 
' सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहुँ प्रभु सुमिरन करपौ । 
ते आजु मैं निज नयन देखो पुरि पुळकित हिय भरयौ ॥ 
जे पद्सरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँक पावहीं । 
ते राम श्रीरघुवंशमणि प्रभु प्रेमत सुख पावहीं॥ 
आगे जाकर भगवानूके ध्यानमें ऐसा मस्त हो 
गया कि उसे अपने तन-मनकी सुधि भी न रही । 
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“आपके मंगलमय रूप तथा नामोंका श्रवण, अुनि मग माहि अचल होइ वैसा। पुरक शरीर पनस | 
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इतना ही नहीं, भगवानूके दर्शन होनेपर भीक 
वर माँगा कि हे नाथ ! मेरे हृदयमें आप तिर 
वास करो। | 
अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। | 
मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निष्काम॥ || 
इससे यही सिद्ध होता है. कि पुतीक्ष्णको भावर| 
का ध्यान बहुत ही प्रिय था । इसी प्रकार सा| 
करनेवाले भक्तोंके शाखोमें बहुत-से नाम आ|| 
किन्तु लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे सबका पति 
देकर केवळ कतिपय भक्तोंके नाम मात्र दे दिये से| 
हैं । जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुत्ती बा 
स्मरण-मक्तिसे ही परमपदको प्राप्त इए है । छे | 
अतिरिक्त नीच जातिवाली मिलनी एवं जटायु पी 
भी भगवत्‌-स्मरणसे परम गति मिली । 
गुण, प्रभाब एवं प्रेमसहित भगवानके खे 
ध्यानके समान इस संसारमें शीघ्र उद्वार कर| 
और कोई मी साधन नहीं है । प्रायः सारे साधर 
फ़ळ भगवत्‌-स्मरण है । इसलिये अपना सार बँ 
बतः क्तरि 
उपर्युक्त प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमें बितानेकी 
होकर चेष्टा करनी चाहिये । श्रीकबीरदासबी 
कहा है-- र 
सुभिरनसों मन छाइये, जैसे दीप र 
प्रान सजे छिन एकमें, जरत न म 
सुमिरन सों मन छाइये, जैसे कीट न. | 
कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि र | 
इसलिये भगवत-प्राप्तिकी इच्छावाडे गन 
पुरुषको उचित है कि सब कार्य | 
कछुआ अण्डोंका, गऊ बछड़ेका, कामी ला 6 § 
धनका, नटी अपने चरणोंका, मोटर पर्थ 
सड्कका ध्यान रखता है, वैसे ही ||| 
ध्यान रक्खें । ३ 
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एक भक्तके उद्गार 
( लेखक-अ० श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य बी० ए० एल-एल० बी ०. साहित्यरत ) 
प्रलोभनका विरोध 


१-जबतक हम संसारमें रहते हैं प्रलोमन तथा 
दुःखसे रदित नहीं रद्द सकते हैं । 
एक सद्ग्रन्थका वचन है 'प्ृथ्वीपरः मानव-जीवन 
प्रछोभनका जीवन है ।' 
प्रत्येक पुरुषको उचित है कि प्रछोमनोंसे सावधान 
रहे और प्राथनामें सतक रहे ताकि शैतानको धोखा 
देनेका मौका हाथ न लगे । वह कभी नहीं सोता, 
और चारों ओर भोजनकी तलाशमें खोजता रहता है। 
कोई मनुष्य ऐसा पवित्र और पूर्ण नहीं है). जिसे 
कमी-न-कभो प्रोमनसे काम न. पड़ा हो । इनके 
बिना हम नहीं रह सकते-। 
२-यद्यपि प्रलोभन दुःखदायी और संतापकारी होते 
ह तथापि वे प्रायः हमारे छिये बड़े छामदायक. होते 
| । प्रलोभनमें ही मनुष्य विनम्र तथा पवित्र होता 
तथा शिक्षा ग्रहण करता है । 
सारे सन्तजन बहुतेरे दुःखों और प्रलोमनोंसे गुजर 
फ और उनसे छाम उठा चुके हैं । 
जो प्रछोभन सहन न कर सके, वे भगवानद्वारा 
भक हुए और उनका पतन हुआ | 
सम्प्रदाय ऐसा पवित्र तथा कोई स्थान ऐसा 


है, जहाँ प्रलोभन अथवा विपत्ति न हो । 


हे प जीतन धारण करते समय कोई व्यक्ति 


तः मुक्त नहीं है । चूँकि पाप-प्रवत्तिके 
कारण उसका मूल हमारे अंदर 


य | । छ गेमन और दुःखे जानेपर दूसरा आ जाता 
ऐल किसी भाननदातस्थासे पतित होनेके कारण हम 


बहुतेरे प्रलोमनोसे मागना चाहते हैं और उससे 
मी दुःखदरूपसे उनमें फँस जाते हैं। 

केवळ मागनेसे हम विजय नहीं पा सकते, किन्तु 
धैर्य और सची विनयद्वारा अपने शत्रओंसे विशेष बढी 
बन सकते हँ । 

४-जो प्रझोमनोंको केवळ बाह्यरूपसे रोकता और 
उनका मूळोच्छेदन नहीं करता उसे कम छाम पहुँचेगा | 
शीघ्र ही प्रलोभन फिर लोट पड़ेंगे और वह अपनेको 
पहलेसे भी बुरी दशामें पावेगा । 

धीरे-धीरे सपै्य दीधकाळीन कष्टसहनसे ईश्वरकी 
सद्दायताद्वारा तुम हिंसा और निजी प्रयत्नोके मुकाबिले 
ग्रळोमनोपर सुगमतासे विजय प्राप्त करोगे | 

प्रहोमनोंसे शिक्षा ग्रहण करो और उनमें पडे 

मनुष्यसे दुव्यतरह्दर मत करो | जैसा सुख तुम अपने 

लिये चाहते हो वैसा ही.दूसरोंको प्रदान. करो | 

५-मानसिक चाञ्जल्य और मगवान्‌में अधूरा 
विश्वास ही सम्पूर्ण प्रलोमनोंका आरम्म है | 

बिना पतवारका पोत जिस प्रकार लहरोपर इधर- 
उधर उछळा करता है, उती प्रकार ध्येय-च्युत तथा 
कर्तेन्यसे उदासीन मानव अनेक प्रकार प्रछोमनमें पड़ 


जाता है । 
लोहेकी परीक्षा अग्निम एवं सदाचारीकी परीक्षा 


प्रळोमनमें होती 
अक्सर हम यह नहीं जानते कि इम किस कामके 
योग्य हैं, किन्तु प्रलोभन हमें बता देता है कि इम 
क्या है! 
नु फिर मी प्रलोभनके आरम्ममें हमें अवश्य सतर्क 
विजय तब शीप्रतासे 
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प्राप्त होती है जब उसका सामना द्वारके बाहर ही -द्रलोमनमें पड्नेपर हमें निराश होना है 
किया जाय और हृदय-कपाटके अंदर वह प्रवेश न नहीं है, वर और भी सचाईसे भगवद्जनों | 
करने पावे । किसीका यह वचन दै-रोगका प्रतीकार चाहिये ताकि बह सम्पूर्ण दुःखोंमें मदद दे 
आएम्ममें करो, समय चूकनेपर ओषधि प्रायः बेकार सके । | 
हो जाती है । अतः सम्पूर्ण प्रलोमनों और कमें || 
सबसे पहले मनमें केवळ दुर्भाव उठता है, फिर. आपको भगवानूकी शरणमें रकखे क्योंकि ह| 
उसकी पुष्टकल्पना, बादमें आनन्द-भावना और फिर पुरुषकी रक्षा करता तथा उसे गौरव देता है। | 
पाप-प्रवृत्ति तथा अन्तमें स्वीकृतिका उदय होता है । ८-मानवको प्रलोमनों और के तिहि 
मानव प्रतीकारमें जितना ही बिलम्ब करता है वह है कि मेरा कितना कल्याण हुआ तथा से 
दिन-दिन उतना ही दुर्बळ और उसके विरुद्ध शत्रु पुरस्कार मिलता है, एवं उसके गुण विशेष सम 
उतना ही प्रबळ होता जाता है । होकर चमक उठते हैं । | 
६-कुछ सात्विक जीवनके प्रारम्भकालमें बड़े-बड़े. यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि क्ति ः | 
प्रढोमनोंसे पीड़ित होते हैं और कुछ अन्तर्मे । भक्तको दुःखका अनुभव न हो, किन्तु यदि ` 
अन्य ढोग ढगभग जीवनपर्यन्त पीड़ित होते रहते कालमें पैर्यके साथ दुःख सह सकता है ते ` 
दें । | आत्मकल्याणकी आशा शेष है । 
ईश्वरी बुद्धि तथा न्यायके अनुसार कुछ लोग कुछ लोग बड़े-बड़े प्रलोभनोंको जीत केप ` 
ुगमतासे प्रळोमनेमें पड़ जाते है । बढी मानवकी होनेबाळे तुच्छ प्रडोमनोंदारा हार जाते द| 
दशा और शक्तिको मापता और अपने प्रियजनोके कारण है कि वे महान्‌ विषयोंको जीतनेप गी! 
छिये सम्पूर्ण पदाथॉका अनुशासन करता है । विषयोंसे हारकर, साहस छोड़ देते दै | 
कती डि 
भावना 
( रचयिता--“मंजुल” विशारद ) 
आँखिन माँहिं बसाऊँ, तुम्हें तजि और न ध्याउँ ॥ 
अपलक नैन तुम्हें दिन देखो, जुगवत रैन बिताऊँ। 
प्रेममगन मन, गुनि-गुनि, गुन-गन, हँसि-हँसि, रीझि रिझाऊ। 
जगत, जीवन फळ पाउँ ॥ १॥ आँखिन माँदि” 
पळ-पळनामें, खुघर साँवरे ! तुमका समुद सुलाउँ । 
चख-पुतरीके द्दाथन मोहन ! इरुये झोक झुलाऊ! 
नेह-नव-डोर छगाऊँ॥ २ ॥ आँखिन माह” 
मोहन “मंजुल” रूप तिद्दारो, सम्मुख जो लखि पाऊ! 
कै तुमको अपनों करि राखों, के तुम माहि समाऊँ।, 
ड्वैतको भाव मिटाऊँ ॥ ३ ॥ आँखिन माँदि” 


“EIS 
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अनन्तम निवास 
( लेखक--भीजजमोहनजी मिहिर ) 


नीलोज्ज्वल आकाश असीम है। प्रकृतिकी शोमा 
मनोरम है । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हम 
बिस्तृत आकाशको न देखते हों। जहाँ देखिये वहीं 
इसकी शोभाकी अनोखी घटा फैली हुई है । प्रकृतिके 
ऐसे अनुपम दृश्यको देखकर हम मुग्ध हो जाते हैं | 
हमारा रोम-रोम आनन्दमें निमम्न हो जाता है । ऐसी 
सौन्दर्यशाछिनी आनन्दप्रदाता प्रकृतिके बीच रहकर हम 
आनन्दकी चर्चा न करें तो और किसकी करें । लेकिन 
इसके साथ थोड़ी कठिनता भी है । हमारे बाहर 
प्रकृतिका स्थूळ सौन्दर्य है । हमें भाँति-भाँतिके सुन्दर 
शरीर, अनेक प्रकारकी बिचित्र वस्तुएँ अपनी ओर 
आकर्षण कर लेती हैं । लेकिन हमारे पास सूक्ष्म आनन्द 
भी है, जो स्थूळ सौन्दर्यसे कहीं अधिक आकर्षक है। 
स्यूळ वस्तुको हम देखते हैं, समझते नहीं इसलिये 
उसको ओर हमारा मन झीघ्र दौड़ जाता है । सूक्ष्म 
बस्तु मनके अंदर समाहित रहती है । उसमें निवास 
करनेके लिये समझकी आवश्यकता होती है, स्थूळ 
पदार्थोसे मनको हटानेकी आवश्यकता होती है । सूक्ष्म- 
में निवास 'करनेके लिये केवळ एक ही उपाय है कि 
शप अपनेको बिल्कुल भूछ जायँ और सदा एकसा 
पतीत होनेवाळे आन्तरिक आनन्दमें इब जाये । ऐसा 
कि हममेंसे कोई इसपर विश्वास न करता हो, 
कुछ लोगोंमें इसे प्राप्त कर लेनेकी लगन अधिक 
शेती है । जिनमें लगनकी कमी है उनके लिये भी 
पायक सम आत्रेगा जब वे अपने अंदर उस 
को झुनेंगे और उसका अनुसरण करेगे । इस 
इका सुनकर ऐसा हो नहीं सकता कि आप माया- 
ष त्याग न कर दें | यही हुआ है और यही दो 
। यह आज्ञा समयपर हममेंसे सबोंको प्राप्त 

, मे तदनुसार चलना होगा । विकास-क्ममें 


यह बात होकर रहती है लेकिन मिन्न-मिन्न शर्तोंमें | 
क्या आप विचार कर सकते हैं कि इसके आगमनके 
समय आपकी क्या दशा रहेगी ! आपके क्या भाव 
रहेंगे ! कैसे आप इसका खागत करेंगे! इन सब 
बातोंका अभिप्राय क्या हो सकता है ? अपने शरीरके 
आरामको छोड़ देना, या संसारके और नार्तो-रिस्तोको 
छोड़ देना उतना कठिन नहीं है जितना कि अपनी 
अहंता ( मैंपन) को मिटा देना, और “मैं और तुम! के 
भेद-भावको भूल जाना है । यह विचार बहुत गम्मीर है, 
बहुत कठिन है लेकिन अंदरसे मेद-भावके मिटे बिना 
शान्ति कमी नहीं मिल सकती, हृदयमें पवित्रता नहीं 
आ सकती । अपनी अहंताको युलाकर आमाका 
एकीकरण कर ठेना बहुत ही पवित्र कार्य है । आत्म- | 
साक्षात्कार हो जानेका यह अभिप्राय है कि अंद्रका 
रागऱदवेष, पूर्वानुराग, किसी मुख्य वस्तुमे रुचि तथा और 
किसी प्रकारके वैषयिक भावोंका तिरोमाव हो जाना 
चाहिये | बात तो यह बहुत कठिन है लेकिन इसे 
करना होगा । तुम क्या हो इसे बिल्कुल भूलकर ( 
उसकी तरह हो जाना होगा । 
हमारे सामने बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है । इस 
बडे-से क्षेत्रको हम एक छोटी-सी चीज़में छिपानेकी 
कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ थोडीसी 
छोटी-छोटी बातोंका त्याग करके हम यह सोचते हैं कि 
हमें सफलता मिल गयी । कुछ बातोंके छोड़ देनेसे कुछ 
नहीं होता; चीजोंको तो त्यागनेकी भी हमें कोई 
आवस्यकता नहीं है। यह तो छोटी पहाडीके सामने 
खड़े रहनेके समान है । यदि हम पहाड़के उच शिखर 
का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें उस छोटी पहाडीके 
सामने खड़े नहीं रहना होगा बल्कि वहाँसे आगे बढ़- 
कर तेजीके साथ चलना होगा। अपनी साधारण रुचि, 
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साधारण भक्ति-भाव या पूजा-पाठमें ही लगे रहनेसे 
काम नहीं चलेगा । चन्द्रोदयके पूर्व असंख्य नक्षत्र 
आकादा-मण्डलमें चमकते रहते हैं । चन्द्रमाके निकल 
आनेके बाद सब नक्षत्र फीके पड जाते हैं और उसके 
स्त्रागतके लिये मार्ग छोड़ देते हैं। चन्द्रमा ही आकाशका 
शासनकर्ती है। हमलोगोंकी भी ठीक वैसी ही दशा 
है । लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप 
अपने-व्यक्तित्वको छोड़ दें। बल्कि आपको यह समझना 
है कि किसी कार्यको अहंताके वश होकर न करें 
बल्कि जीवनमें प्रत्येक कार्यको करते समय आपका 
यह भाव होना चाहिये कि हमारा सब काम उसीके 
लिये है । 
हम सब प्रकृतिको देखते .हैं। लेकिन हमारे 
देखनेमें और एक चित्रकारके देखनेमें बहुत अन्तर है । 
चित्रकार प्रकृतिका उपासक है । आकाश, पृथ्वी, 
वृक्ष, पुष्पको देखकर वह प्रसन्न होता है । उनमें वह 
अपनी तन्मयता प्राप्त करता है । उनमें छीन होकर 
वह यह देखता है कि इन्हें किस प्रकार चित्रित 
करूँ । वह उन इश्योंकी नकल नहीं करता बल्कि 
उनके साथ एक होकर उनका प्रदर्शन करता है: । 
यही बात हम सत्रोंको करनी है । उसके साथ एक 
हो जानेमें जो बातें रुकावट डाळती हों उन सबोंको 
छोड़ना है । सारे बन्धनोंको काटकर फेंक देना है। 
उन्हें नष्ट करके हो हम उच्च शिखरपर पहुँच सकते 
हैं | वहाँ पहुँचकर आप उसके साथ एक हो जाते 
हँ. । वहाँसे आप अपनेको और दुनियाको भली प्रकार 
देख सकेंगे । इस स्थितिमें आपको अपनी उन बातों 
पर लेशमात्र ध्यान न देना होगा, जो इसके पूर्व 
आपके प्रसनताको आधार थीं। यह दशा अपने 
ढंगकी एक अनोखी स्थिति है | उस रिखरपर पहुँचकर 
हृदय, मन और शरीर उसके अधोन हो जाता है। 
उसकी आज्ञानुसार सब काम सम्पादन होता है । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस शिखरपर पहुँचनेके लिये पा 
सत्रको आदेश होता है । सब लोग अंब | 
आवाजको सुनते हे । इसे सुनकर भी बह ह. 
मनुष्य होते हैं जो इसका पाठन कते ह|). 
आज्ञाको सुनकर इसका पालन करते हुए भी छ| 
हैं जो उसमें अपनेको विळीन कर देते हैं| || 
निकलकर नदी हज़ारों मीलकी यात्रा का छु 
मिल जाती है. जहाँ उसका पृथक्‌ असित ख| 
लिये मिट जाता है । हमें भी चाहिये कि नदी 
हम भी अपनी हस्तीको मिटा दें । हम लोगं बह. 
की मात्रा अधिक होती है । हर वस्तुम हम भ#| 
पन देखते हैं । यदि हम पूजा करते हैं तो हार 
कहते हैं. कि हम पूजा करते हैं । अपनी पूजा का] 
प्रसन्नता, अपना मनोभाव इस प्रकार प्रपंक |. 
को करते हुए उसे हम अपनेपनकी भावनासे १| 
देते हैं । उसकी आज्ञाको पालन करते इए मी र| 
विश्वाती न बन जायूँ | उसकी आज्ञाका पा व्ह 
का अभिप्राय यह है कि आपका हदय | 
किसी बिचारसे अबरोधित न हो। अगे ह 
अनुभव और कल्पनानुसार आप उसका 
करें, बल्कि जो बात आपको तत्क्षण प्रतीत 
पर विचार करें । ऐसा करनेसे आप अ 
करेंगे । यही एक तरीका है, जिसका अप 
कर सकते हैं । उस अनन्तमें निवास केसे 
करेंगे जिसके लिये आप अधिक समय i 
उस उच्च शिखरपर निवास करनेसे 
वेत्ता होंगे, आपमें स्वतन्त्र बुद्धि उ होगी 
सहायतासे आप आनन्दके राज्यमे प्रवेश | 
दशाके प्राप्त कर लेनेपर आपके गरौँ 
का मेद-भाव मिट जायगा या आप 
सकते हैं कि मैं और तुमके मिटे ति 
साथ एक हुए बिना आनन्दके 


संख्या १० ] 


अनन्तमें निवास 


१३४१ 


TTT 


हो सकता । अपने ्त्रभात्रके अनुसार जबतक आप 
अपनेको अलग समझे रहेंगे, अपने स्वभावानुसार ही 
दूसरोंको सत्यका अनुशीलन करानेकी चेष्टा करेगे 
तबतक आप सत्यसे बहुत दूर होते जायँगे | जब- 
तक हम अलग हैं हमारा प्रश्न यों ही बना रहेगा । 
` अपनेको मुळा देनेमें ही सारे प्रश्नोको हळ कर देनेकी 

शक्ति है । [ 
ऐसी वस्तुका अनुसरण करो जो अनन्त है, जिसमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता । उसकी प्राप्तिमें ही जीवन- 
की पूर्गता है । उसको प्राप्त कर ढेनेके पश्चात्‌ जीवनका 
उद्देश्य समाप्त हो जाता है । जबतक हमारा ध्यान 
स्थूल शरीरकी ओर रहेगा, तबतक उसकी प्राप्ति 
. असम्भव है । हमें तो यह करना है कि हम अपने 
सूळ शरीरको ऐसा अवसर देते रहें जिससे इसका 
माझम होना दिनोंदिन कम होता रहे । ऐसा करनेसे 

जीवनका उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है । 
इसके रहस्यको समझकर हम छोगोंको आनन्दम 
निवास करनेका अभ्यासी होना चाहिये । आपको अभी 
रसका पता नहीं है कि इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है । 
आनन्दका पवित्र भाव लौकिक और पारलौकिक सब 
भावोंसे श्रेष्ठ है । यही एक ऐसी वस्तु है जिसका 
आकांक्षी सब लोगोंको होना चाहिये । यही एक ऐसा 
ातराञ्य है जहाँका हमें सम्राट्‌ बनना चाहिये । 
क दफा भी यदि आप इसकी झलक पा ळें तो फिर 
जापका कदम पीछे नहीं हट सकता । तब आप ऐसी 
इच्छा ही न करेंगे जो प्रतिक्षण बदलती 
रती है । यही एक ऐसा सत्य है जिसके लिये आपमें- 
पत्येकको छालायित होना चाहिये । यही वस्तु प्राप्त 
ह है, यही वस्तु देने योग्य है । 

रेसको प्राप्त करनेके छिये हमें सौम्यतापर भी 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है । हमारा जीवन 


सब प्रकारसे सरळ, सादा और अच्छा होना चाहिये। 
हमारे रहन-सहनमें, व्यवहारमें किसी प्रकारका भद्दापन, 
भड़कीलापन या दम्भ नहीं होना चाहिये | यानी हम सब 
प्रकारसे शिष्ट ओर सच्चे हों । शिष्ट और सच्चे बननेके 
लिये जो-जो बातें आवश्यक हों वह भी हम करें । जो 
मनुष्य शिष्ट, सच्चा है, चाहे किसी प्रकारके कष्टम है, 
परन्तु जिसमें वहाँतक पहुँचनेकी सच्ची इच्छा है चाहे 
वह भटकता ही क्यो न हो वह उस अनन्तमे शीघ्र 
मिल जायगा । लेकिन जिसने किसी बनावटी साधनमें 
सन्तोष प्राप्त कर लिया है उसके लिये मार्ग दूर है । 
इस खोजमें जो दशा आपको प्राप्त होनेवाली है 
उसके प्राप्त हो जानेपर आपके अंदरसे अकेलेपन 
और विषादकी दशा जाती रहेगी। सब प्रकारको 
कमजोरियाँ या वहाँतक पहुँचनेमें जा वस्तुएं विन्न 
पहुँचाती थीं वे सब मार्गसे हृट जायंगी । जब आप 
उस अनन्त आनन्दको प्राप्त कर लेंगे, जब आप उसके 
साथ एक हो जायँगे तब तो आप अपना अकेलापन 
भूल ही जायँगे । ग्लानि क्या वस्तु है इसका आपको 


पता भी नहीं रहेगा | सफलता अथवा बड़प्पनका भी 1 


आपके मनमें कोई विचार नहीं रह जायगा । 

आजकल हम लोगोंका ध्यान अकेलेपन, पारस्परिक 
मित्रता और प्रेमकी ओर अधिक रहता है। इस 
बिचारसे हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारे प्राचीन 
संस्कारोंका अन्त हो जाता है। ये वस्तु अच्छी हैं, कुछ 
समयके लिये हमें यह प्रसन्न कर देती हैं, इनकी भी 
कोमत है, लेकिन अनन्त आनन्दको प्राप्त कर लेनेपर 
हमें इनका अभाव नहीं प्रतीत होगा । पहले हम 
अपनी इद्धियोकि सुखमे ही सुख मानते थे । आनन्दमे 
निवास आरम्म हो जानेके पश्चात्‌ संसारकी प्रत्येक बस्ते 
साथ पृथक्ताका भाव मिट जाता है । फिर आकाश, 
घास, दृक्ष, पशचु-पक्षी भी अपने हो जाते हैं ! 
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वीरशैवदशन 


( ढेखक- श्रीतिद्धरामप्पा दण्डप्या पावट ) 


अशिवयोगीकृत 'सिद्धान्तशिखामणि की भ्रीतेन्तादार्य- 
द्वारा लिखित टीकाके आधारपर यहां वीररोवदरानका 
किद्धित खरूप दिग्ददान किया जाता दै 

एक एवं शिव; साक्षाधिदानन्दमया विश्ञुः । 

निर्दिक्पो निराकारो नियुणों निष्प्रपञ्धकः ॥ 


अनाद्यविद्यासम्वन्धात्तदं शो ज्ञीवनामकः । 
देवतियंग्‌ मनुष्यादिजाति भेडे व्यवस्थितः ॥ 
मायी मद्देश्वरस्तैपाँ प्रेरको हदि संस्थितः । 


चन्द्रकान्ते यया ठोयं सूयंकान्ते यथानलः ॥ 
बीजे ययाङ्कुरः सिद्धलथात्मनि शिवः स्थितः । 
आद्मत्वमीश्वरस्तरञ्च ब्रह्मण्येकत्र कह्पितम्‌॥ 
विम्बस्वं प्रतिविम्त्रवं यथा पूषणि कल्पितम्‌ । 
गुणत्रयविभेदेन परतत्त्वे चिदात्मनि ॥ 
भोक्तर्वं चैत्र भोज्यस्वं प्रेरकत्वं च कल्पितम्‌ ॥ 
गुणत्रयास्मिका श्राक्तिव्रह्मनि्टा सनातनी । 
तद्वेपम्याव्ससुः्पत्चा तस्मिन्वस्तुत्रयामिधा ॥ 
( सिद्वान्तशिखामणिः ) 
“साक्षाञ्चिदानन्दमय विभु शिव एक ही हें । वह 
निर्विकल्प, निराकार) निर्गुण; निष्प्रपञ्चक हैं । अनादि 
अविद्याके सम्बन्धसे उन्हींका अंश जीव है जो देव, तिर्यक) 
मनुष्य आदि विविध जातियोंमें व्यवस्थित है। इन सब 
जीवाके प्रेरक मायापति महेश्वर हैं जो चन्द्रकान्तमणिमे 
जलके समान या सूर्यक्ान्तमणिमें अग्निके समान सब जीवोंके 
दृदयमें विराजमान हूँ | बीजें जिस प्रकार अद्भुर 
सिद्ध है उसी प्रकार जीवात्मामें शिव स्थित हैं | जीवात्मत्व 
और ईश्वरत्व व्रह्ममें एक साथ ही कल्यित है जैसे सूर्यमें 
ब्रिम्बत्व ओर प्रतित्रिम्बस्व एक साथ ही कल्पित होता है। 
चिदात्मपरतत्त्वमे गुणत्रयविभेदसे भोक्तत्व, भोज्यत्व और 
प्रेरकत्व कल्पित है । यह गुणत्रयात्मिका शक्ति ब्रह्मनिष्ठा 
सनातनी शक्ति है । उसीके वेषम्यसे वस्तुत्रयामिधा माया- 
शक्ति उत्पन्न दोती है ।? 


बद्दी आनन्दमय अन्तर्ज्योति हैं; देशकालाद्यनवच्छिन्न हैं, 
अइमात्मारूपसे सबके अन्तयामी हैं। शाक्त कहते हैं, 
“वालिनों और पनहारिनोने भी उन्हें देखा है? वे सब 
कुछ हैं, मायाकृत नानात्वसे सर्वथा परे हैं, नील-पीतादि 
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वणोँसे परे दे; सत्त्व; रज; तमके परे ह । इंब्रणागरे | 
समस्त गरुम गुणोंसे डुक्त द ऑर “एकमेवाद्वितीय ३) || 
इस प्रकार शिवसे भिन्न और कोई दूसरी बलु को) || 
तथापि उनकी जो शक्ति हैं वे अपने-आपको व्यस्म | 
अर्थात्‌ जीव और व्रह्म दोनों दी रूपोमें अनुभूत कर सन्नं || 
हैं । इस कारण शिवका एक अंश जिसका स्वरुप शन भ || 
कर्म दोनोंका अविच्छेच मिलन है; जीव हो जाता है। ए || 
जीवका स्वभाव ज्ञान और कर्म है । 

'मसेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन; ।' 


अथवा 'अंशो नानाव्यपदेशात्‌ ( ब्रह्मसूत्र) इनको | 
का भी यही अभिप्राय है । यह जीव देव, तिय मदु | 
सप्तविध है | 

देवाः पोडशळक्षाणि नवलक्षाणि सानुषाः | 

दशभिदंशभिस्तद्वत्‌ स्थलजा बिहगा खगाः 

सरीसपास्तु लक्षाण एकादश चरेतराः 

अष्टौ च दश लक्षाणि सत्त जन्मान्यसूनि बै॥ 

(सोलह्‌ लाख देवता हैं, नौ लाख मनुष्य है रा 
पक्षी और पशु प्रत्येक दस-दस लाख ७ 
ग्यारह छाख हैं, चरेतर ( अचर ) प्राणी अगर 
ये ही ससविध ( चौरासी लाख) जीवजन्म 


इन सबके अन्तयामी और प्रेरक मायापति 
चन्द्रकान्तमणिमें जैसे शीतलता या काति ) 
उष्णता होती दै, वैसे ही जीवमें 

करते हैं । व्यष्टि जीव और समष्टि ई 
प्रतिबिम्बके समान हैं और परमात्मा शिव 
भावरहित सूर्यके सदृश हैं 
ब्रह्मत्वरूपके दो अंग हैं जो परस्पर सापेक्ष 
बिम्ब और प्रतिबिम्ब । और 2 त 
तम इन तीन गुणोंके कारण चिदा || 
भोज्य ( विषय) ओर प्रेरक (इर) भतह । 
यहाँ यह आपत्ति नहीं की जा स॑ | 
त्रिगुणकी कल्पना नहीं हो सकती 


ब्रह्म शक्तिमान है अर्थात्‌ ब्रह्मे 
अनादि है और ब्रह्ममे तादात्म्य 


हात! | ` 


ववि गी. 


संख्या १० ] 


शक्तिमें त्रिगुण व्यक्त होते हैं और इन गुणोंके वैषम्यसे 
माया उत्पन्न होती है । जो भोक्तृ, भोज्य और प्रेरक इन 
वस्तुत्रयसे युक्त होती है । 

सर्वशक्तिमान्‌ शिवकी यह शक्ति ही अग्निमें उष्णता, 
चन्द्रमें शीतलता, शय्यामें मृदुता, पत्थरमें कठोरता, भोग्य- 
वस्तुओमे मोह और योगियोंमें शञानखरूप है । शिवमें 
सामरस्परसे निहित इस शक्तिका शात्रोमें अनेक प्रकारसे 
वर्णन हुआ है । श्वेताश्वतरोपनिषत्का वचन है-- 


“परास्य शक्तिबिविधैव श्रूयते 
स्वाभाविकी जञानवलक्रिया च ।? 


इस वचनमें 'च' पदसे शक्तिके आनन्द, इच्छा 
आदि अन्य स्वरूपोंको सूचित किया है | इनमें चित्‌ और 
आनन्द अखण्ड होनेके कारण विक्षोभको नहीं प्राप्त होते । 
पर अन्य शक्तियाँ, जैसे इच्छा, ज्ञान और क्रिया ऐसी हैं 
जिनके विषय द्वोते हैं और इस कारण ये विक्षोमको प्रात 
हो सकती हैं | अतः चिदानन्द्‌, इच्छा, ज्ञान और क्रियासे 
युक्त इस झाक्तिमें मेद और अभेद स्फुरण होता है अथात्‌ 
परमेश्वरका आत्मबोध द्विविध है, एक तो अपने भगवदीय 
सर्पका बोध है और दूसरा स्वीय इच्छा, ज्ञान और क्रियाके 
कारण स्वसत्तामें विद्यमान विविध विषयका भी बोध होता 
. रै । मयूराण्डगत द्रवपदार्थमे अभेद और विभेद दोनों 
होते हैं विमेद यों कि इस द्रवपदार्थमें मोरके पैर, पंख, 
*ग आदि समी भिन्न-भिन्न अवयव हैं | और अभेद यों कि 
श्न भिन्न-भिन्न अवयर्वोकी कोई पृथक्‌ सत्ता उस द्रवः 
पदाथसे भिन्न नहीं है। परमेश्वरमें द्विविध चैतन्य इसी 
प्रकारका है । 
अह चराचर जगत्‌ शक्तिके द्वारा परमेश्वरसे अमिन्नरूपमें 
रति होता है, तब इसको शक्ति 'स्वस्थ' कहते हैं, अर्थात्‌ 
है यह चिदानन्दके 'अविमागविमर्श' में यं स्थित रहती 
दमाचे मर्श अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाके 
भावमें यह शक्ति त्रिगुणात्मिका हो जाती है। यद्यपि 
र क्रिया दो विभिन्न शक्तियाँ कहलाती हैं तथापि 
शाएतवको कतृत्वसे, और कतृंत्वको ज्ञातृत्वसे अलग नहीं 
करता 1 सकता । “मैं जानता हुँ” इस भावनासे भें 
श्स भा इस भावनाको अलग नहीं किया जा सकता | 
रोता J सत्त्वगुण अर्थात्‌ विद्याशक्तिका प्रादुर्भाव 
। जब हुम 
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शान ही क्रियारूपमें है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
शातृत्वको कर्तृत्वसे अछग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार 
कर्तृत्व मी शातृत्वसे अळग नहीं हो सकता | क्योकि जब 
इम कहते हैं कि “मैं करता हूँ? तो यहाँ. मेरे कर्तृत्वकी 
स्फुरणा होती है और वह शानखरूप ही होती है । यद्यपि, 
इस प्रकार ज्ञान और क्रियार्मे अमेद है तथापि इम कहते 
हैं कि ज्ञान क्रिया नहीं है, और क्रिया ज्ञान नहीं है । ज्ञान 
और क्रियाके मेदकी कल्पना तमस्‌ है | इस प्रकार क्रियाः 
शक्तिसे, जो शानशक्तिसे प्रथक्‌ नहीं हो सकती, रजसकी 
उत्पत्ति होती है जिसमें सत्व और तम मी मिला हुआ 
होता है। इस प्रकार विभागपरामशंक्ी शक्तिके द्वारा 
शान और क्रियाशक्तिसे सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंकी 
उत्पत्ति होती है । 

इन तीन गुणोंके वेषम्यसे परमेश्वरके विद्युद्ध चिद्रूपर्मे 
माया नामक तत्त्व उद्धृत होता है । यह प्रातिमासिक तरव 
है; प्रातिमासिक इसलिये कि ये त्रिगुग यथायंमें अलग-अलग 
तीन गुण नहीं हैं बल्कि एक ही अविमाज्य ज्ञान-क्रिया- 
इच्छाशक्तिपर आरोपित तीन रूप हैं । 


(१ ) मोज्य--इस मायातश्वके कारण वस्तुत्रयकी ( * 
उत्पत्ति हु--अथांत्‌ दृश्य जगत्‌ जितका अनुभविता जीव 
है, ( २) मेक्ता- अर्थात्‌ जीव जो विषयोंके सुख और 
दुःख अनुभव करता है और ( १ ) प्रेरक--जो भोज्य | 
और भोक्ताका नियन्त तथ है | 


मायाशक्ति शिवकी चिच्छक्ति अथवा परामर्शशक्तिः 
के द्वारा उत्पन्न होती दै और उसके द्वारा भौतिक जगत्को 
सृष्टि होती है। जीवात्मा, जो ब्रह्मा अभिन्न अंश हेश | 
बाह्य जगतमें फँस जाता है और सदा इस मोहमें रहता है 
कि मैं और मेरा जो कुछ दै, यह जगत्‌ दी दै । इसके साथ 
ही जीवात्माको भगवानकी भक्ति प्रदान की गयी है; यदि 
वह इसका उपयोग करे तो मुक्ति प्रास कर सकता है | 
माया उसे स्थूळ, सूक्ष्म और कारणशरीर प्रदान करती है । 
भक्ति इन्हें नष्टकर इनके स्थानमें त्यागाङ्ग, मोगाङ्ग और 
योगाङ्ग प्रदान करती है । यह भक्ति भी आसक्ति है। 
परन्तु यह शिवासक्ति है जैसे साया विषयासक्ति है | 

इस मक्तिके दारा जीव मोहसे निर्मुक्त हो जाता है और 
तब उसे “अङ्ग? कहते हैँ अर्थात्‌ वह पुरुष जो परब्रक्षको 
प्रात करता है | न 
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अमिति मर्मसन्मात्रं गच्छतीति गमुच्यते । 
प्मक्तिसे अङ्ग अधिकाधिक शिवस्वरूप होकर शिवो- 
पासन करने योग्य होता है । शिव अपनी शक्तिसे जगत्‌की 
सृष्टि करते हैं, और मक्तिसे 'अज्ञ' को मुक्त करते ह 
यह भक्ति भी है तो शक्ति ही-- 
ज्ञक्तिभ्तयोने भेदोऽस्ति परमार्थनिरूपणे । 
शक्तिः' प्रवृत्तिराख्याता निदृत्तिभक्तिरीरिता॥ 
(अनुभवसूत्र ) 
परमार्थदष्टिते शक्ति और भक्तिमें कोई भेद नहीं । 
शक्तिकी ही प्रवृत्तिको शक्ति कहते हैं और उसीकी निवृत्तिको 
भक्ति कहते हैं | एक स्थल इस प्रकार दो भागोंमें विभक्त 
हो जाता है । अङ्गके तीन रूपोंके अनुरूप ही , लिङ्गके भी 
तीन रूप इै- लिङ्ग, प्राण और भाव | इन तीन अङ्गौ ओर 
छिङ्गोंका आगे निरूपण करते हैं । त्यागाङ्ग कहते हैं विश्व- 
जीवको जो जीवसे विश्वजीव बना । यह विषयासक्ति त्याग 
देता है, इसलिये त्यागाङ्ग कद्दाता है, त्यागके द्वारा ही वदद 
अपने परमात्मखरूपको जानता हे जैसे पहले वह भोतिक 
शरीरसे विषयोंको जानता था । सूक्ष्म शरीरके स्थानमें भोगाङ्ग 
आता है । सूक्ष्म शरीर इन्द्रियों) पञ्च प्राणों ओर अन्तःकरण 
अर्थात्‌ मन. और बुद्धिसे बनता है । इसी सूक्ष्म शरीरके 
द्वारा अशुद्ग जीवात्मा इन्द्रयोंके विषयोसे सुख-दुःखका 
अनुभव करता है । .परन्तु जो भक्त.है बह विषय-वासनाका 
त्यागकर आत्मानुसन्धान करता है; आध्यात्मिक उन्नति 
जिससे दो अथात शिवप्रसादके पानेमें, उन्हीं पदार्थोंमें, 
जो भगवानसे उसे प्राप्त होते हैं, उसे आनन्द आता है । 
अतएव जिस ( अङ्ग) से यह प्रसाद प्राप्त होता है उसे 
भोगाङ्ग कहते हैं । प्रात जीवका कारण-शरीर आत्मविषयक 
अज्ञानसे बना होता है; इससे यहाँ जीव शिवसे पृथक्‌ होता 
है । इसके भीतर मन और इन्द्रियॉंकी सारी वासनाएँ छिपी 
रहती है । भक्तका मन और इन्द्रियाँ अपनी स्वाभाविक 
गतिको त्याग देती हैं, इससे भक्त प्रत्येक पदार्थमे आत्मानन्द 
और आत्मसत्ताका अनुभव करता है । उसका कारणशरीर 
मगत्रदिच्छाओंसे परिपूर्ण होता है। उसका पइळेका कारणशरी र 
नष्ट ही हो जाता दै ओर उसके स्थानमें अन्तःस्थ मगवद्‌- 
भावानुभवका शरीर बनता है । इसे योगाङ्ग कहते हैं, 
क्योंकि इससे अङ्गका लिङ्गके साथ योग होता है । 
संप्तारभान्तिसन्त्यागात्‌ त्यागाङ्गमिति पव्यते। 
शिवेन सद्‌ भोगेन ओगाङ्गमति कथ्यते ॥ 
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श्षिवयोगसुखावास्या योगाङ्गमिति गोगे। 
योगाङ्गं कारणं परोक्तं भोगाङ्गं सूध्ममुच्णे। | 
स्यागाङ्गं स्थूलमिष्युक्तमेव भेदोपभेदततः। | 
(मम 

ये तीनों अङ्ग इष्ट, प्राण ओर भाव इन तीरों ह? 

की उपासना करते हैं | इश्टलिज्ञ वह लिङ्गै बो 
पृथक नहीं हो सकता | प्राणलिङ्ग वह ढिङ्ग रे बेर 
और प्राणोंसे सम्बद्ध और अवि/डछन्न बना रहता रै। | 
लिङ्ग वह लिङ्ग है जो जीवका तत्त्व और वासिक स्न 
इष्टिः पूजा तपो निस्यमिष्ट पूजितमाद्रात्‌। | 
इष्टिङ्कमिति ग्रोक्तमाचाये लि ङ्गपूजके। || 
इष्टमर्थं खभक्तानामनुयच्छत्त सर्वदा! || 
तदिष्टकिङ्कमित्याइ तस्मादाथवंणी ्रुतिः॥ | 
(म 

गुरुणा दत्तलिङ्ग तु शिवमन्त्रेण धारेत्‌। 1 
मसि कण्डें बे इलो रा गाज 
101 | 


सद्रूपं भावलिङ्गं स्यात्‌ चिद्रूपं आणकिज्वकर! | 
आनन्दरूपमाचायैंरिर्टाछङ्गमुदाइतस ' || 
अस्यार्थो भावळिङ्गं स्याच्वमर्थः प्राणळिजञकदा | 
तदर्थं इए्टलिङ्ग स्यात्‌ पदत्नयनिख्पणे। || 
देह प्राणात्मरूपेण . क्रियामन्परयोषर' | 
विन्दुनादकछामेदाछिङ्कत्रयसुदाहतम (खा | 


वीरशैवसिद्धान्तके आचार्योका कथन ह र 
धर्मतत्त्व है जो शैवाग्मो और वेदोंसे निरूपित ह. 
तक्र शरीरमें इष्टलिंग धारण नहीं किया 
मुक्तिका मार्ग नहीं मिळता | इस नि है 
( लिंगवारणचन्द्रिकार्मे उद्धृत ) सपष्ट वच | 

संस्कृत्य गुरुणा दत्तं षडध्व्य ` ॥ | 

वामहस्तगत लिफ सावधान 
धारयेद्यस्तु हस्तादौ छिज्ञाकार  , हद 

तस्य इस्तस्थित विद्धि मप्पद है ष 

वेदेसि भी आचार्योने इस विषय ३ 
यहाँ. उनमेंसे एक ही प्रमाण दिया 

पविश्रे ते विततं ब्र ` 
प्रश्ुगात्राणि पर्यषि विश्वतः ॥ 


EE 
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अतप्ततजुनेतदामोऽश्नुते श्रुतास ईद्रह॑त्‌ समासत । 

(ऋ० ९। ४। ८३ ) 

इस ऋककी व्याख्या करते हुए वैष्णव चक्रधारणका 

समर्थन इसके द्वारा करते हैं । वीरशैवके सिद्धास्तानुसार 
इस मन्त्रका अर्थ नीचे लिखे अनुसार होता है-- 

(हे शिव ! आप जो इस स्थूल शरीरपर लिंगरूपसे 
विराजते हो सो आपका यदद शरीर शुद्धि-अञ्चद्धि दोनों ही 
अवस्याओंमें कालोंमें एक-सा ही क्षीण होने योग्य है | इष्ट- 
लिंगादिके रूपमें अथवा इसे धारण करनेवाले भक्तोंके शररीरोक्रे 
भेदसे, इसके विविध प्रकार हैं। आप अनुग्रह या निग्रह 
करनेमें समर्थ हैं, आप अपने भक्तोंके शरीरोंमें व्याप्त हैं । 
तपसे जिसका शरीर झुद्ध नहीं हुआ है वह उसके साथ 
मुक्त नहीं दो सकता; केवळ वे ही जो तपकी अभिसे तपकर 
निकले हैं और इस तरह जिन्होंने अपने-आपको तपाकर 
शुद्द किया है और जो यह ( इष्टलिंग ) धारण करते हैं-- 
बे ही उसका सामीप्यलाम कर सकते हैं |: 


स्थूल शरीरकी व्याख्या करते हुए कहा जाता है-- 
“भोगाधिकरणं शरीरम्‌” अर्थात्‌ शरीर उसे कहते हैं जिसमें 
कर जीवात्मा अपने कर्मफलस्वरूप सुख-दुःखादिका 
भोग करता है। इन भोगोंसे नये कर्म उत्पन्न होते हैं और 
नये कमोसे फिर नये मोग उत्पन्न होते हैं । वीरशैवधर्म इष्ट 
का धारण कराकर इस कर्मचक्रकी गतिको रोक देता है 
भर्थत्‌ शरीरके द्वारा होनेवाले कर्माका प्रवाह दूसरी ओर 
उमाकर शरीर उत्पन्न करनेवाले कर्मोक्रो सञ्चित ही नहीं 
हेने देता । आत्मविषयक्र भावना शरीरके सम्बन्धमें बिल्कुल 
दल देनी पड़ती है। शरीरको वैषयिक सुखका साधन 
माननेके स्थानमै शिवोपासन और शिवस्पशंक्री प्रापिका 
आन सामना पड़ता है । यहाँ उपासना किसी ऐसे देवकी 
जो उपासकसे दूर हों बल्कि उस देवताकी 
होती है जो उसके अंदर ही हैं, और जिनका 
जता स्थूळ शरीरकी स्थूल प्रदृत्तिके कारण ही नहीं होने 
अधीन कि शरीरका यह स्वभाव है कि यदि इसे भक्तिके 
पुरक क स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो यह वैषयिक 
ही दोड़ता है । बीरैवाचार्य शिष्यमें लिंग 


उपासना 


उद्धावित कर देते हैं जो शिष्यके शरीरमें 


छिस उनकी यह शिक्षा होती है 


उस फेर देते हैं जो षडध्वोंका विग्रह है और जिसमें वह 
बह तलको 
| 


न करे, कारणशरीरमें भीतर शिवतत्त्व मौजूद दै, 


'तथापि मायाका फेर ऐसा है कि उस तत्तसे कमी भेंट 


नहीं होती ओर न उसका पूजन होता है । परन्तु वह तत्त्व 
जब लिंगरूपमें आकर शरीरसे सदाके लिये बैध जाता है 
तब उससे शरीरकी वैषयिक बृत्ति और वासनाएँ जळ जाती 
हैं ओर जीव तत्र पहलेकी तरह शारीरिक सुखोंके पीछे न 
दोइकर अपने कर्मोंद्ारा उसी लिंगका पूजन करता है | यह 
पूजन वह किसी जड़ पदार्थका नहीं करता बल्कि अपने 
शरीर, मन ओर अन्तरात्मामै जो भगवच्छक्ति विराजमान 
है उसीका यह मूर्तरूप जगाकर इसका पूजन करता है और 
इस उपासनासे वह अपने अंदर और उस लिंगके अंदर मी 
उसी भगवच्छक्तिकी सत्ताका अनुभव करता है। इस 
उपासनाके दों अंग हैं--भ्रद्ा और निष्ठा | प्रथम साधन 
शद्वाको ही 'मृगेन्द्रागम'में इस धर्मका प्रथम लक्षण कहा है- 


येषां शरीरिणां शक्तिः पतत्यविनिवृत्तये । 

तेषां तछिङ्गमोर्सुक्य सुक्त दे घो भवस्थितो ॥ 

भक्तिश्च शिवभक्तेषु श्रद्ध' तच्छासने विभौ ॥ 
इस प्रकार इष्टलिंगके उपासक त्यागांगके श्रद्धा और 
निष्ठा ये दो अंग हैं | जबतक भद्धा नहीं होती तबतक 
त्यागागमे दुराचार या प्राकृताचारका दमन करनेकी संयमः 
शक्ति नहीं होती, न वह बैय होता है जिवसे सिंवाचारका 
अभ्यास हो | भ्रद्धाके बाद निष्ठा आती है | जबतक निष्ठा 
नहीं होती तबतक भगवान्‌ शिवके चरणांमें आत्मार्पण नहीं 
कर सकता । ज्यों ही कोई दीक्षित दोता है त्यो ही उसे उन 
सब धर्मोक त्याग कर देना पड़ता है जो धर्म सम्पूण 
शिवापंणमें बाधक हों, क्योंकि उसने गरीरको अब दिव- 
लिंगका निवासस्थान बना लिया है । ओर इसलिये उसे 
इस निवासस्थानको सदा पवित्र रखना है । पवित्रता 
केवल बाह्य ही नहीं; आन्तरिक भी । आन्तरिक पवित्रता 
केवळ असत्यमाषणादि असदाचरणसे बचना ही नहीं है; 
बल्कि वर्णजाति आदिका अभिमान तथा आत्मापर और 
जो कुछ आरोप किया हुआ हो उसका मी सर्वथा त्याग है। 
अद्धासे युक्त त्यागांग ही भक्त कहलाता है क्योंकि वह 
शिवके शरणागत होता है, और जब वह निष्ठावान्‌ होता 
है तब वह महेश्वर हो जाता है क्योकि तब वह दिया मायाः 
को श्ववत्‌? त्याग देता है | 
लिंगोपासनाके लिये जिस पवित्रताकी आवश्यकता हे) 
नाओके द्वारा प्राप्त की जाती दै और 
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उसकी सहायता बाह्य चिहोंसे की जाती है । जिस अन्दर्शान- 
से आत्मदर्शन होता है और माया या पाप जळ जाता है. 
उसीको भस्म कहते हैं । इस अन्त्भस्मके चिह्रखरूप बाह्य- 
भस्म छगानेका विधान दै । बृइजाबालोपनिषदूमे भस्मः 
'घारणकी विधि है । 
साधकको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है; और अपने 
चारों ओर प्रत्येक वस्तुर्मे शिवमावना करनी पढ़ती है । 
यही आन्तरिक रुद्राक्ष है, अर्थात्‌ वह दृष्टि जिसके द्वारा 
साधक सर्वत्र शिवको देख सकता है । इसीका बाह्य चिह्न 
स्थूळ रुद्राक्ष है जिसे धारण करनेका उपर्युक्त श्रुतिमें भी 
विधान है । 
ध्यान ही मन्त्र है और भ्रीरद्रोक्त 'नमः शिवाय? मन्त्र 
इसीका वारूप है इसका भी दद्राष्टकमे विधान है । 
इसी प्रकार लिंगदीक्षा देनेवाले गुरुका अन्तःस्वरूप 
स्वयं ज्ञान है । लिंग जो बाहर धारण किया जाता हे उसका 
अन्तःस्वरूप, आत्मविभूति, मलद॒हन) रुद्राक्ष ओर. दिव्य- 
इष्टि है। इन सबमें साधकको पूर्ण विश्वास होना चाहिये । 
यही नहीं, जिन पुरुषोंने अपने-आपको शिवस्वरूप 
अनुभूत किया है उन्हें भी शिवस्वरूप ही जानना चाहिये | 
इन्हींको जंगम कहते हैं | अन्तःसृष्टिमे जंगम वे इन्द्रियाँ हैं 
जो पापविनिमुक्त और शिवबोधयुक्त हैं | गुरु, लिंग, जंगम, 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र ये छः और पादोदक और प्रसाद दो 
मिलकर अष्टावरण कहलाते हैं । इनका अन्दर और बाहर 
होना वीरशैवके लिये अत्यन्त आवश्यक है । त्यागांगके जैसे 
दो मेद ईं--भक्त और महेश, वैसे ही इष्टलिंगके आचार 
और गुरु ये दो भेद हैं । आचारलिंग विभूति और रुद्राक्ष 
है और गुरुलिंग मन्त्र तथा विभूति और द्द्राक्षके द्वारा 
प्राप्त कर्मशुद्धि है। शान केवल ध्यानके द्वारा ही प्रात किया 
जा सकता है अतएव गुरुलिंग मन्त्रमें आ जाता है । 
अन्त;खित शिवका विग्रह जान और उसे अपने आत्मासे 
अभिन्न मान जो कोई इष्टलिंगका सतत पूजन करता है 
उसके अन्तःकरणमें आत्मबोध उदय होता है, वैसे ही जैसे 
दो अरणियोके संघर्षणसे अग्नि प्रकट होती है। और जीव 
भद्धा तथा निष्ठाके साथ जिस परमतत्त्वकी भावना कर रहा 


था वदी परमतत्त्व योगाज्ञमें पूजित प्राणलिज्ञके द्वारा उसके 
सामने अपरोक्ष हो जाता है। 


अब भोगाज्ञका विचार कीजिये । जो लिंगका उपासक 
है और इसपर जिसने आत्मसमर्पण किया है वह समस्त 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कल्याण 


[मा 
इन्द्रियमोगोंका परित्यागकर केवल 
करता है । इससे उसका मन भी निष्पाप गौर 
जाता हे । इस स्थितिको प्रसादर्थल कहते है क 
प्रकार जिस प्राणलिंगकी उपासना होती है बह ति 
कहाता है, क्योंकि यही शिव अर्थात्‌ कल्याणम | 
अवस्थामें विषयमात्रका विषवत्‌ त्याग करके अखन) 
रहना पड़ता है । इसलिये यहाँ अवधानमदि | 
भक्तिकी आवश्यकता है। || 
जब झिवोपासनामें समपंणके द्वारा मन इद्रे 
है, तब मुमुक्ष सांसारिक विषर्योको प्रिय नहीं मासा ३. 
तीनों ही शरीरोंका त्याग करके अपने भीतर शिका" 
अनुभव करने लगता है | इस स्थितिको प्रण 
कहते हैं । ओर इस प्रकार जिस लिंगकी पू अ न|. 
है वह जङ्गम लिंग कहलाता है--क्योंकि यही शा. 
करानेका कारण होता है--'गम्‌ जञाने? धातुसे ग 
बनता है । अनुभव ही इस आत्मज्ञानका काण | 
इसलिये इस स्थितिको प्रास दोनेके लिये बहा 
अनुभव-भक्तिकी आवश्यकता होती है | 


जिसने आत्मशिवानुभव कर लिया है और इल] 
सांसारिक सुखोसे विरक्त हुआ है वह खान्तसुको |. 
वञ्चित नहीं होता | इस आत्मसुखसे उसकी क | 
बढ़ती है और वह अनुपम शिवप्रेमको गरात हत र 
'आनन्दभक्ति’ कहते ह | यह किसी सांतारि ४ ॥ | 
आच्छादित नहीं होती । इस आनन्दमक्तिते बि ८ 
पूजन होता है वह प्रसादछिंग कहलाता है | 
सम्प्रदायोंके समान वीरशवसम्प्रदायमें भी आन्तरिक हट 
के बाह्य चिह होते हैं। अमृत या अन्तु पा छ 
है। अर्थात्‌ वह उदक. (जल) जिससे युर कि दर 
पूजन होता है विषय-मोगोंकी प्यास बुझानेवाश 
है | उसीका बाह्य चिह गुर, लिंग और जा 
है । साधक यहाँ अनुभूतिको प्राप्त होता 
बन्धमात्रसे मुक्त हो जाता है। अब उतै क 
करनेवाळा कोई बन्ध नहीं रह जाता | हट रगं 
हो जाता है और उस अवश्यामे पन ग 
वरण एक ही अभेद शिवतत्त्वमे परिणत हशा, 
“समरसभक्ति’ कहते हैं और इस दंग और 
होता है उसे महालिंग कहते हैं । प्रस 
मिलकर भावलिंग होता है | 


शिवप्रसाद है) 


| 


संख्या १० ] 
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आचारलिंगमें क्रियाशक्ति होती है, क्योंकि आचार 
शुभ्र क्रियाओंके ऊपर ही अवलम्बित होता है । गुरुलिंगमें 
शानशक्ति दोती दै क्योंकि शान अनुभूतिपर ही निर्भर करता 
है । शिवलिंगमें इच्छाशक्ति होती है क्योंकि जबतक 
हमारी इच्छा झ॒ुद्ध नहीं होती तबतक अन्तःकरण शुद्ध 
नहीं हो सकृता । जंगमलिंगमें आदिशक्ति होती है क्योंकि 
आत्मानुभूति सब ुभेच्छाओंका उद्गमस्थान है | प्रसादलिंगर्मे 
पराशक्ति होती है, क्योंकि निरभ्र अन्तःकरणमें आत्मानुभव 
होनेसे ही हम सब इच्छाओं और उनके कारणोंके ऊपर उठते 
हैं। महालिंगमें चिच्छक्ति होती है क्योंकि हम सब 
इच्छाओंके ऊपर उठकर और मुक्त होकर भी जड़-पाषाणवत्‌ 
मुक्त नहीं होते बल्कि अपना बोध हमें रहता है । इस प्रकार 
शक्तिविशिष्ट लिंग भक्तिविशिष्ट अंगके साथ एक हो जाता 
है । यही शक्तिविशिष्टाद्वेत है | 
यह शक्तिविशिष्टादेत वैदिक शास्त्रों और शिवागमीके 
ऊपर अवलम्बित है । परन्तु इस तत्त्वज्ञानका कुछ कालके 
ढिये बासवके उदयके पूर्व तिरोधान हो गया था । 


` इस्मे-आज्ञम 


ज्य 0000 
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बारहवीं शताब्दीके प्रारम्भ और ग्यारइवीं शताब्दीके 
अन्तमें कर्णाटकर्मे अनेकों महात्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने इस 
सम्प्रदायका पुनरुद्धार किया | इस समयमें दो सौके छगभग 
सन्तोका निरन्तर उदय होता रहा । उनमें नर और नारी 
दोनों ही थे। इनमें बासव, छन्ना-बासव, अछाम तथा 
महादेवी, नीलाम्बिका, गंगाम्बिका और नगलाम्बिका 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबके उपदेश कर्णाटक 
भाषामें हैं। । 

वीरशैवसम्प्रदाय जगत्‌को भगवत्कर्मद्वारा धारण किया 
हुआ मानता है। इसमें भक्तका इतना ही काम है कि वह 
इस भगवत्कर्ममें योगदान करे | छिंगसंगकी शक्तिसे 
उसके शरीर, मन और अंग भगवत्कर्मसे व्यात और परिचा- 
छित हैं | इनसे ऐथक्‌ उसका कोई कर्तव्य नहीं है । वह 
स्वयं भगवानका है ओर उसका जो कुछ खत्व है वह 
वैयक्तिक भोगके लिये नहीं है । उसका प्रत्येक खत्व भगवान: 
के भक्तोंके लिये है । 


<$ 
इस्मे-आजम 


( ळेखक--म० औबालकरामजी विनायक ) 


कल्याण! के गत (वर्ष ११ सं० ६) में, 
७४॥” शीर्षक कहानीमें ग्रसङ्गवशात्‌ इसे 
जीम की चर्चा हुईं है । उसमें लिखा है कि कीमिया 
अर्थात्‌ रासायनिक प्रक्रियासे स्वर्ण बनानेमें पारेके 
की आवश्यकता होती है और बिना 'इस्मे-आज़म' 

के पारा अपना दिल नहीं देता । अब प्रश्न यह है 
के से आज्चम" क्या वस्तु है । इसका शब्दार्थ 
पष्टहे। 'इस्म' मानी नाम और 'आजम' मानी 

१ सर्वोपरि । अर्थात्‌ भगवानका सर्वश्रेष्ठ नाम । 


वानुके अनन्त नामोंमें सर्वश्रेष्ठ कौन नाम है! 
हारे राख्नोमे लिखा है--. न ई 


ह 


वेषा द दिनकरे हि. बेम स्ामनामस+ १2/2755 न (तितु जीवु) चींटीके पैरपर रवखो अय Kosha 


अर्थात्‌ श्रीहरिके सब नाम रामनाम’ हीसे 

हैं । अस्तु, रामनाम ही भगवानका 

यही “इस्मे-आज्जम' है । स्वर्ण बनाने- 

की प्रक्रिया बताते हुए उस कीमियागर फक्रीरने 

अकबर बादशाहसे जो फारसी भाषाका रोर ( पद्य ) 

कहा था, वह इस प्रकार है 

ब-नेह सरे अकबरो मर्दी बपाए मोर ऐ ज्ञाहिद । 
बछन्द अज्ञफरेए-एज्ञिद,तु खुद-बींउल्चेमन बीनस्‌ ॥ 

इसका साधारण अर्थ यह है- है जाहिद ! अर्थात्‌ 

बाह्याडम्बरपर दृष्टि रखनेवाळे | अकबर अर्थात्‌ बड़प्पन 


-वीरतासे भरे इए सिरको (तुच्छा- 
और मर्दी अर्थात्‌ शर अत सवल 


र्‍्््््न्न्न्व्व्व्व््न्न्न्न्त्््त्न्व्क्क्च्क््च्स््च्स््च्च्च््व्व्व्न्व््् "४०४ 


घमण्ड और मनसूबेका त्याग कर दो, तब खुदाईके 
दबदबासे भी उच्च परतम तत्त्वको तुम खुद देखो, जिसे 
मैं देखता हूँ। 

उक्त पद्यके प्रथम चरणमें छेष है । उसका छलेषार्थ 
यह है कि 'अकबर' का सिर 'अल्लिफ' और 'मर्दी का 
सिर 'मोम' अर्थात्‌ 'अल्लिफ़' और 'मीम' को, 'मोर' के 
पैर 'रे? पर रक्खो, इस प्रकार रखनेसे फ़ारसी-लिपिके 
अनुसार 'राम' शब्द बनता है । पाठक देखें कि उस 
फक्कीरने किस खुबीसे, कैसी चतुरताके साथ “इस्मे- 
आजम' का बोध कराया है । गोपनीय तत्त्वको प्रकट 
करनेको कैसी अच्छी सूझ है ! 

पारदका पारिभाषिक तन्त्रोक्त नाम परमेष्ठी भी है । 
तन्त्रशाख्रमें लिखा है--- 


'रामनामप्रभावेण परमेष्ठयद्रवद्धुवम्‌ ।' 


अर्थात्‌ रामनामके ही प्रभावसे निश्चय ही परमेष्ठी 
द्रवीमूत होता है अर्थात्‌ पारा अपना दिल देता है । 


. आर्यशाख्रकी ये गुद्यातिगुह्य बातें किस प्रकार 
अरबदेशमें पहुँचीं ! इसका उत्तर हमारे देश-बन्धु प्रसिद्ध 
रसायनशात्री श्रीयुत डावटर प्रफुछचन्द राय (10:. 9. 0. 
२०४) ने निजनिर्मित ग्रन्थ हिस्टरी आफ़इण्डियन 
केमिस्टरी ( History of Indian Chemistry ) 
अर्थात्‌ भारतीय रसायन-शाख्रका इतिहास” में दिया 
है । विक्रम संवतके पहलेसे ही अरबदेरासे भारतका 
व्यापारिक सम्बन्ध चछा आता है । अरत्री ब्यापारी 
भारतमें आकर यहाँसे व्यापारिक वस्तुएँ जहाजपर 


१ स्मरण, जप | २ प्रसन्न 
ने | २ परवाह। ४ झुकाकर | ५ कभी | 
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छादकर छे जाते थे और यूरोपके बाजारोग वेच 
पुरातत्त्ज्ञ डा० राधाकुमुद मुकर्जाने मी 


'हिन्दिसाँ' शब्द अङ्कगणितके लिये ब्यबहृत होता| 
इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। साफ़) 
महाशय 'जनून? भारतमें आये थे और यहा वेक 
पढ़कर गये थे । भक्तिमार्गीय बेदान्तका जो ल्ह 
उस देशमे प्रचार किया था, उसीको पूरी है 
कहते हैं । उन्होंने ही “इस्मेआजम-रो| 
अभ्यासका भी प्रचार वहाँके फक्नोरोमें किया वा|. 
“अळ-हजर? नामक रासायनिकने तत्रोक्त पी 
रहस्यका प्रचार । अस्तु, भक्ति-रस एवं रासायनिक 
इन उभय रस-प्रक्रियाओंमें इस्मे-आजजमका प्रचार र | | 
की तरह वहाँ भी हुआ था और फ़कीरी दुत | 
अबतक अक्षुण्ण बना हुआ है। अब हम है| 
रसान्वित श्रीअयोष्याजीके साकेतगत महाल १ | 
शर्वरीशजीका सरळ उपदेश उद्धृत करके (त | 
समाप्त करते हँ । 


देरी हुई 
गफ़ळत हुई तो फिर भी सुज्ञायक्रा न 
रो-रोके नगू सर गहे फ्ररियाद तो 


आत्मश्रद्धा ओर प्रयत्न 
( हेखक--पं० औमाँगूलालजी मिश्र ) 


अक्सर कई मनुष्य ऐसे देखे गये हैं कि प्रथम 
तो वे प्रत्येक कार्यको उत्साहपूर्जक करनेत्रे लिये 
तैयार हो जाते हैं और कुछ समयतक करते मी रहते 
हैं। परन्तु अपनी निर्बलळता और निरुत्साहके कारण 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही अपनी असमर्थता प्रकट कर, 
उसे अधूरा हो छोड़ देते हैं । यह उनकी बड़ी भूल 
है । संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे मनुष्य 
नहीं कर सकता । वह दुप्कर-से-दुष्कर कार्य भी कर 
सकता है । अतः इससे यह सिद्धान्त निकळता है 
कि “मनुष्य सब कुछ करनेमें समर्थ है”, परन्तु चाहिये 
अपनो आत्मापर अटळ विश्वास । उक्त सिद्धान्तको 
सुनकर ही कोई चाहे किं मैं आत्मश्रद्धाके उच्च गुणसे 
उत्पन होनेवाळे अळभ्य फलको ग्रहण कर ढँ; यह 
सया असम्भव है । इसमें कोई सन्देह नहीं ! और मनुष्य 
सत्र कुछ करनेके लिये समर्थ है, यह वाक्य भी निःसन्देह 
सिद्रान्तरूप ही है । शास्त्रोके अत्रलोकन और पूर्वजोके 
षचनोंको श्रवण करनेसे भी इसकी सार्थकता ही सिद्ध 
तो है । परन्तु जबतक हम खतः इसका अनुभव प्राप्त 
न कर लें, तबतक इसकी सत्यतापर विश्वास ही कैसे हो 
सकता है? अगर यों ही विश्वास कर ले, तो वह स्थायी 
होगा | कारण जहाँतक हमको अपनी शक्तिका 
शुभ नहीं, वहाँतक हजारों सत्पुरुष या सच्छाक्ष 
हमारे रे 
जा (च इस सिद्धान्तको स्थापित क्यों न करें; 
शद्धा ही रहेगी । उक्त सिद्धान्तकी सत्यतापर 
भयको यास होगा, जत्र हम खयं किसी 
वह कैसा ही कठिन क्यों न हो, अनेक 
पूर्णकर अनुभव प्राप्त कर लें | 


पग्य निर्भयताका देनेवाळा है । ईश्वर-भक्तिसे 


फोमनाएँ "शक, बह्ोत्ी:०हैं।१५ सदा से ‘as के 


क 


और शान्ति मिलती है” आदि अनेक वाक्योंको प्रतिः 
शत ९९ मनुष्य सिद्धान्तरूप ही मानते हँ । परन्तु 
जत्रतक हम इसका अनुभव प्राप्त कर ळें, तबतक 
इसको सत्यतापर विश्वास कैसे कर सकते हैं £ उपर्युक्त 
वचन प्रत्येक समय प्रत्येक देशमै मनुष्य इसी प्रकार 
कहा करते हैँ । परन्तु यह सत्य है या झूठ इसका 
अनुभव उनमेंसे किसीको भी नहीं होता | वे केवळ 
इसी आशयसे इन राब्दोंका प्रयोग करते हैं कि दूसरे 
इससे लाम उठावें । बस, इसीमें वे अपना कर्तव्यः 
पालन समझते हैँ । जिन झब्दोंको वे दूसरे मनुष्योके 
सामने सिद्धान्तखरूपमें उपस्थित करते हैं उनका 
अनुभव प्राप्त करनेके लिये न तो उन्होंने कभी प्रयत्न 
किया है न उनको इसका अनुभव ही होता है । केवळ 
जहाँ-तहाँ शब्दाडम्बर ही सुनायी देता है। 

पाठको ! यों तो शाख्रोसे हम अनेक सिद्धान्त 
ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु उन्हें ग्रहणकर चुप 
बैठ जाना कहाँतक उचित होगा ! हमारा कर्तव्य है, 
हम उन ग्रहण किये हुए सिद्धान्तोरमेसे एक-एकको 
कायैरूपमें परिणतकर उनकी सत्यता और असत्यता- 
का निर्णय करें। जब हमको अपने अनुमबद्वारा 
विश्वास हो जाय, तमी हमारा किया हुआ विश्वास 
सच्चा ज्ञान कहळा सकता है । अन्यपा उनका संग्रह 
करना, केवल तोता-रटन्तके समान निरर्थक-सा ही 
होता है । 

सतत प्रयत्नसे ही अनुभव प्राप्त होता है । हम 
सब जानते हैं कि समुद्रम मोती. होते हैं, पर्छु 
जबतक हम उनके निकालनेका प्रयत्न नहीं करेंगे 
उनसे कोई छाम नहीं उठा सकते। इसी प्रकार 
बळ बातोंपर ही आत्मशक्तिका अबुपतर प्राप्त करना 
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सी तो नहीं हो सकता ! वह तो तभी होगा, जब हम | 


अनेक प्रयत्नोंद्दारा उनका अनुभव प्राप्त करें । यह 
अनुभव प्राप्त हो चुकनेपर ही 'मनुष्य सब कुछ करनेके 
लिये समर्थ है” इस सिद्धान्तपर अटळ विश्वास होगा । 
फिर, चाहे कैसा हो कठिन कार्य क्यो न हो, एकदम 
उसका आरम्भ कर दें । सम्मव॒ है कि इसके पश्चात्‌ 
भी हमको यह शंका हो कि उक्त कार्य हमसे होगा 
या नहीं, तो यह हमारी निरी भूछ है । क्योंकि हम 
पहले ही निश्चय कर चुके हैँ कि “मनुष्य सब कर 
सकता है” और हम भी उन्हीं मनुष्योमेंसे एक हैं । 
जब हमें इस सिद्धान्तकी सत्यतापर पूर्ण विश्वास हो 
गया है, तो फिर, उसके करनेमें कितनी ही असु- 
विधा क्यों न हों, हमको उससे किञ्चित्‌ भी पीछे 
नहीं हटना चाहिये | इसपर भी यदि सतत शंकाएँ 
होती रहें, तो समझ लेना चाहिये कि इस सिद्धान्तपर 
हमारा पूरा विश्वास नहीं । बस, यही शंकाएँ 
मनुष्यकी अधोगतिका कारण होती हैं । अतः मनुष्य- 
का परम कर्तव्य है कि आरम्म किये हुए कार्यकी 
पूर्तिके लिये सतत प्रयत्नशील रहे । यही प्रय्नशीळता 
उस कार्यकी पूर्ति कर हमारे अपार आनन्दका कारण 
सिद्व होगी । हमको दृढ विश्वास हो जायगा, हम जिस 
कार्यकी पूर्तिके लिये असमर्थता प्रकट कर रहे थे, बह 
हमारी भूछ यो । एकके वाद दूसरा और दूसरेके बाद 
तीसरा कार्य आरम्भ करते जाइये, वर्षके बाद हमें यह 
ज्ञात हो जायगा कि हम इतने कार्य करनेके लिये 
समर्थ थे । ज्यों-ज्यों हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ता जायगा, 
त्यो-ही-त्यों अनुभव भी बढ़ता जायगा। अनुभवके 
बढ़नेसे हमारी कार्यशक्ति उन्नत होगी, कार्यशक्तिके 
बढ़नेसे उत्साह बढ़ेगा। बस, यही उत्साहकी वृद्धि 
हमें भढीभाँति यह बतळा देगी कि हमारी इस आत्म- 
शक्तिकी कोई सीमा ही नहीं है । .तमी हम यह कह 


सकते हैं. कि आत्मा सब कुछ करनेके लिये समर्थ है, 
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एवं हमारा यही ज्ञान सच्चा 
कहला सकेगा । 


उदाहरणखरूप एक बड़ अथवा पीपल ह| 
ही लीजिये । उसमें ऐसी शक्ति है कि वह फ 
भारी दक्ष उत्पन्न कर सकता है। परतु कई 
पृथ्वीमें पड़कर उससे अपना पोषक रस न चुप! । 
उस वृक्षको कैसे उत्पन्न कर सकेगा | इसी ह. 
हमारे हृदयमें एक ऐसी शक्ति भरी हुई है किव 
साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्माका रूप बनानेमें स॑ 
किन्तु हम अनेक प्रयलोंद्रारा उसकी उन्नति) 
तो हो ही क्या सकता है ? हम साक्षात्‌ सह|. 
हैं । उसमें जो-जो भी शक्तियाँ हैं वे सब हंग 
स्थित हैं और हम उनको प्रकट कर सकते है || 
हमारा यही विश्वास और क्रमागत सतत प्रयत ह|. 
इस अनुपम शक्तिका अनुभव करा सकता है। | 


हम जानते हैं कि हममें एक अमर्याद ब. 
अनन्त शक्ति मौजूद है । परन्तु यदि ह | 
एकदम प्रकट करना चाहें तो वह नहीं हो त 
नियम है कि प्रत्येक कार्य क्रमागत उन्नति | 
होते हैं । बीजको ही देखिये--पहे उसी | 
छोटा अङ्कर निकलता है, फिर कुछ पत्ियँ 
क्रमानुसार शानैः-शनैः एक विशाल ७. | 
धारण कर लेता है । बस, इसी तर (| 
आत्मशक्तिको शनैः-शनैः बढ़ाते जावे 
अवश्य लाभ होगा | इससे उल्टा शीत | 
सर्वथा हानि ही होगी । | 


संसारमें समस्त प्राणियोंका सा ज ४ 
परन्तु उनमें कुछ-न-कुछ मेद अर हु | 
इसमें प्रयत्तमेदका ही कारण है । हस 
ज्ञानवान्‌ हैं या तुम हमसे 
इसका मुख्य कारण यही है किं 
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प्रयत्न किये हैं । एवं इसी कारण एक दूसरेमें अधिक 
विशेषता आ गयी है । इसी भावको दूसरे शब्दोंमें 
इस प्रकार कह सकते हैं. कि 'एकसे दूसरेकी आत्मा 
अधिक बलिष्ठ है ।' अतः सिद्ध हुआ कि अनुभवज्ञान 
ही इस संसारमें सर्वोपरि ज्ञान है और वह प्रयक्षोंसे 
ही प्राप्त होता है। संसारमें प्रयत्नशीलकी ही सर्वत्र 
ब्रिजय होती है। कोई चाहे कि मैं उत्तमोत्तम ग्रन्थोंको 
पढ़कर उनके सिद्धान्तोको सच्चा मान, बिना प्रयत्नके 
ही अपनी आत्मोनति कर दूँ, यह सर्वथा निरर्थक है। 
इसके लिये तो प्रयत्न ही करने पड़ंगे। तात्पर्य यह है 
कि उन सिद्धान्तोंको अपने व्यवहारमें परिवर्तन कर 
स्वतः उनका अनुभव प्राप्त करो । केवळ बातोंसे ही 
कोई कार्य नहीं सधता, प्रत्यक्ष कोई काम करनेमें 
और केवळ बातें करनेमें जितना अन्तर होता है, 
उतना ही शब्दज्ञान और अनुभवज्ञानमें होता है । 
मनुष्यके पास आत्मश्रद्धा और प्रयत्न दोनों ही 
होते हैं | आवश्यकता भी उसे इनकी ही होती है । 
केवळ इनकी सहायतासे ही वह नरसे नारायण बन 
सकता है । इसके विपरीत--अगर किसीके पास 
सम्पत्ति हो और बड़े-बड़े देवता उसके 
सहायक हों, किन्तु उसमें आत्मश्रद्धा और प्रयत्न न 
हो, तो उसके लिये एक तृण मी वज़वव्‌ है । 
क आमश्रद्धासे ही प्रयत्न. होता है, प्रयत्नसे ही 
भशक्तिका विकास और अनुभव, और इस अनुभवके 
परण ही उसकी शक्ति बढ़ती है। आमश्रद्वाकी बृद्धिस 
ब्रा परिमाण और उसकी गति बढ़ती है । अतः 
के और प्रयत्न दोनों एक दूसरेके सहायक हैं। इन 
होती है हे उनमें चक्रवृद्धि व्याजके समान बृद्धि 
देता कि हे कारण हमको खभ़में भी यह भान नहीं 
भतः अमुक कार्य करनेकी शक्ति नहीं है । 
` इइ. मारी शक्ति अमर्यादित रूप धारण कर उसकी 
"नेशी 


मात्रसे ही हमारे समस्त कार्य पूर्णताको. जा हो 
सकते हैं | 


अनुभवज्ञान प्रयत्नोसे ही प्राप्त होता है, जिसको 
जितना भी अनुभव हो उसे उतना ही प्रयत्नशीळ 
समझना चाहिये । जिसकी प्रयत्नशीलता न्यून है, 
उसका अनुभवज्ञान भी न्यून ही होता है । अधिक 
अनुभवज्ञानप्राप्त मनुष्य ही संसारमें उच्च विजयको प्राप्त 
होता है । इसलिये प्रयत्नशील बनना ही प्राणियोका 
परम कर्तव्य है । बस, इसीसे सिद्धि मिळती है । 
` किसीकी आत्मश्रद्धाको जागृत कर उसे प्रयत्नशीळ 
बननेका उत्साह दिलानेवाले मनुष्य बहुत कम पाये 
जाते हैं । किन्तु उसे उससे घृणा दिळाकर उसके 
ध्येयको नष्ट करनेवाले बहुतेरे देखे जाते हैं । ऐसे 
मनुष्य उसका उत्साह भङ्ग कर उसे पहली ही दशामें 
ढा छोड़ते हैं । परन्तु जो सच्चे आत्मश्रद्धाल और 
प्रय्नशीळ पुरुष होते हैं वे किसीके भी कहनेपर 
ध्यान नहीं देते | वे तो अपने ध्येयकी पूर्ति कर 
सच्चे आनन्दका अनुभव ही प्राप्त करते हैं । आज- 
कळ रेल, तार, वायुयान और विद्युत्‌ आदि जितने 
मी यन्त्रादि दृष्टिगत होते हैं, वे सत्र आत्मश्रद्धा और 
दृढ प्रयक्षके ही तो फल हैं। इनके आविष्कताओंने 
जिस समय इनके बनानेके छिये प्रयत्न किये थे 
आत्मश्रद्धाके अविश्वासियो और निरुत्साहियोंने उनको 
अपने ध्येयसे हटानेके लिये क्या कम प्रयत्न किये थे £ 
किन्तु अपनी आत्मश्रद्धा और प्रयत्नशीलताके कारण 
ही वे अपना नाम अमर कर गये । सतत प्रयतसे 
अन्तमें ज्ञात हो जाता है कि जो छोग हमें हमारे 
संकल्पसे विचळित कर रहे थे वे हमारी आत्मश्रद्धा 
और॒प्रयत्नशीलताके आगे झूठे ठहरे | वे ही अब 
हमारी प्रयत्नशीलताके कारण मिली हुई सफलताको 
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मनुष्य अपने आत्मत्व और प्रयक्षोंसे ही उत्तरोत्तर 
विकसित होता है । आत्मत्व अथवा स्वत्वको सर्वोत्कृष्ट 
बनानेके लिये सतत अभ्यास करते रहना चाहिये । 
प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपने आत्मत्वको 
सर्वोत्कृष्ट बनावे और यह तमी बन सकता है कि 
मनुष्य उसके लिये सतत प्रयत्नशील रहे । बिना 
प्रयत्नके वह विकसित नहीं हो सकता। एवं मनुष्य- 
मात्रका कर्तव्य है कि वह प्रयत्रशीळ बने और 
दूसरोंको भी बनानेका प्रयत्न करे | यही परोपकार 
तथा धर्म कहलाता है, इसके विरुद्ध प्रवृत्ति ही पाप है । 


यहाँ आत्मत्वके विकासके लिये जो प्रयत्न बतलाया 
गया है, वह केवळ ग्रन्थावलोकनसे नहीं हो सकता। 
अवश्य ही ऐसा नडों है कि पुप्तकोते ज्ञान सम्पादन 
करना निरुपयोगी है, परन्तु उतनेहीसे आत्म- 
विकास नहीं होता। जिस प्रयत्रसे आत्मा विकासको 
प्राप्त होता है, वही प्रयत्न अनुभव प्राप्त करानेवाछा 
प्रयत्न है । केवळ कृषिशा्रको पढ़कर उसमें 
कुशलता प्राप्त करना और वैसे ही स्वतः हल-बैळ 
लेकर खेत जोतना-बोना आदि कार्य करनेसे जो 
सफलता मिळती है, उसमें आकारा-पाताळका अन्तर 
है । प्रथम प्रयत्न, प्रयत्न होनेपर भी अनुभवसिद्ध प्रयत्न 
नहीं और न उस प्रयत्नसे ऋषिशास्रकी पूर्ण शिक्षा 
ही प्राप्त हो सकती है । परन्तु द्वितीय प्रयत्न सच्चा 
प्रयत्न दोनेसे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है । 
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पहला प्रयत्न दूसरेमें सहायक हो सकता है | | 
मिल जाना बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। 

ग्रन्थोसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूस ३ 
है । इसलिये _जबतक हम उसे अनेक 0, | 
द्वारा न अपना लें तबतक हम उससे दो ह 
नहीं उठा सकते । क्योंकि मनुथक्े छ 
अनुभवपर ही सच्चा विश्वास होता है | 
सच्चे विश्वासपर हो प्रयन्षशीळ पुग्न ख| 
सहित आगे बढ़ता है । ईशवरमत्तिप्रे पुण 
इहलोक और परलोकमें सुख मिलता है| 
आस्तिक लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे! अग्रव 
परन्तु यह जानते हुए मी उनमेंसे कुछ ही 
वस्तुतः भक्तिमार्गपर चलकर उस खानपर पे 
यह क्यों £ इसका मुख्य कारण यह है कि र| 
अनुभवपर उनका सच्चा विश्वास नहीं होता ९ | 
यही कारण है कि वे प्रयत्नच्युत हो जाते है। | 

इसलिये “आत्मा सब कुछ करनेमें सम 
निश्चय करके आत्मशक्तिको जागृत करो और प्र 
बनो एवं अनुभव प्राप्त करो । प्राप्त किये हु! का | 
स्वसामर्थ्यमें अधिक श्रद्धा प्रकट करो ग | 
प्रयत्नशील बन अधिकाधिक अनुभव से 
आत्मश्रद्धाके बिना प्रयत्न नहीं होता 
प्रयत्नके केवळ आत्मश्रद्धा एक १ ह्यिकी 
समान निरर्थक है । 


पद कीं | 
और 


बच्चोंमें सदाचार 
( ठेखक--पं० श्रीकिशोरोदासजी वाजपेयी ) 


कुछ दिन हुए, 'कल्याण' में “वर्तमान शिक्षा' के 
सम्बन्धमें एक उपयोगी निबन्ध प्रकाशित हुआ था। 
उसमें मुख्य दो बातें थी--१-आजकलकी शिक्षासे 
वेकारी बढ़ रही है, और २-विद्यसिता तथा अनाचारमें 
भी वृद्धि है ! इनमेंसे पहली बात बहुत कुछ सरकारके 
प्रयक्षपर निर्भर है । सामूहिकरूपसे वेकारीका रोकना 
या ऐसी शिक्षाकी व्यवस्था करना कि बेकारी न 
फैलने पावे, सरकारका मुख्य काम है । परन्तु दूसरी 
बात बहुत कुछ हमलोगोंके बसकी है । हम चाहें तो 
बहुत कुछ सुधार हो सकता है । 
बाळकोके चरित्रपर माता-पिता आदिका प्रभाव तो 
पड़ता ही है; पर शिक्षकोंका प्रभाव मी कुछ कम नहीं 
पड़ता । इसलिये सबसे पहले माता-पिता आदि 
` अभिभावकोंको अपनी सचरित्रता तथा सादगीका 
' उस्बळ आदर्श बच्चोंके सामने उपस्थित करना चाहिये । 
' यदि बरें गंदगी है, तो शिक्षा-संस्थाकी पवित्रता 
वेको कमी. भी पवित्र न बना सकेगी | 
। भोग्य माता-पिताको उचित है कि बच्चेके सामने 
ना आदर्श रखकर ही निश्चिन्त न हो जायेँ । उन्हें 
| रर भी बच्चेपर ध्यान रखना होगा; परन्तु बच्चेकी 
| सैतत्नतामें बाधा डाळे बिना । बच्चेको कमी यह माळूम 
ह ने > कि मी निगरानी होती री है 
बचे दूसरे दुष्ट छड़कोंके संग नष्ट हो जाते 
| &। लि ल्ड्के इमजोळी ळडकियोके साथ खेले, 
के समाव रहना चाहिये, खासकर झहरोंमें | बच्चों 
: ® परीक्षा करते रहना चाहिये और उन्हें 
40 नहीं चाहिये । यों उनके मनकी 
प्रशस्त ७... ही जान लेंगे और सुधारका मार्ग 


जब बच्चे शिक्षा-संस्थामें जाने लगे, तब विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । सैकड़ों छड़कोमें माँति- 
माँतिकी प्रकृति रखनेवाळे होते हैं और एक भी गंदा 
लड़का सैकड़ोंको गंदा कर सकता है। इसलिये 
माता-पिताको सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि बाळक 
ठीक समयपर शिक्षा-संथा जाय और ठीक समयपर 
घर आ जाय । यह भी देखते रहना चाहिये कि 
लड़का किस-किस लड़केके साथ आता-जाता है और 
अधिक साथ रहता है । इन साथी लड़कोंके शीढ- 
स्वभाव आदिकी खबर रखना चाहिये और यदि कोई 
बुरा जान पड़े तो उसका संग करनेसे प्रेमपूर्वक मना 
कर देना चाहिये । 

शिक्षा-संस्थाओंमें आचारपर अधिक ध्यान देना 
चाहिये; पर इसीका अभाव है । अध्यापक लोग केवळ 
पढ़ाईका परीक्षा-फळ अपनी आँखोके सामने देखते हैं, 
और कुछ नहीं । इससे अनाचार-बइद्धिमें बहुत मदद 
मिळती है । कुछ अध्यापक स्वयं दुराचारी होते है 
और वे जन्ममर छड़कोंका जीवन बर्बाद करते रहते 
है । खासकर उद-फ़ारसी पढ़ानेवाले, डाइंग मास्टर, 
संगीत-मास्टर और स्काउटिंग-शिक्षक मुझे अधिक 
संख्यामे ऐसे मिले, जो कोमळमतिं बचोंको बर्बाद करते 
रहते है। इनकी ये बातें सत्र जान भी जाते है 
तो मी कुछ नहीं होता । रिक्षा-संस्थाओके प्रबन्धक 
इन बुराइयोंको साधारण बात समझते हैं और कोई 
अधिक जोर दे तो कहते हैं कि प्रमाण दीजिये ! 
मौकेपर ऐसी बुराइयोंकी पकड़ बहुत कम हो पाती है 
अतएव प्रत्यक्ष प्रमाणके अभावका बहाना करके बात 
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जब किसी शिक्षा-संस्थामे कोई शिक्षक रक्खा जाता 
है, तो उसके शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि देखे 
जाते हैं; पर उसके आचार-बिचार जाननेका कोई 
प्रयक्ष नहीं किया जाता । यूनिवर्सिटीकी डिग्री चाहिये; 
बस, सरकारी शिक्षा-संस्थाओमे ही यह बात हो, 
सो भी नहीं; गैरसरकारी संस्थाओमि मी यही बुराई 
है । सनातनधर्म तथा आर्यसमाजकी भी शिक्षा-संस्थाएँ 
इस महान्‌ दोषसे बरी नहीं हैं | तब फिर बच्चोंका 
कल्याण कैसे हो ? वे सदाचारी कैसे बनें! 

हमें चाहिये कि शिक्षक नियत करते समय उसके 
आचार और रहन-सहनकी पूर्ण जाँच कर ले । 

यदि कोई उम्मीदवार विद्यासम्बन्धी योग्यतामें 
बडे-से-बडा है; पर आचारसम्बन्धी स्थिति ठीक नहीं 
है, या वेशभूषासे विळासी या चटक-मटकका जँचता 
हो, तो फिर उसे कभी भी शिक्षक-जैसे महान्‌ पद- 
पर न बैठाना चाहिये । ऐसे छोग दूसरे महकमोमे 
अपनी योग्यता दिखा सकते हैं; पर शिक्षा-विभागका 
नाश कर देंगे । सरकारी संस्थाओंमें शिक्षकोके आचार 
आदि नहीं देखे जाते, यह दुःखकी बात हे, परन्तु 
गैरसरकारी संस्थाओमि ऐसा क्यों है £ क्या इनका 
सुधार हम नहीं कर सकते ! क्या यह हमारे बसकी 
बात नहीं है ! 


हमारे देशका जैसा वातावरण है और शिक्षा- 


> 


श ति 


[क| 
संस्थाओंको जो दशा है, उसे देखते एह. 
बात विचारशीलोंके हृदयको कँपा देती है। ३. 
पास मिट्टीका तेल रखना अच्छा नहीं हेत; 
उचित व्यवस्था और मर्यादाके साथ यही के 
आगका संयोग घरको रोशनी देता है। ५ 
अव्यवस्थित और स्वच्छन्द अवस्थामे छोड़ देने | | 
जल जायगा ! खी और पुरुषका एक दूर. 
आकर्षण सहज है और दोनोंका संयोग मधु| 
समयसे पहले यही विष है । काळेजोंकी अगे 
दुर्घटनाएँ प्रमाण हैं और महात्मा गान्धीजीभी 
लिये आँसू बहा चुके हैं ! सो, अमीसे साकार] 
चाहिये और दूसरे देशोंकी देखा-देखी हेग. 
देशमै इस सह-शिक्षाके विष-दुक्षको पते ख| 
चाहिये । 


एक बात और, शिक्षा-संस्थाओंम नाटक ७ 
भी एक हवा चंली है । इन नाटकोमे जहाँको 
मावका अभिनय लड़कोंने किया किक | 
कुछ बैसे हुए । इस प्रकारके नाटकाकि बाद 
अच्छे छड़केको खराब होते देखा ग्या है |! | 
सावधानी रखनी चाहिये । वीरताप्रधान र्ल | 
जायँ तो ठीक । 


_ फेशनसे वचो 


( ढेखक--औपरमहंस स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


अध्यात्मयोगका मार्ग विलासिताप्रिय और फैशनप्रिय 
अत्यन्त कोमळ और सुकुमार शरीरवाले फूलबाबुओंके लिये 
नहीं है । सादा पर उच्च जीवन व्यतीत करनेवाले ही मोटी 
और खरदरी खादी तथा चखंके कते और घरके बुने हुए, 
सूतोंसे शरीर ढाँककर, विलासिता राक्षसी वा फैशनके 
भूतोंकों दूरसे ही प्रणाम करते हुए सच्चे कमवीर और 
आत्मत्यागी लोकसंग्रही भी बन सकते हैं | ऐसा आदर्श और 
सात्त्विक जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य ही परम पुनीत 
 छोकसंग्रहयस्मक देशरूपी “विराट्‌ ब्रह्मकी” समुचित सेवा, 
 अर्चा वा पूजा कर सकता है। सर्वसाधारणको मी इस 
' विलासिता राक्षसीकी मायामयी गोदमें पलने और खेलनेवाले 
' फैशनके भूतसे सदा सावधान और सचेत ही रहना चाहिये । 


` . वर्तमान कालकी सम्यतामें प्रतिपालित फूलबाबुओं और 
। सभ्यतामिमानी सुशिक्षित नवयुवकों तथा कोमल हृदयवाली 
' सुकुमार रमणियोंका जीवन भी इन दिनों आदिसे अन्ततक 
फैशन! के ही रंगमें रँगा हुआ है! ये मनुष्यजन्म धारण 
करते ही 'फैशन' की ही गोदर्मे पलते, फैशनके पलने वा 
शूलेपर ही झुलते और खेलते हुए, फैशनकी द्वी डारमें 
फूळते-फलते और अपने मनुष्यजीवनका अन्त भी 
चिताभूमिपर ही कर डालते हैं ! पाश्चात्य 
सभ्यताके ही रंगमें रँगे हुए भद्र पुरुषों और महिलाओका 
तो कहना ही क्या ! ये तो फैशनके वेदामके गुलाम दी हैं | 
मूळे, कर्जनकट केश, पसियन वा इङ्गलिशकट 

1 अमेरिकन हैट, जर्मन फ्राक आदि इस फैशनके 
ही ज्वळन्त उदाहरण हैं । और तो क्या यदि आज फांसकी 
र्मणिया दुमदार “गाउन? पहनना आरम्भ कर देंतो 
पेग्यताका अन्ध अनुकरण करनेवाली हमारी देविया मी 
ही दिन दुमदार “पेटिकोट? पहनना आरम्भ कर देंगी! 
भद्र पुरुष ! यदि इनके कोटकी कट वा इनकी 
र भीमतीजीकी गाउन बा ध्यूनिफार्म” में तनिक भी नुटि हो 
है हो वत इनकी नाक-मो मी टेढी और तिरछी हो जाती 
ह यही है कि अभीतक फैशनकी इस त्रुटिके लिये 

ओर पेरिसकी तरह लाहौर, बम्बई वा 

नहीं में बेचारे भारतीय दजियाँके ऊपर मुकदमे 
चेछाये गये हैं। हॉ, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं 


रो कट्यार SS SS ति 


कि पंजाबमें लाहोर और परिचमोत्तर प्रान्तमें रावळपिंडी, 
पेरिस और लन्दनकी 'फैशनप्रतियोगिंता? वा फ़ेशनकी 
घुड़दौड़में अपनी लंबी लंब्री डेग बढ़ाते ही चळे जा 
रहे हैं । परन्तु यह नहीं सोचते कि न तो हमारा यौवन ही 
खिर है और न फैशन ही सदा एक-सी रहती है । यह तो 
सदा बदलती ही रहती है । जिसे कळ फैशन या सौन्दर्यकी 
पराकाष्ठा समझ रहे थे, वही दो दिनोंके बाद ही असम्यता- 
सूचक जङ्गखीपनेका बबरतापूर्ण घ्ृणित और कुत्सित बर्ताव 
समझा जाता है । एक समय था कि फैशनके बाजार लन्दन 


और पेरिसमें भी सर्वाङ्गको ढाँकनेवाली लंब्री-लंबी गाउने 


सभ्यताका चिह्न समझी जाती थीं पर अब नग्न-सोन्दय ही 
फैशनका चरम लक्ष्य बन रहा है। अर्धनग्नता ही फैशनकी 
पराकाष्टा वा निष्ठा मानी जा रही है ! लोग इसके समर्थनमें 
विज्ञानकी द्दी दुहाई देते हुए यह भी कहा करते हैं कि खास्थ्य, 
आरोग्य, शरीररक्षा और दीर्घायुप्राप्ति वा दीघं जीवनके लिये 
इस मनुष्यशरीरका जो अंग जितना अधिक प्रकृतिके खुले ( > 
हुए वातावरणकी शुद्ध और खुली वायुर्मे रहा करता ह वह 
उतना ही पुष्ट और सुन्दर भी हुआ करता है। तमी तो. 
मारतके ऋषि-महर्षियोंने मी अवधूत और परमहंस संत्या 
सिर्योके लिये “जातरूपधरो भूरंबा जडवल्लोकमाचरेत्‌ नवजात. 
शिश्ञुका ही (नग्न) वेश धारणकर लोकमें जड़वत्‌ प्रपञ्चय 
दृश्य जगतके प्रति संशारहित होकर विचरण करनेका विधान 
अतिर्योमि प्रतिपादित किया है ! पर इतना अन्तर अवश्य है 
कि इनके लिये अद्टाल्काओं वा विलासिताकी गोदर्मे रहनेकी 
आज्ञा नहीं | इन्हें तो वन-वनकी धूळ छानने, प्राख्घसे 
ही प्रास कन्द-मूळ्पर जीवननिर्वाह करने और शरीराध्यास 
या देहामिमानतकके त्याग देनेका ही कठोर बिधान दै । 
इन्हें तो प्रकृतिका दास वा गुलाम नहीं, बल्कि प्रकृतिका 
प्रभु ही बनना है । अस्त, इस पाश्चात्य सम्यताके युगे 
ब्लियोंका अर्धनग्न वक्षःस्थळ ओर पुरुषोंकी कक 
बाँह, आधी खुली टाँगै, आर्मकट वेस्टकोट [ बिना बॉहकी 
आधी बंडी ] हाफपैंट [ घुटनेदार पायजामे ] आदि ही 
दृष्टाचार और सम्यताके आदश नमूने हैं । यदि मस्तिष्कपर 
नहीं तो सिरके बालॉपर ही पूर्ण अधिकार अवश्य दोना 
चाहिये, यही पाश्चात्य युगकी सिद्धि दै । ये जिस प्रकार 
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अनुरूप “बालभवन? वा 'केशक्तनमंदिर'में बैठे हुए ही बना 
सकते हैं। तभी तो वेचारे देहाती (ग्रामीण) नाऊको जो नयी 
फैशनके अनुसार दाढ़ी, मूँछ, नाककी बाल और सिरके 
केशका उचित रूपसे काटना, संवारना वा सजाना नहीं 
जानता, आज मुश्किल हो रही है। फैशनका यह भूत अपने 
साथ-साथ 'फेशनरूप? कामवासनाओंका सूत्र भी मनुष्यके 
गलेमें ही बाँध रखता है| तभी तो फेशनको गुलाम एक 
दरिद्रातिदरिद्र धनहीन नारी भी एक साधारण-से 'फ्राक के 
लिये पाँच रुपयेतक खर्च करनेका दुस्साहस कर लेती है । 
उसे इस बातकी क्या चिन्ता कि उसके परमाराध्य पतिदेवको 
- इस नगदनारायणकी आराधनाके लिये कौन-कौन-सी 
तीव्र साधनाओंकी अग्निमें अपने-आपको तपाना पड़ता है। 


वर्तमान सुशिक्षित समाजके इस 'अग्निकुण्ड? की भीषण ' 


` भयंकरताका 'अन्दाज्ञ' भी कोन लगा सकता है! इसी 
भयंकर फैशनके फेरमें पड़ा हुआ आजका युवक आत्महत्या, 
विश्वासघात, बुद्धिकी प्रतारणा और धर्मभ्रष्टताकी ही शरण 
लेता हुआ निरा दुराचारी, अत्याचारी या व्यभिचारौका ही 
जीवन व्यतीत करता हुआ समाज और धर्मका कट्टर शत्रु 
भी बन जाता है ! और अपने इस दुराचारके भयंकर 
परिणामस्वरूप कारवंकल, पायरिया, उपदंश, क्षयी आदि 
रोगोंका शिकार वनकर अकालमै ही कराल कालके गालमें 
अपने माणतक गँवा बैठता है | दुःखकी दावामिमें जळता 
हुआ वह निरन्तर उच्च स्वरसे फूर-फूरकर ` रोता, चिल्लाता 
- और अरण्यरोदन करता हुआ भगवान्‌से बड़े ही करुण 
सरमे प्राथना किया करता है--'नाथ | मैं पापी हुँ ! अब 
पापके इस भ .कर परिणामोके सहनेमें नितान्त असमर्थ हदो 
रहा हू | बहुत हो चुका, अब तो दया करो ! पूर्व॑जन्ममें 
न जाने मैने कौन-से कुकर्म या पाप किये हैं | भगवन्‌ ! क्षमा 
करो | राहि माम्‌ ! त्राहि माम्‌ ! रक्ष माम्‌ ! रक्ष माम्‌ |? 
पर वह॒ अपने जीवनको सुधारने या कर्तव्यपथकी ओर 
मं क उद्योग कमी नहीं करता | माया | तेरी 
इन दिनों एक मात्र फैशनके लिये कपड़ोंकी काट- 
छाँट ओर कतरनमें ही जितने टुकड़े र हैं यदि कलम 
ही संग्रह कर लिया जाय तो देशके किसी विचक्षण राज- 
नीतिशका कहना है कि उतनेसे भारतके लाखौं नग्न 
अधनम रहनेवाले दरिद्रनारायणोंका वञ्राच्छादन वा शारी हु 
ढाँकनेका काम पूरा हो सकता है| कक 
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या विलासिताकी ही रक्षाके ल्यि देशके करो इ; 
बलिदान फैशनकी बळिवेदीपर किया जा रहा है मोदे 
जो धन फैशन वा विलासिताकी ही दुत हे छ | 
भयंकर नदीमें जलकी तरह बहाया जा रहा है | 
भारतके कई करोड़ नित्य उपवासके ही जीवन बत 
वालौंकी उद्रपूत्चिक्रा साधन भी अवश्य हो जाता। || 

यदि विचारपूर्वक देखिये तो संसारमै मनुष्ये ३ 
निर्वाह और शरीरकी रक्षाके लिये रोटी, दाल, धी, वृ | 
वा फल, एक ग्लास ठंडा जल, तथा शरीरको तेष 
बचानेके लिये दो-चार कपड़ोंके अतिरिक्त और क|. 
आवश्यकता ही क्या है ? यदि यह “धन? जिसका ह| 
'फैशन? वा विदेशीय और विजातीय सभ्यता और गर्ग. 
की रक्षामें किया जाता है धर्म, लोकहित वा देशसेवा | 
जनिक कार्योमें सात्तिक “दान? और 'सहायता' देह. 
व्यय किया जाता तो इसमें तनिक भी सन्देह गी 
मनुष्योंका यह निवासस्थान-'देवलोक” में परिणत हो| 
और मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्वका अधिकारी वन क. 
नित्य और शाश्वत सुख, परम शान्ति, 'सत्यं शिव ह| 
और परमानन्दका रूप धारण कर लेता | ओरप्रेकी 
“सुञ्चिदानन्द्स्वरूपोऽहृम्‌? की ही सुमधुर ध्वनि करण | 
“अहं अझास्मि’ पदपर अभिषिक्त हो जाता! प € | 
वर्तमान परिस्थिति क्या है ! अशान्ति, उदि! | 
निराशा, चिन्ता और उदासीनताके ही काढे १९ | 


दद 
मण्डलपर घिर आये हैं; चेहरा फीका पहा र il 
विसर्ग मी गी. | 


ज्‌ 


है । प्रसन्नचित्तताका लवलेश या बिन्दु" 
आप इस स्थूळ शरीरको बहुमूल्य रेशमी र 
कपड़ोंसे ही क्यों न आच्छादित कर छै छ. 
सुवर्ण और मोती-हीरा आदिके बहुमूल्य ही बह 
न लाद रक्खँ; नयी-नयी स्टाइलके “कार्ण ॥ द 
नेकटाई [ नाक+कटाई बा नेक+कटाई \ 
फाँसीरूप शुलामीका बला और 'बो' . i ( 

वमन ] ही क्‍यों न लगा ले) पर चेहरेपर 
रोग ही उदासीनता, कुरूपता; 
अभाग्यता, निराशपरायणता, तमे 


चिन्ता, दुःख, लाभ; काम, क्रोध 
कीटने ही हमारे दृदय-पठछपर अपना 


संख्या १० ] 


फैशनसे बचो १३५७ 


्््व्व््व्च्त्््््ेहनन््चयच्यच्य्यच्च्च््््ा्् ना 
इसका कारण क्या है कि आज खत्री अथवा पुरुष 
भड़कीले और फैदानेबल कपड़ोंके पीछे दीवाने-से हो रहे हैं । 
क्या यह ठीक नहीं है कि वे इस फेशनके बलपर अपने माइयाँ- 
नहे वे “अन्य? समझा करते हैं- की दृष्टिमं अपेक्षाकृत बहुत 
बढे प्रतिष्ठित या सम्मानास्पद हुआ चाहते हैं । उनकी यह 
मिथ्या धारणा ही उनके इस आडम्वरपूर्ण जीवनका आधार 
बन जाती है कि बहुमूल्य फैशनेबल वा भड़कीले ठाट-बाटके 
बल्लोसे समाजमें उनकी विशेष प्रतिष्ठा हो जायगी । ओर 
मूखाँके समाजमें वे इस मिथ्या प्रतिष्ठाके पात्र बन भी जाते हैं। 
यह सब क्या है ! धोखेकी टट़टी और मायाका भ्रमात्मक जाळ 
ही तो है । भला, वस्त्र या आभूषणोंसे भी किसीकों सच्चा 
सौन्दर्य प्रात्त हो सकता है ! यह तो सौन्दर्य नहीं, सौन्दर्यका 
बनावटी दिखावा,सजावट वा ज्ञार मात्र है। यह क्षणिक ओर 
झूठी चमक-दमक, किञ्चित्‌ कालके लिये भी कभी स्थिर नहीं 
रहनेवाली मिथ्या रूप-राशिका सौन्दर्य कितने दिनांके लिये 
है! यदि इसके बजाय तुम्हारे हृदयमें करुणा, क्षमा, दया, 
सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता, धैये और भक्ति आदि सद्‌- 
गुणोका सद्भाव उत्पन्न हो जाता तो निश्चय जानो कि तुम 
अखिल जगत्‌के ही प्राणांके प्राण, परमप्यारे लाडळे छाल 
और दुलारे तथा “सम्मान? रूप नक्षत्रजगत्के उज्ज्वल 
तारे भी बन जाते और चिथड़ोंमें लिपटे रहनेपर भी तुम 
ऱ्य नित्य और शाश्‍वत 'सोन्दयके' अधिकारी बनकर 
सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌?का ही आदर्श रूप धारण कर लेते | 
भारतवर्षके लिये फैशन तो एक भयंकर अमिद्याप है, 
सुखशान्तिके लिये सर्वसंद्वारक्रारिणो कराल कालिका 
। जहाँ फैशन है वहाँ मलिन वासमाएँ, अशम विचार, 
काम-ओोघ, लोभ-मोह, ईर्ष्या, राग-देष, अहंकार और 
है। है आदि राक्षसोचित कुप्रवृत्तियोंका ही साम्राज्य 
५ पशनमें पड़ना सांसारिकताके ही दलूदलमें फसना है । 
प्रताक़ी जननी और सजीव चिताका ही ज्वलन्त रूप 
ही हे 1001 चिन्ताराक्षसीकी चिरसंगिनी यह Fs 
रनद अपना कल्याण चाहते हो तो अपने श 
न्धतक न आने दो । इसका पूण बहिष्कार 
प कय कर दो | आध्यात्मिक उन्नति या तपा 
नत का होनेके लिये एक दिन ' खलु भाग्य- 
अभीसे ही सा Mo वेश घारण करना पड़ेगा । a 
अभ्यास दे वस्त्रांसे ही सरळ जीवन व्यतीत क 
क नहीं करते १ सादा पर उच्च जीवन दी 


फशनके “गुलाम? बने हुए विजातीय और विदेशीय 
भावपूर्ण मनुष्योंकी संगति भूलकर मी न करो । 
सादा पर उच और सरल जीवन व्यतीत करनेवाले, 
खदेशीयता और खजातीयताके ही भावोंमें ढळे हुए ओर 
मोटी खादीके वस्राके धारण करनेवाले विद्वान्‌, साधु, भक्त? 
सन्त, संन्यासी, महात्माओ तथा देश ओर धमकी सेवा 
करनेवाले आदर्श घर्माचायों और सत्पुरुषोंका ही आदश 
अनुकरण करो। सरल या साधु जीवन दव सर्वाङ्गसुन्दर मनुष्यः 
शरीरका प्रधान आभूषण है । साधुता या सरलता ही पवित्रताकी 
जननी है । साधु जीवन ही देवताओंका दिव्य जीवन है | 

तुम्हारे इस दिव्य जीवनमै चिन्ता आदि व्यर्थके कुत्सित 

वा कलुषित विचारोंकी गन्धतक नहीं रहेगी और तब तुम 

अपना जीवन अध्यात्मयोगके ब्रह्मात्मचिन्तन; आत्मकल्याण 

या ईशवरके भ्यानमें भी व्यतीत कर सकोगे | 


इस हमारी विलासप्रियताने ही आज हमें “अहंभाव? का 
निर्जीव कठपुतछा ही बना रक्खा है | आज इममें अपने-आप” 
का, देश) भाषा, जाति, धर्म या गौरवका कोई अभिमान ही 
नहीं रहा । 


यह विदेशीय फैशन हृदयमें 'अहंभाव' “शरीरमाव' 
और देहात्मवादके ही मिथ्या असद्धार्वोको मरनेवाळी है । 
भक्ति या ज्ञानके मार्गमे विन्न पहुंचानेवाली यह मयकर ( 3 
डाकिनी और कंकाछिनी ही है । “फैशन! अन्य चन्दो 
विषयवासना वा कामछिप्साका रूपान्तर मात्र ह्ै। 


स्री या पुरुषके स्थूळ और पाञ्चमौतिक शरीरका सचा | 
सौन्दर्य उसके सद्गुण वा सात्विक विचारोंमें ही है उस 
सत्पुरुष वा सती स्रीके ल्यि इन बनावटी रूप) रंग वा 
शरीरकी सजावटके लिये सोनेकी पिन, रिंग; चेन) हार 
लौंग) कंकण; सींक आदि आभूषण वा भड़कोले और बहुमूल्य. 
विदेशीय वतो और विजातीय वस्तुओकी आवश्यकता नहीं 
है । अशनियों और मूर्खोकी दृष्मिं बहे और घनी समझे 


फैशनपर ही मर मिटनेवाळे इन पतनक 
जागे मोर बेचारे मोटे वज धारण करनेवाले धनहीन और 


भी संसर्गदोषसे फैशनकी ओर ही दौड़ने छग गये 
हैं। तमी तो भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि “जैसा प्रमाणरूप 
आचरण समाजके भेष्ठ छोग किया करते हैं वैसा ही आचरण 
उनका अनुकरण करते हुए देशके इतर जन (जनसाघारण ) 


भी किया करते हैं! 


9 और 
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. .रक्त; चर्म और अखिसे बना हुआ यह शरीर विष्ठा, 
मूत्र, श्लेष्मा, लार, थूक [ खखार ] आदि दुर्गन्धिपूर्ण 
पञ्चनद वा पञ्च आरबोसे भरा हुआ एक अत्यन्त घुणित 
मांसपिण्ड फोड़ा या पीबभरा घाव ही है | इसे “शरीरमाद्यं 
खलु धर्मसाधनम्‌'के नाते ही एक पट्टी वा वस्त्रसे ढॉककर 
सुरक्षित रखना है, इसके लिये रेशमी फीतों वा किनारियोंसे 
सुसजित बारीक वा रेशमी वल्लोंकी कोई आवश्यकता नहीं । 
इस क्षणिक, नश्वर और दुर्गन्धिपूर्णं घुणित अस्थि और 
मांससे बने हुए मांसपिण्डको भाँति-माँतिके गहने-कपड़ोंसे 
सजाकर रखना मूर्खताकी चरम सीमाका ही परिचय देना 
है । अपने हृदयपर हाथ रखकर सत्यभावसे कहिये कि 
क्या यह आपके मिथ्या अहंकार, दंभ और मूखेताका ही 
परिचायक नहीं है । क्या अव भी अपनी इस भयंकर 
मूख॑ताको आपने नहीं समझा है ? अब आप अधिक 
विलम्ब न करें | इस सर्वनाशकारिणी 'फेशनःका पूर्ण 
परित्याग कर दें । बस, इसी क्षण भगवान्‌ जनताजनादैनके 
इस विशाळ जनसमाजरूप मंदिरमें भगवान्‌ जनार्दनको ही, 
अपनी अन्तरात्माका एकमात्र साक्षी बनाकर, इस बातका 
दृढ संकल्प कर लें | देर न करें । एक संन्यासीकी इस 
झोळीमें अपनी फैशनपरित्यागरूप दृढ प्रतिज्ञाकी ही 
. भिक्षाप्रदान कीजिये और इस बातका दृढ़ संकल्प कर लीजिये 
कि बस अभीसे ही शुद्ध, पवित्र और सादे स्वदेशी वस््ोंका 
ही उपयोग किया' करेंगे । 

याद रखिये आप इस संसारमै नंगे ही आये थे और 
यहाँसे नंगे ही जायेंगे भी | और तो क्या, आपके शरीरकी 
यह बहुमूल्य कंचुकी और कटिवस्रका भी अपहरण कर 
छिया जायगा) घर और परिवारवाले इन बहुमूल्य वस्त्र और 
आभूषणोको अपने नाती और पोतोंके ल्यि सुरक्षित रख 
छोड़ेंगे और आपकी कमरमें कपड़ेका एक टुकड़ा वा घेला 
भी नहीं रहेगा । भला बताओ तो सही कि संसारमें आकर 
बहुमूल्य वस्नादिके लिये एक दिन नष्ट हो जानेवाले या सदाके 
लिये छूट जानेवाले ही “घन'के संग्रहमे इतना अधिक 
अथक परिश्रम, मेहनत और जॉफिसानी क्यों और किसके 
लिये कर रहे हो ! क्या कोई परलोकमें भी तुम्हारे साथ 


जायगा £ अब भी अपनी मूखंताको समझो | द्वि, विवेक 
और विचारसे काम लो | अपने आपको श 


आत्मज्ञान प्रात करो, ईश्‍वरप्रास्ति वा आत्मसाक्ष 
एस्कारके 
सहारे 'खखरूप'में ही स्थित और अपने सचिदानन्द्स्वरूप 


२ जजिन 
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कल्याण 


| 
या “आनन्द ब्रहममें? ही लीन होकर चिरशान्ति 
और 'यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परम 
अपना परमधाम बना लो | ह 
फैशन वा विलासिताके पुतले बने हुए और भाग 
विमोहित स्त्री-पुरुष-नाम-धारी अबोध मनुष्यो! ग 
बलिवेदीपर अपनी अन्तरात्माकी “बलि देनेवाढे गग 
मूढ जीवो ! सचेत हो जाओ ! अब भी समय है सह| 
विलम्ब न करो ? अपने अमूल्य समय, अक्षय क|. 
ओर आदर्श विद्याशक्तिको अविद्यामायाके इस ऐश 
विलासितारूप मिथ्या बाह्याडम्बरमे व्यर्थ ही क्यों क| 
रहे हो? इससे बढ़कर अधिक शोचनीय सिरि है| 
क्या होगी ? “ज्योतिज्यांतिः स्वयंज्योतिः रुप ह| 
“आत्मा?की अन्तज्यांतिसे बढ़कर अधिक ज्योति न| 
प्रकाशमान “सौन्दर्यको हृ ढनेके लिये तुम अन्य पर| 
भटक रहे हो ! वह खयंप्रकाश है और सौनं गे 
माधुर्यकी खानि है “सत्यं शिवं सुन्दरम! “सतयं राग 
ब्रझ'के रूपमै “आनन्दं ब्रह’ बना हुआ वह हुए 
हृदयगुहामें ही विराजमान है | उ 
वह दुदंश गूढमनुप्रविष्टं गु्माहितं गहरे प 
और ईश्वरः सर्वभूताना? बना हुआ “हरि छौ 
विष्ठितम? तुम्हारी हृदयगुद्दामे ही-साक्षीस्परे| 
चेता केवलो निगुंणइच ] निर्गुण होकर मी करी 
हुआ है | अखिल ब्रह्माण्डका यह “ज्योतिश 
उस “आत्मसौन्दर्य” के “यस्य भासा सर्वा 
( जिसके स्वयंप्रकाशसे ही यह अखिल विश्व 
अनुपम साधुर्यकी छाया मात्र है । बस | 
'आहारञचद्वो सच्चशुद्धिः” ई अपे 
झुद्धिः'से ही छुद करो, मन ओर इतिय 
रक्खो । हृदयरूप अपने एकान्त ओर | 
मौन और आत्मस्थ होकर शान्तिपूर्वक बैठ त दोर 
“सत्यं शिवं सुन्दरम?का द्वी निरन्तर ज है। ह्मि 
तुम्हारा अमर Me “आत्मा 
इस “आत्मा'की प्रा ल्ग 
'सर्वोद्धसुन्दर और चिरसुखी मी हो ॥ f 
नित्यानन्द्की धारा ही उमड़ ब Ein | 
ब्रह्मानन्दके आनन्दसागरमें बहा ले ते 
सचे “धनी” भी तमी बन सकोगे और कि I | 
या “महान? (महात्मा) भी बन जागे | 


न; । | 
म्र 


ह 
१ 


सती गुणसुन्दरी देवी 
[ कहानी ] 
( लेखक--मास्टर भ्रीपारसचन्दजी ) 


(१) 
लगभग सवा दो सौ साळ पहलेकी घटना है । 
गुजरात प्रदेशमे पाटन नामक एक प्राचीन नगरी 
है । प्राचीन राजाओंकी राजधानी इसी नगरीमें रहती 
आयी है । उस समय पाटनका राजा करण सिंह वाघेला 
क्षत्रिय था । वह राजा बड़ा व्यभिचारी था । ख्नी- 


' समाजके लिये वह बड़ा भयानक समय था | भय 


और लोभके द्वारा उसने हजारों ख्रियोंको धर्मभ्रष्ट 
कर दिया था । जिसकी औरतको सुन्दरी सुना उसे 
नौकरो दे दी, फिर चाहे वह उस दरजेके लायक हो 
यान हो। जिस आदमोने उसकी पिशाचवृत्तिमे 
बाधा पहुँचायी उसका सिर कटवा दिया । अव्वल 
नंबरके आवारा, लम्पट, ` कामी और व्यभिचारी 
लेगोंसे उसकी मुसाहबीको सभा भर गयी। करण तिंढके 
दरबारमें शराब और औरत यही दो मजमून पेश 
रते थे । राज-काजका काम दीवान माधवचन्द करते 
जो जातिके नागर ब्राह्मण थे । माधवचन्दका छोटा 
भाई केशवचन्द सेनापति था । माधवचन्दकी खी रूपः 
इरी और केशवचन्दकी स्री गुणसुन्दरी दोनों बहिनें 
थीं। दोनों भाइयोमि जैसा प्रेम था, वैसा ही दोनों 
में था। रूपसुन्दरीने छोटी बहिन युणसुन्दरोको 
माळकिन बना दिया था, आप दिन-रात 
जन-भजनमें मग्न रहती थी । दोनों विदुषी थीं, 
नवयुवतियाँ थीं और दोनों पद्मिनी जातिको 
पन्द्री थौं । : 


(२) 
पुसाहिब कञ्चन सिंहने मूछोंपर ताव देकर राजा 
रण सिह कञ्चन सिंहने मूछोंपर ताव 


कञ्चन सिंह-देख आया ! आज में दोनोंको देख 
आया | आपके मन्त्री और सेनापति दोनोंकी त्रियोको 
आज मैं देख आया | 

करण [िंह-कहाँ देखा ! 

कञ्चन सिंह-नवरात्रके कारण देवीके मन्दिरमें 
दर्शन करने और जळ चढ़ानेके लिये दोनों गयी थीं | 

करण तिंह-तुमने कैसे देखा ? 

कञ्चन तिंह्‌-अपना रूप बदलकर ख्रीरूप 
धारण कर लिया था । एक घंटेतक साथ रहा | 

करण सिंह-दोनोंकी सूरतका हाल बताओ | 

कञ्चन सिंह-आपने वादा किया था कि जिस 
समय में दोनोंको देख आउँगा उस समय इनाम 
पाऊँगा । पहले इनाम दीजिये, फिर दास्तान सुनियें । 

करण पिंह-जो तुम माँगो वही दूँगा । 

कञ्चन तिंह-लक्खा कबूतंरकी जोड़ी दीजिये ( 
और अपना सबूजा घोड़ा दीजिये । 


करण सिंह-जाओ दिया | अब हाळ बताओ | _ क 
कञ्चन पिंह-हाल यह है कि यदि उन दोनोंकों | ु 
आपने न पाया तो आपने अपनी जिंदगी बरबाद की . 


और मुफ्तमें बदनामीकी गठरी सिरपर रक्खी । 

करण पिंह-ऐसा : 

कञ्चन सिंह वैसा रूप पाटनभरमे नहीं है । 
रुपसुन्दरी गोरो है और गुणउुन्दरी श्यामा है। १९ 
और १७ सालकी उमर है । रूपघुन्दरीके सुखपर 
लाळित्य है और गुणसुन्दरीके मुखपर छवि है । असछ 
पश्मिनी जातिकी यही दो खियाँ गुजरात देशमें है 
राजा साहब । 

सिंह-ऐसा ¦ 
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बोली सुनी तो माम हुआ कि जल्तरज्ञ बज रहा है । 
करण सिंह-क््या उपाय किया जाय .जो उन 
दोनोंकी प्राप्ति हो £ 

कञ्चन तिंह-उपाय सामने उपस्थित है । मन्त्री 
माधवचन्दको हुक्म दीजिये कि राज्यके प्रत्येक गाँवका 
दौरा करं । प्रति ग्राममें तीन दिनका मुकाम कर, 
मेरी प्यारी जनताका दुःख दूर करें । इस प्रकारसे 
छः मासमें समूचे राज्यकी तहकीकात करके महळमें 
वापिस आवें । 

'करण सिंह-खूब अकल छड़ाई। जनताके दुःखसे 
मुझे क्या मतलब ! जनता जाय जहन्नुममें । मगर 
बहाना बहुत अच्छा है । मन्त्री कोई उज्न नहीं करेगा । 
वह इतना नहीं सोच सकता कि राजासाइवको 
जनता प्यारो नहीं है---तुम्हारी स्री प्यारी है। 

. कृव्चन सिंह-वहाँतक उसकी नजर नहीं जा 
सकती | ब्रामण है न ? ब्रामण ६० सालतक 
गावदी रहता है, फिर सठिया जाता है । सम्पूर्ण 
ब्राह्मण-इतिहासमें केबल चाणक्य और बीरबल यही 
दो ऐसे मन्त्री हुए जो अपने राजाके कक्का बन 
बैठे थे। कारण यह है कि चतुरतासे ब्राह्मण 
बिजकता है । 

करण सिंह-मन्त्रीका मुख छः महीनेके लिये 
काळा करनेके बाद £ 

कन्चन सिंह-ज्यों ही बरसात शुरू हो त्यों ही 
दीवानको स्रीको पाळकी मेज देना । कळा देना कि 
आज रातको रानी साहब मन्त्रानीजीके साथ हिंडोळा 
झूलना चाहती है । यों उसे महत्में बुढा लेना | कुछ 
दिन बाद फिर शामको पाछकी मेज देना । इसी 
बह्ानेसे सेनापतिकी ख्रीको बुझा लेना | मह्दळमे वे 
आ जावें फिर मैं ऐसा इन्तज्ञाम कर दूँगा कि रानी 
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डी अकाली 
कञ्चन सिंह-ऐसा वैसा मैं जानता नहीं, दोनोंकी 


जक 
ह 


साहबको यह भी न माळूम होगा कि क्न दि 


कौन गया | 


करण 1सिंह-माधव नामका मन्त्री है। 
मन्त्री तो मैं तुम्हींको मानता हूँ । 


कञ्चन सिंह-यह आपकी इनायत है, ब 


किस लायक हूँ । नवाबोंकी मुसाहबीमें हूक $| 


बड़े-बड़े हथकंडे याद किये हैं। औत छ| ' 
देनेके लिये मैंने सैकड़ों सबक याद कर से! 


| 
| 


मेरे बराबर कोई ख्री-चोर आपको सहजे ग्रा! 


शय 


होगा । मेरे मरनेपर आप पछतावेंगे। 


1 


[म | E 


करण सिंह-अरे राम राम ! मसेका ताम] : 


लेना । तुम-सा शरीफ आदमी क्यों मरे ! 
(३) 


सेनापति केशवचन्दको धरके बाहर र| 


नायक कञ्चन तिंहने कहा--“रानीसाइवाने | 


भेजी है । रानीसाहबाने हिंडोळा झूडनेके ग ग | 


मावजको बहुत जल्द बुळाया है ।' | 

केशवने भीतर जाकर नायकका सँदैता ह 
सुन्द्रीसे कहा । रूपसुन्दरीने उत्तर दिया र | 
ळोळुप है । उसके महरूम पतित्रताओंको ks 
कदम नहीं रखना चाहिये । जाकर कह दो कि 
भावजकी तबीयत खराब है ।' 

केशवने बाहर जाकर कश्चनसे र्दी 
को तबीयत खराब है | वह महलमें नहीं जा 


| 


किम) 


की 


कन्चन सिंह-महलमें वैचजी रहते ६ | 


दवासे आपकी भावजकी तत्रीयत ठीक iF 


केशवचन्द-नहीं जी, वह नहीँ जा नो | 
|| 


| 
(६ 

| 
पया 


कञ्चन सिंह-खुशीसे नहीं में 
जार्वेगी । ठा! 
केशवचन्द-भाग यहाँसे गुण्डा * 


बच्चा । 
नना फिरता केळतदमाराका Kosha 


संख्या १० ] चार प्रश्न १३६१ 
कञ्चन सिंह-( सिंपादियोंसे ) इस हरामी पण्डितको  लोगोने बहुत कुछ समझाया-पर गुणसुन्द्री नहीं 
पकडू लो | | . मानी । विधानके. अनुसार काम करती हुई गुणसुन्दरी 
केशवने तत्काळ तळवार बाहर निकाली । जबतक अपने खामीके साथ सती हो गयी | 
सिपाही लोग आगे बढें तबतक कञ्चन सिंह नामका 
सिर धरतीपर छोठने छगा । जैसे किसान ज्वारका 
मुद्दा कांटता है उसी तरह आसानीसे केशवने कञ्चन- 
का सिर काट गिराया । 
छत्तीस सिपाही केरावचन्दपर टूट पड़े । जबतक 
पड़ोसी लोग जमा हों तबतक सिपाहियोने केशावचन्दको _ _जिसने इमारे घरकी यह दुर्दशा की है उसकी 
मार डाडा । पड़ोसियोंने चार सिपाहियोंको यमलोक बियोकी बेहस्ज़ती मुसल्मानोंद्वारा होगी |” 
मेज दिया । एक सिपाही भाग गया और उसने सतीका शाप सत्य हुआ। तीसरी साळ यानी 
सारी घटना राजासाइबको सुनायी । उस समय गुण- १७०३ ई० में मुसल्मानोंने पाटनपर चढ़ायी कर दी । 
पुन्दरी छतपरसे अपने खामीकी युद्धनिपुणता देख राजा करण सिंह युद्धम मारे गये । सुसल्मानोंने रानियों- 
रही थी । अकेले केशवचन्दने इकतीस सिपाही मार की वही दुर्दशा की जो सतीके घोर शापे व्यक्त 
गिराये थे । खामीकी वीरतापर मुग्ध होकर गुणतुन्दरी हई यी। 


जय-जयकार र्‌ | नीर : बंधक 
र कर रही थी * माधव मन्त्रीके वंशके लोग अबतक पाटन'नगरीमें 


४ वंराके 
चारों ओर यह र गया । कोई रोता था रहते हैं । उनके वंशके एक सजनसे मेरी न रे 
और कोई चिल्लाता था। गुणसुन्दरी छतपरसे नीचे उतर दिल्लीमें हुई थी। उन्हींके द्वारा यह वत्तान्त सु ( 
आयी। उसकी आँखोंमें आँसू न थे । केशवके शबके रस इशा हे । | 
कर उसने कहा-'प्राणनाथ | घबड़ाना नहीं! आजतक पाटन रारे गुणसुन्दरीकी कथा बच्चे- 


भी आती हूँ]? . बच्चेकी ज़बानपर तृत्य कर रही है । 
— 
चार प्रश्न 


निरखत नित्य ही असंख्य सष्टिको सँहार! तौ हूँ नर आपनो न मानत सँहार क्‍यों ! 
निपट निरच्छर, न अच्छरको ग्यान जादि, जानै सोऊ आपनेको ग्यानको भंडार क्यों! 
. चाहत न दुल कोऊ कतहूँ 'नरायणजू', सबःखुजद्दीकों दिये राखत विचार क्यों £ * 


चाहे परतंजता न कोऊ सपनेद् माहि? सबही स्वतंत्र हैके चाइत बिद्दार कया! 
- नारायणदास चवु्बंदी 


जब चिता जलने लगी थी | जब गुणसुन्द्री कमर- 
तक जढ चुकी थी । जब चारों ओर अपार जनता 
सतीका दर्शन कर रही थी, तब गुणसुन्द्रीने गम्मीर- 
खरसे शाप दिया-- 
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विश्वप्रेम 


` ( हेखक--भीयुत एल ०' वी० मेहता ) 


जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है वही आत्मा 
समीके अन्तःकरणोंमें स्थित है । इस आत्मविचारकी 
दृष्टिसे प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी मतका या 
सम्प्रदायका क्यों न दो मनुष्यमात्रके साथ श्रातृभावमें 
ओतप्रोत है । इतना ही नहीं, प्रत्येक ग्राणीके साथ 
हमारा भ्रातृभाव ब्यापकरूपसे संघटित है । 
यदि यह सत्य हम. सब लोगोंके हृदयमें जाग्रत्‌ 
हो जाय तो बहुत-से व्यर्थके वाद-विवाद, अकारण-द्रेष, 
मनोमाळिन्य, जघन्यता और संकुचित मनोवृत्तिका सर्वथा 
नाझ हो जाय और परस्पर प्रेमधारा प्रवाहित होने 
लगे । इसी लक्ष्यको हृदयमें रखकर किसी महात्माने 
स्पष्ट शब्दमि लिख दिया है । 
` अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुडुम्बकम्‌ ॥ 
'ओछे हृदयके आदमी ही अपना-पराया समझते हैं, 
उदारचरित पुरुषोके लिये तो सारी पृथ्वी ही उनका 
कुटुम्ब दै ।' कैसा सुन्दर भाव है । यदि इस महान्‌ 
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, करें, परन्तु दूसरोंको अपनेसे नीचा न समे! छ| 


उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रसुमय देखदि जगत का खन करहि विरोध ॥ ई 


सत्य धर्मकी स्थापना सब धर्मोके उपर हो बा 
केवळ एक ही प्रान्त या देशमें नहीं, समस | 


शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 


'आजकळ हमलोगोंके भाव बहुत संकुचित हेह 4 | 
हैं, परन्तु यदि हम समस्तका. कल्याण क. 
रखते हुए अपना कल्याण चाहें तो हमारा क| | 
भी बड़ी आसानीसे हो सकता है. । भातक| | 


आध्यात्मिक सिद्धान्त ही है--'सर्व खतिरे ह. 


बासुदेव; सर्वमिति’ सब कुछ ब्रह्म दै, सबवात| 
है । ऐसी दशामें भारतवर्षको ही आगे ब्ाई| 
सर्वात्मैक्यका-यह विश्वप्रेमका सन्देश सव दे. | 
पहुँचाना चाहिये । अपने-अपने धर्मका पाह १ | 


भारतवर्षका महत्त्व है । अब सबको एक ले | 
गाना चाहिये | 
माता तु कमळा देवी पिता देवो ज्ञाद। | 
बान्धवाः विष्णुभक्ताश्च स्वदेशो सवतः | 


२ 


> 


` इष्टका खरूप 


( लेखक--भी 'सुदर्शन/जी ) 


बह सर्वेश अनादि, अन्तहीन, विभु, सचिदानन्द- 
खरूप है । वह मन तथा वाणीसे परे है । बुद्धि उसे 
सोच भी नहीं सकती । वही एक सर्वोपरि है। विश्वके 
अणु-अणुमें वह व्याप्त हो रहा है । वह सर्वशक्तिः 
मान्‌ है, जगन्नियन्ता है, निर्विकार है | इस जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा ग्रळयका वही एकमात्र मूळ कारण 
है । वह प्रकृतिसे परे है, प्रकृतिका अधीश्वर है, 
प्रकृतिका सञ्चालक है | उसीकी इच्छासे विश्वके 
समस्त कार्य सञ्चालित हो रहे हैं । विश्वकी प्रत्येक 
क्रिया, प्रत्येक चेष्टाके पीछे वह विद्यमान है । वही 
प्राणोका एकमात्र लक्ष्य है, प्राप्य है, ध्येय-ज्ेय और 
आराध्य है| उसे प्राप्त करके फिर संसारके इन विषम 
विष-संबल्ठित त्रयतापोंसे जीव सदाके लिये त्राण 
हे जाता है । सदाके लिये इस संसारमें आवागमनके 
चक्रसे छूट जाता है | नित्य शाश्‍वत एवं आनन्दमय 
ताम, विश्रामस्थान प्राणीमात्रके लिये वही है । 
समी लोग अपने इष्टके विषयमें बिना किसी विवादके 
"ह धारणा रखते हैं । यह अपवादहीन सार्वभौम 
सिद्धान्त इष्टके विषयमे ह । 


` इध्के खरूपके विषयमें अनेक मतमेद हैं । हिन्दुअकि 
श पथक्‌, तो सुसळमानोंके पृथक्‌, ईसाइयोंके उनसे 

। जितने धर्म हैँ उतने ही इष्ट हों ऐसी ही 
नेही है । एक ही धर्ममें अनेक सम्प्रदाय हैं 

द्‌ ei इष्ट भी भिन्न-मिन्न हँ । हिन्दूधर्म- 
हा ) यहाँ कोई निर्गुण निराकार चिन्मय 
पि समझता है तो कोई कैछासनाथ 
सह ही पूज्य मानता है। किंसीके आराध्य 
' आर किसीकी शक्ति | कोई अपना ध्येय-डेय 
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तृसिंहको । किंसीका चित्त माखनचोरने चुरा रक्खा 
तो कोई गणेशजीकी सूँडपर ही मोहित है | यह 
विभिन्नता यहीं नहीं समाप्त हो जाती । एक देवताको 
इष्ट माननेवाळोंमें भी मतभेद होता है । किसीको 


श्रीकृष्णका शिज्ञु रूप अभोष्ट है तो कोई माखनन्नोर 


या काढियके नथैयापर रीझा बैठा है । किसीको 
गोवर्धनधारी भाते हैं तो किसीको रासविहारो । 
कोई पार्थसारथिको अच्छा मानता है तो कोई 
द्वारकाधीशको.। कहनेका तात्पर्य यह है कि जितने 
मनुष्य हैँ उनकी उतनी ही प्रथक्‌-ग्रषक भावनाएं और 
उन भावनाओंके अनुसार उतने ही परथक्‌'प्रथक्‌ इष्टके 
खरूप हैं। साकार उपासनामें इष्टके खरूपकी विभिनताके 
साथ उनके वेशभूषा, रहन-सहनकी कल्पनामे भी मेद 
होता है । कोई अपने नन्दनन्दनको पीत झँगुलिया पहने 
देखता है तो कोई पीताम्बर ओढे । देशकी दृष्टिसे भी 


षटके खरूपमें मेद होता है। ईसाइयोंका ईश्वर हैट-कोट ( “3 
पहनेगा तो भारतके भगवान्‌ धोती पहनकर पटुका. 


ओढ़ेंगे | बंगालियोके आराध्यको भातका भोग प्रिय हो 
तो पंजाबियोंके इष्टदेव रोटीका प्रसाद उचित समझेंगे । 
किसी राजाके आराध्यको अनेक प्रकारके व्यञ्जन 


चाहिये तो त्यागीके प्रमु मधुकरीका भोग ही बहुत... 


समझेंगे । कोई फलाहारी उन्हें मी फलाहारी खखेगा । 


तात्पर्यं यह कि उपासक जैसा होगा, उसकी रहन- ` 


सहन, वेशभूषा तथा रुचि जैसी होगी उसके इष्टका 
खरूप भी ठीक वैसा ही होगा । उपासकका भाव ही 
उपास्यका खरूप है।इस कारण नाना ग्रकारकें 


भावके कारण नाना अकारके इष्ट-खरूप होते हैं । | 


अपनी भावना, अपनी रुचि तथा अपने . अधिकारके 
अपने आराध्यकें रूपको भावना 
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करता है तथा अपनी ही शैलीसे वह अपने इष्टदेवकी 
आराधना भी करता है । । ग 
धर्मशाख्रोमें इष्टके इन नाना खरूपोंका निषेध 
नहीं । सर्वज्ञ महर्षियोंने मनुष्यकी भावनाके अनुसार 
इष्टके मित्न-मिन खरूपोंका विधान किया है । उन्होंने 
स्पष्टतः अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इष्टका चुनाव 
करके हमें अपनी भावनाके अनुसार ही हमारे 
आराध्यकी उपासनाका अधिकार दिया है । 'यदन्नः 
पुरुष भवति तदन्षास्तप्य देवता? के द्वारा मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने स्पष्टतः हमारे छिये अपनी हो पद्धतिसे 
आराध्यकी सेवा करनेका अधिकार दिया है । सबकी 
रुचि समान नहीं हो सकती । हम सरळतासे उसीका 
ग्रहण कर सकते हैं जो कि हमारी रुचिके सर्वया 
अनुकूल हो । अपनी रुचिसे भिन्न वस्तुको हम सरलता- 
से ग्रहण नहीं कर सकते | अतः हम जितना शीघ्र 
हों सके उस परमानन्दधनको प्राप्त कर सकें, इसीको 
दृष्टिमे रखते हुए, परम कारुणिक आचार्योने इष्टकी 
नाना प्रकारकी भाव-मूर्तियाँ हमारे सम्मुख उपस्थित 
की हैं । हमें अपनी रुचिके अनुकूल प्रभुके खरूपको 
चुन लेनेकी नितान्त खतन्त्रता उन्होंने दे रक्सी है, 
जिसमें कि हम अपने रुचिके अनुकूल उस खरूपको 
प्राप्त कर मनको पूर्णतः उसमें लगा सकें । 
हम अपने आराध्यदेवका चाहे जो रूप क्यों न 
मानते हों, पर वही उनका एकमात्र रूप है ऐसा 
` मानना अपने ही आराध्यको सीमित करना है, अपने 
ही इष्टका अपमान करना है । इतना ही कि सर्वेराका 
यहो रूप हमें सर्वाधिक प्रिय है | उनके अनन्त नाम 
तथा अनन्त रूप हैं। वे समस्त नाम तथा समस्त 
रूप जिन्हें दूसरे अपना आराध्य मानते हैं, मेरे ही 
हृदयेशके हैं । मेरे ही इष्ट सबके इष्ट हैं । उन्हींको 
सब अपना इष्ट मानते हैं । जैसे एक ही व्यक्तिको 
कोई भाई, कोई पिता, कोई खामी, कोई सेवक, कोई 


ल | म ई विषय है वे उनके वास्तविक 
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मित्र, कोई श इस प्रकार अनेक नामे «| ” 
है । एक ही व्यक्ति अनेक वेश. धारण ते + 
रूपोंमें प्रतीत होता है, ऐसे ही एक ही छू । भि 
प्रेमियोंद्वारा अनेक नामोद्वारा पुकारा चता ह| | 
रूपोमें पूजित होता है । अपनी अमीट र | 
अनन्यभाव तो परमावश्यक है, पर दूसरे 
छोटा बताना, उनका अपमान करना, अफेबाई : 
देवका ही अपराध करना है। दूसरेके आशे. 
वेशमें अपने ही आराध्यको देखना यही अनयक | 
पहचान है । सचे प्रेमीका यही प्रमुख बाहह| | 
“ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम | 
प्रभुका कोई नाम नहीं, उनका कोर छ| 
नहीं । और साथ ही समस्त नाम और सास | 
उन्हीं सर्वेश्वरके हैं । क्योंकि विश्वके परस र| 
और प्रत्येक रूपकी सत्यता उन्हीके द्वारा पि 1 
है । वे ही विश्वके अणु-अणुमें व्या ह|| 
हैं | यह जगत्‌ उन्हींकी सत्तासे सपर | 
है । अतः भावुक उन्हें जिस नामसे पुकाता “ | 
उन्हें जिस रूपमें देखना चाहता है, वे उतै झं 
वही नाम खीकार कर ठेते हैं। उसी हे 
हृदयमें प्रकट हो जाते हैं । वे र 
विवश होकर हमारी भावनाके भर क 
दर्शन देते हैं | पर इस दर्शनका यह हप 
नहीं होता कि उनका एकमात्र यही ` | 
रूप तो हमपर कृपा करके, हमारी ^ १॥॥ 
करनेके लिये उन्होंने ग्रहण कर ' 
प्रकारके उनके अनन्त नाम तयागी | 
भावनाके अनुसार हैं । (का 


है 
न 


प्रमुका वास्तविक खरूप का 


म | 
तथा मनका विषय नहीं । जो मी नही! 110 0 


Bi 


संख्या १०]. 


बाणी मायाके कार्य हैं, ये मायिक जगतसे परे जा 
ही नहीं सकते । वह सर्वेश्वर इस मायासे परे हैं, 
इसके साक्षी हैं, नियन्ता हैं । आचायाँद्वारा उपदिष्ट 
या शार्खरोद्वारा प्राप्त. हम उस करुणामयके जिस 
दिव्य खरूपकी आराधना करते हैं, वह है उनका 
साधन-खरूप । उस खरूपका ध्यान, उसकी सेवा, 
उसकी पूजा तथा उसका चिन्तन करते हुए हम इस 
अवस्थाको पहुँचते हैं, इस योग्यताको प्राप्त होते हैं 
जब कि उस अखिलेशके वास्तविक खरूपका हम 
साक्षात्कार करें । वह उनका अवाङ्मनोगोचर 
खरूप हमपर प्रकट हो। पर उस वास्तविक खरूपके 
प्रकट हो जानेपर भी जब हमें उसके खरूपका वर्णन 
` करना होगा, जब हमें मन तथा वाणीका उसे विषय 
बनाना होगा, तब उस खरूपको ही हम सोच सकेंगे, 
. कह सकेंगे, जिसके द्वारा हमने उस वास्तविक खरूपका 
` साक्षात्कार किया है । क्‍योंकि वास्तविक तो सोचने 
` या कहनेका विषय ही नहीं | अतः वही रूप कहां 
| या सोचा जा सकता है जो कि हमारे . लिये उस 
वास्तविक खरूपके प्रकटीकरणका कारण हुआ हो। 
ऐसी वात नहों कि हम जिस रूपमें अपने आराध्य- 
का चिन्तन करते हों, हमें उस रूपमें उनके दर्शन 
न हों | हमारे अभीष्ट रूपमें तो उनके दर्शन अवश्य 
ही होंगे । क्योंकि ऐसा हुए बिना हम उनके वास्तविक 
जरूपको प्रत्यक्ष करनेके अधिकारी ही नहीं हो सकते। 
पइ तो उनकी प्रतिज्ञा है, वे हमारे अभीष्ट रूपमें ही 
रमे प्रत होंगे | पर यह बिभिन्न रूपोंकी भी एक 
है। वे एक हैं | उनके ये बिभिन्न रूप केवल 
उनको छक्ष्य मात्र कराते हैं | अतः उनके इन बिभिन्न 
जा इस उज्ज्वल सत्यका ज्ञान होना के 
अपने मे अतः बे करुणामय दया करके अन्त 


जज 


इष्टका खरूप 
= 


मोपर अपना वह वास्तविक खरूप प्रकट करते 
"इ समस्त, उपासनाएँ, इतके, समख, साधन, 


इष्टोके बाह्य समस्त खरूप ऊपरसे देखनेमें चाहे 
जितने भी विभिन्न हों; .इनके प्राथमिक रूपमें चाहे 
जितनी पारस्परिक भिन्नता हो पर इनका मूळ एक 
है | इनका लक्ष्य एक है । इनका प्राप्य तया उद्देश्य 
एक है । इन सबका अन्तिम खरूप भी एक ही है | 
एक ही केन्द्र-विन्दूपर जाकर इन सबकी समाप्ति 
होती है, जो किं समीका परम एवं चरम लक्ष्य है । 
साधनकी प्रारम्मिक दशामे साधक आचार्यके 
द्वारा उपदिष्ट अथवा शाके द्वारा प्राप्त अपने इष्टकी 
जिस मूर्तिकी आराधना करता है, एक मात्र उसीको 
इष्टका खरूप समझ बैठता है । कुछ दूरतक यं धारणा 
उसके साधनकी इढ़तामें सहायक होती है | इष्टके 
खरूपमें अनन्यता तो अन्ततक परमावंश्यक है, 
क्योंकि हमारी अनन्यता ही हमारे साधनका प्राण है| 
जबतक हमारी अनन्य धारणा नहीं हो जाती, तब- 
तक संकल्प और विकल्प दूर नहीं होनेके, तबतक मन 
स्थिर नहीं होनेका, और तबतक हमारी आध्यात्मिक 
मार्गमे प्रगति नहीं हो सकती । हमारे आराध्यके 
अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं । बे समी सुन्दर; 
मधुर तया महत्पूर्ण हैं। संभी महान हैं, छेशहारी 
है । पर हमारे समीप एक ही मन, एक हो हृदय है। 
अतः हम उन अनन्त नाम और अनन्त ख्पॉमेसे 
किसी एकको ही ग्रहण कर सकते 
ग्रहणसे ही सबका ग्रहण हो जाता 


एक ही हमारे लक्ष्यको प्राप्त 
र हं अनेकके आश्रयमे तो एक भी न होगा । 
शाख्रेमि भगवानके समस्त रूपोंका गुणगान है, 

। आचार्यबृन्द मी अपने- 
ऐसे किसी 

पने राध्योंकी मिमाका वर्णन करते हैं। हा 
न बरस हमें ईर्षा करनेकी आवश्यकता नहीं । 
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है। क्यॉकि वे 
सब एकके ही नाम और रूप हे । हमें केवळ एकका | 


साथ आश्रय छे लेना चाहिये | एक 
ही ददताके करानेमें पूर्णतः 
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हम भूलते हैं यदि किसीकी की हुई इश्देवकी स्तुतिसे 
हमें ईषा होती है | हमें सोचना चाहिये कि यह सब 
स्तुतियाँ हमारे ही आराध्यकी हैं । हमारे ही प्रभुकी 
महिमाका यह सब गान किया गया है। हाँ, 
इतना अवस्य है कि उन वर्णन करनेवालोंने हमारे 
हृदयेशकी महिमाका वर्णन उनके विभिन्न नामोंसे 
किया है । वे उनके विभिन्न रूपोंकी स्तुति करते हैं । 
पर यह तो और हमारी प्रसनताका ही कारण होना 
चाहिये । हमारे प्रियतमकी स्तुति इतने नामोंसे होती 
है, उनके इतने महान्‌ रूप हैं। यह बात तो 
हमें हमारे आराध्यमें और दृढ निष्ठा उत्पन्न करानेवाली 
होनी चाहिये तथा उन सभी छोगोंसे हमारा प्रेम 
होना चाहिये, उनके प्रति हमारे हृदयमें सोजन्य तथा 
स्नेह होना चाहिये, क्योंकि वे हमारे ही आराध्यकी 
उपासना करते हैं, उन्हींका गुण-गान करते हैं । हम 
सब एक ही उस देवाधिदेवके उपासक हैं । यह 
भिन्नता तो केवळ बाइरो है | 

जबतक इष्टके वास्तविक खरूपको हम नहीं 
समझ लेते, जवतक हमपर कृपा करके वह अपने 
वास्तविक रूपका हमें साक्षात्‌ नहीं करा देता तभीतक 
यह बाहरी भेद-भाव दृष्टि पड़ता है । वास्तवर्मे वह है तो 
एक ही । उसका वास्तविक खरूप भो एक ही है । 
रत सदा एक होता है, वह दस-बीस नहीं हुआ 
करता | पर हमारे इस मायाकछुषित तुच्छ हृदयमें 


कहाँ जो उस बिशुद्ध सत्यको देख सके ? त्रिमंगी छबि हो ध्यान करने योग्य है | 
हम तो वही देख सकते हैं जो कि हमारे इस विषयी ्रीबृन्दावनविहारीकी जय 
SRR 


कल्याणं 
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संसारी मनने अबतक हमें देखना सिद्धाय है । 
उसे भी तो इसी मनसे, इसी हृदयसे, इन्हीं नो 1 
चाहते हैं | अतः उसका जो भी रूप हम | 
वह इसी मन और हृदयकी सम्पत्ति होतीहै॥ 
वह इतना दयाळ, इतना कारुणीक, इतना सदा| 
हमारे लिये वह हमारे उसी मनचाहे रूपे || 
पर वह दिव्य है, त्रिगुणातीत है, हमारे महेश 
में आकर भी वह हमारे हृदयको अपनी नह]. 
चन्द्रिकाके मंगलमय प्रकाशसे दिव्य बना देत 
तब स्वयं ही हृदयको योग्य बनाकर उसपर क के 
वास्तविक खरूपको प्रकट कर देता है। द|. 
उस करुणावरुणाळयकी महती कृपा ! | 


हम सभी मानते हैं कि वह मन तया | 
परे है । फिर यह आग्रह तो कैसे होगा कि छ| 
इष्टका यही स्वरूप है । यह खरूप हमारा सह| 
हमें उसके वास्तविक स्वरूपके साक्षाकारका | 
है और वास्तविक खरूपका साक्षात्‌ कळे | 
हम इसीको सोच सकते हैं, इसीका वर्णन क || 
हैं, अतः यही हमारा सब कुछ है मए | 
शिरोमणि श्रीतुकारामजीके वचन हैं कि. | 
तो बोल्नेको स्थान ही नहीं | यदि क ।| 
श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाओ । अन्यथा ॐ ` ८ 
निर्गुण सोचा भी तो नहीं जा सकता 
सोचना हो तो भी उसी | 


ट) 


६ 


शका-जब श्रीमिथिलापुरीके घनुषय्चमे सभी 
` “मानी? भूपोंका मान-मर्दन हो चुका तथा 
| श्रीजनकजीने भरी समामें पश्चात्ताप प्रकट करते हुए 
| वीर बिहीन मही मैं जानी' यहाँतक कह डाळ 
| तब श्रीलक्ष्मणजीसे सहन नहीं हो सका । वे 
। श्रीजनकजीको उचित उत्तर देते इए शिव-घनुष तोड़नेके 


। भीमाँगी परन्तु आज्ञा नहीं मिली और इसी कारण 
| उदं रक जाना पड़ा । यह अनुचित कार्य श्रीलक्ष्मण- 
' जीके लिये कहाँतक उचित माना जा सकता है! 
| क्योंकि वे तो श्रीसीताजीको माता और श्रीरामजीको 
॥ पिता मानते थे । उनकी इस निष्ठाका प्रमाण 
) श्रीगीताबलीकी पदसंख्या ८५ के निम्नलिखित अंशसे 
| प्प्रूपमें मिलता ह-- 
| मेरो अनुचित न कइत लरिकाई बस 
पन परमिति और भाँति सुनि गई है । 
चतरु प्रशुप्रताप उतरु चढ़ाय चाप 
देतो पै देखाइ बळ, फल पापमई हे । 
| भर्षोत्‌ श्रील्खनलाळ्जी कहते हैं कि 'बडोके 
| थे मेरा बोलना तो अनुचित है परन्तु लड़काई कर 
| ` &। इस घनुष-भंगको प्रतिज्ञा कुछ और ही 
"कारक सुनी गयी है-इसको जो तोड़ेगा वही 
गैको ब्याहेगा, अतः ऐसी दशामें. यदि मैं 
पैशुषको तोडता हुँ तो उसका फ़ळ मुझको 
ताइ री मिठेगा, क्योकि मैं तो औजानकीजी 
निष्ठा रजता हूँ । नहीं तो श्रीप्रमुके प्रतापसे 
| या चढ़ा ठेता और तब बळ 
| फेजीको उत्तर देता ।' इसके अतिरिक्त जब 


| लिये खयं तैयार हो गये । उन्होने श्रीरघुनाथजीसे आज्ञा. 


श्रीमानस-शका-समाधान 
( ठेखक--श्रीजयरामदासजी दीन? रामायणी ) 


जगदम्बा जानहु जिय सीता? 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी? 
इत्यादि इस प्रकारकी धारणाएँ थीं, तब श्रीलक्ष्मण- 
जीसे ऐसी भूलका हो जाना कुछ कम आश्चर्यकी बात 
नहीं है । यहाँतक कि जब- 


जिनके कछु बिचार मन माँहीं। चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 


--ऐसी बात यी तब श्रीलक्ष्मणजी-सरीखे विचार- 
सिन्धु साक्षात्‌ शेषावतार और श्रीरामानुजके छिये 
शिव-धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीसे विवाहसम्बन्ध- 
जैसा महान्‌ अनुचित कार्य करना पड़ेगा-इस बातका 
मनमें मय न लाना कैसे सम्भव कहा जा सकता है ! 


समाघान-यह बिल्कुल उल्टी बात है । श्रीलक्ष्मण- 
जीने ऐसी इच्छा कदापि नहीं की थी कि मैं धनुष तोड- 
कर श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा' और न इसके 
लिये उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे कभी आज्ञा ही माँगी थी। 
श्रीरामचरितमानसके तक्तज्ञ प्रेमी जन कृपया विचार करे 
कि उस प्रसंगकी मूल चौपाइयोंसे कैसा भाव निकलता 


है ! मूल चौपाइयाँ ये हैं-- 


रघुबंसिन महँ जह कोड होइ । 
तेहि समाज अस कहै न कोई ॥ 

कही जनक जस अनुचित बानी । 
बिद्यमान  रघुकुळमनि जानी ॥ 

भानुकुळपंकज साच्‌ । 
डः कहौं सुभाउ न कछु अभिमान ॥ 

ज्ञो तुम्दार अनुसासन पाउँ 
कन्दुक इव॒ बह्माण्ड उठाऊ ॥ 

इव डारौं फोरी । 
(सकौं मेर सूडक जिमि तोरी ॥ 


तव प्रताप महिमा भगवाना । 
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नाथ जानि अस झायसु होऊ । 
कौतुक करौं बिलोकिय सोऊ ॥ 


कमळ नाळ जिमि चाप चढ़ावों । 

जोजन सत प्रमान छै धावं ॥ 
तोरौं छन्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बळ नाथ। 
जो न करों प्रभुपद सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ॥ 
इनका सरलार्थ इस प्रकार है--श्रीलखनलालजी 
` कहते हैं कि इस समामें रघुकुलमणि श्रीरघुनाथजीको 
साक्षात्‌ मौजूद देखते हुए श्रीजनकजीने जैसा 
अनुचित वचन ( बीर बिहीन मही मैं जानी ) कह 
डाळा है, ऐसा अनुचित वचन किसी समाजमें एक 
भी रघुवंशी ब्यक्तिको उपस्थित देखकर कोई भी नहीं 
कह सकता । हे सूर्यवंशरूपी कमळके सूर्य श्रीरघु- 
नाथजी ! मैं आपके सामने निरभिमान होकर अपना 
सहज बल बतला रहा हूँ । यदि आप मुझे आज्ञा दें 
तो मैं सारे ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा छूँ और उसे 
कचे घड़ेकी भाँति फोड़कर चूर-चूर कर दूँ । मैं मेरु- 
दण्डको मी. मूलीकी भाँति बिना परिश्रम तोड़कर 
टुकड़े-ठुकड़े कर सकता हूँ । फिर भळा आपके प्रताप 
और महिमाके आगे यह बेचारा पुराना धनुष क्या 
हस्ती रखता है ? ( तात्पर्य यह कि जब मैं आपका 
अंराभूत अनुचर होकर इतनी सामर्थ्य रखता हूँ तब 
आपके प्रताप और महिमाके आगे यह धनुष क्या चीज 
है जो इसको तोड़नेमें आप इतना बिलम्ब कर रहे हैं 
और जिसके कारण जनकजीके मुखसे ऐसी-ऐसी 
असह्य बातें सुननी पड़ रही हैं ! प्रभो ! अब आप 
शीघ्र ही यह धनुष तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 
पूरी करें क्योंकि उनकी विवाहविषयक प्रतिज्ञाको पूर्ण 
करनेका विरद और अधिकार श्रीसरकारको ही है । 
हाँ, यदि आपको कौतुक मात्र कराना हो तो केवळ 
खेलके रूपमें, जिससे कि श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 
अथवा उनकी शर्तोका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाय ) 
ऐसा जानकर हे नाथ ! यदि मुझे द्दी आज्ञा हो तो 
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कल्याण 


करके दिखा न दूँ तो प्रमुके इन चरणोंकी हीस 


[| 
मैं ही केवळ कौतुक मात्र करके दिखा न ४ 
खेलको आप आनन्दसहित देख हें कि १ 
प्रकार इस चापको कमलके मुढायम इन | 
बिना परिश्रमकें छचकाकर चढ़ा देता हूँ घ 
लेकर सौ योजनतक दौड़ा हुआ जा सक्ता १३ 
बरसाती छतरी ( पानी बरसनेपर पृथवीे कोह 
छत्राकार उगा करते हैं ) की भाँति सहजे होके। 
मरोड़कर फेंक सकता हूँ । परन्तु नाय! इन 
खेल आपके ही प्रताप-्ळसे होगा । यदि गैरे 


खाकर कहता हुँ कि फिर कमी हाथमे धसा 
ही न करूँगा ।' | 


भावार्थ यह है कि श्रीलक्ष्मणजी अपने लग 
बचनोंद्वारा एक ओर तो श्रीजनकजी आदि पि 
वासियोंको तथा अन्य समस्त समाजको यह के 
रहे हैं कि जब श्रीरामजीके छोटे भाम यह त. 
हे तब उनके द्वारा घनुषका ट्ूटना तिसरे] 
है और दूसरी ओर श्रीरघुनाथजीसे यह र | 
प्रार्थना कर रहे हैं कि “मैं तो आपका कि 
हूँ (इस कथनसे वे--अतुशासन पागे , 
फणपर लिये इए ब्रह्माण्डको मी छ्य % ||| 
अपनी इस शक्तिकी ओर भी संकेत करा ह| 
जगजननी श्रीळक्ष्मी--सीताजीकी शर्त शि ड 
साथ लगी हुई है उसे तोड़कर | 
पूर्ति ही पि 
पूर्ति तो श्रीमनारायणखरूप अ &. भा] | 
इसके अलावा “तब पि ती 
ब्दोके द्वारा, “भगवान्‌! शब्दसे म | 
खरूपको सूचित करके; | 
प्रार्थना- 


राया! | | 
रवि निज्ञ उदय ब्याज रुरा दिश || 
प्रभुप्रताप सब sf 


। 
| 


त), 
11) २ 
>> 


| ' संख्या १०] 


श्रीमान प-शंका-समाधान 


१३६९ 


के प्रताप! और- 
तव सुजबळ महिमा उद्घाटी । 
प्रगटी घनु बिघटन परिपाटी ॥ 


| -के भद्दिमा'-इन राब्दोके वाच्यार्थको लक्षित कराके 
| एवं 'का बापुरो पिनाक पुराना' कहकर श्रीलदमणजोने 
| यह अमिलाग्रा प्रकट की है क्रि 'विवाहकी सम्पननताके 
| हिये शीघ्रातिशीघ्र श्रीप्रमुक्रे ही हाथसे धनुष टूटना 
| चाहिये.।! , अपनेक्रो तो वे केत्रळ 'कोतुक' के ही 
| योग्य समझते हैं. और “कौतुक करों ब्रिळोकिय सोई! 
| बढकर यह दरसा रहे हैं कि 'केत्रळ खेल-तमाशा 
| देखना हो तो उसो नाते मैं उसे दिखा सकता हूँ, 
| प्रतिज्ञाको पूरा करना तो मेरे ल्यि सरासर 
| । अनर्थ और अनाचार होते हुए असम्भत्र भी है, 
| क्योंकि वह अधिकार खामीको ही है, सेवकको नहीं। 
|| ओ्रोखामिनीसे खामीका ही अखण्ड सम्बन्ध है, सेवक 
| तो पत्ररूप है ।' अस्तु, इन्हीं बातोके कारण श्रोखु- 


|| नाथजोने कौतुकरूपमें भी ळखनळाळको धनुष तोइनेकी : 


|| भाश नहीं दी । श्रीरघुनाथजीके लिये श्रीजनककी 
|| तशच पूर्ण करके श्रीसीताजीको खीकार करना 
| भनित्रार्य था | यदि प्रभुजी श्रीलखनळाढद्वारा खेमे 
| री धनुष तुड्वा डालते तो फिर वे किस धनुषको 
तोइकर प्रतिज्ञा पूरी करते ! 


0 
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अत्र यदि यह प्रश्न उठे कि श्रीळखनलाळजीने 
'कोतुक 'करौ' इतना मी कहनेका साहस क्यों क्रिया 
तो उसका एक कारण तो यह है क्रि यदि वे धनुषक्रा 
नाम न लेकर केवळ ब्रह्माण्ड और मेरुका ही फोडने- 
तोइनेकी बात कहकर रह जाते तब सुननेवाळे 
लोग शंकित होते कि “जब ये सब्र कुछ कर ळेनेको 
कहते हैं तब धनुष-भंगकी चर्चा क्यों नहीं करते १ 
और दूसरा कारण यह है कि श्रीरामजीको कौतुक 
बहुत भाता है | वे खयं 'कोतुकनिधि कृपाळु भगवानाः 
हैं तथा अनेक वित्र कोतुक किया करते, हैं। यया-- 
तेहि कौतुक कर मरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ 

` “कौतुक कोन्ह कृपाल खरारी ।? 


अतएत्र यह जान लेना चाहिये कि श्रीलखन- 
छाळने कदापि इस इच्छसे धनुष तोड़नेको आज्ञा 
नहीं मांगी थी कि "मैं ही धनुष तोड़कर 
श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूरी कर दुंगा |! बल्कि स्प्टरूपसे 
उनका ताप्पर्य यदी था कि दै नाग्र | धनुषभंगकी 
प्रतिज्ञा तो आप द्वी पूरी कर सकते हैं, इसलिये आप 
उसे .शीघ्र पूरी कर दें । यदि कौतुक कराना चाहे. तो 
अल्बत्ता मुझे आज्ञा दें ताकि कौतुकरूपर्मे मैं धनुष 
तोइकर जनकजीको यह प्रमाण दिखा दूँ कि यह 
पृथ्वी वीरोसे खाली नहीं है ।' 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


रारा, yur) Ao a © 
a 
० 


कत्तारसे अन्तके दिनोंकी सची प्रार्थना 


( छेखक--भरीविष्णुदत्तजी शर्मो बी० ए.० ) 


१-हे परमेश्वर | कहाँ आप निर्मळ, स्वच्छ, 
तेजखरूप और कहाँ मैं पापमलिन, पतित, मनुष्य- 
'कोट | क्या हुआ जो आत्मरूपसे आप मेरे भी हृदयमें 
निवास करते हैं, परन्तु हूँ तो मैं आपका अंश मात्र 


सामुद्रो दि तरङ्ग: कचन समुद्री न तारक ॥ 


और कदाचित्‌ अपनी मलिनताके संसर्गसे आपको 
भी मलिन करता हूँगा । किस मुँहसे मैं त 
अथवा “तुमः कहकर आपका अनादर करूँ जब कि 
मैं आपका होने अथत्रा कहळानेका अधिकारी ही नहीं । 
इसलिये मुझे आपको परात्म ( पर-पराया अथवा श्रेष्ठ+- 
आत्मा-आप' ) रूपसे आप' करके ही सम्बोधन 
करना पड़ता है । आप जगतके माता-पिता हैं. । परन्तु 
आपके पितृभावके सम्मुख होते हुए मुझ अपराधीको 
डर लगता है । मुझे तो आपका मातृभाव चाहिये, 
जिसके बिना मेरा ठिकाना नहीं । 


२-भगवन्‌ | आपने मुझे शरीर, कुटुम्ब और 


धनका इतना ही सुख दिया है जिससे कममें कदाचित्‌ 
मेरा निवोह भी नहीं हो सकता था, परन्तु इनके 
सम्बन्धकी हानियाँ इतनी दी हैं कि मैं उनको सहते-सहते 
हार गया । क्या इसलिये मेरे कष्टोका अन्त नहीं होने 
देते हो कि सुख-सम्पत्तिमै लोग आपको भूल जाते हैं 
और दुःख-विपत्तिमें ही आपका स्मरण करते हैं! परन्तु 
आप तो अन्तर्यामी हैं | क्या आप नहीं जानते कि मेरी 
प्रकृति तो इसमें सर्वया उलटी है; और सुखसम्पत्तिमें 
तो मैं कृतजझ्तासे आपका अधिक उत्साहके. साथ 
स्मरण करनेवाला हूँ । निरन्तर कष्टोसे तो आपपर मेरी 
श्रद्धा घटती है जो कि आयुका अधिक अंश बीत 
जानेपर बड़ी कठिनितासे उत्पन्न होने पायी है । 


मेरी 
३८््गावव्र जो, मह. क़ह्ो,कि जिस प्र: मेरी, छृप्रा। 5 सहे, मिले हैं, वे. भी कदाचित. 


HS 


होती है. उसीको कष्ट देता हूँ, और जितनी अधिकश । 
होती है उतना ही अधिक कष्ट देता हूँ' तो आने | 
मेरे ऐसे क्या कर्म देखे अथवा आपमें ऐसी क्या भ | 
देखी, जिससे आपने मुझे अपनी कृपाका अपि || ` 
मान छ्या? यदि कष्टोके परिमाणसे ही झा | 
अनुमान करूँ तो यह तो बतळाइये कि ऐसी मारी झा ||. 
अन्तमें मुझे क्या निहाठ करोगे? जो कहो कि “शी | 
द्वारा तेरे पाप क्षीणकर तेरा बोझ हलका कर हए | 
तो यह मळी कृपा रही ! मेरा ऋण था मैने चुक्रा, । 
आपने तो नहीँ चुका दिया । आपने मुझे क्या दिया! 
लोक, परछोकका सुख अथवा मोक्ष देते तो 
कृपा और देना मानता परन्तु यदि कार | 
देते हो तो जब कि बुरेके सिवा कोई अचार 
किया ही न होगा तो दुःखके सिवा आप की रे | 
भी क्या १ यदि अच्छा होता तो सुख दी नही द 
३-भगवन्‌ | माना कि ये सब वु | 
कर्मोके फल हैं. परन्तु फलदाता तो छी 
और आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, हैं | का 
शक्ति आपकी नहीं थी कि मेरे इस कं ॥ 
पापपुण्य अथवा सुखदुःख ऐसे द| 
दुःखोंका ऐसा असह ताँता तो न क कं 
सहनीय अवस्थामे तो रहते ¦ यहद 
नथा। | 
५-परन्तु मगवन्‌ | कदाचित. ना || 
नहीं बनते । जीवकी दा 
योग्यताको जाननेवाले तो आप है व | 
की जो व्यवस्था आप करते है उसके द| 
अज्ञ क्या जान सकते दै! | 


| 
| 
| 
| 


॥ 


१३७१ 


ती 
अधिक हों । बहतोंको इतने भी दुर्म हैं । इसी प्रकार 
कदाचित्‌ मेरे कष्ट भी मेरे पार्पोको देखते बहुत कम 
हों । बहुतोंको मेरे-जितने सुख न मिङनेपर भी, कष्ट 
मुझसे कई गुने अधिक भोगने पड़ते हँ । 
६-भगवन्‌ ! मेरा अज्ञान और नेचरिया ॥४६प1॥ा- 


. ७७५० कुबुद्धि यहाँतक बढ़े हुए थे कि मेरा सब कुछ 


मरोसा और घमण्ड बुद्धि और उपायपर ही था, यहाँतक 


 करिमेरा यह आग्रह था कि. यदि मनुष्य भूल न करे 


और योग्य उपाय करे तो पूरी आयुके पहले मनुष्य 


मर ही नहीं सकता । मैं नहीं समझता और मानता ' 


या किबुद्धि और उपाय भी आपकी मर्जी अथवा प्रारब्ध- 
के अधीन हैं जो बातकी बातमें दोनोंको बिगाड़ अथवा 
सुधार सकते हैं, और जो किसी बातके बनाने अथवा 
बिगाडनेमें बुद्धि और उपायके भी भरोसे नहीं रहते । 


` छतः, जब मेरे कुटुम्ब और सम्पत्तिकी हानि होना 


प्रारम्भ हुआ तो मेरी सब बुद्धि और उपायोके मानो 


, ताळे छग गये और मुझे झख मारकर वह घमण्ड 


` छोड़ना पड़ा, और कम-से-कम इतना अवश्य मानना 
और परन्तु कष्ट और चिन्ताओंका 


पड़ा कि मनुष्य एक बहुत ही बेबस जन्तु है 
सब कुछ उसीके हाथ नहीं है । परन्तु पूर्व कुसंस्कारो- 
की इतनी छाया, अब भी बाकी है कि भरसक उपायको 
छोड़ना नहीं बन पड़ता और अन्तमें आपकी मर्जी 
अथवा प्रार्धपर सन्तोष .नहीं होता जिससे मेरे कष्ट 
हे ही रहते हैं । प्रार्थना यही है कि ऐसी बुद्धि 
त जिससे आपकी मर्जी और प्रारब्धपर पूर्ण श्रद्धा 
. र सन्तोष हो जाय । - 
७--मगवन्‌ | मैं पाप करना नहीं चाहता । क्योंकि 
उनके कुपरिणामोंको मैं जन्मपरम्परासे देख रहा हुँ 
बा. एश हुँ और यह मी जानता 0. बे 
मत सृश्टिनियमोंके विरुद्ध हैं जिनमें हाथ 
भी परम्परासे हित है । तथापि यदि मै अपने 


| ० इन्दियोंक्गी वशीभूत होकर शई र 
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बँटानेमें सब कुछ सुख मान ळग 


पाप करूँ तो उसका दोषमागी मैंदी हूँ और 
आपसे उनकी क्षमा-प्रार्थना करनेका मुझे अधिकार 
नहीं । परन्तु संसारकी वर्तमान स्थितिपर भी दृष्टि 
दीजिये जिससे मेरा जन्म हुआ है और मुझे निर्वाह करना 
है । पाळा तो पड़ा है ऐसे लोगोसे जो किसीको चैनसे रहने 
नहीं देते और एक दूसरेको खा जानेपर तुले हुए हैं। उनसे 
अपनी रक्षा करने मात्रके लिये भी यदि विवश होकर पाप 
न करूँ तो क्या करू? ऐसे पार्पोको तो आप क्षमा 
किया कीजिये । 

८-भगवन्‌ ! बड़ा मनोरथ यह है. कि सब कष्ट 
और चिन्ताओंसे निवृत्त होकर इसी जन्मर्मे सब अतीत, 
अशुभ कर्म और उनके संस्कारोंको नष्ट करने और 
शास्र और तत्ताडेचन एवं आपके भजन करनेके 
लिये पूरा समय पाउँ और अन्तमं सर्वथा निखरकर 
शरीर छोडेँ, । न जाने अगळे जनमे ऐसी योनि. 
बुद्धि और संयोग पाउँ या नहीं, जैसे किइसी जन्मका 
अधिक अंश अझुम कर्मसंस्कारबशा सँशयास्मता 
अश्रद्धा, अज्ञान, दुराचार और पापोमें ही बीत गया | ( 
किनारा नहीं दिखायी | 
देता और शरीर उत्तर देता जा रहा है| न जाने यह 
मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं | त. 

९-भगवन्‌ ! इसीलिये तो निवेदन करता 
बहुत हो चुका, अब भी इन कष्ट और चिन्ताओंको 
समेटिये जो अपैर्य और साधनामें अश्रद्धा, निराशा और 
शिपिल्ता उप करते हैं. और उस मनोरयको पूर्ण 
नहीं होने देते । सुख जितना कुछ मी सुझे है उतनेसे 
- हे. यदि नित्य नये कष्ट और चिन्ता 


भी मुझे सन्तोष है, 
उतनेसेको भी किरकिरा न करें । यदि भविष्यमें ही 


आप इन कष्ट और 
। हजार यत्त करनेपर मी 


मेरी बुद्धि ऐसी नही होने पाती कि भूतको और 
भविष्यत-चिन्ताओको भूर जाऊँ, कष्ट अपने यथार्थ 


कत्तारसे अन्तके दिनोंकी सची प्रार्थना 
( लेखक--श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी० ए०) 


१-हे परमेश्वर ! कहाँ आप निर्मल, स्वच्छ, 
तेजखरूप और कहाँ मैं पापमलिन, पतित, मनुष्य- 
कीट ! क्या हुआ जो आत्मरूपसे आप मेरे भी हृदयमें 
निवास करते हैं, परन्तु हूँ तो मैं आपका अंश मात्र 

सासुद्रो हि तरङ्गः चन समुद्री न तारङ्गः ॥ 

और कदाचित्‌ अपनी मळिनताके संसर्गसे आपको 
भी मलिन करता हूँगा । किस मुँहसे मैं “तः 
अथवा “तुम” कहकर आपका अनादर करूँ जब कि 
मैं आपका होने अथवा कहळानेका अधिकारी ही नहीं । 
इसलिये मुझे आपको परात्म ( पर-पराया अथवा श्रेष्ठ+ 
आत्मा<'आप' ) रूपसे “'आप' करके ही सम्बोधन 
करना पड़ता है । आप जगतूके माता-पिता हैं । परन्तु 
आपके पितृभावके सम्मुख होते हुए मुझ अपराधीको 
डर लगता है । मुझे तो आपका मातृभाव चाहिये, 
जिसके बिना मेरा ठिकाना नहीं । 


२-भगवन्‌ | आपने मुझे शरीर, कुटुम्ब और 
धनका इतना ही सुख दिया है जिससे कममें कदाचित्‌ 
मेरा निर्वाह भी नहीं हो सकता था, परन्तु इनके 
सम्बन्धको हानियाँ इतनी दी हैँ कि मैं उनको सहते-सहते 
हार गया । क्या इसलिये मेरे कष्टोंका अन्त नहीं होने 
देते हो कि सुख-सम्पत्तिमें लोग आपको भूल जाते हैं 
और दुःख-विपत्तिमें ही आपका स्मरण करते हैं! परन्तु 
आप तो अन्तर्यामी हैं । क्या आप नहीं जानते कि मेरी 
प्रकृति तो इसमें सर्वथा उल्टी है; और सुखसम्पत्तिमें 
तो मैं कृतज्ञतासे आपका अधिक उत्साहके. साथ 
स्मरण करनेवाला हूँ । निरन्तर कष्टोसे तो आपपर मेरी 
श्रद्धा घटती है जो कि आयुका अधिक अंश बीत 
जानेपर बड़ी कठिनतासे उत्पन्न होने पायी है । 

'३-भगवनू | जो यह कहो कि 'जिसपर मेरी कृपा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भी क्या ! यदि अच्छा होता तो ुख ही नई के! 1 


होती है उसीको कष्ट देता हूँ, और जितनी अधिकश । 
होती है उतना ही अधिक कष्ट देता हूँ! तो बे । 
मेरे ऐसे क्या कर्म देखे अथवा आपे ऐसी क्या # | 
देखी, जिससे आपने मुझे अपनी कृपाका अभिका “ 
मान लिया ? यदि कष्टोके परिमाणसे ही झन | 
अनुमान करूँ तो यह तो बतळाइये कि ऐसी मारी झे | ' 
भंन्तर्मे मुझे क्या निहाल करोगे! जो कहो कि कण 
द्वारा तेरे पाप क्षीणकर तेरा बोझ हलका कर हा 
तो यह भळी कृपा रही ! मेरा ऋण था मेने चुका, । 
आपने तो नहीं चुका दिया । आपने मुझे क्या दिया! | 
लोक, परछोकका सुख अथवा मोक्ष देते तो आफ्न | 
कृपा और देना मानता परन्तु यदि कियेकारी | 
देते हो तो जब कि बुरेके सिवा कोई अच्छा ग 
किया ही न होगा तो दुःखके सिवा आप हे रै | 


४-भगवन्‌ | माना कि ये सब क. | 
कर्मोके फल हैं परन्तु फलदाता तो जी "| 
और आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हँ । क. | 
शक्ति आपकी नहीं थी कि मेरे इस जन्मके ह 
पापपुण्य अथवा सुखदुःख ऐसे परिमाणसे बिके | 
दुःखोंका ऐसा असह्य ताँता तो न कग जाती ` | 
सहनीय अवस्थामे तो रहते यरद आपकी. | 
नया। | 


५-परन्तु भगवन्‌ ! कदाचित्‌ ये कोई भी क | 

नहीं बनते । जीवकी कर्मपरम्परा र्व ; ५ 
योग्यताको जाननेवाले तो आप हैं । उसकै कस || 
की जो व्यवस्था आप करते हैं उसके हः 
अज्ञ क्या जान सकते हैं £ कौन जाने तेरी 
मुझे मिले हैं वे मी कदाचित्‌ मेरी यो | 


संख्या १० ] 
RR >>>... 
अधिक हों । बहुतोंको इतने भी दुर्लभ हैं । इसी प्रकार 
कदाचित. मेरे कष्ट भी मेरे पार्पोको देखते बहुत कम 
हों । बहुतोंको मेरे-जितने सुख न मिलनेपर भी, कष्ट 

मुझसे कई गुने अधिक भोगने पड़ते हैं | 

६-भगवन्‌ | मेरा अज्ञान और नेचरिया Natural- 
_ #४८कुबुद्धि यहाँतक बढ़े हुए थे कि मेरा सब कुछ 
भरोसा और घमण्ड बुद्धि और उपायपर ही था, यहाँतक 
* कि मेरा यह आग्रह था कि. यदि मनुष्य भुळ न करे 
और योग्य उपाय करे तो पूरी आयुके पद्दळे मनुष्य 


मर ही नहीं सकता । में नहीं समझता और मानता ` 


या किबुद्वि और उपाय भी आपकी मर्जी अथवा प्रारब्धः 
के अधीन हैं जो बातकी बातमें दोनोंको बिगाड़ अथवा 
सुधार सकते हैं, और जो किसी बातके बनाने अथवा 
बिगाड़नेमें बुद्धि और उपायके भी भरोसे नहीं रहते । 
` फॅढतः, जब मेरे कुटुम्ब और सम्पत्तिकी हानि होना 
प्राम्म हुआ तो मेरी सब बुद्धि और उपायोंके मानो 
` ताठे छग गये और मुझे झख मारकर वह घमण्ड 
' छोड़ना पड़ा, और कम-से-कम इतना अवश्य मानना 
पड कि मनुष्य एक बहुत ही बेबस जन्तु है और 
` 'ब कुछ उसीके हाथ नहीं है । परन्तु पूर्व कुसंस्कारों- 
` फोइतनी छाया, अब भी बाकी है कि भरसक उपायको 
छोडना नहीं बन पड़ता और अन्तमें आपकी मर्जी 
न भरब्धपर सन्तोष .नहीं होता जिससे मेरे कष्ट 
| ही रहते हैं । प्रार्थना यही है कि ऐसी बुद्धि 
| 12. जिससे आपकी मर्जी और प्रारब्धपर पूर्ण श्रद्धा 
|: “सन्तोष हो जाय | - 
| क वनू ! मैं पाप करना नहीं चाहता। क्योंकि 
उपरिणामोंको मैं जन्मपरम्परासे देख रहा हूँ 


रहा हूँ और यह मी जानता हूँ कि वे 
भा पेश्नियमोंके विरुद्ध हैं जिनमें हाथ बँटानेमें 
परम्परासे हित है । तथापि यदि मैं अपने 


कर्तारसे अन्तके दिनोंकी सच्ची प्रार्थना 
00000001--. 110 


और ८ रन्वक्षं "केरे कौर । 


शा. 


१३७१ 


पाप करू तो उसका दोषभागी मैं ही हूँ और 
आपसे उनकी क्षमा-आरर्थना करनेका मुझे अधिकार 
नहीं। परन्तु संसारकी वर्तमान स्थितिपर भी दृष्टि 
दीजिये जिससे मेरा जन्म हुआ है और मुझे निर्वाह करना 
है । पाला तो पड़ा है ऐसे लेगोंसे जो किसीको चैनसे रहने 
नहीं देते औरएक दूसरेको खा जानेपर तुळे हुए हैं। उनसे 
अपनी रक्षा करने मात्रके लिये भी यदि विवश होकर पाप 

न करूँ तो क्या कहूँ £ ऐसे पार्पोको तो आप क्षमा 

किया कीजिये । 


८-भगवन्‌ | बड़ा मनोरथ यह है कि सब कष्ट 
और चिन्ताओंसे निवृत्त होकर इसी जन्ममे सब अतीत, 
अशुभ कर्म और उनके संस्कारको नष्ट करने और 
शात्र और तत्त्वालोचन एवं आपके भजन करनेके 
लिये पूरा समय पाउँ और अन्तमें सर्वथा निखरकर 
शरीर छोड, | न जाने अगले जन्मे ऐसी योनि, 
बुद्धि और संयोग पाउँ या नहीं, जैसे कि-इसी जन्मका 
अधिक अंश अशुभ कर्मसंस्कारबश संशयात्मता, 
अश्रद्धा, अज्ञान, दुराचार और पापोमें ही बीत गया। ३ 
परन्तु कष्ट और चिन्ताओंका किनारा नहीं दिखायी 
देता और शरीर उत्तर देता जा रहा है | न जाने यह 
मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं | ह 

| इसीळिये तो निवेदन करता 

छि अब भी इन कष्ट और चिन्ताओंको 
समेटिये जो अवैर्य और साधनामें अश्रद्वा निराशा और 
शिषिल्ता उत्पन्न करते हैं और उस मनोरयको पूर्ण 
नहीं होने देते । सुख जितना कुछ भी मुझे है उतनेसे 
भी मुझे सन्तोष है, यदि नित्य नये कष्ट ह 
उतनेसेको भी किरकिरा न करें | यदि भा गर 
आप इन कष्ट और चिन्ताको समेट न. हँ 
सब कुछ सुख मान छूगा । हजार यत र 
मेरी बुद्धि ऐसी नहीं होने पाती कि किस 
पविष्यतर्शकिताओंकोी, भड जा ७, Kosha 


१३७२ 
खरूपसे अधिक भयङ्कर न दिखायी दें और जैसे आप 
रकखें उसीमें सन्तोष कर सकूँ । कदाचित्‌ मेरे पाप हो 
इस प्रकारके हैं कि कष्ट और चिन्ताओंसे मेरा कमी 
छुटकारा नहीं होता है और इसील्यि वे मेरी बुद्धिको 
वैसी नहीं होने देते | | 


१०-मगवन्‌ | बड़ी उलझन तो यह है कि कया 
उद्देश्य रखकर साधना करूँ । | 

“एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय ।! 

उद्देश्य तो कोई-सा एक रखना पड़े, परन्तु मेरे 
चित्तकी बृत्ति तो उस भँवरेकी-सी है जो कभी इस 
फूलपर बैठता है और कभी उस फूळपर, पर सन्तोष 
किसी एक फूलसे नहीं कर पाता । मनुष्यसे तो हृदय- 
के भाव छिपा मी ळू पर घट-घटके अन्तर्यामी आपसे क्या 
छिपा सकता हूँ! और मोग्यपदार्थ न सहो, परन्तु 
मनोहर ख्ियाँ, सुन्दर भोळे बच्चे और जीता-जागता 
जादू-सङ्गीत-इनके रद्दते यदि मैं कहूँ कि मृत्युलोके 
सुख मुझे नहीं चाहिये, तो मैं आपको स्पष्ट धोखा 
देता हूँ, चाहे अगणित जन्मोसे इन भोगोंको भी और 
इनके परिणामोंको मैं भोगता आ रहा हूँ । स्वजाति 
और खदेशके उद्धारकी भी जन्मसे मेरे लौ लगी है । 
परन्तु उसके योग्य शरीर और योग्यता न मिळनेसे 
वह मनो(य भी मन-का-मनमें ही रह गया, पर छूटता' 
नहीं है । मृत्युछोकके कष्टोके भयसे आगत्या मृत्युलोक- 
के जन्म और भोगोंको तिलाञ्जछि देना चाहता हूँ तो 
परलोककी सैर और भोगोंको जी चाहता है । तात्पर्य 
यह है कि कष्टोंका भय है, पर भोगोसे अरुचि नहीं । 
ऐसी दशामें मोक्षको तो क्या कथा है । न उसकी इस 
जन्मर्मे योग्यता है और न ऐसे भोग और अनुभवोके 
ऐकान्तिक नाशको जी चाहता है। ऐसो कर्तन्य- 
` मूढ़ .स्थितिमें, सर्वज्ञ और त्रिकाळदर्शी आप ही इस 
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. कल्याण 


[मा | 


न  ् |, 
बातको जान सकते हैं. कि मेरा हित किसमें | 

वैसी ही मेरी बुद्धि कर दीजिये । कम-से-कम | 
अबश्य चाहता हूँ कि किसी भी-भविष्यत्‌-लिति।| 
आपको न भूच और आपपर मेरी श्रद्धा न से| 
रहे, जैसा कि. इस जन्मके अधिकांशमें हुमा छ| | 
ऐसी बुद्धि दीजिये कि अपना हित आपकी गन | 
छोड़कर, चित्तसे किसीका बुरा न चाहता हु | 
सव चिन्ता छोड़कर : निष्काममावसे आपके मदन | 
करते रहनेमें ही अपनी साधना मान हूँ | 


क 


१ १-भगवन्‌ | मनुष्यके सांसारिक मनोएोत | 
तो कभी अन्त होता नहीं; और चाहे जितना जी. | 
शं।र्ण और भयंकर और घिनौने रोगोसे प्रस ग | 
भोगायतन हो जाय, तो मी इसको छोड़नेको जो की 
चाहता है । मुझे भी कुछ आवश्यक अधूरे साहि | 
कार्य पूरे करने ही हैं और तबतक मैं मी इस चेम || 
बदलना नहीं चाहता हूँ । : परन्तु इच्छा यही हि | 
उन कायाँसे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पाक झै | 
नये सांसारिक झगड़े मोळ न लेकर शेष भरी || 
अधिकांश आत्माको स्वतिके उपायोमि ही बिर | 
प्रार्थना यही है कि जत्र इस चोलेके छटनेका १ | 
आवे तो कष्टदायी, धिनौने और दीर्घकालसायी | 
साथ न. छूटे; और चित्त एक आपकी लौके च | 
किसी सांसारिक इच्छा “और कुद 
पड़ने पावे । | 

१२-भगत्रन्‌ ! इच्छा तो यही है कि यदि | 
जन्म पाउँ तो आर्यावर्च, आर्यजाति और“ | 
ब्राह्मण-कुछमें ही पाउँ और यदि विद्या और ह | 
मिळे तो देव-बाणी और अद्वैतवेदान्तका अर्व” | 
परन्तु आर्यदेश और जातिका हाळ तो य र FE 
कि हाथ ह्वाथको खाता है; किसीकी प्रतिष्ठा) भ 
अर्थका कुशल नहीं है; न आपका और १ uw . 


ल्या १० ] टं सरकार तुम्हारे नामोमें १३७३ 
RR ग To 
मय रहा है और चारों ओर दुराचार एवं पाप छा गया ` खितिमे भी यदि आप अपनी-- 
है। घर्मकी ठौर पाखण्ड रह गया है; पाप किये बिना परिच्राणाय साधूनां विनाशाय च 
वर्ममीर और निर्वलोंका निर्वाह और दुेके आगे घमंसंस्थापनार्थाय सम्मवामि बुरे युगे ॥ 
टिकाव ही कठिन हो गया है; और आपकी सृष्टि इस प्रतिज्ञाके पालनका उपयुक्त समय आया नहीं 
व्यवस्था उलट-पलट हो गयी है । जो अपने रक्षक समझते तो यही प्रार्थना है कि यदि आर्यजातिका रामराज्य 
और मर्यादा-पालक होनेकी डोंडी पीटते हैं उन्हींने इस देशमें फिरसे स्थापित नहीं होना है अथवा जबतक 
यह स्थिति उत्पन्न की है और खयं सबसे बढ़कर नहीं होता है, तो अथवा तबतक, चाहे मुझे परलोके 
भक्षक हैं; और लोकमात्र ऐसा मोहान्ध और अगतिक रखिये, परन्तु मृत्युळोकमें कहीं जन्म न दीजिये जो 
हो गया है कि उपाय मानवी शक्तिके बाहर है । इस पाप और छेशोंको देखते प्रत्यक्ष नरकळोक बन चुका है। 
€ । 
& सरकार तुम्हारे नामों & 


भंडार सकल कल्याणोंका सरकार तुम्हारे नामोर्मे । 
जीवन-घन सन्त-सुजानांका.सरकार तुम्हारे नामोंमें ॥ १॥ 
नहि कमे न ज्ञान नहीं भक्ति 
विषयामें जिसकी अनुरक्ति 
उसको भी तारनेकी शक्ति सरकार तुम्हारे नामोमे ॥ २ ॥ 
विश्राम नहीं एकहु पल है 
मनमै षट-रिपुओंका दछ है 
उनको भी जीतनेका बळ दै सरकार तुम्हारे नामोर्मे ॥ ३॥ 
मिल गई नाम-रसकी घूँटी 
मद भोह कोह कृष्णा छूटी 
भघ-रोग नाशकी दै बूटी सरकार तुम्हारे नामामे ॥ ४॥ 
कलिमे सब साधन विश भरे 
भवसागरसे कोई कैसे तरे 
तर जाय अगर विश्वास करे सरकार तुम्हारे 
जन रामेश्वर कर जोर कहे 
यह दोन प आळी कळ नामोर्म ॥६॥ 
बढ़ता हो निरन्तर प्रेम रहे सरकार का 
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नामोमे ॥ ५ ॥ 


दैनिक घर्माचार 


( ढेखक- मं० क० नाडकर्णो) धर्माधिकारी, बड़ोदा ) ` 


धार्मिक कमे 
प्रत्येक धर्ममें बहुत-सी धार्मिक विधियाँ कही गयी 
हैं। वे दो प्रकारकी हैं । प्रथम नित्यकर्म और द्वितीय 
नैमित्तिक कर्म । प्रतिदिन किये जानेवाळे कर्म नित्यकर्म 


` तथा विशेष प्रसंगोंपर किये जानेवाळे कर्म नैमित्तिक 


कर्म कहे जाते हैं । ज्ञान, सन्ध्या, पूजा इत्यादि कृत्य 
दैनिक, और यज्ञ, उपनयन, लमन, श्राद्ध इत्यादि कर्म 
नैमित्तिक अर्थात्‌ विशेष प्रसंगोंपर किये जानेवाले कहे 


गये हैं । 
नित्यकमे 


प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी शारीरिक - 


और मानसिक उन्नति करे । क्योंकि रारीरके खस्थ 


रहनेसे सत्र कर्म टीक होते हैं. और मनके खस्थ होने- 


पर ही सुखकी प्राप्ति होती है । इसीलिये शारीरिक 
खास्थ्य और चित्तशान्तिके लिये हमारे प्राचीन ऋषि- 
मुनियोंने धर्मशाखोमें दैनिक और नैमित्तिक कृत्योंका 
विधान किया है । इन दैनिक बिधियॉमें सबसे प्रथम 
प्रातःस्मरण कहा गया है। इसका हेतु यह है कि 
प्रमातकाळमें उठकर मनमें शुम विचारोकी स्थापना 
करनेसे हमारे कर्म शुम होंगे । मन अच्छा तो कर्म 
अच्छे, मन बुरा तो कर्म भी बुरे । चोर सबेरै उठकर 
सबसे पहले यही विचार करता है कि मैं आज किसके 
यहाँ कैसे चोरी करूं, और इसके विपरीत साधु आदमी 
प्रातः उठकर यह विचार करता है कि मैं किसको 
दो-चार धार्मिक शब्दोंका उपदेश करूँ अथवा किसका 
कैसे मळा करूं । इसलिये प्रत्येक मनुष्यक्रा यह 
कर्तव्य है कि वह सबेरे उठकर परमेश्वरका नाम 
स्मरण करे, और यह कहे कि 'हे परमेश्‍वर ! आप 


_ ७ प्र 
मेरे मनमें छम्‌, विचार पैदा, कीजिये |! पश्चात्‌ ननः By ३.अामेनऽन्त्े, सख्य, द्या । 


विधि, दन्तघावन, मुखमार्जन, आचमन और हि । 

करना आवश्यक है । प्रातःस्मरणके अनन्त | 
कृत्य शौचविधि, फिर मुखमार्जन और दन्तान 
रातमें सोनेसे बन्द मुँह गंदा हो जाता है, ह|. 
धोकर खच्छ करना चाहिये, और दाँत, जीम, सह| 
आदिको भी खच्छ करना आवश्यक है । इन खो 
साफ होनेसे, खानेके साथ जो लार पेटमे | 
वह भी खच्छ होती है और उससे आरोगय क|: 
है । नहीं तो गंदी और विकृत लार और जड़े) 
पस पेटमें जाकर खूनको खराब करता है ओर एक 
खराबी होनेसे नाना प्रकारके रोग हो जाते है| | 
लिये मुखमार्जन और दन्तधावन बहुत आवर iy 
जो ढोग शौच, मुखमार्जन और दन्तघावन आदि 
प्रति आलस्यवश उपेक्षा करते हैं, वे आगे फी 
बहुत हानि उठाते हैं। | | 


खान, सन्ध्या और प्राणायाम 
हिन्दुस्थान गरम देश है, इ्सळ्यि | 
बार-खान करनेका विधान है | अत) | 
सायं । प्रतिदिन तीन बार खान करेगे ज छ 
हो तो कम-से-कम एक बार तो ७: ® 
ही चाहिये । तमी खच्छता को 01 | 
रहती है । खान करनेके बाद सा १९ 
चाहिये । गंदे कपडेसे खास्थ्य 1 
बढ़िया कपड़ोंकी अपेक्षा साफ फटे ह पी 
कहीं अच्छा है। अपने dk 
चाहिये । - रँ | 
ज्ञानानन्त सन्ध्या; पूजा-इत्यादि ब) ग 

हें । सन्ध्याविधिमें १. प्राणायाम) दि ॥ | 


| 


| 


सँख्या १०] 


३ 


ब्यायाम होता है । प्राणायामकी क्रिया 


किसी कुशल प्राणायामीसे ही सीखनी आवश्यक है । 


Sl कक MSs fh CoP I SESS 


पराणायामद्वारा शुद्ध वायु अपने अशुद्ध रुधिरके साय 


। प्रिठकर, रुधिरकी शुद्धिं करती है । इसलिये शरीर- 
बुद्धि और चिततञ्द्विके लिये प्राणायाम उपयोगी है ।' 
' अमेरिका, यूरोप इत्यादिः देशोंमें मी आजकल कितने 
' ही विद्वान्‌ प्राणायाम करने लगे हैँ । 


अधमर्षण--अघ-्पाप,मर्षणम=धोना । यह अधमर्षण- 


"का अर्थ है । अपनेद्वारा कायिक, वाचिक या 
' मानसिक जो पाप होते हैं, परचात्तापद्वारा अधमर्षण- 
| विधिका प्रयोग करके उनका नाश करना और इस प्रकार 
| मनशुद्वि करना आवस्यक है । ऐसा धर्मशा्रमें विधान 
| है। नीतिकी दृष्टिसे भी यह विधि अत्यन्त महत्तकी है । 


अनुभवी नीतिशाज्रकार कहते हैँ कि यदि मनुष्य 


' सदाचारको छोड़कर पतित हो जाय तो उसकी वृत्ति 
| दुराचारपूर्ण हो जाती है । “The first departure 
| trom moral virtue ‘tends to corrupt the 


whole character of a man.” इसलिये लोभ और 
मोहजाल्में फेस जानेसे जब हमसे दुराचार होने लगते 
है, तब हमारे छिये तुरंत अधमर्षणविधि द्वारा 
पार्पोका क्षालन करना आवश्यक है । अर्थात्‌ पश्चात्ताप- 

दारा हमें अपना आचरण सुधारना चाहिये । 
साई धर्ममें 0०11655100 अर्थात्‌ “खीकारोक्ति' नामक 
रक विशेष विधि कही गयी है | उसका उद्देश अपने 


| 'पमपैण-जैसा ही है। भेद केवळ मात्र इतना ही दै 


कि वह खीकारोक्ति पादरीके सामने की जाती है, और 
धि अन्तःकरणद्वारा परमात्माके सामने की 

जती है। पादरीके सामने बाणीके द्वारा दोषको 
अकार करने बहुत-से लोग छजाका अनुभव करते 

। पर अपने अन्तःकरणके द्वारा दोष खीकार करनेमें 


| | भी लज्यक्ता अनुम ,जदीं होता हरिये, हो पिर २ BY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दैनिक धर्माचार 


१३७५ 
खीकार सच्चे मनसे और ईमानदारीके साथ किया जाना | 
चाहिये । तभी पापबुद्धि नष्ट होगी और सदाचार- 
बुद्धिका विकास होगा । उदाहरणार्थ कल्पना कीजिये 
कि एक आदमीने छोमवश पडोसीके घरमें चुपके-से . 
घुसकर चोरी कर ली। अब फिर ऐसा कार्य न हो, इसल्यि 
धर्मशात्रकी आज्ञा है सन्ध्या करते समय वह अधमर्षण 
करके अपना पापक्षालन करे अर्थात्‌ मनसे पश्चात्ताप 
करके मनको पापबुद्धिसे रहित कर दे, तमी फिर वैसा 
पाप न करनेका उसके मनमें दृढ संकल्प होगा । या 
यों समझिये कि एक मछा आदमी किसी शराबीकी 
संगतमें पड़कर शराब पीनेसे क्या होता है इसका 
अनुभव करनेके लिये कौतहळवश शराब पी लेता है 
और फिर उसी अनुभवके परिणामखरूप न जाने क्या- 
क्या दुष्कर्म करने छगता है । ऐसी परिस्थितिमें अगर 
वह पहली ही बार शराबका कटु अनुभव प्राप्तकर 
दूसरे ही दिन प्रातःकाळ अधमर्षैणंविधिके समय 
शराब पीनेका क्या दुष्परिणाम होता है इसको ध्यानमें 
रखकर अधमर्षणविधिद्वारा अपने कियेपर पश्चात्ताप 
करे और फिर वैसा न करनेका दृढ निश्चय करे तो 
हमें पूर्ण बिश्वास दैकि वह पुनः शराब पीनेसे पूर्व कम- 
से-कम अपने मनमें अवस्य छजाका अनुभव करेगा । 
मान लीजिये कि उसने आवेगवश एक बार पुनः शराब 
पीली तो निश्चय हैकि अगले दिनकी प्रातः अघमर्षण- 
बिधिको करते इए उसे अपने पुनः किये जानेवाडे 
कृत्यपर पहलेसे अधिक परचात्ताप होगा । इसका. फ 
यह होगा कि किसी दिन वह शराबसे घृणा करने 
ढगेगा और शराबियोंके पासतक न फटकेगा । 
सारांश यह दै कि प्रतिदिन अघमर्षण करना अत्यन्त 
आवश्यक दै । रोज अघमर्षण करनेसे आजके पापके 
डिये कळ दी परचाचाप करना पड़ेगा, इससे वद पाप 
नहीं बनेगा । परन्तु पश्चात्ताप न होनेकी 


७ 
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हाल्तमें ज्यों-ज्यों उसकी आ कताजावगी सूर्यजमत्कारका-क्या महज कक आदत बढ़तो जायगी 
त्यो-ही-त्यो उस आदतका छूटना भी कठिन होता 
जायगा । अतएव आरम्मसे ही अघमर्षणत्रिधिका 
. प्रयोग करके अपने कियेपर पश्चात्ताप और पुनः शराब 


न पीनेका दृढ़ निश्चय करना चाहिये । ऐसा करनेसे - 


बह शराबकी छतसे छूटकर सदा सदाचारकी ओर 
प्रदत्त होगा और उसकी दुराचारपूर्ण बुद्धि सदाके लिये 
विलुप्त हो जायगी | 


अघमर्षणके प्रयोग और उसके पैरिणामसे स्पष्ट है 
कि अधमर्षणविधि पार्पोसे बचनेके लिये रामबाण- 
तुन्य है ओर यह तभी सम्भव है जत्र कि अधमर्षणका 
तत्व समझकर सच्चे हृदयसे और दृढ नि३चयपूर्वक 
इस विधिका प्रयोग किया जाय । 


स्नानके बाद यथाविधि मन्त्रोच्वार करके सन्ध्या 
करनी चाहिये | अगर सन्ध्या भली प्रकार न आती हो 
तो अधमर्षणका सिद्धान्त ध्यानमें रखकर अपने आचारकी 
अन्तईशिसे विवेचना करनी चादिये, इससे बहुत ही 
छाभ होगा । 


प्राथना और दर्य-नमस्कार 
स्रानके बाद नित्य परमेश्वरको प्रार्थना और 
सूर्यको नमस्कार करना चाहिये । नमस्कार-च्यायाम 
यथाशक्ति होना चाहिये । उससे शारीरिक ब्यायाम 
और धार्मिक उन्नति दोनों बातोंकी सिद्धि होगी । 
आंध. रियासतके राजा पन्त प्रतिनिधि साहेबने 


— को अ° कुमार यशपाल सिंह “विद्याळझ्ञार' 
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कल्याणे 


सूर्य-नमस्कारका क्या महत्त है यह 


बतळा दी है । त पाख | 


चाहिये । मानसपूजाका अभिप्राय भगवानते सा. 
ध्यान और प्रार्थना करना है । परततु मू | 
सर्वसाधारणके ल्यि ऐसा करना आसान नहीं| ः 
इसके लिये बहुत उन्नत मन होना चाहिये। बगा) 
भगवानूका ध्यान ठीक नहीं होगा । साधारण मुक 
मन इतनी उन्नतावस्थाकां पहुँचा हुआ नहीं हेत! 
अतः ध्यानके लिये साधनरूप भगवानवी शि) 
प्रतिमाको या चित्रको अपने सामने रखना औरआ॥| 
बक्ष, गन्ध, छूळ, नेवेद्य इत्यादि वस्तुओंपे उनको | 
करना उपयुक्त है । इस पूजाको सगुणोपासना वी 
मूर्तिपूजा कहते हैं । मानसपूजाको लोग निर्यगोछ 
अथवा ध्यानधारणा कहते हँ । ॒ 
, वास्तवमें भगवान्‌ एक ही हैं परन्तु उनकी गि 

अनेक हैं । शक्तिकी अनेकताके कारण 
अनेक मानना सर्वथा भूल है | भगवान्‌ एक । 
बातको हमें कभो नहीं भूलता चाहिये | 

संक्षेपमें अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दैनिक 1 
छोदे-बड़े समीके लिये आवश्यकत है । ॥ ४ 
देहका आरोग्य और मनकी शान्ति अर्लक ` || 
आसानीसे प्राप्त हो सकती है ।* । 


पुरानी बात है---उस समय भारतवर्ष धन-धान्यसे 
पूरित था । सर्वत्र दूधकी नदियाँ बहती थीं-- 
। (गरीत्रीः और 'बेरोजगारी' शब्द कोषमें ही पाये जाते 
। थे | पास-पडोसके समी देश सम्यता तथा संस्क्ृतिमें 
| उससे पिछड़े हुए थे । वे उसे कढा-कौशलका भण्डार 
। समझते थे और उससे विभिन्न कलाओंकी शिक्षा प्राप्त 
' करनेके हेतु अपने नवयुवकोंको भेजते थे । घनो- 
| पार्जनके हेतु भी दूर-पाससे ढोग आते रहते-- 
भारत किसीको विमुख न लौटाता था | 

पश्चिमी सीमाप्रान्तके पड़ोसी देशके चार किसानों- 
| ने मारतमें अपना भाग्य आजमानेका निश्चय किया । 
| उनके गाँवसे गुज्रनेत्राळे राहगीर भारतकी समृद्विकी 
गायाएँ नित्य सुनाया करते थे और वे चारों मित्र 
थोडे परिश्रमसे बहुत धन जोड़नेके इस प्रलोभनको 
बहुत काठतक न रोक सके और एक दिन बे चारों 
चल पड़े | 


सीमाप्रान्तके निकटवर्ती पञ्चनद देशमें अपना 
कार्यक्षेत्र बनानेकी उन ळोगोने ठानी । पच्चीस दिनकी 
यात्रा पूरी करके वे एक वाणिज्य व्यापारके केन्द्र 
पहुंचे जहाँ चतुर्टिक्‌ चहळ-पळसे जनसमुदाय 
पमुद्रकी लहरोंकी भाँति हिळोरे ल्या करता या। 
दाडी देशके निवासी खभावतः मेहनती होते है 
| आ ® उन्हें अपनी रुचिके अनुकूल व्यवसाय मिल 


हला मित्र चतुर और विवेकपूर्ण था । वह वस्तुका 


की । माल्किके यहाँ कोठेके कोठे सोनेकी 
भरे थे | उन्हीं सिलोको नित्य निकालना, 


ला गाय सय 
नौकरी किनेर्मे प्रत्रीण था । उसने ए कके यहाँ 
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| गादी कमाई 
। ( लेखक--श्रीकेशवनारायणजी अग्रवाल ) 


यही काम उसे सिखाया गया और वह शीघ्र अपने 
काममें प्रवीण हो गया | 


दूसरा मित्र एक रेज़गारी या खैरीजके बेचनेवाटेके 
यहाँ जा पहुँचा । चमकते हुए नये ताँबेके पैसोकी 
चमक और झंकारसे उसको आँखें और कान मुग्ध 
हो गये और वह उसीके यहाँ नौकर हो गया | उसके 
मालिकिकी दूकान नगरके प्रधान देवाल्यके समीप 
थी। वहाँ झुण्डके झुण्ड यात्री आते जो तीर्थ- 
पुरोहितांको दक्षिणाके हेतु रुपयांके बदले छोटी खैरीज 
लेते थे और उसके व्यवसायको सदा चलता रखते थे। 
राजाके खजानेसे थोड़ी-सी मुहर और रुपयोंके बदले 
ढेरके ढेर पैसे और छोटी खैरीज छाना उसका काम 
था । थोड़े दिनों बाद पैसोंको गिनकर ढेरी ढगाना 
उसे सिखाया गया | अपने काममें उसका खूब मन . 
छग गया । ( ) 
तीसरा मित्र कसरती जवान या । उसके बढिष्ठ 
पुट्ठे मेहनतका काम खोजते थे। वह एक गठ्ठा अनाज- को 
के व्यापारीके यहाँ जा पहुँचा | उसके बलिष्ठ शरीर 
को देखकर उस ब्यापारीने तुरन्त उसे कामपर रख 
ढिया । सैकड़ों बोरे गाडियांसे उतारकर गोदाममें 
रखना और गोदामसे निकाङकर गाड़ियोंपर छादना 
उसका काम या और उसे इसमें बड़ा आनन्द 
आता था। 
चौथा मित्र शरीरका स्थूळ था और बुद्धि भी उसकौ 
ढ हो थी | उसने एक शाकभाजीके ब्यत्रसायीके 
यहाँ नोकरी की । सैकड़ों बीचे खतम सा 
तरकारियाँ उडती थी । जिधर निगाइ जातो उधर 
उसके दरे-भरे खेत लद्दलद्वाते थे | बस, इसका यद्दी । 


१३७८ 
nnn 
काम था कि नित्य गाडी मरकर तरकारी छावे और 
शहरमें बेचकर पैसे खड़े करे । 


चारों मित्र खूब मेहनतसे काम करने ठगे और 
कुछ काळके लिये अपने पहाड़ी गाँवको भूल ही गये । 
थोड़े खर्चमें उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो जातीं और 
शेष धन सञ्चित होनेके लिये बच रहृता। चारों 
मित्र मन ळगाकर सञ्चय करने ढगे । 


पहला मित्र रात-दिन सोनेके बीच रहता था। 
बह देखता था कि कितना थोड़ा सोना अपनेसे 
सैकड़ों गुनी बड़ी चीजोंको खरीद सकता है। वे 
चमकते इए गोळ सिक्के अपने नामको सार्थक करते 
इए हर एकके मनपर अपनी मुहुर लगा देते थे । 
बस उसने अपनी कमाई मुहरोंके रूपमें ही सञ्चित 
करनेका निश्चय किया । 


दूसरा मित्र नित्य ख़जानेसे पैसोंके ढेरके ढेर लाता 
और उन्हें दूकानके पक्के फर्रापर उड़ेलता तो उनकी 
चमक और झंकार उसे वीणाके रागका मज़ा देती । 
जब वह चार अंगुल ऊँची पैसोंकी ढेरियाँ चुनकर 
ताँबेका फर्श ब्रिछा देता तो उसके नेत्र हर्षसे चमक 
उठते | वह अपनी कमाई खभावतः पैसोके रूपमें 
इकट्ठी करने ढगा । शीप्रतासे बढ्नेवाला पैसाका ढेर 
उसके आनन्दको बढ़ानेका साधन बन गया । 


तीसरा मित्र बड़ा परिश्रमी था । जबतक वद्द दो- 
चार सौ बोरे इधरसे उधर न रख छेता तबतक 
उसे अच्छी नींद न आती । पर्याप्त परिश्रमसे जब उसके 
अंग थक जाते तो बह खूब तानकर भोजन करता और 
हजारो बोरोंकी ऊँची मचानपर अपने शिथिल शरीर- 
को स्वतन्त्रतापूर्वक फैलाकर गहरी निद्राका आनन्द 
ळूटता | कल्पना अपने पंख फैलाकर उसे अपने 
साम्राज्यमें सैर करनेको निमन्त्रित करती और वह 
भपने आपको थोड़ी देरके ल्यि उस अनसमूहूका 
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कश्याण 


बाळे आँखें फाड़-फाइकर देखेंगे 


१ तीनों मित्र उसकी 
तो मेरी सुट्टीमें है । जवा इड 


खामी समझने लगता | गर्वसे उसकी ती, | 
जाती और वह उस दिनका खम्न देखता जव झाः ॥ 
से लदे हुए उंटोंकी लंबी पाँत उसके पह ४ 
चलती होगी और वह मुस्कराता हुआ अपे ण ॥ 
प्रवेश करेगा । बस उसकी कमाई अनाजके गे 
शाक्कमें एक किरायेके कोठेमें इकट्टी होने खी। || 


चौथा मित्र नित्य गाड़ियाँ भर-भरकर तात | | 
नगरमें छाता और सन्ध्यातक उनके रुपये कन | 
वापिस ढौटता । एक गाड़ी आळ दस समे हि| 
जाते-एक गाड़ी बैगन, कुहड़ा, ठौकीके पर| 
रुपये खड़े होते तो एक गाडी पालक, मैथी बाँ | 
शाकोंके दो तीन रुपये ही वसूल होते । जैत का ॥ 
निशाकी फैलती इई चादरके नीचे जब उसकी खबर | 
गाड़ियाँ घड़-घड़ शब्द करती हुई तेजीसें लोटी वे | 
वह अपने मनसूचे बनाया करता और प्रतिर 
बचनेवाळे वेतनको सञ्चय करनेका उपयुक्त | 
सोचता । उसके दिमायमें मिन्न-मिन्न तखा 
मल्य घूमा करता । ब॒ सोचता-एक गाढी र 
दो रुपयेमें मिळती है । मारे गाँचमे . किसीने | 
नाम भी नहीं सुना । साळमरकी कमाई छै | 
गोदाम पाळकसे भर जावेगा । कुछ ज ) 
कुहडा, आळू भी छे ढँगा- जब पर व ।ग | 
कोडियों गाड़ी भरकर कमाई ठाद ले चर, | 


सौभाग्यशाळी समझा जाउँगा ।' बस! | 
बड़ा-सा हाता किरायेपर ल्या और उसे | 
सागसे कोठरियाँ भरने लगा । | 
कमी-कमी चारों मित्र इकडे होते ग | 
बात चलती । पहला मित्र कह E 


और उसे निकम्मा, 


| हल्या १०] 


दूसरा मित्र कहता-- मेरी कमाई गठरियोमें 
' झनझनाती है। जब मैं गाँव .पहुँचूँगा तो अपनी 
' दमाई पटेळके फर्शपर उड़ेल दूँगा--सारे गामे 
। इकरार गूँज जावेगी और साथ ही मेरी कीर्ति भी 
। चुनुर्दिक्‌ गूज उठेगी और वह हर्षसे नेत्र मूँद 
' छेता। 1 
तीसरा मित्र इसपर हँस देता और कहता-'बस, 
तुम्हारी कमाई गठरियों तक ही सीमित है-अरे, 
। मेरी कमाई बोरोंकी थाकोंमें भरी रक्खी है। जब मैं 
घर लौटूँगा तो मेरे पीछे एक कोडी उँट पाँत बाँधकर 
' चढेंगे | महीनोंतक यही चर्चा गाँवमें रहेगी और 
| ढड़के खेलमें मेरी नकल किया करेंगे ।!-ओर उसका 
| बलिष्ठ शरीर चार अंगुल फूल जाता। 
| चौथा मित्र ठहाका मारकर हँसता और फडक- 
॥ कर कहता-“बड़ी शेखी हाँकते हो । अरे, मेरी 
| कमाईसे गोदाम भर रहे हैं और जब मैं गाँव लौदूँगा 
| तो मेरे पीछे बीस, चालीस, साठ-नहीं-नहीं अस्सी 
। गाड़ियोंकी बारात चलेगी । गाँवके फाटकसे चौपाल- 
| तक मेरी गाड़ियाँ-ही-गाड़ियाँ दिखायी देंगी। क्या 
| (प दृश्यकों गाँववाले सहजमें भूल जावेंगे-इसकी 
| था नाती-पोतोंतक पहुँचेगी और ख्रियाँ इसके गीत 
) बेना-अनाकर गावेंगी | १_ और वह हर्षसे उछल पड़ता । 


य एक दूसरेकी बातोंपर कोई आश्चर्य करता, कोई 
करता, कोई मूर्ख समझता । अपना असली मेद 
कोई फिसीको न बताता । 


७ दैसी-खुशीके दस वर्ष यों ही सहजमें बीत गये | 

गोष्ठ दिन चारों मित्र नदीतठपर एकत्रित होकर 
है र रहे थे। बात-ही-बातमें घरकी स्मृतिपर 
कहे पडी । गोदके बच्चे अब बड़े हुए होंगे” 


|| छो, द अबे युवा होकर घरका काम 
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मित्र अधिक समय बीतनेके कारण चिन्तित होंगे- 
बूढ़े माँचाप रो-रोकर व्याकुळ होते होंगे। सब 
मित्रोका एकत्रित विचारप्रवाह एक प्रबळ धारामें 
बह निकछा ओर उसकी तेज धारने उनके पैर 
उखाड़ दिये | उन्होंने मिलकर यही निश्चय किया कि 
अब शीघ्र ही घर लौट चलना चाहिये | शीघ्र ही 
एक शुभ दिन नियत किया गया और नगरके बाहर 
एक स्थानपर सत्र मित्राने उस दिन प्रातःकाळ 
मिञ्नेका वचन दिया | 


आखिर वह दिन भी आ गया | दस वर्षमें नये 
मित्रोसे मोहबन्धन बँध चुके थे । उनके विछोहने 
घर ढौटनेके आनन्दको क्षणभरके लिये दबा दिया | 
परन्तु एक बार नगरका फाटक पार करनेपर जब 
घर लौटनेका मार्ग नेत्रोके सामने दूरतक फैला हुआ 
दिखायी दिया तो प्रियजनोसे पुनः मिळनका आहाद 
उनके पैरोंकी गतिको तीब्र करने लगा | 

पहला मित्र मुसकराता हुआ प्रसनचित्त आ रहा | 
पा--उसके साय गठरी-पोटली कुछ न यी। उसे ४ 
खाली हाथ देखकर अन्य मित्र हँस पड़े-- वाह जी ! 
दस वर्ष बाद घर लौटने चळे सो मी खाली हाथ-अपने 
त्री-बच्चोकी दस वर्षकी कमाईके लिये ढालायित दृष्टिके 
सामने रखनेके लिये आपके पास क्या है जनाब !' 
पहले मित्रने लापराहीसे हँसते हुए उत्तर दिया-- 
(आप अपना घर सम्हाियि-भेरी कमाई मेरे साय है।' 


दूसरा मित्र अपनी कमाईको एक धोडेपर छादकर 
ढाया या । धोडेको हाँक्नेके बहाने जब वह अपना 
अत पैसोंकी गढरीमें मार देता तो . पैसोंकी झंकार 
उसके मुखमण्डलपर हँसीकी रेखा ढा देती | 

तीसरा मित्र मिलनेके स्थानपर पहलेसे ही आ गया 
था । उसके साथ बारह उँट अनाजके बोरोसे लदे हुए 


बहू सूखी हँसी सकर कहने छगा-- क्या 


तिप्राणा तिलम.मद देती होंगी पे थे। 
(शिया. निलम, ब्द, द्वोंगी हेही य By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कहूँ मित्र ! आज मेरे साथ सोलह उँट ह. | रा सोल उंट होते पर्त उसके पास अब भी सबसे सविर परन्तु 
चार ऊँटोंका अनाज हरामखोर मूर्सोके पेटमें चला 
गया । फिर भी मैं तुम दोनोंसे तो अच्छा हो हूँ।' 

चौथा मित्र अभीतक नहीं आया था । तीनां मित्र 
नियत स्थानपर बैठकर उसकी बाट देख रहे थे और 
उसके न आनेके विषयमें अटकळ लगा रहे थे, तबतक 
दूरपर उन्हें बैलगाड़ियोंकी एक पाँत-सी आती दिखायी 
दी । पास आनेपर उन्होंने पहचाना कि बे उनके 
मित्रके सांथ आनेवाली गाडियाँ हैं । पचस त गाड़ियोंके 
आगे-आगे चोथा मित्र रोनी सूरत लिये आ रहा था। 
मित्रोने हसकर उसका खागत किया तो वह रो 
उठा। तीनों मित्रोंने अचरजसे पूछा-'क्या हुआ भाई ! 
कुशल तो है £ क्या माळिकने कुछ बेईमानी की ? 

चौथे मित्रने आँसू पोंछते हुए कहा-“नहीं मित्र ! 
माछिकने कोई बेईमानी नहो की-वरं उन्होंने तो 
बिदाईमें पाँच गाड़ी आळ दिये हैं । शेष बीस गाड़ी 
जो आप देखते हैं वे अस्सी गाड़ी सम्पत्तिका बचा- 
खुचा भाग है । क्या करूँ मेरी तकदीर ही फूट गयी 
जो मेरी कमाईका तीन चोथाई भाग अकारथ गया ।' 
¬ उसकी आँखोंसे टपाटप आँसू गिरने ढगे | 


उसने साँस खींचकर फिर कहा-'मुझे दुःख तो 
इस बातका है कि मैंने जिसे बड़े छाडचावसे रक्खा 
या उसोने अन्तमें मुझे धोखा दिया-ओह ! मैंने 
पालकके सागको बरसोंसे कोठोंमे आजके दिनके ल्यि 
स्वा था-परन्तु चालीस कोठोमेंसे. आज एक पत्ती 
भी हाथ न छगी-जिसे खोला उसमें बदबूके कारण 
खड़ा होना कठिन हो गया | फिर उन चालीस 
कोठके किरायेके लिये मुझे बीस गाड़ी आऴ देने 
पड़े ।' बह माथा ठोंककर फिर रोने लगा | 

तीनों मित्रोंने उसे समझा-बुझाकर शान्त किया 
और जब उसे यह बताया कि इतना कम होनेपर भी 


न कस... 
re 
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उसके पास अब भी सबसे अधिक समिन 
चेहरेपर हँसीकी रेखा आ गयी और स्पर्धाको ॥ ॥ 
उसके दुःखको मुढा दिया । गग 


बस चारों मित्र प्रसलहृदय घरकी आर जो | 
मागपर अग्रसर होने ठगे । सन्ध्या होते-हे३ | 
पड़ात्रपर जा पहुँचे । पहला मित्र बेफ्रिक्रीपे गे 
करके आरामसे जा सोया | दूसरे मित्रको अपने क्षेत 
साईसके लिये चारा-दाना और भोजन खरीदने 
पैसोंकी गठरी खोळनो पड़ी और दो मुरही परी 
कम करनी पड़ी । तीसरे मित्रको बारह उँट गै 
उनके बारह हँकवानोंके भोजनके निमित्त एक ब 
अनाज पड़ावत्राठेके हाथ बेचना पड़ा । चौथे क्र 
पच्चीस गाड़ीबान तथा पचास बैळोके मोजनके नि 
दो गाड़ी आळू बेचना पड़ा--और दो गाड़ी ब 
साथ उसका एक सेर खून सूख गया | प्रात 
जब उसकी दो खाली गाड़ियाँ गाँवको ओर चे 
बजाय नगरकी ओर लौटने छगीं तो वह कि 
भाँति टकटकी बॉँधकर उनकी ओर देखता ह 
इसी तरह नित्य सन्ध्यासमय जब पड ब 
पहले मित्रको छोड़कर शेष तीनों मित्रोंकी 
क्रमशः कम होती-पहले मित्रकी स्रि | 
न तो दिलायो हो देती न उसके घट्नेका | 
अनुमान होता । हर तीसरे चौथे दिन की | 
उँट लौटता और बैलगाड़ी तो दो एक प 
छौटती थीं । पैसोंकी गठरियाँ भब ढीली त 
थों ओर यद्यपि अब उनमेंसे खुव द क 
थी परन्तु वह झंकार अब सम्पत्ति दग 
होनेके कारण कानोंको प्यारी नह हा | 
ज्यों-ज्यों रास्ता कटता पहले मित्री * | 
जाती परन्तु शेष तीनों मित्रोंकी चिन्ता 
बढ़ती जाली । 


` सँख्या १०] 
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अब घर पहुँचनेके लिये पाँच दिनका रास्ता 
| ज्ञप्रथा। अभीतक समतल भूमिपर होकर रास्ता 
' जाता था परन्तु अब शेष पाँच दिनका मार्ग पहाड़ी 
` भूमिपर होकर था । ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो रास्ता 
' रोके खड़े हुए थे । पगडंडीका सहारा ढेकर 
चळना था । पहला मित्र तो खतन्त्रतापूर्वक 
पगडंडीके मार्गपर चढ़ने लगा । उसके पैर पहाड़ी 
भूमिका स्पर्श करते ही अधिक तेजीसे उठने ढगे 
और उसके आओंठोंसे खतन्त्रताका मधुर राग 
निकलने लगा । 
दूसरे मित्रका बोझा पहळेसे आधा रह गया 
था| उसका घोड़ा कोई पहाड़ी ठट्टू तो था नहीं 
फिर भी धीरे-धीरे आगे बढ़ा । तीसरे मित्रके पास 
अत्र छः ऊंट शेष थे परन्तु उनमेंसे एक भो एक 
क़दम आगे बढ़नेमें असमर्थ था । आखिर उसने एक 
बोरा अनाज अपनी पीठपर उठाया और पहाड़ी 
मार्गपर अग्रसर हुआ परन्तु उसे शीघ्र ही यह पता 
चछ गया कि गोदामसे गाड़ीपर बोरे लादना और 
पहाड्पर बोरा लेकर चढ़ना दो भिन्न काम हैं। सो कदम 
पढ़ना उसके लिये कठिन हो गया और वह बोरा 
पटककर बैठ गया । अन्तमं उसने एक गटरीमे 
गाज बाँध छिया और सरपर रखकर चछ दिया । 
चौथा मित्र नित्य खाली गाड़ियाँ ढौटती देख" 
केर विषादसे जळता रहा था। उसके शरीरमें 
“क तो मानो रहा ही न था। जब वह पाइके 
पहुँचा तो उसके साथ केवळ एक गाड़ी रह 
थी जो पहाड़ी मार्गपर एक क्रदम आगे नहीं 
सकती थी । उसने तीसरे मित्रको एक बोरा 
"गाज पीठपर छादकर चढते देखा तो वह भी एक 
जद लेकर...रत्रज्ेक्रो॥, सतुतः, इता पर 
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कमजोरीसे कापते हुए पैर शरीरके बोझको भी पहाड़ी 
मार्गपर कठिनाईसे ले चळ सकते थे | उसका हठ 
पूरा करनेके लिये गाड़ीवानने एक बोरा उसकी 
पीठपर चढ़ाया तो वह इस बुरी तरह गिरा कि यदि 
भगवान्‌ रक्षा न करते तो वहीं उसका प्राणान्त हो 
जाता । हताश और खिन्नचित्त वह खाली हाय 
पहाड्पर चढ़ने लगा । पहला मित्र उसे तथा तीसरे 
मित्रको बारी-बारीसे सहारा देता चलता था । 

दूसरे मित्रका घोड़ा भी दूसरे दिन आगे न बढ़ सका 

और उसे भी अपनी गठरी खोलकर एक पोटली पैसे 

बाँधने पडे । पैसोंकी झंकार सुननेकी अन्तिम 

अमिलाषा पूरी करनेके लिये उसने शेष पैसोमिसे 

कुछ तो घोडेवाढेको दिये ओर बाकी सब 

पहाइपरसे नीचे उड़ेल दिये जो झंकार करते इए 

शीघ्र अदृष्ट हो गये । 


आखिर वह शुभ दिन आया जब चारों मित्राने . 
अपने गाँवमें प्रवेश किया । उनके आनेकी ख़बर __ 
गाँवमें विद्ुत्‌-गतिसे फैल गयी। गाँवके बालक, युवा, { 
बृद्ध सब मुखियाकी चौपालमें एकत्रित हो गये और. 
बड़े प्रेमसे उनका खागत किया। कुरळे और | 
इधर-उधरकी बार्तोके वाद सुखियाने कमाईकी बात | 
छेड़ी । पहले मित्रका चेहरा प्रसल्॒तासे खि उठा- _ 
उसने अंपनी कमरसे बसनी खोडी और पचास 
चमकती इई अशरफ़ियाँ फशपर he दीं | 
गाँववालोंके मुँहसे एक साथ 'शाबास' निकल पड़ा। , 
दूसरे मित्रने सूखी हँसी हँसकर अपनी पोटली खोली | 
और समयके प्रभावसे काळे पड़े हुए सोका ढेर | ) 
सामने ल्गा दिया | गाववाले चुप्पी साधकर रई | 
गये । तीसरे मित्रने दुःखी चित्तसे अपनी अनाजकी - 
गठरी खोलकर ज्यो ही फर्शपर उडेली त्यों ही उसर्मेसे 


ब्‌] 
WD 
Rs 
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और सब लोगोने उधरसे मुँह फेर छिया। और चौथा गिर पड़ा और उसके मुँहसे एक चुद रह 
मित्र छान्त और थका हुआ, आत्मग्लानिकी अझ्निसे निकल पड़ा । वही रक्त अपनी कमाईरूपों 
धधकता हुआ, गाँववालोके सामने पछाड़ खाकर उसके प्राणपखेरू शरीर छोड़कर उड़ गये | 


( नोट--चार्ों मित्र सत्‌, सत्‌+रजस्‌, रजस्‌नतमस्‌, और तमस्‌ हैं । पहाड़ी प्रदेशका गाँव आत्मा निवास ढे 
है ओर पञ्चनद देशका नगर पाञ्चमौतिक शरीर है । नगरसे छोटकर घर आना शरीर त्यागकर बाह || 


। है 


लौटना है | सत्‌की कमाई भूछोकमें लोगोपर प्रकट नहीं होतो परन्तु वह अक्षतरूपमें आत्माके साथ सते | 
जाती है सत्‌+रजसूकी कमाई उन पुण्योंके रूपमें होती है जो मनुष्य यश और कीर्तिके लिये करता ह-| 
कान सदा प्रशंसारूपी झंकारको सुननेके लिये ल.लायित रहते हैं | ऐसी कमाई अपनी चमक खो देतो हज 
स्वगके आगे उसकी गति नहीं हेती । रजस्‌+तमसकी कमाई अधिकतर मार्गमे द्दी व्यय हो जाती है बो |. 
संकेतमात्रमै ऊपरके लोकोंमें पहुँच सकती है--भुवर्लांकके आगे उसकी गति नहीं होती । तमसकी कमार क| 
चौथाई मृत्युके पहले ही नष्ट हो जातो है और शेष मार्गमें समाप्त हो जाती है | ऐसी कमाई मृत्युके उपरान्त सति| 
तथा सन्तापका कारण बनती है और ऐसे मनुष्यकी आत्मा केवळ हाज़िरी देकर तुरंत भूलोकको लोट आतीर।| 


समय रहते हम सबको सोच लेना चाहिये कि हमारी कमाई किस ओर जा रही है--अन्तमें पहताने औ ५ 
पछाड़ खाकर गिरनेसे क्या होगा |.) | 


12 उह 
साधन-मागे 


सुन तेरा अनोखा विहाग भला, किसके वहामें रहता मन दै! 
जिस देशकी राह नहीं मिळती, यन जाता उसीका पथिक जन है। 
आवास अनन्त आकाश बने, जगकी पीड़ा जिसका धन है; 
दुखम सुख हानिमे लाभ रहे, न यहाँ मन है न वहाँ तन है ॥ 
x x २५ 
उसे देखे विना सुख पाता नदी, चिर काल वियोगमे रोता नहीं ; 
नित चाहता है वह आन मिले, चितम अनुरागको बोता नहीं । 
प्रतिपल सदु ध्यान रहे उसका, उसके मनमै मन खोता नहीं; 
मै 'तू” के विभेदको घोता नहीं, उसमे मिल एक तू होता नहीं॥ 


निज नेसे खातिक ॥ 1 
ज नेत्रसे खातिका वारि वहा, पी कहाँ? पी कहाँ ? तू मचाता नहीं; 


नब शीतळ मन्द समीरणको, अपना सुसँदेश सुनाता नहीं । 
सदु वेदनाको स्पृद्दाकी तरह, मन-मन्दिरमें तू बसाता नहीं ¦ 
शुचि-मेम-प्रदीप जलाता नहीं, कळपाता, उन्हे कळ पाता नहीं ॥ 
` --गोस्वामी हितानन्द 
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घोटा-बदा कोन हे ! 


( लेखक-महात्मा पं० भीशम्भुदयालजी शर्मा ) 


यह मानवदेहधारी जीव अपने विचारोंका 
अभिमानी होकर अपने-आपको महान्‌ समझे हुए है | 
अन्य सांसारिक छोटी-बड़ी विभूतियोंका हमें क्या 
' पता कि वे अपने मनमें अपने-आपको क्या समझे 
| बैठी हैं । हमें क्या पता कि एक चींटी अपने मनमें 
| क्या अभिमान रखती है । जब कि यह मनुष्य ही 
' मतुष्यजातिमें अपनी बुद्धि-विवेचनाके द्वारा यह 
| पता न ठगा सका कि कौन छोटा और कौन बडा 
। है, तो हमें विश्वकी किसी भी वस्तुको छोटा या बडा 
| कहनेका क्या अधिकार है? जब कि यह सब प्रपञ्च 
| मायामय ही है तो यह सब सामग्री एक ही भावकी 
हुई | यह जो कुछ नाम-रूपात्मक जगत्‌ दृष्टि आता 
है इसमें पदार्थ तो सब एक समान ही हैं । मिट्टीका 
बना हुआ राजा खिलौना, मिट्टीके सेवक खिलौनेसे 
अमिमान तो करता है परन्तु उसे यह नहीं माळूम 
कि तेरी और उसकी मिट्टीमें क्या अन्तर है । 


यदि गन्ना अपने माधुर्यगुणसे अपने-आपको 
"हान्‌ समझता है तो गिलोय भी अपने युणोंमे कोई 
। रानी नहीं रखती । यदि ह्वे मछली अपने-आपको 
। गान समझकर अभिमान करती है तो एक छोटा 
शेट भी अपने-आपको एक सूक्ष्म पुजा समझकर 
| ` बतळाता है । यदि मनुष्य विविध विद्याओं- 
|. ति डैआ अभिमान करता है तो चींटी भी 
| न १ विचित्र प्राणशक्तिका अनुभव करके मन-ही- 

| | सकती है । 


छोटा । इन विविध वर्णकी हंडियोमे वही एक 
परमात्मा उफन रहा है । 


एक ही प्रकाश मित्न-मित्न प्रकारके शीशोमेंसे 
विविध रंगका होकर भास रहा है । वह ईश्वर सूक्षम- 
से-सूक्ष्म वस्तुके भी उतना ही निकट है जितना एक 
बृहदू-से-जरद्‌ विभूतिके | वह सबके समीप है 
और सबसे दूर है |. 
जो नगमा सोज़में है वही साजमें है। 
` फर्क नजदीको दूरकी आवाजमें है ॥ 
उस बिशुकी प्रत्येक खल्प और महान्‌ विभूति 
अपने रंगरूपमें परिपक्क होकर जहाँसे निकली है, { 
उसी अपने उपादान कारण ईश्वरमें विलीन हो जाती 
है । प्रत्येक विभूतिका गुण, आकार, प्रकार, धर्म और 
समय जितना, जैसा नियत है उतनी ही सीमामें वह 
अपनी थिरक दिखढाकर उसी ग ओटमें ज्य | 
हो जाती है। यह जो मनुष्य 'धर्म-घर्म' कहृता-घुनता की ह. 
है, उसी ईश्वरको वाणी है। आप ही अपनेसे;बेने * «३ 
हुए आवरणसे आच्छादित हुआ अपनी महत्ताका ध्यान 
घरता हुआ इस आवरणसे निकल जाता है । विकी 2... 
प्रत्येक ब्रिभूति अपने-अपने ठेकेमें अपने निर्मळ और सूदस ४ 
खरूपकी ओर अपना-अपना आळाप अलाप रही है । 5 
क्योंकि वह आप ही सब विभूतियोमें विराजमान 
है । इसलिये कोई भो एक विभूति दूसरी विभूतिको 
अपनी एसे नहीं गाँठती है । दो समानके खला- 
धिकारियोमें छोटा-बड़ा कौन £ 


॥ ताप्य मार जाके दो पुत्र हों और उन दोनों पुत्रॉको 
)॥ तयाग यह्‌ कि वही एक परमात्मा अपनी पर बात दो कि आ सती | 
ग. आप ही बैठा हुआ अपनेको सबसे बड़ा ४५% दोनो परस राज्याभिमानी हुए एक दूसरेको 
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तिरस्कृत करते हैं । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ब्रह्मा- 
तककी दशा है । सबमें एक ही सत्ता है । चींटी यदि 
ब्रह्माको आँख बताती है तो वह क्या छोटे बापकी बेटी 
है ! उसमें भी तो वही रे रहा है जो ब्रह्मामें है । 


जब वह आत्मा अपने सूक्ष्म और निर्मळ खरूपमें 
निकलकर खड़ा होता है. तो सब त्रिभूतियोमें वह आप- 
ही-आप दृष्टि आता है । उसको. यह समस्त संसार 
( जड-चेतन ) यह और वह, मैं और तू, हाँ और 
नहीं, अपनेद्वीसे उत्पन हुआ दृष्टि आता है । कोई 
भी मनुष्य दूसरेकी बातोंको सुन-सुनाकर इस माया- 
जालसे नहीं निकळ सकता । यह दूसरोंका कहना- 
सुनना आत्माका उस व्यक्तित्वके भीतर अपनी मायामें 
बिखरा हुआ पन है । कोई भी पुरुष अपने संकल्पसे 
अपने आत्मा ( ईश्वर ) को पानेके लिये उसमें तत्पर 
हुआ, उसका प्रेमी बनकर उसे पा लेता है । 


कठोपनिषदूर्मे आया है 


श्रवणायापि बहुमियाँ न लभ्यः 
म्टण्बन्तोऽपि बहवो यत्न विद्युः । 
आश्चयं वक्ता कुदाळोऽस्य लब्घा- 


अयो ज्ञाता कुराळानुशिष्टः॥ 
( कठ १। २। ७) 


अर्थात्‌ बइतोंको तो इस आत्माके बिषयमें 

श्रवण ही नहीं प्राप्त होता और बहुत-से सुननेपर मी 

` इसे नहीं जानते । इस आतमतत्त्वका वक्ता भी आश्चर्य- 

रूप है और इसको प्राप्त करनेवाळा श्रोता भी कोई 

कुशल पुरुष ही है । फिर इस तत्त्रका ज्ञाता ( श्रोत्रिय 

और ब्रह्मनिष्ठ कुशळ आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ) 

भी आश्चर्यखहूप है । अर्थात्‌ मिळना और पहचानना 
दोनों ही महान्‌ दुर्म हँ । 


>] 


र | ०,५० 
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कं 


भगवती श्रुति कहती है कि इस न है ॥ क 


नायमात्मा प्रचचनेन लभ्यो 
न मेघया न बहुना भुतेत। 
यमेवैष चुणुते तेन ढम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुत तनू<खाग| 
( कठ० १।२।३ 

अर्थात्‌ यह आत्मा न तो वेदादिके 
प्राप्त हो सकता है, न mr” 


है 


अनेक शास्रोंके सुननेसे ही | (तो इस भाग 
कौन जान सकता है £ ) जो इसका वरण कत हैः 
इसे यथार्थमें चाहता है । उसी प्रेमीके प्रति यही 
खरूप-तत्त्वको प्रकट कर देता है । 


1 


मायामें लिप्त हुआ है, उसी पथसे रस कता हु 
सरळ बिधिसे अपने-आपेमें आ सित हेत 
जैसे--बृक्षका बीज, इक्ष, फल और ४७ र ॥ 
बीज हो जाता है इसी प्रकार यह मानवी के 
रूप है । इसका बीज वही आलत ह 
आत्मा अपने भावको प्राप्त न होगी | 


शरीररूपी बृक्षमे अंकुरित होता दी दा | ह 
जैसे वृक्ष तो भूमिसे रस खींचते है | 
घरतीके आधार व्रिना, केवळ 1 
खींचती है इसो प्रकार ये नो 
हुए अक्माण्डसे अपना रस ठेते रहते है हे 
रूप-गुण उनके अपने-अप्ग है 
पर हैं । मुख्यतः अपने सङ्कत्पको 
बनाना है. । यह छोटा-बबा 
है । अर्थात्‌ सङ्कल्प दी ४ 


स | 
सत्र Is 
पेटा और बी 3 


जी 


छेपाकर ग्राहकनंबर नोट करना न भूळें । 


लेक कृपाळ प्रेमी पाठक महाशयकी सेवामें . इम बार-बार प्रार्थना करते आये हैं कि वे अपना-अपना 
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कई पत्र और मनीआर्डर बिना ग्राइकनंबरके आते हैं। अतः इमारो पुनःसुनः विन्न प्रार्थना है कि 
सब सजन अपना ग्राइकनंवर जो “कल्याण” के रेपरपर उनके पतेके पास लिखा रहता है अबस्य नोट 
कर लें और पत्र-व्यवहार आदि करते समय अवश्य लिखें । 
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ॐ पूणेमदः पूणेमिदं पूर्णात्पूरणमुद्च्यते । ) 0३: 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाबसिष्यते ॥ | 


| 
नित्यो नित्यानां चेतनइ्चेतनानामेको बहनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं साँख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं च्यते सपाशै; ॥ 
= आ 
वर्ष ११ | गोरखपुर, ज्येष्ठ १९९४) जून १९३७ | पूर्ण संख्या १२१ 


भाग्यवान गर्ग मुनि f 
चन्य जसोदा भाग तिहार जिनि ऐसी सुत जायौ \ 
जे दरस-परस सुख तन-मन, कुर तिमिर नसायो॥ i 


बिप्र-सुजन-चारन-बन्दीजन, सक नन्दः आये \ 


| 
i नूतन सुम दूब-हरदी-दवि, हरषित सीस बँचाये ॥ | 


र 
गग निरूषि कहौ सब रच्छन, अबिगत हैं अनिनासी \ 
सूरदास प्रमुके गुन सुनि-सुनि, आनंदे जजनासी॥ a 
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संत-वचनासृत 
९४१. 
पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


प्र०-संसारमें सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है और सबसे 
निकृष्ट क्या है ! 


उ०-संसार हो सबसे निकृष्ट है और भगवान्‌ ही 
सबसे उत्कृष्ट है । 
प्र०-इस निकृष्ट संसारसे कैसे छुटकारा हो ! 


उ०-भगवान्‌की याद करनेसे ही संसारसे छुटकारा 
हो सकता है । भगवानूकी याद करनेसे 
संसारकी याद छूट जायगी । संसारकी याद 
छूटना ही संसारका छूटना है । 


प्र०-यह कब समझना चाहिये कि हमें पूर्ण बोध हो 
गया £ 


उ०-जिस समय राग-द्रेषका सर्वथा अभाव हो जाय। 
राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव हुए बिना साधनकी 
पूर्णता नहीं होती । हमें ऐसे ज्ञान, ऐसे कर्म 
और ऐसी भक्तिकी आवश्यकता नहीं है जिसमें 
हम सांसारिक विषयोंमें भी फँसे रहें और अपने- 
को ज्ञानी या भक्त मी समझते रहें । हमें मोक्ष- 
की परवाह नहीं करनी चाहिये । देखना यही 
चाहिये कि घर, स्री, धन या अपने शरीरादि किसी 
सांसारिक वस्तुमं हमारा राग तो नहीं हे । जिस 
समय हमें कोई क़त्छ करनेको आवे और हम 
उसके लिये प्रसनतासे तैयार रहें--हमारे हृदय- 
में किसी प्रकारका भय या विषाद उत्पन स 
हो उस समय समझना चाहिये कि हमने राग- 
देषपर विजय प्राप्त की है; अथवा जिस समय 
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हमारी दृष्टि पड़ते ही सिंहादि हिंत्र बोळ |. 

हिंसाबृत्ति दूर हो जाय उस समय रागरे) 

अमाव समझना चाहिये । 

ग्र०-यदि किसीका ऐसी स्थिति प्राप्त नहो ि हं | 

की सन्निधिमें भी उसका चित्त निर्विका १॥ 

तो क्या उसे अपूर्ण बोधवान्‌ समझा जागा! || 

उ०-बोधमें कमी न भी हो तो भी वोधनिग्रं | 

कमी माननी ही होगी। पूर्ण बोधनिष्ठामें ते कि | 

भी प्रकारके राग-द्वेषको अवकाश है ही हॉ! | 

जबतक ऐसी स्थिति प्राप्त न हो तबतक अमा 

तो करते ही रहना चाहिये । | 

प्०-क्या राग-देषकी निवृत्ति घर छोइनेप ही? 

सकती है ! ॥ 

उ०--यह कोई नियम नहीं है यदि घर केल 

रागद्रेषकी निति हो तो घर खेदे 

घरमै रहनेसे हो तो घरमे रहे । ब | 

एक घटना छुनाता हूँ । | 

बड़ा विलक्षण प्रभाव होता 

नागळमें एक ३ रहते 

बड़े उद्भट विद्वान्‌ थे | | 

महात्माओंने उनसे दान्त । 

किया था । किन्तु इतने बड़े थी रे का 

उनमें लोमकी मात्रा ठ डी be 

काम करते थे) एक बार शि | 

कुछ दिनकी छुट्टी लेकर 5 बल (| 
उनसे बेदान्त-प्रन्योका देत पर्थ. 

अध्ययन समाप्त थोडे > 


| 


"संख्या १९ ] 


४ TTF 


. काशीमें संन्यास छे लिया और फिर घूमते-घूमते 
नागल पहुँचे । वहाँ पण्डितजीसे मिळनेपर 


उन्होंने उन्हें प्रणाम. किया । 


,' पन्डितजी-आप महात्मा हैं, आपको मुझे प्रणाम नहीं 


करना चाहिये । 
महात्मा-यह सब तो आपको ही कृपाका फल है । 

आप मेरे गुरुदेव हैं, बिना आपकी कृपा हुए 

मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता था । 
प्रण्डितजी-यह अपने-अपने प्रारब्धकी बात है। 
, . आपने मुझसे अध्ययन करके सात-आठ सौ 
| मासिककी आमदनी छोड़ दी, किन्तु मैं अभी- 

तक प्रपञ्चमें ही फॅसा हूँ । 

महात्माजीसे इस प्रकार बात करते-करते पण्डित- 
जीके चित्तमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ । उन्होंने अपनी 
पण्डितानीसे कहा, “हमारा विचार अब विरक्त-जीवन 
व्यतीत करनेका है । तुम यह घर सँमालो ।' 

पण्डितानी पढ़ी-छिखी और बड़ी बुद्विमती यी । 


आपके बैराग्यमें किसी प्रकार बाधक नहीं होना 
पाहती । परन्तु मेरी एक प्रार्थना है; उसपर आप 
बिचार करनेको कृपा करें । आपको अर्का रोग है । 
मिक्षाकी रूखी-सूखी रोटी आपके खास्थ्यके अनुकूल 
किस पड़ सकती । अतः लाचार होकर आपको 

। सेठके आश्रित होकर रहना पड़ेगा । आप 
बिद्ताके लिये तो सुप्रसिद्ध हैं ही, इसलिये कोई-न- 
सेवक भी मिल ही जायगा । इसलिये आपको 

शी है ह सुख प्राप्त हो सकेगा--इसमें सन्देह 


पिती तुम्हारा कथन. तो ठीक है, परन्तु अब 
मेरा चित्त गृहस्थके घन्धोसे भी उपरत है । ऐसी 


संत-वचनामृत 


TTT 


' उपने कहा, यह तो बड़ी प्रसन्नताकी बात है । मैं: 


त्वाहिये- 
ज्या 2 
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पाम्डितानी-यदि आपको उचित जान पडे तो जैसा 
में कहूँ वैसा कीजिये । आपके पास जितने ग्रन्थ 
हैं उन्हें . ताळेमें बंद कर दीजिये। केवळ 
खाध्यायक्रे लिये. उपनिषद्‌ मूल मात्र छे लीजिये। * 
मुझसे तथा और सब ग्राम-वासियोंसे बोलना बंद 
कर दीजिये, केवळ महात्माओके साथ सत्संगः 
सम्बन्धिनी चर्चा कीजिये । तथा घरमै रहना 
छोड़कर गंगातटपर कुटी बनाकर रहिये। मैं 
* आपके लिये मोजन पहुंचा दिया करूँगी | 
पण्डितजीको अपनी धर्मपत्नोका यह कथन बहुत 
पसंद आया और बे गंगातटपर कुटी बनाकर रहने 
लगे । पण्डितानी नित्यप्रति उन्हें भोजन बनाकर दे | 
आती थी । इस चर्यामें ही उन्होंने अपने आयुके . 
शेष २७-२८ वर्ष व्यतीत किये | अतः यह नियम ह 
नहीं है कि वनवासी होनेपर ही रागकी निवृत्ति हो। 
मनुष्य घरमें रहते इए मी विरक्त हो सकता है और 
घर छोड़ देनेपर मी रागी हो सकता है । 
प्र०-मेरे चित्तकी ऐसो दशा है कि चाहे यहाँ छुँ । 
अथवा केही चला जाउँ मेरी चित्तवृत्ति अधिकतर 
श्री”"”“की ही ओर लगी रहती है | यह क्या 
मेरा राग ही है ! | 
उ ०-महात्माओंके प्रति जा राग होता है वह बन्धन-. 
कारक नहीं होता यह तो बड़े सौमाग्यकी बात 
है । भगवद्ठक्तोका राग तो अत्यन्त दुरम है । 
अक्ष्णोः फल त्वाइशद्शनं हि 
जिह्ाफल त्वादशकीतेनञ्च । 
तल्वाः फळं त्वादशस्पशंनं हि. 
खुदुळंभाः' भागवता भवन्ति॥ ` | 
- इस प्रकारका राग तो लौकिक रागको निदृत्त 
करनेका प्रधान साधन है । 


(प्रेषक -औसुनिछालजी ) | 
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समन स न. 


(२) 
एक परमहंस महात्माके उपदेश 


नामसे नामीकी तलाश हो जाती है। अगर - 
` तुम भगवान्‌से मिलना चाहते हो तो नामका सहारा 
लो, तभी तुम्हें भगवान्‌ मिंळेगे । 
अपनी खुदगरजीको मिटा दो और सब जगह 
परमात्माको देखो । 
्रश्न-कीर्तन किसे कहते हैं और उसे आप कैसा 
समझते हैं £ त 
उत्तर-कीर्तनको मैं बंहुत अच्छा समझता हूँ । कीर्तन 
कहते हैं. श्रीमगवानके गुणोंका वर्णन करनेको, 
उनकी प्रशंसा करनेको । भगवान्‌ पतितपावन हैं, 
दयाळ हैं, कृपाळ हैं, इसलिये उनके गुणोंका 
वर्णन करना हरेक प्राणीका कर्तव्य है । 
अ०-संकीतेन किसे कहते हैं ! 
उ०-बहुत-से मनुष्य एकत्र होकर किसो खास 
स्थानपर उपर्युक्त गुणोंका बाजे-गाजेके साथ उच्च 
खरसे गान करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं ।. 
अ०-कीतनमें पदकीर्तन श्रेष्ठ है या नाम-कीर्तन 
श्रेष्ठ है १ A 
उ०-नामकीर्तन तो श्रेष्ठ है ही और पदकीर्वन भी,- 
जिसमें गुरु नानक, कबीर, दादू, तुलसी, सूर या 
मढूक आदिके पद हों,-पश्रेष्ठ है । 
र क हालि ह करना चोहिये £ 
उ०-जिनको बहिसुख वृत्ति हो रही 
जिनका चित्त-निग्रह नहीं हो सका दा 
संकीर्तन विशेष लाभदायक है । और जिनके 
चित्त निगृहीत हो गये हैं या हो रहे हैं उनके 
लिये विशेष आवश्यक नहीं है | वे छोग वक्त 
मिलनेपर वहिसुख दृत्तिवार्लाको कीर्तनद्वारा 
सहायता पहुँचा दें तो इससे छाम ही होगा । 
ग्र ०-भक्त कीर्तनमें रोते क्यों हूँ ः 
उ०-भक्त कीर्तनमें इसलिये 
सामने रोनेसे पाप क्षीण होते हैं । जैसे बचा 
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रोते हैं कि भगवानके नदुलाओो। परेका दुखाओ । 


[मा | 


अपनी माताके सामने रोता है कै हीर र 
भगवानूके सामने रोता है। जैसे कक्षे]. 
माताके सित्रा और कोई नही है, झोप 
भक्तके लिये भगवानूके सिवा और कोरी |. 
अ०-भगवान्‌के दर्शन किस प्रकार हो सकते है!। 
उ०-काम, क्रोध, लोम, मोह, अहड्ढार, क | 
बड़ाई, प्रतिष्ठा, ईष्यों, द्वेष इनका किलुढ ह|. 
करनेसे ही भगवानूके दर्शन हो सकते! 
अन्यथा नहीं । | 
ग्र ०-भक्त किसे कहते हैं : । 
उ०-जो भगवान्‌का भजन करता है और मातारि| 
आचार्यकी तन-मन-धनसे सेवा करता है| 
यह सब करता हुआ मी अभिमान नह| 
कि ' भक्त हूँ, सेवा करता हँ उसे मक्त के 
ग्र०-भक्त भगवानसे क्या चाहता ह! | 
उ०-भक्त दुनियाकी किसी मी चौकी * 
चाहता, वह तो भगवानको ही चाहत 
सब जगह भगवान-डी-मगवान्‌ हैं ऐसा 
सबसे प्रेम करो । | 
जो जग सो जगदीश ईश नहिं जाते त | 
करिये सबसे प्रेम. प्रेम | 
अहंकार चाहे .कैसा ही दो बी 


है, जंजीर लोहेकी हो चाहे ey 4 
ही है । दोनों ही बन्धनके कारण है | नर 
मैं ज्ञानी हूँ, त्यागी हँ पला बि | 
अभिमान करे और मैं धनवान ६! या 
हूँ ऐसा करे । दोनों ही बन्थनके र र कल | 
. यह दुनिया संकल्पसे ही | 
अपने संकल्पसे ही मिटती रहती है |... १0. 


प्राणी ed Ih 
मन-वाणी-शारीरसे विसी "र | 


आशा नहीं ध ५ | । 


संख्या ११ ] संत-वचनां [ 
संख्या खा १३८९ 


(३) 
पूज्यपाद श्रीनारायणदासजी परमहंसके उपदेश 


जप निरन्तर करना चाहिये । चौबीसों घंटे 


' सांसारिक कार्यो में ही नहीं लगे रहना चाहिये | कुछ 
समय उसके भजनमें भी लगाना चाहिये जिसने तुम्हें 


पैदा किया है तथा जो तुमको सारी वस्तुएँ प्रदान 
करता है । जप मुँह वंद करके हाथमें माळा लेकर 
करना चाहिये । जप करते समय अपने इष्ट मगवान्‌- 
का चित्र अपने सम्मुख रख लेना चाहिये। चारों 


' ओरसे मनको हटाकर भगवानके ध्यानमें छगाना 


चाहिये । पहले तो मन इधर-उधर जायगा फिर धीरे- 
धीरे अभ्यास करनेसे वशमें हो जायगा । इसी प्रकार 
धीरे-धीरे मानसिक जंपका अभ्यास हो जायगा | 
फिर माछाकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी | जप नित्यः 
नियमपूर्वक होना चाहिये । इसमें भूछ न होनी 
चाहिये । रोज़ाना ग्रातःकाल खान करके विना कुछ 
जाय जप करना चाहिये । जह्वातक हो सके जप 


` शेटेमन्त्रका करना चाहिये तथा जपका अम्यास 


निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिये । 


सदा सत्य बोलना चाहिये । अदाळतोंमें कभी नहीं 


: गेना चाहिये । गवाही इत्यादि नहीं देनी चाहिये। 


"पाही सत्य ही क्यों न हो जहाँतक हो उससे बचना 
री चाहिये । लोग अदाळतमें झूठी गङ्गाजली उठा 
यह बहुत बुरी बात है | अपने घरोंमें तथा 

गी जगह यह लिखकर टाँग देना चाहिये 


| के सिदा सत्य बोळो? । यदि सत्य बोलनेसे नुकसान 


जना बड़े तो सहर्ष नुकसान उठा ठेना चाहिये, 
हि सेठ नहीं बोलना चाहिये । सत्यक्रे बराबर कोई 
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एकादशीका व्रत सबको रखना चाहिये। 
एकादशीके दिन अन्न खाना बहुत बुरा है | ब्रत 
रखनेपर फलाहार दिनमें केवळ एक बार ही दोपहरको 
करीब बारह बजे करना चाहिये | फलाहार केवल 
एक ही चीज़का करना चाहिये । ब्रतमें दूध पीना 
अच्छा है । दिनमें दुबारा जल भी नहीं पोना चाहिये 
इससे व्रत खण्डित हो जाता है | बहुत-से मनुष्य अतके 
दिन उम्दा-उम्दा खादिष्ठ भोजनं बनवाते हैं और 
फलाहार दिनमें कई बार कर लेते हैं यह ठीक नहीं 
है । शात्रोमें तो यह लिखा है कि त्रतके दिन एक 
बार केवळ एक चुल्लू जल ही पान करना चाहिये । 
परन्तु यह गर्मियोंमें होना बहुत कठिन है इसलिये ( 
ऐसा करना चाहिये कि दशमीको केवळ एक बार 
भोजन करे और एकादशीको त्रत रखकर केवळ एक ४ 
बार और एक ही चीज़का फलाहार कर द्वादशीको भी | 
केवळ एक बार ही भोजन करे। डी 


चार चीज़ोंका सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिये । १-प्याज्र २-लछहसुन ३-गाजर 9-ऋल- 
गोमी-इनके सेवनसे बुरी योनि मिळती है । गॉँठगोसी . 
खायी जा सकती है इसमें कोई हानि नहों । | का 

यथाशक्ति दान देना चाहिये। दानकी महिमा _ 
अपार है । कोई याचक अपनेसे माँगने आवे तो उसे | 
मने नहीं करना चाहिये, चाहे वह कोई भी क्यों न 
हो । दवेषबुद्धि नहीं रखनी चाहिये | अपनी श्रद्धाके 
माफिक दान देना चाहिये । 
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१३९० कल्याण 


वळवळ 


(४) क 
पूज्यपाद खामीजी श्रीकृष्ण परमहंसजी महाराजके उपदेश | 


तिजूरीमे धन रहनेसे ताळा ढगाते हैं, बिना 
घन कोई ताळा नहीं लगाता, इसी तरह यह शरीर 
तिजूरी है, इसमें आत्मारूपी अमूल्य धन है । आत्मा 
निकल जानेसे कोई इस शरीरको नहीं पूछता । 

यह. संसार रबर-सा है, जितना बढ़ाना चाहो 
बढ़ जायगा, घटाना चाहो घट जायगा । 

यह मन गंदो नाढीको मक्खीके समान है। 
जैसे नाढीकी मक्खी, अच्छी वस्तु पास होते हुए भी थूक, 
विष्ठा आदिपर ही जाकर बैठती है, वैसे ही यह मन 
भी सत्सङ्ग, भजन होते इए भी बार-बार विषयोंमें ही 
जाकर बैठता ( ठहरता ) है । 

देवताओंने मनुष्यशरीरकी बड़ाई भोग भोगनेके 
लिये नहीं की है, इश्वरभजनके लिये की है । 

लोमियोके गाँवमें ठग भूखे नहीं रहते । 

मौन उसोको कहते हैं जिसमें व्यर्थ प्रलाप न 
हो, परनिन्दा आदिमें जिसकी वाणी मौन है वही सच्चा 


जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। | 
भवन बनावत दिन लगे, ढावत छगे बा | 
मनुष्यको उत्तम बननेके लिये सम हि| 
ऊपर चढ़नेके लिये ही सीढ़ी चाहिये, नीचे दर| 
तो लुढ़ककर हो भी सकता है । | 
सङ्ग किंसीका भी न करना, यदि करना हं | 
तो सजनका सङ्ग करना चाहिये । ईश्रविमुख के | 
का सङ्ग भूलकर भी नहीं करना चाहिये, | 
प्रकृतिके अनुकूल सङ्ग करना चाहिये । | 
दूध पीते बच्चेकी माँ जैसे अपने बच्चेको नहीं पत 
उसी तरह भगवान्‌ भी अपने भक्तको नही भूझी। | 
झुण्ड न देखे सिंहके, हंसनकी नहिं पॉत। | 
छाल न देखे बोरिया, साधु न चले जमात 
चतुराई चूल्हे पडो, भट्टी पड़ो अचार | 
तुळसी हरिकी भगति बिन, चारों जातचाए | 


मौनी है । ( मेषक--आओंकार्‍मह पे 


—— Br 


जिज्ञासा 
तुम्हें कहाँ पाऊँ भगवान ! 
भूल-सुळेयाकी जगतीमे ढूँढेँ केसे मैं नादान! 
मंद्रिमे बसते हो तुम यों कहते हैं कोई मतिमानः 
कोई मस्जिद कोई गिरजा बतळाते हैं वासस्थान । 
ऋषि, भुनियोंकी ओर खींचकर संतत मेरा अस्थिर ध्यान 
कोई कहते ईशा-प्राप्तिका साधन है केवळ तप-ज्ञान । 
नज-वनिताकी प्रेम-कथाको गा-गा करके बारम्बार 
कोई कहते ईश-प्राप्तिका अटळ प्रेम दी दै आधार। 
कोई कहते निराकार तुम अगम स्वयंभू औ अविकार: 
कण-कणमें तुम रमे, तुम्हारा संखति है केवल विस्तार | 
कोई कद्दते दिव्य-रूप तुम मायातीत सगुण साकार; 
समय-समयपर इस घरणीपर लेते रहते हो अवतार! 
भला मूढ़ मै समझ सकुँ क्‍यों इन उलझी-बातोंका सार * 
मुझे वता दो कहाँ छिपे हो किस आकृतिसे जगदाधार 


न गोरीशुंकर श्र 
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१ 
द्विजेन्द्र 


परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--सामीजी श्रीभोलेवावाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 


[ मणि १० ] 


शंका-दहे भगवन्‌ ! ब्रह्मविद्याकी प्रातिसे 
अधिकारीको विषयरूप जुवारियाँसे अभय किस 
प्रकार मिळता है ? 
समाघान-हे जनक ! जैसे इस लोकमें जुवारी 
कपटके पाशाँसे अन्य मूढ़ पुरुषको तभी जीतते 
हैं जव उस जुवेमें यथार्थवक्ता साक्षी नहीं होता 
और जहाँ यथार्थवक्ता साक्षी विद्यमान होता दै, 
बहाँचे अन्यको पराजित नहीं कर सकते, उलटे 
आप ही पराजित दो जाते हैं, इसी प्रकार अधिकारी 
जीव पूर्वं अनेक जन्माँमें चिषयरूप जुवारियाँके 
साथ जुवा खेलता रहा है और वेदान्तशाख साक्षीके 
बिना खेळनेखे दारता रहा है, अव अधिकारीने 
वेदान्तशास्त्ररूप साक्षीको स्थापन करके विषयोंके 
साथ जुवा खेलना आरम्भ किया है, इसलिये 
अब उनको अचच्य जीत छेगा । दे जनक! 
बेदान्तशासत्रको साक्षी रखकर तू भी विषयरूप 
शुवारियोंकों जीतनेका उद्यम कर, फिर वे तुझे 
जीत न सकेंगे, तू ही उनको जीत लेगा। हे 
जनक ! चेदान्तशारञ्जरूप साक्षीके बिना जो 
यरूप जुचारियाँके साथ खेळता दै? वह 
है -शरीररूप धनको मध्यमें रखकर खेळता 
भ , यहद मञुष्यशारीर विषयरूप जुवारियोके ल्यि 
गमे उपयोगी है, इसलिये अधिकारीकी जय 
होती और जब वेदान्तशास्ररूप साक्षीको 
सपन करके खेळता है, जो बह अधिकारीके 
ध की इसलिये यद्द उपदेश करता है कि 
पकारी ! यह मञुष्यशरीररूप धन विषयरूप 
EN अलुकूळ है, इसलिये यदि तू मडप्या 
रको मध्यमे रखकर जुवा खेळेगाः तो तेरी 
जय नदा जी 


इसलिये यदि विषयाँके साथ जुवा खेलना चाहता 
है; तो व्रहाचयोदि साधनाको मध्यमे रखकर जुवा 
खेल, वे साधन विषयरूप जुवारियोंके प्रतिकूल 
हैं, इसलिये उनको देखकर चे शीघ्र ही भाग 
जायेंगे । हे जनक ! इस प्रकार बेदान्तदाञ्जरूप 
साक्षीके वचनको अद्धापूर्वंक मानकर अधिकारी 
विषयरूप जुवारियांको जीत ढेता है | 

शंका-हे भगवन्‌! जीवांके विषयरूप शत्र 
बहुत हैं, इसलिये जुवेमात्रसे सव हार नहीं सकते। 

समाधान-हे जनक ! जैसे दूरके शत्रुको 
बाणसे, समीपके शत्रुको पाशोंसे, और अत्यन्त 
समीपके शात्रुका जुवेसे बन्धन होता दै, इसी 
प्रकार शाख्जनिषिद्ध विषयांको शास्त्रविहित 
यज्ञदानादि वदिरङ्ग साधनरूप वाणाँसे इनन 
करना चाहिये, शास्त्रविहित विषयरूप शत्रुआंको ( 
शमद्मादि अन्तरंग साधनरूप पाशाँसे याँधना _ 
चाहिये और ब्रह्माकार दृत्तिके उत्यानकालमे 
कभी-कभी प्रतीत ` दोनेवाले अल्पविषयरूप 
झत्रुआँको ब्रह्मचर्यादि साधनाको मध्यमे रखकर 
जीतना चाहिये । दे जनक! वेदान्तशास्त्ररूप 
प्रमाणसे उत्पन्न हुए 'मै ब्रह्म हूँ" इस अभयज्ञान- 
रूप अभिसे विषयरूप प्रमत्त रावु, उनके माता- 
पिता और बान्घवांको जलाना चाहिये । 

शंका-है भगवन्‌ ! विषयरूप शत्रुओंके 
माता-पिता और बान्धव कौन हैं ! 

समाधान-हे जनक ! अनित्य पदा्थामे नित्यः 
बुद्धि, अशुचि पदार्थोर्म शुचिचुद्धि आदि अन्य 
पदाथा अन्य बुद्धिरूप विक्षेपशक्ति, और आत्माः 
को ढाँकनेवाली आवरणशक्ति, इन दो प्रकारकी 


होगी/०सत्तियाडीजत्िला, विषयरूप जुवारियाकी Kosha साला 
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है; शाखसंस्काररहित अशुद्धमन उनका पिता 
है और नाना प्रकारकी चासनाएँ उनके वान्धव 
हैं । इन सवको ब्रह्मज्ञातरूप अञ्चिसे जलाकर 
अधिकारीको उनका पराजय करना चाहिये । 

जंका-हे भगवन ! विषयाने ऐसा क्या 
अपराध किया है, जो कुडम्वसदित उनका 
नाश करनेको आप कहते है ! 


समाधान-हे जनक ! विषयरूप कपटी 
जुवारियाँने अधिकारी जीवाँको वहुत वार 
पराजित किया है, यदद उनका महान्‌ अपराध है, 
अपराधके अनुसार उनको दण्ड देना चाहिये । 

शंका-हे भगवन्‌ ! विषयरूप जुवारियोंने 
जीवाँको बहुत वार पराजित किया है, इसमे 
क्या प्रमाण है? 


समाधान-हे जनक ! पृथिवी आदि लोक, 
धर्मराजादि लोकपाल, अन्तयाँमी ईश्वर ये सब 
साक्षी है। ; 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनळश्च 
द्यौ भूमिरापो हृदयं मनश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये 
धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 


“आदित्य, चन्द्रमा, पवन, अशि, स्वगेलोक, 
भूमि, जल, साक्षी आत्मा, मन, दिन, रात्रि, 
दोनों सन्ध्या, धमराज ये सब जीवोके शुभ- 
अशुभ वृत्तान्तको जानते है ।' हे जनक! जो 
अधिकारी पूचे-पूच जन्मोमें विषयरूप जुवारियोंसे 
हारते रदे है, वे अब वेदान्तशास्ररूप साक्षीके 
वलसे इन्द्रियरूप पाशांसे, यज्ञदानादि बाणोंसे 
विषयरूप कपटी जुवारियाँको अवश्य जीतंगे । 
तात्पय यह है कि जैसे लोकप्रसिद्ध जुवारियाँकी 
पाशकोंकी प्रवृत्तिस जय होती है, इसी प्रकार 
रागद्वेषसे रहित इन्द्रियरूप पाशकोँको प्रवृत्तिसे 
अधिकारी जीवॉकी विषयरूप जुवारियाँसे जय दो 


सकती (है + यह ्वात*्गोलामे-भगवानले कही है+ू०० 5, हुए! ह+ मुमकिन 


कल्याण 


` इसी प्रकार अधिकारी जीव भी वेदान्तशाख्र | 


[मग || | 

ae oF व ~ हरु । 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ | 

आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ | 


“रामद्वेषसे रहित तथा अपने वशा | 
नेत्रादि इन्द्रियासे रूपादि विषयांको ग्रहण | 
करता हुआ विद्वान्‌ बन्धनको नहीं प्राप्त होता! | 
किन्तु परम आनन्दको प्राप्त होता है! गै | 
हे जनक ! जैसे युधिष्टिरादि पाँच पाण्डवी || 
श्रीकृष्ण भगवानरूप साक्षीके वळसे दुयोधनाहि | 
कपरी जुबारियोंकों रणमें पराजित किया गा | 


साक्षीके बलसे विषयरूप जुवारियांको ब्रस | 
जीतेंगे । हे जनक ! जो पुरुष वेदान्तशात्रत्न | 
साक्षीके विना विषयरूप जुवारियाँके साथ जु | 
खेळता है, उस अन्ञानीकी महान हानि होत हैमे | 
जो अधिकारी वेदान्तशास्त्ररूप साक्षीको सह | 
से विषयरूप जुवारियाके साथ जुवा बेहेग | 
उसकी दानि नहीं होती । उसकी जय ह्वी हत | 
है। हे जनक ! जैसे पूर्वेकालमै खुक! बा 
वेदान्तशास्त्रके बलसे त्रह्ममावरूप खाराज्यकी 
हुए हैं, उसी प्रकार तू भी अब » शव | 
साक्षीके बलसे विषयरूप कपटी | 
जीतकर ब्रह्ममावरूप खाराज्यका 
इसलिये इख कार्यम अब | 
चाहिये । हे जनक ! जो माई दिय | 
रूप साक्षी विना विषयरूप ड ¢ 
खेळता है, वह पुण्यरूप धनसे oe 
पापरूप कौपीन ग्रहण करके । जसे ।॥ 
डुश्खोंकों प्रापतहोता है। दे जन ही 

जुवारियाँकी मण्डली जीते हुअ नव 


जीवोँमे कोई पक्षी दारीरोकी न 
स्थावर-शरीराँको, कोई ग्राम | 
वाले पशु-्शरीराको! कोई 


क्या ११ ] परमहंस-विवेकम 
क?  __ 


रीर जो ग्रतात हात ह, च सब हार इए जुवारी को ज्ञाननेवाला विद्वान अपनेको नहीं घिकारता 
हँ । किन्तु अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माके निइचयसे पड्चा- 

हे जनक ! इस छोकमें कृत, द्वापर, त्रेता और चापरहित होता दै। दे जनक ! अद्वितीय ब्रह्म 
कलि जुवा खेळनेके पाशक माने गये हैं जिन रूप आत्मा जन्म-मरणादि शरीरके धर्मास, 
पुरुषोंको उन पाशकोंकों अलुकूळ करनेके साधनः श्रुचा-पिपासादि प्राणाके धर्मोसे और कठत्वः 
रूप अक्षद्ृद्यनामा मन्त्रका ज्ञान नहीं है, उनको भोक्टत्वादि अन्तःकरणके धमाँसे रहित है, 
जुबारी लोग इन पाशकोँसे जीत लेते हैं। और जिन- अन्तःकरणादि सर्च संघातका साक्षी है ब्रह्मादि 
को अक्षह्दद्यनामा मन्त्रका ज्ञान है, उनको कपटी देवताओके दिन ओर उन दिनोंसे बनाया 
जुबारी जीत नहीं सकते, उलटे आप ही हार जाते इंगा संवत्सररूप काळ, आकाशादि पदार्थोसे 
हैं। इसी प्रकार विषयरूप कपरी जुवारी भी जिसको भेद करनेकें लिये आत्मासे ही उत्पन्न हुआ है। 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्षहृदयनामा मन्त्रका ज्ञान कल आत्मा अपने प्रकाशके लिये स्या 
नहीं है, उसीका पराजय करते हैं और जिसको दरमा" विद्युत! बागादि ज्योतियाकी अल 
अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान है, उसका पराजय नहीं कर. किन्तु खयंज्योति आत्मा स्यादि ज्योतिर्यो 


सकते किन्त उससे अ का प्रकाश करता है, इसलिये श्रुति भगवती 
त उससे आप हो. पराजय आत्माको ज्योतियाका भी ज्योति कहती है । 


र हैं। हे जनक ! तूने अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्ष- २ जनक ! प्राण-धपानरूप वायुसे देइघारी जीव 
यनामा मन्त्र जान लिया है, इसलिये विषयरूप नहीं जीते किन्तु खयंज्योति आत्मा दी सर्व 
जुवारी अव तेरा पराजय नहीं कर सकगे किन्तु बोको द |: 
तू ही उनका पराजय करेगा। हे जनक ! सम्पूर्ण उ जीवनको आति कराता है र ( 
ज अधिष्ठा 0 मेँ हे ज्योति आत्माको श्रुति भगवती आयुष्‌ कददती ' 
गतूका नरूप अद्वितीय ब्रह्म मै इ, इस & | हे जनक! जिस अधिष्ठानरूप आत्मामं 
पु जब अधिकारी गुरु शाख्रके उपदेशसे निश्चय प्रण, चक्षु, शत्र, मन, सूये और आकाशसदित 
जो है, तब वद्द अज्ञानी जीवके समान पइचा- पृथिवी आदि चार भूत स्थित हैं, उस आत्माको- 
नहीं करता । में अपने आत्मारूपसे जानता हँ, इसलिये मै भी 


अज्ञानीका पश्चात्ताप जन्म-मरणादि विकारोंसे रदित समस्त जगत्‌का 


हाय ! इस भारतखण्डमें पूर्वके किसी पुण्यके अधिष्ठान हूँ । यहद आत्मादेव डी ह हो 
मभावसे मुझे अधिकारी मनुष्यशरीर प्राप्त दो है, चक्षुका भी चक्षु है, थोत्रका बस 
गया था, उसको पाकर मैं मूढ़ वेदान्तशाखरूप मनका भी मन है, सूर्यका भी मे इस 

की सहायता विना ही विषयरूप जुवारियोंके जो अधिकारी अन्तयामी हे अधिकारी 
पाथ युवा खेलने लगा । इसलिये उन विषयः भी ज्योति निश्चय करता ६ 


यनामा मन्त्रको जानता 
जुवारियाने मे और पुण्यरूप अद्वितीय ब्रह्मरूप अकषर 0 
भ रियांने मेरा विद्या पुण है। यह अन्तर्यामी आत्मा जगत्की उत्पत्तिसे 


धन हरण कर लिया, एक पापरूप कौपीन 

१ € अनन्तर एक अद्वितीयरूपसे 
रद्द गयी है, इसलिये मैं अनेक जन्मोंतक डुल ४ गौर रा स्थितिकाळमे आत्मादेव 
रेहँगा । हे जनक ! इस प्रकार पश्चात्ताप स्थित दै । र उपाधियाँके सम्बन्धसे नाना 
दस अज्ञानी जीव अपनेको धिक्कारता दै? बा होता है, इस प्रकार आत्माके 
भकार अद्वितीय श्र हे अक्षिद्दयनिसा मन्च 0 का हु को अतीत anta eGangotri Gyaan Kosha 


पाता 
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है; शाखसंस्काररहित अशुद्धमन उनका पिता 
है और नाना प्रकारकी वाखनाएँ उनके वान्धव 
हैं । इन सबको व्रह्मज्ञानरूप अझ्िसे जलाकर 
अधिकारीकों उनका पराजय करना चाहिये । 
शंका-हे भगवन्‌ ! विषयोंने ऐसा क्या 
अपराध किया है, जो कुडुम्बसद्दित उनका 
नाश करनेको आप कहते हैं ! 


समाधान-हे जनक ! विषयरूप कपटी 
जुवारियाँने अधिकारी जीचोंको वहुत वार 
पराजित किया है, यद्द उनका मदान्‌ अपराध है, 
अपराधके अनुसार उनको दण्ड देना चाहिये । 
शंका-हे भगवन्‌ ! विषयरूप जुवारियोंने 
जीवॉको बहुत बार पराजित किया है, इसमें 
क्या प्रमाण है ? 
समाधान-हे जनक ! पृथिवी आदि लोक, 
घमेराजादि लोकपाल, अन्तयाँमी ईश्वर ये सब 
साक्षी हैं । 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनळश्च 
द्यौ भूमिरापो हृदयं मनश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये 
धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 


आदित्य, चन्द्रमा, पवन, अझि, स्वर्गलोक, 
भूमि, जल, साक्षी आत्मा, मन, दिन, रात्रि, 
दोनों सन्ध्या, धमराज ये सब जीवोके शुभ- 
अशुभ वृत्तान्तको जानते हें । हे जनक! जो 


अधिकारी पूर्वे-पूरवे जन्मोंमें विषयरूप जुवारियोसे 
हारते रहे हैं, वे अब वेदान्तशास्त्ररूप साक्षीके 
वळसे इन्द्रियरूप पाशोसे, यज्ञदानादि बाणोसे 
विषयरूप कपटी जुवारियांको अवश्य जीतेंगे । 
तात्पर्य यह दै कि जैसे लोकप्रसिद्ध जुवारियोंकी 
पाशकोंकी प्रवृत्तिस जय होती है, इसी प्रकार 
रागद्वेषसे रहित इन्द्रियरूप पाशकोंकी प्रचृत्तिसे 
अधिकारी जीवांकी विषयरूप जुवारियोसे जय हो 


(1 ~ २७ च कम 
ता दै। यह वात गीताम भगवानले. ` हरेर उड हे.) सच प्युके सिवा 0210 
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' इसी प्रकार अधिकारी जीव भी वेदान्तशात्रप्त | 


0. 


(मा | 

डन nm कक ॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्ियैक्षरन्‌ | 
आत्मवर्‍्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति | 


'रागड्वेषसे रहित तथा अपने काळी | 
नेत्रादि इन्द्रियोंसे रूपादि विषयोको रहम | 


किन्तु परम आनन्दको प्राप्त होता है।' बो 
हे जनक ! जैसे युघिष्टिरादि पाँच पाण्लो | 


कपटी जुवारियाँको रणमें पराजित किया घ, | 


साक्षीके बळसे विषयरूप जुवारियाँको अत | 
जीतेंगे । हे जनक ! जो पुरुष वेदान्तशा्नस ) 
साक्षीके विना विषयरूप जुवारियांके साथ झा | 
खेळता है; उस अज्ञानीकी महान्‌ हानि होती है गे! | 
जो अधिकारी वेदान्तशास्त्ररूप साक्षीको सहार 
से विषयरूप जुवारियोंके साथ जुवा सेल | 
उसकी दानि नहीं दोती । उसकी जय दी" | 
है। हे जनक ! जैसे पूर्वकालमै शुकः वामर 
वेदान्तशार्त्रके बळसे न्रह्ममावरूप खाराज्यकी | 
हुए हैं, उसी प्रकार तू भी अब द पिरो | 
साक्षीके बळसे विषयरूप कंपटी | 
जीतकर ब्रह्मभावरूप खाराज्यका छः. ह्या | 
इसलिये इस कार्यमै अब तुझे बिलग् | 
चाहिये । हे जनक! जो मूह यति | 
रूप साक्षी बिना विषयरूप ॐ रोक 
खेळता है, वह पुण्यरूप धनसे कह; | 
पापरूप कौपीन ग्रहण करके । झैसे ह| 
दुःखोंको प्रात होता है । हे जनक ठग ही हत 
जुवारियोंकी मण्डली जीते हुआसे म हार | 
है, इसी प्रकार विषयरूप जुवारिय बु | 
जीवॉर्मे कोई पश्ीगरीराको इक | 
स्थावर-दारीरोको, कोई प्राम अथ बी || 
वाले पशु-शरीरोंको; कोडे | 
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शरीर जो प्रतीत होते हैं, वे सब हारे हुए जुवारी 
ट्ठ । 

है जनक ! इस लोकमें कृत, द्वापर, त्रेता और 
कलि जुवा खेलनेके पाशक माने गये हैं । जिन 
पुरुषोंको उन पाशकोंको अनुकूल करनेके साधन- 
रूप अक्षहृदयनामा मन्त्रका ज्ञान नहीं है, उनको 
जुवारी लोग इन पाशकाँसे जीत लेते हैं; और जिन- 
को अक्षहृद्यनामा मन्त्रका ज्ञान है, उनको कपटी 
जुवारी जीत नहीं सकते, उलटे आप ही द्वार जाते 
हैं। इसी प्रकार विषयरूप कपरी जुवारी भी जिसको 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्षह्द्यनामा मन्त्रका ज्ञान 
नहीं है, उसीका पराजय करते हैं और जिसको 
अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान है, उसका पराजय नहीं कर 
सकते किन्तु उससे आप ही पराजयकों प्राप्त हो 
जाते हैं। हे जनक ! तूने अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्ष- 
दृदयनामा मन्त्र जान लिया है, इसलिये विषय रूप 
जुवारी अब तेरा पराजय नहीं कर सकगे किन्तु 
तू ही उनका पराजय करेगा। हे जनक ! सम्पूर्ण 
जगतका अधिष्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म मै हैँ, इस 
अकार जब अधिकारी शुरु शस्त्रके उपदे शासे निश्चय 
करता है, तब वद्द अज्ञानी जीवके समान पइचा- 
ताप नहीं करता । 


अज्ञानीका पश्चात्ताप 

हाय ! इस भारतखण्डमें पूवंके किसी पुण्यके 
भभावसे मुझे अधिकारी मबुष्यशरीर प्राप्त हो 
“या था, उसको पाकर मैं मूढ़ वेदान्तशास्त्ररूप 
को सहायता विना ह्वी विषयरूप जुवारियोंके 

साथ जुवा खेलने लगा । इसलिये उन विषयः 
क शापन मेरा विद्या और पुण्यरूप 
धन हरण कर लिया, एक पापरूप कौपीन 

पास रह गयी है, इसलिये में अनेक जन्मोतक डुग्ख 
पाता र्गा । हे जनक ! इस प्रकार पश्चात्ताप 


अज्ञानी जीव अपनेको घिक्कारता है; 
हस पकार 11 च 


अद्वितीय पंहारूप यामा भस्म” कासड न 


को जाननेवाला विद्वान्‌ अपनेको नहीं धिक्कारता 
किन्तु अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माके निइचयसे पद्चचा- 
त्तापरहित होता है । हे जनक ! अद्वितीय त्रह्म- 
रूप आत्मा जन्म-मरणादि शरीरके घमाँसे, 
क्ुघा-पिपासादि प्राणोंके घर्मोंस और कर्त्वः 
भोक्तृत्वादि अन्तः्करणके धर्मौसे रहित हे, 
अन्तःकरणादि सर्व संघातका साक्षी है । ब्रह्मादि 
देवताओंके दिन ओर उन दिनोंसे बनाया 
हुआ संचत्सररूप काळ, आकाशादि पदाथाँसे 
भेद करनेकें लिये आत्मासे ही उत्पन्न हुआ है। 
आनन्द्खरूप आत्मा अपने प्रकारके लिये सूर्य; 
चन्द्रमा, विद्युत्‌, वागादि ज्योतियांकी अपेक्षा नहीं 
करता किन्तु खयंज्योति आत्मा सूर्यादि ज्योतियां- 
का प्रकाश करता है, इसलिये श्रुति भगवती 
आत्माको ज्योतियाका भी ज्योति कहती है। 
हे जनक ! प्राण-अपानरूप वायुसे देहधारी जीव 
नहीं जीते किन्तु खयंज्योति आत्मा ही सवं ( 
जीवोंको जीवनको प्राप्ति कराता दै, इसील्यि खयं” | 
ज्योति आत्माको श्रुति भगवती आयुष्‌ कहती _ 
है । हे जनक! जिस अधिष्ठानरूप आत्मामे 
प्राण, चक्षुः भ्रोत्र, मन, सूयं और आकाशसदिंत 
पृथिची आदि चार भूत स्थित हैं, उस आत्माको. 
में अपने आत्मारूपसे जानता हँ, इसलिये मे भी 
जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित समस्त जगतका 
अकि की यह आत्मादेव प्राणका भी प्राण 
है, चक्षुका भी चक्षु है, श्रोत्रका भी श्रोत्र है, 
मनका भी मन दै, सूर्यका भी सूये है । इस प्रकार 
जो अधिकारी अन्तयामी आत्माको ज्योतियोंका 
भी ज्योति निश्चय करता है, वही अधिकारी 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्षद्द्यनामा मन्त्रको जानता 
है। यह अन्तर्यामी आत्मा जगत्‌की उत्पत्तिसे 
पूर्व और नाशसे अनन्तरः एक अद्वितीयरूपसे 
खत है । जगवकी स्थितिकाळमे आत्मादेव 


शरीरादि प्रतीत होता है, इस प्रकार आत्माके 
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वास्तव खरूपको जाननेवालेको विषयरूप 
शाचुआँसे किञ्चित्‌ मात्र भो भय नहीं होता । 
शंका है भगवन्‌! ऐसे अद्वितीय आत्माका 
साक्षात्कार अधिकारी पुरुषांको किस प्रमाणसे 
होता है? 
समाधानहे जनक ! सवै भेदसे रहित 
अद्वितीय आत्मा स्पर्शादि शुणाँसे रहित है, इस- 


. लिये नेत्रादि वाह्य इन्द्रियाँसे अद्वितीय आत्मा- 


का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार मनसे ही 


होता है। 


शंका-हे भगवन्‌! मन तो सवका विद्यमान 
है, फिर सबको आत्माका साक्षात्कार क्‍यों नहीं 
होता? 

समाधानहे जनक ! वेदान्तके श्रवण-मन- 
नादि साधनासे संस्कृत शुद्ध मनसे ही आत्माका 
साक्षात्कार होता है । सब जीवॉका मन ऐसा नहीं 
है। इसलिये साधनद्दीन पुरुषोंको अद्वितीय 
आत्माका साक्षात्कार नहीं होता । 

मनमें स्वे ज्ञानकी कारणता 

हे जनक ! यद्यपि श्रुतिमें नेत्रादि इन्द्रियां- 
की अन्तरात्माके द्शेनमें अयोग्यता कथन की है 
परन्तु ब्रह्माने मनको अन्तर-बाहर सब पदार्थाँके 
देखनेके लिये रचा है, इसलिये भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीनों कालमें वर्तमान बाह्य पदार्थोको 
और तीनों काळसे रद्वित अन्तरात्माको यह 
अधिकारी पुरुष मनसे ही जानता है। 

शंका--हे भगवन्‌ | यदि मनसे सर्व पदार्थोंका 
ज्ञान होता हो, तो नेत्रादि इन्द्रियोंसे रहित अन्धे 
आदिको भी मनले रूपादिका निश्चय होना 
चाहिये । 

समाधानहे जनक ! रूपादिके दर्शनमें 
नेत्रादि इन्द्रियां मनके सहकारी कारण हैं, इस- 
लिये उन कारणोंके बिना मनको रूपादिका 


निश्चय नहीं होता क्योंकि नेत्र-इन्द्रियसहित 
मनवाला 
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™ 
पुरुष जसे नीडपीतादि रूपोंको देखता दै... अच्छामिःअर्थातनदपुनिषदुरूप 


. 


[का | 


वैसे नेत्र-इन्द्रियरद्वित पुरुष नहीं देखता, क | 
अन्धे पुरुषका अपराध नहीं है। इसी प्रकार जे 
मनरूपको न जाने, तो मनका अपराध नहा i 
इसलिये यह जीवात्मा मनसे ही बाइर-मीत | 
पदार्थोंको जानता है। भेदको ग्रहण करनेबार |. 
नेत्रादि प्रमाणोंसे सहकृत मनसे नाना प्रकार | 
भेदोंका ग्रहण करता है और जीव $श्वरके बेल | 
को बोधन करनेवाले महावाक्यरुप शब्दप्रमाणे | 
सहरूत मने वह अधिकारी पुरुष अद्वितीय ऋ | 
का साक्षात्कार करता है | इसलिये हे जक! | 
सवै भेद्खे रहित तथा सब जीवोंके आत्मा | 
अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार मनसे होता है। | 
श्रुति--/ मनसैवानुद्वष्टव्यम्‌ ' । अथोत्‌ थर | 
मननादि साधनोंसे युक्त शुद्ध मनसे ही अधिका | 
पुरुषोंको अद्वितीय आत्माको देखना चाहिये! 
शंका--हे भगवन्‌ ! 'यतो वाचो डॉ 
अप्राप्य मनसा सह! अर्थात्‌ जैसे मध्याहके 
विषय करनेको प्रवृत्त हुआ चक्षु सूयंके तेजी | 
सहकर सर्यसे निवूत्त होता है; इसी प्रकार मदती! | 
आत्माको विषय करनेको प्रवृत्त हुए मत ता 
वाणी अद्वितीय आत्माको न प्राप्त होकर को | 
निवृत्त होते हैं। इस श्रुतिमै अद्वितीय 
मनसद्दित वाणीका अविषय कहा 
“मनसैवाजुद्रष्व्यम' इस शुतिमे अद्धित हवं | 


को मनका विषय कहा है, इसलिये दोना ४ 


का विरोध है । ब्ला तिरै 


ससधान;- है जनक! 
इस श्रुतिमें अशुद्ध मनका ही नि व| 
मनका नहीं किया आर वाहा } 
इस श्रुतिमें अद्वितीय आत्माके हे वा | | 
मनकी जो कारणता कही नीह सि | 


साघनोंसे युक्त मनकी कारणता महे „| 
दोनों श्रतियाँमै परस्पर विरोध १ _ [| 


fl 


संका--'हे भगवन्‌ ! ण | 
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योग्य अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माका खरूप मैं आपसे 
पूछता हँ । इस श्रुतिम अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माके 
साक्षात्कारमें उपनिषद्रूप शब्दकी कारणता कही 
है और 'मनसैयाचुदष्टव्यम्‌' इस श्रुतिमे मनकी 
कारणता कही है, इसलिये दोनों श्रुतियोमै परस्पर 
बिरोध है । 

समाधानहे जनक ! उपनिषद्रूप शब्द- 
प्रमाणकी सहायता विना मन साक्षात्कारको 
उत्पन्न नहों करता किन्तु सहायतासे ही शुद्ध 
मन आत्माके साक्षात्कारको उत्पन्न करता है, 
इसलिये दोनों श्रुतियोका परस्पर विरोध नहीं दै, 
तात्पये यह है कि कोई विद्वान्‌ पुरुष तो आत्म- 
साक्षात्कारमें उपनिषद्रूप शब्दको करण मानते 
हैं और मनको सहकारी मानते हैं, और कोई 
विद्वान्‌ पुरुष आत्मसाक्षात्कारमें मनको 
करण मानते हैं और उपनिषद्रूप प्रमाणको 
सहकारी मानते हैं । दोनों ही प्रकारकी प्रक्रिया 
धुतिप्रमाणसे सिद्ध हे । 


अद्वितीय ब्रह्ममें द्वेतका निषेध ` 
हे जनक ! अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मादेवमे 
नाना प्रकारके भेदवाला प्रपञ्च किञ्चित्‌ मात्र भी 
नहीं है क्योंकि व्याकरणकी रीतिसे देश, काळ, 
पस्तुपरिच्छेद्से रद्वित सबसे अधिक वस्तु ही 
भष शब्दका अर्थ सिद्ध होता है । यदि ब्रह्मे 


किसी पदार्थका भेद मानें तो भेदवाला पदार्थ 


नूर रिच्छेदवाळा होता है और भेद्रूप 
छेद्वाला पदार्थ अल्प होता है । अल्प पदार्थ 


यं अधिक नहीं हो सकता । इसलिये भेद 
नेसे सबसे अधिकपना परमात्मामै नहीं 
. कायथ । हे जनक ! शाखवेत्ता शब्दोंका दो प्रकारः 
| गौण मानते हैं । एक मुख्य अथे और दूसरा 
अथे । जैसे देवदत्तनामा पुरुष सिंह है । इस 
| दै भौर र णज पञ्ुमे सिंह शब्दका मुख्य 


देवद्रीनिमा पुरवने' सिद द “गोण 


न्य य्य 


अथे है ॥ ज्ञिस स्थलम शब्द्का मुख्य अर्थ सम्भव 
हो सकता है, वहाँ शब्दका गौण अर्थ नहों माना 
जाता, यह शास्त्रवेत्ताओका संकेत है । इसलिये 
एक अद्वितीय परमात्मादेवके सिवा जितने 
हस्ती आदि नाना पदार्थ हैं, उन हस्ती आदिमें 
यद्यपि अश्वादिकी अपेक्षासे अधिकता है तो 
भी पवेतादिकी अपेक्षासे नहीं है । पर्वेतादि- 
में भी हस्ती आदिकी अपेक्षासे अधिकता हे, 
आकाशादिकी अपेक्षासे नहीं है, इस प्रकार 
अनात्म पदार्थोमे सापेक्ष अधिकता है, इसलिये 
अनात्म पदार्थ ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ नहीं है 
किन्तु गौण अर्थ है। और परमात्मादेवमे निरपेक्ष 
अधिकता है, इसलिये परमात्मा ही ब्रह्म दब्दका 
मुख्य अर्थ है । दे जनक ! भेदरूप वस्तुपरिच्छेद 
तीन प्रकारका होता दै, एक खरुपमेद्‌, दूसरा | 
सजातीय मेद्‌ और तीसरा विजातीय भेद | अपने 
खरूपमें स्थित भेदका नाम खरूपभेद दै, जैसे एक 
ही वृक्षमे स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि- ( छ 
का परस्परभेद खरूपभेद दै । खरूपमेद्को, खगत- _ 
भेद भी कहते हैं । यह खरूपभेद सावयव पदाथोमे 
होता है, ब्रह्म निरवयव दै, इसलिये ब्रह्ममें खरूप ` 
भेद नहीं है । समान जातिवाले पदार्थोके 
परस्परमेदका नाम सजातीय मेद्‌ दै । जैसे गोव 
जातिवाली गौओंमे झुक्क-कष्ण वर्णवाली गौओंका 
भेद सजातीय भेद दै। यहद भेद भी अद्वितीय 
ब्रह्ममें नहीं है। विरुद्ध जातिवाले पदार्थोके भेदका 
नाम विजातीय भेद दै । जैसे मघुष्य और पशुओं- 
का परस्पर मेद हैः यह विजातीय मेद भी ब्रह्म | 
नहीं है । हे जनक ! जैसे आकाशमें प्रतीत होने | 
चाळा गन्धवेनगर क याय आकाशसे तीनो 
भिन्न नहीं दै? 
5 टोनिवाला स्थूल-सूद्म जगत्‌ अधिष्ठान कप 
रहे तीनों कालमें भिन्न नहीं है। अथवा जैसे 
सम्पूर्ण पदार्थौसहित देशकाल स्वसः 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ 


i. एदस्स अपन होता है? इसी Gyaan Kosha 


न 
1८६ 35 33 : 


१३९६ 

Tr 
भी ब्रह्ममें उत्पन्न होता है । अद्वितीय बरह्म 
परमानन्दखरूप, ज्योतियांका भी ज्योति, नाश- 
से रदित, सर्व भेदसे रहित सर्वत्र व्यापक है। 
जैसे घटादि उपाधियाँसे रहित शुद्ध आकाशका 
अपने खरूपके साथ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
मायादि उपाधियाँसे रहित शुद्ध ब्रह्मकां अन्तः 
करणादि उपाधियाँसे रहित शुद्ध आत्माके साथ 
भेद नहीं है। जैसे मशक तथा हस्ती शारीरम 
आकाश अन्तर-वाहर समान व्यापक है, इसी 
प्रकार आत्मादेब भी सचे जगतमें समान व्यापक 
है, ऐसे आत्माकी ब्रह्मके साथ एकता सम्भव है । 
दे जनक! जेसे रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड, 
मालादि कल्पित पदार्थ रज्जुरूप अधिष्ठानसे 
भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार देशकालादि सम्पूर्ण 
जगत्‌ अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । हे जनक ! 
सम्पूर्ण देहधारी जीवोंका आत्मा पूर्वोक्त सव भेदांसे 
रहित है, इसलिये आत्मा ही पर्रह्मरूप है। 
आनन्द्खरूप आत्मासे परे दूसरा कोई अधिक 
पदार्थ नहीं है किन्तु आत्मा ही सबसे अधिक है, 
इसलिये “अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादि श्रुतियोंमें इस 
आत्माको परत्रह्मरूप कहा है, इसलिये ब्रह्म और 
आत्मामे किञ्चित्‌. मात्र भी भेद नहीं है। हे जनक ! 
यदि आत्मामे भेद हो तो 'अयमात्मा ब्रह्म! इस 
श्रुतिम कही हुईं आत्माकी ब्रह्मरूपता असंगत 
हो जाय और आनन्द्खरूप आत्मामें ब्रह्मरूपता 
हैः तो आत्मामे भेद नहीं है क्योंकि ब्रह्मरूपता 
ओर भेद्‌ दोनों परस्पर विरोधी हैं। विरोधी धर्म 
पक अधिकरणमें नहीं रहते इसलिये त्रह्मरूपता 
आर भेद एक अधिकरणमें नहीं रह सकते। 
इसलिये दोनांमेसे एक धर्मका परित्याग करना. 
चाहिये, इन दोनांमे अन्योन्याभावरूप भेद्‌ अपने 
प्रतियोंगीकी अपेक्षा रखता है, इसलिये बहिरंग 
है और ब्रह्म रूपता किसीको अपेक्षा नहीं करती 
इसलिये अन्तरंग है । जहाँ बहिरंग और अन्तरंग 
घर्मोकी एक अधिकरणमे प्राप्ति हो, वहाँ 


~ त्यागे 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, रा विरोधी... उसका धन बिना fi ह्वी, Kosha 


कल्याण 


[माग || 


की निवृत्तिके लिये वहिरंगका त्याग उचित १ 


यह सर्वेवादियांका मत है, इसलिये बहिरे | 
का परित्याग करके आत्मामे ब्रह्मरुपता | 
अंगीकार करनी चाहिये । हे जनक! सबके बन 
व्यापक वस्तु ही आत्मा शब्दका अर्थ है, इसल्लि | 
ब्रह्मरूपता आत्मासे भिन्न नहीं है किन्तु अभि्ने। | 
यदि आत्मामं भेदका परित्याग न करें तो आत्या | 
ब्रह्मरुपता न रहे और ब्रह्मरूपता न रहे | 
पर ब्रह्मरूपतासे अभिन्न आत्मरूपता भी नरे | 
आत्मरूपताके न रहनेसे आत्मा ही न रे।| 
आत्माका नाश कोई आस्तिक नहीं मानता, छः | 


लिये आत्माकी रक्षाके लिये भेदका ही वा 
मानना चाहिये | 


जडप्रपश्वका परित्याग 


हे जनक! केवळ नोतिशास््रके शाता डो 
अर्थ और कामको ही परम पुरुषार्थे मागते ४ | 
उनका भी यह कथन है कि जिस खानमे र | 
आत्माका नाश होता हो, उस स्थानपर बुद्धि | 
अपने आत्माकी रक्षा करनेको सर्वे पदार्थ | 
त्याग कर देवे । इस वचनसे भी आत्माकी रक | 
लिये सर्व भेदका त्याग करना उचित है। बा 
यह है कि जिन्होंने इस स्थूळ शरीरको हौ | 
माना है, ऐसे खकाम और बहिमुख पुर | 
जब शरीररूप मिथ्या आत्माकी 
सर्व पदार्थोका त्याग कर देते है! ती. दाह 
निष्काम अधिकारी पुरुष परम a pt 
शुद्ध आत्माकी रक्षाके लिये जड | 
त्याग ? हि जि । 

हे जनक ! जो पुरुष जडपदा | 
अध्यास करके अपने आत्माको छ दाग | 
करते हैं, उन पुरुषोंके अनात्म ज ल शर्त | 
त्यागे नष्ट हो जाते हैं। जैसे पण रके र || 
कालमें धनका त्याग नहीं करत? 


गे नष्ट दो 4 । 


i 


९ 
i 


संख्या ११ ] 
शा य य >> 
इसी प्रकार आत्माके नाश होनेपर' जडपदार्थौका 
अवदय नाश हो जाता' है, इसलिये आनन्दखरुप 
आत्माकी रक्षाके लिये हम अधिकारियोंको जड- 
भेदका अवश्य त्याग करना चाहिये। 

हे जनक ! बृहस्पतिके शिष्य शास्रविचारसें 
रहित नास्तिक चावांक तथा पामर इस. स्थूळ 
शरीरको ही आत्मा मानते है और शरीररूप 
मिथ्या आत्माका नाश होनेपर सर्व जगत्‌का 
नाश मानते हैं। जव चार्वाक और पामर भी 
शरीररूप आत्माके नाश होनेपर सब जगतका 
नाश कथन करते हैं, तो शाख्रवेत्ता वुद्धिमान 
साक्षी आत्माके नाश होनेपर सवे जगतूका नाश 
क्यों न कहें ? तात्पय यह है कि सूर्यादि 
ज्योतियोंका भी ज्योतिरूप एक आत्मा ही चेतन 
दै, आत्माके सिवा सम्पूर्ण अनात्मपदार्थ जड 

। जडरूप साक्षिपदार्थांकी साक्षी आत्मा विना 
किसी प्रकार सिद्धि नहीं होती, इसलिये आत्मा- 


का नाश माननेसे जडपदार्थांका नाश मानना 
पडेगा.। 


_ शंका हे भगवन्‌ ! आत्माकी रक्षा करनेको 
सवं जडपदार्थोका नाश मानना उचित है, यद 
आपका कथन सत्य है परन्तु जडपदार्थोका नाश 

उनको सिद्धि करनेवाला आत्मा साक्षी 

स प्रकार रहेगा ? 

समाधानहे. जनक! जैसे आत्माको 
 पयरूप अन्तःकरणकी वृत्तियोंका खुडुसि अवस्था- 
मे नाश होनेपर भी साक्षी आत्माका नाश नहीं 
होता, इसी प्रकार सर्व जगतूके नाश होनेपर भी 
का नाश नहीं होता, इसलिये हमको बरह्मकी 
व लिये जडप्रपञ्चका परित्याग करना 
नाहिये । जैसे उष्ण खभाववाळे अझिमें शीतलता 
ह कसी भकार अण नहीं हो सकती, इसी प्रकार 
हो २... खभाववाले ब्रह्ममें भेदका ग्रहण नहीं 

सकता "शेकिम अस पदिक किसी 0 :5::11:11001 


प्रमहंस-विवेकमाळा 
MNT 


१३९७ 


से भेद ग्रहणं होता है, उस पदार्थकी ही सिद्धि 
होती है, इसलिये त्रह्ममें भेदकी सिद्धि नहीं 
हो सकती । हे जनक ! जैसे रज्जुमें प्रतीत होने- 
वाला सप वस्तुतः रज्जुमें नहीं हे इसी प्रकार 
अद्वितीय' ब्रह्मे प्रतीत होनेवाला भेद वस्तुतः 
च्रह्ममे नहीं है । क्‍योंकि यदि ब्रह्ममें वास्तविक 
भेद होता; तो समाधिम विद्वानको ब्रह्ममें जैसे 
सञ्चित्‌ आनन्दरूप प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
भेद भी प्रतीत होता परन्तु भेद प्रतीत नहीं होता, - 
इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्ममें भेद नहीं है । 


शंका--हे भगवन्‌! यदि ब्रह्ममें भेद नहीं है, 
तो भेद क्‍यों प्रतीत होता है ? 

समाधान- हे जनक | जो पदाथ जिस 
पदार्थमे प्रतीत होता है, वह वस्तुरूप ही हो, ऐसा 
नियम नहीं है क्योंकि प्रकाशमान सयम धूमादि ' 
निशाचर अन्धकार देखते हैं परन्तु सूर्यम अन्धकार 
वास्तविक नहीं है । यदि वास्तविक हो, तो हमको 
भी प्रतीत हो परन्तु हमको अन्धकार प्रतीत नहीं 
होता; इससे सिद्ध द्दोता दै कि धूमादिने अपने 9 
अज्ञानसे खर्यमै अन्धकारकी कल्पना की है। इसी _ 
प्रकार अद्वितीय फळगळ त चस “३ 
भेद है नहीं, यदि च भंद दाता 
विद्वान, पुरुषोंको भी प्रतीत होता; विद्वानोंको 
भेद प्रतीत नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि 
अविवेकी पुरुषाने अपने खरूपके अश्ञानसे ब्रह्मम 
मेदकल्पना की दै, जो पदार्थ अ होता 
है वह वास्तविक नहीं होता, इसलिये भेद शब्दसे 
और भेद ज्ञानसे भिन्न उस भेदका कोई स्वरूप 
नहीं है, जैसे वन्ध्यापुत्र शब्द्से और वन्ध्यापृत्र 
ज्ञानसे भिन्न वन्ध्यापुत्रका कोई खरूप नहीं हैः 
इसी प्रकार मेद भी अत्यन्त असत्य है! 

हे जनक ! इस संसारमें अद्वितीय ब्रह्मसे भिन्न 
यदि कोई पदार्थ हो तो उस पदार्थका भेद ब्रहममे 
उहले, भिन कोई स्थूर-सूक्म पदार्थ दै नहीं 
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किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है; इसलिये 
अद्वितीय ब्रहामै भेदकी सम्भावना नहीं दै । हे 
जनक ! जैसे शशम्टंग, वन्ध्यापुत्र शाब्दोंके और 
ज्ञानके वळसे शाशण्टंग और वन्ध्यापुन स्थित है, 
शब्द और शानसे भिन्न उनकी स्थितिका कोई अन्य 
कारण नहीं है, इसो प्रकार भेद्शब्द और भेदज्ञान- 
के बलसे ही भेद स्थित है, उनके बिना भेदकी 
स्थिति नहीं है। इस प्रकारके शब्द और ज्ञानसे 
प्रतीत होनेवाला भेद्‌ अद्वितीय ब्रह्ममें नहीं है । 
भेददर्शनमें अनर्थ 

. हे जनक | मन-वाणीके अविषय खयंप्रकाश 
अद्वितीय ब्रह्मे जो नाना प्रकारके भेद देखता है, 
बह भेद्द्शी पुरुष बारबार मृत्युको प्राप्त होता है। 
श्रुति -'सृत्योः स खृत्युमाप्रोति य इह नानेच 
'पझ्यति ।? 

जो पुरुष अद्वितीय ब्रह्मे भेद देखता है, 
. वह बारबार मृत्युको प्राप्त होता है।? हे जनक ! 
अद्वितीय ्र्ममें भेद-बुद्धि ही अज्ञानी जीवोंको 
'खसारकी प्राप्ति कराती है । इसलिये सुमुक्षुभंको 
भेद्चुद्धि कभी भी न करनी चाहिये । जो पुरुष 
ब्रहममें भेद-बुद्धि करता है, वह नरकादिमे नाना 
शरीरोंको प्राप्त होकर अनेक प्रकारके डु'खाँको 
प्राप्त होता ददै इसलिये मुमुश्वुआको भेद-बुद्धि त्याग- 
कर अद्वितीय ब्रह्मका निश्चय करना चाहिये । 
अद्वितीय ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति और मन- 
वाणीका अविषय है, इसलिये अप्रमेय है यानी 
पलक्षादि च्य rhe है? 

शका--हे भगवन्‌ ! “मनसैवा १ 
थुतिके व्याख्यानमें पूर्व आपने मर ती बा की 
विषयता अद्वितीय ब्रह्मं कही थी, अब आप 
ग्रमाणजन्य अल अविषयता कैसे कहते हैं ? 

समाधानहे जनक ! चेतनके आ 
` अन्तःकरणंकी वृत्तिका नाम ज्ञान है । पनाक 
पदार्थीम अन्तःकरणको बृत्ति आचरणको निवृत्त 


करती हे और चिदाभास उनका प्रकाद करता 
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चेतनरूप ब्रह्म स्वयंज्योति है, इसहिये क 
चिदाभासरूप फलकी विषयता सम्म नही) | 
मदावांक्यसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणको वृत्ति न| 
अज्ञानरूप आवरणको निवृत्ति करती है, इसक्नि | 
बुत्तिकी विषयता ब्रह्ममें दै । भाव यह है हि पु | 
जो मैने ब्रह्मे प्रमाणजन्यकी विषयता कह 
वह वृत्तिकी विषयता मानकर कही थी गरम | 
जो मैने ब्रह्ममें ज्ञानकी अविषयता कही है| 
चिदाभासरूप फछकी अविषयता मानकर छ| 
है, इसलिये पूर्वोत्तरका विरोध नहीं है।. झे |. 
अद्वितीय अह्ममें जो भेदको देखता है, वह भेर | 
परम दुःखको प्राप्त होता है । "२ 
हे जनक ! भेददी पुरुषांको दुःखकी शी | 
करानेवाले भेद्को उत्पन्न करनेवाली अविधा | 
अद्वितीय ब्रह्म परे है और जन्ममरणादि विकार! | 
रहित है इसलिये ब्रह्मकों श्रुति भगवती भ | 
कहती है। और ब्रह्म i 
रहित है, इसलिये त्रह्मको श्रुति धुव कहती दैम | 
ब्रह्म देशकालवस्तुपरिच्छेदसे रहित है 
ब्रह्मको श्रुति मदान्‌ कहती दै। जती | 
हे जनक ! ऐसे ब्रह्मके साक्षात्कारकी 
इच्छा हो, वह इस प्रकार वर 
पदार्थौके प्रतिपादन कर 
शास्त्रॉका परित्याग करके थोत्रिय 
सुखसे केवल वेदान्तशास्त्र श्रवण * ._. 
में बैठकर श्रवण किये हुएका मनन 
करके निश्चय किये हुए अद्वितीय 
चित्तकी वुत्तियोंका निरन्तर प्रवाहरू 


श्रचणादि साधनसम्पन्न अधिकारी ५ दुआ | 
अस्तरात्मामे लय करे | यह लप 
निवूत्तिका कारण है । 


संख्या ११ ] खरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता 
ठय निति दे जक त सा त क 

अनात्मपदार्थोकी निवृत्ति-हे जनक ! इस चिन्तन करता 
अद्वितीय आत्मासे भिन्न जितने लोकप्रतिपादक भी न हो, तो ब की 
पदार्थ हैं और उनके प्रतिपादन करनेवाले जितने बुद्धि-इन्द्रियोंकों परिभमकी प्राप्ति कराते ई 
शास्र हैं और उनकी प्रासिके जितने साधन हैं, वे तात्पर्य यह है कि जब शाखके विधान किये 
सब पदाथ यदि शासे निषिद्ध भी न हों, तो पाणिग्रणके द्वारा ख-खोमे सम्भोगादि विषय भी 
भी वे अनात्मपदाथ आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषों- दुःखक़े कारण हैं, तो शास्त्रनिषिद्ध परस्रीगमनादि 
के लिये वागादि इन्द्रियांको परि्रमरूप दुःखकी विषय परम दुः्खकी प्राप्ति क्यों न करावेंगे ? 
प्राप्ति कराते हैं, इसलिये उन अनात्मपदार्थोका इसलिये सव विषयोंका परित्याग करके मनको 
और उनके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों का मुमुक्षुको अन्तरात्मामे एकाग्र करे, यही सर्व दुःखोंकी 
खाग करना चाहिये । हे जनक ! जैसे भारवाही निवृत्तिका साधन है। 
गर्दभ परम दुःखको प्राप्त होता है, इसी प्रकार हे जनक! इस प्रकार राम-दमादि तथा अवणादि 
वर्तमान विषयाँकी चिन्तासे व्याकुळ पुरुष परम साधनोंसे तथा अन्नमयादि पञ्चकोशोंके 
दुःखको प्राप्त होता है। तात्पर्यं यह है कि जव विचारसे जिन अधिकारी पुरुषाने अद्वितीय 
वर्तमान विषयाँकी चिन्ताले दुःख होता है तो आत्मामें मनको एकाग्र किया दै, वे ही आत्माका 
मविष्यत्‌ विषयोंकी चिन्तासे दुःख हो, इसमें साक्षात्कार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
कहना ही क्या है ? अनात्मपदार्थोका चिन्तन त्यागकर अन्तरात्मामें 
हे जनक ! आनन्दखरूप आत्माके चिन्तनका चित्तकी जो एकाग्रता है, बद्दी आत्मसाक्षात्कार | 
| परित्याग करके यह पुरुष जिन-जिन विषयोंका का साधन है। | 
| ee 7 


इश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता 

( लेलक--दीवान बहादुर के० एस० रामखामी शास्री ) 
दूसरोंको इश्वरविषयक आवश्यकतासे मुझे उतना समी कालो और देशोके मनुष्योनि परमात्मसत्ता- 
नहीं है. जितना कि अपनी ही ईशवर- को प्रायः माना है । ऋषियों और साघु-महात्माओंने 
पबन्धिनी छालसासे है । फिर भी मैं इस बातको ऊपर-नीचे, बाहरभीतर सर्वत्र उसकी प 
"ठी तरह समझता हूँ कि हमारे आस-पासका बखान किया है। मानवबुद्धिका यथासाध्य प्रयोग 


च ड विश्वासको करनेवाले दार्शनिकों, तार्किको और वेदान्तियोंने | 
युमण्डळ हमारे अपने विश्वासको दृढ करनेव दल वाहे गोवन । 


पेनानेका बड़ा ही अमोघ साधन है । इसीलिये मैं उसका अरि मब लिया हे जि क 
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§ ह ह और इसके जिये मर का है कि wa सौन्दर्य प्रकट होता है | कवियोने 
नेन्दका सर्वसाधारणमें प्रसार हो । इस प्रियतमक हत वरना 
जनाद ेन्दर्यको लळित छन्दो और सुन्दर | 


$ ९ और भागवादके स्तिकता उस स 

| 0 अविश्वास ) का ह करेन है जितना किया दै । वाद र चाल ठ 
$ ग I 

"४ होता हूँ उतना हो मैं यह समझता हूँ कि वित डनी छट र सत्र बातोंके अति- 
न्‍ विश्वास अधिक बलवत्तर है । परन्तु 


री ञी 
र धिक्‌, चः र्‌ अननत हुआ Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
द 


१४०० 
Rann 


रिक्त, हमारी अन्तस्तमं संत्ताके अन्तस्तल भागकी जो 


पुकार है उससे बढ़कर, ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण और . 


क्या हो सकेता है! हमारी बुद्धि यह बतळाती है 
कि इस विश्वको चलानेवाले नियम ( ऋत ) का कोई 
नियामक अवश्य है, कोई ऐसा समष्टि मन है जो 
मनुष्योंके पापों और पुण्योके गोरखघन्धेको जानंता है 
और जो कर्मोके फलाफलको समयपर जिस तिसको 
प्रदान करता है । प्रकृति जड है और मनुष्य साथी 
है, अतः इन दोनोंसे परे कोई प्रभु है जो न जड है 
न खार्थी, प्रत्युत जो अनन्तशक्ति, ज्ञान और प्रेम- 
खरूप है । हमारा हृदय हमें, इतने जोरके साथ कि, 
जिसके सामने तकशाश्नकी किसी युक्तिका जोर 
नहीं चळता और इतनी तेजीके साथ कि हमारा मन्द- 
गति संशयग्रस्त विवेक पीछे ही छूट जाता है और इतना 
प्रत्यक्ष करके कि गणितकी विकट गणनाएँ और रास्तेमें 
ही चक्कर काटनेवाली बुद्धिकी चाळे जहाँकी तहाँ ही 
रह जाती हैं, यह बतलाता है कि तुम्हारे अंदर 


प्रेम कमी चमक ही न सकता यदि तुम्हारा कोई 


प्रियतम न होता और बह तुम्हें पुकारता न होता । 
इस प्रेमभावके उत्पन्न होनेपर, कवि टेनिसनने अपनी 
एक कवितामें यह पूछा है कि “यहद दूसरा प्रभाव 
किसने उत्पन्न किया, अन्तस्साक्ष्यकी यह आँच 
कहाँसे आयी जिसके कारण इन्द्रियोंकी साक्षीपर 
विश्वास नहीं रह गया £% 


प्रत्येक व्यक्तिके अंदर एक सहज ज्ञानस्फूर्ति- 
की शक्ति हुआ करती है जो अकस्मात्‌ दामिनीके 
दमकनेकी तरह हमारे हृदयाकाशको प्रकाशित 
करती और भगवानके मुखमण्डळका सौन्दर्य और 


>>> 


—— 


+ Who forged that other influence, 


The heat of inwar 
a 
By which he doub क 


—Tennyson’'s Two Voices. 
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_तो बड़ी भारी हानि है । बुद्धिमान, बरव |. 


ts against the Sense 9 


उनकी प्रेममधुर की ममर सम्या भह घे | 
जाती है । निज बोधकी गूढतम बाते पर | 
प्रमाणकी क्या आवश्यकता ! इनके जिये प्रमाण हे! | 
क्या सकता है £ चीनीकी मिठास जिह्वो ही गे 1 
होती है, क्या इसका कारण बतानेके ढिये मी ह| 
वैज्ञानिककी आवश्यकता होती है ! और क्या क| 
यह बता सकता है ? वह एक विद्वानके दसे द|. 
कह सकता है कि चीनीमें मिठासका एक तव! |. 
और कहीं किसी स्नायुके अग्र भागपर उस गिलो | 
ग्रहण करनेकी शक्ति है। पर यह केवल गो | 
पाण्डित्य और अहंमन्य अज्ञान मात्र है। शि. 
मनुष्यको ईश्वरकी सत्तापर विश्वास नहीं बही सं । 
सबसे बड़ा अभागा मनुष्य है, क्योंकि 'जीका | 
जो वास्तविक हेतु, उपयोग और महव है अंगे | 
उसने खो दिया है । पझुमें बुद्धि या सहज श 
स्फूर्ति नहीं होती, इसलिये वह ईश्वरको बही | 
सकता । परन्तु इन बुद्धि और सहज शत स 
होते हुए भी जो मनुष्य पश्जुवत्‌ ही रहीं द| 
अपनी इतनी बड़ी हानि करता है कि बिक | 
हिसाब नहीं | शाख़का यह वचन है. | 


चेदवेदीदथ सत्यमसि 
न चेदिद्वाचेदीन्मइती वित 
भूतेषु भूतेषु विचित्य क 
घ्रेत्यास्माळीकादसखता म 


इह 


जाते बि 
अर्थात्‌ “यदि इस जन्ममें रको र 
तो ठीक है और यदि उसे इस जन ९) 


ढोग उ 


प्राणियोमे उपलब्ध करके इस ८ || 


-- हो जाते हैं ।' 
में इस सिद्धान्तको माननेवाली हो व प 
ईश्वरपर अविश्वास करनेवाला | 
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संख्या ११ ] ईश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता १४०१ 
जा गिरता है । करुणामय अन्तर्यामी ईश्वर जो ? वाल्मीकि. = 
अज्ञेववादी और नास्तिकके हृदयमें भी विद्यमान रहता १ हह er ल 
है, कमी ऐसा चिर वियोग अपने और जीवके बीचमें नहीं ग्रापतत्तसे ही कैसे उत्पन्न हो 0007. हक 
होने देगा । इस दयामय अहेरीकी दिसे कोई सदाके आश्चर्यजनक वस्तु है प्रेम । यह प्रेम कहाँसे उमड़ 
लिये बच नहीं सकता । यह उसे पकड़ ही लेगा। पड़ता है जो प्रेमास्पदको सुखी, सुरक्षित और निर्मुक्त 
विज्ञानने जब विश्वकी अत्यदुत प्रकाण्डताका करनेके ल्यि आम्मोत्सर्ग करनेमें दिव्य आनन्द अनुभव 
निदर्शन किया, तत्र सचमुच ही धर्मकी बड़ी सेवा करता है? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक किसी 
की । विज्ञानने यह दिखला दिया कि विश्व परमाणुओं- आदर्शके ढिये प्रेमावेश है, हृदयका वह 
से बना है, प्रत्येक परमाणु घनात्मक ( 7०5४५७) है उछल पड़ना जो रत्जटित राजमुकुटकी अपेक्षा 
और ऋणात्मक ( )17८४०५४४० ) बिद्युच्छक्तिका एकांक काँटोंके ताजको अधिक कीमती समझता है । और 
है और यह एक-एक सौरमण्डलके समान है जिसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक है सनातन सौन्दर्य 
अति सूक्ष्म विद्युत्परमाणु ( 22०४०75 ) अपने अत्यन्त और प्रेमपर प्रेमयोगीका आत्मोत्सग । यह संसार, 
सूक्ष्म अन्तरंग परमाणुओं ( 570६015 ) के चारों ओर इनकी दृष्टिमे, प्रेममय, प्रेमी और प्रेमास्पद है ।' 
आत्यन्तिक वेगके साथ धूम रहे हैं | इस प्रकार यह क्या इन सब बातोंसे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
जडजगत्‌ गतिमय है और यह गति बिद्युद्विकीरण अनन्त असीम ही इस सान्त ससीममें समाया इआ है 
( 1७१३६०० ) है । बस, विज्ञानकी गति यहाँतक यद्यपि हमलोग उसे तबतक देख नहों सकते, सुन 
` पहैंचकर रुक जाती है और विज्ञान यह नहीं बता नहीं सकते, उसका समाखादन कर नहीं सकते जबतक 
' सकता कि यह विद्युद्विकोरण क्या है। गतिकी यह इस जरा-मरणके आवरणे बँचे हुए हैं | हमारे चारो. 
. गतिमत्ता कहाँसे आयी ? और विश्वमे जो यह परा- ओर वायुमण्डलमें संगीत लहरा रहा है, इसे कुछ 
` काष्ठा की नियमबद्धता देखनेमें आती है सो कहाँसे रेडियोने ही नहीं उत्पन किया है । हाँ, इसे घुनने” 
` उतन्न हुई ! विश्वके सब अंशोंका यह पूर्ण अन्योन्या- समझनेके लिये आवश्यकता है सूक्ष्म चेतनताकी | 
श्रय कैसे साबित हुआ ! सर्वत्र सौन्दर्यका यह आश्चर्य- पर यह चेतनता भी उसीकी कृपासे प्राप्त होती है । 
जनक परिदर्शन कैसे हो रहा है ! और इससे मी श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ कहते है 
" आश्चर्यजनक यह जीवन कैसे पुधटित इआ विद्यं ददामि ते च: परय 2 नच १0. | 
' विज्ञान इन प्रश्नोंके आगे मौन है। मैथुनो और मेरा यह विय 5 न  त चाणीमें | 
` धुनी रि व बाणीके परे होकर भी विद्ध बुद्धि और वाणीमें आ 
$ । सृष्टिको बातें विज्ञान 'बड़े ठंबे-चौड़े पाण्डित्य घी वैसे ही वे चक्षु और श्रोतरके क्षेत्रं औं | 
| प्र क रास गूँजनेवाले खरके साथ? बतलाता है । we भी आ सकते हैं | वे सबमें सब कुछ 
$ हस र सब केवळ वाचारम्भण है, और कुछ मी नहीं । ये हम न केवळ उनका चिन्तन और कथन 
| | 
बिश्वका रहस्य उतना ही आश्चर्यजनक है जितना है के रुत उन्हे देख मी सकते हैं और 
शका सौन्दर्य | जीवनसे भी अधिक रहस्यमय ही कर सकते €7 सकते हैं। उनके अनन्त रूप और 


| भा वाणी सुन भी 
झोक. जनक मन है । यदि इस जड जगत्‌के गन खर हैं | मतुष्यका यह मिध्यामिमान है जो वह. 


न्‌ अपने व्यक्त | 
३ होता तो युद्द आए आएको कैसे व्यक्त By mmm eGangotri Gyaan Kosha 
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१४०२ 
स MN स्स 
उनके किसी एक ही रूप या वाणीको सर्वोत्तम कहता 
है । फिर भी यह बात सही है कि संसारके दिव्य 
अपौरुषेय ग्रन्य ही उनके वाणीकी पहचान हैं. । यदि 
ऐसा न हो तो चाहे जो दम्मी और पाखण्डी आदमी 
अपने आपको पहुँचा हुआ बता सकता है और अन्ध- 
विश्वासके इस महापर्वतप्राय राशिको और भी बढ़ा सकता 
है । अपना कर्तव्य तो इतना ही है कि अपने शरीर, 
मन और इन्द्रियोंको शुद्ध करें, क्योंकि ये भगवन्मन्दिर्‌- 
के द्वार और प्राङ्गण हैं । फिर हृदयके गर्भमन्दिरमें 
भगवानका प्रकट होना उनकी अपनी मर्जीपर है-- 
यमेचैष बृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू ९ खाम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 
शुद्धिके साधनोमें यज्ञ, दान और तप “यज्ञो दान- 
स्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌' उत्तम माने गये हैं । 
यह हो सकता है कि किसी-किसी प्रकारके यज्ञोंका 
अब प्रचलन न हो, दानके कुछ प्रकार भी पूर्वकाळके 
अब न रहे हों और कोई-कोई तप भी अब व्यवहारमें 
न हों, जैसे पश्चाग्निविद्या, उपकोरळविद्यादि उपासना 
ओर ध्यानके प्रकार अब केवल व्याख्यान देने मात्रके 
विषय रह गये हैं, व्यवहारमें उनकी कोई सत्ता नहीं । 
हृठ्योगके उम्र प्रकार भी अब कहीं देखनेमें नहीं आते 
और सिद्धियांकी बातें भी बहुत कम सुननेमें आती हैं । 
बड़े मजेसे किसीने यह बात कही है कि अब संसारमें 
तपोवन बहुत कम रह गये और जैसे-जैसे वन नष्ट 
हुए वैसे-चैसे तप भी नष्ट हो गये । 
परन्तु पुराने ढंगके जो तफ थे वे नष्ट हुए हैं । 
अब हमें उन तपोंकों करना चाहिये जो कभी नष्ट 
नहीं होते, जो सनातन है, कायिक, वाचिक, मानसिक 
रूपसे जिनका गीताके १७ वें अध्यायमें वर्णन हुआ 
है । यज्ञोमें अब हमें जपयज्ञ करना चाहिये जिनके 
विषयर्मे भगवान्‌ कहते हैं. कि “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।! 
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[गा | 


त्र टर हे 0000 रश 
जप्येनेच तु ससिद्धथ हाझणो नाज संग, । | 
हमें अब भगवत्परार्थना करनी चाहिये--ज | | 
ऐहिक सुखोंके लिये नहीं बल्कि मनकी अच्च ॥ 
प्रसन्नता और इढ़ताके लिये तथा भावानु है | 
व्यापिनी करुणा और प्रेम पानेके लिये | भाग्ने | 
नामका हमें निरन्तर जप करना चाहिये और मगा. | 
के लक्षणों और गुणोंका तथा उनके क 
लीलाकर्मोका चिन्तन करना चाहिये । हमें अपहत | 
ग्रन्थों और धर्मशाख्रोंका अध्ययन करना चाहि | 
धारणा-ष्यान-समाधिका अभ्यास करना चाहिये। | 
स्राध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते। | 
हर्बर्ट स्पेन्सरने ईश्वरको 'अज्ञेय' कहा । हं | 
अळप्रेड नोयस नामक ग्रन्थकारने ईश्वरको "क | 
कहा है । परन्तु ईश्वर न तो अज्ञेय है और तब | 
वह हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है और शो 
ऊपर है । इसलिये हम ठोग सिवा उसे 
और कुछ नहीं कर सकते । पर धे | 
जानना एक बार जानकर ही खतम बह हता | 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । 
“मनुष्य जो कुछ हूँ ढ़ता है, उसे हुँ क | 
कुली वह खयं ही है । वह ईब | 
बहिष्कृत नहीं प्रत्युत खयं उसका एक १ ` _ | 


रा यह | | 


यह अंश खयं अंशी हो सकता है है रे 
है या अव्यक्त, इस विषयमें जितने वॉर वर 


विचारमें, व्यर्थ हैं । ईश्वर आहर 86 | 
प्रेमखरूप है और ल 7 
है । आनन्द, प्रेम और द| 
कौन बड़ा, या कौन पर है और कौन प | | 
न्यर्थकी चर्चा है । श्रीमद्भागवतमे कडा 
ब्रह्मेति परमात्मेति और 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने व्यक्त 1 1 
ही रूपोमें भगवानूको प्राप्त किया % |. 


संख्या ११ ] ईश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता ४ १४०३ 

I 

में उनकी ग्रेमोपासना की थी और दोनों ही रूपोमे एक दूसरे अवसरपर प्रातःकालमे मुझे ऐसा 

वे भगवानूको बार-बार देखते थे | कोई भी मनुष्य आमास हुआ कि मैं किसी पर्वतकी गुफामें जा रहा 

चाहे तो अपने इस आपात क्षुद्र व्यक्तित्वको आनन्द- हूँ और वहाँ उस पर्वतपर चढ्नेवाळे लोगोंकी बड़ी भीड 

वमे निमजित कर सकता है या इसको उत्कृष्ट ळगी हुई है । मैं गुफाके अंदर गया और वहाँ यह 

बना सकता है । देखा कि एक उच्च आसनपर एक अति मनोहर सुन्दर 
'आनन्द्सम्छवे लीनः नापञ््यसुभयं सुने बालक और उसके समीप ही उससे भी अधिक 
किंसीके भी जीवनमें जो ऐसी घटनाएँ होती हैं मनोहारिणी सुन्दरी बालिका विराजमान है । इन 

जिनसे ईश्वरकी सत्तापर विश्वास बढ़ता और गहरा दोनोंकी वयस्‌ ५-७ बरस होगी | लोग तरह-तरहकी 

और घना होता है उन्हें वर्णन करना सचमुच ही भेटें ले आये थे, उन्हें वे ग्रहण कर रहे थे । उनके 

वड़ा नाजुक काम है । किसीने बहुत ठीक कहा है मुखसे मैंने कोई शब्द तो नहीं सुना, पर उनकी 

कि, थे शब्द, प्रकृतिकी तरह ही, अन्तःस्थितआत्मा- मुसक्यान ही क्या गजब ढानेवाळी थी | 

को कुछ तो प्रकट करते हैं और कुछ छिपाये रहते अभो हाळकी बात है, एक दिन भोर सवेरे मैंने 

हैं! दूसरी बात यह कि जिन घटनाओंका जिस- एक खभ देखा | जिन मूर्तियोंकी देखा उनकी 

पर जो असर पड़ा हो, उन घटनाओंका दूसरोंपर पहचानमें कोई गळती नहीं हो सकती | वे रिव . 

मी वही असर पड़े, यह कोई जरूरी बात नहीं है । और पार्वतीकी मूर्तियाँ थीं। इन्डीका जुढ्स मेते 

पिर भी दो एक बातें मैं ऐसी छिखूँगां जो आत्मोप- देखां। यह कहा जा सकता है कि यह जो कुछ ( से 

लब्धिका भावगाम्भीर्य और सामीप्य उत्पन्न करनेमें देखा वह उसीका स्मरण मात्र था जो कमी जागतेमे 

कारण इई । एक दिन, घोर दृष्टि होनेके बाद, सूर्यदेव देखा हो । ऐसा हो मी सकता है और नही मी । 


अपनी पूर्ण प्रभाके साथ निकल आयें और पदार्थ अस्तु, उन दोनोंने मेरे गळेमे एक-एक हार डाला । में 


| 
` मत्रपर अपनी किरणदृष्टि मेहसे धुळे जागा, जागकर घरमे सबसे अपने खमका हाल कहा 
| री-रा घ मरे प्रायः एक बंद दाहिनी आँख दिखायी 


हर छल-पत्तोपर पड़नेवाली सूर्यप्रभाकी युति बड़ी ह 
७ अदूभुत थी । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिया करती है । इसकी wes 0000. 
 संसारके यावत्‌ पदार्थ एक सुनहरे प्रकाशकी एकतासे हेमवर्णकी एक ऐसी प्रेममयी प्रमा ह 0. 
| कक दूसरेके साथ जुटे हुए हैं, कहीं कोई विभमिन्नता वह मेरी आँखोंपर जादूका काम कर हु 
| है ही नहीं बल्कि एक चमकती हुई एकता है जो अपनी ओर खींच ही ढेती ह । हि Fe 
भी ऊंची-नीची और कहीं सोधी-ठेढ़ी रेखाओसे प्रार्थना की कि यद्द दिव्य नेत्र न 
` "शाती हुई अनेकताकी इस व्हरावदार दिव्यातिदिव्य चुतिसे Be ह 
' ~ एकको आच्छादित कर रही है । सत्य आला है प्रार्थना अमीतक डि ल... 
जीवनमै यह प्रार्थना कभी सुनी जायगी * कय | 


उसका शरीर और सौन्दर्य उसका आच्छादन य करती 
पूर्णतया मुझे देखनेको मिलेगा £ यह भगवान्‌ 

र दृश्य देखकर मेरे अंदर एक ऐसा आनन्द [ 

1 | पड़ा कि मुझे अपना भान नहीं हा। . दी ब्‌ 
कक 
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ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप 


( हेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


साधक एकान्त और पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके 
आसनपर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी 
'आसनसे खिर, सीधा और सुखपूर्वक बेठे और 
इन्द्रियोंको विषयाँसे हटाकर सम्पूर्ण सांसारिक कामनाओंका 
त्याग करके स्फुरणरहित हो जाय । पश्चात्‌ आल्स्यरहित 
और वैराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव भगवानका 
आह्वान करे | यह खयाल रखना चाहिये कि जब ध्याना- 
वस्थामें भगवान्‌ आते हैं तब चित्तमें बडी प्रसन्नता, शान्ति, 
ज्ञानकी दीप्ति एवं सारे भूमण्डलमें महाप्रकाश नेत्राको बन्द 
करनेपर प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है । जहाँ शान्ति है वहाँ 
विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञानकी दीप्ति होती है वहाँ 
निद्रा-आङस्य नहीं आते । और यह विश्वास रखना चाहिये 
कि भगवानसे स्तुति और प्रार्थना करनेपर ध्यानावस्थामें 
भगवान्‌ आते हें । अपने इष्टदेवके साकाररूपका ध्यान 
करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है | यदि कहो कि देखी हुई चोज- 
का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीजका ध्यान केसे 
हो सकता है ! सो ठीक है; किन्तु शास्र और महात्माओंके 
वचनोंके आधारपर तथा अपने इष्टदेवके रुचिकर चित्रके 
आधारपर भी ध्यान दो सकता हे । इसलिये साधकको उचित 
है कि नेत्रोको मूँदकर अपने इष्टदेब परमेश्वरका आह्वान करे 
ओर साधारण आह्वान करनेसे न आनेपर उनके नाम ओर 
गुणोंका कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदोंके द्वारा स्तुति 
और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक करुणाभावसे 
गद्गद होकर भगवानका पुनः-पुनः आह्वान करे और 
भगवानके आनेकी आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस 
चोपाईका उच्चारण करे-- | 
एक बात में पूळहु तोही । कारन कवन बिसारेह मोही ॥ 
` फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव 
भगवान्‌ आकारमें हमारे सम्मुख करीब दो फौटकी 
यो र खड़े हैँ । तत्पश्चात्‌ चरणोंसे लेकर 
क उस दिव्य मूतिका 
चोपाई पढ़नी नार Co बो पह 
` नाथ सकळ साधनकर हीना । कोन्ही कृपाजानि जन दीना ॥ 


है नाय | में तो सम्पूर्ण साधनोसे हीन हूँ, आपने 
मुझे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैंने तो कोई भी ऐसा 


५ द्रौपदी 
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साधन नहीं किया कि जिसके बढ्पर ध्यान मी | 
दशन हो सके | किन्तु आपने मुझे दीन जानकर ही हि | 
हैं । इस प्रकार भगवानके आ जानेपर साधक घाना 
भगवानसे वार्तालाप करना आरम्भ करताहै। | 
साघक-प्रमो ! आप ध्यानावस्थामें भी प्रकट होते छल 
विलम्ब क्यों करते हैं ! पुकारनेके साथ ही आपने 
नहीं आ जाते । इतना तरसाते क्या हैं! । 
मगवान-तरसानेमें ही तुम्हारा परमहित है | 
सा०-तरसानेमें क्या हित हे में नहीं समझता।मढे। 
आपके पधारनेमें ही हित समझता हूँ । । 
म०-विलम्बसै आनेमें विशेष लाम होता है। कि | 
व्याकुलता होती है; उत्कट इच्छा होती है| अल | 
आनेमें परमानन्द होता दै । जेसे विशेष | 
लगनेपर अन्न अमृतके समान लगता दै । 
सा०-ठीक है, किन्तु विशेष विलम्बसे आनेपर पिए | 
होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकताहै। | 
भ०-यदि मुझपर इतना ही विश्वास नहीं है गोर *| 
'आनेमें विलम्ब होनेके कारण जो साधक | 
ध्यान छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही हे |... 
सा०-ठीक है, किन्तु आपके आनेसे आफ्ने रुचि तो 
ही और उससे साधन भी तेज होगा; इसम 
पुकारनेके साथ हो पधारना उचित है | 1३ | 
म०-उचित तो वही है जो में समझता हूं! आर ॥ ` 
करता हूँ, जो उचित होता है | | 
सा०-प्रभो | मुझे वैसा ही मानना चाहिये जैसा मा 
किन्तु मन बड़ा पाजी है। वह भा बे गै 
आप कहते हैं वही बात सही ई हि दुत | . 
यही प्रिय लगता है कि में डुट ८ ढा || 
आ जायें। यह बतलाइये वह कोन हू! । | 
एक ही पुकारके साथ आप आ | 
म०-गोपियोंकी भॉति जब साधक मैरेदी णि ओर क 
है तब वेसे आ सकता हूँ या सति भग टि 


संख्या ११ ] 


RR याया 


व्याकुळ होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ । अथवा 
प्रहादके सदश निष्कामभावसे भजनेवालेके लिये बिना 
बुछाये भी आ सकता हूँ । 


सा०-विरइसे व्याकुळ करके आते हैं यह आपकी केसी 


आदत है । आप विरहकी वेदना देकर क्यों तड्पाते हैं! 


भ०-विरहजनित व्याकुलताकी तो बढी ऊँचे दजेकी 


स्थिति है। विरहव्याकुलतासे प्रेमकी वृद्धि होती है। फिर 
भक्त क्षणभरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता | 
उसको सदाके छिये मेरी प्राप्ति दो जाती है। एक दफा 
मिलनेके बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं । जैसे भरत 
चोदह सालतक विरहसे व्याकुळ रहा, फिर मेरा साथ 
उसने कभी नहीं छोड़ा । 


. सा०-आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण, 


१ भन! 


और उत्नु्नको ही सुपुर्द करते, भरतको नहीं । इसका 
क्या कारण था १ 


म०-ग्रेकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन 


नहीं कर सकता था । 


सा०-फिर उन्होंने चौदह साळतक वियोग केसे सहन किया ? 
भ«-मरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन 


करना पड़ा और उसी विरहसे प्रेमकी इतनी बृद्धि हुई कि 
फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ | 


स्र«-पर उस विरहमें आपने भरतका क्या हित सोचा! 
म 
*-चोहद सालका विरह सहन करनेसे वह विरइ और 


तत्त्वको जान गया। फिर एक क्षणभरका वियोग 
भी उसको एक युगके समान प्रतीत होने लगा | यदि ऐसा 
नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण केसे होता ! 


सा०-- 
भ विरहकी व्याकुळतासे निराशा भी तो हो सकती है ! 


"ऊह दी चुका हूँ कि ऐसे पुरुषोंके लिये फिर दर्शन 
14 आवश्यकता ही क्या है ! 
फर ऐसे पुरुषोंको लिये क्या करना 
चाहिये ? आपके रा 


म०- 
जित किस प्रकारसे मुझमें अद्धा और प्रेमकी इदि हो 


कोशिश करनी चाहिये । 


न पिना भा और भेमके दर्शन हो दी नह 


0... 


ध्यानावस्थामें प्रमुसे वार्तालाप 


सा०-क्या आप रियायत नहीं कर सकते ! 


में०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की 
जाय तो विषमताका दोष आता है । सबपर रियायत 
हो नहीं सकती | 

सा०-क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती दै! 

म०- हाँ, अन्तकालके लिये ऐसी रियायत है । उस समय 
बिना श्रद्धा और प्रेमके मी केवळ मेरा स्मरण ऋरनेसे 
ही मेरी प्राप्ति हो जाती है । 

सा०-फिर उसके छिये भी यह विशेष रियायत क्यों रक्खी 
गयी ? 


म०-उसका जीवन समास हो रहा है । सदाके वास्ते वह 
मनुष्यशरीरको त्यागकर जा रहा दै | इसलिये 
उसके वास्ते यह खास रियायत रक्खी गयी है । 


सा०-यह तो उचित ही है कि अन्तकालके लिये यह विशेष 
रियायत रक्खी गयी है। किन्तु अन्तसमयमें मनः 
बुद्धि और इन्द्रियाँ अपने कावूमें नहीं रहते; अतएव उस 
समय आपका स्मरण करना मी वशकी बात नहीं है | 


भ०-इसके लिये सर्वदा मेरा स्मरण रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको 
मेरी स्मृति अवश्य होगी | 

सा०-आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे इसके लिये मैं 
इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हुँ, किन्तु चञ्चल 
और उद्दण्ड मनके आगे मेरी कोशिश चलती नहीं | 
इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! 

म०-जहाँ-जहाँ तुम्हारा मन जाय) वहाँ वहसे उसको 
लौटाकर प्रेमसे समझाकर मुझमें पुनःपुनः लगाना 
चाहिये अथवा मुझको सब जगह समझकर जहा- 
जहाँ मन जाय वहाँ ही मेरा चिन्तन करना चाहिये। 


०-यह बात मैंने सुनी हैः पढी है और में समझता भी 
हँ हूँ। किन उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती 
इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता १ 
५-आसक्तिके कारण यह ठम्हारी बुरी आदत पढी हुई है 
तथा आसक्तिका नाश और आदत सुघारनेके ल्यि 
महापुरुषोंका संग तथा नाम-जपका अभ्यास करना 


बही. चाहिये | 
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सा०-यह तो यत्किञ्चित्‌ किया भी जाता है और उससे 
लाम भी होता है किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे यह भी तो 
हर समय नहीं होता । 
म०-इसमें दुर्भाग्यकी कौन बात है ! इसमें तो तुम्हारी ही 
कोशिशकी कमी है । 


सा०-प्रभो ! क्या भजन और सत्संग कोशिशसे होता है | . 


सुना है कि सत्संग पूर्वपुण्य इकडे होनेपर ही होता है । 

म०-मेरा और सत्पुरुषाका आश्रय लेकर भजनकी जो 
कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है । उसमें 
कुसंग, आसक्ति ओर सञ्चित बाधा डालते हैं, किन्तु 
इसके तीव्र अभ्याससे सव वाधाओंका नाश हो जाता 
है और उत्तरोत्तर साधनकी उन्नति होकर श्रद्धा और 
प्रेमकी वृद्धि होती हे ओर फिर विज्नबाधाएँ नजदीक 
भी नहीं आ सकतीं । प्रारब्ध केवल पूर्वजन्मके किये 
हुए कमॉके अनुसार भोग प्राप्त कराता है; वह नवीन 
शुभ कमाँके होनेमे बाधा नहीं डाळ सकता । जो बाधा 
प्रास होती है वह साधककी कमजोरीसे होती 
है। पूर्वसञ्चित पुण्योंके सिवा भद्धा और प्रेमपूर्वक 
कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे सत्संग मिल सकता है । 

सा०-प्रमो ! बहुत-से लोग सत्संग करनेकी कोशिश करते हैं 
पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्यकी निन्दा 
करने लग जाते हैं ! क्या यह ठीक दै! 

म०-ठीक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है । साधनमें 
ढीलापन आ जाता है | जितना प्रयत्न करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा 
सकता है परन्तु इस विषयमें प्रारब्धकी निन्दा न 
करके अपनेमें श्रद्धा और प्रेमकी जो कमी है उसीकी 


निन्दा करनी चाहिये, क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया ॥ 


.आरब्थ बनकर परम कल्याणकारक सत्संग मिल 
सकता है । 


सा०-प्रभो ! आप सत्संगकी इतनी महिमा क्यों करते हैं ! 
म०-बिना सत्संगके न तो भजन, ध्यान; सेवादिका साधन ही 
होता है और न मुझमें अनन्य प्रेम ही हो सकता है । 


इसके बिना मेरी प्राति होनी कठिन है। इसीसे मैं 
सत्संगकी इतनी महिमा करता हूँ । 


सा०-प्रभो ! बतलाइये, सत्संगके लिये क्या उपाय किया 
जाय १ 


कल्याण 
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म०-पहळे मैं इसका उपाय वतला ही चका ६५ || | 
और प्रेमपूर्वक सत्संगके लिये > ५७. F 
कृपासे सत्संग मिल सकता है । ॥ शै 
सा०-अब में सत्संगके लिये और भी विशेष ब्रेड | 
करूंगा । आपसे भी मैं निष्काम प्रेम - 
भजन-ध्यान निरन्तर होनेके लिये मदद मागा | | 
म०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक माँग रहे, |. 
वह तुम्हारे मनको उतना अच्छा नहीं हाता कि . 
कि विषयभोग लगते हैं । । 
सा०-बुद्धि ही तो में चाहता हूँ पर मन बड़ा हीपरबी| : 
इससे रुचि कम होनेके कारण उसको भग. 
अच्छा न लगे तो उसके आगे में लाचार हूँ। एत. 
आपको विशेष मदद करनी चाहिये | 


भ०-मनकी भजन-ध्यानकी ओर कम रुचि हो तेम | 
कोशिश करते रहो कि वह भजन-ध्यानमें लाए | 
धीर-धीरे उसमें रुचि होकर मजन-थ्यान के) 
सकता है । | 

सा०-मैं शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ हि | 
अभीतक सन्तोषजनक काम नहीं ला इसीते उ 
भङ्ग-सा होता है । यही विश्वास | 
ही यह काम हो सकता है अतएव आपको विशे (| 
करनी चाहिये । ई 

म०-उत्साहहीन नहीं होना चाहिये। मेरे पा | 
डालनेसे सब कुछ हो सकता | यह | 
किन्तु मेरी आज्ञाके अनुसार कटिबद्ध # छे ब 
भी तो तुम्हें कोशिश करनी दी चार त 
मानो कि हमने सब कोशिश कर ली है | | 
करनेमें बहुत कमी है । ठम्हारी र छ| 
अभी कोशिश नहीं हुई है इसलिग | 
कोशिश करनी चाहिये। . . क| 

सा०-आपका आश्रय लेकर और कोशिश वक्षा | 
करूँगा किन्तु काम तो 


ह्ना 
रखते हो | किन्तु सावधान रहन र 
हरामीपन न आ जाय । कं 
बढ़ाना चाहिये । जब मेरा यह 

के 


संख्या ११] 


मन ही न दो उन्हें पोज दे रहा है। उत्पात धोखा दे रहा है। उत्साहमज्जकी बात 
मनमें आने दी मत दो; हमेशा उत्साह रकखो | 

` प्ा०-शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साह ढीला 
पड़ जाता है । 

° म०-जव तुम मुझपर भरोसा रखते हो तो. फिर कार्यकी 

' सफलताकी ओर क्यों ध्यान देते हो! वह भी तो 
कामना ही है । 

सा०-कामना तो है किन्तु वह है तो केवळ भजन-ध्यानकी 

बृद्धिके लिये ही | 

' भ०-जब तुम हमारी दारण आ गये हो तो भजन-ध्यानकी 
वृद्धिके लिये शान्ति ओर प्रसन्नताकी तुम्हें चिन्ता क्यों 
है? तुझे तो मेरी आज्ञापालनपर ही विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । कार्यके फळपर नहीं | 

' सा०कार्य सफल न होनेसे उत्साहभङ्ग होगा और उत्साह- 

मङ्ग होनेसे भजन-ध्यान नहीं बनेगा | 


म०-यह तो ठीक है, किन्तु सफळताकी कमी देखकर मी 
उत्साहमें कमी नहीं होनी चाहिये । मुझपर विश्वास 
करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढ़ाना चाहिये | 

१-यहृ बात तो ठीक और युक्तिसङ्गत है किन्तु फिर भी 
शान्ति ओर प्रसन्नता न मिळनेपर उत्साहमें कमी आ 
ही जाती है । 

"०-ऐा होता है तो तुमने फिर मेरी बातपर कहाँ ध्यान 

' दिया ! इसमें तो केवळ तुम्हारे मनका धोखा ही है । 


अ-मगवनू | क्या इसमें मेरे सञ्चित पाप कारण नहीं 

अ क्या वे मेरे उत्साहमें बाधा नहीं डाल रहे हैं! 
मेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नहीं | 

०-यह में जानता हूँ किन्तु में वास्तवमें आपकी पूर्णतया 
ऱ्य कहाँ हुआ हूँ ! अभीतक तो केवल वचनमात्रसे 

1 दी में आपकी शरण हूँ। 

- पैचनमाजसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है 

(जू मैं त्याग नहीं करता । किन्तु तुम्हें तो तुम्हारा 

"माव है उसके अनुसार मेरे शरण. होनेके लिये 
सो... करनी चाहिये | 


| तो खूब करता हूँ, किन्तु मनके आगे 


. 


ध्यानावस्थामँ प्रमुसे वार्तालाप 
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१०-खूब कोशिश करता हूँ यह मानना गळत है | कोशिश 
थोड़ी करते हो और उसको मान बहुत लेते हो | 

सा०-इसके सुधारके लिये में कोशिश करूँगा कि शरीरमें 
और सांसारिक विषयोंमें आसक्ति रहने तथा मन 
चञ्चल होनेके कारण आपकी दया बिना पूर्णतया 
शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है | 

म०-कठिन मानते हो इसीलिये कठिन प्रतीत हो रहा है । 
वास्तवमें कठिन नहीं दै | 

सा०-कठिन कैसे नहीं मानूँ ! मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष मालूम 
होता है । 

म०-ठीक, माळूम हो तो होता रहे किन्तु तुम्हे हमारी बातकी 
ओर ही ध्यान देना चाहिये । 

सा०-आजसे में आपकी दयापर भरोसा रखकर कोशिश 
करूंगा जिससे वह मुझे कठिन भी माळूम न पढे | 
किन्तु सुना है कि आपके थोड़े-से भी नामजप तथा 
ध्यानसे सब पापोंका नाश हो जाता है। शात्र और 
आप भी ऐसा ही कहते हैं फिर वृत्तियॉ मिन होने- 
का क्या कारण है ! थोड़ा-सा मजन-ध्यान तो मेरेद्वारा 
भी होता ही होगा । 

भ०-भजन-ध्यानसे सब पापोका नाश होता है यह सत्य हे 

- किन्तु इसमें कोई विश्वास करे तब न । तुम्हारा भी 
तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे 
हो कि पापोंका नाश नहीं हुआ | बे अभी वेसे ही 
पड़े हैं । : 
०-विश्वास न होनेमें क्या कारण है ! 

क _नीच और नास्तिकोंका संग, सञ्चित पाप और दुर्गुण | 

सा०-पाप और दुर्गुण क्या अळग-अलग वस्तु हैं ! 

स०-चोरी, जारी, झुठ) हिंसा ओर द्स्मपालाड आदि 
पाप हैं तथा राग; देष, काम) क्रोध, दप ओर | 
अहंकार आदि दुर्गुण हैं | | 

सा०-इन सबका नाश कैसे हो ! । 

म०-इनके नाशके लिये निष्कामभावसे भजन) ध्यान) सेवा | 
और सत्संग आदि करना सबसे बढकर उपाय है। 

सा०-सुना है कि वैराग्य होनेसे मी रागद्वेषादि दोषोंका 1 
नाश हो जाता है और उससे भञजन-ध्यानका साधन | । 


भी अच्छा होता है | 


is 


१४०८ 


TTT 


० ठोक है वैराग्यसे भजन-ध्यानका साधन बढ़ता है ! 
किन्तु अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य भी तो 
नहीं होता। यदि कहो कि शरीर और सांसारिक 
भोगोमे दुःख और दोषबुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो 
सकता है; सो ठीक है । पर यह दृत्ति भी उपयुक्त 
साधनोसे ही होती है। अतएव भजन) ध्यान; सेवा 
और सत्संग आदि करनेकी प्राणपयन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 

सा०-मगवन्‌ | अब यह बतलाइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन 
कब देंगे ! 

म०-इसके लिये तुम चिन्ता क्यों करते हो ! जब हम ठीक 
समझेंगे उसी वक्त दे देंगे | वद्य जब ठीक समझता है 
तब आप ही सोचकर रोगोको अन्न देता है । रोगीको 
तो वेद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये । 

सा०-आपका कथन ठीक है । किन्तु रोगीको भूख लगती है 
तो वह 'मुझे अन्न कब मिलेगा” ऐसा कहता दी है । 
जो अन्नके वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही 
रहता है । 

अ०-वैद्य जानता हे कि रोगीकी भूख सच्ची है या झठी । 
भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगीको अन्न नहीं देता 
तो उस न देनेमें भी उसका हित ही हे । 

सा०-टीक है; किन्तु आपके दर्शन न देनेमें क्या हित है यह 
में नहीं समझता । मुझे तो दर्शन देनेमें ही हित 
दीखता है। रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता है किन्तु 
आपके दशनसे कभी नुकसान नहीं हो सकता बल्कि परम 
लाम होता है इसलिये आपका मिलना रोटी मिलनेके 
सद्दश नहीं है । 

म०-वैद्यको जब जिस चीजके देनेसे सुधार होना माळूम 
पड़ता है उसीको उचित समयपर वह रोगीको 
देता है । इसमें तो रोगीकों वैद्यपर ही निर्भर रहना 
चाहिये | वैद्य सञ्चो भूख समझकर रोगीको रोटी 
देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता । यद्यपि 
मेरा मिळना परम लाभदायक है किन्तु मुझमें 


पूर्ण प्रेम ओर भ्रद्धारूप सच्ची भूखके बिना मेरा दर्शन 
हो नहीं सकता । 


सा०-भरद्धा और प्रेमकी तो मुझमें बहुत ही कमी है 
ओर मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन 
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[मा | | । [ 


प्रतीत होती है । अतएव मेरे क्वे 
दशन असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य जरूर हीई] | 
म०-ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है, ऐसा मे|. 
दशन होनेमें विलम्ब होता है । ४ 
सा०-नहीं मानू तो क्या करूँ ! कैसे न मानूं | पूर्ण छू|| 
और प्रेमके विना तो दशन हो नहीं सकते ओज | 
मुझमें बहुत ही कमी है । । 
स०-कया कमीकी पूर्ति नहीं हो सकती ! | 
सा०-हो सकती है; किन्तु जिस तरहसे होती आवी ह| 
उसी तरहसे होती रद्दी तो इस जम्ममें तो इस कौ |. 
पूर्ति होनी सम्भव नहीं | 
म०-ऐसा सोचकर तुम खयं हो अपने मागे ह| 
रुकावट डालते हो ! क्या सो बरसका कां ह| , 
मिनिटमें नहीं हो सकता! | 
सा०-हॉ, आपकी पासे सब कुछ हो सकता है। |. 
म०-फिर यह हिसाब क्यों लगा छिया कि इस #| 
अब सम्भव नहीं । ही 
सा०-यह मेरी मूखंता है पर अब आप ऐसी इं डर । 
जिससे आपमें शीघ्र ही पूर्ण अदा 
प्रेम हो जाय । 


\ 
र 
| 
t 


चाहता ? क्या में इसमें बाधा डालता ई | 
सनस बाधा डाळनेकी तो बात ही क्या है! ब | 
मदद ही करते टें । किन्तु शरदा छौ] 
पूतिर्मे विलम्ब हो रहा है इसलिये मापन | 
म०-ठीक है । किन्तु पूर्ण प्रेम और क 
उसकी पूर्ति करनेके लिये मेर 3 
प्रयत्न करना चाहिये । ४ 
सा०-भगवन्‌ | मैंने सुना है कि रोनेवे मी उबी प 
है । क्या यह ठीक है! 
भ०-वह रोना दूसरा है । 
सा०-दूसरा कौन-सा और कैसा ० ब f 
म०-बह रोना दयसे होता है! जे किं ह | | | 
आदमी दुःखनिद्रत्तिके लिये १ इद... ह. 
सा०-ठीक है । चाहता तो वैसा ही ह 
वसा रोना आता नहीं । 


संख्या ११ ] 
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. म०-इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धिके विचारदारा तो 


तुम रोना चाहते दो, किन्तु तुम्हारा मन नहीं चाहता | 

सा०-भगवन्‌ ! यदि मन ही चाइने लगे तो फिर आपसे 
प्रार्थना दो क्यों करूं मन नहीं चाहता इसीलिये तो 
आपकी मदद चाइता हूँ । 

म०-मेरी आज्ञाओके पालन करनेमें तत्पर रहनेसे ही मेरी 
पूरी मदद मिलती है । यह विश्वास रक्खो कि इसमें 
तत्पर होनेसे कठिन-से-काठन भी काम सहजमें हो 
सकता है । 

सा०-भगवन्‌! आप जैसा भाव कहते हैं वैसा ही करूँगा, 
किन्तु होगा सब आपकी झपासे ही । में तो निमित्त- 
मात्र हूँ । इसलिये आपकी यह आज्ञा मानकर अब 
विशेषरूपसे कोशिश करूंगा, मुझे निमित्त बनाकर जो 
कुछ करा लेना है, सो करा लीजिये । 

म०-ऐसा करनेसे तुम्हारेमे कहीं इरामीपन न आ जाय ! 

सा०-भगवन्‌ ! क्या आपसे मदद माँगना भौ इरामीपन है | 

म०-मदद तो मागता रहे, किन्तु काम करनेसे जी चुराता 
रहे ओर आज्ञापालन करे नहीं, इसीका नाम हरामी- 

कृ पन है । जो कुछ मैने बतलाया है मुझमें चित्त लगाकर 

सा ही करते रहो । आगे-पीछेका कुछ मो चिन्तन 
मत करो | जो कुछ हो प्रसन्नतापूर्वक देखते रहो। 
इसीका नाम शरणागति है । विश्वास रक्खों कि इस 
मकार शरण होनेसे सब कार्योंकी सिद्धि हो सकती है । 

अविश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूल हो 
जाती है, और परमशान्ति तथा परमानन्दकी ओर 
छेक्य चला ही जाता है | ७ न 

१०-जै्े कायके फलकी ओर देखते हो वसे कार्यकी तरफ 
क्यों नहीं देखते १ मेरी आज्ञाके अनुसार ही कार्य 
होती है ही श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होकर मेरी प्रासि 


चु परम 
बच मभो ! आपमें श्रद्वा और प्रेमके हुए बिना 
1 पालन भी तो नहीं हो सकता | 
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उतनी द्धा और प्रेम तो तुममे है ही | 
FE आपकी आज्ञाका अक्षरशः पालन न होनेमें कया 
आरण है ? 


४ 


ध्यानावस्थामें प्रमुसे वार्तालाप 


भ 
जितनी भ्रद्धा और ग्रेमसे मेरी आशाका पालन दो . 
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भ०-सश्धित पाप एवं राग, द्वेष, हि 
बाधा डालनेमें हेतु a be 

सा०-इनका नाझ केसे हो ! 

भ०-यह तो पहले ही बतला चुका हूँ । भजन; ध्यान, 
सेवा, सत्संग आदि साधनोंसे होगा । 

क्क लिये अब और भी विशेषरूपसे कोशिश करनेकी 

शा करूंगा | किन्तु यह भी 

ही होगा। ६ या /11:0 

म०-भदद तो भक्तको मुझसे चाहे जितनी मिल सकती है | 

सा०-प्रमो | कोई-कोई कहते हैं कि प्रसुके प्रत्यक्ष दर्शन 
शानचक्ुसे दी होते हैं, चर्मचक्षुसे नहीं-सो क्या 
बात है ! ब 5 

म०-उनका कहना ठीक नहीं है | भक्त जिस प्रकार मेरा 
दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे 
सकता हूँ। 

सा०-आपका विग्रह तो दिव्य है फिर चर्म चक्षुसे उसके दर्शन 
केसे हो सकते हैं ! 

भ०-मेरे अनुग्रहसे | में उतको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता 
हुँ जिसके आश्रयसे वह चमंचक्ष॒के द्वारा भी मेरे दिव्य 
स्वरूपका दशन कर सकता है | ': 7 

सा०-जहाँ आप दिव्य साकारखरूपसे प्रकट होते हैं वहाँ ९ 
जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते 
हैं या उनमेंसे किसी एक-दोको ! 

म०-मैं जैसा चाहता हूँ वेसा ही हो सकता है । 

सा०-चर्मदृष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दर्शन 
होते हैं और क्रिसीको नहीं) यह कैसे ! ९ 

म०-इसमें कोई आश्रयं नहीं । एक योगी भी अपनी 
योगशक्तिसे ऐसा काम कर सकता है कि बहुतोंके 
सामने प्रकट होकर भो किसीके इष्टिगोचर हो ओर 
किसीके नहीं | 

सा०-जब आप सबको दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक . 
ही प्रकारसे दीखते हैं या भिन्न-भिन्न प्रकारे ! 

अ०-एक प्रकारसे भी दीख सकता हूँ और  मिन्न-मित्त 
प्रकारसे भी | जो जैसा पात्र होता है अर्थात्‌ सुमे 
जिसकी जैसी प्रीति ण्या | भद्धा होती है उसको में 
उसी प्रकार दिखायी देता हूं 


अ यनी यित OV 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४१० 

rs 

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोमें श्रद्धाकी 
कमी क्यों रह जाती है ! उदाहरण देकर समझाइये | 


म०-मैं भ्रद्धाकी बहुत कमी होते हुए भी सबके सामने 
प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी भद्वाकी 
कमी-वेशी रह सकती है; जेसे दुर्योधनको समामे मैं 
विराट्स्वरूपसे प्रकट हुआ और अपनी-अपनी भावना- 
ओकि अनुसार दीख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख 
भी नहीं सके | 

सा०-जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको समान 
भावसे दीखते होगे ! | 

. म०-अवतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहतो है 

उसी प्रकार उसको दीखता हूँ । 


सा०-बहुत-से लोग कहते हैं कि सचिदानम्दघन परमात्मा 
साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते । 
लोगोंको अपनी भावना ही अपने-अपने इष्टदेवके 
साकाररूपमें दीखने लगती है । 


म०-वे सब भूलसे कहते हैं । वे मेरे सगुणस्वरूपके रहस्य- 


को नहीं जानते | में स्वयं सच्चिदानन्द्घन परमात्मा . 


ही अपनी योगशक्तिसे दिव्य 'सगुण साकाररूपमें 
भक्तोंके लिये प्रकट होता हूँ। हाँ, साघनकालमें 
किसी-किसीको भावनासे ही मेरे दश्शनोंकी प्रतीति भी 
हो जाती है, किन्तु वास्तवमें वे मेरे दर्शन नहीं 
समझे जाते। 


सा०-साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए, या मनकी 
भावना ही है । 

म०-प्रत्यक्ष और भावनामें तो रात-दिनका-सा अन्तर दै । 
जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोंके सब 
लक्षण घटने ळग जाते हैँ और उस समयकी सारी 
घटनाएँ, भी प्रमाणित होती हैं जेसे ध्रुवको मेरे प्रत्यक्ष 
दर्शन हुए और शङ्ख छुआनेसे बिना पढ़े ही उसे सब 
शात्रोंका शान हो गया, प्रह्वादके लिये मैं प्रत्यक्ष 


प्रकट, हुआ और हिरण्यकशिपुका नाश कर डाला | , 


ऐसी घटनाएँ भावनामात्र नहीं समझी जा सकतीं । 
किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी प्रतीति होती है 


उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित नहीं भक्ति अर्थीत्‌ मेरी अर्व |. 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, ह मर i Gy, १ 


[ मा। । | 
000 
सा०-कितने ही कहते हैं कि भगवान्‌ तो सर्वा ® 

| 


वे एक देशमे केसे प्रकट हो सकते हैं ! ऐसा 
क्या आपके सर्वव्यापीपनमें दोष नहीं आता! 


म०-नहीं,जैसे अभि सर्वव्यापी है । कोई अम्िके इच्छु बे | 
साधनद्वारा किसी एक देशमें या अनेक देशॉम प्रा | 
करते हैं वे अभिदेव सब देशोमें मौजूद रहेहुएह | 
अपनी सर्वशक्तिको लेकर एक देशे याम ' 
देशॉमें प्रकट होते हैं । ओर मैं तो अग्ने मो कनन || 
व्यास और अपरिमित शक्तिशाली हुँ, पिर क़ | 
सर्वव्यापीके लिये सब जगह स्थित रहते हुए फ़ | 
साथ एक या अनेक जगह सवंशक्तिसे प्रकट हेस | 
आश्चर्यं दै । | 


सा०-आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण त्रा । , 
रूपसे कैसे प्रकट होते हैं ! 


म०-निर्मळ आकाशमें भी परमाणरूपमें जल खत | 
वही जल बूँदोके रूपमें आकर बरसता | 
उससे भी स्थूल बर्फ और ओलेके स्पर्म मी या | 
है। वैसे ही मैं सत्‌ और असतूसे परे होनेपर भी | 
ज्ञानके रूपमें शुद्ध सूक्ष्म हुई बुद्धिके द्वारा छारे 
आता हुँ । तदनन्तर मैं नित्य विशानानत्द 
अपनी योगशक्तिसे जब दिव्य मका सो 
होता हूँ. तब ज्योतिमेयरूपसे योगियाँको | 
देता हूँ । और फिर दिष्यम प् | 
सगुण साकाररूपर्मे प्रकट पा | 
दीखता हूँ" जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेगी | 
` प्रकाश देकर अपना दन देता | हि 
सा०-कोई-कोई कहते हैं कि जल तो न | 
प्रकारका विकार हो सकता है; किट 
में यह सम्भव नहीं । ह 


नही ह| «| 
म०-मुझ निर्विकार चेतनमें यह विका मी | 
मेरी शक्तिका प्रभाव है | मैं तो अ र 1 

कर सकता हूँ । मेरे लिये तो कुट 


कि आपके सर्व - । 
मदे! ही 


सा०-अच्छा, यहद बतलाइये 
के लिये सबसे बढ़कर क्या उप 
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संख्या ११ ] 


मे न जताते युक्त दोगेपर भाप मिळ्ते ह! "मी लक्षणोंसे युक्त होनेपर आप मिलते हैं ! 

म०-दैवीसम्पत्तिके लक्षणोंसे युक्त होनेपर (गोता १६। 
१-३) | 

सा०-दैवीसम्पत्तिके सव लक्षण आनेपर ही आप मिलते 
हैं या पइळे भी । 

` भ०-यह कोई खास नियम नहीं है कि देवीसम्पत्तिके सव 
गुण होने ही चाहिये; किन्तु अनन्य भक्ति अवश्य 
होनी चाहिये । 

सा०-देवीसम्पत्तिके गुण कम होनेपर भी आप केवळ 


अनन्य भक्तिसे मिलते हैं । तो फिर मिलनेके बाद 
देवीसम्पत्तिके सव लक्षण आ जाते होंगे । 


म०-दैवीसम्पत्तिके लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ 
जाते हैं । 

सा०-वे विशेष गुण कोन-कोन-से हैं ! 

म०-समता आदि (गौता १२ | १३-२० तक) | 

| लक्षण आपकी प्रासि होनेके पीछे ही आते हैं या 
पहले भी! ' 

२०-पहले भी आते हैं किन्तु मेरी प्राप्ति होनेके बाद तो 
आ ही जाते हैं । 

स०-आपकी प्रासिके लिये भक्तका क्या कर्तव्य है ! 

१*-यह तो बतला ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकारसे 
शरण होना । 

०-शरणमें भी आप खयं क्यों नहीं छे लेते ! 

म०-किसीको जबरदस्ती शरणमें लेना मेरा कर्तव्य नहीँ है 
शरण होना तो भक्तका कर्त॑व्य है। 

पर०-इस विषयमै विवेकविचारसे जो शरण होना चाहता 

उसको आप मदद देते हैं या नहीं ! 

भन-जो सरल चित्तसे मदद मॉगता है, उसको अवश्य 

देता हूँ । 


भजो आपकी प्रातिके लिये सब प्रकारसे आपकी शरण 


आदि विन्न डाळ सकते हैं या नहीं ! 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्ताछाप 


होना चाहता है उसके साधनमें ऋष्धि, सिद्धि, देवता . 
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सा०-देखनेमें तो आता है कि आपकी भक्ति करनेवाले पुरुषो- 
को अनेक वि्नोंका सामना करना पड़ता हे और 
उससे साधनमें रुकावर्ट मी पड़ जाती है । 

म०-बेसब प्रकारसे मेरी शरण नहीं हैं| 

सा०-आपको प्राप्त होनेके बाद अणिमादि सिद्धियाँ भी 
उसमें आ जाती हैं क्‍या ! 

म०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नहीं है | , 

सा०-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्रात हो सकती हैं या 
नहीं ! 

भ०-मेरा भक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं और करे 
तो वह मेरा अनन्य मक्त ही नहीं | 


.सा०-आपकी प्राप्ति होनेके बाद आपके भक्तका क्या 


अधिकार होता है ! व 
भ०-बह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है ओर न र 
चाइता ही है। 
सा०-उसके न चाहनेपर मी आप तो दे सकते हैं १ 
म०-हाँ मुझे आवश्यकता होतो है तो दे देता हूँ | | 
सा०-आपको आवश्यकता ! ( 4 
म०-हाँ, संसारमें जीवोके कल्याणके लिये, घर्म ओर सक्ति 
को प्रचार करनेकी जो आवश्यकता है वही मेरी आव 
इयकता दै | सा, 
सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते ह! 
म०-जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। 
सा०-यह अधिकार क्या आप समी भक्तांको दे सकते हैं या 
किसी-किंसीको ! 
म०-उदासीनको छोड़कर जो प्रसन्नताके साथ लेना चाहता 
है उन समीको यह अधिकार दे सकता हा ७1 
= और भक्तिके प्रचाराथ पूणे अ 
हा शकर की किसको समझते हैं ! कैसे खमाव- 
वाळे भक्तको आप पूरा अधिकार दे सकते हैं ४ 
झ०-जिसका दूसरोंके हितके लिये अनायास ही सवखत्याग 


है, जिसमें, सबका कल्याण हो, ऐसी 
केक सदासे चली आ रद्दी है, ओर .जो . 


्रसननतापर ही सदा प्रसन्न रहता है? ऐसे उदार 
परम दया प्रेमी भक्तको मैं अपना पूर्ण 


अधिकार दे सकता हूं। 
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सा०-क्या आपकी प्राप्तिके बाद भी सबके खभाव एक-से 
नहीं होते ! * 

म०-न्ही, क्योकि साधनकालमें जिसका जैसा खभाव होता 
है प्रायः वैसा ही सिद्धावस्थामें भी होता हे । किन्तु 
इष; शोक; राग; द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारोंका 
अत्यन्ताभाव सभीमें हो जाता है | एवं समता, शान्ति 
और परमानन्दकी प्राप्ति भी सबको समानभावसे ही 
होती है । तथा शात्राशाके प्रतिकूल कर्म तो किसीके 
नहीं होते । किन्तु कर्म यानी शास्त्रानुकूल क्रियाएं. मेरी 
आज्ञाके अनुसार होते हुए भी भिन्न-भिन्न होती हैं । 

सा०-फिर उनकी बाहरी क्रियाओंमें अन्तर होनेमें क्या 
हेत है ! 

भ०-किसीका एकान्तमें बैठकर साधन करनेका स्वभाव 
होता है ओर किसीका सेवा करनेका । खमाव, प्रारब्ध 
और बुद्धि भिन्न-भिन्न होनेके कारण तथा देश-काळ 
ओर परिस्थितिके कारण भी बाइरकी क्रियाएँ भिन्न-भिन्न 
होतो हैं । 

सा०-ऐसी अवस्थामें सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप 
पूरा अधिकार दे सकते हों । 

म°-इसमें उत्तम-मध्यम कोई नहीं है । सभी उत्तम हैं । 
जिसके खमावमें स्वाभाविक ही काम करनेका उत्साह 
विशेष होता है उसके ऊपर कामका भार विशेष दिया 
जाता है । 

सा०-आपके बतलाये हुए काममें तो सबको उत्साह होना 
चाहिये । 

म०-मेरे बतछाये हुए काममै उत्साह तो समीको 
होता है किन्तु मैं उनके खभावके अनुसार ही काम- 
का भार देता हूँ किसीका सभाव मेरे पास रहनेका होता 
है तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता | जिसका छोकसेवा 
करनेका स्वभाव होता है उसके जिम्मे लोकसेवाका 
काम छगाता हूँ । जिसमें विशेष उपरामता देखता हूँ 
उसके जिम्मे काम नहीं छगाता। जिसका जैसा खभाव 
और जैसी योग्यता देखता हूँ उसके अनुसार ही उसके 
जिम्मे काम छगाता हूँ । 


सा०-किन्तु भक्तको तो ऐसा ही खभाव बनाना चाहिये 
जिससे आप निःसङ्कोच होकर उसके जिम्मे विशेष 


काम लगा सकें | अत; इस प्रकारका स्वभाव बनानेके 
लिये सबसे बढ़कर उपाय क्या है ! 
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. भ०-आसक्तिके कारण मनको संसारके विषयःमोग पि | 


[ गा 


भ०-सत्पुरुषोंका संग और केवळ एकमात्र मे |: 
शरण । | 
सा०-अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया वतला! 


म०-गुण और प्रभावके सहित मेरे नाम ओर स्न इ |. 
भावसे निरन्तर चिन्तन करना, मेरा चिन्तन रहे | 
ही मेरी आशाका पालन करना तया मेरे झि ह| 
विधानमे हर समय प्रसन्न रहना । | 


सा०-प्रभो ! आपका ध्यान करना मुझे भी अच्छा गन 
पड़ता है । किन्तु मन खिर नहीं होता। चली. 
इधर-उधर भाग जाता है । इसका क्या कार है! | 


लगते हैं । तथा अनेक जन्मोंके जो संस्कार इडे 
रहे हैं वे मनको स्थिर नहीं होने देते | 


सा०-जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिदि हेती है मै | 
न जिनमें मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यय पदा 
चिन्तन क्यों होता है १ 


भ°-मन खामाविक ही चञ्चल है इसलिये उसे व्यय पे | 
के चिन्तनकी आदत पड़ी हुई उपे उरत 
चिन्तन रुचिकर भी है यह भी एक 
ही दै, इसीलिये वह उनका चिन्तन करता है| 


सा०-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! | 
कि वह मेरे रूपका थी | भे 


| 


म०-मनकी सँमाळ रखनी चाहिये पवे! 
छोड़कर दूसरे पदाथाँका चिन्तन न छो 

भी यदि दूसरे पदार्थोका चिन्तन क के करत | 

बलपूर्वक वहसे | 

इसे समझाकर या बलपूव जहा करी ति 


लगानेकी पुनः-पुनः तत्परतासे || 
स।०-मनको व्यर्थ पदा्थोसे कैसे हटाया जाप | 
भ०-जैसे कोई बचा हाथमें चाकू या i दि ह) । 
माता उसको समझाकर छुड़ा लेवी तो मावर | 
कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाइ हु | 
रोनेकी परवा न रखकर ब य्य | 
है। वैसे ही इस मनको समझ मी बर ॥ | 
चिन्तन घुड़ाना चाहिये) क्योंकि पर वि विर | १ 
भाँति चञ्चल है | परिणाममें दो ग 


क्ट य्य rey 


छेता है; इसके लिये क्या किया जाय ! 
म०-जैसे माता बच्चेका बराबर ध्यान रखती दे वैसे ही 
मनकी निगरानी रखनी चाहिये । 
सा०-मन बहुत ही चञ्चल, बलवान्‌ और उद्दण्ड है, 
इसलिये इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है १ 
म०-क़ठिन तो दे, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं 
है, क्योंकि यह प्रयत्न करनेसे रुक सकता है । अतएव 
इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये । 
माता बच्चेकी रक्षा करनेमें कभी कठिनता नहीं 
समझती यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो ! 
सा०-क्या मन सर्वथा वच्चेके ही समान हे ! 
म०-नहीं । बच्चेकी अपेक्षा बलवान्‌ और उद्दण्ड अधिक है | 
सा०-तब फिर इसका निग्रह केसे किया जाय ! 
मण्निग्रह्‌ तो किया जा सकता है क्योंकि मनसे बुद्धि 
बलवान्‌ है ओर बुद्धिसे भी तू अत्यन्त बलवान्‌ है । 
इसलिये जैसे माता अपनी समझदार छड़कीके द्वारा 
अपने छोटे बच्चेको समझाकर या लोभ देकर यदि 
वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्टसे 
वचाकर इष्टमें लगा देती हे वेसे ही मनको बुद्धिके 
द्वारा भोगोंमें मय दिखाकर उसे इन नाशवान्‌ और 
भणमङ्गर सांसारिक पदाथाँसे इटाकर पुनःपुनः 
मुझमें छगाना चाहिये । 
\०-इस प्रकार चेष्टा करनेपर भी मैं अपनी विजय नहीं 
देख रहा हूँ । 
१-अदि विजय न हो तो भी डटे रहो, घबराओ मत | 
जब मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण दी 
। विश्वास रक्खो कि लड़ते-लड़ते 
उम्हारी विजय निश्चित है । 
“अभो ! अब यह बतछाइये कि जब मैं आपका ध्यान 
करनेके लिये एकान्तमे बैठता हूँ तो निद्रा; आलस्य 
संताने छगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये ! 


भ०_ 
` इसका (लघु ) और सात्त्विक तो भोजन करना चाहिये। 
प रीरको स्थिर और सीधा रखते हुए एवं 


च्यानावस्थामे. प्रमुसे वार्तालाप 
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खस्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठना चाहिये 
तथा दिव्य सोत्रोके द्वारा मेरी स्तुति-प्रार्थना करनी 
चाहिये, एवं मेरे नाम, रूप, गुण,छीछा और प्रमाबादि 
जो तुमने महापुरुषोंसे सुने हैं या शास्रोमि पढे हैं; 
उनका बारम्बार कीर्तन या मनन करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे सात्त्विक भाव होकर बुद्धिमै जागति हो 
जाती है फिर तमोगुणके कार्य निद्रा और आलस्य नहीँ 
आ सकते | 

सा०-भगवन्‌ | आपने गीतामें कहा है कि मेरा सर्वदा 
निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलम है, क्योंकि 
में किये हुए साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके 
बहुत ही शीष संसार-सागरसे उद्धार कर देता 
हूँ ! किन्तु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुळम और 
शीघ्रतासे होनेवाली बतळाते हैं वेसी मुझे प्रतीत नहीँ 
होती | 

म०-लोग मेरा नित्य निरन्तर ध्यान नहीं करते, इसीसे 
उनको ऐसा प्रतीत होता है | 

सा०-आपका कहना यथार्थ है। आपका निरन्तर ध्यान 
करनेसे अवश्य आपकी प्राप्ति शीम और सुगमतासे 
हो सकती है | किन्तु निरन्तर आपका ध्यान होना... 
ही तो कठिन है | उसके लिये क्या करना चाहिये! | 


म०-मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको न जाननेके 
कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
होता है । वाखबर्मे वह कठिन नहीं है । 

सा०-आपका गुण) प्रमाव, तत्व और रहस्य क्या है! 
बतलाइये | 

भ०-अतिशय समता) शान्ति) दया, प्रेम, क्षमा, माधुय, 
बात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, सुहृदतादि मेरे गुण है । 
सम्पूर्ण विभूति, बल) ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामथ्य 
और असम्मवको मी सम्भव कर देना आदि मेरा 
प्रभाव दै । जैसे परमाणु; माप बादल) बूँदें और 
ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण; निगुंण; 
साकार) निराकार) व्यक्त, अव्यक्त) जड) हे 
स्थावर, जंगम, सत्‌, असत्‌ आदि जो कुछ मी 
तथा जो इससे भी परे है वह सब मैं ही हुँ | यह मेरा 
तत्त है | मेरे दशन) भाषण; स्पश) चिन्तन) कीतन; 

अच्‌ बन्दन) खवन आदिसे पापी भी परम पवित्र हो 
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जाता है--यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
सर्वत्र समभावसे स्थित मुझ मनुष्यादि शरीरोंमें 
प्रकट द्दोनेवाले और अवतार लेनेवाले परमात्माको 
पहचानना यह रहस्य है। 

सा०-इन सबको केसे जाना जाय ! 


भ०-जैसे छोटा बच्चा आसम्भमें विद्या पढ़नेसे जी चुराता हे 
किन्तु. जव विद्या पढ़ते-पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यको जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम ओर 
उत्साहके साथ विद्याभ्यास करने लगता है तथा 
दूसरॅके छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ना चाहता, वैसे ही 
सत्संगके द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदिका साधन करते- 
करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्यको जान सकता है 
फिर उसे ऐसा आनन्द और शान्ति मिळती हे कि 
वह छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ सकता । 


सा०-आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए क्या आपकी 
आशाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा व्यापार 
भो हो सकता दै! 

भ०-हृढ़ अभ्याससे हो सकता है। जैसे कछुएका अपने 
अण्डोमें, गोका अपने छोटे बच्चेमें, कामीका स्त्रीमे, 
लोभीका घनमे, मोटर-ड्राइवरका सड़कमें, नटनीका 
अपने पैरोंमें ध्यान रहते हुए उनके शरीर और 
इन्द्रियोंके द्वारा सब चेष्टा होती हैं इसी प्रकार मेरा 
चिन्तन करते हुए भी मेरी आज्ञाके अनुसार शरीर 
ओर इन्द्रियोके दारा सब काम हो सकते हैं। 

सा०-आपकी आशा क्या दै ! यह बात मैं केसे जानू! 


म०-सत्यात्न, मद्दापुरुघोके वचन, हृदयकी सात्त्विक 
स्फुरणाएँ ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनोमें मत- 
भेद प्रतीत होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको 
मेरी आज्ञा समझकर काममें लाना चाहिये । 

सा०-जहाँ तीनोंका भिन्न-भिन्न मत प्रतीत हो वहाँ क्या 
किया जाय ? 

म०-बहाँ महापुरुषौकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । 

सा०-क्या इसमें शा्रौकी अवहेळना नहीं होगी ? 


म०-नहीं, क्योकि महापुरुष शासत्रांके बिपरीत नहीं कहद 
सकते | सवेसाधारणके लिये शाजोंका निर्णय 


निर्णय र इलो ९ 
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कठिन है तथा इसका यथार्थ तात देश और कळ | 
अनुसार महात्मालोग ही जान सकते हैं। ने | 
मद्दापुरुष जो मार्ग बतळावे वही ठीक है। । 

सा०-केवल हृदयकी सात्त्विक स्फुरणाको ही भगवत्‌ , 
मान लें तो क्या आपत्ति है ! | 

म०-मान सकते हो । किन्तु वद्द स्फुरणा शाल्न या मः 
पुरुषोके वचनोंके अनुकूल होनी चाहिये। क | 
साधकको शासककी आवश्यकता है, नहीं तो अग्र 
वदया कद्दी राजसी, तामसी स्फुरणाको सात्विक माको | 
साधकमें उच्छुङ्कलता आकर उसका पतन हो सकत | 


सा०-यहाँ शास्रसे आपका क्या अभिप्राय है! 


म०-श्रृति, स्मृति, इतिहास) पुराणादि जो आएं ग्रय |) 
वे सभी शास्त्र हैं | किन्तु यहाँपर भी मतभेद ऋ | 
होनेपर श्रुतिको ही बलवान्‌ समझना चाहिये । सो | 
स्मृति, इतिहास) पुराणादिका आघार श्रुति है है। | 


सा०-श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्त्रांका ज्ञान होना साभा | । 
मनुष्योंके लिये कठिन है, ऐसी अवस्थामे उनके 
क्या आघार है ! | 


भ०-उन पुरुषोंको शास्रोके ज्ञाता महापुरुषोंका अफ | 
लेना चाहिये । | 


सा०-महापुरुष किसे माना जाय ! 


| जै 


हे | 


भ०-जिसको तुम अपने हृदयसे सबसे श्रेष्ठ मानत | भ्‌ 
तुम्हारे लिये महापुरुष हैं । | 
; उसके काण शी | त 
सा०-प्रभो ! मेरी मान्यतामै भूल एव 1100 
धोखा भी तो हो सकता है । 


| 
व | 
| 


| मे 


ह | 
त गी 


अर्व ॥ 


म०-उसके लिये कोई चिन्ता नहीं | मेरै 
मैं खयं सब प्रकारसे रक्षा करता है । 

सा०-प्रभो ! मैं महापुरुषकी जाँच कित 
महापुरुषोंके लक्षण क्या हैं ! 

म०-दूसरे अध्यायमें इछोक ५५ से द के 
नामसे अथवा छठे अध्यायमे श्‍लोक कम | 
नासते या अ० १२ इळो० १३ ते २ 1 यु 


ते द | 


संख्या ११ ] 

कॉ रन गित 00000“... 
गुणातीतके नामसे वतलाये हुए लक्षण जिस पुरुषमें 
घटें वही महापुरुष है । 

सा०-ऐसे महापुरुषोका मिळना कठिन है । ऐसी परिस्यितिमे 

क्या करना चाहिये १ 

म०-ऐसी अवस्थामें सवके लिये समझनेमै सरल और 


सुगम सर्वशात्रमयी गीता ही आधार है जो कि 
° ~ मेरे [a 
अजुनके प्रति मेरेद्वारा कही गयी है | 


सा०-प्रधानतासे गीतामें बतलाये हुए किन-किन इलोकोंको 
छक्ष्यमें रखकर साधक अपना गुण और आचरण 
बनावे ? 


म°-इसके लिये गीतामें बहुत-से ₹लोक हैं; उनमेंसे मुख्य- 
तया ज्ञानके नामसे बतलाये हुए अ० १३ के इलो० 
७ से ११ तक्‌ या दैवीसम्पत्तिके नामसे बतलाये हुए 
अ० १६ के इलो० १ से ३ अथवा तपके नामसे 
बतठाये हुए अ० १७ के इलो० १४ से १७ तकके 
अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये | 


स°-ग्रमो ! आपने कहा कि मेरे किये हुए विधानमें हर 
समय प्रसन्न रहना चाहिये । इसका क्या अभिम्राय है ! 

१०-पुख-दुःख, लाभ-ह्वानि, प्रिय-अप्रिय, आदिकी 
आाहिरूप मेरे किये हुए विधानको मेरा मेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर सदा ही सन्तुष्ट रहना | 

अन सबके प्रास होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं दोती। 
इसका क्या कारण है ! 

२० 
भेरे प्रत्येक विधानमें दया भरी हुई है, इसके तत्त और 

4 रहस्यको लोग नहीं जानते । 

"श्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक 
पदाथ हें बे सब मोह और आपतक्तिके दारा 
मनुष्यको बॉधनेवाळे हैं | इन सबको आप किसलिये 
' “९! और इस विधानमें आपकी दयाके रहस्यको 

१ 


जानना क्या ह 


भन कोई 
री २ राजा अपने प्रेमीको अपने पास शीप्रबुलानेके 
एर ` आदि सवारी मेजता है वैसे ही में पूर्वत 

सा. फेलस्वरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि 
भारिक पदार्थोको दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये एवं 


५ 


ध्यानावस्थामें प्रमुसे वार्तालाप 


१४१५ 


शीघ्र आनेके लिये देता हूँ | इस प्रकार 
समझना 
मेरो दयाके रहस्यको जानना है | ह 


सा०-ञ्री, पुत्र, धनादि सांसारिक पदार्थोके विनाशमें 
आपको दयाका क्या रहस्य है ! 


म०-जैसे पतङ्ग आदि जन्तु रोशनीको देखकर मोह और 
आसक्तिके कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हं। 
ओर उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दया मनुष्य उस 
रोशनीको बुझा देता है, ऐसा करनेमें अद्यपि वे जीव 
नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान्‌ दया ही 
होती है । इसी प्रकार मनुष्यको भोग और आसक्तिके 
द्वारा बाँधकर नरकर्मे डालनेवाले, इन पदायाँका 
नाश करनेमें भी मेरी महान्‌ दया हो समझनी चाहिये | 


सा०-आप मनुष्यको आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि 
किसलिये देते हैँ ! ` 


म०-सत्संग, सेवा और निरन्तर भजन ध्यानके अम्यासद्वारा 
मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझनेके लिये । 


सा०-व्याधि और संकट आदिकी प्रासिर्मे आपकी दयाका 
दर्शन केसे करे ! 


म०-व्याधि और संकट आदिके मोगद्वारा पूर्वत किये हुए 
पापरूप ऋणसे मुक्ति, तथा दुःखका अनुभव होनेके 
कारण भविष्यमै पाप करनेमें रुकावट होती है । 
मृत्युका भय बना रहनेसे शरीरमें वैराग्य होकर मेरी 
स्मृति होती है | इसके अतिरिक्त यदि व्याधिकों परम 
तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी प्राप्ति मी हो 
सकती है। ऐसा समझना मेरी दयाका दशन 


करना है | 
र? क्रि संगमे आपको दया प्रत्यक्ष है, किन्तु 
उनके वियोग आपकी दया कैसे समझो जाय ! 
म०-प्रकाशके इटानेसे ही मनुष्य -प्रकाशके महत्वको 


मझता हे । इसलिये महापुरुषोंसि पुनः मिलमेकी 

अब इच्छा उत्पन्न करने ओर उनमें प्रेम - बढ़ानेके 

हिये एवं उनकी राति दुल॑भ और महत्त्वपूर्ण है इ्स 

बातको जाननेके लिये ही मैं उनका वियोग देता ई 
1 चाहिये । 
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सा०-कुसंगके दोषोंसे बचानेके लिये आप दुष्ट दुराचारी 
पुरुषोंका वियोग देते हैं । इसमें तो आपकी दया 
प्रत्यक्ष है किन्तु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों 
देते हैं ! ! 

म०-दुराचारसे होनेवाळी हानियोंका दिग्दर्शन कराकर 
दुर्गुण और दुराचारोंसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये में 
ऐसे मनुष्याँका संग देता हूँ । किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये, जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा 
दिया हुआ नहीं है । 

सा०-सर्वसाधारण मनुष्यांके संयोग ओर वियोगमें आपकी 
दया केसे देखें ! 

म०-उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके लिये 
तो संयोग एवं उनमें वेराग्यकर एकान्तमै रहकर 
निरन्तर भजन-ध्यानका साधन करनेके लिये वियोग 
देता हूँ; ऐसा समझना हद्दी मेरी दया देखना है । 


सा०-नीतिघमे और भजन-ध्यानमें बाधा पहुँचानेवाले मामले- 
मुकदमे आदि झंझटौमै आपकी दयाका अनुभव 
केसे करें ! 

म०-नीति-घरम, मजन-ध्यान आदिमें काम, क्रोध, लोम, 
मोह, भय तथा कमजोरीके कारण ही बाधा आती 
है।जो मनुष्य न्यायसे प्रास हुए मुकदमे आदि 
झंझटोंको मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति 


ओर धर्म आदिसे विचलित नहीं होता है उसमें चाहिये । 
श्रीकृष्ण शरणं मम 


कृष्ण श्रीकृष्ण शरण मम उच्चरे । 


रेन दिन नित्य प्रति सदा पळ छिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अघ परिहरे ॥ 
होत हरि-रूप बज-भूप भाव सदा, अगम भवसिंधु ते बिना साधन तरे 
रहत निखि दिविस आनंद उरमें भरयो पुष्टि लीला सकळ खार उ 
रमा अज सेष सनकादि सुक सारदा नारदादि रह पलक सुख ना 
छाल गिरधरनकी महिमा अतुल जग माँगे सरन कृष्णदास निगम नेति नेति करे । 
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॥ 3 १ १ 
[गा | 
आत्मबलको बढ़ानेवाले धीरता, वोरता, गम! 
आदि रुणोंको बृद्धि होती है यह समझना र| 
दयाका अनुभव करना है । | 
सा०-भक्तकी मान; बड़ाई प्रतिष्ठादिको आप कयो हकर 
इसमें क्या रहस्य है १ | 


म०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने, एवं साधनकी रुकावर। | 
दूर करने तथा दम्भकों हटाकर सच्ची भक्ति दहे 
लिये ही मैं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिको हरकत 
यही रहस्य है । 
सा०-आपको विशेष दया क्या दै! | 
म०-भेरे भजन, ध्यान; सेवा, सत्संग, सद्गुण ओर सत | 
आदिकी जो स्मृति, इच्छा ओर प्राप्ति होती हे | 
विशेष दया है | ४ | 
सा०-जब ऐसा है तब कर्मोके अनुसार आपके बि ह|| 
इन सब विधानोंको आपका मेजा हुआ इ | 
मानकर क्षण-क्षणमें मुग्ध होना चाहिये | | 
भ०-बात तो ऐसी ही है किन्तु लोग समझते कहाँ | || 
सा०-इसके समझानेके लिये क्या करना चाहिये * | | 
म०-रुण और प्रभावके सहित मेरे नामरूपका अनत || 
निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन र. | 
मेरो आज्ञाके अनुसार कमाँका आचरण न 
दयाके रहस्यको जाननेवाछे सत्पुरुषाका संग | 
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रमे धरे॥ 
ठरे। 


--भी३ 


भगवद्रिभूतियोग 


( छेड औत अक्षयकुमार वन्दोपाथ्याय एम० ए ) 


स्तम, अष्टम और नवम अध्यायमें गीताके वक्ता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने “अझ? का बहुत उत्तम और पूर्ण 
परिचय दिया । भगवानका सर्वातीत और सर्वविल्क्षण 
पारमार्थिक स्वरूप क्या है, जीव और जगतूके साथ उनका 
क्या सम्बन्ध है, 'अनन्यभाक? और 'नित्याभियुक्त? मक्तके 
समीप वे किस रूप ओर किस भाबमें प्रकट होते हैं, अविद्या- 
प्रत मनुष्य उनको किस भावसे देखते हैं, एवं ज्ञानी और 
मक्त महात्मा पुरुष उनको किस रूपमें उपलब्ध करते हैं, 
` इन सभी प्रश्नांका भलीभाति स्पष्ट उत्तर उपर्युक्त तीन 
अध्यायोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने दिया है । देश और कालकी 
दृष्टिसे आदिद्दीन, अन्तद्दीन, सम्पूर्ण जड चेतनात्मक विश्वके 
' मूलतत्त्व परस्पर-विळक्षण पुरुष और प्रकृति-चितशक्ति 
और जडशक्ति-भगवानकी ही परा और अपरा प्रकृति 
हैं। दोनों ही उनके आश्रित हैं, उनसे तत्वतः अभिन्न हैं | 
सृष्टिके पूर्व भगवान्‌ एक हैं और सुष्टिकाळमें वही बहुधा 
विभक्त रूपमें प्रकट हैं । इन द्विविधा प्रकृतियोंके द्वारा वे 
ही अपनेको व्यक्त कर रहे हैं | वे ही स्थूळ-सूद्ष्म, सजीव- 
निर्जीव, क्षुद्र-मह्ान्‌, और अच्छे-बुरे असंख्यों रूपोमें 
प्रतीत हो रहे हैं । उन्हींकी सत्तासे सबकी सत्ता है । उन्दी- 
की शक्तिसे सब धारण किये हुए हैं, उनके आश्रयर्मे ही 
सबकी स्थिति और परिणाम है | प्रलयके समय सब उनकी 
इतिमे लीन होकर उनके साथ अभिन्न रुपसे रहते हैं । 
अनन्त विचित्रताओंसे भरे विश्वके सुजन-धारण-नियन्त्रण और 
पइरणके अद्वितीय कारण होकर भी, एवं असंख्य नामों 
भौर असंख्य विकारशीळ दोष-गुण-विशिष्ट रूपोर्मे अपनेको 
व्यक्त करते रहनेपर भी बे परमार्थतः अपने नित्य 
भिकारी व्यक्ताव्यक्तविलक्षण सच्चिदानन्दघन परमात्म 
स्पर्म विराजमान हें | निर्गुण भवर विकारशीळ 
+= न्द्रि स्थित कूटस्थ अक्षर जीव-चैतत्यरूप अध्यात्म) 
थे पोक बिसगेरूप” कर्म, विकारशील पदार्थसमूह- 
| आय र व्यक्त जगदमिमानी विराट्पुरुषरूप अधिदैव, 
ये समी र अन्तर्यामीरूपसे विराजमान य॒शे्वर वि 
हु आंशिक उस हएत MS म 
ही; , हैं। इस नरळे 
ह द प छक ओर | शर त 
| ५ सभी-०लोफोकि मिंवींसी काले टि 
च्च 


काङक्रमसे मृत्युके दारा आक्रान्त होते हैं; एकमात्र भगवान्‌ 
ही कालातीत हैं, 
उनकी प्राति होनेपर फिर जन्ममृत्यु-विकारके अधीन नहीं 
होना पड़ता | सप्तम और अष्टम अध्यायमें तथा नवम 
अध्यायके प्रथम भागमें इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
खरुपका परिचय विशद रूपसे दिया गया है| 

` नवम अध्यायमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि जो 
मेरे सर्वमय और सर्वातीत खरूपको जानकर देह-मन-प्राण 
मुझे अर्पण कर नित्ययुक्त मावसे मेरी उपासनामें अपनेको 
छगा देते हैं, उन मक्तोके साथ मेरा विशेष सम्बन्ध जुड़ 
जाता दै | भगवान्‌ सबके छिये उदासीनवत्‌ निर्विकार और 
निर्लित भावसे रहनेपर भी, और उनके छिये कोई द्वेष्य या 
प्रिय न होनेपर भी अनन्य भक्तोंके प्रति उनका विशेष 
प्रेममाव होता है और तदनुरूप ही क्रिया भी देखी जाती 
है | अनन्य भक्तोंके जीवननिर्वाहके छिये जो कुछ आवश्यक 
होता है, भगवान ही उसकी व्यवस्था करते हैं | मक्त अपनी 
चिन्ता न कर एकमात्र भगवानका चिन्तन करते हैं इस- ( 
लिये ऐसे भक्तांकी चिन्ता भी भगवानको ही करनी पड़ती है; 
मक्त अपने मक्तिविगलित हृदे, भक्तिके रसते रस्युक 
करके पत्र, फूल, फळ, जळ आदि जो कुछ भी मगवानको 
अर्पण करते हैं; भगवान्‌ मी प्रेमाद्रै दयसे आदरके साथ 
उसको ग्रहण और भक्षण करके तृत होते है । पापयोनिमे 
उत्पन्न और किसी भी प्रकारके दुराचारमें छगे हुए नरनारी 
भी अनन्य भक्तिके साथ भगवानके शरण होकर उनका 
भजन करते हैं; तो भगवान्‌ उनके जाति, वर्ण, आचार और 
कर्मकी ओर न देखकर उनको परम गति देते हैं; भक्तका 
हृदय जैसे मगवानके अधीन है वैसे ही भगवानका हृदय 


भी मक्तके प्रेमाधीन होता है । 


उनका धाम ही नित्यधाम है, ओर 


मंगवान्ते यह मी स्पष्ट कहा है कि मेरी अघटनघटना- 


पटीयसी आवरण-विश्ेपात्मिका दैवी मायासे विमोहित 
होनेके 
बिगुणाल ? इसलिये संसारिक भोगोंकी इच्छासे वे जगदन्तवर्ती 
देवताओंकी ही 
हाम, कि हु eGangotri Gyaan Kosha 


मनुष्यांकी दृष्टि प्रकृतिसे उत्पन्न 
wind जगत्मे ही आबद्ध रहती हे, 


पूजाआराधना करते हैं, इस जगत्को | 
जगत्‌कारण कारण अव्यय अपरिणामी, 
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्रिगुणातीत भगवानकी ओर उनकी हटि नहीं जाती और 
न वे भगवानको जाननेकी) पहचाननेकी एवं पानेकी चेष्टा 
ही करते हैं । | 


विश्वत्रझ्माण्डके सभी पदार्थ भगवानका ही विचित्ररूपों- 
में आत्मप्रकाश हैं । सभी व्यक्त पदार्थ तत्त्वतः उस अखण्ड 
सचिदानन्दघन भगवानके देश और कालमें अभिव्यक्त 
विभिन्न विग्रह हैं । भगवानले ही अनन्य साधारण अचिन्त्य 
योगशक्तिके प्रभावसे अपनी स्वरूपतः अखण्ड निर्विकार 
सत्ताको उत्पत्ति-खिति-विकार-विनाशशील) विचित्र दोषः 
गुणासे युक्त, देवता-मनुष्य, पञ्॒-पक्षी, कीट-पतंग) दृक्ष-लता; 
मिट्टी-पत्यर आदि असंख्य नामो और असंख्य रूपोमें 
विभक्तकर उनकी आड़में अपने सबसे असंसृष्ट विशुद्ध 
खरूपको छिपा रक्खा है । इसी बातको विशेष रूपसे 
हृदयंगम करा देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूर्वोक्त तीनों 
अध्यायौमें जगह-जगह अपनी विभूतिका वर्णन किया है । 
दशम अध्यायमे उसी विभूतिवर्णनका विस्तार किया गया 
है । विभूतिवर्णनका उद्देश्य है “वासुदेवः सवेमिति’ इस 
ज्ञानका प्रत्यक्ष अनुभव करना, प्रत्यक्षग्राह्म विशेष-विशेष 
विषयोमें इन्द्रिय-मनके अविषय भगवानको उपलब्ध करना; 
खण्ड और सान्तमें अखण्ड और अनन्तका साक्षात्‌ करना; 
काळविशेष ओर देशविशेषमे कालातीत और देशातीतके 
दर्शन करना । “भगवान्‌ ही सब कुछ हैं? साधारण रूपमें 
इस प्रकार जान लेनेसे हो उनका पूरा परिचय नहीं 
मिळता । विशेषमें विशेष भावसे उनको उपलब्ध करना 
आवश्यक है; सभी “विशेष” उनके रूप हैं, उनके प्रकाश- 
स्थळ हैं, इसका प्रत्यक्ष होनेपर ही उनका परिचय प्रास 
होता है। अवश्य ही इन सब विकारशील रूपमै भी 
भगवानके निर्विकार खरूपका ही चिन्तन और दर्शन 
करना चाहिये | 


सप्तम अध्यायमें विभूतिवर्णनके प्रसंगमें जिस वस्तुमे 
जो सार या प्राण दै, जिस वस्तुके परिणामशीळ स्रभावमें 
जो अंश आपेक्षिक रूपसे नित्य है, और जिस आपेक्षिक 
नित्य अंशके कारण ही उस वस्तुकी विशिष्ट सत्ता है, उसी 
सार या प्राण अथवा नित्य अंशमें ही भगवानके दर्शन 
करनेका उपदेश दिया गया है। जैसे, जळमें रस, चन्द्र: 
ूर्यमें प्रभा, अग्निमें तेज, तपस्वीकी तपस्या, बुद्धिमानकी 
बुद्धि, बलवानका बल, वेदमें प्रणव, सात्त्विक व्यक्तिका 
सत्त्व, राजसिक व्यक्तिका रजः 
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[मा 
इत्यादि । अष्टम अध्यायमें ब्रह्म, कर्म नि 
अधिदैव$ अधियज्ञ आदिमें भी मो 
कही गयी है । विभिन्न उपास्यदेवता भगवानहे हो| 
विशेष तनु या विग्रह अथवा विभूति हे, यह क |; 
अध्यायमें भी कही गयी है । नवम अध्यायो मे । 
और भी स्थूळ्मावसे क्रत, यश, खघा, औषक | 
आज्य, अभि, ऋक्‌) साम और यजुः, तापदाता, क| 
और अनाद्ष्टि-विधाता, मृत्यु और अमृत आदितो क| 
रूप बतलाया है । और इन सबमें अपनेको देखे 
उपदेश दिया है। 


विश्वन्नह्माण्डमें सर्वत्र ही भगवानका प्रकाश हैपन्‌| 
साधककी बुद्धि सर्वत्र समान भावसे उनकी उपलि | 
कर सकती । इसलिये जिन विशेष-विशेष क्षेत्रोमे भारं | 
महिमाका विशेष परिचय मिलता है, पहले उनमे म | 
को देखनेका अभ्यास करके क्रमशः सवत्र मा | 
करनेको योग्यता ग्रास करनी पड़ती है । मिस आगर | 
जिस किसी भावका विशेष विकास दीखता शे, बी र| 
बिशिष्ट मावकी मूर्तिमें मगवानकी भगवत्ताका ते| 
उपलब्ध करना सहज होता है । इस जामकर अश, | 
तेजस्विता, कहीं असाधारण त्याग, कहीं असाषाश | 
कहीं असाधारण सौन्दर्य, कहीं ता I 
असाधारण कर्म; कहीं असाधारण वेराऱ्य! | 
विशालता और कहीं असाधारण गतिशीलता ज | 
है । जिस वस्तुर्मे किसी प्रकारका भी कोई ह| 
अथवा असाधारणत्व हो वही वस्ठ क | 
विभूति है, उसीमें भगवानका विशेष परी र) 
भगवानकी विशेष उपलब्धि होती है ल भगवा क| 
यद्यद्विभूतिमर वभू तम सरवं तेजस || 


तत्तदेवाचगच्छ स्वं मर्म  . त १०। शी 


वरी 
“इस जगतूमे अथवा दूसरे जगत छ 
या जो कुछ भी बस्तु जिस किती ले के 
भीसम्पन्न अथवा ख्यातिसम्पन्न दो! 
विशेष प्रकाश समझो ।” रे अती छ | 
अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम? अंत पम ऑर है 
अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त शौन वि § 
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जगतूर्म प्रत्यक्ष करनेके लिये उनको विशालबुद्धि और बहु- 
बिद्यापारदर्शिता, प्रशस्तह्ृदय और परहितमें आत्म- 
बलिदान, असाधारण तेजवीर्य ओर प्रभावग्रतिपत्ति, असा- 
मान्य गुणगरिमा ओर क्रियाकलाप, विशालसम्पत्ति और 
अनेकोँके निग्रदानुग्रहका अधिकार, लोगोंके चित्तको खींच 
हेनेवाली देहकान्ति और विविध रसमाधुर्यके विकास 
आदिमें ही देखना दोगा, इन्डीका अवलम्बन करके 
उनका चिन्तन करना पड़ेगा । भावातीतको भावमें, विश्वा- 
तीतको विश्वमै और असीमको ससीममें उपलब्ध करनेका 
यही उपाय है। इन विभूति और भागवती झक्तियोंका विशेष 
प्रकाश मनुष्यकी देशकालावच्छिन्न बुद्धिका और भगवानः 
की देशकालातीत अवाङ्मनसगोचर सत्ताके साथ योग 
करा देनेके लिये सेतुस्वरूप है | शक्ति-ज्ञान-ऐश्वयं आदिके 
इन असाधारण विकासोंको देखते-देखते और उनमें 
मगवत्ताका चिन्तन करते-करते मन अपने-आप ही ससीमसे 
असीमकी ओर दोड़ने लगता है, असीमके मावद्वारा 
आविष्ट हो जाता है । मायाधीश सर्वभावातीत और सर्व- 
मावाधार भगवान्‌ भी मानो मायाविळसित त्रिगुणमय 
ससीम जगतूमें इन विभूतियोंके द्वारा ही अपने खरूपके 
शान, प्रेम, शक्ति, गुण और ऐः्वौदि विशेष-विशेष भावोंका 
आखादन करते हैं । | 


साधारण जीव स्वाभाविक ही इन विभूतियोंके सामने 
झुक जाता है । इनके असाधारण वैदिष्ट्यको देखकर विस्मय; 
सम्मान, भय और भक्ति आदि भावोंसे हृदयको . भरकर 
इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, और नाना प्रकार 
तेवा, पूजा, स्तुति, यज्ञ और बलिदानादिके द्वारा इनके 
सम्मान प्रदर्शित किया करता है । किन्तु वह इस 
बातको नहीं समझ सकता कि ये सब उस एक अद्वितीय 
अण्ड सच्चिदानन्द भगवानकी ही विचित्र विभूतियाँ हैं? 
मे प्रकट होनेवाले शक्ति, शान, ऐश्वर्य और सौन्दयं 
सभी कुछ मगवानूकी ही अनन्त शक्ति? ज्ञान) ऐश्वय 
य॑ आदिका बहुधा खण्डित प्रकाशमात्र है। 
जीव “रुप? का ही दर्शन करता है, 'खरूप'.का नहीं । 
योन इन प्रकाशोमें वह भगवानको नहीं देख पाता, 
का परिचय परम देवताके दर्शन नहीं करता; प्रतीकर्मे प्रत्यक्‌ 
रिचय नहीं पाता | इस अशानको दूर करनेके लिये ही 
तियो उपदेश है । मनुष्यके चित्तमें भय, सम्मान; 
' नख, म झा आगी, ति बार 


भक्ति 


होती है, वह भगवानकी ही विभूति है, उसमें भगवानको 
ही प्रत्यक्ष देखना होगा और उसके सहारे भगवानके ही 
स्वरूपका ध्यान करना पड़ेगा | सीमाके अन्दर असीमका 
ही रूपपरिग्रह होता है।--यह बतलाना ही विभूतिवर्णनका 
उद्देश्य है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने साधारण रूपमें अपने स्वरूप 
ओर माहात्म्यको बतळाया । मुझसे ही विश्वके अन्तर- 
बाह्य सभी भागोंकी उत्पत्ति होती है यह समझाया, 
और सब प्रकारके रूप, भाव, गुण तथा शक्तियोमें 
अपने ही व्यक्तित्वका निर्देश करते हुए कहा-- 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 

( गीता १०। ७) 

“मेरी इस विभूति ओर ऐश्वर्ययोगको जो तत्त्वसे 
जानता है | वह अविकम्पित योगको प्रात करता है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं |! 

भगवानके इन वचनोंको सुनकर अर्जुनने भक्तिपुलकित 
व्याकुलचित्तसे विशेष विस्तारके साथ भगवद्विभूतिरयोका 
वर्णन सुननेके लिये आग्रह किया । भक्तवत्सल मगबाचूने 
कहा कि “मेरी विभूतियाँका तो अन्त नहीं है! ह्वा! 
कुछ प्रधान-प्रधान विभूतियोकी बतला सकता हू |. 

हन्त ते कथयिष्यासि दिव्या झास्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्स्यन्तो विरस मे ॥ 

(गीता १०। १९) 

वर्णन आरम्म करनेके उपक्रममें भगवानने फिर 
यह बात याद दिला दी कि मैं समख भूर्तोके इदयर्म 
खित आत्मा हूँ और मैं ही सबका आदि, मध्य और 
अन्त हूँ)? 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च 

वर्णनके बीचमै मी भगवानले कहा “समस्त सृष्टि 
पदार्थोका आदि) अन्त और मध्य मै ही ह ति 

सगौणामादिरन्तश्च मध्यं दैवाइमडुच। 

वर्णन पूरा करनेके पहले भी फिर भगवानने 

a ह करे सिवा चर या अचर कोई भी पदार्थ 


नहीं है! र 
न तदसि विना यत्स्यान्मया भूत चराचरस्‌॥ 
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र क द साला 


अतएव सर्वत्र सब पदार्थोमें--व्यष्टिमें और 
समष्टिमँ--भगवान्‌को देखना और इन सवके परे भी 
चे ही हैं, इस बातको याद रखना--यही विभूतियोगका 
तात्पर्य है । उपसंहारमे भगवानले कहा है-- 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुंन । 

विष्टम्याहमिदं कृत्खमेकांशोेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

(गीता १०। ४२ ) 

अथवा बहुत बातोंके जाननेमें क्या रक्खा है £ तुम 
एक ही बात जान रक्खो कि में अपने एकांशमात्रके द्वारा 
इस सारे जगतको व्यास करके स्थित हूँ अर्थात्‌ मेरी 
अचिन्त्य महिमाका सामान्य अंशमात्र इस देशकालमें 
अपरिसीम परिणामशीळ जगतूके असंख्य पदार्थों और 
व्यापारोंमें प्रकट है।? इस सहज-से कथनमें भगवानके 
खरूपका परिचय एक विशद रूप धारण कर लेता है । 
यह रोक स्वाभाविक ही ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके उस 
सुपरिचित मन्त्रका स्मरण करा देता है-- 


“ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने विशेष भावसे जिन मुख्य-मुख्य 
विभूतियाँके नाम गिनाये हैं, उनमें देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस; दैत्य, दानव, ऋषि; तपस्वी; पुरुष, नारी, 
शत्रघारी; शाञ्जसेबी, सेनापति और धर्मयाजक आदिमें जो 
विशेष विभूतिसम्पन्न हैं उनके नाम हैं; पशु, पक्षी, मछली, 
सप आदिमें जो श्रेष्ठ हैं उनके नाम हैं; सागर, पर्वत, 
नदी, वृक्ष, ग्रह; नक्षत्र आदिम जो प्रधान हैं उनके 
नाम हैं फिर वेद, विद्या, छन्द, मन्त्र, यज्ञ, नीति, 
मास, ऋतु आदिमें भी जिनमें कोई वैशिष्टय है उनके 
भी नाम हैं, यहाँतक कि छळ, निग्रह, तरक-वितकं, 
युद्द, जय और आयुंध आदि भी भगवानकी विभूति- 
गणनासे नहीं छूट सके हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदैविक जगतूर्मे जहाँ जिस किसी जातिके 
पदार्थमें जो कुछ भी वैशिष्टय या प्राधान्य अथवा 
असाधारणत्व देखनेमें आता है, वहीं भागवती शक्तिका 
. विशेष विकास है, भगवानकी अचिन्त्य महिमाका 
विशेष परिचय है | उसीका नाम भगवानकी विभूति है । 
छल करनेवा्ोंकी छलनामयी सर्वनाशकरी द्युतक्रीडामे, 
जय चाहनेवालोंकी सामं-दामःभेद्‌ःदण्डांदि ` कूटनीतिर्मे, 
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कल्याणं 


प्रभाषसे एक इन्द्रजाल रचकर उस समय सामयिक मासे | 


रा 


और परपीडकोंके प्रचण्ड दण्डमें भी : ३ 
देखनेको कहा गया है, मृत्युरूपमें भी भगवानका प F 
देखनेके लिये आशा दी गयी है ! (पर्यु सतय |, 


रहस्य बतलाया, इससे मेरा मोह जाता रहा | इस निने |. 
मेरे मनमें रत्तीमर भी अविश्वास नहीं है । परतु आहे| 
उस ऐश्वर्यरूपको देखनेके लिये मेरे मनमै बड़ी इच्छा उतत | 
हो गयी है, यदि मेरे लिये आपकी इपासे उस सडे त | 
सम्भव हों तो, हे योगेश्वर ! आप अपने उस शनरेस | 
शक्ति और विभूति आदिसे सम्पन्न अचिन्सू लि | 
स्वरूपके दर्शन करने योग्य मुझको बनाइये |? 

भक्तके अत्यन्त आग्रइसे भगवान्ले उसको विश 
दिखलाया । यह विश्वरूपदर्शन ही एकादश अभ्या | 
विषय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अलौकिक योगश 


“अनेकवक्त्रनयन? 'अनेकाङ्कुतदशनः ` | 
“विश्वतोमुख? 'सर्वाश्वर्यमय? कोई मूर्तिविशेष बनाली थी 
उसीको दिखाकर अर्जुनको आश्चर्यचकित डा 
भूत कर दिया था, ऐसी कल्पना नहीं करनी चषि, 
भगवानका वह विश्वरूप नित्य है। समस काला ; 
दिशाएँ और सब देश भगवानके इस विश्व १ | 
हैं । अतीतकालमें जो कुछ था; वर्तमानमे ह 
भविष्यमें जो कुछ होगा, वह समी उस ब ग 
वर्तमान है । यह पृथ्वी और इसके ऊपर स - 
जनः, तपः और सत्य आदि छोक ६ गी 
एथ्वीलोकके नीचे अतल, वितल) सुतल) क, हती 
रसात और पाताळ आदि जितने लोक है | 
देहके अंगीभूत हैं | इन सब लोकगे स्थूल अफ 
और अचेतन, स्थावर और जंगम! उ रमी |. 
जितने प्रकारके भूत अभी हैं) पहले छ | 
रहेंगे, और उनके सम्बन्धमें जितने मका, वा अँसै 
हैं, पहले हुए थे और आगे हाँग वे समी म र्ण | 
विद्यमान हें । यह विश्वदेद् भी के | 
सामान्य अंझमात्र है ।- ० री दि 
भगवान्‌ इस बातकी घोषणा कर चुके 
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| 


तोये 


| संख्या ११] 
` परन्तु; विश्वरूप नित्य वर्तमान होनेपर भी क्षुद्र देश- 
कालाबद्ध संकीर्ण दृष्टिके सामने इस दिव्य मूर्तिका प्राकट्य 

नहीं होता । इस मूर्तिके एक-एक अंगके सामान्य अंश- 

' मात्रको देखते ही साधारण मनुष्यकी दृष्टिशक्ति क्षीण हो 

' जाती है; उसीमें उसका जीवन कट जाता है । क्षुद्र कालकी 

। सीमा, खल्प परिमित स्थानमें, अत्यस्पसंख्यक वस्तु और 

' व्यापारकी खोजमें ही मनुष्यकी दृष्टि सदा लगी रहती है | 

` ओर उसीमें वह कितने अभिमान, कितने मत-मतान्तर 

| और कितने लड़ाई-झगड़ोंकी सृष्टि कर छेता है। 'समग्र” को 
| जाननेकी, और देखनेकी पिपासा कितनोंके मनमें जाग्रत 
| होती है ! प्राण जब सचमुच. उस पिपासासे व्याकुल हो 
| 
। 


' उठते हैं, तब भगवान्‌ दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं; मगवत्‌- 
` प्रसादसे प्रास दिव्य दृष्टिके सामने ही भगवानका वह सर्व- 
' व्यापी रूप प्रतिमासित होता है, और देशकाछके अन्तसे 
। रहित समस्त विचित्र सृष्टि एक ही साथ एक ही स्मे 
गुथी हुई उसमें दीख पड़ती है | मगवानने कहा है-- 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पश्याथ ' सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडाकेश यच्चाम्यद्षुमिच्छसि॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।' 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पञ्य ` मे योगमैश्वरस्‌ ॥ 
(गीता ११ । ७-८) 
मेरे इस देहमें एक ही साथ स्थित ( एक सत्तासे सत्तावान्‌ 
एक ही प्राणके वन्धनसे सम्बद्धः) चर और अचर 
अनन्त पदाथोसे समन्वित समग्र. जगत्को देखो, और भी 
-इंछ देखना चाहो उसे भी देखो । किन्तु तुम अपनी 
मेरे इस दिव्य रूपको नहीं देख सकोगे, इसलिये 
अको दिव्य चक्षु देता हूँ, उनके द्वारा मेरे 'ऐश्वरयोग के 
रेशन करो |! 
अजुनने उस दिव्य दृष्टिके प्रसादसे अनेकविध विभक्त 
जगत्को देवदेव भगवानके शरीरमें एक ही साय 


| सित देखा । 

| जगस्कृत्ख॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
जपरयहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवखदा ॥ 

हः. (गीता ११। १२) 

भको विश्वरूपके दर्शमसे भंगवानकी विभूतिके समये 


- भक्सन शान हो गया । अजुनने प्रत्यक्ष' देखा कि 
जु भेझासे सूर्य, चन्द्र वायु, वरण) यमः 


गोण, इन, 


भगवद्विभूतियोग 
कॉक > त 


प्रजापति, आदिः'सभी 'देवंताःअरर/लोकसका। ०७ 
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गण भगवानके अंगमे विराजित हैं; रुद्र, आदित्य, वसु, 
सिद्ध, साध्य) मरुत्‌, पितृ, गन्धर्व, यक्ष और असुरगण; सब 
उनके देइमें विद्यमान हुए उन्हींकी ओर आश्चर्यभरी दृष्टिसे 
देख रहे हैं; देवर्षि, महर्षि और अ्मर्षिगण उ्न्हीके अंगीभूत 
हुए नाना भाव, नाना भाषा, नाना छन्द और नाना मन्त्रेकि 
दारा उन्हींकी महिमा गा रहे हैं; सम्पूर्ण देशोके और सम्पूर्ण 
कोके प्रसिद्ध यशसी साम्राज्याधिपति और वीरगण 
उन्हींके अंग-प्रत्यंगके क्षुद्रसे भी क्षुद्र प्रदेशेसे उत्पन्न हो 
रहे हैं ओर उन्हींमें लीन हो रहे हैं । अर्जुन जिस किसी मी 
देशके, जिस किसी भी कालके, जिस किसी ज्ञानी, मानी; 
घनी, गुणी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, सम्पत्तिवान्‌, असा- 
धारण पुरुषभ्रेष्ठकी कीतिकथाके साथ उसको जानते थे, 
उन समीको वहाँ उन्होंने भगवानके देहमें क्ुद्र-छुद्र बुद्बुदो- 
की भाँति उत्पन्न होते और विलीन होते देखा । कुरुक्षेत्रके 
समरांगणमें समुपस्थित अपने पक्षके और कौरव-पक्षके सब 
योद्वाऔँको एक ही साथ उनके एक अंगमें देखा । वे बड़े 
वेगसे उनके मुखबिवरमें प्रवेश कर रहे हैं; बहुत-से तो भीषण 
दाँतोंके बीचमें चूर्ण हो रहे हैं । भगवानके वदनविवरोंमें 
बड़े जोरसे आग धधक रही है और बहुत-से योद्धा पतंगों- 
की भाँति उसमें पड़ रहे हैं | अर्जुन अपने सामने) पीछे, 
दाहिने, बायें, ऊपर, नीचे जिस ओर भी दृष्टि डालते हैं 
उसी ओर भगवानके अनन्त मुख, आँखें, दाथ ओर पैर 
दिखलायी देते हैं, उनके हाथ, पैर, आँख ओर मुखोंकी 
संख्याकी कोई सीमा नहीं है, उनके जिस अंगकी ओर 
दृष्टि जाती है वही अंग अनन्त दीखता है। तारा विश्व- 
ब्रह्माण्ड उनके अंगीभूत हो रहा है । 


यों देखते-देखते अर्जुनको कभी विस्मय, कभी इषं 
कभी सम्मान, कमी भय और कमी शान-भक्तिका उद्दीपन 
होने लगा | इन विचित्र भावोंसे आविष्ट होकर अजुन स्तुति 
करने लगे । अह्मलोकके ब्रहासे लेकर पातालके वासुकितक 
सम्पूर्ण देवता, ऋषि, भूत और नाग आदिको उनके अंगमे 
देखकर अजुनका चित्त कभी आनन्द और विस्मयमें मग्न 
होने ढगा; असंख्य सूर्य ओर अमिके सहश उनके तेजसे 
समस्त विश्वको ही प्रतस होते देखकर कभी अजुनको सन्ताप 
होने लगा, ओर सब दिशाओंमें और सब स्थानों व्यास 
“बहुदष्टाकराळ? अद्भुत उम्र रूपको खड़े देखकर 
कमी अर्जुनको तीनों ही लोक व्ययित जान पढ्ने लगे और 
अपो मी ब्ययाका अनुभव होने ळगा। देवता, ऋषि, ओर 
.Digitiz 
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सिद्ध आदिको स्तुतिपरायण देखकर अजुन भी स्तुति करने 
लगे । फिर रुद्र, आदित्य, वसु, गन्धर्व, यक्ष, असुर आदि- 
को विस्मयके साथ भगवानकी ओर ताकते देखकर अजुन 
भी विस्मयसे आविष्ट हो गये । कभी मक्तिभावमय 


तत्त्वज्ञानका उद्दीपन होनेसे वे कहने रगे 
स्वमक्षर परमं वेदितष्यं 
स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
स्वमव्ययः शाश्वतधमेगोसा 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 
(गीता ११। १८ ) 
फिर ऐसे विराट्‌ ऐश्वयंको देखकर चित्तको स्थिर रखने- 
में असमर्थ होकर पुकार उठे न 
द्रंट्राकराळानि च ते सुखानि 


द्व कालानलसज्ञिभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शमं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 


(गीता ११। २५) 


इस प्रकार विश्वरूपके एक-एक अंगके, एक-एक 
प्रकारके ऐश्वयंके, और एक-एक भावाभिव्यक्तिके प्रति 
चित्त आकर्षित होनेके कारण साथ-ही-साथ अर्जुनके एक- 
एक प्रकारके भावका आवेश होने लगा । एक भावक्रा 
प्रभाव शान्त होनेके पहले ही दूसरे भावका उदय हो जाता 
था । इस तरह नाना प्रकारके विचित्र भावोंके आवेशसे 
अजुन अस्थिर और बेसुध हो गये । विशेषतः खपक्षके 
और विपक्षके आत्मीय खजनोंकी और योदाओंकी. भावी 
दशा देखकर उनका चित्त प्रबुद्ध संस्कारोंके वेगसे बहुत ही 
विकल हो गया और वे विराट्‌ रूपकी उग्रताका विशेष 
भावसे अनुभव करने लगे । 


इस उग्र रूपका परिचय पूछनेपर भगवानने बतलाया 
कि “में काळ हूँ |? 


'काखोऽस्मि लोकक्षयकृष्पवृद्धः' 

"समस्त ढोक कालके अधीन हैं, बिना किसी ऊँच- 
नीचके भेदके सब लोग बुदूबुदोंकी तरह कालसमुद्रके 
वक्षःस्थलपर उतराते हैं और फिर उसीमें विळीन हो जाते 
हैं, सम्पूर्ण पदार्थ कालके अन्दर ही अव्यक्त अवस्थासे 


व्यक्त अवस्थार्मे आकर फिर उसीमें अव्यक्त अवस्थाको 
प्राप्त हो जाते हैं। वह काल ही मगवानका 


= 
उग्र रूप हे फिर भगवानकी उसी साम्य 
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प्रसंगानुसार भगवानने यह भी बतढा दिया हि, | 
समय मैं इस अत्युग्र कालरूपसे लोकसंहारमे परत & { 
“लोकान्‌ समाइतु मिह प्रवृत्त: |! 

“इस युद्वमें जो मारे जायेंगे, कालने पे 
उनको मार रक्खा है, कालके विधानसे ही वे मरी, | 
जो मारेंगे वे निमित्तमात्र हैं, कालके हायके सन 
हैं । मृत्यु कालवश ही होती हे, मृत्युके दृष्ट काण ३ 
उपलक्षणमात्र हैं । अजुनको भी भगवानले रागदेप रे 
कर्तृत्वामिमान त्यागकर कालकी 'इच्छानुसार कार्य हमे |. 
का उपदेश दिया । | 


मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ | 
(गीता ११1१ 


--द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ आदि महे | 
मैंने पहलेसे ही मार रक्खा है, तुम केवळ निमि | 
बनकर इन मरे हुऔँको ही मारो, इसमें तुम्हारे लि | 
होनेका कोई भी कारण नहीं है) मुझ काढले र 
बनकर तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करों: 


मया हतांस्त्वं जहि मा ब्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपताद | 


भगवानके इस प्रकारके रूपको. क. | 
बचनोंको सुनकर अर्जुन भय, सम्रम 
आवेशसे कॉपते-कॉपते दोनों हाथ 
नमस्कार करने लगे और गदूगद 
लगे । भगवान्‌ ही सब हैं। भगवाच, 
सर्वाधार, सर्वनियन्ता और सर्वाराध्य 
पिता, माता, गुरु और सखा 
उनसे बड़ा अथवा उनसे अलग 
प्रत्यक्ष 
मावगद्गद भाषामै यश गाते इ 
चरणमै आत्मनिवेदनसूचक प्रणिपात ति 
ऐश्वर्य और विभूतिको देखकर क 
कहीं टिकनेके लिये जगह न पा बियर) | 
इतने ऐश्वर्य, इतने तेज और 2. क्र री, | 
दर्शन अर्जुन अधिक समयतक or Ee ॥ 


(गीता ११॥१॥ ` 


। सल्या ११] 
अत्लला777 77 > > >>... 
हो उठे | भगवानले भी अजुनके दिव्य चक्षुओंका प्रत्याहार 
कर अपने विश्वरूपका संवरण किया | विश्वरूप आँखोंके 

' सामने सदा बने रइनेकी हाळतमें व्यावहारिक जीवन 

। असम्भव हो उठता है । सम्पूर्ण भूत-भविष्यत्‌, समस्त लोक- 

' होकान्तर आँखोंके सामने विद्यमान रहनेपर नीति-घर्म, 

' कत्तव्याकर्तव्य, और शमाञ्॒भ पौरुष सभी बह जाते हैं, 

' इसीछिये विश्वरूपके दर्शनजनित ज्ञान और उसकी स्मृतिको 

अन्तरमें रखकर भी उस रूपको ज्ञानी पुरुष भी प्रत्यक्ष 

नहीं देख सकते । यही भगवानका विधान है। अर्जुनके 
हिये भी भगवानने अब ऐसी ही व्यवस्था की । सर्वातीत 

' और सर्वमय रूपमें दर्शन देकर भगवानने भक्तको अपना 

| पूर्ण परिचय दे दिया, और उपसंहारमें कहा “वेद, तप; 

` यश और दानादिके द्वारा मेरे इस रूपके दर्शन नहीं हो 
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सकते | इसका उपाय तो अनन्य भक्ति ’ 
कमें अनन्य भक्तिके लक्षण और र हता की 
पुरुषार्थळामकी मगवान्‌ने घोषणा की-- 
मन्नक्तः सङ्गवर्जितः । 
स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११ । ५५ ) 
द्वादश अध्यायमें इसी अनन्य भक्तिके भ्रेष्ठत्वकी और 
अनन्य भक्तके ढक्षणोकी विखारसे व्याख्या की गयी है, 
उसकी आलोचना साधनतत्त्वके प्रसंगमें की जायगी । 
त्रयोदशादि अगले अध्यार्योमें भगवान्‌ भीकृष्णने अपने 
परिचयकी परिपूर्णता जिस प्रकारसे सम्पादन की है, उसकी 
आलोचना करनेका विचार भी भविष्यमें रहा | 
औकृष्णाप॑णमस्तु ! 


निर्वेरः सवंसूतेषु यः 


“A 
हिन्दुत्व क्या हे ! 


(छेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चटर्जी, एम० ए०) 


हिन्दूपर्ममें परस्पर विरोधी कई मत हैं, अतः उसकी 
ठीक परिभाषा नहीं की जा सकतो । उनमें शैव, 
शाक्त, वैष्णव इत्यादि कई मत हैं और शैवो, शाक्तों 
तया वैष्णवोमें भी कई उपविभाग हैं जो समी हिन्दू 
'हिलाते हैं । किन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि समी मततोमे कुछ मुख्य-मुख्य ऐसी बाते हैं जो 
कि हिन्दूधर्मका एक प्रधान अङ्ग बनती हैं । हिन्दू: 

कई मत हैं । किन्तु इसका कारण यह है कि 
शुकी प्रकृति और योग्यता भिन्न-भिन्न होती है, 


भिन्न-भिन्न मनुष्योके ढिये अळगःअळगके 


| 
बाह्य दर्शकोंको यह प्रतीत हो सकता है कि 
भाग सुगम 


होते हैँ । और बे सभी मार्ग सत्य हँ, 
अन्ततः सबोंका ध्येय ईश्वरतक पहुँचना दै। 


| इह मका आधार वेद हैं । वेद हमेशा उसी 
रहते हैं और सृष्टि एवं प्रढयके अनन्त 
क्ष साय चलते हैं | प्र अर्थात्‌ बिश्व 


जब ईश्वरकी इच्छा सृष्टिको पुनः उत्पन्न करनेकी | 
होती है तो वे सर्वप्रथम ब्रह्माको उत्पन्न करके, 
उनको वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं । तदनन्तर ब्रह्मा 
वेदानुसार सृष्टिको रचना करते हैं | समय-समयप्र 
ब्रह्मा खास-खास ऋषियोंकी उत्पत्ति करते हैं, जिनमें 
वेदोके कुछ मुख्य मन्त्रके ग्रहण करनेकी शक्ति होती 
है | इस प्रकार अनेकों ऋषियोंको मलज्ञान ग्रा 


हुआ या । 
बेद कमी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि विकी 
रचना वेदोके अनुसार इई है । अतः वेदों और विश्वमे 
विमिनता नहीं हो सकती । इस प्रकार वेद सत्य हैँ 
और सनातन हैं | अतः  ढिन्दूधर्म, जिसका आधार 
वेद है; सत्य और आ दै ह 
सनातनधर्म कहा गया है | 
हिन्दू छोग मानवीय आत्मा और ईश्वरकी प्रकृति- 
समझनेके लिये वेदोंका ही आश्रय लेते हँ और 
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सकती है, और उस स्थितिमे पहुँचती है जब कि 
उसको ईश्वर-प्राप्ति हो जाती है । हिन्दुओंके धर्म शब्द- 
का अर्थ है--समस्त कर्तब्योका ज्ञान जैसे प्रत्येक 
ब्यक्ति, परिवार, समाज, अवस्था, मचुष्यसमाज, 
सम्पूर्ण प्राणी, पूर्वज और देवताओंके प्रति 
कर्तव्यका ज्ञान | यह समझना बिल्कुल भूल है कि 
सामाजिक रीति-रिवाजोंका धर्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । सामाजिक रीति-रिवाजोंके प्रभावसे मनुष्यके 
आत्माकी उन्नति और अधःपतन होता है । जिन 
रोतियोंसे उन्नति हो वे धार्मिक, और अवनति 
हो वे अधार्मिक होती हैं । वेद धार्मिक रीतियोंका 
प्रतिपादन करते हैँ । वेदविरुद्ध सामाजिक नियम 
अधार्मिक होते हैं । वेदप्रतिपादित सामाजिक नियम 
और रीतियाँ, केवळ हिन्दुओके ही लिये नहीं, अपितु 
समस्त विश्वके और प्रत्येक कालके मनुष्योंको उन्नति- 
का मार्ग दिखाते हैं । इसको स्मृतिकार मनुने 
स्पष्टतया कहा हवै । 
पत शाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अर्थात्‌ विश्वके सम्पूर्ण मनुष्य, इस देशमें जन्मे 
इए त्राह्मणसे अपने-अपने चरित्रकी रिक्षा लें । क्यों- 
कि संसारमें मनुष्यखभाव तो एक-सा ही होता है 
और एक समाजके लिये जो नियम हितकर हो, वे 
दूसरोंके लिये भी हो सकते हँ । 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दुओंके आचार- 
व्यवहार और रीति-रिवाज वेदोके आधारपर बने हें 
किन्तु वेदोंको समझना बहुत ही कठिन काम है और 
बेदोके कई भाग नष्ट भी हो गये हैं। यह एक दैवसंयोग 
है जिसको ऋषियोंने पहले ही देख लिया था। इसी 
लिये उन्होंने इतिहास, पुराण (रामायण, महाभारत) 
और धर्मशात्र बनाये जिससे वेदोंका आशय लोगोके 
ठीक समझमें आ सके । यही हिन्दुओंका पवित्र 
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साहित्य है जो प्रामाणिक समझा 
वेदानुकूल है ।' 

अब हमें हिन्दूधर्मके मुख्यसुख्य ह| 
निरीक्षण करना चाहिये, जो हिन्द इ | 
माने जानेवाले प्रत्येक मतोंमें मिळते | 
हिन्दू वेद, पुराण, इतिहास और धशा) 
मानता है । इन समी ग्रन्थोमें उस सनातन फ़ 
वर्णन है जिसको ऋषियोंने प्राप्त किया या||. 
भी हिन्दूको तर्क और युक्तियोद्वारा इनमें सचे 
करना चाहिये । झाख्ोंके वास्तविक अर्थको |. 
और समझानेके लिये तर्क और युत्तियोका ऋ| 
छिया जा सकता है न कि उनके सत्यासयका न| 
करनेके लिये ! क्योंकि मनुष्यकी विचारि /॥| 
उनके सत्यासत्यका निर्णय करने लग जाय तो| 
है कि शाक्षोंकी सीमाका अतिक्रमण हो जाप 
बातको हिन्दूधर्मके प्रत्येक आचार्यों औ ४ 
प्रवर्तकोंने मान ळिया है । श्रीशङ्कराचार्य राई 
मध्वाचार्य, वलछ्लमाचार्यं और ग 
सभी इस बातको खीकार करते व कु | 
हिन्दूधर्मके बिभिन्न मतोंकी एकताका | 
है । वेदोमें यह कहा गया है कि सृष्टि कः | 
होती है और उसीमें विलीन हो जाती be | 
यह विनाश ओर. उत्पत्तिका क्रम | 


त | 


बराल | 
चला आ रहा है । मनुष्यको आला ते| 
लेती है और मनुष्ययोनि अथवा ॐ. | 
पाना पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोपर निर्भर | 
खर्ग-नरककी प्राप्ति भी झुम अथर्व _ | 
निर्भर करती है । आला की | 
समयतक खर्ग अथवा नरक र 
कर्मफलका अन्त हो जानेसे पुनः जु हि fd 


आरम्भ हो जाता है । शालोके 
विपरीत 


| ७ 
ES 
है | ष्र 


हत्या १९ ] 
TTT 
हैं । श्रीशंकर-रामाचुजादि सभी आचार्य इस बातको 
मानते हैं | इनमें केवळ अन्तर इतना ही है कि इन 
लोगोके ईश्वर और आत्मासम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न 
हैं | इन लोगोंके ये विचार भी वेद और शाख्नानुकूल 
ही हैं, किन्तु ये धर्मग्रन्थोंका अर्थ अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार अलग-अलग छगाते हैं। सदाचारके 
नियम--जैसे भक्ष्याभक्ष्य, स्पृशर्‍यास्पृर्य, विवाह और 
जातिका विचार और विधवांओके कर्तव्य इत्यादि 
बातोंके विषयमें शाख्नोंका अभिप्राय स्पष्ट ही है अतः 
इन बातोंमें तो विभिन्नताको स्थान नहीं मिल सकता । 
इसलिये हिन्दुओके सामाजिक नियमों और मतोंमे 
कोई विभिन्नता नहीं है । 


इधर कुछ दिनोंसे हिन्दुआंमें कुछ ऐसे पुरुष 
उत्पन्न हो गये हैं, जो कहते हैं कि वे शात्रोंकी उन्हीं 
आज्ञाओंको मानेंगे, जिनको उनकी अन्तरात्मा खीकार 
करती है | इसके विपरीत वे किसी बातको मानना 
नहीं चाहते । इसका मतढब यह द्वै कि वे अपनी 
बुद्धिको शाञ्जोसे ज्यादा महत्त्व देते हैं। दूसरे शब्दोमे 
यह कहा जा सकता है कि वे शात्रकारोंसे भी 
भपनेको अधिक बुद्विमान्‌ समझते हैं । बहुधा राग- 
कारण मनुष्यकी बुद्धि भ्रममें पड़ जाती है और 
किसी चीजको यथार्थतः नहीं समझ सकती । बुद्धि 
भान्‌ और परोपकारी पुरुष भी रागद्रेषरद्वित नहीं होते 
भतः उनकी शाख्रविरुद्ध सम्मति खीकार नहीं की 
जा सकती । शा््कार ( वेदरचयिंता- जो 
रे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है ) पूर्णतया राग 
है और केवल वही प्रत्येक वस्तुकी वाख" 
समझ सकता है । 
` जो हिन्दू शाञ्जकी उन्हीं बातोंको मानते हँ जो 
| जके समझमें आती है, और दूसरी बातोंको छो 


SESS 


हुई 


| 


हिन्दुत्व क्या है ! 
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क्या मुसलमान और ईसाई ऐसा नहों करते £ वह 
भी उन्हीं बातोंको मानते हैं, जो उसके समझसमें 
आती है और अन्य बातोंको छोड़ देते है । इसीळ्यि 
यह कहा गया है जो हिन्दू धर्मशाख्रोको प्रामाणिक 
नहीं मानते हैं, उनमें वास्तविकता नहीं है । 

एक सच्चा मुसलमान कुरानकी प्रत्येक बातको 
प्रामाणिक मानता है और ईसाई बाइबिलकी, इसी 
प्रकार एक सच्चा हिन्दू शाद्धोंकी प्रत्येक वातको सच 
मानता है चाहे वह शाक्षोक्त सभी बातोंका पालन 
कर सकता हो या अपनी सोमित शक्तियोंके कारण 
न कर सकता हो। यदि वह शात्रोंकी प्रत्येक 
आज्ञाको माने तो वह एक सिद्ध पुरुष हो सकता है | 
सम्भव है कि वह अपनी कमजोरियोंके कारण शाख्रोक्त 
सभी आज्ञाओंका पालन न कर सके किन्तु वह यह 
कमी नहीं कह सकता कि शात्रकी अमुक बात 
अप्रामाणिक है अथवा अमुक काम करनेसे हानिको 
सम्भावना है, अथवा कोई शाक्षविरुद्ध कार्य करनेसे 
लाम हो सकता है। 1 

यदि इम हिन्दूधर्मके तुलसीदास, चैतन्य और ( 
रामकृष्ण परमहंस आदि सन्तोंके जीवनका अच्छी | 
तरह मनन करें, तां हमें ज्ञात होगा कि उन समीका ध 
यही विचार था । 

कमी-कमी यह भी कहा जाता दै कि समयाजु- 
सार शाखीय नियमामें परिर्तन दोनेकी आवश्यकता 
है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं | यह आवश्यक 
नहीं है कि समयाबुसार माता-पिताकी आज्ञाका 
पाठन करने, गरीबोपर दया करने और सत्य बोलनेके 
नियमॉमे अथवा बिद्यार्थी, पत्ती और विधवाओके 


कर्चन्योमि परिवर्तन किया जाय । यह बात सत्य है 
कि इछ कार्य जैसे नियोग' आजकल वर्जित है, 


क्योंकि रक्षाकी दृष्टिसे यह अनुचित 
। किन्तु इसी प्रकारे कई निषेध और दैं, जिनके 


- ~ 
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विषयमें शास्त्राज्ञामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
हिन्दूशास्रोमि कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, 


जिससे कि किसी समयमें एक नियमका लागू होना 


और फिर उसका हटा दिया जाना साबित हो सके । 
सारांश यह है कि हिन्दूधर्मका आधार वेद हैं, और 
इतिहास, धर्मशात्र आदि वेदोंका ही प्रतिपादन 
करते हैं । ईश्वरविषयक कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो 
वेदोमें मिळते हैं, और हिन्दूधर्मके प्रत्येक मतवादी 


जप 


( ळेैखक--भीजयवन्तरामजी वी० ए० ) 


यदि हम अपनी भुजाको पसारने या संकोच करनेकी 
इच्छा करें तो बिना किसी रुकावटके हम ऐसा कर सकते 
` है । इसी प्रकार सरल्तापूर्वक हम अपनी टाँगोको पसार 
या सिकोड़ सकते हैं, ऑखोको खोल या बंद कर सकते हैं, 
कानोंको भी अंगुली आदिसे बंद कर सकते हैं । इसी प्रकार 
वाणी भी वशवर्तिनी है । इच्छा होनेपर ही हम बोलते हैं, 
इच्छा न होनेपर हम चुप हो जाते हें । प्राणोंके प्रवा इको 
रोकना बड़ा कठिन है परन्तु एक दो सेकण्डके लिये उसको 
भी हम रोक सकते हैं। परन्तु यदि हम चाहें कि मनकी गतिको 
बंद कर दे--बहुत कालके ल्यि नहीं, थोड़े ही कालके लिये 
सही--तो हममेंसे कितने इस कामके करनेमें समर्थ होंगे ! 
यह क्यों १ यहाँ हमें थोड़ा-सा मनके सखभावकों समझना 
चाहिये । एक क्षणभरके लिये भी यदि हम अपने मनकी 
गतिको निरीक्षण करें हमें पता छगेगा कि यह कितना 
शक्तिशाली है। मन कभी निचल्ला नहीं बैठता । नदीके 
प्रवाइकी तरह यह हर वक्त चलायमान है। जैसे एक क्षुद्र 
पक्षी बृक्षकी एक शाखासे दूसरी शाखापर, शाखासे फूल, 
फूळसे पत्तीपर बैठता है और वहाँसे कभी लंबी उड़ान 
लेकर फिर वहीं आ बैठता है इसी प्रकार सन एक विषयसे 
दूसरे, वूसरेसे तीसरेकी ओर दोड़ता रहता है | परन्तु यह 
जब काम यह इतनी शीघ्रतासे करता है कि उसके साथ 


न पक्षीके उड़नेकी और 
जा सकती है । र न नदीके प्रवाहकी ही उपमा दी 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याणं 


(भा ॥| 


उनको मानते हैं । कुछ बिमिन्नताएँ पायी जा प्र 
किन्तु उनका कारण राख्रोके अर्थको ब । । 

समझना है । पर सामाजिक नियमोके विष्यो 
शाखोंका अभिप्राय स्पष्ट है अतः उनको हा | 
मत-मतान्तर माननेवाले मानते हैं। शात्षोंद 
आज्ञाओंको न माननेकी जो प्रवृत्ति हो ही ह| 
आधुनिक है और सनातनधर्मके विरुद्ध है। | 
एकमात्र कारण पाश्चात्य सभ्यताका अनुकरण है। | 


८-५ 


+ 


बाल्यकालमें स्कूलमें किसे उस मूखेपर-जिसने मनोएरं | 
के बशमें आकर अपने मिट्टीके बरतनोंको फोड़ दिगा गा | 
हँसी न आयी होगी । परन्तु यदि प्रत्येक मनुष्य बस | 
मनकी दैनिक गतिको निरीक्षण करे तो बह देखे || 
दिनमें एक आध बार वह वैसे ही निराधार सम रस | 
करता है | जैसे मिट्टीके बरतन बेचनेसे वह स 
कस्पनाके द्वारा बड़ा अमीर बन गया और जैसे कली! || 
स्रीके ठुकरानेसे अपने बरतनोंको उसने चकनाचुर क | 
क्या ऐसे ही कई मनुष्यांको कई बार अनुभव 
करता है १ मन कुछ इस प्रकारके काम करता ६। 
कारणसे एक वस्तुका ध्यान आनेसे उससे शा | 
हुई किसी दूसरी वस्तुका खयाल आता be | 
रंगको देखकर किसी अपने गुलाबी पगढ़ीवा | 
सनुष्यका खयाळ आता है-फिर उसके तवै || 
जाता है, उससे राग अथवा द्वेष उत्पन्न द विकि |: 
कोई और घटना उपस्थित होती है ओर हई | 
अतिरिक्त दिन-रात दरियाके अनवरत व 
चक्र चला रहता हे | | 

मनके तरज्ञ-विचार वाणीसे दी LR होते 
इम अपने मनकी परीक्षा करें इम देखेंगे 
वाणीसे ही होता है। ऐसी परीक्षासे ऐसा 
है कि मन ही वाणी है और बाणी दी मन 
यथार्थमें ऐसी नहीं है । बाल्यकालमे 


रहते 


मन होता दै । ऐसे ही सुधुसिकालमै और निसरंग अबस्था: मन वाणीसे ही प्रकट होता है; अतः वाणीके 

में वाणीके अस्तित्वके बिना भी मनका अस्तित्व देखा जाता पकड़ा जाता है | अतः बाणीसे एक नामका न 
' है। परन्तु जवसे मनुष्य वाणी साल लेता है वह वाणीके इुहराया जाना मनके स्वाभाविक घर्मसे विरुद्ध है । मनका 
` बिना मनको नहीं देख पाता | इसलिये जवसे मनुष्य होशमें स्वाभाविक धर्म बामे रहनेका नहीं है; अर्थात्‌ झट: 
| है बह मनको वाणीरूपमें ही अनुभव दूसरे ल, 
आता है वह नुभव कर पाता है। एक बिषयसे दूसरे बिषयको दौड़नेका है | कहनेकी 
| संक्षेपतः किसी भी दष्टिसे देखें वाणी प्रकार क 
| : किसी भी दृष्टिसे देख वाणी मनका प्रकार ह। आवश्यक्ता नहीं कि जपसे एक ही नामको ओर अनवरत 
जब ऐसी अवस्था है तो बाणीका प्रभाव मनपर गाये जानेके कारण मन वशमें होता है । जपका पहला 
' अवश्य पड़ना चाहिये | जो जिसका विकास होता है उसके प्रयोजन और लाभ मनको वरामें करना है-खिर करना है। 
| 
| 
| 
| 


रोकने अथवा बदलनेसे वह भी जिसका विकास होता है रक बिना मन खिर किये जपका करना निष्फल कहा 
वा बदछ जाता है। “प्रोफेसर जेम्स? का तो यहाँतक कथन जाता है, परन्तु हम देख चुके हैं कि जप करनेसे मन खयं 
है कि शारीरिक खायु आदिके विशेष परिवर्तनसे ही क्रोध, खिर हो जाता है । परन्तु मनका खिर करना ही केवळ 
भय, हे आदि उत्पन्न होते हैं । वास्तवमें ऐसा है या नही, जपका लक्ष्य नहीं | जपका लक्ष्य क्या है इसका निर्धारण 
इससे हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं, परन्तु हाँ, इसमें कोई करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं | जप है एक नामका बार- 
सन्देह नहीं कि शारीरिक परिवर्तन, विशेष अंगोके संकोच- बार दुहराना | नाम किसी वस्तुका हुआ करता है वही 
. विस्तार मनपर बिना प्रभाव डाले नहीं रहते । उसका अर्थ है । शब्द और उसके अर्थमै क्या सम्बन्ध है 
| Me इसको बिना विवेचनाके पूरे तौरपर नहीं समझा जा 
बाणी और मनमें अति घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके ग सकता है | 
उपयुक्त नियम यहाँ ओर भी हृढ़तासे लागू आता है । यदि हमें किसी ऐसी माषामें जिससे हम अनमिश 
ओर है भी ऐसा ही । हैं कोई स्तुति अथवा निन्दा करे तो बह स्तुति हमें प्रसन्न 
किसी सजनने महात्मा सुकरातसे पूछा था कि “आप नहीं करती और न वह नित्दा हमारे मानसिक दुःखका 
इतना धीरे क्यों बोलते हैं !” उस समय उस सजनको तनिक कारण होती है। यदि इसी माषागें हमें बह कोई वस्त 
कोधका आवेश हो रहा था-महात्मा सुकरातने उत्तर दिया छानेको कहे इम उसको ला नहीं सकते और अगर बह 
कि वार्तालाप अथवा शाल््रार्थ करते समय मुझे मी रोष आ ह्ये किसी कामे रोके तो हम रकेंगे नहीं । यह क्यों! 
जाया करता था । फिर अनुभवसे मैंने यह नियम निकाला इस भाषाके शब्द हमारे लिये शब्द ज़रूर हैं परन्तु बह ( 
कि कोषका आवेश होनेषर धीरे बोळनेसे ष शान्त हो किस वस्तुके वाचक हैं इसका हमको कोई पता नहीं । 
जाया करता था । हमारे साधारण जनसमूहमें मी यह साधारणतः हम प्रयमतः किसी वस्तुको इनद्रियगोचर करते . 
परिपाटी है कि क्रोध होनेपर कहा करते हैं भई, मनमै दस हॅ. देखते या दूते हैं । तढुपरान्त इम उसका नाम क 
शो | वाणीके द्वारा क्रोध प्रकट न होनेपर यह बैठता- हैं। बिना नामके वह हमारे व्यवहार । चिन्तनमें 


जिस देशमै युकारी जायगी उसको “नाम' | 
पुखकपठन, व्याख्यान-भ्रवण तथा आ होगा और नाम किसी रूपको सूचित 


आपसे चित्तपर जो प्रभाव पड़ता रहता है सम्बन्ध है। नाम रूपके 
जानता | उपर्युक्त नियमौद्वारा ही इन कमसे चित्त अप < 
होता रहता है । वाणीका प्रभाव चित्तपर "टन त्त 
खता रहता है और वाणीद्वारा ही चित्त पकड़ा जा 202 इसके लिये हम आगे दिखलायी हुई बिधिको 
यह मढीमाँति सिद्ध हो गया है | हा | इम ऐसे उदाहरण लेंगे जिनमें हमें नाम 
रेस सबका सम्बन्ध जपसे. क्या है! जप है ड और रूपमे केवळ एक बात मादस है थक देखनेकी क 
| हम पुछे sss 0 अ । हि 
“छै एक ब | 


और अधिक विशद करना 
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होता है । जिस मनुष्यने कभी गन्ना न देखा हो; न खाया 
हो, उसके सामने यदि वार्तालापमें गन्नेका नाम लिया 
जाय तो या तो वह उसका अर्थ पूछेगा और किसी कारणवश 
न भी पूछे तो प्रसङ्गानुसार मनमें उसका कुछ-न-कुछ चित्र 
अवश्य खड़ा करेगा । दूसरी ओर एक मनुष्य जिसने 
पहली बार गन्नेको खाया और देखा हो, परन्तु उसका 
नाम न सुना हो, वह उसका “मीठा ठण्डा? आदि कोई- 
न-कोई कल्पित नाम रखनेको बाध्य होगा । 


देखिय रूप नाम आघीना । रूप ज्ञान नहि नाम बिहीना ॥ 


किसी वस्तुका कोई खभावसिद्ध नियत नाम नहीं है । 
यदि स्वभावतः एक ही नाम होता तो जगतूर्मे अनेक 
भाषाओंका अस्तित्व नहीं हो सकता था। इसी कारण 
हमारो भाषासे अन्य भाषाके ज्ञाताकी वाणी हम नहीं 
समझ सकते । जब किसी वस्तुका एक नियत नाम नहीं 
है तब यह भी सम्भव नहीं कि किसी एक भाषाका शब्द 
एक ही अर्थ (वस्तु) को सूचित करे । अतः शब्द और 
उसके अर्थमै एक भाषामें सामूहिकरूपसे सम्बन्ध हम 
स्थापित करते हैं । 


परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि जिन वस्तुआँका नाम हो 
वह दृष्टिगोचर अथवा इन्द्रियगोचर ही हों । यदि ऐसा 
होता तो आकर्षणशक्ति, प्रेम, सत्य, अद्धा, सनातन आदि 
भावोंके कोई नाम ही न होना चाहिये था। जब हम 
कोई ऐसे शब्दके जिसका कोई रूप न हो समझनेकी चेष्ट 
करते हैं हमारा क्रम साधारणतः इस प्रकार होता है हम 
उसको अर्थ, व्याख्या, उदाहरण अथवा स्पष्टीकरणके अर्थ, 
उपयुक्त आकार वा चिह्ययुक्त उदाहर समझनेकी 
नन्‌ ह्यु णके द्वारा समझनेकी 

इम देख चुके हैं कि शब्द और उसके अर्थमें सम्बन्ध 
इम स्थापित करते हैं | जप है ईश्वर अथवा किसी देवताके 
नामका डुइराना । जितना-जितना उसका अर्थ स्पष्ट और 
हढ़ किया जायगा उतना ही जापकको छाभकी सम्भावना 
है । उदाइरणके लिये इम रामनामको छेते हैं। आइये 
हिन्दूशात्र देखें, यह शब्द किस अर्थका वाचक है। 
महात्मा तुलसीदास इसका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं-- 


बन्दै नाम राम रघुबरके \ हेतु 
विरम बद । वळ भानु हिमकरके ॥ 


00-0. Jangamwati न र गननिधुनसे नसे 00/दीनेक्रे, झार, तह युणातीत ढै. Kosha 


कल्याण 


ह) 


[मा ॥ है. 


_ अर्थात्‌ हि लारो,न हाया भयात म भीरननना अल श्रीरमचन्द्रजीके रामनामकी कन्न 
हूं“-जो ( नाम ) सूर्य, अभि और चन्द्रमाका जे 1 । 
और ब्रह्मा; विष्णु, महेशमय है। वेदका गणस । | 
ओर अगुण, अनुपम और गुणोंका निधानहँ। "| | 

यद्यपि इन अर्थोको और अधिक विशद बह 
प्रसङ्गानुसार विशेष आवश्यकता नहीं तथापि आळ | 
इस विषयकी ओर समाजकी उदासीनताको दीगर | 
करते हुए इसको इतना ही छोड़ देनेमें साधारण पक |. 
को श्रान्त रहनेकी सम्भावना है | | 


“राम? शब्द तीन अक्षराँसे बना है-र न आगे | 
म । चोपाईके अनुसार एक-एक अक्षरके अपे || 
प्रकार हैँ 

र--कसानु (अग्नि) 

आ--भानु (सूर्य ) 

म--हिमकर (चन्द्रमा ) 

अर्थात्‌ परमात्मा इन तीनोके प्रकाशके काण | 
और खप्रकाश हैं । 


युगे Ol « आह; + आधा Of a ~ AM हु हली 


पुनश्च-र--विधि-त्रह्मा ( जिससे संसार उ | ३ 
होता है ) | मे 
आ--इरि-विष्णु ( जिसमें रताद) || १ 
म--हर-शिव ( जिसमें लीन हो जाता है) | | 
अर्थात्‌ वह परमात्मा सनातन है” उत्ति! है || ३ 
शीळ नहीं । उस अलख समुद्रसे ही लहरी ही || ष 
जगत्‌ उत्पन्न होता है; उसीमें रहता है और पुन म | | ने 
छीन हो जाता है । के | 
“वेद-प्रानसे? अर्थात्‌ प्राणोंकी तरह र | 4 
कई प्रकारसे परमात्माका गायन किया दै || 
रहमेव वेद्यः? ( भगवद्गीता ) निक बे 
अथवा वेद जिसके प्राणखरूप हैं ( यथ जे 
वेदाः ) बी | 
अथवा जो वेदोंका प्राणखरूप है ( रणवो हे 
अनुपम--जगत्रूपी प्रपञ्चसे विल्यण का रै || 
जगतूके किसी मी पदार्थसे उसकी }, 
र उसका प्रेरक ड hf 


अगुन--त्रिगुणमयी माया दै 


संत्या ११ ] 
| द 
गुणनिधान-समस्त गुर्णोका आश्रय और आधार 
` हसे वह गुणनिधान है । इसी प्रकार डँ“कारकी सम्पूर्ण 
` व्याख्या माण्ड्क्योपनिषद्में दी गयी है । 

राम शब्दका अर्थ हम संक्षेपतः देख चुके हैं। जपका 
` उद्देश्य है वाचकसे वाच्यको पहुंचाना । आइये हम देखें 
' क्रित क्रमसे जपसे यह उद्देश्य पूरा होता है। इस 
_ अध्यायमें इनमेंसे दोहीका उल्लेख किया जायेगा-- 

_ समीपता--कौन नहीं जानता कि मनके चिन्तनसे कोई 


जप 
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मेद हो सकता है | यह एक आख्यायिकाद्वारा स्पष्ट की 
जा सकती है | कहते हैं कि एक ब्राह्मण गंगाके किनारे 
जप कर रहा था | गायत्रीका जप करता था | कई लाख 
कर जुका था | उसी स्थानपर किसी पादरीका आगमन 
हुआ | पादरीने पूछा--आप क्या कर रहे हैं ! ब्राह्मणने 
उत्तर दिया कि में गायत्री-जाप कर रहा हूँ | पादरीने गायत्री 
मन्त्रका उच्चारणकर धृणाके भावसे कहा--यही तुम्हारी 
गायत्री है न ! ब्राक्षणने कहा यह मेरी गायत्री नहीं। 

पादरी साइवने कहा तुम्हारी कोई खास गायत्री है ! तुम 


` बलु दूर अथवा समीप होती है यह कोई अळंकार नहीं है। 
| समीपस्थ वस्तुआँका क्या कहना; देश और कालके विच्छेदसे 
` जो वस्तु अति दूर है वह भी चिन्तनसे समीप हो जाती है। 
` दूरथ मनुष्य भी राग और द्वेषसे जनित निरन्तर चिन्तनके 


ब्राह्मण लोग इसी प्रकार ढोंग रचते हो। इसपर ब्राह्मणने 
गायत्रीका मन्त्र पढ़ा-ओर कहते हैं मन्त्र पढ़ते-पढ़ते मुखसे 
अभि निकलने लगी | 

मुखसे अभि निकली या नही, इससे हमें यहाँ कोई 


` कारण समीपवत्‌ ही हैं और जिनके प्रति हम उदासीन हैं 
वह बहुत नजदीक होते हुए भी मनमें दूर ही हैं । ऐसा 


ही हाळ विद्याओं और कलाओंका भी है | जिस विद्याका 


` हम अध्ययन करते हैं उसमें हमें कितना आनन्द आता है, 
वे कितनी उपयोगी माळूम होती है और इसके विपरीत 
| बिस विद्यासे हम अनभिज्ञ हैं उसमें हमारी दृष्टिमें न 
आनन्द ही है, न उपयोगिता | समीपस्थ वस्तुओंके विषय- 
गतो वह सर्वथा सत्य है। हमको जितना थोड़ा-बहुत 
' बह्म पदार्थोंका शान होता है उनकी अपेक्षा हमें अपनी 
` $नया, मन, बुद्धि आदिका ज्ञान बहुत कम है | सारांश 
कि जिसका हम चिन्तन करते हैं वह हमारे समीप है 
रि जिसका हम चिन्तन नहीं करते वह दूर ही नहीं 
| का होनेके बराबर है | इससे यह कहनेकी आवश्यकता 
¦ जिसका बहुत अधिक कालतक और बहुत 
किया जाय वह हमारे बहुत ही समीप होगा। 
समीप होनेपर उसके अर्थपर विचार सरळ हो 
क्योंकि जैसा कि हम पहले देख चुके हैं मन कुछ 
जाता है । मनके एकाग्र होनेपर ही अर्थका 
| जा सकता है, परन्तु अर्थकी भावना साथ 
| " करनेसे इम बाचकसे वाच्यतक नहीं पहुँच सकते । 
लेहे फी स्थापित किया जाता है यह भी हम डेज 
ह, महृषि पतञ्जलि योगदर्शनमें लिखते हैं-- 
वनस्‌? 


| भनी नामजपके साथ-साथ ही अर्थको भावना 
जिस मावसे 


ताहे 


» उसीके अनुसार 


प्रयोजन नहीं-परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभ्यास, 
श्रद्धा और अर्थके तारतम्यको दृष्टिगोचर रखते हुए पादरी 
और ब्राह्मणकी गायत्रमें एरश्वी-आकाराका भेद है | दुहरानेका 
क्या प्रयोजन है; यदि हम इस बातको जाननेकी चेश करें 
कि चिचव कैसे ध्यानमें रमण करती है | हम इस विषयमें 
बहुत कुछ समझ सकेंगे। हम जब कभी एक विषयके , 
ध्यानमें तत्पर होते हैं हम समझते हैं हम एक ही वस्तुका 
ध्यान कर रहे हैं, पर वासतषमें बात ऐसी नहीं | हम एक ही 
विषयका अवश्य ध्यान कर रहे हैं परन्तु इस समय हमारा 
मन एक विषयके किसी अंशपर ही टिकता है | मानुषी मन 
अल्पश है | एक समयमें एक ही अंश पकड़नेकी इसकी 
शक्ति दै । माना कि एक विषयका मनुष्य बे 
सकता है परन्तु वह दिग्दर्शन मात्र उस 
है । हे तो तब होगा जब एक विषयके छोटेसे छोटे 
अंशपर चित्त स्थिर किया जा सकेगा | इस प्रकारसे ही उन 
सब अंशाँका कि जिनसे वह विषय बना हुआ है पूर्ण बोध 
प्रपत करके उसका पूर्ण शान छाम कर न ; 
अर्थक्री पहले विवेचना की देश वह सब 
अर्थ दे चित्तम नहीं उतर सकते | एक समयमे 
से ही गुणको अहण कर सकेगा । 
बड़ी कठिनाईसे चित्त एक a 
नामके दुदरानेसे स । क्रमते सभी गुर्णोका 
जायगा । इसी तरह अथे स्पष्ट होते-होते बिल्कुल स्पष्ट हो 
जायेगा | 
अन्य भी छाम कर सकते हैं। 
बाएफ हा अन हे बना कसे एसी 


` पाहिये। जो-जो अथ 
है. मान ससे है; क अत का Tr aro Ore ho 
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से हम उपयुक्त नियमानुसार अपने ध्यानपर पहुँचते हैं । 
ऐसे ही हम एक-एक शुणके आधारपर अनेक नामोंका 
प्रयोग कर सकते हैं। ध्येयकी दृष्टिसे दोनोंका फल एक 
होना चाहिये | इसी नियमपर निर्भर हिन्दुओंमें ईश्वरके 
सहस नाम ठेनेकी प्रथा है । *विष्णुसहलननाम”, 'सूर्यसहस- 
नाम?) दुर्गासहखनाम? आदि ग्रन्थ हिन्दुऔमै लोकप्रिय 
ओर प्रसिद्ध हैं । 


जप और आचार-नि्माण 


देखना चाहिये कि जपका आचारसे भी कुछ सम्बन्ध 
है या नहीं । अर्थात्‌ हमारे आचार-विचारपर जपका प्रभाव 
पड़ता है या नहीं । ओर अगर पड़ता हे तो क्या और 
किस तरह १ यह हम तभी देख सकते हैं जब आचारका 
कुछ निर्वचन कायम कर लें | हमारा चरित्र कई भली और 
बुरी चेष्टाओऑंका, शुभ-अशुभ वासनाओंका, विषयाँकी 
अहृमहमिकाकी क्रीड़ा ओर प्रतिक्रीड़ा है । परन्तु जब हम 
ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस सम्बन्धमें 
प्रधानता इम गुप्त क्या प्रकटरूपसे मुख्य इच्छाको देना 
ठीक समझते हैं । यही सारे उद्देश्यको कायम करती और 
` इसीके साँचेमै अन्य वासना आदि क्रमशः ढल जाती हैं । 


परन्तु इच्छा केसे उत्पन्न होती है ! इच्छाकी उत्पत्तिकी 
विशेष ऊहापोह की जाय तो एक ग्रन्थ लिखा जा सकता है | 
परन्तु इच्छा केसे उत्पन्न होती है इसका यथार्थ और 
वंज्ञानिक उत्तर हमको भगवद्रीतार्मे मिलता है। गीता 
कहती है-- 

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 

संगात्‌ संजायते कामः"*********-॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य विषयाँका ध्यान करता है उससे उस 
विषयके साथ संग उत्पन्न होता है, उस संगसे काम (इच्छा ) 
उत्पन्न होता है । यह है इच्छाकी उत्पत्तिका संक्षेप, परन्तु 
वास्तविक ओर मार्मिक कारण । इसमें थोड़ेमें बहुत कह 
दिया है । 


मनुष्यं दो ही प्रकारकी वासनाए पायी जाती हैं, एक 


शभ दूसरी अशुभ । आचार-निर्माण-पद्धतिका सारा, 


प्रयोजन और सारा कोशल इसमें है कि अशुभ वासनाएँ 
क्षीण हो जाये और शुभ जोर पकड़ती जाये । 


हमने देखा कि विषयका संग ही इच्छाकी 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो हि | 3 
उत्पत्तिमे मूळकारण, रै, इसत. बुरे हित्रपक्री/ बळा देनेसे 2०० By 5र्‍्साबुरेक दाचि क 


क... कती 


कल्याण 


है 

[मा ॥॥ 
दुर्वासना भी इट जायगी । परन्तु विषय तो घार. 
विषयके नाश करनेपर भी ध्यान तो बना ही हे । 
इसलिये बुरे विषयोंसे ध्यानको हटानेसे ही दुरी | 
उत्पन्न होनेसे रुक जायेगी । यह कहनेमें तो बड़ स 
दूसरोको उपदेश मात्र देनेके लिये अच्छा है, परतुर 
मौखिक उपदेशका ही काम दे सकता है, साधारण रु 
लिये इसकी उपयोगिता सन्दिग्ध है । अम्यस गि | 
ध्यानके रोकनेकी चेष्टा उस ध्यानको दुबळ क्या गो!) 
सबळ बना देती है । अगर आचार-निर्माणका काम ए 
सरल होता तो हम सब थोड़े ही कालमें मनुष्य नह| 
बन जाते । परन्तु हम सबका अनुभव हे कि जित दुइ 
को इम साधारणतया नष्ट हो गयी समझते है बळ 
पानेपर वह बिना सिर उठाये नहीं रहती । 


अधिक उपयोगी नियम यह है कि न तो हम शत 
नाश करें ( जो कि सर्वदा असम्भव है) और न पम 
विषयसे रोकें दी । ( क्योंकि मन ध्यानके विना ओरष| 
विषयके बिना नहीं रह सकता ) परन्तु ध्यानको बेर था 
हटाकर किसी अच्छे विषयमै लगायें । जितना || 
उत्तम विषयपर टिकेगा, उतनी-उतनी पाप-वातना५ र ॥ 
होती जायेगी । इतना ही नहीं, यहाँ हम पाठकोका ५ 
इससे सम्बन्ध रखते हुए एक और विषयकी ओर ग, 
करना चाहते हैं | वह यह है कि दो अति विरोधी छ| 
बहुत कालतक एक ही चित्तमें नहीं टिक कर | मां 
एकको बोरिया-विस्तरा उठाना ही पड़ेगा। जप || 
के द्वारा वाच्यको पहुँचते हैं । जप है १ 
भगवानकी महिमा अपार है । भगवान्‌ मन सः 
शुम गुणोंके आधार हैं | जितना-जितना मठ" = | 
जपका अभ्यास करेगा उतनी-उतनी पापः | 
नियमके अनुसार काफूर होने लगेंगी | वा 

तुळसी? रा के कहत ही, निकसत र | 

फिर आवन पावत नहीं, बत मर. 


और म शे. 

कितना मी पापी हो, उसने यदि आ वये १ 
भगवन्नामके जपका निश्चय कर जाम | और £|, 
उल्लकी तरह उसके सारे पाप भा? तंगी! |® 
शुद्ध वासना. उनके खानपर अडी । [गे 


मजते माह |. 


जप 


हव्या ११ ] | 
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कौन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः अणइयति ॥ 


इस तरह रोजाना समझकर जप करनेसे हमारा कितना 
आचार-निर्माण ओर कल्याण होता रहता है इसका हम 
रे तौरपर खयं भी अनुमान नहीं कर सकते | हम 
बितना-जितना काळ अधिक लगानेमें समर्थ होंगे उतना ही 
हमारा कल्याण भी अधिक होगा । 


सारे धर्मों और सारे धार्मिक भावोंकी भित्ति यह है कि 
शरीरके मरनेपर जीवनका खातूमा नहीं हो जाता । भौतिक 
शरीरको चलानेवाली सत्ता शरीरसे अतिरिक्त है | वह शरीर- 
के मर जानेपर अर्थात्‌ नाश होनेपर नाश नहीं होती । ऐसा 
होनेपर शरीरके अन्तसे जीवनका अन्त नहीं हो जाता । 
बौव किसी अन्य अवस्थामें रहता है। यह अन्य अवस्था 
है उसका परलोक है । जीवकी नित्यताके दंश्कोणसे यदि 
बह लोक है तो परलोक भी है । आस्माकी नित्यताको 
सौकार करते हुए परछोकको न मानना ऐसा ही है जैसा 
धास-पश्वासकी गतिको मानते हुए जीवनको न मानना | 


यहाँ जीवोंके सनातन होनेके विषयमें दार्शनिक प्रमाण 

टके जिये स्थान नहीं है । परन्तु साधारण जनोंके लिये 

मान प्रेतात्माओंके आवाहनसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन 
भेमसे खाली न होगा | 


रि जैसे सबका जीवन एक-जैसा नहीं होता वैसे" समस 
"योज्ञ परलोक एक-जैसा नहीं होता । परलोककी 
मह क्या है और परलोकके भिन्न-भिन्न प्रकार ds 
इन परोंका संक्षेपसे उत्तर ँढ़ना इस सम्बन्ध 
जमोगी है | 
छ "ए सावस्था और परलोकमें घनिष्ठ सम्बन्ध दै 
| ना आध्यात्मिकवादी मानते हैं । वर्तमानयुगके 


| ओंका अंशतक इसी 
ष है। 1 झुकाव भी कुछ 


षे भो ९ प्राचीन काळ और अर्वाचीन कालमें 
। या गया है उसके अनुसार मनुष्य सिद्धान्तपर 
३ हमारे दिनके अपूर्ण मनोरथ ही रात्रिके खम" 
क्ष हेमा करते हैं | कुछ इसी प्रकार हमारी इस 
। भती हे, नाट ही सुख्यतया परलोकका का. 


उन्होके <भावेरके* "असाः "किसी? ८४यत्तिके ran हम्‌ 


परकाकका प्रकार होगा । परन्तु हमारे अंदर कामनाओंका 
बाहुस्य होता है--इसलिये यह अन्दाजा लगाना कि अमुक 
व्यक्तिका परलोक कैसा होगा, बहुत कठिन कार्य है | इसमें 
देखनेयोग्य यह बात है कि यद्यपि कामनाओंकी संख्या 
बहुत अधिक होती है तथापि मूलरूपमें प्रावल्य एक-दोका 
ही हुआ करता है | वह अपनी प्रबलताके कारण अर्न्योको 
*दबा लेती है और अधिक छोटी वासनाएँ मी उन्हीके 

रंगसे रञ्जित होती हैं। यही एक व्यक्तिके व्यक्तित्वका कारण 
बन जाती हैं| 

दीर्षकालके अंभ्याससे, भ्रद्दासे और एकाग्रताके कारण 
जपसे जो शुद्ध भाव उतन्न होता है वह अन्य मार्वोकी 
अपेक्षा बहुत बलवान्‌ हो जाता है| मरणके समय उसी 
भावके अनुसार प्राणीका परलोक बनता है। 

'यं यं वापि खरन्भावं त्यजत्यन्ते कछेवरस्‌ । 

०००००००००००१००००००००००००००००७०००००००० ॥? 

तथा वह भाव उच्च और गुद्द हो तो साधकके 
अधिकारानुसार उच्च लोकांको प्राप्त करानेका साधन बन 
जाता है | किसी-नःकिसी रूपमें उपासनाका न होना इह- 
लोक और परळोकमें पतनका कारण बन जाता है । इसके 
समझने तथा माननेम कोई मी कठिनाई नहीं | 


जप ओर मन्त्रशास्न 

पहले कहा जा चुका दै कि शब्द और अर्थमे क्या 
सम्बन्ध है, और यह बतलाया गया है कि किस तरह हम 
झब्दमें अर्थकी स्थापना करते हैं। वहाँ यह कहा गया था 
कि शब्द और अर्थके दरम्यान अर्थ हम स्थापित करते हैं | 
परन्तु यदि ऐसा ही है तो हम कोई मी शब्द मन्त्रके तोरपर 
प्रयोग कर सकते हैं और अपनी भावनाके अनुबार ह्म 
उसमें अर्थ स्थापित कर | हैं, फिर “राम? या 'कृष्ण 
या गायत्री” आदि शाल्रसम्मत ही क्यों प्रयोगमें छाये 
और. यदि उनको ही प्रयुक्त करना अमीष्ट हो तो 


निकलता है कि उन अक्षरोंमें ही विशेष 
रिणाम यह निकलत क. 


जायं ! र 
इससे प 
अन्य मनघडन्त 
सु क सूचित करते हैं। इस दृष्टिसे 
सा अर्थ खमावतः ही निर्दिष्ट है । अन्य इब्दोंकी 
उत हमारे ही भावले वह नहीं बनता | इससे यह भी संकेत 
त हे कि उनका अर्थ बिना जाने मी उनके जपसे 
हिकु ; हाँ, अर्थ जाननेसे सिद्धि और मी अधिक्‌ 
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होगी । परन्तु यह कैसे सम्मव हो सकता है ! बुद्धि इसको 
खीकार नहीं कर सकती । यह तो तमी हो सकता है जब 
संसारमै नैसर्गिक भाषा एक ही हो | अथवा अक्षर जिनसे 
वह शब्द निर्मित हुए हैं. अपना ही स्वाभाविक अर्थ रखते 
हों । मन्त्रशाज्जका सिद्धान्त है कि बात ऐसी ही है । इसमें 
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि शब्द ( आवाज ) 
दो प्रकारका होता है । दो वस्तुओंके परस्पर टकरानेसे 
शब्द पैदा होता है । दो घातुऔंके टुकडीको, दो पत्थरों 
अथवा छकड़ीके टुकड़ोंको आपसमें टकराओ तो शब्द पैदा 
होगा ही । ऐसे शब्दको संस्कृतर्मे “ध्वनि? कहते हैं अतः 
ऐसा शब्द ध्वन्यात्मक कहलाता है। परन्तु जिस शब्दमें 
वर्ण (खर या व्यक्नन )-अ) च; क) फ, इ आदि 
प्रयोगमै लाये जाते हैं वह इससे भिन्न है। इसका प्रयोग 
विशेषतः मनुष्य ही करते हैं । सिखानेसे तोते, मेना आदि, 
भरनेसे ग्रामोफोन आदि ऐसे शब्दका उच्चारण करते प्रतीत 
अवश्य होते हैं; परन्तु वास्तवमै यह उनका प्रयोग नहीं 
प्रतिध्वनि मात्र है। यह ध्वन्यात्मक शब्दसे भिन्न है । इसको 
वर्णात्मक शब्द कहा जाता है । परन्तु वर्णात्मक शब्दमें भी 


कल्याणं 


[न| 


एक बात स्मरण रखने योग्य है। वह इ है 9 
और वर्णोंके उचारणोंमें भेद करना जरुरी है| 
उच्चारण ध्वन्यात्मक शब्दद्वारा ही होता है। क च. 
नहीं है । बणोंके उच्चारण ( प्रकाश ) कसेका तम 
अतः वर्णात्मक शब्द ध्वन्यात्मक शब्दसे एयक दुब 
वर्ण उसके उच्चारणसे एथक्‌ किया गया तो वगर 
स्वरूप क्या हुआ ! वर्ण अनादि हैं; इसील्यि नन 
अक्षर है । परन्तु जिस दष्टिसे ब्रह्म अनादि है जल 
अक्षर अनादि नहीं हैं । अक्षरोंका अनादिल एक फ़ 
सापेक्षक अनादित्व दै । जैसे भौतिक पदाथोकी मे| 
तत्त्व जिनके संयोगसे वह पदार्थ बने हैं अविर 
उसी प्रकार शब्दों और उनके अर्थोंकी अपेक्षा. 
सनातन हैं । जैसे प्रकृतिके विकारोंकी अषा है 
अविनाशी है उसी प्रकार अक्षर अनादि हैं। के म] 
त्रसरेण आदि बनकर उनसे अनेक पदार्थ बने | 
बिगड़ते रहते हैं उसी प्रकार अक्षरोके बिविध ऋ ३ 
सम्मिश्रणसे अनेकानेक शब्द बनते और बिगड़े से 

परन्तु अणु और अक्षर अपेक्षतया अविनाशी है | 


न 


चुटकुले 
(१) 
[ दृश्य ( बाह्य-जगत्‌ ) में अदृश्य होकर ( छिपकर ) तथा ( अन्तर्जगत्‌ ) 
हृदयमें भगवान्‌ प्रकटरूपसे विराजते हैं । ] 
मैने, उस प्रियतमसे, पूछा था कि “हे पंकज-बदन ! 
छाव करके क्यों छिपाते अपना मुखड़ा क्षण दि क्षण £ 
सुसकराकर तब कहा उसने कि “प्राकृत जनविरुद्ध 
परदेमें रहता प्रकट हँ, छिपता हूँ बि आवरण ।' 
(२) 
[ संसार दुःखपूर्ण है; इसमें क्षणिक सुख है । ] 
कल टदळता था मै कुसुमित रम्य विपिन-विभागमें । 
देखा ऑटाते हुए, भूतळे-कमळको, आगमे । 
पूछा मैने-'क्यों जळाते हैं, तुम्हें !-उसने कडा । 


(खिल-खिलाकर हँस दिया था, एक क्षण, इख बागमे ॥ 
__बालकरामजी विगर 
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' ९-संसारमे हम आजीवन दुःख और प्रलोभन- 


| . पक सदुग्रन्थका. वचन है--पृथ्वीपर मानब्रका - 


। जीवन प्रलोभनका जीवन है। 

' प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि प्रलोभनाँसे 

' सावधान रहे और पार्थनामें ध्यान रक्खे जिसमें 

' चह शैतान चोखा न दे पावे । वह शैतान कभी 

' नहीँ सोता और चारों ओर भोजनकी तळाइामें 

` धूमता रहता है । 

' कोई मनुष्य ऐसा पवित्र और पूर्ण नहीं है, 

| जिसे प्रलोभनका सामना कभी-न-कमी न पड़ा हो। 

| , विना प्रलोभनके हम नहीं रह सकते । 

। २-यद्यपि प्रलोभन दुःखद्‌ और सन्तापकारी 

| होते हैं तथापि हमारे लिये वे प्रायः बड़े भेयस्कर 

| : होते है । प्रलोभनमें ही मनुष्य विनन्र तथा पवित्र 

होता है तथा शिक्षा ग्रहण करता है । 

। सारे खंतगण अनेक दुःखा तथा प्रलोभनोसे 

| ऐजर चुके और उनसे लाभान्वित हो चुके हैं । 

|. जो प्रलोभन सहन न कर सके, वे भगवानद्वारा 

| परित्यक्त हुए और उनका पतनं हो गया।, 

| ' कोई सम्प्रदाय ऐसा पवित्र तथा कोई स्थान 

न गुप्त नहीं है, जहाँ प्रलोभन अथवा विपत्ति 
| 


३-उश्चीपर मानव-जीवन धारण करते समय 
यः कोई मनुष्य प्रछोभनसे पूर्णतः सुक्त नहीं दै 
पाप-अवृत्तिके साथ जन्म'ग्रण करनेके 
भळोभनका मूल हमारे अन्तरमें दै । 
| पभ प्रलोभन या दुःखके जानेपर दूसरा आ 
है । अपनी आनन्दावस्थासे पतित हो 


शेते दम 2451. पीडित 
होत र सदैव किसी-न-किसी वस्तुसे 


एक भक्कके उद्वार 


| ( अनु°-श्रीमुरलीधरजी श्रीवास्तव बी० ए० एल-एल० 
। प्रलोभनका प्रतिकार 


बी० साहित्यरत्न ) 


कितने ही प्रलोभनाँसे भागना चाहते हैं तथा 
और भी भीषणरूपसे उनमें फँस जाते हैं 
केवळ भागनेसे हम विजय नहीं पा सकते. 
किन्तु धेय तथा सच्ची विनम्नताद्वारा हम अपने 
शात्रुआंसे विशेष बली हो सकते हैं । 

४-जो प्रलोभनांको केवल वाह्यरूपसे रोकता है 
और उनका मूलोच्छेदन नहीं करता, उसे कम लाभ 
पहुँचेगा। प्रलोभन फिर उसका पीछा करेंगे और 
वह अपनेको पहलेसे भी बुरी अवस्थामें पावेगा । 

धीरे-धीरे धोरजके साथ दीधकालीन कष्टः 
सहनसे ईश्वरकी सहायताद्वारा, प्रलोभनोपर 
शीघ्रतासे विजयी हो सकोगे । 

प्रलोभनोंले शिक्षा ग्रहण करो और उनमें पड़े ` 
मनुष्यसे दुव्येवहार मत करो । जैसा सुख तुम अपने 
लिये चाहते हो वैसा हो दूसरोंको प्रदान करो । 

५-मानसिक चाञ्चल्य तथा भगवानमे विश्वासः 
की कमी ही सम्पूर्ण प्रछोभनोंका आरम्भ है । ( 

जिस प्रकार पतवार विनाकी नौका लहरापर | 
इघर-उघरउछला करती दवै उसी प्रकार ध्येय-च्युत 
तथा कतंव्यसे उदासीन मानव अनेक प्रलोभनांमे 
पड़ जाता दै। 

ळोहेकी परीक्षा अभ्निमे एवं सदाचारीकी परीक्षा 
प्रदोभनमें होती है । 

प्रायः हम यह नहीं जानते कि हम किस कार्य 
के योग्य हैं; किन्तु प्रलोभन हमें बता देता है कि 


` हम क्या हैं? 


फिर भी हमे प्रलोभनके प्रारस्भमे अवश्य 
सतर्क रहना चाहिये क्‍योंकि शाजुपर विजय तब 
शीत्रतासे प्राप्त होती दै जब शत्रुका सामना द्वारः 
के बाहर ही किया जाय और वह हृदयकपाटके 


अंदर प्रवेश करने न पावे । किसीने यह वचन 
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इसीलिये कहा दै 'किसी रोगका प्रतिकार आरम्भ- 


में ही करो, समय चूकनेपर प्रायः ओषधि वेकार 
जाती है।' 

सर्वप्रथम मनमें केवल दुभाच उठता है, फिर 
उसकी पुष्ट कल्पना, वादमें आनन्द और फिर 
पाप-प्रचृत्ति तथा अन्तमें स्वीकृतिका उदय होता है। 

मनुष्य प्रतिकारमें जितना ही विलम्ब करता' 
है, वह दिन-दिन उतना ही दुर्बल और उसके 
विरुद्ध शत्रु उतनः ही प्रबळ होता जाता है । 

६-कुछ लोग धर्म-पहणके आरम्भमें बड़े-बड़े 
प्रलोभनांसे पीड़ित होते हैं और कुछ अन्तकालमें। 

अन्य लोग रूगभग आजीवन पीड़ित होते 
रहते हैं । 

७-प्रलोभनमे पड़नेपर हमे निराश होना उचित 
नहीं है, वरं और भी सच्चाईसे भगवद्धजनमें 
लगने चाहिये, जिसमें वह हमें सम्पूर्ण दुःखोमे 
` मदद॑ देकर उबार सके। 


कहावतोंमें उपदेश 


(९१) 

“बहुत गई थोरी रही, थोरी हू में चेत।” 
थोरी हृ में चेत, अमळ छूटत क्रम थोरे। 
मारग बिषय विसार, सड़क सीतापति ओरे ॥ 
डे घटिकामै अंग भूप, गोविंद-पद॒ पायो । 
डुरमति तजि पिंगळा, स्याम इठि सेज वसायौ | 
“अन्न आळकस 'जनि करो, हरि-भजिवेके हेत । 
बहुत गई 'थोरी रही, थोरी हू मै चेत॥ 


अतः सम्पूर्ण प्रढोभनों और कहो 
को भगवानको शरणमे रच्खें, क्योंकि ७ d 
पुरुषकी रक्षा करता तथा उसे गरव रो । 
८-मचुष्यको प्रलोभनो अं कष्ट 
होता है कि मेरा कितना किक ॥ 
विशेष पुरस्कार मिलता है एवं मेरे गुण 
उज्ज्वल होकर चमक उठते हैं । || 
_ यद्द कोई महत्त्वपूर्ण बात नही है हि कि 
सच्चे भक्तको दुःखका अनुभव न हो। किनु म 
विपत्तिकालमें वद्द धेयके साथ सहन कर ता 
है तो उसके आत्मकल्याणकी आशा है। |. 
कुछ लोग बड़े-बड़े प्रलोभनांको जीत के 
किन्तु नित्य होनेवाळे तुच्छ प्रलोभनोद्वारा ह|. 
जाते हैं, इसलिये महान्‌ विषयाँको जीतगेए। 
पुरुषोंको भी तुच्छ विषयाँसे हारकर विश 
रहना चाहिये । | 


(२) 
““हरि-सनसुख सुख पाइप, विसुख भए दुख 
बिसुख भए दुख होइ, देख दसग्रीब 
देखो सुरुचि सुनीति, देख पहळाद पितत | 
देख ° दच्छको ` जज्ञ, 
देख जनक-सुत-अन्ध, देख पांडव | 
“अग्न' मुकुर-प्रतिबिबम, अपनो आतन | 


हो | 


६६ >. न 

सदा न फूल तोरई, सदा न सावन होइ ।” 

सदा न सावन होइ, संतजन सदा न्‌ आवे 1 

हा 2 पय खुबुद्धि, सदा गोविंद-जस नाचे ॥ 

लस केलि करे १ यदि तरुवर ऊपर | 

व्य खादृद्दि रहे, सपेदी आवे भूपर॥ 
कहै हरि-मिलनको, तन मन डारो खोइ । 


सदा न फूलै तोरई, सदा न साधन होइ ॥ 


न्न 
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हरि-सनसुख सुख पाइप, विसुख भए, | 
) १ | 


भुग्रदासजी 


| ऋषि वोघायन एक इयाम कमल हाथमे 
| लिये हुए अपने शुरु व्यास सुनिके पास जा रहे 
। थे । देवपिंने आकाश-मार्गले जाते हुए उस 
| पुष्पको देख लिया । तुरन्त पृथ्वीपर उतर पड़े 
| और बोघायनजीसे बोले- “भै इस पुष्पको ले जा- 
| कर श्रीमन्नारायणके चरण-कमढाँमै अर्पण करना 
| चाहता हँ, य बड़ा ही सुन्द्र दै, इसी योग्य है, 
इसे कपापूर्वक मुझे दे दीजिये ।! : 

` इस विनीत वचनको सुनकर वौघायनजी 
| सिर झुकाकर कुछ देरतक चुप रहे । नारदजीने 
| केहा-'जो कुछ कहना हो कहिये, संकोच 


| तब मधुर स्वरसे बौधायनजीने कद्दा- 
| भगवन्‌ ! यद्द दास तो इस फूलको भगवत्पाद 
| भ्यासजीको अपण करने जा रहा था । अब जैसी 
भाश्ञा हो 1१! 
| इछ सोच-समझकर देवर्षिने फिर कहा 
| माप इस पुष्पको अपने गुरुद्दोको भेंट 
| कौजिये । शुरु तो साक्षात्‌ नारायण ही हैं। 
घेल्यि, में भी साथ चलता हँ ।' 
दोनों महाज्ुभाव व्यासजीके पास वदरिका- 
गये। उस समय बाद्रायण ऋषि ध्यानः 
बैठे हुए थे। महषिकी आँखें खुलीं। 


गुरुनिष्ठा 


(ढेखक-भद्दात्मा श्रीवालकरामजी विनायक ) 


देवषिंके दशंनसे कृतार्थ हुए। शिष्यके हाथसे 
फूल छेकर, उसकी सुन्द्रता और कोमलता 
देखकर नारद॒जीसे वोले- आप तो थीरमा- 
निवासके दर्शना जायँगे, यद्द फूल लेते जाइये, 
भगवानको अपण कर दीजियेगा ।' 

यदद सुनकर नारदजी वहुत प्रसन्न हुए और 
अपनी उत्कट इच्छा, बौधायनजीका संकल्प एवं 
आगमनका हेतु-सब कह सुनाये । व्यासजीने 
सुसकराकर कहा--'जव बोघायनसे आपने 
इसकी याचना की थी, तव उन्होने आपको उत्तर 
देनेके लिये मेरा ध्यान किया था । में वहाँ उसी 
समय पहुँच गया और आपलोगोंकी वाते 
सुनकर चला आया। आपने बौधायनको जो 
उपदेश दिया दै, वह सवंथा आपके खरूपके 
अनुरूप ही है । शुरुपद्से ही कैवल्य-पद्‌ 
प्रतिष्ठित है ।' 

देवर्षिने कहा--'जिस दिष्यकी धुतिमे गुरु 
भी नहीं मुढाता, अपने खरूपमें स्थित रहकर 
गुरुकी चौखट एक क्षणके लिये भी नहीं छोइता+ 
कि न जाने कब छपा-दृष्टि मेरी ओर फिरे और 

उसकी खबर भी न दो उसी शिष्यको परम 
पदकी प्राप्ति होती है। घन्य गरु निष्ठ वौधायन।? 


भक्तोंके दस भाव 
( ढेखक- पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) | 
सम्मानबहु मानप्री तिविरहेतरविचिकित्सामहिमख्यातितदर्थंपाणस्थानतदीयतासबंतगा ॥ 
कूल्यादीनि च स्सरणेभ्यो बाहुल्यात्‌ ॥ (शां० भ० सू० ४४ ) | 


स्नान-सन्ध्याके पश्चात्‌ अपने कुटीरके किवाड़ बंद 
करके अकेले ही बैठा हुआ था । पहले तो चेष्टा यही 
थी कि संसारकी बातें मनमें न आवें, केवळ भगवानका 
ही स्मरण हो । परन्तु मनीराम कब मानने लगे । 
इन्होने अपनी उछल-कूद शुरू की । बिना मतलबकी, 
व्यर्थकी बातें दिमागमें आने लगीं । फिर उपर्युक्त 
शाण्डिल्या एक सूत्र याद आया और उसीपर 
कुछ विचार करने लगा । मनकी दौड़ती हुई वृत्तियों- 
के साथ उसका कुछ मेल या, ऐसा जान पड़ता है । 
मनके साथ वे दृश्य भी बदल रहे थे, इसीसे बाहरी 
बातें भूती गयीं और मैं अधिकाधिक उन दृश्योंके 
साथ तछ्लीन होता गया । मैं मानो. एक दूसरे छोकमें 
चला गया । वहाँ जो कुछ देखा उसकी एक घुँधली 
स्मृति अब भो है । वह है तो खप्तकी ही भाँति परन्तु 
जाग्रतूकी अपेक्षा अधिक सुन्दर है । यदि उस लोकमें 
मुझे अनन्तकाळतक रहना पड़े तो भी मैं अतृप्त ही 
रहूँ । हाँ, तो उसके एक अस्पष्ट छायाचित्रके दर्शनकी 
पुनः चेष्टा की जाय । 


हाँ, सम्मान तो भगवानका सम्मान कैसे किया 
जाय £ अपनेको शिष्टाचारका तो कुछ पता ही नहीं । 
जिनके घर भगवान्‌ आते हों वे ही सम्मानका रहस्य 
समझ सकते हैं । तब हमें सम्मानकी क्या पड़ी है ! 
सम्भव है कमी आ जायँ। अजी ! चे हमारे-जैसे 
पामरके घर क्यों आने लगे १ नहीं-नहीं, वे बड़े 
दयाळ हैं | कभी आ सकते हैं, अवश्य आयेंगे। शायद 
आते भी हों । तब सम्मान करना सीखना चाहिये, 
न जाने किस रूपमें वे आ जायँ ? फिर सीखें 
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किससे ! अर्जुन, हाँ, अर्जुनसे तो समाक 
पढ़ा जा सकता है । वह सर्वदा उनके साथ है ह 
हैं । दो घडीके लिये कोई आ जाय तब तो रिया 
का निर्वाह किया जा सकता है । बहुत लि 
एक साथ रहनेसे अनादर होने ठता है एफ 
अर्जुनने साथ रहकर भी सम्मानमें त्रुटि बीग 
अन्तमें क्षमा भी माँगी कि कहीं अनजानम शा 
न बन गया हो । अर्जुन अपने महम बैठे हे. शि 
काममें तल्लीन हों, जहाँ माळूम हुआ कि श्रीकृण ४ 
हैं, बस-फिर क्या था ? उठ पड़े। अरे यह व्याल 
अगुबानी करनेके लिये झपटे जा रहे हैं| i 
प्रसन्नता है, कितना उछ्छास है, रोमरोम हि 
है । अच्छा, चरणोंमें गिरते-गिरते मा ह 
लगा लिया । अहा, कितना आनन्द है! | 
व सिवुदे ॥। | 
अर्जुन तो संकोचसे अपने आपमें ही 
हैं अन्ततः चरणस्पर्श कर ही छिया । अङि १ 
बगलसे कितनी नम्रताके साथ लिवा, | 
सोनेकी चौकीपर बैठाकर पैर थो रह 
भगवानके ळाळ-लाळ सुकुमार तठबै ४ छ 
अपनी ही अंगोछौसे पोंछ रहे है स | 
मस्ती झलक रही है । हे रि द 
जलपान, इलायची आदिका प्रबन्ध 
ओर खड़े होकर चँवर इला रहे ह ॥ | 
आज्ञाकी प्रतीक्षामे खड़े हैं | उर्क i 
भक्तवत्सलता देखकर पिडा जा. | बरव | 
एकटक चरणोंपर लगी है | | 
तुम्हांरा भगवत्मेम धन्य है ' 


हैं। % 


| संख्या ११ ] 


| १४३७ 


' उहँ! मन न जाने कहाँ-से-कहाँ चछा आया | 
| अगवान्‌का सम्मान तो वे ही लोग कर सकते हैं, 
' जिन भाग्यवानोंपर कृपा करके उन्होंने अपनेको प्रकट 
' कर दिया है; जो उनकी अनूप रूपमाधुरीके रसिक 
| है या जो उनके मधुर स्पर्शके अनुभवसे कृतकृत्य 


' होते रहते हैं | हम उनका सम्मान क्या कर सकते 
| हैं! पर ऐसे भक्त भी तो कई हैं, जो भगवानके सामने 
। न रहनेपर भी उनका सम्मान करते रहते हैं | हाँ, 
' भक्तराज इक्वाकु इक्ष्वाकु तो भगवानके वहुमानमें ही 
मग्न रहते थे । उनका हृदय कितना शुद्ध था । अहा ! 

: सड्कसे टहलते हुए जा रहे हैं । परन्तु उनकी आँखें 
' पुदूर चरते हुए एक काले हिरनपर ळगी हैं । यह 
कृण्सार है । अहा ! कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कितना 
मधुर नाम है । मेरे कृष्ण ! आओ, आओ एक बार 
प्रेममरी चितवनसे मेरी ओर देखकर धीरेसे मुस्करा 
दो। कहाँ, ताळाबमें पानी पीने जा रहे हो ! नहीं, 
मेरे हाथसे पानी पी छो । न मानोगे ! अच्छा, चलो 
तुम्हारे साथ मैं भी चढेँ । आह ! कितना सुन्दर 
पाडाव है | कमळ खिले हुए हैं । कमल, कमळ, 
भाइ | कमलनयन ! प्रभो ! कहाँ छिपे हो ! आकारा, 
नाकाशमें हो ? अवश्य तुम्हारा साँबरा सळोना शरीर 
छे आकाशमें चमक रहा है । अरे, क्या तुम प्रकट 
गय ¦ मेघश्याम ! इसे मेध कौन कहता है । तुम 
त प्रकट होकर ळ्ळ्चा रहे हो । आओ मेरे 
जाओ । मेरा गळा रुँधा जा रहा है । अब 


ह नेष्ट्सी हो रही है । श्यामधुन्दर ! प्राणवछ्ठम ! 
नाथ ! 


| 


ज इक्वाकु जमीनपर क्या गिरे मैं ही उस 
प्र गिर गया। ऐसा सौभाग्य किसका है । इस 
॥ भगवानका सर्वत्र सम्मान कौन कर सकता 


रे सरले बिरछे ही महात्मा होते हैं जो 
१ जे 


जु 


भक्तोके दस भाव 


नेवाळे: कुत्तेको कभी अपान्टस्रकर उ asi 


धी खिलाने दौड़ पड़ते हैं £ अरे, महाप्रभु चैतन्यदेव 
तो समुद्रकी नीलिमा देखकर अपने नीळोज्ञळ प्रकाश 
र्यामधुन्द्रकी स्मृतिमें इस प्रकार तन्मय हो गये कि 
कूद ही पड़े | उनके हृदयमें कितनी प्रीति थी । हाँ, 
प्रीति, बिना प्रीतिके ऐसे भाव नहीं हो सकते | तत्र 
प्रीतिकी राजधानीमें कैसे प्रवेश हो ? बड़ी जटिल 
समस्या है । विदुरकी प्रीति, हाँ, विदुरकी प्रीति तो अपूर्व 
ही है । विदुरके न रहनेपर ही भगवान्‌ उनके घर 
पधार गये । बिदुरानी ख्रान कर रही थीं | एक साडी 
शरीरमें पेटकर आ गयीं | एक मामूली-सा आसन 
रख दिया । अध्य-पाथ, खागत-सत्कार और पैर 
धोना तो भूछ ही गयीं, छगीं केले खिलाने | उनकी 
आँखें ळग गयीं श्रीकृष्णकी सोन्दर्य-रारिमें, मन छक 
गया प्रेमामृतकी धारामें ख़ान करके | हाँ, उनके हाथ 
अवश्य ही लगातार केळोंके छीळनेमें व्यस्त हो रहे 
हैं । श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण तो बिना देखे ही मुंहमें डालते 
जा रहे हैं। विदुरानी ! क्या तुम पगडी हो रही 
हो ? नहीं-नहीं, पागल तो श्रीकृष्ण ही हो रहे हैं । वे 
विदुरानीकी प्रीतिधारामें खयं बहे जा रहे हैं | पता 
नहीं कि मैं केला खा रहा हूँ या उसके छिलके | 
ठीक है, अब बिदुरजी आ गयें। ये अवश्य रोक 
देंगे । परन्तु अरे, ये, ये तो चुपचाप खड़े हैं। क्यों 
वरिदुरजी ! आप मना क्यों नहीं कर देते! अरे) 
आपकी आँखोसे आँसू वह रहे हैं | क्यों ! भगवान्‌, 
की भक्तवत्सळता देखकर मुग्ध हो गये हो £ मेरी बात 
सुनते भी नहीं। अच्छा आपको चेतना छुस होती जा 
रही है 2 नहीं-नहीं गिरिये मत । मैं पकड़ लेता हू । 
मै विदुरजीको गिरनेसे बचाने दौड़ा, परन्तु दौडते 
ही बिढुरजी लापता हो गये । कैसी प्रीति दै 


कमी हम भी ऐसी ही प्रीति प्राप्त कर सकेंगे । प्रीति 


अर्थात्‌ भगवातके सानिध्यमें ही तृप्ति । परन्तु उनका 

सुनिष्य हो कैसे £ हम उनके विरहका अडुभव ही 
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कब करते हैं । क्या हमारे हृदयमें उनके लिये सच्ची 
छटपटी है £ ना; हमारा मन तो विषयलोलुप है, अनेकों 
प्रकारके उसमें त्रिकार भरे हैं । विरह-सचा विरह 
प्राप्त हो जाय तो भगवान्‌ दूर ही क्यों रहें । विरहकी 
मूर्ति गोपियाँ, हाँ, गोपियोंक पाससे भगवान्‌ जाकर 
भी न गये । उनके सच्चे विरहने उन्हें रोक छिया । 
अत्रूरने दोनों भाइयोंको रथपर बैठा छिया । माँकी 
हिचकी बँध रही है परन्तु पतिदेवको आज्ञा और 
कन्हैयाके हठके कारण वे बोळ नहीं सकतीं । नन्द- 
बावा और ग्वाळ-वाळ तो साथ जानेकी तैयारीमें ही 
लगे हैं । तैयार होकर जानेके लिये खड़े हैं । परन्तु 
गोपियाँ, आह ! गोपियाँ न तो जा सकती हैं और न 
रह ही सकती हैं । क्या करें! उनके प्राण तड़फड़ा 
रहे हैँ । वे लोक-छाज और गुरुजनोंकी परवा छोड़कर 
दौड़ी आ रही हैं। उन्हें रोकनेवाळा भी तो कोई 
नहीं है । यदि हो भी तो कोई क्या रोक सकता 
है ! हाँ तो आ गयीं, घोड़ोंकी बाग पकड़ ली, रथको 
रोक लिया, कई अनजानमें ही मूर्च्छित होकर सामने 
ही गिर पड़ीं और अब रथ नहीं चल सकता । परन्तु 
जब गोपियोंकी यह विरहदशा देखकर रथ नहीं चळ 
सकता तो भला कृष्ण क्या जायँगे ! यह लो देखो, 
गोपियासे कह रहे हैं--गोपियो ! तुम क्यों घत्ड़ा 
रही हो £ भला, मैं तुम लोगोंको छोड़कर कभी जा 
सकता हूँ : दुष्टोंका दमन तो मेरे अत्रतारका गौण 
प्रयोजन है । मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मेरा एक प्रकाश 
मथुरा जायगा और वहाँका कार्य पूरा होगा । हाँ, 
श्रीकृष्ण समी गोपियांके साथ अळग-अळग उनके घर 
जा रहे हे और अक्रूरका रथ मथुराकी ओर चला ! 
अरे, मैं तो रथकी धरघराहृटसे घबराहटमें पड़ 
गया | भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं ! अपने सच्चे 
श्रेमियोंकी कमी एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते, 
अपने विरहके कारण किसीको दुःखी नहीं देख 
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सकते । परन्तु उनका विरह कैसे प्राप्त हो | हि त बले सजी . सकते । परन्तु उनका तळ त | 
काम तो अभी उनके बिना भी चढ का | 
प्रत्युत हम उनके बिना भी दूसरी तुमो छ| 
मानते हैं । विरह तो तभी प्राप्त हो सकता दा 
उनके अतिरिक्त समस्त दूसरी वस्तुओकी | 
रहे । इसीका नाम इतरविचिकित्सा है। ह हि| 
कब होगा जब हमारे जीवनमें यह प्रतित 
जायगी ! आह ! उस भाग्यवान्‌ उपमन्युके जीवे 
कितनी निष्टा थी । वह झांकरके दर्शनके लिये तर| 
कर रहे थे | खयं शंकर ही उनकी तपरे प्रफ़| 
होकर संसारमै उनकी इष्टनिष्ठा प्रकट केने भि| 
इनद्रके वेषमें ऐरावतपर सवार होकर पारे | उ | 
बड़ा फुसळाया, प्रलोभन दिया, परन्तु उपमुने स | 
दृढ़ताके साथ कहा--इन्द्र ! मैं झांकरकी आहे 
कीड़ा और फतिंगातक होनेके लिये तैयार हँ | 
तुम्हारे दिये हुए त्रैलोक्यके राज्यको मी नही मे| 
चाहता ।? कितने जोरदार शब्द हैँ! बारवा सा| 
करू. ७ y 
अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं शङ्कघाइया! | 
न तु शक्त त्वया दत्तं ज्ैलोक्यमपि कामे | 
शङ्कर भी कितने दयाळु हैं! इतका हो । 
औढरदानी है । आद्युतोष ! शङ्कर ! यह की | 
इन्द्रसे शङ्करके रूपें प्रकट हो गये | ऐ | 
बन गया । अपने भक्तको पुचकारकर i ह | 
प्रेरणा कर रहे हो । नही-नही, उप ० 
चरणोंमें ही रहेगा । यह प्रलोभने 
सकता है £ उपमन्यु ! आज तुमने 2 करव 
ख्या है । देखो, शिवने सर्वदाके व्यि ६ ह|| 
बना लिया है । अत्र तुम शान्ति | । 
प्रेममें छके रहो । FT| 
शङ्करके प्रस्थान करते ही मैं भी सी | 
आया, परन्तु उपमन्युकी निष्ठा अ 


| 


ex, 
= 


संख्या ११ ] भक्तोके दस भाव 


क याया So 
रही है । क्या केभी ऐसी दृढ निष्ठा हमें भी मिलेगी ? 
अपनी ओर देखनेपर तो विश्वास नहीं होता । वे ही 
रभु कृपा करके अपना लें तो हो सकता है । उनकी 
कृपा अपार है, उनकी महिमा अनन्त है | हाँ, उनकी 
महिमा भी विलक्षण ही है । जिसे उसका चसका 
ळा गया फिर वह उसे छोड़ ही नहीं सकता | 
शेषनाग हजारों मुखसे गायन करते रहते है, देवि 
नारदकी वीणा उसी मधुर स्वरके आंळापमें संलग्न रहती 
है, व्यासके निरन्तर कीर्तनका अन्त ही नहीं और 
शुकदेव तो निर्गुण समाधितकका त्याग करके इसीका 
रसास्वादन करते रहते हैं । एक ओर पापी लोग 
नरकमें पड़े कराहते रहते हैं, दूसरी ओर भागवतके 
तत्ववेत्ता धर्मराज उनके पास जा-जाकर उन्हें भगबान्‌- 
की महिमा सुनौया करते हैं । जहाँ भगवानकी 
महिमाका वर्णन होता है वहाँ बे स्वयं उपस्थित रहते 

` हैं। तब तो हमें भी उनकी महिमख्यातिमें लग जाना 
चाहिये | हम तो कुछ जानते नहीं कैसे करें £ जानते 

' नहीं तो क्या हुआ; जो प्राचीन ऋषियोंने किया है, 
सपे ही पढ़ें, उसीका स्वाध्याय करें, जो नहीं पढ़ 
कते उन्हे सुनावें। उपनिषद्‌, गीता, भागवत, रामायण 
दि क्या हैं ? भगवानूकी महिमा ही तो हैं | तब 
एहॉको पढ़ा जाय, सुना जाय । 


१४३९ 
TT 
पाठन करनेके लिये रंगा, जबतक इस लोकमें लोक- 
पावनी कीतिका कथा-कीर्तन होता रहेगा ।' कितने 
सुन्दर शब्द है--- 


यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपाळयन्‌ ॥ 
इसीको तदर्थप्राणस्थान कहते हैं। केवळ भगवानकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये, एकमात्र उनकी कथा 
सुननेके लिये और सर्वाना उन्हींका होकर रहनेके 
लिये ही जीवित रहना तदर्थप्राणस्थान है । हनुमान्‌ ! 
सचमुच हनुमान्‌ ही इसके सच्चे उदाहरण हैँ । 
यत्र यत्र रघुनाथकीत्तंन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
केवल वही हैं | क्या कभी हमारा जीवन भी ऐसा 
हो सकता है? सर्वदा संतोंके मुखसे भगवानका 
ठीळामृत पान करके मस्त रहें । परन्तु इसके लिये 
निर्भरता चाहिये, सब कुछ और स्वयं मैं भगवानका 
हँ, इस भावपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिये । जबतक 
भैं-मेरा, त-तेरा' का बखेडा लगा रहेगा, तबतक हम 
चिन्ताओंसे कैसे मुक्त हो सकते हैं ! बिना चिन्ताओंसे 
मुक्त हुए मस्तीके दर्शन कहाँ? इसके ठिये महामारतके 
उस वसुकी भाँति होना होगा 
आत्मराज्यं धनञ्चैव कलत्रं वाहनं तथा । 


भे 
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हाँ, सुननेकी बात तो बड़ी अच्छी है । हनुमानने 
केयाश्रवणके लिये ही अपनेको इस छोकमें रख 
1६ | उस समय . बड़ा करुणापूर्ण दृश्य था । 
न्‌ राम अपनी प्रकट ळीळाको संवरण कर रहे 
| मठा, कौन ऐसा होगा जो उनके बिना जीवित 
चाहेगा । सभी पुरजन-परिजन उनके साथ जा 
। इलुमान्‌ ! आह हनुमान्‌ !! वे तो प्रधुकी 
न्त्र ठहरे | उन्हें तो मगवान्‌की कथा चाहिये | 
एकमात्र विरहियोंका संजीवन है । उन्होंने कह 


एतद्भागवतं सर्वमिति तठेक्षते सदा ॥ 

सचमुच यह संब भगवानका है ही । समपणका 
कर्तृत्व नहीं लेना है| बस, यह जान लेना है कि सब 
भगवानका है । समर्पण केवल क्रिया ही नहीं, 
बास्तवमें ज्ञान है । ज्ञान बिना सचा समपंण नहीं हो 
सकता । इस ज्ञानपर परिनिष्ठित हो जानेपर फिर और 


क्या करना है? भगवानूके स्मरणमें तन्मय रहें, सारे 


जगतको भूल जाये फिर 


जाय । अद्दा ! प्रहादका कितना ऊँचा सर्वमाव या ! 


तो सर्व तद्वाव स्वतः ही हो 


परसो | ज २३ आज्ञाका का 
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वे 'बासुदेवः सर्वमिति’ की भावनामें सर्वदा छीन 
रहते थे, उन्हें भगवानके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी 
प्रतीति ही नहों होती थी । पर्वतपरसे जमीनपर गिरा 
दिये गये । उफ) अब इनकी एक-एक हड्डी चूर-चूर 
होनेवाछी है । परन्तु प्रह्माद तो मुस्करा रहे हैं । उनके 
मुँहपर जरा भी विषादकी छाया नहीं है। क्यों 
प्रहद ! तुम्हारी प्रसलताका क्या कारण है? यही 
सोच रहे हो न कि मेरे प्रभु ही दयामयी पृथ्वी माँके 
रूपमें हैं, भला, उनकी गोदीमें गिरकर मैं दुःखी हो 
सकता हूँ ? प्रह्मद तुम्हारा सोचना ही ठीक है । 
क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वे तुम्हें गोदमें ले लेनेके लिये 
आँचल पसारकर माँके रूपमें नीचे खड़े हैं । परन्तु 
तुम्हारे मनमें तो उन गिरानेवालोंके प्रति भी दुर्भाव 
नहीं है । अरे तुम तो उन्हें भी भगवानके रूपमें ही 
देख रहे हो । धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा सर्व- 
भाव £ क्या कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब 
हम तुम्हारे इस सर्वभावका लेशमात्र भी पा सकेंगे ! 
कैसे आनेकी और पानेकी आशा की जाय, हमारे 
मनमें तो प्रतिकूलता भरी पड़ी है । किसी भी भीषणसे 
भीषण रूपमे भगवान्‌ हमारे सामने आवें और हम 
उन्हें पहचान जाये तब तो हम सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा 
उनका दशन कर सकेंगे । अप्रातिकूल्यभाव ! सचमुच 
उम्हारा सच्चा प्रकाश तो भीष्ममें ही हुआ था | 
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उस दिनकी बात है, भीष्मके तीखे गो क | 
होकर अर्जुन बेहोश हो गया, घोडे गिर गये | ३४ | 
श्रीकृष्ण थे और वे शस्र न उठानेकी प्ति ब्ञ| 
हुए थे । परन्तु भक्तकी प्रतिज्ञाके सामने भगाने | 
अपनी प्रतिज्ञा शिथिल करनी पड़ती है। ना | 
हुआ भी । श्रीकृष्णने एक रथका पहिया उठा ही झि।] 
जब वे दौड़े फिर क्या था, भीष्मका हृद्य मग | 
मक्तवत्सलताका स्मरण करके गद्गद्‌ हो गगा, ३| 
बोल उठे-— । 
“आइये, प्रभो आइये । मैं इस शस्रधारीके बेश | 
आपको देखकर नमस्कार करता हूँ । मुझे मार ग 
बेशक मार डाळिये । मैं खूब पहचानता हूँ मब | 
मृत्युके रूपमें आपको देखकर मैं भयभीत थोड़े हहे | 
सकता हूँ ।! | 
हाँ, भीष्म प्रसन्नतासे मरनेके लिये आगे क ह 
हैं | क्यों न हो, प्रियतमके हाथोंकी मार दुणे | 
बढ़कर होती ही है । परन्तु प्रमो ! क्या तुम स 
भीष्मको मारोगे ? हाँ, भीष्म तो यही चाहते है | प 
तुम ! तुम्हारे हाथमें तो चक्र सट-सा गया ह | 
जोरसे पैर उठाते हो पर हो वहींके वहीं | तब 
होरामें लाकर उसके शरीरसे दौड़कर अपनेको प 
लो; और क्या करोगे £ इन प्रेमियोके आगे दु 


अद्वेतवादमें प्रेमरसिकोंकी सम्मति 
[ श्रीश्रीसद्गुरुवचनामृत ] 


( लेखक-पं० शप्रेमवल्लमजी त्रिपाठी शारी धमशाज्ञाचार्य ) 


गुरुजनोंके मुखारविन्दसे सुना जाता है कि 
'तत्तवस्तुकी यथार्थ अनुभूति? होनेपर सब वाद-विवाद 
अस्त हो जाते हैं । पुरुषोंकी मिन्न-मिन्न रुचिके अनुसार 
ही महर्षिजनोंने अनेक सम्प्रदाय प्रकट किये हैं| 
उन-उन सम्प्रदायोंके अनुयायी छोग भी अपने सम्प्रदाय- 
के मण्डन और दूसरे सम्प्रदायके खण्डनके द्वारा 
अपने-अपने ही पक्षकी इढ़ताके लिये प्रयत्न करते हैं, और 
इसी प्रकार पराजित होनेपर भी अपनी मतिका ही 
दोर्बल्य खीकार करते हैं; न कि अपने मतका | अस्तु, 
किसी भी मार्गसे उस परमानन्दरसाखादकी प्राप्ति 
हो जानेपर भावुक लोग तन्मनस्क (तल्लीन) होकर 
'वाद-विवाद' के जंजालसे उपरत हो जाते हैं; 
प्राय ऐसे उदार पुरुषोंका साम्प्रदायिक संकोच 
भी अस्तंगत' हो जाता है; इसीसे फिर वे लोग 
यथानुभूत वस्तुयाथात्म्यको बिना संकोचके वर्णन 
हैं । उन महापुरुषोंको यद्यपि उन-उन 
सभ्रदायके छोग अपना-अपना समझते हैं तथापि 
बे लोग “सर्वभूतहिते रताः? होनेके कारण समी 
पम्परदायोकि शिरोमणि और सर्वसम्मान्य होते हैं । 


जी (> 
के जक घवल कीर्ति भी केवळ मारतमे ही नहीं) 


नही * 
So 


ऐसी अनुमति उस सम्प्रदायके अनुयायियोकी है । 
और कोई महानुभाव श्रीमदूविष्णुखामिमतानुवर्ती 
श्रीमदछ्ठभसम्प्रदायके अनुयायी थे, ऐसी अनुमति उस 
सम्प्रदायके अजुयायियोंकी है । एवं कोई महानुभाव 
किसी खास सम्प्रदायके नहीं थे । अस्तु, 

इन महान्‌ उदार चरित्रशालियोमि कोई महानुभाव 
तो भगवानके अपार महामहिमशाळी, निर्गुण 
निर्विशेष खरूपके उपासक थे, और कोई महानुभाव 
भगवानके अचिन्त्यानन्त कल्याणगुणगणास्पद सगुण 
खरूपकी उपासनामें तल्लीन थे | कोई श्रीमद्राघवेन्द्र- 
पादारविन्दमकरन्दके समाखादनमें लम्पट मनवाळे 
थे, और कोई कन्दर्पके अगणित दर्पको दलन करनेवाले 
माधुर्यकणोंकी उद्गमस्थलीभूत सौन्दर्यसुधाके सिन्धु 
श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्दके पादारविन्दकी मधुरिमाके 
समाखादनमें लवलीन थे | 

परन्तु ये सभी महातुभाव खामिमत तत्त्वकी 
भावनामें परिनिष्ठित ( बुद्धिवाले ) होते हुए मी रागः 
द्रेषादिके अभिनिवेशसे श्ून्यमनस्क (अकठुषित अन्त | 
करण ) होनेके कारण 'शाल्रीय तत्व' और 'तदचुकूळ | 
वस्तुस्थिति? को अनाच्छादित करते इए अतिमात्र | 
छोकोपकारी और समी लोगोकें परमप्रेमास्पद हैं, 
यह बात प्रायः समीको विदित है 

ये सभी महानुभाव “सगुण ही बरह्म है; निर्युण 
एवं निर्ग ही जहा दै; सगुण नह रह्म है; सगुण नहीं £ 
शून्य हैं; और यथाषिकार शिव, 
गणपति आदि सभी देवोंका 


शक्ति, 
प्रपश्नके मिथ्यात्वको ( तो ) 
यथेष्ठ आदर करते है. अप और 'दश्श्ुत समी 


cs 2) 
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१४४२ 
> CQ 
प्रपञ्च मोहमूलक (ही) है' इस बातको बहुधा वणेन 
करते हैं- 
माया जीव करम अरु कालू । 
स्वरग नरक जह छगि जगजालू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं । 
मोहमूळ परमारथ 
वास्तबमें यही बात युक्त भी है; क्योंकि प्रपञ्चमें 
पारमार्थिकत्वामिनिवेश होनेसे ही वह परमतत्त्व 
प्रकृष्ट (दूर ) हो जाता है; जो लोग पुत्रैषणा, 
बित्तैषणा और लोकैषणाओंसे बिनिर्मुक्त हैं उन्हींको 
वह 'वस्तुतत्त्व/ प्रकाशित होता है । प्रपञ्चकी 


नाहीं ॥ 


` सत्यता और सुन्दरताके कारण हो चित्त उन विषयोंमें 


आसक्त होता है और उनके न होनेसे अनायास ही 
विरक्ति हो जाती है । 


श्रीमद्रसिकावतंस सूरदासजी महानुभाव तो प्रायः 
मतवादमें उदासीन होकर केवल श्रीहरिचरणारविन्द- 
सौन्दर्य-माधुर्यके ही समाखादनमें आसक्त हैं, तथापि 
प्रप्चके मिथ्यात्वका तो कई स्थलोंपर समर्थन करते 
हैं, में यह समझता हूँ, वैराग्यकी ही दढ़ताके लिये 
ऐसा करते हैं क्योंकि बिना वैराग्यके श्रीहरिचरणाम्बुजमें 
अनुराग नहीं हो सकता | 


निर्युणवाद ही वेद और उपनिषदादिका अभिमत 
है, एवं 'निर्गुण तत्त्व! ही भक्तिके माहात्म्यसे सगुणमाव- 
को प्राप्त होता है इस बातको भी आप निःसंङ्गोचसे 
वर्णन करते हैं । 


उद्धव और ब्रजाङ्गनाओंके संबादमें तो आपने 
निर्विशेषवाद और प्रपञ्चके मिथ्यात्वको विशेषतः 
प्रदर्शित किया है । यद्यपि त्रजदेवियोनि प्रेमोद्रेकबश 
उस निर्विशेषवादका आदर नहीं किया तथापि 
उन्होंने उसके अस्तित्वका अपलाप तो नहीं किया, 
ऐसा हीं युक्त भी हैँ । क्योंकि '्रेमपन्थके 
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कल्याण 


नै 
[ भाग | 


पथिकोंको' ऐसा ही होना आ र गा वावी | 
परमप्रेमास्पर ही तो सर्वतोभावेन अभिहि हे | 
है; उसमें 'उत्कर्ष' और “अपकर्षः का बिचार ग | 
किया जा सकता । इसीलिये किसो 'रसिकरिरेगा' | 
ने कहा है-- 

असुन्दरः सुन्द्रशेखरो चा 
गुणेविहीनो शुणिनां बरोबा। 

द्षषी मयि स्यात्करुणाम्बुधिवा 
कृष्ण स एवाद्य गतिमेमायम्‌॥ | 
अर्थात्‌ हमारा वह कृष्ण चाहे अत्यन्त असुर | 
हो, अथवा सुन्दरोंका भी शिरोमणि हो और ह | 
गुणोंसे हीन हो या गुणवानोंका भी शिरोमणि शे। 
एवं वह मुझपर अत्यन्त द्वेष करे अथवा अतीव अपु | 
प्रेम करे, (वह जैसा भी हो) मेरी वे 
शरण केवल एक वही है । | 
निर्गुणखरूपकी अवाच्यता और अतव | 
भी सूरसागरके प्रथम स्कन्धके द्वितीय द्म है| 
प्रदर्शित की है-'जैसे कि मूक पुरुष किसी ए 
पदार्थकी मधुरिमाको वर्णन नहीं कर सकता; कि | 
x; करता है| 

अपने अन्तःकरणमें ही उसका अनुभव 
और वर्णनका अविषय होनेके कारण वह (00 
ही नहीं' ऐसा भी उसे नहीं कहा | 
क्योंकि बाह्य साधनविद्दीनोंको-अर्थाद, 
से निवृत्त हुए मह्दत्माओंको-अमित "| 
होनेके कारण उस तत्वका निश्चय 
अतएव भगवानूने मी कहा है किर 
“न सत्तन्नासदुच्यते Er 
इसीसे केवळ वाच्यका ही बस्तु हू | 
विषयत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ही 
बृत्ति-व्याप्यत्व और लक्षणा-व्या ' ण हा 
भनोवचनातीत तत्व का अपने अन्त शीर 
अनुभव करते हैं । अस्तु, सी  ' 


संख्या ११] अद्दैतवादमे प्रमरसिकोंकी सम्मति १४४३ 
पस्त यया 
दासजी महानुभाव भी कहते हैं कि "निर्गुण ततके उसे आलिङ्गन करने ठगता है । अपनी ही करदतसे अपने 
रूप, छिन्न और जात्यादि शून्य होनेसे सर्वया मनो- हाथ बॅधाकर कन्दर प्रत्येक दरवाजेपर घूमता-फिरता 
वचनागोचर होनेके कारण मैं उस निर्गुण तत्तको न है । (बस) ठीक इसी प्रकार खखरूपकी विस्मृति 
कहकर सगुण तत्त्वका ही निरूपण करता हूँ ।! होनेके ही कारण प्रकृति और प्राकृत बन्धके संसर्गसे 
शून्य भी यह आत्मा (जीव) तबतक इस संसृतिके 


चक्रमें फँसता रहता है जबतक कि उस अशेषविरोषा- 
प्र किय न ६ विषया {| 
(आपने ) प्रतिपादन किया है कि-'अरे विषयासक्त तीत 'खखरूप' को नहीं जानता-- 


| प्राणियो ! सबको छोड़कर केवळ एक हरिका भजन “जौ छौं सत्खरूप नहिं सूत' (सरसागर) 
करो।' “अरे भाई ! जिसमें समासक्तचित्त होनेके अगले पदमें महाराजा परीक्षितने भी इस बातको 


सूरसागरके द्वितीय स्वन्धके ३०४ वें पद्यमे 


कारण आप लोग भगवच्चरणाम्बुजसे बहिर्मुख इए हो, न है कि 'समस्त देहोंमें एक ही आत्म- 
खरूप है । 
३७९ वें पद्यमे ब्रह्मा और नारदे संादमें सृष्टि 
का प्रकार इस तरह निरूपण करते हैं कि 'सृष्टिके 
यही “अद्वैतवाद' का भी कहना है कि “ज्ञानदृष्टिके पूर्वमे वह निरञ्जन निराकार एक ही तत्त्व या, उसोने 
द्वारा क्षणमरमें ही समस्त प्रपञ्चका विलयन हो जाता फिर दर्पणख प्रतिबिम्बकी तरह इस प्रपश्चका रचा | 
है, अतः जो ज्ञानसे निवृत्त होनेवाळा है उसका ३८१ वें पद्यमे चतुःस्डेकीरूप | ॥ 
मिथ्यात्व मी अवश्य ही सुनिश्चित है। अतएव इस श्रीमगवानके खवरूपका वर्णन किया क हे का. 
प्रप्चकी उपेक्षा करके श्रीहरिका ही समाश्रयण सष्टिके पूरे केवळ त र जाहि ला 
करना चाहिये | २१३ वें पद्यमें समस्त प्रपञ्च और Rl ही र नाविध वेषोंसे अलंकृत _ | 
मायाका मिथ्यात्व निरूपण किया है । एवं ३६९ में हुता हूँ, और फिर अन्तमे भी इस ियुणासक 
पद्यमें आपने प्रायः भगवान्‌ श्रीमच्छङ्कराचार्यके मता- प्रपन्नके विळीन होनेपर केवळ एक मैं हो निर्विरेष- 
नुसार अनेकों दृष्टान्तोंके द्वारा प्रपञ्चका मिथ्यात्व और स्त्रूपमें अवसिष्ट रहुँगा ।' किन 
सखरूपके अज्ञानसे ही आत्माका संसारिल प्रतिपादन राँक्ा-यदि एक हरे मगवतत्ते क्यों यह. सद्रितीयल 
किया है | कोई वस्तु है ही नहीं? तो न) मायाकेदारा ही 
भेद) गरतीति होती दै ! (समाधान) माया 
क अपने ही अज्ञानसे अपनी विस्मृति हो जाती है, उह समा । (रका) वह गाया कोत है! (उ समभिये | (शंका)-वह माया कौन है £ (उचर)- 
जसे कि-“काँचके मन्दिरमे प्रतिबिम्बित हुए अपने ७ अपुनपो आपुन ही बिसरयो। नी 
सेरूपमें ही भ्रमवश अपने किसी प्रतिद्वन्दी कुतेकी जैसे खान काँच-मन्दिरसे, अमि ह व्र | 
फल्पना करके कुत्ता भटक-मटककर भौंकता हुआ मर रि सौस्ममगनामि वदय यी पकरथों ॥ 
भाता है । जैसे-मृग अपनी नामिगत सौरभको न जानः ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिकै? आपुन कृप न्य ] 
र दक्षादिमे उसका अन्वेषण करता हुआ भटकता  हूले गज लखि फ 


उस सारे ही प्रपञ्चको समस्त श्रुति, स्मृति और मुनि- 
जनोंने खभवत्‌ बतलाया है ।' 


छाँड़ि नहिं | फिर्यों | 
। जैसे-रंक खप्तमें राजा बन बैठता है) और पगे मट य oo जले जकरयो ॥ 
"पने प्रतिबिम्बको देखकर सिंह उसमें कूद पडता है। _दूदाढ नजिक > --चरदासजो, 
में ) 


पे 
| निला 
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ति 


१४४२ 
ल न च क Cc 
प्रपञ्च मोहमूलक (ही) है' इस बातको बहुधा वर्णन 
करते हैं- 
साया जीव करम अरु काल । 
स्वरग नरक जह छगि जगजालू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं । 


मोहमूळ परमारथ नाहीं ॥ 


बास्तवमें यही बात युक्त भी है; क्योंकि प्रपञ्चे 
पारमार्थिकत्वाभिनिवेश होनेसे ही वह परमतत्त्व 
विप्रकृष्ट (दूर ) हो जाता है; जो लोग पुत्रेषणा, 
वितैषणा और लोकैरणाओसे विनिर्मुक्त हैं. उन्हींको 
वह 'बस्तुतत्तः प्रकाशित होता है । प्रपञ्चकी 
सत्यता और सुन्दरताके कारण हो चित्त उन विषयों में 
. आसक्त होता है और उनके न होनेसे अनायास ही 
विरक्ति हो जाती है । 
श्रीमद्रसिकावतंस सूरदासजी महानुभाव तो प्रायः 
मतवादमें उदासीन होकर केवल श्रीहरिचरणारविन्द- 
सौन्दर्य-माधुर्यके ही समाखादनमें आसक्त हैं; तथापि 
प्रपञ्चके मिथ्यात्वका तो कई स्थळोंपर समर्थन करते 
हैं, मैं यह समझता हूँ, वैराग्यकी ही दृढताके लिये 
ऐसा करते हैं क्योंकि बिना वैराग्यके श्रीहरिचरणाम्बुजमें 
अनुराग नहीं हो सकता । 


निर्गुणवाद ही वेद और उपनिषदादिका अभिमत 
है, खं “निर्गुण तत्त्व! ही भक्तिके माहात्म्यसे सगुणमाव- 
को प्राप्त होता है इस बातको भी आप निःसंझोचसे 
वर्णन करते हैं । 


उद्धव और त्रजाङ्गनाओके संबादमे तो आपने 
निर्विशेष्रवाद और प्रपञ्चके मिथ्यात्वको विशेषतः 
प्रदर्शित किया है । यद्यपि व्रजदेवियोंने प्रेमोद्रेकबश 
उस निर्विशेषषादका आदर नहीं किया तथापि 
उन्होंने उसके अस्तित्वका अपछाप तो नहीं किया, 


($ 
ऐसा ही युक्त मी. हि (५ ७वँयोकि प्रेमपन्यके 


कल्याण 


By झँचुभव a करते हँ. Gyaan Kosha 


न्न शत | | 
पथिकोंको' ऐसा ही होना चाहिये । कारण, सन 
परमप्रेमास्पद ही तो सर्वतोभावेन अमिलपित होत. 


है; उसमें 'उत्कर्ष और 'अपकर्षे' का विचार नह 
किया जा सकता । इसीलिये किसी 'रसिकरिरेमी! 
ने कहा है-- 
असुन्द्रः सुन्दरशेखरो वा 
शुणेचिहीनो शुणिनां वरोवा। 
दृषी मयि स्यात्करुणाम्बुधिवा 
कृष्णः स एवाद्य गतिमेमायम्‌॥ 
अर्थात्‌ हमारा वह कृष्ण चाहे अत्यन्त अनुद 
हो, अथवा सुन्दरोंका भी शिरोमणि हो और क्‌ 
गुणोंसे हीन हो या गुणवानोंका भी शिरोमणि हो। 
एवं वह मुझपर अत्यन्त द्वेष करे अथवा अतीव अनुप 
_ प्रेम करे, (वह जैसा भी हो) मेरी ते 


शरण केवळ एक वही है । 


निर्मुणखरूपकी अवाच्यता और अनवर. 


भी सूरसागरके प्रथम स्कन्धके द्वितीय पॅप” ही 
प्रदर्शित की है-'जैसे कि मूक पुरुष किसी र 
पदार्थकी मधुरिमाको वर्णन नहीं कर सकता! क्ति 
अपने अन्तःकरणमें ही उसका अनुभव करता 
और वर्णनका अविषय होनेके कारण १९ (त 
ही नहीं! ऐसा भी उसे नहीं कहा! जा 
क्योंकि बाह्य साधनविद्दीनोंको-अर्थात, 

से निवृत्त हुए महात्माओको-अमित हु 
होनेके कारण उस तत्वका निश्चय ह 
अतएव भगवानने भी कहा है किंत 


“न सत्त ब और ब 
इसीसे केवळ बाच्यका ही १९ द 
विषयत्व नहीं कहा जा सकता, ताही रभ 


द्वा राती है 
त्ति-व्याप्यत्व और उक्षण्यति ८ 


'मनोवचनातीत तत्त्व का 


। भाग ११ | 


| 


च्ल 
दासजी महानुभाव भी कहते हैं कि “निर्गुण तत्त्वके 
हप, ढिङ्ग और जात्यादि शून्य होनेसे सर्वथा मनो- 
बचनागोचर होनेके कारण मैं उस निर्गुण तत्त्वको न 
कहकर सगुण तत्त्वका ही निरूपण करता हूँ ।' 


सूरसागरके द्वितीय स्कन्धके ३०४ वें पद्ममें 
(आपने) प्रतिपादन किया है. कि-'अरे विषयासक्त 
प्राणियो ! सबको छोड़कर केवळ एक हरिका भजन 
करो।' (अरे भाई ! जिसमें समासक्तचित्त होनेके 
कारण आप लोग भगवच्चरणाम्बुजसे बहिमुंख हुए हो, 
उस सारे ही प्रपञ्चको समस्त श्रुति, स्मृति और मुनि- 
जनोंने खप्तवत्‌ बतलाया है ।' 


यही 'अद्वैतवाद' का भी कहना है कि 'ज्ञानदृष्टिके 
रारा क्षणभरमें ही समस्त प्रपञ्चका विल्यन हो जाता 
है, अतः जो ज्ञानसे निवृत्त होनेवाला है उसका 
मिथ्यात्व मी अवश्य ही सुनिश्चित है । अतएव इस 
्रपञ्चको उपेक्षा करके श्रीहरिका ही समाश्रयण 
करना चाहिये | २१३ वें पद्चमें समस्त प्रपञ्च और 
मायाका मिथ्यात्व निरूपण किया है । एवं ३६९ वें 
में आपने प्रायः भगवान्‌ श्रीमच्छङ्कराचार्यके मता- 
इसार अनेकों दृष्टान्तोके द्वारा प्रपञ्चका मिथ्यात्व और 
सेखरूपके अज्ञानसे ही आत्माका संसारित्व प्रतिपादन 
किया है | 
कै अपने ही अज्ञानसे अपनी विस्मृति हो जाती है, 
से कि-“काँचके मन्दिरमें प्रतिबिम्बित हुए अपने 
भसे ही श्रमवश अपने किसी प्रतिद्वन्द्वी कुत्तेकी 
सपना करके कुत्ता भटक-भटककर मौंकता हुआ मर 
गीता है। जैसे-मृग अपनी नामिगत सौरभको न जान- 
है, हा उसका अन्वेषण करता हुआ भटकता 
से-रंक खप्तमें राजा बन बैठता है, और कूपमें 
£ देखकर सिँह उसमें कूद पड़ता है । 
ए स्फटिकसिळाको देखकर ( हथिनीके भ्रममें ) 


अद्वेतवादमें प्रेमरसिकोंकी सम्मति 


उसे आलिङ्गन करने लगता है । अपनी ही करतूतसे अपने 
हाथ बँधाकर बन्दर प्रत्येक दरवाजेपर घूमता-फिंरता 
है ।# (बस ) ठीक इसी प्रकार खखरूपकी विस्मरति 
होनेके ही कारण प्रकृति और प्राकृत बन्धके संसर्गसे 
शून्य भी यहद आत्मा (जीव) तबतक इस संसृतिके 
चक्रमें फॅसता रहता है जबतक कि उस अशेषविशेषा- 
तीत 'खखरूप' को नहीं जानता 
“जौ छौं सस्स्वरूप नहिं सूझत' (सूरसागर) 

अगले पदमें महाराजा परीक्षितने भी इस बातको 
स्वीकृत किया है कि 'समस्त देहोमें एक ही आत्म- 
खरूप है ।' 

३७९ वें पद्यमे ब्रह्मा और नारदके संवादमें सृष्टि- 
का प्रकार इस तरह निरूपण करते हैं कि 'सश्कि 
पूर्वमे वह निरञ्जन निराकार एक ही तत्त्व था, उसोने 
फिर दर्पणस्थ प्रतिबिम्बकी तरह इस प्रपश्चको रचा ।' 
३८१ वें पद्ममें चतुःस्छोकीरूप श्रीमुखवाक्यमें 
श्रीमगत्रानूके स्त्ररूपका वर्णन किया है---हे विघे ! 
सश्कि पूर्वमें केवळ एक मैं हो या अमल, निश्चल ( 
और सर्वविधमेदसे विवर्जित, एषं जन्मादि समस्त ` 
्रिकारोंसे विरहित एक मैं ही नानाविध वेषासे अळंकृत . 
होता हूँ, और फिर अन्तमे भी इस त्रियुणात्मक 
प्रपञ्चके विळीन होनेपर केवळ एक मैं हो निर्विशेषः 

स्वरूपमें अवशिष्ट रहूँगा । 
शंका-यदि एक भगवतत्तसे व्यतिरिक्त अन्य 
कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर क्यों यह सा 
(भेद) प्रतीति होती है! (सता द्वारा 
यह समक्िये । (शंका) वह माया कीन = ७-१ समझिये । (शंका)-वह माया कौन है.! (उत्तर) 

# अपुनपो आपुन ही बिसरथो । 

जैसे स्वान कॉच-मन्दिरमे? रमि भ्रमि भूलि मरयो ॥ 

इरि सौरभ सुगनामि बसतु दे) दुम तन सूँघि मर्थो । 

ज्यों सपनेमे रंक भूप भयो तसकरि अरि पकरथो॥ 

ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिकै, आपुन कूप परयो। 

ऐसे गज लखि फटिकसिलामेंश दसननि जाइ अस्यो ॥। 

मरकट मूठि छाँडि नहिं दीनी घर-घर द्वार फिरथो । 

सूरदास नलिनीको सुवटा कहि कोने जकरयो ॥ का 
| 
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१४४४ 
“यया सत्‌ (परमार्थभूतं तत्त्वम्‌) असदिव न जिसे ` तुर स्वनयकेः जनता जाप" शिया जिससे 
चह सत्‌ बस्तु ( पारमार्थिक तत्त्व ) असत्‌-सी प्रतीत 


होता है । और 'मिथ्याभूतोऽपि प्रपञ्चः सन्‌ (सदिव) 


भवति? मिथ्याभूत ( भी ) प्रपञ्च सत्‌ (अर्थात्‌ सत्‌की 
तरह) प्रतीत होता है-- 

“सत मिथ्या, मिथ्या सत लागत, सो माया मम जान ।! 

( सूरसागर ) 
( प्रश्न )-उस स्त्रयंप्रकारा चिदात्माके संसारित्व 

(जीवत्व) में यदि केवळ एक विश्रम अपना अज्ञान 

ही निमित्त (कारण ) है, तो फिर दुःखित्व आदि 

प्रतीति क्यों ( केसे ) होती है ? ( उत्तर )-- 

“ज्यौ कोई सुख दुख सपने जोई, सत्य मानिळे ताको सोई । 

जब जागे तब सत्य न मानै, ऐसो ग्यान हृदयमें जाने ॥? 

( सूरसागर ) 
जैसे, कोई (जाग्रतूसे पूर्व स्वप्तावस्थामें ) स्वामिक 
मिथ्या सुख-दुःखादिकोंसे अपनेको तत्तद्विशिष्ट सुखी- 
दुःखी आदि समझ लेता है; किन्तु फिर जागृत 
अवस्थामें वैसा नहीं समझता । बस) ठीक इसी प्रकार 
मायाकी निबृत्तिके पहले मिथ्या ही संसारित्व प्रतीति 
होती है; किंन्तु तदनन्तर फिर वैसा नहीं होता | 
(प्रश्न-एक ही चेतनका नानात्व और बन्धमोक्ष- 
भागित्व ये कैसे हो सकता है ? (उत्तर)-- 

“चेतन घट-घर रहै यह भाय, ज्यो घट-घट रचिप्रभा ळखाय ।! 
पु ( सूरसागर ) 
जैसे, एक ही सूर्य घड़ोंके भेदसे भिन्न-भिन्न और 

उत्पत्ति-ल्यशाली-सा प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही 

चेतनका नानात्व और बन्धमोक्षादि व्यवस्था भी 
समझनी चाहिये । 


(प्रश्न )-तों उस आत्मतच्की याथार्थ्य अनु: 
भूति 
कैसे हो सकती है : ( उत्तर )-उसके लिये वर्णाश्रम- 


धर्मके अनुष्ठानपूर्वक श्रोभगवानकी मङ्गछ 
। मयी मूर्तिकी 
ही शरण छेनी चाहिये । प 
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कल्याण 


_ अपकर्षताका वर्णन किया तब श्रीपार्वतीजी 


[ भाग ||. 


चतुर्थ स्कन्धके अन्तमें आपने यह भी निस 
किया है कि "नित्य सिद्धस्वरूपभूत? 
भगवत्कृपाद्वारा केसे प्राप्त होता है-- 
“अपुनपौ आपुनहीसें पायो ।' (इत्यादि 3 


सदूगुरूपदिष्ट महावाक्यादि ( श्रवणजन्य तत | 
पदार्थके अभेद ज्ञान) के द्वारा ही वह मोक्ष | 
प्राप्त होता है, यही अद्वैत सिद्धान्तियोंका मी मत है। : 

यहाँ हमारे कहनेका अभिप्राय यह नहीं है छि | 
'श्रीसूरदासजी' का उपास्य और ढक्ष्य निगुण 
निर्विशेष ही था, किन्तु-“अद्वैततत्त्व वेदोपनिषदां 
का सम्मत और परम उपादेय भी है” ऐसो अनुमि 
उक्त महानुभावोंकी भी है, प्रधानतया तो आप | 
सगुण तत्को ही अपना और जनसमुदायका कल्याण | 
कारक एवं उपास्यस्वरूप मानते हैं; क्योंकि “सगुण | 
तत्त ही निर्गुणतत्तकी अपेक्षा अधिक अचिन्यः | 
अनन्त माधुर्यास्पद और परमप्रेमास्पद होता है, यह ब 
प्रायः सभीको विदित है । 1 

उदार चरित्रशाली महापुरुषोंको हमारे सरील | 
(अज्ञो) के जैसा दुराग्रह नहीं होता, यही है 
कथनका तात्पर्य है । 


वह मोक्षतत्र | 


१८ x xX 


श्रीमद्गोस्वामी तुळसीदासजीने श्रीपती . 
तपोवर्णनके प्रस्तावर्मे ' समन्वयःपद्धति’ अतीव उ | 
रीतिसे प्रदर्शित की है-*जब सपर्षियोने कि 1 
विष्णुके माहात्म्यव्ही अतिशयता और ही 1 


लगीं कि--ओपछोग जो श्रीहरिकी उत्त ३ | 
श्रीशिवकी अपकर्षता बतलाते हैं, सो यदि | 


ऐसा यह आग्रह दुनिंवार्य हो गया दै 
श्रीसदाशिवको ही वरूँगी, अथवा कारी 


सख्या ११ ] 


166 
तमकोटिछगि रगर हमारी । बरों संभु न त रहों झुंवारी ॥ 

| यदि सभी शैव और वैष्णव इस 'समन्वय- 
दधति! को स्वीकार कर तो फिर साम्प्रदायिक सभी 
बादबिवाद' अस्तंगतः हो जाय । 

सर्वसम्प्रदायप्रवर्तक समी पूवाचार्योने छोगोंको 
निष्ठाकी दृढताके लिये ही स्वपर-पक्षोंकी कल्पना करके 
उनका खण्डन और मण्डन किया है। हाँ, यदि 
बिजन भी इसी अभिम्रायसे स्वकीयपक्षका मण्डन 
और परपक्षका खण्डन करें तो भले ही करें । किन्तु 
एगद्वेषादिके अभिनिवेशसे शून्य होकर करना चाहिये। 
क्योंकि स्वाचार्यके परम तात्पर्येका विषयभूत अपना- 
अपना लक्ष्य और उसकी प्रा्तिकी दृढनिष्ठा सम्पादन 
करनेके लिये, एवं उसके प्रचारके लिये प्रयत्न करना 
अवश्य ही अपने और दूसरोंके लिये कल्याणकारक 
होता है । 

शैवाचार्य और वैष्णवाचार्योका मुख्य तात्पर्य “श्रीशिव 
और विष्णुकी महिमाके खण्डनमें ही है” यह बात कदापि 
उचित नहीं । क्योंकि इससे तो केवळ रागद्वेषामिनि- 
वेशके सिवा अन्य कुछ भी प्रयोजन नहों सिद्ध हो 
पकता | एवं द्वेतवादियोंका भी मुख्य तात्पर्य अद्वैतके 


स्ग- 
तह मगन मज्जसि, 


निश्काज रा 


सहज अनुभव रूप 


आनेॅद-सिन्धु-मध्य तव वासा । बिछु जाने 
-बारि सत्य जिय जानी । तह तू मगन 
पान करि, त्रयकाळ जळ नाह जहाँ । 
निज सहज अनुभव रूप तव खळ ! भूलि अब 


निरमल, निरंजन, निरबिकार उदार खल त 
ज़ बिहाय चप इव सपन कारागह 


१४४५ 


खण्डन और प्रपञ्चकी सत्यता प्रतिपादन करनेमें नहीं 
है, किन्तु भक्तिकी दृढता और तत्साधनोंके उपदेशमें है | 


श्रीमद्वागवतकी रासपञ्चाध्यायीके व्याख्याता तत्वैक- 
पक्षपाती भावुकोंने नमस्कार व्याजसे समी पूर्वाचायॉके 
हृद्रत यथार्थ अभिप्रायको ठीक वैसा ही प्रदर्शित 
किया है-- 


वन्दे भ्रीशइ्डराचार्यान्‌ गङ्करान्‌ जनशङ्करान्‌। 
बौद्धनाशङ्करान्स्बेरान्‌ सवराजवशङ्करान्‌ ॥१॥ 
दन्देऽहं चेष्णवाचार्यान्‌ भ्रीशपादरतान्खल । 
एतद्धामादिसत्वाय द्वैतसत्त्वमवणेयन्‌॥२॥ 
चन्दे शीवछमाचार्यान्‌ कृष्णपादेकतत्परान | 
पुष्टिमार्ग विघायान्ते न्यासात्खाचायमाध्चितान्‌ 
मध्वाचायातहं बन्दे ये खाचार्याश्रिता अपि । 
मन्दानात्मशछृपया भक्त्ये भेद्मवणयन[ ॥४॥ 
केशव रुष्णचेतन्यं हरिं खाचार्यमाशचितम्‌। 
घ्रेमभक्तिप्रवृत्त्ययी नामगानकतत्परम्‌ ॥५॥ 
गौरपादाश्रितान्वन्दे जीवरूपसनातनान्‌। 
गोपितं यैः सदद्वैतं रसिके रसलोमितः ॥६॥ 


३० तत्सतू 


-[-$&४%७९6- 
सहज अनुभव रूप 


कस मरसि पियासा ॥ 
भयो सुख मानी ॥ 


बर आयो तहाँ॥ 
परिहरथो । 


पर्यो ॥ 
सीदासजी 


eset 
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सुखी जीवन 
( ठेखिका--बहिन मैत्री देवी ) 
(१) 
सुखकी खोज 


सुमति हर समय उदास रहा करती थी, किसी 
काममें उसका मन नहीं लगता था। न किसीसे 
“ज्यादा बात करती और न दूसरोंकी बातें सुनना 
चाहती । रात-दिन रोते रहना ही उसे सुहाता था ! 


सुमतिके पिता बड़े बुद्विमान्‌, विचारशील ओर 


* धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने सुमतिका दिल बहलाये 


रखनेके लिये सब गृहकार्य उसे सौंप दिये थे। 
बचोंकी निगरानी, लड़कियोंको कसीदा आदि 
सिखाना और रसोई बनवाना आदि सब काम बे 
सुमतिसे या उसकी देख-रेखमें करवाते थे । सुमति भी 
बड़ी सुशोल और विचारवान्‌ थी । वह अपना धर्म 
समझकर सब कार्योको ठीक-ठीक निभाती | स्री-पुरुष 
सभी सुमतिकी बड़ाई करते थे | कहा करते--सुमति 
बड़ी अच्छी लड़की है, सत्र काम बड़ी होशियारीसे 
करती है । कोई कहता रसोई बड़ी खादिष्ट बनाती 
है, कोई कहता कसीदा तो देखने ही योग्य है । 


सुमति भी सबको खुश रखनेका ही यत्न करती 
थी । वह अपने मानसिक दुःखको हृदयमें छिपाये 
रखती । जिस समय फुरसत पाती, एकान्तमें धरती- 
पर लेटकर साड़ीसे अपना मुँह ढाँपकर रोने लगती | 


सुमति इस बातका बहुत ध्यान रखती कि उसे कोई 


रोती देख छे, मगर रोयी आँखें छिपाये नहीं 
छिपती, उसका उदास मुख और रोती आँख देख 
दादी, भाभी, बूआ आदि समीके आँखोंसे आँसू 


: निकल आते । अपने दुःखसे जब दूसरोंको दुखी 


देखती, तब सुमति सोचती--'ऐसे जीवनसे क्या 


लाभ जो अपने दुःखसे दूसरोंको भी दुखी के! । 
धिक्कार है ऐसे जीवनको ! हाय ! इस संसा | 
सुख कहाँ है! मुझे तो संसार शून्य और दुःख्म | 
ही जान पड़ता है । इस दुःखभरे जीबनसे क्या | 
लाभ ? जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है ? हे मृदु! 
आओ, शीघ्र मुझे अपनी गोदमें पुला मे! | 
मैं अब बहुत थोड़ा भोजन करूँगो । रोगी होने: 
पर दवा भी नहीं दूँगी, तब तो हे मृत्यु! तग 
आओगी !' 


इस तरह सुमति मन-ही-मन विलाप करती | 
रहती । 


- सुमतिको इस प्रकार नित्य दुखी देखकर ए | 
दिन इसके पिताजी उसे इस प्रकार समझाने को | 


पिता- बेटा ! तुम किसके लिये शोक करती हो | 
संसार असार और नाशवान्‌ है । आत्मा अ 
और सुखखरूप है । जितने देह हैं, सभी नार | 
हैं । पञ्चमूतोंके बने ये देह आदि बनते और रित क 
हैं परन्तु आत्मा सदा ज्यो-का-त्यो है | उस न 4 
का इस देहके नाश होनेपर नाश नही 
संसारमै जितने सम्बन्ध हैं इन्हें तुम हणा 
समझो । अपने-अपने ऋण चुकाकर सब आयी 
मार्ग चले जाते हैं । न कोई किसीके साथ ते 
न कोई किसीके साथ जाता है । दे बेटा 
जन्मकी तुम्हें याद है न! 


सुमति--हाँ जी । 
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_ तुह्या ११] 

पैतरा-बेटा ! बताओ जब वह जनमी थी तब 
उसके साथ कौन आया था! कोई भो नहाँ-माता-पिता) 
माईबद्दिन सब यहीं मान लिये । अब उसका विवाह 
हो गया, तत्र उधरबालोंकों सास-ससुर, पति आदि 
| आन छिया | यह सब क्या है १ केवळ भरम है न? 
| न कोई किसीका माता-पिता है, न कोई किसीका 
| सम्धी है | केवळ भूल है, नादानी है । गयी वस्तुके 
| हिये रोना बृथा है । चाहे कोई कितना ही रोये, 
' गयी वस्तु नहीं छोटती । ऐसा इस संसारमें नित्य ही 
देखनेमें आता है । इसलिये बेटा ! अब देहका 
मोह छोड़ोः। जिस सत्य वस्तुकी स॒त्तासे यह जड़ 
'देह खाती-पीती, चलती-फिरती नजर आती है उसी 
| सत्‌ वस्तु-परम तत्को जाननेका अभ्यास करो | 
| भिस तत्तके शरीरसे बिलग हो जानेपर देह मरी 
| षहती है, उस तत्तका कमी नाश नहीं होता | 
| ह इस परम: तत्त्वको नहीं जानती, इसीसे 
| इ रहतो हो । बेटा ! असळमें न तुम दुःखरूप 
| शै जोर न यह संसार ही दुःखरूप है। यह तो 
| ` नरके संकल्पसे रचा गया है, ब्रह्म सचिदानन्द- 
' बरूप है । इसलिये वस्तुतः सब जगह आनन्द भर 
| है । और बही आनन्द तुम्हारा-हमारा सबका 
| ना हर । निसको तुम मै कहती हो, वह 
| न्‌ है शी है, सुखरूप है। यह देह 
| । और अज्ञानवश इस देहमें मैंपनका 
| न आरोप होनेके कारण जब इन्द्रियोंका विषयोंसे 
| होता है. तब दुःख-सुखका अनुभव होता है । 
| he न जाननेके कारण मनके प्रतिकूल 
| पा. तातिमें यह अपनेको दुखी और अतुकूलकी 
| यी समझता है । ये दुःख-सुख अज्ञानमें हैं 
| f परत गा ले हैं। प्रारब्धके कारण हर-एक जीवको 
| रने. भोगने पड़ते हैं । जो बिचारवान्‌ मनुष्य 
ह ` ३'खसे दुखी नहीं होते और सुखमें भी अपने 


TE 


सुखी जीवन 
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स्वरूपको नहीं भूलते | वे सदा शान्त रहते हैं। 
तुम भी अपने आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेका 
अभ्यास करो और सदा सन्तोषी बनकर इन सुख- 
दुःखरूप इन्द्रोंको सहो। 


दे सुमति ! जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है उसे तुम अविनाशी जानो । उस तत्त्वका 
कोई किसी प्रकार भी नाझ नहीं कर सकता 1 
शरीरमें रहनेवाला वह आत्मा अचल हैं, नित्य है, 
सनातन है, सर्वव्यापक हैँ, अविनाशी हे | किन्तु 
जिस देहमें यह आत्मा रहता है वह देह नाशवान्‌ 
है । अब तुम देहका मोह छोड़कर उस परम तत्त्व . 
की खोज करो। 

भगवान्‌ सच्चिदानन्द आनन्दकन्द सुखधाम हँ, 
वे प्रमु सर्वव्यापक हैं, अन्तर्यामी हैं। वे घट-घटमें 
रहनेवाळे हैं | दिळकी आवाजको सुननेवाले हैं । 
अब तुम उन हृदयनिवासी भगवानसे प्रार्थना किया 
करो । वे तुम्हारे मोह-अज्ञानके पर्देको इटाकर तुम्हें 
अपना दिव्य दर्शन देंगे । 

हे बेटा ! यदि तुम सुखी जीवन चाहती दो तो 
देहसम्बन्धी ममता, मोह और इच्छाको छोड़ो | यह 
ममता और इच्छा ही दुःखका मूल है । जबतक, ( र. 
कोई भी सांसारिक ममता या इच्छा रहती है तबतक 
मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता | | 
« हर समय श्रीरामनामका जाप किया करा । 
बेटा ! मोह छोड़कर सचे सुखकी खोज करो | 
श्रीभगवान्‌की शरण ग्रहण करो । हाथ जोड़कर | 
निश्चय और प्रेमपूर्वक कहो, दि प्रभो ! मैं तुम्हारी 
हूँ ॥! बेटा ! उनका नियम है, शाख्रोमे भी लिखा हे 
कि जो मनुष्य सचे दिलसे उनसे कहता है कि 'मैं 
तेरा है! उसे वे उसी समय अपना ढेते हैं और इस ' 
घोर संसार-समुद्रसे तुरन्त पार कर देते हैं । 


NA 
ल Mit 


हे सुमति ! विचारकर देखो, संसारमें कोई 
किसीका नहीं है। सबसे मोह हटाओ और केवर 
प्रभुचरणोंमें और उनके पवित्र श्रीरामनामके जापमें 
बृत्ति जमाओ । तुम्हारा जीवन सुखमय हो जायगा । 
जाओ बेटा ! अब सो रहो, बहुत रात हो गयी ।' 
सुमति उठी और सीधी पूजागृहमें पहुँची । वह 
विष्णु भगवान्‌की मूर्तिके सामने हाथ जोड़कर बैठ 
गयी और बड़ी ही करुणाके साथ प्रार्थना करने छगी--- 


“ह प्रभो ! मैं अनाथ, अशरण, निराधार, असहाय 
अबला आपकी शरण हूँ । हे दयालो ! हे दयानिधे ! 
दया करो, दया करो, मुझे इस दुःखके अथाह समुद्रसे 
निकाळनेवाळे केवळ आप ही हैं.। कोई केसा ही 
पापी, पतित या नीच क्यों न हो, शरण आ जानेपर 
आप उसे उसी छन दुःखसे छुड़ा लेते हो । अपने 
परमधाममें ले जाते हो। हे नाथ! मैं भी अब 
आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो !' फिर रो- 
रोकर वह भगवान्‌से पुनः प्रार्थना करने ळगी--: 

हे प्रमो! मेरी यह जीवनखूपी नैया जर्जर हो रही 
है। फिर भी विषयासक्तिके कारण मन विषय-सुखोंको 
ही छलचाता है । सुख-भोगकी इन प्रबळ कामनाओंको 
चित्तसे कैसे हटाऊँ £ जैसे भबॅरमें आयी नैया इबने 


 ठगती है, ऐसे ही यह लोभ-मोहरूपी भवँर मुझे 


डुबाना चाहते हैं । काम-क्रोध तो भयानक 
मगरमच्छकी तरह मुझे हड़प जाना चाहते हैं । हे, 
प्रभो ! इन काम, क्रोध, लोभ, मोहसे मेरी रक्षा 
करो । सिवा आपके मेरी पुकार सुननेवाला और 
कौन है £ हे नाथ ! मैं अबला आपकी शरण हूँ।! 


सुमति इस प्रकार प्रार्थना भी करती थी और रोती 
भी जाती थी । फिर वह पूजागृहसे उठी और अपने 


` विस्तरपर लेटकर इस प्रकार विचार करने लगी---इस 


संसारमे तो मैं अकेली हो आयी थी । , यहाँके सब 
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कर 2? BE । 
सम्बन्ध यहीं बनते ओर यहीं बिगड़ जाते हैं। 


उन बनने और बिगड्नेत्राली वस्तुओसे क्या जा | 
है £ इस प्रकार दिळको ढाढस देने लगी | कुद | 
देरमें फिर रोने छगी । फिर मन-ही-मन बोडी | 
दिन पिताजी कहते थे, आत्माको दुःख नही होत). 
न उसे गरमो-सरदी सताती है, न और कोई बिका | 
उसे छू सकंता है । वह निर्ढेप निराकार है । इसी | 
वह सचिदानन्दरूप है । उस आत्माका न जन | 
न मृत्यु है । ऐसा आत्मा मैं अपने आप हूँ। अहा! | 
मैं अपने ऐसे सुखरूप आत्माका कब अनुभव कहगी| 
येह तो बिळकुळ ठीक है कि हम संसारमें अकेठे | 
आते हैं । न अपने साथ धन-दौलत लाते हैं न कोई | 
साथी । और जब जाते हैं तब भी यहाँका सब झह | 
छोड़ खाली हाथ चले जाते हैं । परन्तु मोह तो नई | 
छूटता । हे प्रभो ! यह केसा मोहजाल दै ! गै के | 
इस मोहजाळसे निकङँगी £ मैं यह जानती हूँ कि | 
जो जनमा है वह जरूर मरेगा । संसार नावर | 
है । संसारी प्रेम प्रेम नहीं केवळ खुदगरजी है 
किन्तु यह मन बार-बार उन्हीं वस्तुओंके प | 
लिये लाठायित है, जो मेरी नहीं और जिनसे मेह | 
बढ्ता है । हाय ! मायाने मुझे छमा छिया है | घ । 
प्रभो ! इस मायाजालको । मैं भूछ जाउँ इस. 
मोहको । मैं बहुत दुखी हूँ । दीनानाथ टं 
मुझे फिर मेरे सत्यखरूपका ज्ञान करा दो | 
रोते-रोते फिर इस प्रकार गाने लगी- 
भगवान अपनी मायाका यह इशय हृटा ल Fe 4 
अपनी ज्योतीका सुझे प्रकाश दिखा | . 
अज्ञानसे अँधेरा छाया जो मेरे मता 
अपनी कृपासे ज़रा अन्धकार हटा है। । 
है माया यह आपकी सबको छमा देला 1 
करुणा करके हे खामी ! मुझे शान क | | 
कबतक हे भगवन्‌! मैं ऐसे ही पढी देना 
सव पाप क्षमा करके मुझे दरश दिख '' 


सुखी जीवन 


| हत्या ११] | 


ति रोती हुई इसको गाती थी । उसके आँसु 
गिरकर मानो हृदयकी तपनको बुझाते थे । 
| ह प्रकार विचार करते-करते वह सो जाती, जब 
| पत्ती तब फिर विचारती और फिर कमी-कमी रोती । 
| एक रोज सुमति रुदन कर ही रही थी तब एक 
॥ बहिन उसके पास आयीं और बोलीं | 
शान्ति-सुमति-संवाद्‌ 
शान्तिदेर्वा-वहिन सुमति ! तुम क्यों रो रही 
शे? क्या संसारी मोहने तुम्हें दुःखी बना दिया £ 
या तुम्हारे सतू-धर्मपर किसीने आक्षेप किया है ! 


सुमति बहुत ही करुणाजनक शब्दोमें बोळी-बहिन | 
मैं ऐसी अभागी हूँ कि संसारका कोई सुख मेरे लिये 
| हों रहा । संसार मुझे शून्य जान पड़ता है | 
| शय ! माया बड़ी मोहिनी है । इसने पहले मेरे लिये 
| पके साधन इकडे करके मोहजाळ बिछा दिया, 
| मै नाना प्रकारकी इच्छाएँ करके उनके पूर्ण होनेका 
| “जार कर रही थी, अचानक मेरी इच्छित वस्तुओं- 
| की दुनियासे ही लोप कर दिया । हाय ! बुरा हो इस 
| का | हे बहिन ! अत्र तो मेरा दिल यही चाहता 

किसी प्रकार मर जाउँ । 

शेना सुनकर शान्तिदेवी बोली--वाह बहिन ! 
पह ! क्या तुमने मायाको देखा है £ 
पुमाति-देखा तो कमी नहीं, केवल सुना 


| देश $ र सव काम मायाका है । क्या आपने मायाको 
| भेग इर उँछ भी हो, जैसे भी हो मेरे दुःखको 
| ऐप 0 सकती हो तो करो, नहीं तो, मुझे कोई 


| बताओ जिससे मैं तुरन्त मर जाउँ । 

| गौ GR तुम्हें मायाका खरूप बताऊंगी 

पे जीते-जी मरना भी सिखाऊंगी । अब तुम 
छोड्क 

हि. `न 
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यह तो तुम जानतो ही हो कि इस जगतमें 
जीव अकेला ही आता है । धन-दौळत इत्यादि कुछ 
भी साय नहीं लाता, और जाता है तब भी खाली 
हाथ ही चला जाता है | | 


` सुम्राति--हाँ, यह तो मैं जानती हूँ । एक 
दिन इसपर पिताजीने मुझे बहुत कुछ समझाया था | 


तान्तिदेवा--अब सोचो कि तुम्हारे साथ 
मित्र, धन, सम्बन्धी न कुछ आया है और न 
जायगा | सब यहीं मिला, यहीं छूट जायगा। तो 
फिर इन नाशवान्‌ चीजोंसे मोह करके रोना कौन 
बुद्धिमानी है £ तुम कहती हो माता मेरो, पिता 
मेरा, पति मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, धन मेरा । में कहती 
हूँ, इन सबको तो जाने दो, जिसमें बैठकर यह मि! 
“मैं! कर रही हो वह शरीर भी तुम्हारा नहीं है फिर 
किसीसे मोह करके क्या लेना है ? यह तो मूर्खोकी 
बातें हैं । सुनो-- 

भगवान्‌ सचिदानन्द आनन्दकन्द सुखधाम हैं. 
और यह जीव भी जो शरीरमें बैठकर मैं! मैं! करता 
है, भगवानका ही सनातन अंश है । फिर भला 
इसमें दुःख आ ही कहाँसे सकता है! यह तमी 
दुखी होता है जब संसारी चीजोमें आसक्त होकर 
उन्हें 'मेरा-मेरा' करने लगता है। यह भूछ जाता _ 
है कि संसार मेरा घर नहीं है और न यहाँ कोई 
चीज ही मेरी है । किसीने ठीक ही कहा है- 

ना घर तेरा ना घर मेरा चिडिया रैन बसेरा | 


सुमाती- क्या यह सम्भव है कि जीव न तो 
संसारके सुर्खोसे मोहित हो और न दुःखोसे घबरावे £ 


शान्तिदेवी-8ाँ, सम्भव है, चित्तको तुम 
ज्यों-ज्यों संसारी विषयोंसे हटानेकी कोशिश करोगी 
त्यों-ही-त्यों हृठता जायगा । हे बहिन ! यह 
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संसार एक सराय है और हम सब जीव इस सरायके 
मुसाफिर हैं, यहाँपर सदाके वास्ते कोई नहीं 
आता | सब जीवोंकी आयु निश्चित होती है । जिसकी 
जितनो आयु होती है, वह उतने ही दिन इस संसार- 
सरायमें रह सकता है । इतना कहकर शान्तिदेवी- 
ने सुमतिको यह भजन सुनाया-- 

कोई दममें दुम जब यह जाता रहेगा । 

फिर हे दिल ! बता किससे नाता रहेगा ॥टेक॥ 

ज़रा खुआबे गफ़ळतसे वेदार हो तू 

फिर कोन तुझको जगाता रहेगा? 

होवे भलाइ तो कर ळे सुसाफिर 

यहाँ कौन फिर-फिरकर आता रहेगा ॥ 

दुनियाँ सराये सरासर है फानी 

सब ही गये तब फिर तू क्या रहेगा? 

जो सुसिरण हरीका करता रहेगा 

तो बेशक वह तुझको जगाता रहेगा ॥ 

देखो बहिन ! यह संसारके सम्बन्ध यहीं बनते 

हैं, यहीं छूट भी जाते हैं. | यह तो सपनेका-सा खेल 
हे । सपना देखनेके बाद जब आँखें खुलती हैं तब 
मनुष्य जानता है कि मैंने जो सपना देखा, वह सब 
झूठा है । इसी तरह ये संसारके पदार्थ भी झूठे हैं । 
संसारी वस्तुओको देख-सुनकर और भोगकर, मन 
उनको अपनानेके लिये छालायित हो जाता है । यह 
विषयोंकी कामना ही दुःख देती है | जब इच्छाएँ 
बढ़ जाती हैं. तभी मन बात-बातमें दुःख-सुखका अनुभव 
करके अपनेको दुःखी-सुखी मानता है। चित्तमें जैसे 
संकल्प दृढ़ होते हैं, संसार वैसा ही दीख पड़ता है । 
हे बहिन ! जब तुम अपने असली खरूपको जान 
लोगी, तब तुम्हें भी दुःख और सुख समान हो जायँगे । 
अपने खरूपका पता वेदान्तके पढ़नेसे और संतोंका 
सत्संग करनेसे माढ्म होगा । संसारी इच्छाओंसे 
चित्तको रोककर ईश्वरभजन करोगी तब तुम्हें अपने 
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रूपका ज्ञान हो जायगा । हे बहिन ! तुम क | 
गहरी नींदमें सो चुकी, अब तुम्हे य 
चाहिये । यह मलुष्यदेह इसील्यि पिन है 
कि जीव इस बांतको जान ले कि भै ह्न 
सनातन अंश हूँ, दुःख-सुख मुझमें कदापि नहीं है । | 
मैं अविनाशी हूँ, मुझ आत्मरूप परम तत्तका की ! 
नाश नहों होता ।' वैसे तो और भी बहुतेरी योनिं | 
हैं, पर किसीमें भी विचार करनेका सामर्थ्य नही । | 
हे बहिन ! मनुष्यजीवन विषयभोगोंमें ही न छत 
हो जाय, इसका हर एक नर-नारीको खूव घात. 
रखना चाहिये । इस जन्ममें भगवानूका मग | 
किया जाय, परन्तु अभ्यासकी कमीसे अन्तवार | 
तक भगवानुमें चित्त न रहे और कर्मोके परिगम 
रूपमे किसी पशु या पक्षीकी योनि मिले तबमी | 
वह पूर्वके अम्यासवश प्रभुका थोड़ाःवइत १११ 
करता रहेगा। किन्तु दुःख-सुखसे सर्वया रशि 
परमानन्दसय परमतत्त्वखरूप मोक्षपदको तो जी | 
मनुष्यशरीर पाकर जब सत्पुरुषोंका संग) त्य 
शाखरोका अध्ययन करके विचार करेगा और कह 7 
ज्ञानको प्राप्त होगा, तभी पावेगा | क ॥ 
शान्तिकी इस बातको सुनकर सुमतिको क: 
याद आयी और वह बोढी- हे बहिन ! हर वी 
जिक्र है, सुबहका समय था, में बागे 9, कोट | 
क्यारियोमें नाना प्रकारके फूल खिळ र व F 
छोटी चिडियाँ डाडोपर चहचदा रही थी | 
एक बड़का पेड़ था, नीचे तोतेका पिंबरा ७1 
उस समय मेरे मनमें विचार आया कि गती | 
रचना प्रमुकी है! आहा ! मै उसआन से बॉ 
कब जानूँगी ! क्या उपाय करूँ जो मै सी । 
कर सुखी हो जाउँ! बस, इसी आकर है | 
बृक्षपर दो छोटी-छोटी काळी चिवि टा 
फुदक-फुदककर इस प्रकार गाने 


हअमुजी ! प्रसुजी ! तुम सच्चिदानन्द हो! 
| _नन-चार बार इसी प्रकार कहा और उड़ गयीं। 
बिड़ियोंकी 'बात सुन मेरे मनमें विचार हुआ कि ये 
| (हे जन्ममें ईश्वर-भक्त रही होंगी । कर्मवश चिड़ियाँ 
| बनी हैं, कर्ममोग खतम होनेपर मनुष्यदेह पावेंगी 
॥ त्र मोक्षपदको प्राप्त होंगी। पर हे प्रभो ! मैं इस 
| आनन्दरूपको किस युक्तिसे जानू? इतनेमें तोता 
| बोढ उठा-- 
मिटूहू ! राम राम कहो” 
तोतेसे 'राम-राम' सुनकर मेरे चित्तमें इतनी खुशी 
| हु कि मैं उसको कहकर नहीं बता सकती, मिइके 
| वचनसे मुझे विश्वास हो गया कि प्रमुके नाम-जाप 
| अनेसे ही मैं आनन्दपदको पाऊँगी । 
| तना दोनेपर भी हे बहिन ! मेरा मन बार-बार 
| भरी पुर्खाको ओर दौड़ता है और उसीके सुखोंको 
| च्थ्चाता है । अब बताओ मैं क्या कहूँ! 
| गन्तिदेवी-प्यारी बहिन ! मैं तुमसे सच कहती 
| ® ससारी वस्तुओमें तनिक भी सुख नहीं है, सुख- 
हेप तो आत्मा है। जब चित्त सम और शान्त 
उस समय आनन्दका अनुभव होता है । हम सब 
1 ही अंश होनेसे आनन्दरूप ही हैं । 
। गे ण रूपको भूछकर, अपनेको शरीर-इन्द्रिय 
नने ठगे तमीसे दुखी हो गये । नाना 
। रे्छा कर-करके हमने अन्तःकरणको मलिन 


सुखी जीवन 


। सख्या ११] 
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कर लिया है और अन्तःकरणकी मलिनताके कारण 
हमें अपना खरूप नजर नहीं आता ! दुखी जीव 
जज्ञानके कारण ही संसारको दुःखोंसे पूर्ण मानकर | 
दुखो होता है | वह समझता है कि सुख तो है ही 
नहीं । इंश्वरीय नियम है कि दुःखके बाद सुख, 
और सुखके बाद दुःख आते-जाते रहते हैं | ज्ञानी 
पुरुष इनमें विचलित नहीं होते । अज्ञानी मनुष्य ही 
इच्छाके विपरीत वस्तु मिलनेपर दुखी होता है और 
इच्छा पूरी हो जानेपर अपनेको सुखी मानता है, 

और इन्द्रियमोर्गोमे लगा रहकर अपने रूपको नहीं 
पहचानता । जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं 
आनन्दखरूप हूँ और वह आनन्द सर्वत्र भर रहा है 
तब उसे दुःख कहीं भी दिखायी नहीं देगा । सूर्यका 
प्रकाश तभीतक नहीं दीखता, जबतक उसके 

ऊपर काले बादल छाये रहते हैं। हमारी नाना 

प्रकारकी अज्ञानपूर्ण इच्छाएँ ही काले बादल हैं, 

जिन्होंने सूर्यके समान प्रकाशमान हमारी आत्माको 

ढक रक्खा है । जिस समय विचार करके तुम 

जान लोगी कि मैं शरीर नहीं, बल्कि शरीरकी 

खामी, शरीरसे अलग हूँ, उस समय तुम भी 

आनन्दमें लीन हो जाओगी । हे बहिन ! तुम्हारा 

खरूप आनन्द है । बस, इसीको जानकर तुम 

आनन्दमें लीन हो जाओ ! 


पा । 
ड्र 
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( छेखक--पं ० श्रीबालचन्दजी शास्त्री ) 
श्रीरूप गोखामी 


सुद्राणां दशसाहस्रं भ्रीकृष्णप्रेमसप्छुतः । 
व्यतरद्‌ वन्धनागारखामिने स कृपां क्रियात्‌॥# 


अहो | भगवानके नामका कैसा माहात्म्य है ! 
जिसके लिये श्रीरूप गोखामीने दस हजार अशफियों- 
का भी मोह नहीं किया । धन्य है उनका भगवत्प्रेम ! 
संसारके विषयभोगोंसे उन्हें वैराग्य हो गया था; चित्त 
निरन्तर भगवानके चरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
करता था । अब उन्हें राजकीय कायोँके अशान्त 
चातावरणमें रहना पसन्द नहीं था। वे चाहते थे, 
शेष जीवनको बृन्दावनमें रहकर श्रीकृष्णकी पुकारमें 
ही व्यतीत करें । परन्तु विवश थे, बादशाहने उन्हें 
कैद कर रखा था । कैसे बाहर हों ? कैसे वृन्दाबनमें 
पहुँचकर प्राणोंकी साध पूरी करें : हृदयमें बेचैनी 
थी, एक-एक क्षण युगके समान बीत रहा था । जब 
कैदसे छूटनेका और कोई उपाय न सूझा तो वे जेलरको 
बुलाकर उन्हें दस हजार अशर्फियाँ देनेका वादा 
करके जेलरके गुप्त प्रबन्धसे कारागारसे मुक्त हुए । 
भगवग्रेमके सामने त्रिमुवनका राज्य भी तुच्छ है, 
साधारण धनकी तो बिसात ही क्या है? बहुत 
दिनोंकी सञ्चित की हुई कमाई दस हजार 


$ भगवान्‌ कृष्णके प्रेममें निमग्न होकर जिन्होंने 
कारागारके खामीको दस हजार स्बणमुद्राएँ. दे दी थीं चे 
श्रीरूप गोखामी मुझपर कपा करें 


1 कर | 
-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 8 


अरार्फियाँ जेळरको भेजकर वे बृन्दावन चढे गे। | 
भक्तप्रवर रूप वज्ञदेशके रत्न थे, भक्त होनेके स | 


ही ये बड़े विद्वान्‌ भी थे, इन्होंने भागवतपर टीका । 
लिखी है । आज इन्हींके जीबनकाळके दो | 


भगवत्कृपाके अनुभव हम भगवत्ेमियोंको मेंट का 


1 
| 


चाहते हैं । आशा है, इस प्रयाससे शुद्ध पिणे, | 
प्रेमी भक्तोके मनको अवश्य आनन्द प्राप्त होगा । | 

ये महात्मा महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके मुख्य हि | 
सर्वप्रधान थे । इनके विषयमें ऐसा कहा जात ६ | 


“महाप्रभुने अपने अभिन्नखं 


ही अपनी प्रेम-लीळाओंका यथार्थ तत्व 


किया थां । ये प्रभुके प्रिय, दयित रो 
प्रेम, सखा और परम आत्मीय-- र. हरेश | 


0 आंके जो है 
वृन्दावनमे मगवानकी लीलो ने हु 


गये थे उनको प्रकट करनेके लिये बळे. 


को ही आदेश किया था । जब 4 द 
थे तो प्रतिदिन नियमसे यमुनाजीका | 
लाकर भगवान्‌ मदनगोपालको अर्पण जगा हि 


मुक्ति, विष यमे दशु 


यः ऐसा सुना 


Gyaan Kosha 


हदो ज 


भक्त-गाथा 


| । दह्या ११ ] 


| ` शरीर) इन्द्रिय तथा मनसे सदा भगवत्सेवामें ही 
रहते हैं । भागवतमें भी भक्तवर अम्बरीषके 


| क्षय ऐसा ही कहा है 
F ` त वै मनः कृष्णपदारविन्द्यो- 
वचांखि वैकुण्ठगुणानुवर्णने। 


करौ हरेमैन्द्रमार्जनादिषु 
श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 


मुकुन्दलिङ्गालयदशने दशो 
तदूश्ृत्यगारस्पदाऽङ्गसङ्गम्‌ । 

प्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
| श्रीमत्तुलस्या रसनां तद्‌पिते॥ 

 'पादौ' हरेः 'क्षेत्रपदानुसपेणे . 
रिरो हृषीकेशपदाभिवन्द्ने । 

कामं च दास्ये न तु कामकास्यया 
यथोत्तमस्छोकजनाश्रया रतिः॥ 


| उन्होंने अपने मनको भगवान्‌ कृष्णके चरणार- 
। किमे, वाणीको उनके गुणोंका वर्णन करनेमें, 
| रष भगवानके मन्दिरमे झाडू देने आदिमें और 
भोको भगवत्सम्बन्धिनी कथा-वार्ताके सुननेमें छगा 
| "श था। इसी प्रकार नेत्रोको श्रीमुकुन्दकी मूर्ति 
| "मन्दिरका दर्शन करनेमें, शरीरको मगवद्धक्तोंके 
| भक, नाकको उनके चरणारकिनदसे छुगन्धित हुई 
| को गन्ध ेनेमें और रसनाको भगवानके लिये 
| किये इए अन्नादिका रसाखादन करनेमें नियुक्त 
| या । इतना ही नहीं, पैरोंको भगवत्सम्बन्धी 
| ने प्रति यात्रा करनेमें, मस्तकको हृषीकेशकी 
| ते र अपनी मनोऽभिळाषाको . भगवानकी 
भे री लगा रक्खा या । वह भी किसी लौकिक 
| \ घ्ना ७... ? बल्कि इसलिये कि “भगवद्गकतो- 
| | अनुराग हो ।! 

| १०७ रूप गोखामी तो श्रीचैतन्यदेवकी प्रेम- 


ण ह और उनके कृपापात्र थे, वे भगवत्‌- 
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पालन करते कुछ वर्ष व्यतीत हो गये । एक बार 
माषका महीना था, निशोयमे कड़ाकेकी सरदी पड़ 
रद्दी थी, सारा जनसमुदाय शीतसे थर-थर काँपता * 
था, आकाशमें बादल घिरे थे, पक्ष अँधेरा था, गहन 
अन्धकारमें राह नहीं सूझती थी, मानो वह तिमिरान्चलसे 
ढक गयी हो, कभी-कभी बिजलीकी चमकसे मार्ग दीख 
जाता था । ऐसे समयमें, जब कि बाहर निकलना मौतसे 
सामना करना था, केसे भगवानके लिये यमुनाजीका जळ 
छाया जाय ? और यदि अमो नहीं छाया गया तो 
फिर समय नहीं है; क्योकि मद्दात्माओका प्रत्येक 
समय निश्चित कार्योके लिये विभक्त रहता है, जैसे 
अमुक समयमें अमुक कार्य करना है, इत्यादि । 
उसमें भो रूप गोखामीको तो रातके तीन बजेसे 
लेकर दिनके आठ बजेतक लाख नामोंका जप करना 
था, जप छोड़कर बीचमें उठ कैसे सकते ? अतः जो 
कुछ हो, इसी समय भगवानके छिये जळ छे आना 
आवश्यक है-यह सब सोचकर वे हाथमें घड़ा लेकर 
कुटीसे बाहर निकले । 
ज्यों हो बाहर आये त्यां ही एक किशोरावस्थाका 

बालक हायमें दीपक लेकर उन्हें राह दिखाता हुआ 
'आगे-आंगे चलने लगा ।. रूप गोखामी मन-ही-मन 
सोचने छगे--“यह कौन बालक है, जो इस भयंकर 
जाड़ेके समय हाथमें दीपक ढेकर आ गया ।' परन्तु 
वे समझ न सके; क्योंकि भगवानूकी माया दुस्तर 
है !-मम माया दुरत्यया । यसुनाजीमें जाकर उन्होंने 
ज्ञान किया, कलश धोया और उसके सुखपर वस्न" 1 
ढंगाकर उसमें पानी मरां, तदनन्तर वहाँसे प्रस्थान ' 
किया । लौटते समय मी यद्दी ढीला हुई । इनमें और 
उस बाळकमें पाँच छः पर्गोका हो अन्तर था । कुटीमें . 
आकर इन्होंने भगवत्मरण आरम्भ किया | आवाज 
सुनकर पास ही रहनेवाले क्रिसी महात्माने पूछा जल 

आये क्या ? इन्होंने कहा हाँ छे आये' और 
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मार्गमे बाठकके दीप दिखानेकी बात भी सुनायी, 
सुनते ही उस महात्माने कहा-- 
व्ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ |! 
--इस स्मृतिके अनुसार वे आपके आराध्यदेव 
रूप-सौन्दर्यनिधि ब्रजराजकुमार ही थे, कोई दूसरा 
नहीं था । अहा ! रूप, तुम धन्य हो ! 
दूसरा चमत्कार खीरके विषयमे है--एक बार 
जीव गोखामी भगवान्‌ गोपीनाथका दर्शन करने 
गये तो वहाँ .खीरका भोग लगते देखा । देखकर 
उन्होंने अपने मनमें संकल्प किया कि “हम भी अपने 
भगवान्‌ मदनगोपाळजीको खीरका भोग ळगावेंगे ।” 


— OO 


मास्तिष्क या हृदय ? 


` (ढेखक- श्री “माघव? ) 


मस्तिष्क बड़ा या हृदय--यह आजकी एक 
. कठोर समस्या है । विज्ञान डंकेकी चोट यह कह 
रहा है कि घरके भीतर छिपी रहनेवाळी सुकुमार 
खिर्योको हृदयके गुण भले ही शोमा दे पुरुषको तो 
अपनी बुद्वधिके बलपर दिग्विजय करना है | यह 


दिग्विजय पृथ्वीमात्रपर ` शासनसे ही पूरा न होगा, 


इसमें तो प्रकृतिके सभी अवयर्वो--पृथ्वी, जळ, 
अभि, वायु और आकाश समीको अपने झासनमें 
छाना होगा । पृथ्वीकी छातीपर रेल और मोटरें 
मनुष्यके बुद्धिकौशढकी ध्वजा फहरा रही हैं। 
* समुद्र-अनन्त, विशाल, अथाह समुद्रकी छातीपर घुखसे 
चलनेवाले जहाज समुद्रको 'चुनौती देते हुए पूछ रहे 
हँ--तुम बड़े या मनुष्यकी बुद्धि! तुम अधिक 
` गहरे या हमारा विज्ञान ! और हवामें चीळकी तरह 
उड्नेवाले वायुयान-पवनसे बाजी लगाकर, उसके ऊपर 
अपनी विजयवैजयन्ती फहराते इए मखौलकी हँसी हँस 
रहे हैँ । और रेडियो ! नारायण, नारायण ! इसकी 
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कल्याण 


| भग ३. 
इतनेहीमें एक अद्भुत सुन्दरी कन्या दूध | 
और चावल वहाँ ळे आयी । .जीव गोखामीने क | 
सामान लेकर बड़े प्रेमसे खीर तैयार करके भगवान | 
अर्पण किया । खीर देखकर रूप गोखामीने पूर | 
आज खीर केसे बनायी £ जीवने कहा-'मैने आ | 
खीर भोग छगानेका ही संकल्प कियां धा।' त. 
रूपने कहा-'ठीक है, तभी तो यह सामान हम | 
खामिनी श्रीराधाने ही लाकर दिया था ! वह साम | 
लानेवाळी बालिका कोई और नहीं; बे ही पाँ। | 
महामहिम रूप गोखामीके विषयमे ऐसे अनेकों अनुम | 
सुने जाते हैं । 


तो एक न पूछिये । आकाइमार्गसे किंस द्रततिते | 
यह विद्यछहर संसारके एक छोरको दूसरे छोरसे गिग 
रही है ! पहले “संसार? की जो परिमाषा थी, उसकी | 
विशाळताकी जो कल्पना थी वह घटकर बहुत 
हो चली. है । आज ददूरी' का प्रश्न हट हो गया | 
और लन्दन तथा कळकत्तेमें बैठां हुआ आदमी इती 
दूरीपर नहीं है जितना दो पासके दी 
आदमी । 


बुद्धिकी दौड़ यहींतक नहीं है । मउ है. | 
प्रहपर भी अपनी सेना मेजनेवाला है 1 
नक्षत्र-छोकसे हमारा सम्बन्ध बढ़ता शा री ३ 
नित्य नये-नये आविष्कार निकल रहे हें क्या ली 
विज्ञान और क्या रसायन-शाख समीमे ६ । 
तेजीसे आगे बढ़ रहे हैँ । कळका गि । 


बासो हो जाता है। मनुष्यका १० दी जे 


बेतहाशा सरपट भागा जा रहा दै आर्क | 


बेचारा हृदय-- संकुचित) धूर्मिर् 


| द्या ११ ] 
द कोनेंगे जा-डिया है । पदे भीतर जननेखिवजय इल भो म गक एक कोनेमें जा'छिपा है । पर्देके भीतर 
। हयं या जङ्गल कंदराओं और गुफाओंमें छिपे 
| रुमे वह चुपचाप-डरा इआ-सा छिपा बैठा है। 
| वषे डरी हुई त्रस्त गाय जैसे अपने प्राण बचानेके 
| हये किसी अज्ञात कोनेमें जा छिपती है, बुद्धिवादसे 
॥ दा हुआ हृदय भी उसी प्रकार कहाँ जा छिपा है। 
| और मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क, तथ्यातध्य- 
| क्के कारण ही तो “मनुष्य” बना हुआ है, 
| हाँ तो वह 'पञ्जु' ही नहीं कहलाता ? 'यत्र यत्र 
, पूमसत्र तत्र वह्निः’ का ज्ञान, जहाँ-जहाँ घुआँ है 
हाँ-वहाँ आग है ही, इसकी अनोखी सुझ केवळ 
मनुष्यको ही तो है । मनुष्य पश्चुओंसे इसी कारण 
| ते श्रेष्ठ मी है । बेचारा कुत्ता यह क्या जाने कि 
| 'ऐसा' होनेसे “वैसा? भी होता है । आहार, निद्रो, 
भ और मैथुन इन चारमें मनुष्य और कुत्ते-सूअर- 
| | गे समान हैं । मनुष्यको बुद्धि है; कुत्ते-सूअर-गघेको 
| "हीं, इसीळिये मनुष्य इन अज्ञ पद्चुओसे बड़ा है ! 
| पर्नु 'बुद्धि' पाकर भी मनुष्य पशुओंसे गया-बीता 
यदि 'गया-बीताः न मानें तो कम-से-कम 
| हा के पदको मनुष्य कमी अखीकार कर नहीं 
| कुत्ते कचे मांसपर टूटते हैं---उनकी जीम- 
ना आ जाता है, ठीक उसी प्रकार सुखादिष्ठ 
| उ मनुष्यका घोर आकर्षण है । मांसाहारी 
| मांसके प्रति जो प्रबल आकर्षण है वह 
| क मांसके छिये छिपे इए आकर्षणसे किस 
| पे म 0 है यह समझना बहुत कठिन नहीं है । 
| है कुकुर भाई' को देखकर कुत्ते भोंकने लगते 


| ते (2 अपने पड़ोसीकी सम्पन्नावस्थासे जळते- 
| हो । कहना तो नहीं चाहिये; परन्तु -जब 
रा चेळी है तो एक और बातमें मनुष्यके 
| कौशल देखिये | मनुष्य अपनेको बुद्धिमान्‌ 


( "१०1६ २०००1 ) मानता है परन्तु 


मस्तिष्क या हृदय ! 


चक खटटटट 
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जननेन्द्रियजन्य सुख-भोगमें वह पद्चुओसे भी गयाः 
बीता है । पश॒ओमें-मिलनेकी एक मौसम है--एक 
समय है । वहाँ गर्मवतीपर बलात्कार नहीं है । वहाँ 
इतनी बेवफ़ाई नहीं है ! और मनुष्य ! हरि ! हरि ! 
इस सम्बन्धमें मनुष्य तो ऐसा गिरा हुआ है कि वह 
अपने कनिष्ठ भाई कुत्ते, गधे और सूअरके सामने 
कभी सिर ऊंचा कर नहीं सकता । कहते हैं, पञ्च॒ 
विषयान्धं होनेपर अपनी माँ-बहिनको नहीं पहचानते | 
परन्तु हृदयपर हाथ रखकर, ईश्वरको साक्षी देकर 
क्या कोई भी मनुष्य है जो कह सके कि विषयान्ध . 
होनेपर वह अपनी मॉँ-बहिनको पहचानता है : 
अपनी विवाहिता धर्मपत्नीके सिवा संसारको सभी 
खियाँ माँ और बहिनें नहीं तो क्या हैं ! उनपर यदि 
हमारी पापपूर्ण इष्टि गयी तो इम अपनो बुद्धिमत्ताकी 
शेखी भले ही बधारें पर हम कुत्ते-सूअरसें बड़े किस 
दष्टिसे हुए ! जिह्वा और जननेन्द्रिय दोनोंके संयममें- 
जिसके लिये प्रभुने मनुष्यको अन्य 'प्चुओ' को 
अपेक्षा एक अधिक वस्तु- बुद्धि देकर पक्षपात किया 
था--मनुष्य इस पक्षपातसे लाभ उठाकर उन पश्ुओं- 
से मी नीचे गिर गया !!! 

हाँ, इम पशुओंसे एक दिशामें अवश्य उत्तम 
है उनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ है । पञ्च घर 
नहीं बनाते--हम इमारतें खड़ी कर बिजळोके पंखे 
और खसकी ट्वियोंमें मुलायम गद्देपर सोते हैं । हम 
अच्छे-अच्छे सुखादिष्ठ नाना प्रकारके व्यज्ञन पाते 
है--बेचारे पशु कहाँसे पायें ! हम सुन्दर, सुकोमल 
वरखो-अळझारॉसे अपनी इस कायाको ( हाड़-मांसकी 
इस कायाके छिये इतना सब, मनुष्यके बुद्धिकोशल- 
का कितना बढ़िया इजहार है! ) सजाते हैं । इत्र 
और फुलेल लगाते हैं । सिरमें क्यारियाँ काढते हैँ । 
उपन्यास, नाटक, कषा छिखते-पढते हैं । सिनेमा 
देखते हैं । बीमार पड़नेपर चटसे डाक्टर बुलबाते 


क. 
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हैं और विज्ञानके प्रसादसे प्राप्त औषध-अमृतसे अपने 
्राणोंको सींचते हैं । पञ्ओंकी क्या हिमाकत कि 
इस सुखकी कल्पना भी करें! इन बातोंमें मनुष्य 
अल्बत्ता पश्ुुओंसे अपनेको श्रेष्ठ माने परन्तु हृदयसे 
पूछे तो उसे पता चलेगा कि 'बुद्धि' जैसी वस्तु पाकर 
विषयोमें अपनी सारी शक्ति, संयमको खोना कहाँतक 
बुद्धिमानी है! और, यदि इन मूक, निरीह 
पञ्जुओंको हमारो तरह बोलकर अपने भावोंको प्रकट 
करनेकी शक्ति होती तो क्या वे अपनी असहायावस्था- 
पर दुःख प्रकट नहीं करते और मनुष्यके इस सुख- 
सम्मोगके विरुद्ध विएव या क्रान्ति खड़ी नहीं कर 
देते ? प्रमुके दिये हुए 'दान' का हमने 'कितना 
अधिक दुरुपयोग किया ? तो क्या मनुष्य वास्तवमें 
पञ्चुओंसे श्रेष्ठ है बात विचारणीय है । 

सड़े मांसके टुकडेपर जिस प्रकार गिद्ध-सियार 
कोवे-कुत्ते झपटते हैं और आपसमें काँव-कीच करते 
है. उसी प्रकार एक राष्ट्र अपनी राज्यसत्ताको बढानेके 
मदमें चूर दूसरे राष्ट्रको निगल जानेके लिये नित्य 
नयी-नयी तरकोबें निकालता है । युद्धके लिये नये-नये 
साधन जो शीक्र-से-शीघ्र अधिक-से-अधिक प्राणोंको 
मौतके मुखमें ढकेळ सके, तैयार हो रहे हैं । ऐग और 
हेजेके कीटाणु फैलाकर, बिषैळी गैसोसे--जिस 
प्रकार भी हो प्राणहरणकी प्रक्रियामें नित्य नये-नये 
अनुसन्धान हो रहे हैं । जंगी जहाजो और फौजोंकी 
परेड होती है और अपने सैन्यबछकी सुसङ्गठित 
नीतिपर हमें गर्व होता है ! यह पाशविक--राक्षसो 
सङ्गठन मचुष्यकी बुद्धिका इश्तहार है ! अनुमानसे 
यही ठहरता है कि भावी ढडाइयाँ अब पृथ्वीपर न 
होकर आसमानमें ही होंगी ! उसके द्वारा संहार- 


कार्यमे बड़ी सुगमता रहेगी । मनुष्य बुद्धिमान्‌ जो 
ठरा ! 
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[ माग १] | 


आ र हा र??? 
अजायबघरों और चिड्याघरोमि हमने वाह. 
चीते-गैंडे आदि विकराल पशुओंको अपने बुद्धिको | 
बंद कर रक्खा है । सरकसोंमें हम बाघ-वकरीको र 
घाटका पानी पिछाते देखते हैँ । पश्ुुओं-पक्षियोंगे 
हम मनमाना नाच नचाते हैं । परन्तु क्या हम | 
ऊपर--मनुष्यके ऊपर---कोई और अधिक विवेकशीह | 
जाति होती तो हमें भी ऐसे ही पिंजड़ोंमें बंद खक | 
अपने इशारेपर नहीं नचाती ? पञुओंने भागान 
के नियमोंकी जितनी अवहेलना नहीं की है उसे 
कहीं अधिक हम मनुष्य नामधारी बुद्धिमान्‌ जतं | 
ने की है । | 
थोड़ी देर शान्तिपूर्वक गम्भीरताके साथ बि 
कीजिये । क्या बुद्धि-तर्कराक्तिके कारण मुष 
वास्तवमें पझुसे बड़ा है £ सत्‌-असत्‌,-मलेइुो 
हम तर्कके द्वारा भळे ही समझ ळं पर्त समझ | 
यदि हमने. असत्‌ और बुरेका परित्याग करके सए | 
और भळी वस्तुको ग्रहण नहीं किया, उस | 
अनुसार अपने अन्तर और बाह्य जीवनका ति 
नहीं किया तो हम कहनेके लिये अपनेको मगे 
पशुओंसे श्रेष्ठ कह लें परन्तु वस्तुतः हैं ही 
स्वीकार करनेमें किसीको भी संकोच न दोगा! | 
मनुष्यका 'मनुष्यत्व' उसका श्रेष्ठत्व उसके री । 
कारण है, न कि मस्तिष्कके कारण | मवा 
निवास हृदयमें है न कि मस्तिष्कमें | 
“वरः सर्वभूतानां दे रोऽञुन 
मनुष्य कितना मी बुद्धिमान्‌ हो! 
चिन्तनशक्तिसम्पन्न हो, वह भगवानको यू । 
बुद्धिसे समझ नहीं सकता । रमन या हही 
या ईस्टीन सभी यहाँ आकर यक ग्य करर. 
ही भगवान्‌ बसते हैँ और इस मन्दिर र ग 
ही प्रमुके दर्शन हो सकते है| " | 


बोस! 


| | सह्या १९] 


- .लॉबििक्े् = 
| उतर करता है, हृदय विनय और नम्रता सिखाता 
| है | मैं ब्राह्मण ट्र मैं क्षत्रिय हू मैं सेठ ह्र, य मस्तिष्कके 
| द हैं--हृदय इसके स्थानमें कहता है मानवमात्र, 
| प्राणिमात्रमें प्रभुका निवास है, सर्वत्र उसीकी जलवा 
| है, बही एक घट-घटमें बैठा है- फिर यह मेद कैसा ! 
| द्वीन-दरिद्र अपाहिजको देखकर मस्तिष्क कहता है- 
| थे पृथ्वीके भार हैं, इन्होंने कोई बहुत बुरा कर्म किया 
होगा जिसका फल भोग रहे हैं परन्तु हृदय कहता है, 
` नही, ऐसा नहीं; ये हमारे प्रेम, दया, सहानुभूति 
कौर सेवाके पात्र है--इस वेशमें खयं नारायण पधारे 
` हैं। मस्तिष्कको स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो वह अपनी 
बिजयके मार्गमें किसी भी संहारको बहुत छोटा समझे 
परतु वही मस्तिष्क जव हृदयके रसमें सराबोर कर 
| दिया जाता है तो भगवदर्शनकी बात सोचता है। 


| ्दयका मुख्य आहार क्या है? श्रद्धा और विश्वास | 
| पदा ही भवानी है, और विश्वास ही शङ्कर है। श्रद्धा 
| गैर विश्वासके सहारे ही, भवानी और शाङ्करके 
| *एमहप्रसादसे ही अपनी हृदय-गुफामें छिपे हुए 
| "णका इम दर्शन कर सकते हैं । यही 'सत्यं 
| « इन्दरम्‌'की सच्ची उपासना है । बुद्धिको आत्म- 
१ आत्मरति प्राप्त करनेवाली बनानेकी यह दैवी 

है । 'हृदयमें जाओ? यही सभी संतोंकी वाणी-- 
| श र सारतत्त्व है । हृदयका कपाट खोलकर 
| गज से मिलो, यही भक्तोंकी पुकार है। इस 
| मौछाना रूमके ये वचन भूलते नहीं-- 


| ली और ध्यानके साथ अपने हृदयका 
मी पे करो। भगवानूके रहस्योंको जाननेका किसी 
| धे रससे बढ़कर कोई मार्ग है ही नहीं । अपने 
। णी केवळ शास्रको पढो--प्रमुकी सनातन दिव्य 
पहीं सुननेको मिलती है ।' 


"७ 


` मस्तिष्क या हृदय ? ` 


१४७०७ 


ऱ्या 


दिया जाय तो वह शैतानका घर बन जाती है और 
मिन्न-भिन प्रकारके उपद्रर्वोका विधाता बन बैठतो है । 
परन्तु बुद्धिको भगवानके मार्गमे प्रदत्त करनेका एकमात्र 
उपाय यही है कि उसे नित्य हृदयके रस-सरोवरमें 
नहृलाय़ा जाय ! हृदयका रस पाकर बुद्धिको पोषण 
वास्तविक पुष्टि! प्राप्त होगी । रामकृष्णके स्पर्दामें 
आकर विवेकानन्दकी जो स्थिति हो गयी वही स्थिति 
बुद्धिको हृदयके स्पर्शमें आनेपर होती है । इस बिषयका 
इससे सुन्दर दृष्टान्त पाना कठिन है । 

हृदयके रसमें डूबी हुई बुद्धि जब प्रमुके चरणोंमें 
पहुँचती है तो वहाँ वह सदाके लिये स्थिर होकर 
चरणॉसे झरते इए मकरन्दका पान करने लगती है । 
उपनिषदोमें हमारे ऋषियोंने ऐसे ही मकरन्दपानका 
वर्णन किया है और इसीलिये अनादिकाळसे उपनि- 
षदोसे हमारी आसक्ति बनी आयी है । कोरी बुद्धिसे 
आजतक न कमी समाधान हुआ, न कमी होगा | 
आजका बुद्धिवाद किसी मी प्रश्नको सुल्झानेमे एक 
नयी उलझन खड़ी कर रहा है और इस प्रकार 
उल्झनोंकी नयी श्रृखला बनती जा रही है । 


इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि बुद्धि 
और हृदयमें समझौता हुए बिना ऐहिक और 
पारलौकिक हमारा कोई भी काम बन नहीं सकता | 
इनमें परस्पर खभावगत विरोध भी नहीं है । विरोध 
तो हमने इन्हें विच्छिन्न करके उपस्थित कर खखा 
है | इन दोनोंका प्रणय-परिणय हो जानेपर ही 
जीवनका सौन्दर्य खिलता है ! मस्तिष्क पुरुष है और 
हृदय है नारी । खतन्त्र रहकर दोनों ही मार्गन्रष्ट हो जाते 
हैं | मस्तिष्कका चिन्तन हृदयके संबेदनमें एकाकार होकर 
जब बाहर प्रकट होता है तमी वह हमारे समग्र 
जीवनको स्पर्शकर आन्दोलित करता रहता है। 
उपनिषदोंमें यदि कोरे बौद्धिक व्यायामका ही सामान 


“दे भगवानके असम... गा 
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होता तो युगोंसे हमारा इसका इतना गहरा सम्बन्ध 
कैसे ठहरता ¦ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकके 
कोरे पारिभाषिक शब्दों और व्याख्याओसे मानवका 
जी कब भरा है प्रकृति, पुरुष, जीव, ब्रह्म आदिके 
सम्बन्धको बतळाते इए हमारे ऋषियोंने आत्मानुभूत 
आर्षबाणोमें जो कुछ कहा वह केवळ हमारे मस्तिष्क- 
को उभार कर हो रह जाता और उसमें हमारा हृदय 
न रमता तो आज बार-बार हम उपनिषदोंकी ओर 
क्यों लोटते ? आत्मा और परमात्माके मिलनकी 
तष्लीनताका वर्णन करते इए ब्रृहदारण्यक उपनिष्के 
ये वचन प्राणोको कितनी गहराईमें स्पर्श करते हैं !-- 
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य 
किञ्चन वेद्‌ नान्तरमेवमेचायं पुरुषः प्रज्ञानेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । तद्वा 
अस्य पतदा्कामम्‌ आत्मकामम्‌ अकामं रूपम्‌। 
(४।३।२९) 

जिस प्रकार पुरुष पत्नीके आलिङ्गनमें बंधकर 
बाहरकी सारी सुध-बुध खो बैठता है उसी प्रकार 
आत्मा परमात्माके आलिङ्गनपाशमे बँधकर समस्त 
बाह्म-चेतनाको गँवा बैठता है | इसी प्रकार “शरवत्त- 


कल्याण 


[माग 
जज 
न्मयो भवेत्‌? “तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति! बार | 
वाक्योसे एक ओर जहाँ हमारी आत्मविषया इई | 
जागृत होती है वहीं दूसरी ओर हमारे हयक मी 
अमर रस ग्राप्त होता है । 
सभी संतों और भक्तोंकी वाणीमें जो कुछ भी | 
मिठास है उसका मूल कारण यही है कि उने | 
भीतर मस्तिष्क और हृदयका परिणय हो चुका घ | 
और दोनोंके मिळनसे प्राप्त जो आनन्द उन्होंने | 
दयापरवश होकर छुटाया वह संसारके समी प्राणियों. 
के लिये अमृत ही हुआ । उस गंगामें गोता ढगाका | 
असंख्य प्राणियोंका कल्याण हुआ और अनन्तकाह- | 
तक होता रहेगा । हृदयको मस्तिष्कसे प्रकाश और 
मस्तिष्कको हृदयसे रस प्राप्त होता है | हदय ग्रा. 
और मस्तिष्क विश्वास उत्पन करता है । हृदय गो 
मस्तिष्ककी परिपूर्ण एकतामें ही मानवजीवतकी | 
चरम सिद्धि है, क्योंकि तभी श्रद्धा-विश्वासके सं | 
भवानी-शाङ्करके दर्शन होते हैं और तमी साल | 
हरिका साक्षात्कार होता है-- 1 
भवानीशक्करौ चन्दे अद्धाबिश्वासरूपिणी। | 
याभ्यां विना न पच्यन्ति सिद्धाः खान्तखमीशर । 


[ संग्रहीत ] 
बिरद्द असी जेहि डर धँसी, लसी रसीली प्रीति । 
चहै न मरम घाव पर, यह प्रेमिनकी रीति ॥ 
घायल बिनु को जानिइँ, बिरह-घावकी पीर । 
. अपने अपने काजमें, फँले अमीर फकीर ॥ 
पसो मन कव होयगो, छबिसमुद्र-जल मीन । 
विछुरत छाँडै प्रान कौ, रहै माधुरी लीन ॥ 
भेमनदी उमड़त जबै, छृष्ण-सिंघुकी ओर । 
लोक चेद्‌ मयांदके, डारै परबत फोर॥ 
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| [ एकांकी नाटक ] 


| (९४) 
| हृत्मभागा-प्राणवल्लम ! आज मेरे मनमें आपसे एक 
प्रश्न पूछनेका कुतृहळू हो रहा है, आज्ञा 
हो तो पूछे । 
हष्ण-पूछो, पूछो प्रिये ! यहद तो बडी सुन्दर 
बात है | र 
: तृत्यभामा-मेरे सर्वख ! मैं आपसे यह पूछना चाहती थी 
कि वह कौन-सा दान है जिसे देकर 
मनुष्य छोकमें सुख और खर्गमें आनन्द 
प्राप्त करता है? मैं यह जाननेके लिये 
| बहुत लालायित हूँ । 
| 'हि्ण-अंच्छा ! क्या अभी तुम्हारे मन खर्ग-सुखकी 
| कामना है ! क्यों £ 
| 'लिभामा-हाँ, कृपया मुझे अभी बतळाइये--उस परम 
खर्गकी प्राप्तिके ल्यि कौन-सा दान देना 
| पड़ता है! , 
| रिष्ण-तो सुनो, ख्रीके लिये सबसे बड़ा दान तो यह 
| है कि किसी झुपात्र ब्राह्मणके हाथ वह 
| ता द पतिको समर्पित कर दे । 
| “ऐसा! तब तो, यह बहुत आसान है । तब तो 
खरे मेरे बायें हाथका खेल है ! अब एक 
` सुपात्र ब्राह्मणको द्‌ । 
| [ देवर्षि नारदका प्रवेश ] 
| गरर, स्वागत ! देवर्षि ! स्वागत ! 


च ! तुम्हारे श्रीचरण सदा-सदैव ` मेरे 
जकपर हैं---इसी हेतु मेरे हृदयमें उन 


श्रीकृष्णाय परन्नह्णे नमः !' दयामय 


तुलसी. 


( ढेखक- खामी श्रीञचद्वानन्दजी भारती ) 


श्रशिष्ण-भक्तरिखामणि ऋषि ! स्वागत ! देवर्षि ! 
खागत ! आइये, पधारिये ! आप बड़े समयसे 
आये ! (सत्यमामासे ) प्रिये ! इनसे भी सुपात्र 
व्यक्ति तुम्हारे दानके लिये मिलेगा क्या £ 
सत्यभामा-नहीं, कदापि नहीं ! देवर्षि ! आपका बड़े ही 
शम मुहूर्तमें आना हुआ ! मेरे महादानके 
. लिये आपसे बढ़कर उपयुक्त पात्र कौन होगा! | 
नारद-क्या ? दान : धन्य हो। श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया 
जो कुछ भी .देना चाहे उसके लिये 
मैं उत्सुक हूँ ! 
सत्यभामा-अच्छा, अपने हाथ बढ़ाइये, सङ्कल्पका जल 
छोड़ । ( देवर्षि नारद हाथ आगे करते हैं, 
सत्यभामा जळ छोड्ती हैं) मैं आपको दानोंमें 
महादान भेंट करतो हूँ--स्‍स्वयं अपने प्राण- 
नाथको ही आपको दे रही हूँ । यह 
लीजिये, स्वीकार कीजिये ! और अब तो 
स्वर्ग मेरे हाथमें है ! बड़े से-बडे ऋषिको 
बड़ा-से-बड़ा दान देकर मैंने इसे पाया ! 
नारद-माँ सत्यमामे ! दयाकर तुमने जो दान मुझे 
दिया है इसके सामने स्वर्गका सुख किस 
कामका ? मातः ! मैं तुम्हारा चिरऋणी हूँ। 
तुम कितनी सरळ हो ! तुमने सबसे बडा 
त्याग किया है। कोई मी गृहिणी, स्वमर्मे 
भी ऐसे त्यागकी कल्पनातक नहीं कर 
सकती । तुम नहीं ' जानती, जिसे तुमने 
दानमें दिया है वह तो मेरे प्राणोंका 
उपास्थदेव है । इनका गुणगान मैं अपनी 
बीणापर करता थकता नहीं । इन्हींके 


पेरणीसे रि | 
नः ० त 
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चरणोंमें प्रार्थनाकी अञ्जलि चढाता हूँ । 
इस 'महादान' की खोजमें ही मेरा सारा 
जीवन बीता है । माँ ! तुम्हारे इस 'दान' 
के चरणोंमें अपना सर्वस्व अर्पित करता 
हूँ । कृष्ण ! कृष्ण | तुम्हीं स्वर्ग हो, तुम्हीं 
अपवर्ग हो । तुम्हीं यह पृथ्वी हो । तुम्हों 
मेरा 'मैं' हो । सत्यभामा ! देवि ! तुम्हें इस 
पुण्यदानके लिये अनेक-अनेक साधुवाद ! 
हाँ, अब तुम जाओ, स्वर्गके सुख ळूटो ! 
वन्दे ! ी 


सत्यभामा-वंन्दे ! मेरे स्वामी ! बन्दे ! इस महादान- | 
को दे चुकनेपर अब तो मेरे महळमें ही 


स्वर्ग उतर आयेगा ! 


औक्ष्ण-हाँ, हाँ ! क्यों न? 


[ सस्यभामाका प्रस्थान ] 


(२) 


नारद-मेरे संगीतके अनन्त निझर ! कृष्ण ! कृष्ण ! 


मेरे हृदयके देवता ! आज मेरे आनन्दकी 
कोई सीमा नहीं है! मेरे आत्माके आत्मा ! 
मेरे प्राणोके प्राण ! मेरे परम प्रियतम ! 
कृष्ण ! कृष्ण ! अह ! यह नाम कितना 
मधुर, कितना प्रिय है ! खर्गका अमृत 
इस नामामृतके सम्मुख तुच्छ है, व्यर्थ है! 
इन्द्रके नन्द्नकाननका जो सुख-सम्मोग है 
उससे अनन्त गुना अधिक सुखद है तुम्हारा 
एक स्पर्श ! सत्यमामा कितनी सरल और 
अबोध है कि तुम्हारे दिव्य स्पर्शके सुखको 
छोड़कर खर्ग-सुखका खम देख रही है। 
यह भोछो सत्यभामा तुमसे परे किसी घुखकी 
कल्पना ही क्यों करती है ? मनुष्यका 
अहंकारः इतना प्रबल है कि वह “अपना! 
कुछ देकर खर्गका सुख पाना चाहता है । 
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श्रीकृष्ण-नारद ! मेरी छीछा देखो | चुपचाप देखे । 


नारद-देव ! समझा, अब आपका प्रच्छन्न लेह | 


सत्यभामा--कितनी मूर्ख हूँ मैं | कितनी अधिक । 


[ भाग ||. 
थे 
मेरे प्रभु ! तुम्हीं दाता हो, तुम्ही दाने . 
" और दान लेनेवाले भी तुम्हीं हो। झा . 
तुमने वेचारी सत्यभामापर अपनी मागाः | 
का आवरण डाल रक्खा है कि वह तुह | 
पृथ्वी और खर्गके परात्पर आनन्दका सोत | 
नहीं मानती ! 


जाओ और 'सत्य” को पहचानो। हाँ, | 
देवर्षि | सत्यभामा आ रही है । छू | 
पश्चात्तापसें जळ रही दै । इस पश्चात्ताफ़ो | 
` कारण ही मैं पुनः उसका हो जाउँगा; | 
अमी मुझको तुमसे छुड़ा लेगी । परन्तु उ्ते | 
यह कहो कि बदळेमें मेरे तौळ्मर सोना _ 
लेकर आप पुनः मुझे उसके हाय लौटा देंगे 


समझा । मैं, उससे पूरा सोना लिये बिता । 
नहीं छोड्‌ गा । | 
[ सस्यभामाका प्रवेश ] 


मोळी ! धिक्‌ है. मेरी ब | 
धिक्‌ है खर्गको ! मैं अप | 
'बिना मर रही हूँ । अपने जीवनके जी _ 
प्राणेकि प्राणके बिना मैं कैसे जी स [ 
मेरे परम प्रियतमके एक ॥ 401 छ 
रस है उसकी समता हजारों स... | 
सकेंगे £ आँखोंकी पुतलीको निर्काश ' 
कर मैं देख कैसे सकूँगी * भौ 
वही मेरा प्राणाधार मेरे मि की 
हुई बुद्धि, मेरी छातीमें छिपा ४ र | 
मेरे शरीरमें गति और स्पन्दन, जा | 
जीवनशक्ति, मेरा सर्वख ह वत ती. 
रह केसे सकूँगी ? रह सके दत न 
हरि ! हरि ! वही मिरा | 


| ज्या? ] 
लत तका चोद है। को परे अब बाबा रातका चाँद है । वही मेरे 
जीबनकी ज्योति और प्राणोंका प्रकाश है | 
अपने सबसे बड़े आनन्दका त्यागकर मैंने 
कितनी बड़ी मूर्खताकी है ! खर्गकी.खोजमे मैं 
, गयी और अब विरहकी दारुण यन्त्रणामें जल 
रही हूँ । दुनिया आश्चर्यभरी दृष्टिसे मेरी ओर 
देख-देखकर हँस रद्दी है! खिल्लियाँ उड़ा रद्दी 
है। मेरी सहेळियाँ ताने मार रही हैं। अन्तरात्मा- 
में वश्चिक-दंशनकी पीड़ा हो रही है । दिया 
हुआ दान मेरे प्राणोंको छट रहा है ! अपनी ही 
मूर्खतामें मैं आप ही छुट गयी ! अपने दिये 
हुए दानको लौटा ढुँगी ! मुझसे यह दुःख 
सहा नहीं जाता ! 
श्रकषष्ण-प्रिये ! सत्यमामे ! क्या बात ह्वै? इतनी 
उद्धिम्न क्यों दीखती हो : स्वर्ग तो तुम्हारे 
| महळमें उतर आया होगा ? 
तत्यभामा-खर्ग १ स्वर्ग कहाँ है? मेरे खर्ग तो 
तुम हो । मेरे सर्वस्व ! इस अल्हड़ दासीकी 
मूखताको क्षमा कर दो! अब मैं समझ रही 
हूँ कि परात्पर आनन्दके आधार तुम हो ! 
म्हारे चरणोंमें ही मेरा खर्ग है ! देव ! 
इस अनाश्रिताको आश्रय दो । मुझे 
अपनाओ ! मेरे पास लौट आओ ! 
"ेश-अब, इसमें, मैं क्या करू--तुमने सुज 
नारदके ह्वाथोमें दे दिया और अब मैं 
नारदका हूँ । उन्हींसे माँगो ! 
शयमामा-देवर्षि | आप कितने सदय हैं ! आपसे 
। मैं एक भीख माँग रही हूँ । मेरे दिये इए 
| । दानको “x 
| रा आप लौटा दें। 


| 


| 


भाता ! उस दानका पुण्य तो दाताको 
ही जाता है । दान देकर दाता फिर 


. तुलसी 


माँग” हो" क्षे" धी" हशम "49 ००४००० 


१४६१ 
PO _™ 
विचारो तो सही ! तुम तो सब कुछ जानती 
दो । तुम्हें यह माढम है कि दिया हुआ 
दान तुम माँग नहीं सकती ! श्रीकृष्णको 
दान देकर तुम खर्ग चाहती थी; श्रीकृष्ण 

` अव मेरे हैं, खगे तुम्हारा है । 
सत्यभामा हाय ! मैं अभागिनी लुट गयी ! ना, ना, 
देवर्षि ! मुझे खर्ग नहीं चाहिये ! मैं अपने 
ग्राणधनके बिना नरकका दुःख झेल रही 
हूँ ! नारदजी ! मेरे खामीको मुझे लौटा 
दें--बड़ा अनुग्रह मानूँगी ! 
नारद-त्राझण, पाये इए दानको लोटा दे ! सत्यभामा ! 
यह कदापि हो नहीं सकता । यह अब 
मेरी वस्तु है ! 
सत्यभामा-( भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखती हुई, हाथ 
' जोड़कर ) देव ! मेरे परम आराध्य देव ! 
ग्लानिमें मेरा हृदय टूक-टूक विहर रहा है! 
आप ही दयाकर नारदजीसे यह कह दें 
कि वे आपको मुझे जैटा दे । 
श्रीकृष्ण-सत्यभामे ! मैं उनसे कैसे कहूँ ? मुझे तो 
तुमने दानमें दे दिया है | अब तो तुम 
जानो और जानें नारदजी--दान देनेवाले 
और पानेवाढेके बीच मैं क्यों बोळे ! 
सत्यमामा- ( नारदजीसे ) मेरे सदय देव ! आप बड़े 
दयाळु हो । मुझ अज्ञ अबलापर दया करो ! 
आप उसके बदले जो कुछ कहोगे मैं देनेको 
तैयार हूँ । ( 
नारद-अच्छा; अपनी बात भूल न जाना | तुम्हारो 
करुणाबस्थाको देखकर मेरा हृदय पिषछा | 
जा रहा है । नहीं तो; सारे भूमण्डर और 
खर्गके साय मैं दानमें पायी इई इस अनमोल 
वस्तुको नहीं बदलता ! अच्छा, लो, तुम्हारे 
ह+”, <, सचा केको 
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तैयार हैँ--उनकी बराबरीके तौलका सोना 
दे दो तो मैं उन्हें लौटा दूँ ! 
सत्यभामा-नारदजी ! आपने मुझे जीवन-दान दिया। 
मैं अपने प्राणाधारको सोनेसे तौढँगी-- 
और वह सोना तुम्हारे चरणोंमें रक्खूँगी । 


(३) 

( श्रीकृष्ण तराजूके एक पलड़ेपर बेठे इए हैं-- 
सत्यभामाने दूसरे पलडेपर अपनी सारी सम्पत्ति रख 
दी है) 
नारद-माँ ! अभी और सोना चढेगा । अभी तो 

श्रीकृष्णका पलड़ा जमीन छुए इए है ! 

सत्यभामा-नारदजी ! मेरे पास जो कुछ था मैंने छा 
रक्खा है ! अब तो मेरे पास कुछ रहा ही 
नहीं । सारी दुनियाका धन मैंने इस पलड़ेपर 
रख दिया परन्तु तो भी यह रुईसे भी 
हलका दीखता है ! मेरे देव! अब भी 
जिस पलड़ेपर आप बैठे हैं जमीनमें गड़- 
सा गया है । क्या करूँ, क्या नहीं, कुछ 
समझमें नहीं आता ! 

श्रीकृष्ण-मेरी बराबरीकी कोई वस्तु लाओ ! 


सत्यभामा-खामिन्‌ ! यह क्या कर रहे हैं ! आपकी 
बराबरीका कोई धन? हाय मैं बावरो खर्गके 
तुच्छ सुखके लिये अपने प्राणेश्वर, हृदय- 
वछुमसे बिछुड़ रहो हुँ | इस अभागे पलड़ेपर 
मैंने अपना सब कुछ रख दिया फिर भी: 
““ || नारदजी ! मुझ अमागिनीपर 
दया करो ! दया करो !! 


नारद-सत्यभामा ! मैं अब कुछ नहीं जानता ! तराजूकी 
डण्डी देखो और SEO | इसमें भी 
छूट चाहती हो £ 
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कल्याण 


TTT II 


[ माग | | | 


TT TI 
श्रीकृष्ण-जल्दी करो, जल्दी ! मैं यों कितनी रे | 
हूँगा । मुझे भूख लग रही है । | 
सत्यभामा-देव, मेरे परम आराध्य देव ! अब मैं समो! | 
यंह सब बस तुम्हारी लीळा है! अब | 

होशमें आयी । तुम मेरी .परीक्षां ले हेशे | 

देव ! मैं तुम्हारी परीक्षामे केसे उतर सकती | 

' ॐ? हाय ! यह कैसी बिडम्बना है| मे | 
प्रियतम--तुमसे परे मुझे अब किसी सर्गव | 

कामना नहीं है--तुम निखिल आनने | 

अनन्त सागर हो ! तुम्हारे चरणोमे मैं अपने | 

आपको समर्पित करतो हूँ। 

[ चुळसीपत्र लिये रुक्मिणीका प्रवेश ] 
श्रीकृष्ण-देखो, रुक्मिणी आ रही है । उससे मी कह | 
कि अपना सारा धन छाकर उस पढबेप | 

रक्खे । | 
सत्यभामा-आप जानते हो, मैं किस दयनीय लित्मिं | 


2. रहो | 
रुक्मिणी -सखि ! बावरी सखी । अब पछता । 
सूरज तुम्हारे पास है, फिर भी तुम 
प्रकाशित करनेके लिये जुगन, 
होः बड़ी ळजाकी बात है न 
भामाके भूळभरे अपराधको | 
इस कारण हम समीका जीवन विर i 
हो गया द्दै | न ड | 
श्रीकृष्ण-यह सब मैं नहीँ जानतां बह ३ 
सोना रके । पळडे बराबर होने. | 
सत्यभामा-रुक्मिणी ! जा द भी अपना हे ति 
उठा ला । किसी प्रकार दस / 


| देव | सय । | 


छुड़ा र \ 


री 
रुक्मिणी-( दूसरे पल्डेपर तुलसीकी गा 
सारी सम्पति 


“ 


ही मेरे हृदयकी अतुल धन-राशि है जिसे 
मैं अपने प्राणाधारके चरणोमें चढ़ा 


तुळसी महारानो ! भक्ति देवि ! धन्य हो! 


| तलमामा-रुक्मिणी ! तुमने मुझे बचा लिया । तुम्हारे 
| इस उपकारको कभी भूल नहीं सकतो ! 
अच्छा, मेरे प्राणाधार ! आओ, अब 
| आओ ! मुझ अभागिनीको अपनाओ | 
' ग्रहषण-देव्षि नाद! उस पढडेका सारा सोना 
| स्वीकार करें । 
| गरद-मुझे संसारके इस धन-वैभवसे क्या करना £ 
| मेरे लिये तो यह तुळसो ही पर्याप्त है। 
इसीके द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ और 
आपके पावन चरणोंकी रजको सिरपर 
धारण करता हूँ । वह मेरे लिये समस्त 
धनराशिसे अधिक है । 
| । देवषि नारद श्रीकृष्णका पूजन करते हैं ] 
 बिमामा-मेरे देवाधिदेव ! आपके चरणोके समीप 
। 'ह्ना हो स्वर्ग है, और श्रीचरणोंसे अलग 
होना हो घोर रौरवकी यन्त्रणा सहना है । 
प्राणनाथ | आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दी । 


क्या है ! 


मामा मेरे प्राणवल्लम ! मेरी मी यह जाननेकी 

._ ठोल्सा है कि आपने मेरे साथ ऐसा खेल 
1? 

सेका अर्थ इतना है कि तुम बहुत दी 

परक और अबोध हो और तुम्हें कोई भी 


| संका १ १] तुलसी 
TTT 
| वा 


| कद-ऐं ! पलडे अब तो बराबर हो गये ! धन्य हो 
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सत्यभामा-स्वामिन्‌ ! मैं यह समझ न सकी कि 
आपने मुझसे यह क्यों कहा कि संसारमें 
सबसे बड़ा दान अपने पतिको दे देना है। 


: श्रीकृष्ण-अरी बावरी ! 'पतिका दान!--इसका अर्थ 


इतना ही है कि पतिके ऊपर जो अहङ्कारः 
पूर्ण अधिकार मानती हो उसका परित्याग 
करो । पत्नीको पति क्‍यों प्रिय है £ इसील्यि 
न कि उसे आत्मा प्रिय है । पतिको पत्नी 
क्यों प्रिय है ? इसीलिये न कि उसे आत्मा 
प्रिय है । परम आत्मीय आत्मा” को प्यार 
करो, वही सब कुछ है । 
सत्यभामा-और, दान “८ 2 
श्रीकृष्ण-विद्युद्ध मक्तिमें आत्मार्पण ही सबसे महान्‌ 
दान है ! 
सत्यमामा-और 'स्वर्ग' क्या वस्तु है £ 
श्रीकृष्ण-प्रमुचरणोमें समर्पित हृदय हो अति उत्तम 
स्वर्ग है । पुण्यकर्म, विद्या, धन-सम्पत्ति- 
से सुख-शान्ति नहीँ मिलती । सुख-शान्ति- 
का अचळ निवास तो उस हृदयमें है जो 
सदा प्रमुके प्रति उन्मुख है, जो सदा प्रभुः _ 
चरणोंमें अर्पित है । प्रसुमें ही जीवका 
वास्तविक सुख है ! ड 
सत्यमामा-ग्रमुकी ओर सदा उन्मुख रहने) शुके 
सतत स्पर्शामें रहनेका क्या अर्थ ! उ 
श्रीकष्ण-सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति--समीमें द्विधा | 
कर्मफलमें सदा समबुद्धि, सममाव रखो, यह | 
जानते हुए कि बाह्य प्रकृतिके तुसुछ 5 
इन्दोसे परे मैं समी जीरवोके हृदयदेशमे 
बैठा हुआ हैँ । तुम्हारी 'आल्म' मैं है 5 
तुम्हारे हृदयके भीतर बैठा हुआ र्र मैं हूँ 
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और वहीं बैठा हुआ मैं जगतकी इन्द्रमय 
अवस्थाका सक्रिय साक्षी हूँ । पूरी श्रद्धाक 


साथ मेरा विश्वास करो । जैसी तुम्हारी , 


श्रद्धा वैसी तुम--यो यच्छूद्गः स एव सः । 
समभावमे स्थित होकर इस परिवर्तनशील 
जीवजगतूमें एक सनातन दिव्य सत्ताका 
साक्षात्कार करो । अपनी समस्त श्रद्धा- 
भक्तिके साथ मेरे चरणोंमें अपनेको निवेदित 
कर दो । वह भक्त मुझे परम प्रिय है जो 
अपनी समस्त चेतनाके साथ मुझमें अपने- 
आपको अर्पित कर देता है ! मुझमें अपना 
मन मिलादो । मेरी पूजा करो । 

सत्यभामा-मेरे परम कारुणिक देव ! आपकी पूजा 
किस विधिसे करूँ । अर्चाकी सर्वोत्तम 
पद्धति क्या है : 

श्रङ्कष्ण-देखो न, संसारकी सारी सम्पत्ति, इतनो 
बिपुल धन-राशि मेरे बराबर न तुल सकी। 
और तुळसीके कुछ पत्तोसे पलड़ा बराबर 
हो गया ! तुल्सीदल्से मेरी अचा करो । 

सत्यभामा-तो, क्या, देव ! तुळसीके दळ आपके 
समान हैं ! 


श्रीङष्ण-तुळसीके दल नहीं, प्रिये ! रुक्मिणीके प्रेमसे 
भरे होनेके कारण ये तुलसो-पत्र मेरी 
बराबरीके हो गये । तुळसी आन्तरिक भक्ति- 
का प्रतीक है । 


सत्यभामा-तब तो मैं सारे प्रथ्वीमण्डलकी तुलसीको 
आपके चरणोंमें निवेदित करूँगी--सबसे 
उत्तम अर्चा तो यही होगी ! 
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कल्याण 


[माग 
श्रीकृष्ण-नहीं, ऐसे नहीं, प्रिये ! बाह अने झा।| 
तुलसी' का. भांव समझो । तुल्सोका 
है--अखण्ड श्रद्धा--विश्वास, हने 
अनन्यता, प्रेम, समर्पण और अह 
शून्यता । 'तुलसी' शब्दमें इतने और झो 
भी अधिक पुण्यभाव भरे हुए हैं 
समझी न £ । 
सत्यभामा-तुळसीकी पवित्रता मैंने अब जानी।क्ष 
मैं नित्य अपने प्रमुको अखण्ड श्रद्वानि्यप 
हृदयकी अनन्यता, प्रेम, समपण ता 
अङङ्कार-शून्यतासे पूजूँगी । तुळसी! स 
धन्य हो, धन्य हो ! 


नारद--महारानी सत्यभामे ! इस चमकती हरसी 
राशिको सँमालो । मेरे प्रमु ! रतिम 
चढ़ायी हुई तुळसीमेंसे एक दल मु 
मिळे । अह ! मैं सदाके झिम 
हो गया । | 
श्रीकृष्ण-देवर्षि ! लो यह मेरा परम पावत ही. 
यह तुल्सीदल । मेरे का 
परम पवित्र हृदयमें यह एक | |: 
वृन्दावन बनकर द 
और प्रेमियो ! यह जान लो हि ॥ 
अक्ति' के द्वारा ही आत्म 
और परम मुक्तिका पद प्रा टं 
सर्भा-तुलसी ! तेरी जय हो | कु त! 
कृष्ण ! तेरी जय हो! जय हो 
हरिः ३० तत्सत्‌ 


श्रीहरिः : 

| इस वर्ष संतःअंक १० अगस्तके.आसपास निकल जाय, ऐसी चेश की जा रही हे । पिछले 

साठोंकी. तरह इस बार डेढ़, दो. महीनेकी देर नहीं होगी.। भाद्रपद ओर आधिनके अंक संताअक . 
खण्ड २ और खण्ड ३. के रूपमें अलग निकलेंगे | संतोंके चित्र प्रायः सभी संत-अंक प्रथम खण्डम 
दे दिये जायेगे । और लगभग दो सौ संतोंकी जीवनी अगले दोनों खण्डॉमिं छपेगी । सत अंकेके | 
निकलनेसे पहे-पहले ग्राहकोंको रुपये मनीआइरसे जरूर भेज देने चाहिये जिपमें ठीक समयपर 
उन्हें पहला अंक मिल जाय, और अगले दोनों अंक मेजनेमें हमें असुविधा न हो । जो ग्राहक 
महानुभाव १ अगस्ततक रुपये भेज. देंगे, उन्हें तोनों अंक अलग-अलग सुभीतेसे ओर जल्दी | 


मिल सकेंगे । 
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पुराने-नये ग्राहकोंकी सेवामे नग्न निवेदन | | 

( १) यह ग्यारहवें वर्षका १२ 2) थानी अन्तिम अंक है। इस अंके सभी पुरो | 

न्दा पूरा हो जाता है | - 38% 28 : |: 

की मेका पहला अंक संत-अंक होगा । संत-अंकके तीन खण्ड होंगे ( ण | 
भाद्र और आश्विन ) | तीनों अलग-अलग प्रतिमास प्रकाशित होंगे। तीनोंका मूल्य २॥) होगा! | 
परन्तु पुराने नये ग्राहंकोंफो अधिक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा । उन्हें बड़ी दुळेम चीज सब | 
®) दे प्रगी। | i 
> गो नये ग्राहकोंको चन्देके ( ठवाजमके ) रुपये ४८) तुरन्त पेज देर | 
चाहिये । इस बार अंक जल्दी निकलेगा, इससे और भी जल्दी करनी चाहिये । नहीं तो वी० पी: | 
ुचनेमें बहुत देर हो जायगी । र रे | 
oe (४ ) जिन महातुमावोंने ग्राइक बनाये दै. और बना रहे हैं, उनके हम 010 हुदयसे दला | 
हे । निष्काम सेवा भंगवत्सेवा ही है । इस बार कागजोंके दाम बढ़ जानेसे तथा अंकाको हुन! | 
` जतानेमे बहुत अधिक खर्च हो जायगा । इसलिये विशेष चेष्टा करके नये सालक ग्राहक से | 


चाहिये । | 
(५ ) इस बार संत-अंक बहुत ही उपादेय) सुन्दर, सुबोध! शिक्षाप्रद होगा हर । 

खण्डोगे लगभग ६०० से ७०० तक संतोंकी जीवनियाँ होंगी, और भगवाचके तथा स मुद्दा | 
चित्र होंगे । सम्भव है बहुत जल्दी पहला संस्करण समाप्त हो जाय, इसलिये ग्राहक ब | 
' बहुत जल्दी करनी चाहिये । | व. 
` ` (६) ग्राइकोंको चाहिये अपनी भनीआडरके कूपनमें पूरा पता नाम) गाव) हे | 

_ जिलेका नाम साफ अक्षराने रिखें । पुराने ग्राहक अपने ग्राहकनम्बर जस्र | 
` नया 'शब्द! लिखें | नहीं तो कल्याण देरसे पहुँचेगा । त 
` ` ` (७) पुलको तथा चित्रोंकी माग गीताप्रेसकों अलग लिलें | डाके निक | 
 '(कर्याण! के साथ ओर चीजें नहीं जा सकतीं । | १ 
2. (८ ) कस्याणके प्रेमी प्रत्येक सजन और प्रत्येक बहिन एक एक दोदी न | 
` बना देनेकी चेष्टा करें । | य 
अकल है (९) कल्याणका नया वई “१० अगस्त! से शुरू होता है। प्रे साठके ही ग्रा" “| 
_ जाते हैं। म क > आँधनेका वकार | 
हा (१०) सिद संत-अंक बहुत देरसे जायगा । पहले जिल्द बाँचनेका अ. | 
मिलता) इसलिये क्षमा करे । _ 


3 
i 


i ०७-0०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri 6 ५ 
I ARBAB SATO FRSA RN याय 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, दिलय उदा Iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sonata 
i 


"ला | 
+] 
| 
। 
1 
1 


4 


र || 
73: हा डियनकनन 


रक 51]b 6 7) be) 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणेयुदच्यते । 
पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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| नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं रुच्यते स्पाशे! ॥ 


SF ` 


र” कालियकी प्रार्थना 
अन प्रमु कोन्हो मोहि सनाथ । | 
कोटि कोटि कौटहु सम नाही दरसन दियो जगतके नाय। 
असरन-सरन कहावत हो तुस कहत सुनी मगतनि मुख गत) | 
९” .. य अपराध छमा सन कीजे विग मेरे बुधि कहत डरात॥ _ 
| दीनबच्चन सुनि काली मुखते चरन चरे फन-फन प्रति आप 
डु * सूरस्माम देख्यो अहि न्याकुङ सुख दील्हें भेये चैताप॥ 
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पूज्यपाद श्रीउडियाखामौजी महाराजके उपदेश 


महात्मा और क्रोध ये दोनों चीजें एक साथ नहीं 
हो सकतीं । महात्मा कभी क्रोध नहीं कर सकते । 
उनका क्रोध दूसरोंको दिखानेको ही होता है। 
महात्माके अन्दर राग-द्रेष हैं ही नहीं, यही महात्माका 
लक्षण है । महात्मा उसीका नाम है. जिसमें 
काम, क्रोध, छोम आदिका सर्वथा अभाव हे । 
` गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी महाराजने कहा है-- 
कामादिक मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस सैं ताके ॥ 
तमीतक काम, क्रोध आदि मनमें रहा करते हैं, 
जबतक भगवान्‌ उसमें नहीं बसते । 
पहले मनुष्य गुरुमें श्रद्धा रखते थे । गुरुने जो 
बता दिया उसीपर आरूढ़ हो जाते थे । इतने शाख 
` पढ़ने-पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं होती थी। गुरुने 
बता दिया एक केवळ श्रीकृष्ण हैं, श्रीराम हैं. उसकी 
भक्ति करो, बस खतम। पढ़ने-लिखनेकी अब क्या 
आवश्यकता रही । ॒ 
प्र ०-ईश्वर कैसे मिळता है ? 
उ०-तुम जिस वस्तुकी याद करोगे वही तुम्हें 
मिलेगी । तुम जीको याद करोगे तां खत्री मिलेगी, 
और धनको याद करोगे तो धन मिलेगा, इसी प्रकार 
ईश्वरको याद करोगे तो तुम्हें ईश्वर मिळेगा । 
श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करे उसको नहीं करना 
चाहिये, श्रेष्ठ पुरुष जो कहे उसे करना चाहिये । 
क्योंकि महापुरुषोंकी सब क्रिया समझमें नहीं आती । 
अ ०-महदाराजजी | भजनमें जो निद्रा आ जाती 
है, उसको इटानेके लिये क्या करना चाहिये £ 
उ ०-जोर-जोरसे कीर्तन करो, खड़े होकर जप 
करने रगो । इस दुइमनसे खड़े होकर लडो, भक्तोके 
बनाये इए पद जोर-जोरसे गाने छगो । इसका यह 
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बहुत नीचा भाव है । आजकल बहुतसे साधु म | 
दिखानेके लिये भगवानकी मूर्ति ले-लेकर सक्ने | 
किनारे बैठ जाते हँ, जिससे लोग समझे किये | 
भजनानन्दी साधु हैं, और इससे उन्हें कुछ दे दे। | 
भक्तके अन्दर ये पाँच बातें नहीं रहती (१) | 
ईर्ष्या (२) घृणा ( ३ ) मय (४) जना गै | 
( ५ ) जुगुप्सा अर्थात्‌ परनिन्दा । 
प्र०--अवनति क्यों हो रही है ! 
उ०-ईश्वरका भय नहीं रहा इसोलिये । संसाके | 
जीबोंका भयसे कल्याण होता है। जबतक ससा 
भय, महात्माओंका भय, त्राहमणोंका भय, माता-पिता | 
भय, रहता है तबतक समझो ईखरकी पूरी झा | 
हे । जीव इनसे यदि न डरे तो समझो कि वह | 
बुरा हुआ । चेला स्वतन्त्र हो जाय तो सर्वनाश] 
नौकर खतन्त्र हो जाय तो सर्वनाश, छड्का स्तत्र शे. 
जाय तो सर्वनाश । जब मनुष्य ईखरका भय छ | 
देते हैं तब उनसे स्वच्छन्द पाप होने लगता है| देशे | 
लोकनिन्दाके डरसे लोग बहुतसे पाप नहीं कती. 
फिर यदि ईश्‍वरका भय हो जाय तो क्या हे. ई 
है £ जब परमात्माका भय नहीं तब मी | 
नहीं। किसीके मरनेपर जो पहले हर एक घरे हः 
घुनायी जाती थी वह इसीठिये कि उसके तै 
पापोके करनेमें डर हो जाता था । उसमें त] ८ 
कि अमुक पाप करनेसे यह अमुक नरक हे : 
एक बार बादशाहने सुकरातसे कहा क ए 
लिये कुछ हीरे-जवाहरात मेज २ याक! | 
बादशाहसे कहा कि 'हम हीरे जवात | 
बे तो पहाड़के पत्थरोंके दुकडे है | हि बह 
सुकरातसे कहा कि “ ग या ब 
सुकरातने कहा कि रेशमी क्ल ४ म 
हैं, वह तो कीड़ोंका थूक है ।' । 


आजकल कलियुगी जीव विषयासक्त ज्यादा हैं । 
उवतक बिषयासक्ति है तबतक ज्ञान कैसे होगा £ 
` क्षल्युगमें ज्ञान कठिन है । धर्ममें ही जब पास नहीं 
होते हैं तब ज्ञानमें कैसे पास हो सकते हैं । 
| सुनातनधर्मसे बढ़कर संसारमें कोई भी धर्म नहीं 
| है। आजकल लोग सनातनधर्मको बुरा बताते हैं, 
| हेकिन परमहंस रामकृष्णके शिष्य खामी विवेकानन्दजी 
` महाराजने विदेशमें जाकर कह दिया थो कि सनातन- 

धर्मे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है । तिलक 
' महाराजने भी सनातनधर्मको बहुत अच्छा 
| बताया है । देखो, अगर कळकत्ते-जैसे बड़े नगरमें 
। दो ही मार्ग हों तो सब आदमी आपसमें कट-कटकर 
मर जायँ । इसीलिये कलकत्तेमें ही पचासों मार्ग हैं, 
। जित मार्गसे जाना चाहे, आदमी जा सकता है । इसी 
| प्रकार सनातनधर्ममें ईश्वरप्राप्तिके सैंकड़ों मार्ग हैं, 
| जो जिस मार्गसे चाहे जा सकता है। ऐसा धर्म 
| संसारके किसी भी देशमें नहीं है । 
| जिहाहीसबसे बुरी चीज़ है, और जिह्वा ही 
सबसे अच्छी चीज्‌ है । एक बादशाह था, वह बहुत 
| ही दुष्ट था। अपने सब नौकरोंको गाळी बकता रहता 
| पा। नौकर उससे बहुत दुःखी थे । एक दिन उस 
| पदशाहने दरबार किया और कहा कि सब ठोग 
| गो चीज़ सबमें बुरी हो उसे यहाँपर छाओ । कोई 
| पून छाया, कोई विष्ठा छाया, कोई और कुछ छाया । 
| एक नौकर एक मुर्दे आदमीकी जीभ काटकर 
| शया, और उसे बादशाहके सामने रख दिया । 
५ दशाहने सब चीज़ोंको देखा और उस जीमको 

उस जीभ ळानेवाळेसे कद्दा कि और चीज तो 

' व खराब चीज़ हैं लेकिन जीमका क्या खराब है, 
| क्यों छाया है ! उसने कद्दा कि “बादशाह 
| कि ! यह जीम ही सबसे बुरी चीज़ है, देखिये 
१ पि हजारों मनुष्योको बुरा कहती है तो हजारोंका 
° दुखाती है । कुछ दिनों बाद फिर बादशाहने 


------ 


१४६७ 


दरबार किया और कहा कि आज ऐसी चीज़ | 
लाओ जो सबमें अच्छी चीज़ हो | कोई कुछ लाया 
ता कोई कुछ छाया, लेकिन वह आदमी फिर मुर्देकी 
एक जीम काटकर ले आया, और वहाँपर उसे छाकर 
रख दिया । बादशाहने आकर और सब चीज़ोंको देखा, 
जीमको देखकर उस लानेवालेसे बादशाह बोळा कि 
“तू जब इस जीमको बुरी चीजोंमें पहले ला चुका है तो 
अब इसे क्यों लाया है! वह बोला, 'इजूर | इस जीमसे 
बढ़कर और कोई अच्छी चीज़ नहीं है । देखिये यह 
हजारों मनुष्योंसे अच्छी-अच्छी बोली बोलकर हजारों- 
मनुष्योंको मित्र बना देती है । भगवानका नाम जप- 
कर उद्धार कर देती है ।' 
शरणागतिके नौ लक्षण हैं ( १ ) दीनता ( २ 
निष्कपटता ( ३ ) सत्यता ( ४ ) सर्वसमर्पणता 
(५) सर्वाधारता (६) पूर्ण बिखास (७) . 
सर्वाराध्यता ( ८ ) अनन्यता और (९) निज | 
स्वरूपस्मरण । “यु 
प्र०-भगवद्धक्तोंका मुख्य कर्तव्य क्या हैः ( जे 
ड०-( १ ) भगवद्वक्तांको भक्तिविरोधी अन्य नही 
पढ़ना चाहिये ( २ ) भगवन्नामजप, कीर्तन मुख्य \ 
साधन हैं ( ३ ) साधुसङ्ग करना, जिसमें इष्ट व्य > 
( 9 ) सांसारिक चर्चा नहीं करना ( ५ ) किसीको 
निन्दा न करना (६) अपनी निन्दा सुनकर क्षुब्ध न 
होना ( ७ ) सदा अमानी रहकर सबको मान देना 
(८) सदाचार और सरकतासे समय बिताना (९ ) 
ग्रतिष्ठासे हमेशा दूर रहना (१०) प्रतिष्ठा दोनेपर 
हमेशा दुःख मानना ( ११ ) सत्य, मृदु, परिमित, 


भको सरस और उचित भाषण करना ( १२ ) क्रोषरूपी 


शैतानसे दूर रहना ( १३ ) खीसे एकान्तर्मे बात- 
चीत न करना ( १४ ) एकान्त देशर्मे प्रतिदिन 
दो घंटे भजन करते रहना ( १७ ) रातको ३ बजेसे 
५ बजेतक ध्यानका मुख्य समय है ( १६) अदृष्टसे 


हमेशा भय रखना यानी सिद्ध न बन जाना । 
प्रेषक- भक्त 
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परमहंस-विवेकमाला 

( ठेखक--स्वामी भीमोलेबाबाजी ) 
( गताङ्कसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


व्याकरणशास्रप्रतिपादित अनात्म पदार्थ 

हे जनक ! जैसे रोगीके लिये कुपथ्य अन्नका 
भक्षण दोषका कारण है, इसी प्रकार अधिकारी 
पुरुषके लिये व्याकरणादि अनात्म शास्रोंका 
अध्ययन भी बहिसु खताका कारण है । 


व्याकरणके पदाथ--पाणिनि ऋषिछत अष्टाध्यायी 
आदि व्याकरणग्रन्थाँमे इन पदार्थोका निरूपण 
है। शक्ति, गौणी और लक्षणा तीन प्रकारकी वृत्ति 
है । पदाँका अपने अर्थके साथ जो सम्बन्ध है, 
उसका नाम वृत्ति है । 

शक्तिवृत्ति- शक्तिषृत्ति दो प्रकारकी होती है, 
एक योगशक्ति, दूसरी रूढिशाक्ति । 

योगशक्ति--पद्के अवयवांमे रहनेबाळी शक्तिका 
नाम योगराक्ति है । योगशक्तिवाले पदका नाम 
यौगिक है, जैसे पाचक पद्मे दो अवयव हैं, एक 
"पच? घातुरूप और दूसरा “अक” प्रत्ययरूप अचयव 
है। इनमेसे 'पच' घातुरूप अवयवकी पाकरूप अर्थमें 
शक्ति दे और “अक' प्रत्ययरूप अवयवकी कर्तारूप 
अर्थम शक्ति है। ये दोनों अवयव मिलकर पाक- 
कर्ता पुरुषका बोधन करते हैं । 

रूढिशक्ति-पद्के अवयवोके समुदायमै रहने- 
घाली शक्तिका नाम रूढिशक्ति है। रूढिशक्तिवाले 
पद्का नाम रूढ है। जैसे विप्र, गौ, घट आदि 
अवयवोके समुदायमें ब्राह्मणादि अर्थके बोधन 
करनेकी शक्ति दै । शक्तिवाले पदका नाम शाक्त है। 

गौणीवृत्ति--पद्के वाच्य अर्थमे वर्तमान गुणद्वारा 
पदके अवाच्य अर्थके साथ जो सम्बन्ध है, उसका 
नाम गौणीवृत्ति दै। गौणीबृक्तिवाले पदका नाम 
गौण दे । जैसे किसी पुरुषने कहा “यह बाळक 
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अझि है? इस वचनमें अझिराब्द्का अर्थ तेज. ' 
खिता दै। छोक-प्रसिद्ध अझिमें तेजखीपना गुण रहता 
है और बाढकमे भी तेजस्वीपना गुण है, इसि | 
अझिपद्की बाळकमे गौणीवृत्ति है। 
लक्षणावृत्ति--पद्के वाच्य अर्थका अवाच्य बर्थ 
के साथ जो सस्बन्ध है, उसका नाम लक्षणावृत्ति 
है। लक्षणावाले पदका नाम लाक्षणिक है। लक्षणा 
तीन प्रकारकी होती है, एक जहत्‌ लक्षणा, दूसरी 
अजहत्‌ लक्षणा और तीसरी लक्षित लक्षणा | 
जहत्‌ छक्षणा--जहाँ पदके वाच्य अर्थका परि _ 
त्याग करके अवाच्य अर्थका ग्रहण है, वहाँ जहत्‌ | 
लक्षणा होती है । जैसे किसीने कहा “गंगामे ग्राम | 
है?! इस वचनमें गंगापदके वाच्य अर्थरूप जवे | 
प्रवामे ्रामकी स्थिति सम्भव नहीं दै? इसलिये | 
जळके प्रवाहरूप वाच्य अर्थका परित्याग करे 
प्रवाहके सम्बन्धी तीरमें गंगापद्की ढग. 
द्वोती है । 87: 
अजहत्‌ लक्षणा--जर्हा पदके वाच्य अर्थका त्य 
न करके अवाच्य अर्थका ग्रहण होता ६ चा] 
अजहत्‌ लक्षणा होती दै । जैसे किसीने ढा | 
:कौआओंसे द्धिकी रक्षा करो” इस वड | 
आदि दुधिके नाश करनेवाले श्वानादि ” | 
पशु हैं, उन सबमे काकशाब्दकी लक्षणा दै। | 
लक्षित छक्षणा--पद्के वाच्य अर्थका उसकी. 
अर्थके साथ जो परम्परा सम्बन्ध "4 
नाम लक्षित लक्षणा दै । जैसे किसीने कई! बाध्य 
शब्द्‌ करता दै!, इस घचनमें दविरेफपद हो 
अर्थ दो रकार है । वर्णरूप दो कपर 
करणता सम्भव नहीं दै, इसलिये यहाँ डरी. 


मधुकर व्यक्तिमै लक्षणा द्वोती है । 


dl 
हत्या १२ ] 


पदके वाच्य अर्थरूप दो रकारोंका === कषप वो रकारोंका सइफरब्यर्ट उ ८ ७ मधुकर व्यक्ति- 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहों है किन्तु खघटित 
पदवाच्यत्वरूप परम्परा सम्बन्ध है । यहाँ 
खशब्दसे दो रकारोंका ग्रहण है, दो रकारांसे 
' घटित भ्रमरपदका वाच्य अर्थ मधुकर व्यक्ति है। 
इस प्रकार व्याकरणशाखमे पाचकादि पदमे 
शक्ति आदि वृत्तियॉ कथन की हैं। 
व्याकरणशासत्रके कता इस प्रकारके पदार्थों- 
का भी कथन करते हैं-श्वकः आदि पदोंमें प्राकृति- 
अर्थ प्रधान होता है और पाचकादि पदांमें प्रत्यय 
का अर्थ प्रधान होता है । कता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण ये छः प्रकारके 
कारक हैं । और पचादि घातुओंके अर्थका नाम 
क्रिया है । तण्डळादि पदार्थौका नाम कमे है। 
पचादि धातु सकमे घातु हैं, सुवादि घातु 
| अकम घातु हें । यह णिच्‌ प्रत्यय प्रयोजक पुरुषके 
[ व्यापारका कथन करता है, यह प्रत्यय प्रयोज्य 
| पुरुषका व्यापार कथन करता है, ये प्रकृतिः 
| प्रत्यय दोनों एक ही उच्चारण किये जाते हैं। 
छुः ओ, जस्‌ आदि प्रत्ययाँका नाम छुप्‌ प्रत्यय 
| द। सुप्‌ प्रत्यय जिस पदके अम्तमें होता दै, 
| उसका नाम सुबन्त पद्‌ है। तिप्‌, तस्‌ झि आदि 
_ पत्ययोंका नाम तिङ्‌ प्रत्यय है; तिङ्‌ प्रत्यय जिस 
पदके अन्तमै होता है, उसका नाम तिङन्त पद्‌ 
| ९। जहाँ सुप्‌-तिङ्‌ प्रत्यय विद्यमान होता हैः वहाँ 
| श्रा कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं दोता। तद्धितः 
. मेत्यय, कछृदन्तप्रत्यय, छत्यप्रत्यय ये प्रत्यय है। 
| ६ भेव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगुः दन्दः कर्मधारय) 
` 'इनीहि, ये छः प्रकारके समास हैं। यह नाम- 
| ५ है, यह स्त्रीप्रत्यय दै, यहद प्रत्यय भावमें है 
| यह प्रत्यय कतमे हैं, इत्यादि व्याकरणः 
| शाखे अनेक प्रकारके शब्द कदे हैं। ये 
| ष्‌ अनात्म पदार्थौका बोधन करते हैं? इनके 
ण करनेसे अधिकारी परम मोहको प्राप्त 


परमहंस-विवेकमाळा 


१४६९ 


जैमिनिकृत पूर्वमीमांसाके पदार्थ 


ककारादि वर्णौके समुदायका नाम पद है। 
पदोंके समुदायका नाम वाक्य है । 'ज्योतिष्टोमेन 
यजेत स्वगंकाम” इत्यादि वाक्याँमै स्थित पद्‌ एक 
दूसरेका परित्याग करके शब्द्वोध उत्पन्न नहीं 
करते, इसलिये ये पद परस्पर आकांक्षावाले हैं 
और पूर्वोक्त वाक्यमें स्थित पदोंका समूह और 
“उद्भिदा यजेत' इस वाक्यमें स्थित पदाँका समूह, 
इन दोनों समूहको परस्पर आकांक्षा नहीं दै, 
इसलिये दोनों वाक्य परस्पर भिन्न है । एक वार 
उच्चारण किया हुआ पद्‌ तथा वाक्य एक ही 
अर्थका बोधन करता दै । जहाँ पद्‌ तथा वाक्य 
दूसरे अर्थको बोधन कर वहाँ वाक्यभेद्की 
प्राप्ति होती दै। जैसे मायाविशिष्ट परमात्मासे 
आकाशादि भूत उत्पन्न होते हे, इसी प्रकार 
ककारादि वर्ण भी उत्पन्न होते हैं-इस प्रकार 
उत्तरमीमांसाबाले कहते हैं। और पूवंमीमांसा- 
चाळोका यह कथन है कि ककारादि वर्ण विसु 
हैं, इसलिये उनका उत्पत्ति-नाश सम्भब नहीं दै। 
शङ्का--यदि ककारादि वणे नित्य हैं, तो 
उनकी सर्वदा प्रतीति दोनी चाहिये । 
समाधान- जैसे आकाशमै विद्यमान नक्षत्र 
दिनमें प्रतीत नहीं दोते, राजिमे दी प्रतीत होते 
हैं, इसलिये रात्रि उनकी अभिब्य्षक है, इसी 
प्रकार सर्वदा विद्यमान भी ककारादि वणे कण्ठः 
तालु आदिके सम्बन्ध बिना प्रतीत नहीं होते 
किन्तु सम्बन्धसे दी प्रतीत होते हैं; इसलिये 
अन्तर वायुके सम्बन्धबाले जो उरः कण्ठ, शिर" 
जिहामूल, दन्तः नासिका) ओष्ठ तालु ये आठ 
स्थान हैं और स्पृष्टादि जो प्रयत्न है, ये ककारा- 
दिक वर्णौके अभिव्यञ्जक है । इस प्रकार अभि- 
व्यक्तिको प्राप्त हुए ककारादि बणे जब थोताके 
श्रवणमे. पहुँचते हैं, तब पद्‌ तथा बाक्य संशाको 
प्राप्त होते हैं। उन पदों और बाक्यांके अस्तमे 


| 
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१४७० . कल्याण 


स्थित वर्ण ही पूर्व अलुभवजन्य संस्कारांसे 
सहकृत हुए पदार्थक्षान तथा वाक्यज्ञानके कारण 
होते हैं । पदो और चाक्याँके साथ अर्थका बोध्य- 
बोधकभाव सम्बन्ध नित्य दै । यह बोध्य-बोधक- 
भाव सम्बन्ध घटादि पदाँका घटत्वादि 
जातियाँमें ही है; इसलिये घटादि शब्दोसे घट- 
त्वादि जातियाँका ही शब्दबोध होता ह्वै । 
और घटादि व्यक्तियांका ज्ञान अर्थापत्तिरूप 
आक्षेपसे होता है। और “ज्योतिष्टोमेन यजेत खगे- 
काम” इत्यादि वाक्योमें स्थित पद्‌ अपने-अपने 
अथौंका स्मरण कराते हैं, इसलिये अभिधायक हैं; 
यद्यपि वाक्यार्थज्ञानके लिये ही पदोंकी प्रवृत्ति 
होती है तो भी पदार्थोंके शान बिना वाक्यार्थका 
ज्ञान नहीं होता, इसलिये पद्‌ अपने-अपने अर्थका 
भी अवचय बोधन करते है । और “सच्चिदानन्दरूप 
आत्मा है! इत्यादि वाक्याँमे स्थित पदाके स्मरण 
कराये हुए अपने-अपने अर्थ ही परस्पर सस्बन्ध- 
रूप चाकयके अर्थको बोधन करते हैं। और जितने 
पदार्थोंकी आकांक्षा होती है, उन सब पदार्थोका 
“उस वाक्यमै सम्बन्ध होता है । और कता, कम 
आदि पदाथौंके विद्यमानद्दोते हुए भी क्रिया-पदाथेके 
विना वाक्याथंकी पूर्णता नहीं होती । क्रिया- 
पदार्थ ही वाक्यको पूर्णता करता है । और जो वाकय 
दूसरे वाक्यकी अपेक्षा न करे, उसका नाम वाक्य है; 
इसलिये एक वाक्यमै एक ही क्रियापद होता है, 
अनेक नहीं होते। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्यको 
अपेक्षा करता है, वहाँ प्रकरणरूप प्रमाण होता 
दै। क्रियापद्घटित वाक्यामे लिङ्‌, लोटू, लेट 
तऱ्यादि कत्यप्रत्यय विधिका बोधन करते हें । 
लोक और वेदमें जो पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
ज्ञात नदी होते, चे अज्ञात पदार्थ ही लिङादि 
विधिप्रत्ययोंके अर्थ होते है । अपौरुषेय वाक्योके 
समूहका नाम चेद्‌ दै। वेद भी दो प्रकारका है, 
एक मन्त्रभाग और दूसरा त्राह्मणभाग । विधि- 
वाक्योंके यक्षाद्रिप 


होता है। पूर्वकाण्डके वाक्याँका घमंरुप अथे है 


और उपनिषद्रूप उत्तरकाण्डके 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अर्थ दैः ये दोनों ही प्रत्य 


वा 


आदि लौकिक प्रमाणोंसे शात नहीं है ले 
दोनों अपूर्व हैं। विधिवाक्याँके यज्ञादिरूप अ” 


पैर उस अर्थसे भिन्न अर्थको त | 
स्तुति करके और उस अ 


करके अर्थवाद्रूप बचन उस है 
पुरुषोंकी प्रवृत्ति कराता दै। बा 1 


देवतादिका स्मरण कराता दैः कक 
तथा मन्त्र वि दी रोर 
ये विधिवाक्य चार प्रकारके दैं-विनिय हा 


भाग १ र १ 
SS 0 
अधिकारी पुरुषाँको उनमें प्रवृत्त करनेवाले घेर | 
वाक्य अर्थवादरूप हैं । अर्थवाद भी तीन प्रकारे | 
होते हैं-गुणवाद, अनुवाद और भूताथवाद। जिस | 
वाक्यमें क्रियापद नहीं होता, उसमे पूं अथवा 
उत्तर वाक्यसे क्रियापदका अनुषंग होता है, इस 
प्रकार जिस वाक्यमै कर्ता-कर्मांदि कारकोंकाः | 
वाचक पद्‌ नहीं होता, उसमें पूर्वोत्तर वाफ्यसे | 
उन पदाँका अजुषंग करते हैं। जिस वाक्यम झो | 
पद अपेक्षित हो और वह पूर्वोत्तर घाक्यमे न हो... 
तो उस चाक्यमे उस पदका अध्याहार करे। 
आकांक्षा, योग्यतादिके वशसे पदांका तथा 
चाक्योका परस्पर व्यत्ययभाव करना चाहिये! | 
पदाँका अर्थके साथ सम्बन्ध लोकमें वृद्ध पुरुषे 
व्यवहारसे जाना जाता दै, इसलिये लौकिक शब्‌ | 
ही वैदिक शब्द है । यद्यपि ळोक-चेदमे पद'पदा्थो: । 
की समानता है, तो भी वेदमें वाक्योंका अथे अपूव _ 


उत्पत्ति और अघिक्रिया । जो र - 
प्रतिपादन करता है, उस ! 


उपयोगी हते 
साध्य और इतिकतंव्यता ये तीन र्ते 


हैं। 'खर्गकामो यजेत” इस 


बाद यक्षादि कर्मौके अनुष्ठान 


उत्पन्न होता है, इस धर्मेरूप 
खर्गकी प्राप्ति होती है । र 


है, प्राकृत 


स्तु प्रकारके 
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से धर्मरूप न 


| हत्या १२] 


एकार करे, इस प्रकार विधान किया हुआ कमं 
्राइत कर्म होता है । और यह कमे इस कर्मके 
समान करे! इस प्रकार विधान किया हुआ कमं 
वेत कर्म होता है । शब्दान्तर, अभ्यास, संज्ञा, 
संख्या, गुण, प्रकरणान्तर इनसे कमं भिन्न-भिन्न 
होते हैं, उन कर्मौमै कोई कर्म अंगरूप. और कोई 
अंगीरुप होते हैं । अंगांगिभावमे श्रुति, ढिङ्ग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या ये छः प्रमाण 
| हैँ । अंगांगिभाव निश्चय करनेके बाद इयत्तारूप 
परिमाण श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति 
इन छः प्रमाणोसे जाना जाता है। परिमाण यह 
है कि पत्नीयुक्त चेवणिक अधिकारी पुरुषांमें एक 
| तथा अनेकाँसे व्यचस्थापूचंक करने योग्य है और 
ड २46 उपयोगी द्रव्य तथा देवताको 
| { विवेकी पुरुषको निश्चय करना चाहिये 
| ) कि यह कमे इस दूसरे कम की विकृति है। इस प्रकार 
बि ह मरा परस्पर प्रकति-विकृतिभाव 
` निश्चय करे । विकृति यज्ञांमे बुद्धिमान्‌ पदादिको 
| क क सवै कर्मोके पूर्ण दोनेपर विकृति 
ए म प्रति कर्मोके अंगांका निवृत्तिरूप बाघ 
| हो अन्यके लिये किये हुए अंगसे अन्यका 
| केया हो, इसका नाम प्रसंग है और एक बार 
| हुआ जो कमे नाना कर्मोका अंग हो, उसका 
| गले दद । इत्यादि अनेक प्रकारके पदार्थ पूर्व- 
| ३ 04 जेमिनि ऋषिने कद्दे हैं। उनके अभ्यासः 
| कळके ह इ अपनेको पण्डित मानकर 
| सभामें स्थित होकर उन पदार्थोका 
| "णे. हैं और अभिमानसे ऐसा कहते हैं कि 
| साङ गको भी इम दी जानते हें । उत्तर 
या 
| के साथ बा 
न कहे हैं, उन सब साधनाको हम 
[नाचा जानते हैं। इस प्रकार मीमांसा-शास्त्रके 
है भोग पदार्थोंका चिन्तन करके घे बहिसुख 


परमहंस-विवेकमाला 


ना प्रकारके ब्यामोइको आसरे दै ७०125. 


१४७१ 


गोतमकृत न्यायञाख्नके पदार्थ 


प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयवांके 
समुदायरूप वाक्यसे पराथ अनुमान होता है; ऐसा 
मीमाँसक मानते हें और उदाहरण, उपनय इन 
दो अवयवांके ससुदायरूप वाक्यसे पराथ अनुमान 
होता है, ऐसा बौद्ध मानते हैं; ये दोनों मत 
असंगत हें । प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय; 
निगमन इन पाँच अवयवाके समुदायरूप वाक्यसे 
परार्थ अनुमान होता है । 


ये नैयायिक दूसरे शास्रवालांके मतमै इस 
प्रकार दूषण कहते हैं कि तुम्हारे मतमै यह 
आत्माभ्रयरूप, यह अन्योन्याश्रयरूप, यह चक्रिका- 
रूप, यह अनवस्थारूप, यह व्याघातरूप, यह 
प्रतिद्वन्द्वीरूप तक प्राप्त होता है; तुम्हारा तक 
इष्टापत्तिरूप दुषणग्रस्त होनेसे असत्य दै; यह 
तुम्हारा तके प्रतिवादीका अनिष्ट नहीं करता, 
इसलिये असत्य है, यह तक व्याप्तिसे रहित होनेसे ` 
असत्य है, यह तक विपरीत होनेसे असत्य है, | 
यह तक॑अशुग्राहक प्रमाणसे रहित होनेसे | 
अप्रयोजक है, यह तुम्हारा हेतु व्याप्तिपक्षता घमंसे 
रहित होनेसे हेत्वाभास है, यह साध्य आश्रय तथा 
प्रसिद्धिसे रदित दै, इस तुम्हारे अनुमानर्मे कोई 
रष्टास्त समीचीन नहीं दै, इस अचुमानमें तुमने 
उदाहरण व्यर्थ कदा है; इस अचुमानमे निगमनं 
व्यर्थ कदा है, इत्यादि अनेक अनात्म पदार्थ 
न्यायशाखमै कदे हैं । दे जनक ! इस प्रकार 
व्याकरण, मीमांसा तथा न्यायशाखस्रमे अनेक 
प्रकारके अनात्म पदार्थ कद्दे हैं। उनमे आसक्ति 
करके बहिसुख पुरुष इस प्रकार कहते हैं--इस 
सम्पूर्ण अर्थकों दम ही जानते हैं, हमारे सिवा 
दूसरा कोई नहीं जानता; इस प्रकार अपनेको 
सबसे उत्कृष्ट मानकर वे बददिसुख पुरुष व्यर्थ द्वी 
क्रोधको प्राप्त होते हैं । जैसे अनेक श्वानोंसे घिरा 


इुक्ा..श्ण, कोघ करके दाँत दिलाता ददै इसी 


>> न्न 
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प्रकार बहिसुंख पुरुष अपने दाँत दिखाते दै। हे 
जनक ! वेदान्तशास्त्रका विचार छोड़कर जो पुरुष 
पूर्वोक्त अनात्म शाखाका विचार करते हैं वे यद्यपि 
ळोकमें शास््रवेचा कहे जाते हैं, तो भी उनमें अन्य 
जीवॉसे कुछ भी विशेषता नहीं है । क्योंकि सब 
जीवॉमे रुघा, पिपासा, भय; निद्रादि धरम समान हैं। 
यदि कोई कहे कि अनात्म शास्रके विचार करनेवाले 
अन्य जीवाँसे अधिक सम्भाषण करते हैं, यह उनमें 
विशेषता है,तो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि 
बहुत बोलनेसे क्रोष्टा नामको प्राप्त हुए श्एगालॉसे 
उनमे कुछ भी विशेषता नहीं है किन्तु वे उनके 
समान ही हैं। दे जनक ! अनात्म शारत्रके विचार 
करनेवाले बहिसुख पुरुष ब्रह्मचिन्तन करनेवाले 
विद्वानोंका प्रयोजन विना ही निराद्र करते हैं 
ओर शास्त्रके व्याख्यान करनेवाले महात्मा पुरुषों 
का उपहास करते हैं। जैसे कोई दुर्जन पिशुन 
दोषरहित महात्माओंमे दोषारोपण करके उन 
-दोषोंका कथन करे, इसी प्रकार अनात्म पदार्थोंके 
विचारसे अत्यन्त अभिमानको प्राप्त हुए बहिसुँख 
पुरुष ऋषियामें भी इस प्रकार दोषारोपण करते हें । 


दोषारोपण 


पाणिनि ऋषिने यह सूत्र विचार बिना रचा 
है, जेमिनि ऋषिने यह सूत्र विचारसे नहीं रचा, 
व्यास भगवानूने यह सत्र विचार विना ही 
रचा है, क्योंकि पूवे अथवा उत्तर सुूत्रसे इस 
अर्थकी सिद्धि हो सकती है, इसलिये यद्द सूच व्यर्थ 
है । यह वेद्वचन उन्मत्तके वचनके समान 
असंगत प्रतीत होता है, इसलिये यह वचन 
परमेश्वररचित नहीं है किन्तु किसी धूतंने 
वेद्में मिळा दिया है, इसलिये व्यर्थ है। अथवा 
यदद वचन परमेश्वररचित होनेसे व्यर्थ नहीं 
है किन्तु सार्थक है; परन्तु इसका अर्थ एक मैं ही 
जानता हूँ, दूसरा नहीं जानता । इस प्रकार 
बहिंसुख पुरुष जिन ऋषियाँके रचे शाखाको पद- 


' ही क 
| शास्त्रॉको पढू- अभिमानको बढ़ानेवाला दे 
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कल्याण 
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कर बुद्धिमान्‌ होते है उनमें ही न प्रकार 


[ माग || | | 


दोषोंका आरोपण करते हैं । और वेदे पढे 
सुनकर बर्डिसुख पुरुष इस प्रकार कहते है." 
यहाँ यह खर चाहिये था, यहाँ यह चणे होगा 
चाहिये, यह पद्‌ लगता है, यहाँ यह क्र ' 
उपयोगी है, ये खर-वर्णादि ब्राह्मणाने नही पे 
इसलिये इन्होंने वेदको ही नष्ट कर दिया है। इस 
प्रकार बहिंसुख वेद्पाठक साधु-ब्राह्मणोंकी भी | 
निन्दा करते हैं और कहते है शाख्रके विचार 
जैसी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण दै घेसी हमारे गुरकी | 
भी नहीं है, ब्रह्माकी भी नहीं है, अन्य किसोशे 
भी न हुई है, न दै और न आगे होगी | जेते 
समुद्रमें अनेक प्रकारकी लहरे उठती है, इसी 
प्रकार मेरे सुखरूपी ससुद्रमे व्याकरण, मीमांसा! 
न्‍्यायशास्त्रके अनुसार विचित्र चाणियाँ निकलती _ 
हैं। हे जनक ! जैसे भारसे आतुर हुआ गर्द 
अनेक प्रकारके शब्द करता है, इसी प्रकार भाल | 
शास्त्ररूप भारसे आतुर हुए बहिंसुख पुरुष नागा 
प्रकारके शब्द उच्चारण करते दै । ६ 
बहिँमुख अत्यन्त दुर्जन हैं। दे जनक | इस ह | 
स्त्री, पुच; घनादिका त्यागना अत्यन्त ? ! 
तो भी कोई पुरुष डनका त्याग करके pe 
आश्रमको धारण करके भी विद्यादिका अभि 
नहीं स्यामते । जैसे कोई भारवाही उ ति 
सिरपर रक्खे हुए दधि आदि क्षुघाकी नपे] 
करनेवाले भारको छोड़कर दारान कार | 
सिरपर रख छे वह अत्यन्त सुड ६ | 
सुखके साधन खो-पुत्रादि पदा विधी 
संन्यास आश्रमको धारण करके उठावे ष 
आश्रमादिके अभिमानरूप मारक मिडी 1 
भी अत्यन्त मूढ़ दै। अन्य अरि 
पुरुषको वेदान्त शासत्रके सिवा दिये! र 
शास्त्रॉका विचार कभी न करना चा वाढा और 
वद्द केवळ इन्द्रियांको परिश्रम | 


| >. ववववव्व्व्न्न्न्न््च् ि 
नानुध्यायाद्वहूज्छब्दान्‌ वाचोविग्लापनं हि तत्‌ । 


बहुत अनात्म पदार्थोंका चिन्तन इस पुरुषके 
वागादि इन्द्रियांको परिश्रमकी प्राप्ति करानेवाळा 
है! इसलिये अधिकारी पुरुष अनात्म पदार्थोका 
चिन्तन न करे किन्तु निरन्तर वेदान्तशास्रका 
ही चिन्तन करे । 


हे जनक ! जैसे लोकप्रसिद्ध गो अपने चार 
| स्तनोसे वत्सकी तृप्ति करती है, इसी प्रकार 
खाहाकार, वषट्कार, खधाकार, इन्तकार इन 
चार स्तनांसे देवता, ऋषि, पितर, मबुष्यादि 
सम्पूणकी तृसि करनेवाली वेद्बाणीरूप गौको 
जो पुरुष अभिमानादि विकारांसे रहित होकर 
प्रसन्न करते हैं, उन अधिकारी पुरुषाँको वेदवाणी- 
| रप कामधेचु मोक्षरूप दुग्धको प्राप्ति कराती है । 
ओर जो पुरुष अभिमानादि विकारांसे युक्त इए 
| \रवाणीरूप कामधेलुको ग्लानि उत्पन्न कराते हैं, 

उनको अस्मृतरूप मोक्षकी प्राप्ति नहीं कराती, 
| खलिये कोन विवेकी पुरुष वेद्वाणीरूप कामधेलुः 
। को ग्डानिकी प्राप्ति करावेगा £ बर्डिसुख पुरुष 
| लि ही ऐसा करे। इसलिये वेदवाणीरूप कामधेलु- 
प्रसन्न करनेके लिये ऐसा उपाय करे कि अद्वितीय 
क आत्मामें अपने मनको एकाग्न करके 
वादि वाह्य इन्द्रियॉके व्यापारका त्याग करे। 

गध करनेसे प्रसन्न हुई वेद्वाणीरूप कामघेचु 
1है। कारी पुरुषको मोक्षरूप असृतकी प्राप्ति कराती 


सगुण ब्रह्ममें मनका लय 


र जनक ! मन अत्यन्त चञ्चल है, यदि तू 
| उ ले सनको लय न कर सके तो सगुण 
| शोषधा भिद्चिन्तनरूप दूसरा उपाय कहता हूँ, 
| योक होकर सुन--हे जनक ! पूर्व मैने प्राणः 
| १९२५... रूप परमात्माका कथन किया 
. भात्या बुकी समवस (विशेनिमध सा. 


ख्या 


परमहंस-विवेकमाला 
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को प्राप्त होता है, वद्द सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित 
है; इस परमात्मामे विज्ञानमय जीव सुषुप्ति अवस्थाः 
में अभेदभावको प्राप्त द्वोता है; यह परमात्मदेव 
सर्वत्र पूर्ण है, इसलिये श्रुति भगवती परमात्माको 
महान कहती है । वह जन्म-मरणादिसे रहित है, 
इसलिये श्रुति परमात्माको अज कद्दती है। जैसे 
मन्त्रसिद्धिवाले पुरुषके सब प्राणी वशवर्ती होते 
हैं इसी प्रकार मायाविशिष्ट परमात्माके सम्पूर्ण 
भूत तथा भौतिक जगत्‌ वशवर्ता है, इसलिये श्रुति 
परमात्माको वशी कहती है। अथवा जैसे पुत्रांमं 
स्नेहरवाली माताको पुत्र अपने वश कर लेता है, इसी 
प्रकार परमात्मा जीवोंके हृदयको छोड़कर कहीं नहीं 
जाता, इसलिये जीवॉने परमात्माको अपने वश कर 
रक्खा है। इसीळिये श्रुति परमात्माको वशी कहती 
है। जैसे कोई बृद्ध चतुर पुरुष पुत्रादि अपने कुड्म्वा 
को अपनी आकज्ञामे चलाता: है, इसी प्रकार 
परमात्मदेव सम्पूर्ण जगतको अपनी आश्ञामे 
चलाता है। इसलिये अति परमात्माको ईशान 
कहती है । जैसे सूयं भगवान्‌ सब जगतका पालन 
करते हैं, इसी प्रकार परमात्मादेव फलप्रदातारूप- 
से सबका पालन करता है, इसलिये अति परमात्मा 
को अधिपति कहती है। जैसे पुण्यवान पुरुष पुण्यसे 
बुद्धिको प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा 
पुण्यकर्मसे बुद्धिको प्राप्त होता है और जेसे पापी 
पापसे रुघुताको प्राप्त होता है इसी प्रकार पापसे 
परमात्मा लघुताको प्राप्त होता है। 

हे जनक ! वस्तुतः पुण्य-पाप तथा विषमतासे 
रहित परमात्मादेव महाराजाके समान सम्पूर्ण 
जगत्को अपनी आशामें चलाता है, इसलिये स्वे- 
श्वर कहलाता है; सये भगवानके समान परमात्मा 
सब भूतोंका राजा हैः इसलिये भूताधिपति 
कहलाता है; माताके समान परमात्मा सब सूत 
प्राणियाँका पालन करता है, इसलिये भूतपाळ 
कढळाता दै. जेते. सेत नदीको जढकी, मयोदाको 
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ल्न स. 


धारण करता है, इसी प्रकार परमात्मा भूतादि लोक 
तथा वर्णाश्चमाँकी मर्यादाको घारण करता है, इस- 
लिये सेतु कहलाता है । दे जनक ! यदि परमात्मा 
जगतूकी मर्यादाकी व्यवस्था न करे तो पृथिवी 
आदि पञ्चमूत अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर सम्पूर्ण 
जगतका प्रलय करने लगे, तो कौन निवारण करे? 
परमात्मा ही उनको उनकी मर्यादामें स्थापन कर 
रहा है। हे जनक | महान्‌ पराक्रमचाले) अपि- 
समान तेजखी, अख्न-शस्रविद्याम अत्यन्त कुशल 
प्रियत्रतादि क्षत्रिय राजाळोग यदि अपनी 
मर्यादाको त्यागकर प्रजाका अनर्थ करने लगे, तो 
सर्वज्ञ परमात्माके सिवा दुखरा कौन उन्हे 
निवारण करे! परमात्मा ही उनको उनकी मर्यादा- 
में स्थापन कर रहा दै, वर-शाप देनेमे समर्थ 
दुर्वासादि क्रोधी ब्राह्मण यदि शापसे तीनों 
लोकांको भस्म करने लगे, तो परमात्माके सिवा 
दूसरा कौन उन्हें निवारण करे? परमात्मादेव ही 
उनको अपनी मयाँदामै स्थापन कर रहा है। 
परमात्मा. ही सिंहादिको हिंसासे निवारण 
करता दै)परमात्मा द्वी समुद्रोंको मर्यादामें रखता है, 
परमात्मा ही गंगा आदि नदियोंको उलटा बने नहीं 
देता, परमात्माने ही पूथिचीको जळके ऊपर स्थित 
कर रक्खा है; परमात्मादेचने ही सूर्य-चन्द्रादि 
को पोलमें स्थिर कर रक्खा है, वे गिरने नहीं पाते, 
हे जनक ! जो परमात्मा सेतुके समान सब जगत्‌- 
की व्यवस्था करता है, उस परमात्माको ही 
तू अपना आत्मा निश्चय कर । 


मनकी: अन्तश्चेखताका उपाय 
दे जनक! यदि तू कहे कि मायाबिशिष्ट 


सगुण ब्रह्मको भी वद्दिसुँख पुरुष जान नहीं 
सकते तो विद्वानोंने अन्तर्सुखताका जो उपाय 


कहा दै, इसको कहता हुँ, खुन--हे जनक ! 
वाहर अथवा भीतर जहाँ-जदाँ मन जाता है, इच्छा- 
से ददी जाता दै, इसलिये इच्छा ही मनकी प्रकृत्तिका 
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कल्याण 


। भा 


+ 


¢ TS | | 
कारण है । यहद पदार्थ सब दोषाँसे रहित हुनर} | 
इस प्रकार जिस पदार्थको मन सुन्द्र जानता (| 
उसीकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, इससे सिद | 
होता है कि सुन्दरताका ज्ञान इच्छाका काश 
दै । पापी जीवाँको खिंह-सर्पादि आन | 
पदार्थोंका ज्ञान पूर्वके पापकर्मसे होता है | 
इसलिये पापकम अप्रिय पदार्थके ज्ञानका काण | 
है; और पुण्यवान पुरुषाको घनादि फि. 
पदाथाँका ज्ञान पूर्वके पुण्यके प्रभावसे होता | 
इसलिये पुण्यकर्म प्रिय पदाथौंके ज्ञानका काण 
है । इसलिये जिस अधिकारीको मात 
साक्षात्कारकी इच्छा हो, वह यज्ञ, दान, तप. 
आदि पुण्यकर्म करे। ऐसा करनेसे उसे आत्मा 
सौन्दर्यका ज्ञान होता है और सोग्द्यका 
ज्ञान होनेके बाद अधिकारीको आनन्दस्वरुप 
आत्माकी प्राप्तिकी इच्छा होती है, इच्छाके वार 
वह आत्माकी प्राप्तिमें प्रवृत्त होता है। इस 
प्रकार यज्ञादि कर्मोंका आत्मज्ञानमे परम्परा | 
उपयोग है । 
शङ्का-हे भगवन्‌ | यज्ञादि कर्म तो 
फलके साधन हैं, आत्मन्ञानके साधन वे कैसे 


समाधान-हे जनक ! जैसे “यावज्ञीवं ह 


मासाभ्यां यजेत? इस वचनसे दर्प 00 
यज्ञोमे नित्यकर्मरूपता सिद्ध होती क | 
छ मर 


ड 1 
“दर्शपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेत 


बसे यश. 
इच्छाके हैँ तो मी” 


इच्छाकी उत्पत्तिद्वारा उन 
रूपता सिद्ध द्ोती है । इस इच 
कर्म यद्यपि स्वर्गादिक फलके साधन 

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद 
दानेन तपसानाइाकेन । 


क यक्ष, पर 
“अधिकारी ब्राह्मण वेदाध्ययन! 


दज कळ 
तप, अनाशक आदि कमाँसे द तिव 
जाननेकी इच्छा करता दै! इस ० 


परमहंस-विवेकमाला १४७५ 


To? 


| >> ऋण 
कर्मौमै आत्मज्ञानकी कारणता भी सिद्ध 
होती है । 
है जनक ! इस श्रतिमें कहे हुए यज्ञ, दान, 
| तप, अनशन, इन चार प्रकारके कमोंके 
बर्णाश्रममेदसे नाना स्वरूप है। 


यश्ोके स्वरूपकी व्यवस्था- है जनक ! दृशं, 
' ऐणंमास आदि जितने द्रव्यसाध्य यज्ञ हैं, उनमें 
गृहथाथमवालेका ही अधिकार है। ब्रह्मचारी, 
' वानप्रस्थ, संन्यासी इनका नहीं है । मन्त्रजपरूप 
यक्ष, समाधिरूप यज्ञ, इन विना ही द्रव्यके साध्य 
होनेवाळे यज्ञांमे चारों आश्रमाँका अधिकार है। 
तनी विशेषता अवश्य है कि ग्रहस्थके सिवा अन्य 
| तीन आश्रमोंकों इनमें सुख्य अधिकार है और 
| गृहस्थको गौण अधिकार हे । घनके ही बिना सिद्ध 
1 होनेवाले ज्ञान, अभ्यासरूप यज्ञांमे चारों आभ्रमों- 
| को अधिकार है, केवळ इतनी विशेषता है कि 
| लमे संन्यासीको मुख्य अधिकार है, औरोको 
| गेण अधिकार है । 


| दानके स्वरूपकी व्यवस्था-हे जनक! पक्त 
| श्च, कच्चा अन्न, सुचणे, गो, अश्वः पृथिवी 
| भादि पदार्थोका दान शास्ञमें विहित दै। 
| पेन्यासाश्चमके सिवा तीनों आश्रमाको यहद 
| ऐन यथाशक्ति अवश्य करना चाहिये । 
| पन्यासीको सब प्राणियाँको केवळ अभयरूप दान 
| ना चाहिये । शरीर, वाणी और मनसे किसी 
|| को दुश्खकी प्राप्ति न करानी, इसका नाम 


: ३ 


Ig, 


Bs 


अभयदान है । इस अभयरूप दानसे अधिक 
कोई दान नहीं दै, अभयदान हो सब दानाँसे 
उत्कष्ट दान है। हे जनक ! यदद अभयदान केवळ 
सन्यासी ही करे, अन्य आश्रमवाले न करें, 
ऐसा शास्त्रका तात्पय॑ नहीं है; किन्तु चारों वर्ण 
और चारों आश्रमवाळांको यह अभयरूप दान 
अबस्य करना चाहिये और संन्यासीको तो 
विशेषरूपसे यही दान कतंव्य है। क्योंकि 
कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, इन चारामेसे 
किसी भी संन्यासाअमको धारण करनेकी इच्छा 
जभी यह अधिकारी करे, तभी “भै सब भूत- 
प्राणियोंको अभयदान देता हूँ? यह मन्त्र उच्चारण 
करके गृहस्थाध्रमको त्यागकर सन्यासाश्रम 
ग्रहण करे। इसलिये संन्यासीको सब जीवाँको 
अभयदान अवचय देना चाहिये । संन्यासाश्रमको 
धारण करके जो पुरुष शरीर, मन, वाणीसे 
किसीको पीड़ा देता है उसका संन्यासाअम 
निष्फळ है; इसलिये संन्यासा्रम सफल करनेके 
लिये संन्यासीको सबको अभयदान अवद्य देना 
चाहिये । और संन्यासी अधिकारी पुरुषांको 
ब्रह्मविद्या और ब्रह्मविद्याके साधनोंका दान करे 
यह शास्रका वचन भी इसलिये नहीं दै कि 
अपनो प्रतिष्ठा तथा धनादि पदार्थोकी प्रापिके 
लिये ब्रह्मविद्याका दान करे; किन्तु शास्त्रका 
यद्द अभिप्राय है कि मेरे शरणमे आये हुए 
अधिकारी शिष्यांको अभयकी प्राप्ति हो। इस 
प्रकार ब्रह्मविद्यादान भी अभयदानरूप ही दै। 
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इश्वरमें विश्वास 


( ठेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय ) 


१-ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ! 

ईश्वरकी सत्ता माननेसे हमारे जीवनमें कुछ ऐसो 
मधुरता आ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं । यह 
भावना ही कितनी दिव्य है कि कोई सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी और दयामय भगवान्‌ भी हैं जो हमारो 
सब प्रार्थनाओंको सुनते और सब दुःखोसे हमें छुड़ाते 
हैं ! भगवान्‌ सदा हमारे साथ हैं, परन्तु हम उन्हें 
देख नहीं पाते; क्योंकि हमारे पूर्वसञ्चित पाप बीच- 
में अन्तराय बनकर. खड़े हैं| यह अन्तराय बहुत 
बड़ा है, तो भी यदि वे चाहें तो इसे एक क्षणमें हटा 
सकते हैं । यदि हम इन्द्रियसुखाके बजाय निष्कपट- 
भावसे उन्हें चाहें तो वे इसे अवश्य हटा देंगे । जिस 
क्षणम उनपर विश्वास किया जाता है ऐसा प्रत्येक 
क्षण इस अन्तरायको क्षीण करता जाता है और 
उतना हो हम उनके समीप पहुँचते हैं। ऐसे 
भगवानका दास होकर रहना खतन्त्रताकी पराकाष्टा 
है, क्योंकि इससे इन्द्रियोके अत्याचारसे, जगतके 
अत्याचारसे मुक्ति मिल जाती है । भगवानकी सत्ता 
मान ळेनेसे व्यास और वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, 
ईसा और महम्मद, शङ्कराचार्य और रामानुज, 
चैतन्य और तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस और 
तैच्ग खामी आदि महापुरुषोंका दुर्लभ सत्सङ्ग प्राप्त 
होता है । भगवानूकी सत्ता मान लेनेसे जीवनका 
वेकार-से-बेकार समय भी बहुमूल्य सम्पदा बन जाता 
है । इससे भयभीत करनेवाले बड़े-बड़े सङ्कट 
परमानन्दके स्रोत बन जाते हैं । सब धर्म- 
सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्य भगवान्‌की सत्ताके साक्षी हैं । 
ये भगवान्‌ हमें सब दुःखोंसे छुड़ाते हैं | उन 
भगवानको हम पा सकते हैं यदि हम उनके प्रति 
आस्थावान हों और उनकी ओर ळे जानेवाळे किसी 
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निश्चित मार्गका अनुसरण करें । सदासे से | 
साधु-महात्मा यह बतलाते चले आये हैं किह्म | 
लोगोंने अमुक-असुक मार्गका अनुसरण कहे | 
भगवानूको प्राप्त किया है । ऐसे साधु-महाा आइ | 
भी मिल सकते हैं यदि इम उन्हें दूढनेका प्रयास 
करें । इसलिये हमें भगवानकी सत्तापर विश्वास का 
चाहिये और किसी-न-किसी निश्चित मागेका अनुः 
सरणकर उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चादिये| 
२-ईरवरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियांहै! 
ईश्वरकी सत्तापर विश्वास न हो तो यह जीव 
वेकार है, क्योंकि इस विश्वासके बिना संसारे दुख 
हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं । यह संसार दुःख | 
व्याधि, जरा, विरह और भरा हुआ है। 
संसारके बड़े-से-बड़े पराक्रमी पुरुषका भी इनसे छुटकारा 
र किये बिना कोईगै 
नहीं है। ईशवरकी सत्तापर विश्वास किये बिना 
इस दुःखसागरको पार नहीं कर सकता | 
ईइवर-विश्‍वासके बिना परोपकार मी जीव 
पूर्ण ध्येय नहीं बन सकता । क्योंकि ईखर ल 
बिना परोपकारी भी नैराश्यको प्राप्त हो सकताई |. 
मनुष्य यह देखता है कि इस जगतमें कितन, 
और दुःख भरा हुआ है और कोई मनुष्य न” । सई 
हटा सकता है तब उसे निराशा ही होती सकी": 
दुःखके कारणोंकी कुछ भी मीमांसा नहीं 07 
सिवा इस बातको मान ढेनेके कि बा तही 
ईश्वरप्रदत्त फल है और इसे हम यदि ॥ 
समझ लें तो हमारे हृदय शुद्ध ही विकरे बे 
जातिका दुःख दूर करनेके लिये दोगा रि. 
बड़े बिकट उद्योग किये । परन्तु उनके ही वरि (1 
यही हुआ है कि क्रूरता और दुराचारी बी 
है, क्योंकि उन ठोगोने ईवर विसा, ह्या | 
परोपकारका ढाँचा खड़ा करनेका यत ' 


रा १२ ] 
द्वे सम्बन्थमें अविश्वासका अर्थ है पारमार्थिक 


आहत्या | 

३-ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रबळ प्रमाण हँ 

व्यास, वाल्मीकि, खिस्त, महम्मद, शङ्कराचार्य, 
| पमानुज, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस आदि महात्माओं- 
. जेव्हा है कि हम लोगोंने ईश्वरको प्राप्त किया है । 
बे रूढ क्यों बोलने लगे £ यह भी तो नहीं हो सकता 
| किये सब-के-सब भ्रममें पड़ गये हों, क्योंकि ये 
ढोग बहुत बड़े ज्ञानी थे । 
| अनादि कालसे लोग वेदोंका अध्ययन करना 
और वेदोंको कण्ठस्थ करना अपने जीवनका व्रत 

बनाये हुए चले आये हैं। वैदिक मन्त्र पहले-पहल 
' जिन छोगोंसे प्राप्त हुए उन्होंने यह कहा कि ये मन्त्र 
| झारे बनाये हुए नहीं हैं किन्तु ये हमें दर्शनसे प्राप्त 
) इ है। वेदमन्त्रोके ये द्रष्टा वे छोग थे जिन्होंने 
| (काढीन तपस्यासे महान्‌ आध्यात्मिक पद छाम 


इस प्रकार जिस समय भगवानने उन रारदोत्फुल- 
पे रात्रियोको और गोपांगनाओंको देखकर रमणकी 
[की 


तदोडुराजः ककुभः करेमुंखं 
९ मच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः । 

| तै चषणीनामुदगाच्छुचो सृजन्‌ 

| प्रियः प्रियाया इव दीघेदशनः॥ 

{ | वा तदा चर्षेणीनां झुचो सजन दीघेदशनः प्रियः 

रु, इव करेएतेन अरुणेन माच्या ककुभः सुखं विछिम्पन्‌ 

| । प उद्गात । 

। | हुम उसी समय लोगाके शोकका मार्जन करता 

| पेया जिस प्रकार दीर्घकालमें मिलनेवाला प्रियतम 

| भनने पियतमाके झोककी निदृत्ति करता है उसी प्रकार 


| 


रासलीला-रहस्य 
oe य्य श 


१४७७ 


किया था । यह तो नहीं हो सकता कि वे सब भण्ड 
या मूर्ख थे । व्यास और वाल्मोकि-जैसे बड़े-बड़े 
ऋषि इस बातको मानते थे कि वेद मनुष्यकृत नहीं 
हैं बल्कि ईश्वरके निशवसित हैं । यदि वेद पौरुषेय होते 
तो मानवबुद्धिकी कृतियोके समान इनमें भी अनेक- 
विध ज्रुटियाँ होतीं । वेद इतने शुद्ध हैं कि उनका 
कोई पद या खर या क्रम भी कोई बदलनेका साहस 
नहीं कर सकता । प्राचीन कालमें हमारे अनेक 
आचार्योने अपना जीवन वेंदाध्ययनमें व्यतीत कर 
वेदोंका भाष्य किया है, परस्परविरुद्ध-से प्रतीत होने- ' 
वाळे वचनोंका समन्वय किया है और वेदवचनांकी 
महत्ता प्रकट को है । प्रथम श्रेणीके पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी वेदार्थकी महत्ता और अळीकिकतासे प्रमावान्वित 
हुए हैं । 

ये वेद ईश्वरकी सत्ताकी साखी देते हैं, इसलिये 
निश्चय ही ईखरकी सत्ता है । 


रासलीला-रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधारपर )' 


[ गतांकसे आगे ] 


उद्यकाळीन लालिमासे पूवेदिशाके सुखका लेपन करता 
हुआ चन्द्रमा उदित हुआ | 

व्याख्या-'तदा? अर्थात्‌ जिस क्षणमें भगवानको रमणः 
की इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ! 
सेवककी यह रीति है कि जिस समय खामीकी इच्छा हो 
उसी समय सेवामें उपस्थित हो जाय | ये उडुराज क्यो 


उदित हुए ! 
हश है । “उड्डराज' शब्दका अर्थ 
इनका प्राकव्य हुआ ६ | प 

८उड्डनां तारकाणां राजा? अर्थात्‌ तारोंका राजा । इससे 
उस समय चन्द्रदेवका सपरिवार उदित होना ध्वनित होता 
है । उनके अभ्युदयसे ही चर्षणी जो समस्त प्राणी उनके 


शरत्कालीन सूर्ये प्रात हुए ताप और मनोग्लानि शान्त 


गयी । भीगोसाईजी महाराज कहते हैः 


शीतल क्रो (पकरणों'याशहाथों फैमें ्माण्याकी हुडा] By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


क्योंकि ये उद्दीपन विभाव हें अर्थात्‌ भगवानः 
हे उसे और मी उद्दीस करनेके ख्यिही | 
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शरदातप निशि शशि अपहरई । संतदरश जिमि पातक व्र ॥ 
घे उदित किस प्रकार हुए (- माच्या ककुभः मुखं 
क्रैधृतिन अरुणेन विलिम्पन्‌? अर्थात्‌ अपनी शीतल और 
सुकोमल किरणोमें धारण किये हुए अरुण रागसे पूवदिशा- 
के मुखको लेपित करते हुए । मानो इस प्रकार नायक" 
नायिकाकी रीतिको प्रदर्शित करते हुए चन्द्रदेव , यहा 
शङ्खाररसके उद्दीपन बने हुए हैं । यद्यपि चन्द्रमाका 
सम्बन्ध सभी दिशाओँसे है तथापि उनमे पूर्वा दिक्‌ ही प्रधान 
हे । अतः पूर्वदिशाके साथ संश्लिष्ट होकर अपनी किरणोंमें 
घारण किये हुए अरुणसे उसका मुखढेपन करता हुआ 
और स्वयं भी अनुरक्त होता हुआ वह उदित हुआ । 
अर्थात्‌ प्राची दिशासे संदिछिष्ट होनेपर चन्द्रमाने उसे भी 
अनुरक्त किया और वह स्वयं भी अनुरञ्जित हुआ । इससे 
सिद्ध होता है कि पूर्वादिक्संसर्गसे उसका अनुराग 
स्वयंसिद्ध है; जैसे नायिकाके प्राप्त होते ही नायक अनुरक्त 
हो जाता है । 


इसका भी विशेषण है “दीघेदशनः? । यह 'उडुराजः? 
और “प्रियः दोनोंदीका विशेषण हो सकता है । “बहीनां 
रात्रीणामन्ते दशनं यस्य स दीर्घददानः? अर्थात्‌ जिसका 
दशन बहुत-सी रात्रियोँके पश्चात्‌ हुआ हो उसे दीर्घदशेन 
कहते हैं । पूर्वदिशाके साथ चन्द्रमाका ठीक-ठीक सम्बन्ध 
पूर्णिमाको ही होता है, इसलिये चन्द्रमा दीघदर्शन है । 
तथा इधर इष्टान्तपक्षमें यह प्रियका भी विशेषण हे । 
अर्थात्‌ जिसका दर्शन बहुत कालके पश्चात्‌ हुआ है ऐसा 
कोई प्रियतम जिस प्रकार 'शन्तमै; करै; अपने सुखावह 
करव्यापारांसे प्रियतमाका शोक निवृत्त करता है उसी प्रकार 
चन्द्रमा अपनी किरणोंसे पूर्वदिशाके मुखको रागरञ्जित 
करता हुआ उदित हुआ। इस प्रकार करव्यापारोसे भी 
ऽएंगाररसका उद्दीपन ही सूचित होता है । 


इसे प्रकृत प्रसंगर्मे दूसरी तरह भो लगाते हैं-- 
“यथा उडुराजः चर्षणीनां छुचो सजन्‌ शन्तमैः करे: 


करषतेन अरुणेन च प्राच्या ककुभः सुखं विलिम्पन्‌ 


उद्गात्तथा दीघंदशनः प्रियः श्रीकृष्ण: प्रियायाः श्रीवृष- 
भाजुनन्दिन्याः सुखं पान्तमेः करैः करघतेन अरुणेन 


| 
छ | 
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च निळस्पन्‌ चर्षणीनां गोपीजनानां शुचः शोक़ाश्रप | 
सजन्‌ उद्गात ॥ [| ७ । ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा मनुष्योंका शोकापनोदन 
करता हुआ तथा अपनी शीतल किरणोंसे उनमें धारण की हुई | 
उदयकालीन ळालिमासे पूर्वदिशाका मुख लेपन करताहुआ | 


' उदित हुआ उसी प्रकार बहुत काल पीछे दिखायी देनेवारे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा भ्रीज्ृषभानुसुताके मुख्तार | 
विन्दको अपने करकमलॉमें घारण किये हुए कुंकुमसे लेपन कर | 
गोपीजनोंके शोकाश्रुंओंका माजन करते हुए प्रकट हुए। | 

यहाँ “चर गतिभक्षणयोः' इस धातुपाठके अनुवार | 
“चर्षणीनाम? इस पदका अर्थ गति और भक्षणपरायण है। | 


“गति? शब्दसे कर्म और 'भक्षण? शब्दसे कर्मफल समझना | 


चाहिये । अतः इससे वे मनुष्य # विवक्षित हैं जो केव | 
कर्म और कर्मफलमें ही आसक्त हैं | इन संसारी लोगे | 
सर्वविध तापका निराकरण करता हुआ उडराज-चद्रमा | 
उदित हुआ, क्योंकि वह उदित होकर उद्दीपन विमा. 
रूपसे परमानन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रके चित्तमें रमणकी इच्छा. 
उत्पन्न करेगा, जो कि श्रीकृष्णप्रेमियोंको बहुत काल 
अभिळषित है । अतः भगवानूकी प्रेयसी अजांगनाओ 
शोकका मार्जन होनेसे सारे संसारका शोक मार्जित हो 
जायगा, क्योंकि यह नियम है कि जिस क्रियासे 

का शोक निवृत्त होता है उससे सारे संसारका ही हे | 
निवृत्त हो जाता है और जिससे भगवद्भक्त सन्तत चि 
उससे समीको सन्ताप होता है। देखो, जिस समय ७ ज 
भगवत्तादात्म्यको प्राप्त होकर श्वासनिरोध किया पा 


; था | ऐश 
समय सारे संसारका ही श्वास निरुद्ध हो गया 


क्यों हुआ £ क्योंकि तारः राज 


कि 
# “चर्षणी? शब्द मनुष्य अ्थेमें रूढ है | यश । 


लिखित इलोकसे सिद्ध होती दै 


अर्यम्णो मातृका पल्ली तस्यां चर्षेणयः उतीः 

तास्वेव ब्रह्मणा जातिर्मानुषी पि | हह 

अथ--अयैमाकी मातृका नामवाली बो 21] माझी 
“चर्षणी? संशक पुत्र हुए । उन चर्ष दी 


कुछु जातिकी कल्पना की । 
CC-O. Jangamwadi MathCollection, Va si.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ह्मा १२ ] 


| वद्धक्त सन्तत होता है तो सारा संसार ही सन्तस हो 
उठता है । 

बे गोपांगनाएँ तो भगवानकी अत्यन्त अन्तरंगा हँ । 
बे भगवद्धिप्रयोगके कारण चिरकालसे सन्तप्त थीं। अब उस 
बिरहब्ययाका अन्त होनेवाला था | इसीसे भगवानको 
. स्मणकी इच्छा हुई | 
' अतःइसका यह भी अर्थ हो सकता है-- 
| “थर्षणीनां घजाकुनाजनानां शोकापनोदनेन चषंणीनां 
| गतिभक्षणपराणां कमतरफलभोगपरिनिष्ठानां ` जगतामेव 
' शुचो सुजन उदगात्‌’ 
' अर्थात्‌ चषेणी यानी व्रजांगनाओंकी शोकनिवृत्ति करके 
` चर्षणी- कर्म और कर्मफळभोगमें लगे हुए संसारी लोगोंका 
शेक निवृत्त करते हुए चन्द्रदेव प्रकट हुए । इसीसे उन्हे 
उडुराज यानी नक्षत्रमण्डलका राजा कहा है । वे परम 
| रोमाग्यशाली और अत्यन्त पुण्यात्मा हैं, क्योंकि उनके 
| आरण गोपांगनाओंकी झोकनिवृत्ति होनेसे सारे संसारका ही 
। सन्ताप शान्त हो जाता है । अतः ये उडुराज 'उड्षु राजत 
| त उडराजः' हैं, अर्थात्‌ नक्षत्रोरमे अत्यन्त शोभायमान है । 


इधर जिस प्रकार जीवोंकी शोकनिवृत्ति करनेके कारण 
| पह उडुराज पुण्यात्मा है उसी प्रकार मानो भ्रीकृष्णचन्द्र 
| मौ उडुराज ही हैं, क्योकि उन्होंने भी चर्षणी यानी 
| 'शगनाओंका शोकापनोदन करके सारे संसारका ही शोक 
| त किया है । अतः 'उडुराज? शब्दसे उनका भी 
| भादेश होता हे । जैसे इस ओर तारोमें अत्यन्त देदीप्य- 
| सा है उसी प्रकार उधर गोपांगनाओंमें नायकः 
| भप्यन्त देदीप्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | इसीसे 
| "यने यह भी कल्पना की है कि जिस समय मगवानने 
4 गोप और अप्राण होकर भी योगमायाका आश्रय लेकर 
जमे मन साथ रमण करनेका संकल्प किया उस समय 
0 तचो था नहीं | मनका अधिष्ठाता चन्द्रमा है । 
[ऐर बि सूर्य आदि अधिष्ठात्री देवताओंसे अधिष्ठित 
| ऐश उसी नेत्ादिमें रूपादिके प्रकाशनका सामर्थ्य नहीं 
| फेस पकार मन भी चन्द्रमासे अधिष्ठित हुए बिना 

तेद. पमे नहीं हो सकता था । किन्तु यहाँ भगवाचके 
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यद्यपि अपने दिव्य ऐश्रयंसे वे बिना मनके भी रमण कर 
सकते थे, तथापि छोकमर्यादाका अतिलंघन न करके 
भगवानने नवीन अग्राकृत मनका निर्माण किया, क्योंकि 
वस्तुकी सरसता अथवा निरसताका आखादन तो मनसे 
ही होता है । भगवानका मन अप्राकृत था, इसलिये उसका 
अधिष्ठाता चन्द्रमा मी अप्राकृत ही होना चाहिये था | 
जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओंके सहित शोभायमान होता 
है उसी प्रकार जजांगनाओंके मन उडुखानीय हैं और 
भगवानका मन उन उडुओंका अधिनायक चन्द्रमा हे । 

अतः जिस प्रकार नक्षत्रोंसे चन्द्रमाकी गामा दै उसी 
प्रकार गोपांगनाओंके मनोंसे भगवानके मनकी शोभा है । 


यहाँ यह शंका होती है कि इस अप्राकृत चन्द्रमाकी 
वस्तुतः आवश्यकता क्या थी ? यदि भगवानके रचे हुए नवीन 
अप्राकृत मनका नियमन करनेके लिये इसकी आवश्यकता 
मानी जाय तो ठीक नहीं; क्योंकि भगवान्‌ तो सर्वशक्तिः 
मान्‌ हैं, वे खयं ही उस मनको कार्यसम्पादनकी योग्यता 
प्रदान कर सकते थे | यदि कर्हे कि बरजांगनाओके मर्नोके 
अधिष्ठाता जो प्राकृत चन्द्रमा हैं वे नक्षत्रोंके रूपमै उदित 
हैं, उनकी रक्षा करनेके लिये ही भगवानके अप्राकृत मनके 
अधिष्ठाता अप्राकृत चन्द्रमाका उदय हुआ दै, तो ऐसा 
मानना भी ठीक नहीं; क्योकि उनका नियमन भी 
भगवान्‌ खयं ही कर सकते थे । यदि उद्दपनके लिये 
इसका उदय माना जाय तो भगवानको इसके लिये भी 
किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है, ओर यदि अन्धकारकी 
निवृत्तिके ल्यि इसका उदय माने तो यह काम भी प्राकृत 
चन्द्रमासे ही निष्पन्न हो सकता था; अतः इसके उदयका 
प्रधान प्रयोजन क्या था, यह प्रश्‍न खड़ा ही रहता है। 


इस Wोकमें इसका प्रयोजन “चर्षणीनां युचः सुजन? 


बतलाया है | इसकी व्याख्यां श्रीवमाचार्यजी इस प्रका 


करते हैं--“चर्षणयः परिश्रमणशक्तय तासां झुचः मृजन्‌! 
अर्थात्‌ परिञ्रमणशक्तियां ही चर्षणी हैं; उनका शोक निवृत्त 
करनेके लिये इस अप्राकृत चन्द्रका उदय हुआ | ये परिभ्रमण 
शक्तियाँ आनन्दकी खोजमें सारे संसारमे भ्रमण करती रहीं; 
परन्तु आनन्दसे इनका कहीं मी संयोग न हुआ | इन्होने 
जा-जाकर देखा, परन्दु इन्हें कई भी 
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परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हुई । जो जीव मुक्त होनेपर 
परमानन्दम स्थित होते हैं उनसे इन शक्तियोंका सम्बन्ध 
नहीं रहता । इसलिये इन्हें कहीं भी परमानन्दकी प्रासि नं 
हुई । अतः “चर्षणीनां छचः सुजन? इसका अथ है परि- 
भ्रमणशक्तियुक्त जीवोंके शोकका मार्जन करता हुआ । 
अर्थात्‌ अभिप्राय यह है कि जीव ब्रह्मानन्दका रसास्वादन 
तो समस्त प्राकृत सम्बन्धोंसे रहित होकर ही कर सकता 
था, इनसे युक्त रहते हुए उसमें परमानन्दरसास्वादनका 
सामर्थ्य था ही नहीं । इस अभावकी पूर्ति करनेके लिये ही 


नजक नि 


कल्याण 


टर भाग १} 
८ ०८०८ ५५०० ०००००००००00200000000000000000010111111111111111111111-- 
पूर्ण परब्रह्म परमात्मा दिव्यमंगलमय विग्रहमें आवि हु 
उनके साथ उनके अप्राकृत रमणके लिये अप्राकृत सामगी 
और वैसे ही आलम्बन तथा उद्दीपन विभावोका मौ 
आविर्माब हुआ । इस अप्राकृत लीलामें अगराइत उद्दीपन ही. 
होना चाहिये था, क्योंकि अप्राकृत उद्दीपनके बिना अप्राइत 
गोपांगनाओंको अप्राकृत परमानन्दका समाखादन प्र 
होना असम्भव था । अतः इस अप्राकृत चन्द्रके उदः 
का प्रधान हेतु तो अप्राकृत आनन्दका उद्रेक हीहै। 
अन्धकारकी निवृत्ति आदि तो इसके आनुषंगिक प्रयोजन ह । 


(अपूर्ण) 


समाधि-भग ! 


खेल उनसे खेल रे मन ! 


कर न निज जीवन विफल, यह विषमता मत झेल रे मन ! 


आ रही सदु मदिर मधुमय 
गन्ध यह किस ओरसेरे! 
गूँजता है मधुर वंशी- 
स्वन, भला किस छोरसे रे ! 


खेल उनसे खेल रे मन ! 


चल चहीं, मत रुक कहीं, अब कर उन्हींसे मेल रे मन! 


वे मयूर थिरक रहे है. 
तालसे किस चृत्यपर रे ! 
गतिरहित हो हरिणदम्पति 
सुग्ध है किस त्यपर रे! 


खेल उनसे खेळ रे मन ! 


चिर चपल ! चळ, छोड़ दे अब योगकी यह जेल रे मन ! 


देख हाँ, वह देख केसा 
पीतपठ फहरा रहा दै ! 
साँवरा सुन्दर सलोना 
लख तुम्हे लहरा रहा है ! 


अब हिचक दे त्याग उनसे खेल हाँ, हाँ खेल रे मन! 
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खेळ उनसे खेळ रे मन ! 


खेळ उनसे खेल रे मन ! 
--शान्तनुविह्दारी द्विवेदी 


श्रीहरिः 
कल्याणः का 
“जल सत-अक छर 


संतकी कृपा और संतका . आदर्श चरित्र ही मनुष्यको इस लोक और परछोकमें सुखी बना सकता है । 
संत सब देशों, सभी धमो और सभी काळोंमें हुए हैं । संतोंकी महिमा कौन गा सकता है । उन्ही महामहिम 
सतकि चित्र-चरित्रसे पूण संत-अंक निकलनेवाला है | इस बार संत-अंक पहला खण्ड आधे अगस्ततक 
निकल जाय, ऐसी चेशा की जा रहो है । अतख ग्राहकोंको चाहिये-- | MN LEAR 


रुपये ४४) मनीओडरसे तुरंत भेज दें 


( मनीआडर-फामं सबको मिल ही चुके हैं) 5 

इस संत-अंकमें बड़े ही उत्तम लेख, संतोंके जीवनचरित्र और चित्रोंका संग्रह हुआ है। | 

. इस अकम क्या-क्या होगा ! %. 
१ संतोंकी महिमा. | ७ 'संतोका प्रेम ऱ्य 
२ संतोंके लक्षण | ८ संतोके उपदेश ` 
३ संत-तत्व : - ९ संतकि विभिल भाव 5 5 ६ ह 
४ संतमावकी प्राप्तिके उपाय | (० साकोस ` ` च ६ 

१ संतोंकी रहनी-करनी 1 । । 

६ संत-गौरव | । १२ संतोंके पवित्र चरित्र ° 


संत-अंकके पहले खण्डमें लगभग ९५० पृष्ठ होंगे और लेखोंके अतिरिक्त छगमग चार सो ४०० हा 
तको जीवनियाँ होंगी। अगले दोनों खण्डे ( भावपद और आश्वितरके सक जो सप 
गउकोकी सेचामें अळग-अळग पहुँचेंगे। ) छगभग २०० से अधिक संक चरित रचणे. जाता ह 
तोन महीनोंके तीन अंक एक साथ प्रकाशित होनसे ग्रम्थका कलेबर बहुत णि भारी. ढो जाता ह > 88 
दैतथा तीन महीनेतक कोई सामग्री नहीं मिलती? इससे भी कुछ आदर पवराते क कस बार व. 
1 नहीं होगा । 
चित्र तो- इस बार बहुत ही अधिक होंगे । बड़े | 
पैनाये गये है । स सुबोध अ ङ 
रै. सेत-अंकके लेखकोंके कुछ नाम आफज्येष्ठके अंकमे 0/ ७2. है रण हे (रखे सजन तथा खः 1. 1 
घेक, उपदेशप्रद और मनोहर होगा कि बड़े-से बड़े विद्वा क ०५ अधिक पध क 5 
hs लिये भी बहुत ही उपादेय और आकर्षक होगा । तीनों ख EE 
पुराने नर्य आइकोको' ४४) चिक कूब्य क्रीम ग्रीन अज बुना eGangoti Gyan ०७७8... i व 


बहुरंगे 


बड़े कलाकारोंके मनोहर ला र 


: थे 
91 - 
~ चल 
० ७ 


` हल 
Seo 
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Rs 


( श्रीमद्वा० ३ । २८ । २१-२२ ) 


'जो वज्र, अङ्कुश, ध्वजा एवं कमळ आदि चिहाँसे 
युक्त हैं, जिनके अत्यन्त रक्त एवं फैलती हुई नखमण्डलकी 
| ममा मक्तोके हृदयके महान्‌ अन्धकारको पूर्णतः नष्ट कर 
| देती है, भ्रीमगवानके उन चरणकमलोंका बड़े प्रेमसे 
| चिन्तन करना चाहिये ।? 


जिनके चरणोंके प्रक्षालनजळसे निकली हुई गज्ञाजी- 
| गो सिरपर धारण करके शिवने झिवत्व प्राप्त किया है और 
| चो ध्यान करनेवालेके अन्तःकरणमें रहनेवाले पापके पहाड़ों- 

किय इन्द्रके प्रहार किये हुए वज्रकी भाँति हैं अर्थात्‌ 
| के ध्यानसे पापराशि नष्ट हो जाती है, भगवानके उन 
` पेणकमलोंका चिरकाळतक चिन्तन करना चाहिये ।' 


| ग्र भ्रीभगवानके दिव्य मङ्गछखरूपकी घाठ आदिकी 
| ® चित्रपट अथवा मानस-मूर्तिके मनोहर चरगोका 


वक दर्शन, चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते 
"ममे तन्मय हो जाना ही “पाद-सेबन? कहलाता है | 


| ART अतृस नयनोंसे भगवानके चरणारविन्दका 
६ गा) भगवच्चरणोंका पूजन करना? मनसे भगव 
| इ राया न्तन पूजन करना, भगवानकी चरणपाडुकाओं 
| पूजन और मनसे चिन्तन तया पूजन करना) 
| चरणरजको मनसे मस्तकपर धारण करना? 


rset 


i 


| ~ सशवीर्नके०«बरशेसि"०सपशो०किते nas 


नवधा भक्ति 
( छेखक--आजयदयालजी गोयन्दका ) - 

[ गतांकसे आगे ] 
पादसेवन शय्यासन आदिको तीथंसे बढ़कर समझ उनका समाद्र 
रारि करना; अयोध्या, चित्रकूट, इन्दावन, मथुरा आदि खार्नो- 
स वञराइरण्वणसरोर सन्धिमा को; जहाँ-जहाँ भगवानका अवतार या प्राकय्य हुआ है, 
न छुँ कन या जहाँ-जहाँ मगवानके चरण दिके हैं; परम तीर्थ समझ- 
उत्ङ्करक्तानळस कर-वहाकी धूलिको भगवानकी चरणधूलि मानकर 
ज्योत््नासिराइतमह दू्द्यान्धकारस। मस्तकपर धारण करना, जिस वस्तुको भगवानका चरणः 
यच्छौचनिःसतसरिर्प्रवरोदुकेन स्पर्श प्राप्त हुआ दे, उस वस्तुका हृदयसे आदर करना 
तीर्थेन मुध्न्येचिकृतेन शिवः शिवोऽभूत। ओर उसे मस्तकपर धारण करना, और औगज्ञाजीके जलः 
ध्यातुमेनःशमलशैलनिरष्टचज्न को भगवानका चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजन, खान- 
ध्यायेद्विं अगवतञ्चरणारविन्दुस्‌॥ पानादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी 'पाद-सेवन? 


भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं । 

ममता, अङङ्कार और अभिमान आदिका नाश होकर 
प्रभुके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होनेके उद्देश्यसे पादः 
सेवन भक्ति की जाती है। | 

मगवानके अनन्य भक्तोंका सङ्ग करनेसे मगवानकी 
चरणसेवाका तत्त्व, रहस्य और प्रभाव सुननेको मिळता है, 
उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है | 

` केवळ इस पादसेवन मक्तिसे भो मनुष्यके सम्पूर्ण 

दुराचार, दुगुंण और दुःख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और 
भगवानमें सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे 
आत्यन्तिकी परमा शान्तिकी प्राप्ति होती है । उसके लिये 
कुछ भी दु्ढभ नहीं रह जाता | 

शासत्र और महात्माओंने पाद-सेवन भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी है । भीशङ्कराचाय कहते हैं कि भगवानकी 
चरणकमलरूपी नोका ही संसार-सागरसे पार उतारनेः 
वाली है । 


सम्मजतो मे शरणं किमस्ति । 

ते श सा घंनौका ॥ 
--है कृपा गुरुदेव | आप इपा करके यह 
गा अपार संसाररूपी समुद्रे मुझ इबते हुएके 


इस 
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>>“ 
लिये सहारा क्या दै !” गुरु-_ “भगवान्‌ विश्वेश्वकके चरणः 
कमलरूप जहाज ही एकमात्र सहारा दै ।? 
भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकः 
पर धारण करनेसे भी कल्याण होता है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
का चरणामृत पीकर उन्हें नौकासे उस पार ळे जाते समयके 
प्रसङ्गमै केवटकी महिमा गाते हुए भ्रीतुलसो दासजी 
कहते हैं-- 
पग पखारि जरू-पान करि, आपु सहित परिवार \ 
पितर पार करि प्रभुद्दि पुनि, मुदित गयठ के पार ॥ 
नित्य-निरन्तर प्रभुके चरणोंका दर्शन ओर सेवन करके 
पळ-पळमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये; इसका 
आदर भ्रीसीताजी हैं | वनगमनके समय आप भगवानसे 
कहती हैं-- | 
ठिनु ठिनु प्रमु-पद-कमर बिरोकी \ 
रहिहर्डे मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
मोहि मग चकत न होइहि हारी । 
छिनु छिनु चरन-सरोज निहारी ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु ठॉही । 
करिहळे बायु मुदित मन महे ॥ 
सम महि तुन-तरु पळुव डासी 
पाय पळोटिहि सब निसि दासी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिहू, चरणरज और चरण- 
पाढुकाके दर्शन तथा सेवनसे भरतजीको कितना आनन्द 
प्रास होता है और उनकी कैसी प्रेमतन्मय दशा हो जाती 
है । भगवान्‌ शिवके शब्दोंमें सुनिये-- 
स॒ तत्र चच्राङ्कुशवारिजाञ्चित- 
ध्वजादिचिह्णानि पदानि सवतः । 
ददश रामस्य झुवोऽतिमङ्गछा- 
न्यचेष्टयत्पादरजःसु सानुजः॥ 
- ( अध्यात्मरामायण २। ५। २) 
“मरतने वहाँ सर्वत्र रामके वज्र, अंकुश, कमळ, 
ध्वजादियुक्त भुवनमंगल चरणन्चिह देखे ओर देखते ही 
झान्ुन्नके साथ उस चरणधूरिमें प्रेममम होकर वे छोटने लगे ।? 
भगवानके चरणोंका आश्रय ठेनेसे मनुष्यके सब दोषों- 
का नाश दो जाता है; उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं 
ओर वह गोपद्के समान संसार-सागरसे तर जाता है । 
` आओऔमद्भागवतमें कहा दे 
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कल्याण 


| हट 


[माग | 


तावद्वयं द्रविणगेहसुहन्निसित्त 
शोकः स्ट्ृहा परिभवो विपुछश्च लोम्नः | 
तावन्ममेत्यसदचग्रह आतिंमूलं 
यावन्न तेऽक्षिमभयं प्रवृणीत छोकः॥ 
४ (२। ९।६) 
“हे प्रभो ! जबतक लोग तुम्हारे अभय चरणकमल | 
सच्चे हृदयसे आश्रय नहीं लेते, तभीतक घन, घर, मित्र | 
आदिके निमित्तसे भय, शोक, स्पृहा; पराजय एवं महर्‌ | 
लोभ होते हैं और तभीतक सम्पूर्ण दुःखोंका मूल “यह मेए 
है? ऐसी झूठी धारणा रहती है । अर्थात्‌ मगवानकी चरण, | 
शरणमें आनेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं ।' | 
समाश्रिता ये पदपछवझवं 
महत्पदं पुण्ययश्ञो सुरारेः। 
भवास्थुधिवेत्सपदं परं पदं 
पदं पदं यद्विपदां न तेषास्‌। | 
(श्रीमद्घा० १० । १४।५९) | 
“जिन्होंने संतौके आश्रयणीय, पवित्र यशवाले मगवारे | 
पदपल्लवरूपी जहाजका आश्रय छिया है; उनके लिये संगर | 
सागर बछड़ेका पैर टिके, इतना-सा हो जाता हे क । 
पदमे परमपद प्रास है, इसलिये कभी भी उन्हें विपति | 
दर्शन नहीं होते ।! 
जाक्षाखिलस₹ 
20% समाचिनावेर्शितचैतसैकै । 


सहस्कृतेन A 
कुवन्ति गोवश्सपदं भवाब्धिम्‌ | 
(औमद्ार १०1२ | 
धर 
“हे कमलनयन ! कई संतलोग म गा | 
तुममें समाधिके द्वारा अपना चित्त तल्ली नह| 

के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण ह! 

जाते 
संसार-सागरको गोवत्सपदके समान पार के 
राम- 


अहो सुधन्योऽहृमसूनि | 
के पदारविनदाङि 


दिसु 
अध्यात्मरामायण ° 


बई | 
उत देखी | 


त्वस्पादपोतेन 


पझ्यामि 


वज्र 
'बहाँ उन्होंने सब ओर भ्रीरामचन्द्रकै ला 
कमल और ध्वजा आदिके चिहाँसे , 
लिये अति मंगलमय चरणचिर्ह देखे; 


शत्रप्तके साथ वे उस चरणरजमें लोटने छगे और मन-ही- 
मन कहने छगे--अह्टो ! मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान्‌ 


भीरामजीके उन चरणारविन्दोंके चिह्लीसे विभूषित भूमिको - 


देख रहा हूँ; जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ 
भी सदा खोजती रहती हैं ।? 
गोसाई श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
रज तिर घरि हिय-नयनन्हि कावहिं । रघुबर-मिरुन सरिस सुख पावहि॥ 
नित पूजत प्रमु-पाँबरी, श्रैति न हृदय समाति । 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु माँति ॥ 


अहल्या भगवानके चरणरजको पाकर कृतार्थ हो जाती 
है और कहतो है-- 


अहो कृताथोस्मि जगन्निवास ते 
पादाब्जसंछझरजःकणादहस्‌ । 
स्पृशामि यप्पद्यजञशङ्करादिसि- 
विम्ग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ 
(अ०रा० १1५ | ४३ ) 


“हे जगन्निवास ! आपके चरणकमलोंमें लगे हुए रजकर्णों- 
का स्पर्शं पाकर आज में कृतार्थ हो गयी । अहो ! आपके 
जिन चरणारविन्दोंका ब्रह्मा, शङ्कर आदि सदा चित्त लगाकर 
अनुसन्धान किया करते हैं, आज में उन्हींका स्पर्श कर 
रही हूँ ।? 

भगवानके चरणरजके शरण हुए प्रेमी भक्त तो खर्गादि- 
की तो बात ही क्या, मोक्षतकका तिरस्कार कर चरणरजके 
सेवनमें ही संलग्न रहना चाहते हैं । नागपत्नियाँ कहती हैं-- 


न नाकपृष्ठं न च सावभौस 
न पारमेष्ट्य न रसाधिपत्यम्‌ । 
ने योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
वान्छन्ति  यव्पादरजःप्रपन्ना: ॥ 
( श्रीमद्भा० १०॥ १६ ३७ ) 


| द आपकी चरणधूलिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन 
| ' सग चाहते हैं, न चक्रवर्तिता, न ब्रह्माका पद, न सारी 
का स्वामित्व और न योगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या, वे 


भी वाञ्छा नहीं करते |? 
भ मगवानूकी केवल पादःसेबन भक्तिसे ही भगवानके 
"अ येमको आस्‌ भक्तोंका शाखे 


नवधा भक्ति 


वर्णन आता है । अतएव भगवानके पवित्र चरणोंे श्रद्धापूर्वक 
मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिये | 


अर्चन 


श्रीविष्णोरचेनं ये तु प्रकुव॑न्ति नरा भुवि । 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥ 
( विय्णुरहस्य ) 


“जो लोग इस संसारमै श्रीमगवानकी अर्चापूजा करते 


हैं वे श्रीमगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपदको प्रास 
होते ह व 

भगवानके भक्तांसे सुने हुए; शात्रांमे पढ़े हुए, धातु 
आदिसे बनी मूर्ति या चित्रपटके रूपमें देखे हुए अपने 
मनको रुचनेवाळे किसी भी भगवानके खरूपका बाह्य 
सामग्रियोंसे, भगवानके किसी भी अपने अमिलषित स्वरूप- 
की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियाँसे, अथवा 
सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माको स्थित समझकर सबका आदरः 
सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारोंसे भ्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक उनका सेवन-पूजन करना ओर उनके तत्व; 
रहस्य तथा प्रभावको समझ-समझकर प्रेममें मुग्ध होना 
अचेन-भक्ति है । 

पत्र, पुष्प, चन्दन आदि सात्त्विक, पवित्र ओर न्यायो- 
पार्जित द्रव्याँसे मगधानकी प्रतिमाका भद्धापू्क पूजन करना; 
मगवानकी प्रीतिके लिये शाज्नोक्त यज्ञादि करना, सबको 
भगवानका खरूप समझकर अपने वर्णाभमके अनुसार 
उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार, मान, पूजा 
आदिसे सन्तुष्ट करना, और दुखी, अनाथ; अपंग, पीड़ित 
प्राणियोमें-भूखोंकी अन्नसे, प्यासाकी जलसे, व्नह्दीनोंकी 
वस्रादिसे) रागियांकी औषधादिसे) अनाथोंकी आशभ्रयदानसे 
यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कारपूवेक सबको 


भगवत्खरूप समझकर भगवत्पीतिके लिये सेवा करना आदि € | 


सभी भगवानकी बाह्य पूजाके प्रकार है । 


शास्त्रॉर्मे वर्णन किये हुए, अपने चित्तको अनायास 
ही आकर्षित करनेवाले भगवानके किसी भी अलौकिक रूप- 
लावण्ययुक्त, अनन्त सौन्दय-साधुयेमय परम तेजोमण्डित 
स्वरूपका प्रत्येक अवयव वस्त्राभूषण, आयुघादिसे युक्त 
और इस्तपदादिके मङ्गल चिह्दोंसहित मनके द्वारा चिन्तन 
करके आहादपूर्वक मनमै उसका आवाहन; स्थापन 
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१४८४ 


और नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा अत्यन्त श्रद्धा 
और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका प्रकार है । 


भगवानमें अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो 
जाय इस उद्देशयसे परम श्रद्धापूर्वक स्वयं आचरण करना 
या करवाना इसका प्रयोजन हे । 


अर्चन-भक्तिका खरूप और तत्त्व जाननेके लिये 
भगवानके परम प्रेमी भक्तांका संग और सेवन करना 
चाहिये । 


उपयुक्त प्रकारसे भगवानकी पूजा करनेसे मनुष्य जो 
कुछ चाहता है; वही उसे मिल जाता है और सहज ही 
उसे भगबानकी प्राप्ति हो जाती है । श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-- 
खर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां अुचि सम्पदास्‌। 
सर्वासामपि सिद्धीनां सूलं तच्चरणाचेनम्‌ ॥ 
(१०। ८१। १९) 


“जीबोंके खरग और मोक्षका एवं मर्त्यलोक और 
पाताळळोकमें रहनेवाली समस्त सम्पत्तियोंका और सम्पूर्ण 
सिद्धियोँका भी मूळ श्री मगवानके चरणोंका अर्चन-पूजन है |? 


अपने-अपने कर्मोके द्वारा भगवानकी पूजासे भगवत्‌- 
ह होती दै, इस वातकी घोषणा खयं भगवानने गीतामें 
की क 
यतः प्रदृत्तिभूताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
2 (१८॥४६) 
“हे अजुन ! जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति 
6 हुई 
है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है .उस परमेश्वरको 
अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको 
ग्रास होता है ।? 


इतना ही नहीं, परम भद्धा और प्रेमके स 
पूजा की जाय तो वे खयं अपने दिव्य pa 
खल्पर्मे प्रकट होकर भक्तके अर्पण किये हुए पदार्थोंको 
खाते हैं । भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
पन्न पुष्पं फलं तोयं यो से अक्त्या प्रयच्छति । 
तदृहं भकश्युपहतमसामि प्रयतास्मनः॥ 
(९।२६्‌ ) 
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Mee oo स्य य 
“हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भै; 


कि पत्र, पुष्प, फल) जल इत्यादि जो कोई भक्त 
लिये प्रेमसे अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि, निष्काम | 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुणादे | 
सशुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूं।? | 


राजा एथु, अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक नार | 
उपचारोंसे और मन, इन्द्रियोसे भगवानकी परवाच | 
वे अनायास ही भगवानको मास हो गये इनकी ते बह | 
क्या, नाना उपचारोंके बिना भी केवळ भक्तिपूर्वक पूव | 
करनेवाले सुदामाने केवळ चावळोंकी कनियोसे, गनेन | 
एक पुष्पसे, द्रौपदीने शाक-पत्रसे भगवानको पूजकर एख | 
सिद्धि प्रा्त की । शाबरी-जेसी हीन जातिकी स्री भी केक 
बेरोसे ही भगवानको सन्तुष्टकर परमपदको प्राप्त हो गये | 


अतएव भगवानके प्रेममें विहल होकर भद्वापूक . 
अपनी-अपनी रुचि और भावनाके अनुसार भगवाळी 
पूजा करनी चाहिये | | 


वन्दन 
ध्येयं सदा परिभवन्नमभी दो हं 
तीर्थास्पदं शिवचिरक्निनुत शरण्यम्‌ । 
प्रणतपालभवाव्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस्‌॥ 


“हे पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! जो सर्वदा ध्यान क | 


हैं, तिरस्कारको नष्ट करनेवाले, समस्त मनोर हि 
करनेवाले हैं, जो तीर्थोंके आधार हैं, जिन्हें शिव भ | 
सिरसे नमस्कार करते हैं और जो शरणागतोंकी रक्षा छ | 
प्रवीण हैं, जो सेवकोंकी आर्चिके नाशक की | 
करनेवालोंके रक्षक एवं संसार-सागरके 'जद्दाज ६ 
उन चरण-कमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ।' 


बाक | 

भगवानके शासतरवर्णित स्वरूप, भगवादूके नहि | 
भगवानकी धातु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा 
मूर्तिको शरीर अथवा मनसे भ्रद्धासहित सा | 
करना या समस्त चराचर भूतोंको और | 
समझकर अद्धपूर्वक शरीर या मनसे प्रणाम ३] | 
ऐसा करते हुए भगवत्प्ेममे मुग्ध होना तुत 


सुस्यातिंहं 


हव्या १२ ] 


भगवानके मन्दिरोंमें जाकर भ्रद्धा-भक्तिपूवेक भगवान्‌- 
| कौ मूर्तिको साष्टांग प्रणाम करना तो वन्दन-भक्तिका प्रसिद्ध 
। प्रकार दै । अपने-अपने घरोंमें भगवानकी प्रतिमा या चित्र- 
| पटको, भगवानके नामको, भगवानके चरण और चरण- 
| पाहुकाओको; मगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और 
| भगवानकी मधुर लीडाऔंका जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌ 
| जात्राको और सम्पूर्ण चराचर जीवको भगवानका स्वरूप 
| समझकर या उनके हृदयमें भगवानको स्थित समझकर विनय- 
| पूर्वक भ्रद्धासहित गद्गद भावसे प्रणाम करना वन्दन-भक्तिके 
| प्रकार हैं | श्रीमद्भागवतमें योगीश्वर कवि कहते हैं-- 
खं वायुमझिं सलिलं महीं च 
ज्योत्तीषि सर्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्ससुद्रांश्च इरेः शारीरं 
यस्किञ्च सूतं प्रणमेद्नन्यः॥ 
(११।२। ४१) 


आकाश, वायु, अग्नि; जळ, पृथ्वी; नक्षत्र; दिशाएँ, 
) भोर इक्षलता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतप्राणी 
भगवानके शरीर हैं; अतः भगवानका अनन्यभक्त यावन्‌: 
| मात्र जगत्को भगवद्धावसे प्रणाम करे |? 


| भगवान्को सर्वत्र और सब ओर समझकर उन्हें किस 
| फोर प्रणाम करना चाहिये, इसके लिये अजुनका उदाहरण 
| बा सुन्दर है । अर्जुन भगवानको नमस्कार करते हुए 
कहते हॅ-- 
नस; पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं । 
अनन्तचीर्यांमितचिक्रमस्त्वं 

सवै समाप्नोषि ततोऽसि सवे: ॥ 

(गीता ११ । ४०) 


| | दिअनन्त सामध्यवाले ! आपके छे आगेसे और पीठेते 
| , नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌! आपके लिये सब ओरसे 
`| _ नमस्कार होवे; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब 
| 'शरको व्यास किये हुए हैं; इससे आप ही स्वरूप हैं |? 

| | म्र भीरुरुसीदासजी महाराज समस्त जगत्को “सीयराम- 
| देखकर प्रणाम करते हैं-- 

परम सब जग जानी। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


नवधा भक्ति 


| > <<< 
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भगवानूर्मे अनन्य प्रेम होकर भगवानको ग्राप्त करना 
इस भक्तिका उद्देश्य है । भगवानके प्यारे प्रेमी भक्तोंका 
संग ओर सेवन करके उनके द्वारा भगवानके श्रद्धा, प्रेम) 
रहस्य, प्रभाव और तत्वका मर्म समझनेसे यह वन्दन-मक्ति 
प्राप्त होती है । 


भगवानके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाला 
सब दुःखोसे छूट जाता है । अनुस्मृतिके वचन हैं-- 


न वासुदेवात्परमसि सङ्गछं 
न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवातपरमस्ति दैवतं 
त वासुदेव प्रणमन्न सीदति ॥१०३॥ 
“भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक ओर कुछ मङ्गलमय नहीं है | 
वासुदेवसे अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेवसे 
श्रेष्ठ ओर कोई आराध्य देवता नहीं है, उन वासुदेवको 
नमस्कार करनेवाला कभी दुखी नहीं होता |? 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवानको केवळ साष्टांग प्रणाम 
करनेसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो सकता है-- 
एकोऽपि कृष्णस कृतः प्रणामो 
दझाश्वमेधावग्ृथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनभंवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ) 
“भगवान्‌ भ्रीकृष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस 
अश्वमेधयशोके अवभथस्नानके बराबर दै, (इतना ही नहीं, 
विशेषता यह है कि) दस अश्वमेघ करनेवालेंको तो फिर 
जन्म लेना पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्णको प्रणाम करने- 
वालेको फिर जन्म नहीं लेना पडता ।? 
अद्वापूवंक भगवानको प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही 
क्या है, किसी भी अवस्थामें भगवानको प्रणाम करनेसे सब 
पापाँका नाश हो जाता है-- 
पतितः स्खळितश्चात्तेः क्षुत्वा वा विवशो हुवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चेसुंच्यते सवंपातकात्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १२।१२। ४६) 
(पतित, स्खलित, आत्ते, छींकता हुआ अथवा किसी 
प्रकारसे परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊचे सरसे “हरये नमः? 
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पात स. 


इस प्रकार बोळ उठता है तो वह सम्पूर्ण पापाँसे मुक्त हो 
जाता है ।' 

भगवानके अनेकों भक्त इस प्रकार केवळ नमस्कार 
करके ही परमपदको प्राप्त हो गये । परन्तु इनका नमस्कार 
करना बड़ा ही अनोखा होता है । देखिये, अक्ररजी किस 
प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं-- 

रथात्तूणेमवप्छुत्य सोऽक्रूरः स्नेहविह्ृलः । 

पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयो: ॥ 

(श्रोमद्वा० १०। ३८ ॥ ३४) 

अक्रूर प्रेमविद्दळ होकर बड़ी शीघ्रताके साथ रथसे कूद- 
कर भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णके चरणोंके पास 
दण्डवत्‌ गिर पड़े । 

पितामह भीष्म गढ्द होकर भगवानको नमस्कार करते 
हैं और भगवान्‌ तत्काल ही उन्हें अपना दिव्यज्ञान दे देते 
हैं । वेशम्पायनमुनि कहते हैं-- 


एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्वतमानसः । 
नम इस्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्तिं भीष्मस्य माधवः । 
तरैलोक्यदशेनं ज्ञानं दिव्य दत्त्वा ययौ हरिः ॥ 

( भीष्मस्तवराज १००-१०१ ) 


“जिनका मन भगवानमें तन्मय हो चुका हे ऐसे 
भोष्मने अनेक प्रकारसे भगवानकी स्तुति करनेके बाद 
“नमः कृष्णाय’ इतना कहकर भगवानको प्रणाम किया) तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगशक्तिद्वारा भोष्मकी भक्तिको 
समझकर उसे त्रिछोकीको ( भगवत्स्वरूपसे ) प्रत्यक्ष करने- 
वाळा दिव्य ज्ञान देकर चले गये ।? 


अतएव श्रीभगवानके प्रेममें विभोर होकर उपर्युक्त 
ग्रकारसे मगवानकी वन्दन-भक्ति करनेकी प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये । 


दास्य 


सो अनन्य जाकी असि, मति न टरइ हनुमन्त \ 

में सेवक सचराचररूप स्वामि भगवन्त ॥ 

भगवानके शुण, तत्त्व, रहस्य ओर प्रभावको जानकर 
श्रद्धा-प्रेमपूवक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका 
पालन करना दास्य-भक्ति है | 
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कल्याण 


| झा | 
मन्दिरोंमें भगवानके विग्रहाको सेवा करना, मर, | 
मार्जनादि करना, मनसे प्रभुके स्वरूपका ध्यान | 
उनकी सेवा करना, सम्पूर्ण चराचरको प्रभुका त | 
समझकर सबकी यथाशक्ति यथायोग्य सेवा करना, गत | 
आदि शास्त्रॉको भगवानकी आज्ञा मानकर उसके अनुग | 
आचरण करना, और जो कर्म भगवान्‌की रुचि, प्रश्ना | 
और इच्छाके अनुकूल हों उन्हीं कर्माको करना, ये छ | 
दास्य-भक्तिके प्रकार हैं । | 
भगवानके रहस्यको जाननेवाले प्रेमी भक्तोंक़े ह 
और सेवनसे दास्म-भक्तिकी प्रासि होती है । 
भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्म-नित | 
सेवाके लिये भगवानके समीप रहनेके उद्देश्यसे दासःमि | 
की जाती है । । 
केवल इस दास्य-भक्तिसे भी मनुष्यको सह है 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । अजुंनने गीतामें कह है 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः | 
पृच्छामि स्वां धमंसंसूढचेताः। 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रृद्दि तन्मे 
झ्िष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्रस्‌। | 
(२।९) | 
'कायरतारूप दोष करके उपइत हुए स्वभाव | 
और धर्मके विषयमें मोदितचित्त हुआ मैं आपो है | 
हुँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक शस 
हो वह मेरे लिये किये । क्योंकि में आपका शि | 
इसलिये आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये | 
भगवानले भी कहा है-- ः 
अभ्यासेडप्यससर्थोईअसि. मत्कमंपरमो सर 
मदर्थमपि कर्माणि कवन सिः 


(और यदि तू अम्यासमें भी असमर्थ के रे 
मेरै लिये कमे करनेके ही परायण दो । होप | 
अर्थ कर्मोंको करता हुआ मी मेरी प्रातिलिप | 
प्राप्त होगा ।? | 

गोस्वामी तुलसीदासजी तो कहते हैं कि दाल : 
बिना भवसागरसे उद्धार ही नहीं दो उ | 

शेवक-सेब्यभाब निलु मव न तरिय ॥ | 
मजहु राम-पद-पंकज, अस सिद्धान्त 


|| हत्या १२] 


श्रीलक्ष्मण? हनुमान्‌, अङ्गद आदि इस दास्य-भक्तिके 
| आदर्श उदाहरण हैं । भगवान्‌ भीरामके बन जाते समय 
| हक्षणजीकी दशाका वर्णन करते हुए गोसाइंजी कहते हैं-- 


उतर न आवइ प्रेम बस, गहे चरन अकुकाइ । 

नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु त कहा बसाइ॥ | 
माता सुमित्राने लक्ष्मणको रामके साथ जाकर उनकी 
| हेवा करनेका कैसा सुन्दर उपदेश दिया है-- 


| सवेष इरिषा मद मोहू । जनि सपनेहुँ इनके बस होडू ॥ 
' सकर प्रकार विकार बिहाई \ मन-क्रम-बचन करेहु सेवकाई ॥ 
| बेहि न राम बन कहहिं कलेसू । सुत सोइ करेदु इहइ उपदेसू॥ 


भीहनुमानजीका तो सारा जीवन ही दास्य-भक्तिसे 
| भोतप्रोत है । प्रथम ही ऋष्यमूक पर्वतपर भगवान्‌ 
| गैरामचन्द्रजीको पहचानकर हनुमानजी कहते हैं-- 
एक मंद में मोहबस, कुटिरुहृदय अग्यान । 
॒ : पुनि प्रभु मोदि बिसारेउ, दीनबंधु भगवान ॥ 
१ आपे नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रमुहि परइ जनि मेरे॥ 
| गथ । जीव तव माया मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
| सेकूसुत पति-मातु भरोसे । रह असोच बनइ प्रभु पोसे ॥ 
| भगवान्‌ भी अपनी सेवक-वत्सळताका परिचय देते 
| के इनुमान्‌को उठाकर हदयसे छगा लेते हैं और 
| भोसे उनके अज्ञोंका सिञ्चन करते हुए कहते हैं-- 
| छै कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय कछिमन तें दूना ॥ 
भदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
स का भक्त अपने खामीकी कृपाका कितना 
| गौ होता है, इसके सम्बन्धमें हनुमानजीने विभीषणसे 
| उँछ कहा है वह स्मरण रखने योग्य दै-- 
॥ विभीषन प्रभुके रीती । करहि सदा सेवकपर प्रीती ॥ 
। कयन में परम कुलीना । कपि चचक सबही बिधि हीना ॥ 
में अधम सखा सुनु, मोहँपर रघुबीर । 
. छ कृपा सुमिरि गुन, भरे बिकोचन नीर॥ 
| क्न जीको जब भगवान्‌ आराम अयोध्यासे छोट 
तब अंगदजी भगवानसे प्रार्थना 


| i मअु-गुरु-पितु-माता जाउँ कहाँ तजि पद-जरुजाता ॥ 
' कहहु नरनाहा। प्रमु तजि भवन काजु मम काहा॥ 


नवधा भक्ति 


| To 
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बालक ग्यान-बुढि-बकहिना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥ 
नीच टहक गुहे सब करिहों । पदर्पकज बिलोकि भव तरिही ॥ 


ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अतएव सबको चाहिये कि 
भगवानके प्रेममें विह्वळ होकर तन-मन-धन सब कुछ 
अपण करके भगवानकी दास्य-भक्ति करें | 


सख्य 


अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ६४। ३२) 


“उन नन्दगोपके व्रजमै रहनेवाले छोगोंका भाग्य धन्य 
है ! धन्य है | कि सनातन परमानन्द परिपूर्ण ब्रह्म जिनके 
मित्र हें ।? 


भगवानके प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और महिमाको समझ- 
कर परम विश्वासपूर्वक मित्रभावसे उनकी रुचिके 
अनुसार बन जाना; उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके 
गुण, रूप और लीलापर मुग्ध होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न 
रहना सख्य-मक्ति है | 


अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामकों छोड़कर प्यारे 
प्रेमीके कामको आदरपूर्वक करना, प्यारे प्रेमीके कामके सामने 
अपने कामको तुच्छ समझकर उससे छापरवाह हो जाना; 
प्यारे प्रेमीके लिये महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प 
ही समझना, प्यारा जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी बात- 
को लक्ष्ये रखकर हर समय उसीके ल्यि प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे उसीमें सदा सन्तुष्ट 
रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकारसे प्रेसीके 
काम आ -जाय तो परम प्रसन्न होना; अपने शरीरपर ओर 
अपनी बस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है 
वैसा ही अपने प्यारे प्रेमीका समझे और इसी प्रकार 
उसकी वस्तु और शरीरपर अपना अधिकार और 
आत्मीयता माने, अपने घन, जीवन और देहादि प्यारे 
प्रेमीके काममै लग सकें तो उनको सफल समझना, उसके 
साथ रहनेकी निरन्तर इच्छा रखना, उसके दशन, भाषण 
चिन्तन और स्पसंसे प्रेममें निमग्न हो जाना, उसके नाम) 
रूप, गुण और चरित्रोंको सुनकर, कहकर, पढ़कर और 
यादकर अत्यन्त प्रसन्न होना, किसीके द्वारा मित्रका सन्देश 
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पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोगमें व्याकुल 
होना तथा प्रतिक्षण उससे मिळनेको आशा और प्रतीक्षा 
करते रहना आदि सखाभावके प्रकार हँ । 


प्यारे प्रेमीको परम सुख हो, उसमें अपना सख्य-प्रेम 
पूर्णरूपसे बढ़ जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो 
इसी उद्देशयसे सख्य-भक्ति की जाती है । 

सख्य-भक्तिकी प्रातिके लिये भगवानके प्रेमी सखाओं- 
का सङ्ग) सेवन, उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और उनके 
तथा मगवानके गुण, लीला और प्रभावका उनके प्रेमी 
भक्तोद्वारा श्रवण करना चाहिये । 


इस प्रकारकी केवल सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख 
और दोषोंका अत्यन्त अभाव होकर भगवानकी प्राप्ति 
और भगवानसें परम प्रेम हो जाता है। यहाँतक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके अधीन हो जाते हैं और फिर 
उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता । 


मित्रका मित्रके प्रति क्या कतव्य होना चाहिये, इस 
विषयपर भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते हैं-- 
जे न मित्र-दुख होहि दुखारी १ तिन्हहिं बिझोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिनके असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपेथ चावा । गुन प्रगटइ अवशुनन्हि दुरावा ॥ 
देत केत मन संक न घरै । बर अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिपतिकार कर सतगुन नेहा । खति कह संत मित्र गुन एहा॥ 


इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सुग्रीव, 
उद्धव; अजुन, सुदामा; ्रीदामादि त्रजसखा आदि हैं । 


लंकाविजयके चाद विभीषण चाहते हैं-भगवान्‌ एक 
बार मेरे घर पधारकर मुझे कृतार्थ करें, और भगवानसे 
इसके ल्यि प्रार्थना करते हें । सखाकी बात सुनकर 
भगवान्‌ प्रेमविमोर हो जाते हैं, उनके नेत्रोंमे प्रेमाश्रु आ 
जाते हे--ओर कहते हैं-भाई ! तुम्हारा सब कुछ मेरा दै, 
परन्तु इस समय भरतकी दशाका स्मरण करके में ठर नहीं 
सकता। 


तोर कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात \ 


भरतन्द॒ छा 
८८-60. 


कल्याण 
MM 
~~ 


मोहि. निमिष करूप सुम जात ॥ 
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सुग्रीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अप | 
प्राणप्रिया सीताको भूछ जाते हैं; और पहठे युके 
चिन्तामें लग जाते हैं । | 

तिय-बिरही सुग्रीव सखा लि प्रानप्रिया बिसरई। 

और सुग्रीवसे आप कहते हैं-- | 
सखा सोच त्यागहु बळ मोरे । सब बिधि घटन काज में ते| | 


उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक | 
उनसे बोले--“मैया उद्धव ! तुम-जेसे प्रेमी मुझको बिले | 
घ्यारे हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, शङ्कर, संकर्षण, बमन | 
और अपनी आत्मा भी नहीं है |? | 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः । 

न च सङ्कर्षणो न श्रीनेंवास्मा च यथा भवान्‌ | 

( श्रीमद्भा० ११ । १४। १५) | 

उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा सस्मरे | 

था । इसीसे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात झि | 
नहीं थे । अपनी परम प्रेमिका गोपियोँको सन्देश मे | 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवको ही सर्वोत्तम पात्र चुनते ६। 
उस समयके वर्णनमै श्रीश्ुकदेवजी कहते है । 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दुयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुडवो बद्धितत्तमः! 
तमाह भगवान्‌, प्रेष्ठ भक्तमेकान्तिनं कचित्‌ ! 
शुहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नातिँहरो इरि 
गच्छोद्धव ब्रज सौम्य 
गोपीनां 


“यदुबंशियोके श्रेष्ठ मन्त्री बृहस्पतिके सा 
एवं अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव कळी | 
सखा थे। शरणागतका दुःखं ६ | 
भीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अ 11 | 
उद्धवका हाथसे हाथ पकड़कर कर्द करो । | 
बजमें जाकर मेरी माता एवं पिताको प्रसन्न 2 t 
नदेशे द्वारा गोपियोंको वियोगे रोग 

अर्जुनके सख्यमाबकी तो | 

“मक्तोडसि मे सखा चेति मर म | 
(गीता ४। ३); इष्टोऽसि मे ति 

रे हो (गीता १८ । ६४) | 


| ह्या १२ ] 


अश्वत्थामाके द्वारा उत्तराके गर्भस्थ बालक परीक्षितके 
परे जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--यदि यह सत्य है 
कै मैंने अंपनी जानमें अर्जुनसे कभी भी मित्रतामें कोई 
वधा नहीं आने दी है तो यह मरा हुआ बालक जी उठे | 


यथाहं नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोध तेन सत्येन सतो जीवत्वयं शिक्षः॥ 
( महाभारत-अश्वमेष ० ६९ | २१ ) 


मित्र सुदामाको देखकर भगवान्‌ कैसे प्रेमविहल हो 
| आते हैं और किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैं, इस 
| प्रसङ्गमै श्रीशुकदेवजी लिखते हैं-- 


सख्युः मियस्य विप्रधषेरज्धसज्ञातिनिद्वतः । 
प्रीतो व्यमुञ्चदब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेश्य पथंङ्के स्वयं सख्युः समहणम्‌ । 
उपहृत्याचनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवान्‌ लोकपावनः । 
व्यलिम्पदू दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुछुमेः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ८० । १९--२१ ) 


| फमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा 
| शिं सुदामाके अज्ञस्पशंसे अत्यन्त हर्षित हुए एवं उनके 
| भसे प्रेमाश्रु बहने लगे । इसके बाद उन्हें शय्यापर 
बढकर स्वयं भगवानने अपने हाथो उनके चरण घोये ओर 
उनकी पूजा की । लोकपावन भगवानले उनका चरणोदक 
भपने सिरपर रक्खा और उनके शरीरपर दिव्य गन्ध) 
भन, अगुरु और कुछुम आदि लगाया | 
| इन भगवानके परम प्यारे सखाओंकी तो बात दी 
र ? भीलोंका राजा गुह भो भगवानसे सख्य करके 
| भरि-सागरसे तर गया । 
५ अतएव भगवानको ही अपना एकमात्र परम प्रियतम 
4 - सकेर) अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेमभावसे 
| "भक्ति करनी चाहिये । 


। | आत्मनिवेदन 
। । न चासुदेवाश्चयो स्यो वासुदेवपरायणः । 


सदपापचिश्चद्धास्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( वि० स० १३०) 


६ 
जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आशय लिया है 
डे 


नवधा भक्ति 
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और उन्दीके परायण है उसका अन्तःकरण सवथा शुद्ध हो 
जाता है एवं वह सनातन ब्रह्मको प्रास हो जाता है ।? 


परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमाको 
समझकर, ममता ओर अहंकाररहित होकर अपने तन-मन- 
धन-जनसहित अपने आपको श्रद्धा और परम प्रेमपूर्वक 
परमात्माको समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । 


हानि-छाम, जय-पराजय, यश-अपयश) मान-अपमान; 
सुख-दुःख आदिकी प्राप्तिमें, उन्हें भगवानका भेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना; तन-धन) ख्री-पुत्र आदि 
सभीमें ममता और अहंकारका अभाव हो जाना; भगवान्‌ 
यन्त्री हैं और में उनके हाथका यन्त्र हूँ ऐसा निश्चय करके 
कठपुतलीकी भाँति भगवानकी इच्छानुकूल ही सब कुछ 
करना; भगवानके रहस्य और प्रभावको जाननेके लिये 
उनके नाम, रूप, गुण) छीलाके श्रवण, मनन, कथन, 
अध्ययन और चिम्तनादिमे भ्रद्धा-भक्तिपूवंक तन-मन आदिको 
लगा देना; इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समीपर एकमात्र 
भगवानका ही अधिकार समझना; भगवानकी ही वस्तु 
भगवानके अर्पण की गयी है ऐसा भाव होना, जिस किसी 
भी प्रकारसे भगवानकी सेवा बनती रहे इसीर्मे आनन्द 
मानना) सब कुछ प्रभुके अर्पण करके खाद, शोक) विलास, 
आराम) मोग आदिकी इच्छाका सर्वथा अमाव हो जाना; 
सर्वत्र, सव॑दा और सर्वथा एक भगवानका ही अनुभव 
करना; मगवानकी इच्छाके अतिरिक्त खतन्त् कोई इच्छा 
न करना, भगवानके मरोसेपर सदा निर्भय, निश्चिन्त और 
प्रसन्न रहना; और मगवानकी भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी 
इच्छा -न होना, ये सभी इस आत्मनिवेदन भक्तिके 


प्रकार हैं । 

भगवानर्मे अनन्य परम प्रेम और भगवानकी प्रासिके 
लिये यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है । 

भगवानके शरणागत प्रेमी भक्तोंका संग-सेवन करनेसे 
और उनके द्वारा भगवानके नाम) रूप, गुण) अभाव) तत्त्व, 
महिमा आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति 
प्राप्त होती दै। के 

भगवानने खयं इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका 
महत्त्व प्रकट करते हुए इसके परमफलकी गीतामें बड़ी 


प्रशंसा की है । आप कहते है 
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दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(७। १४) 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वेश्यास्तथा द्यूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(९॥ ३२) 


मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्माने मत्परायणः ॥ 
(९॥ ३४) 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(१८॥६२) 


सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
(१८। ६६) 


“यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी 
मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरेको ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्‌ 
संसारसे तर जाते हैं |? 


'हे अजुन ! स्री, वैश्य और झद्रादिक तथा पापयोनि- 
वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम 
गतिको ही प्रास होते हैं ।? 


केवळ मुझ सचिदानन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचल मनवाला हो और 
मुझ परमेश्वरको ही भ्रद्धाप्रेमसहित निष्काम भावसे नाम, 
गुण और प्रभावके श्रवण; कीर्तन, मनन और पठन-पाठन- 
द्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा मुझ शंख; चक्र, गदा; 
पद्म और किरीट, कुण्डल आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर) 
वनमाला ओर कोस्ठुभमणिधारी विष्णुका मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा सर्वख अर्पण करके अतिशय भद्धा, भक्ति 
और प्रेमसे विद्ळतापूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ 
सर्वशक्तिमान, विभूति, बल) ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्मीरता, 
उदारता; वात्सल्य और सुह्ददता आदि गुणोंसे सम्पन्न, 
सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वक, भक्तिसहित, 
सांग दण्डवत्‌ प्रणाम कर इस प्रकार मेरै शरण हुआ तू. 
आत्माको मेरेमें एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा ।? 
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कल्याण 


[मा] | 
“इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमे 
अनन्य शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी इपासे 
शान्तिको और सनातन परमधामको प्राप्त होगा |? 


“इसलिये सर्व घर्मोकी अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमोके आरके | 
त्यागकर) केवळ एक मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव एसा | 
की ही अनन्य शरणको प्रास हो, मैं तेरेको समूण पाप) । 
मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर |? | 


इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आलानिेस | 
कर देता है उसके सम्पूर्ण अवगुण, पाप और दुःखेग् | 
अत्यन्त नाझ हो जाता हे और उसमें ्रवण-कीतनादि एम | 
भक्तियोंका विकास हो जाता है । उसके आनन्द और 
शान्तिका पार नहीं रहता। भगवान्‌ उससे फिर कम | 
अलग नहीं हो सकते । भगवानका सर्वख उसका हो बाता 
हे । वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, मापण, 
और चिन्तनसे भी पापात्मा लोग पवित्र हो जाते (। | 
वद्द तीर्थौके लिये तीर्थरूप बन जाता दै । महाराज परीक्षित | 
श्रीशकदेवजीसे कहते हैं-- | 
सान्निध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि | 
सद्यो नश्यन्ति वै एुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। | 
( श्रीमद्भधा" १ । १९ 18४) 
“जैसे भगवान्‌ विष्णुके सान्िध्यमात्रसे तुरंत दसि | 
नाश हो जाता है वैसे ही हे महायोगिन्‌! आपके साबि | 
मात्रसे बड़े-से-बड़े पापसमूह नष्ट दो जाते है ।' | 
धर्मराज युधिष्ठिर औविदुरजीसे कहते हैं: 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं स 
तीर्थीकुवेन्ति तीथांचि स्वान्तःस्येन गदा | 
( श्रीमद्घा० १। १०। १ | 
“भगवन्‌ ! आप-जैसे भगवद्भक्त खयं व | 
वे अपने हृदयमें स्थित भगवानके दारा बहते हे | | 
हैं ।? प्रचेतागण मगवानकी स्तुति करते हुए ] 
तेषां विचरतां पदूम्याँ तीर्थानां वावत 
भीतस्य किं न रोचेत तावकानां स खि | 
` जो तुम्हारे भक्त तीर्थोंकों पावन त | 
भूतलपर विचरते रहते दै, भला) संसारणे i रग 
किस मनुष्यको उमका समागम न रुचेगा ब ते कशे हु | 
श्रीशुकदेवजी. महाराज भ खु 
कहते हैं-- 


f संख्या १२ ] 


किरातहूणान्भरपुलिन्द्पुल्कसा 

आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 

शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 

( औमञ्भा० २। ४। १८ ) 

(जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात, हूण; 
| आन्त्र, भील, कसाई, आभीर, कंक; यवन, खस आदि 
| बडे-से-बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं उन भगवानके चरणोंमें 
| नमस्कार है ।? 


| भगवानके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे 
| भक्तको सारा संसार परम प्रेममय और परम आनन्दमय 
। प्रतीत होने लगता है । वह जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गमें 
| श्रद्वा, प्रेम, भक्ति, आनन्द, समता और शान्तिका प्रवाह 
| ने लगता है । ऐसे भक्तको अपने ऊपर धारणकर धरणी 
` धन्य और सनाथ होती है, पितरगण प्रमुदित हो जाते हैं 
| और देवता नाचने लगते हैं । 

॥ मोदन्ते पितरो नुस्यन्ति देवताः सनाथा चेयं सूभं वति ॥ 
| ( नारदसूत्र ७१ ) 


| श्रीगोपियाँ, भक्त प्रह्वाद, महाराजा बलि आदि इस 
| आत्मनिवेदन-भक्तिके परम भक्त हुए हैं 

| इसलिये मनुष्यमात्रको मन, वाणी, शरीरसे, सब 
| 'कारसे श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर 
| यत्न करना चाहिये | 


उपसंहार 

| भगवानको प्रास करनेके लिये कम योग, शान; सभी 
| ग उत्तम हैं, परन्तु भक्तिकी तो शा्रोमे बड़ी ही प्रशंसा 
| ^'गयी है । नवधा भक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति होती 
| १३ संसार-सागरसे अनायास तरकर भगवानको पा जाता 
ह ' फिर प्रहादकी भाँति जिनमें नवों भक्तियोंका विकास है 
| | तो कहना ही क्या है । ऊपर नवों भक्तियाँके वणनमें 
३ न भक्तोंके नाम उदाहरणमें दिये गये हैं उनमें 
4 किम एक ही भक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है । 
जिस भावकी प्रधानता थी उनका उसीमें नाम लिखा 

रे दुबारा नाम न आनेका भी खयाल खखा गया 
वे लोग धन्य हैं जो भगवानकी भक्तिमें अपना 

हैं। और वह कुछ धन्य है जिनमें मगवानके 


नवधा भक्ति 
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सो कुक घन्य उमा सुनु, जगतपूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुर्बीरपरायन जेहि नर उपज बिनीत॥ 
श्रीमद्भागवतमें श्रवणादि भक्तिकी महिमार्मे कहा है-- 
अण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यमीदणश 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
पझ्यन्स्यचिरेण तावक 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
(१।८1 ३६) 
यस्सरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदुईणम्‌ । | 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नसो नमः ॥ 
(२।४। १५) 


त एच 


यत्की तन 


“जो लोग बारंबार तुम्हारे चरित्रोका श्रवण) गायन, 
वर्णन एवं स्मरण करते हैं और आनन्दमम्न होते रहते हैं 
केवळ उन्दींको शीम्रातिशीम्र संसारके प्रवाहको शान्त 
कर देनेवाले आपके चरणकमलोंके दर्शन होते हैं |? 


“जिनका कीर्तन, स्मरण, दशन; वन्दन) श्रवण एवं 
पूजन छोगोंके समस्त पार्पोको तुरन्त घो डालता है उन 
कल्याणमयी कीतिवाळे भगवानको बार-बार नमस्कार है ।? 


देवराज इन्द्र कहते हैं-- 
यस्य भक्तिभंगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । 
दिक्रीडतोऽमृताम्मोधौ किं क्षमेः खातकोदकैः ॥ 
( भीमद्भा० ६। १२। २२ ) 
“प्रम कल्याणके खामी भगवान्‌ भीकृष्णमें जिनका प्रेम 
हे वे तो अमुतके समुद्रमें क्रीड़ा कर रहे है, उन्हे तुच्छ 


'विषयरूप गडढेके जोसे क्या प्रयोजन है !? 


भगवान्‌ खयं अपनी तरन-तारिनो भक्तिकी प्रशंसा 


करते हुए उद्धवजीसे कहते है 


न साधयति मां योगो न सांख्य धसं उद्धव । 
न खाध्यायखपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता॥ 
मक्त्याहमेक्याआहः अद्धयाश्सा प्रिय सतास्‌ । 
शक्तिः पुनाति मशझिष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌॥ 
असेः सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
सञ्चक्त्यापेतमात्माने न सम्यकू प्रपुनाति हि॥ 
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चाग्गदूदा द्रवते. यस्य चित्तं 
रुद्त्यभीषणं हसति कचिच्च। 
चिलजा उद्गायति नृत्यते च 
मञ्चक्तियुक्तो भुवन पुनाति॥ 
( श्रीमद्वा० ११। १४।२०--२२, २४) 


हे उद्धव ! में जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता 
हुँ उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग 
आदिसे प्रसन्न नहीं होता । संतोंका परमप्रिय आत्मारूप मैं 
एकमात्र भ्रद्धा-भक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति 
जन्मतः चाण्डालोंको भी पवित्र कर देती दै । मेरी भक्तिसे 
रहित सत्य, दया आदिसे युक्त धमं ओर तपस्यायुक्त 
विद्या भी उस आत्माको पूर्णतः पवित्र नहीं कर सकती ।? 


“जिसकी वाणी मेरै नाम, गुण और छीलाका वर्णन 
करती-करती गदरद हो जातो है, जिसका चित्त मेरे रूप; गुण; 
प्रभाव और छीलाऔंको याद करते-करते द्रवित हो जाता 
है, जो बारंबार रोता रहता है और कभी-कभी हँसने लग 
जाता है एवं जो लजा छोड़कर प्रेममें मझ हुआ पागलकी 
भाँति ऊँचे खरसे गायन करता है और नाचने लग जाता 
है ऐसा मेरा भक्त संसारको पवित्र कर देता है |? 

इसी प्रकार भगवान्‌ गीताजीमें कहते हैं--- 

नाहं वेदैनें तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शक्य एवंविधो द्रष्टुं इष्वानसि मां यथा॥ 


— > 
पथिक मन 


क्यों न राम-नाम-गली गहत पथिक मन? 


काम, क्रोध, लोभ जहाँ-- 
कटक-वन सघन महा-- 


चळत फिरत गिरत तहाँ, छिद्त-छुलत तन ! 
क्यों न राम-नाम-गली गहत पथिक मन? 


चामीकर खपल चोर, 
लागत उठि. रैनि भोर, 


कल्याण 


[ माग [| | 


अक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहृमेचंविधोऽङुंन। 
ज्ञातु द्रष्टं च तच्वेन वेष्ट च परन्तप॥ | 
(११। ५३-५४) || 
“हे अजुन ! न वेदाँसे, न तपसे, न दानसे और न ते 
इस प्रकार चतुभुँज रूपवाला मैं देखा जानेको शस्र हा 
जैसे मेरेको तुमने देखा है । परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाढे अझ। | 
अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुभुज रुपवाग 
प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे जाननेके लिये तया पनन | 
करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्रास होनेके लिये मी शक्‍य | 
भक्त भ्रीकाकभुशुण्डिजी कहते हैं-- | 
राम-मगति-चितामनि सुन्दर \ बसइ गरुड जाके उर अर | 
परम प्रकासरूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया घुतबत॥ | 
सोह-दरिद्र निकट नहि आवा । कोम-बात नहि ताहि बुझा | 
प्रबळ अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकर सरम समुद्र) | 
खळ कामादि निकट नहि जाहाँ । बसइ भगति जाके उर मही! 
गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव मेरे। | 
ब्यापहि मानस रोग न भारी । जिन्हके बस सब जीव दुखरी॥ 
राम-भगति-मनि उर बस जाकें। दुख-रुवेस न सपनेहे वर्ग | 
चतुर-सिरोमनि ते जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराई | 
अतएव सब छोगोंको उपर्युक्त सब प्रकारते मगवाळी | 
भक्तिका आश्रय अहण करके जीवन और जन्मको क | 
करना चाहिये । 


पी 
--डाक्टर इनुमानप्रसाद त्रिपाठी, बी-एस० सी० एल? प 
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देतु है कलेस घोर, हरत म | 
क्यों न राम-नाम-गली गद्दत पथिक | 
सैनिक? सार्थक खनाभः 1 
है हैं जो करसि काम! «| 
बिखर बिद्दर जहे अकाम संत ब! | 
क्यों न राम-नाम-गली गर्तं प A | 


सरकार ! अपराध क्षमा हो । हमने नगरके बाहर 
। आज अयोध्यापति महाराज श्रीरामचन्द्रके उस अश्वको 
| जाते देखा है जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञके लिये छोड़ा है । उस 
चन्दनचर्चित मनोहर अश्वके लछाटपर विजयपत्र बँधा है; 
| जिसमें स्पष्ट शब्दोमै विजयघोषणा की गयी है | सरकारकी 
आज्ञा हो तो उस सुन्दर घोड़ेको पकड़ लिया जाय । सुना 
है उस यथेच्छ विचरण करनेवाले धोड़ेके पीछे नरश्रे 
| अयोध्यानाथ श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत बड़ी सेना उनके छोटे 
| भाई शत्रुध्नकी अध्यक्षतामें उसकी रक्षाके लिये चली आ 
| रहोहे।? 
| कुण्डलनगरके धर्मात्मा राजा सुरथके. गुप्तचरोंने 
| राजसभामें आकर नम्रतासे ऐसा निवेदन किया । सेवकोंका 
निवेदन सुनकर राजा सुरथ बोले 
“वीरो ! तुमने बहुत ही उत्तम झुभसंवाद सुनाया | 
भेहा | हम धन्य हैं, जो पार्षदोसहित भगवान्‌ श्रीरामके 
दशन करेंगे । निश्चय ही मैं बड़े-बड़े वीरोसे घिरे हुए उस 
शीय अश्वको पकड़ गा, और इस बहाने अपनी चिरकालकी 
प सहज ही पूरी करूँगा | भक्तपर अनुग्रह करके जब वे 
खये यहाँ पधारेंगे, तभी घोड़ेको छोडूँगा । देखना यह 
उनका दास उन्हींकी झक्तिसे कैसे उनके अश्वको पकड़ता है 
और कैसे उन्हींके अनुचरोंकों समरभूमिमें शिक्षा देता है| 
] भाओ, शूरबीरो ! बेधडक घोड़ेको पकड़ लाओ, जरा भी 
९ या संकोच न करो । मेरी समझसे इसमें हमें परम छाम- 
भै राति होगी, क्योंकि इस बहाने इमलोग ब्रह्मादि देवोंके 
| न भगवानके जिन चरणकमलोंके दर्शन दुलंभ हैं, उनके 
| श्न ही--बड़े समीपसे दर्शन करेंगे | अहा! उन चरणौको 
| हाथोसे पकड़-पकड़कर हम पलोटेंगे ! जिनके भरोसे 
| >. अपने खामीके दर्शन होंगे? वे मेरे खजनः पुन) 
| उवान्वव पशु और वाहन: भी धन्व हैं | त॒मंछोग जल्दी 


¢ 


7 
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रामभक्त राजा सुरथ 


जाओ और तुरंत उस स्वर्णपत्रसे सुशोभित कामगति मनोहर 
अश्वको पकड़कर अपनी घुड़सालमें बाँध दो |” 

राजाकी स्पष्ट आज्ञा पाकर झूरवीर लोग अपनी-अप्रती 
सवारियापर चढ़कर दोडे और तुरंत ही घोड़ेकी पकड़कर 
राजाके पास ले आये । राजा घोड़ेको देखकर प्रसन्न हो गये 
और बड़े-बड़े झूरवीर महाबळी सेवकोको उसकी रक्षाके 
लिये नियुक्त कर दिया | 

कुण्डलपुरके ये खनामधन्य राजा सुरथ बड़ी ही उच्च 
भ्रेणीके मगवद्धक्त और धार्मिक नरेश थे | उनके राज्यकी 
उत्तम दशाका वर्णन करते हुए भीशेषजी कहते है 

न तस्य विषये कश्चित्‌ परंदाररतो नरः ॥ 

न परद्वव्यनिरतो न कामेंषु च छम्पटः । 

न जिह्ाभिरजुन्माग कीतयेद्रामकीतंनात्‌॥ 


( पद्मपुराण पातालखण्ड ) 


“उनके राज्यमें कोई मी मनुष्य परस्त्री और पराये 
घनमें आसक्त तथा कामोपमोगमें लम्पट नही था। और 
श्रीरामके कीर्वनको छोड़कर कोई मी मनुष्य अपनी जीमसे 
बिपरीत शब्द नहीं निकाळता था ।' 

जब कोई मनुष्य राजाके पास नोकरीके लिये 
आता; तब राजा उससे पूछते--भैया ! तुम अपने घमे- 
कर्मको भलीमाति जानते होन! एकपत्नीत्रतका पालन 
करते हो न! दूसरेके घनपर तो कभी मन नहीं ललचाते ! 
दूसरोंकी निन्दामे तो तुम्हारा मन नहीं लगता ! वेदके 
विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते १ मेरे पास वही 
पुरुष रह सकते हैं जो सदाचारी हों और भगवान्‌ 
औरामका नित्य स्मरण करते हो । जो धर्मविरद आचरण 
करनेवाले पापी लोग हैं, वे तो मेरे राज्यमे निवास भी मर्दी 


कर सकते ।' 
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वस्तुतः उनके राज्यमें एक भी मनुष्य पापी नहं था, 
मनसे भी कोई पाप नहीं करता था । आनन्दपूण हृदयसे 
सदा भगवान्‌ इरिका ध्यान करनेसे सभीका हृदय पापशून्य 
हो गया था। उनके राज्यमें मरनेवाले सभी छोग मुक्त होते 
थे । 'तत्पुरस्था नराः सर्वे मृता गच्छन्ति निईतिम्‌ ।' सुरथ 
राजाके नगरमें यमदूत तो प्रवेश भी नहीं कर सकते थे । 
“यमानुचरनिर्वेशो नाभवत्‌ सौरथे पुरे |? 

एक समय सुरथ राजाकी भगवद्धक्तिका महत्त्व 
देखनेके लिये स्वयं यमराज जटाघारी मुनिका वेश धारणकर 
राजाके पास आये । उन्होने आकर देखा, राजा समामें 
बैठे अपने साथियोंसे धमचर्चा कर रहे हैं; उनके मस्तकपर 
तुळसीपत्र रक्खा है और बात-बातमें उनके मुखसे इरिनामका 
उच्चारण हो रहा है । 'तुलसी मस्तके यस्य वाचि नाम हरेः 
परम्‌ ।? 

राजाने वल्कलवस्रधारी तपस्वीको देखकर सम्मान- 
पूर्वक उठकर उनका खागत किया और पाद्य-अर्घ्यादिके 
द्वारा पूजन करके ऊँचे आसनपर उन्हें बैठाया । फिर 
नम्रतापूर्वक कहा--'आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो 
आप-सरीखे महात्माओंके चरण यहाँ टिके । अब कृपा- 
पूर्वक भगवान्‌ इरिकी कोई कीतिकथा सुनाइये ।? राजाकी 
यह बात सुनकर मुनिने बड़े जोरसे हँसकर कहा 'कोन हरि! 
और किसकी कीतिकथा ! यह सब बहम है। संसारमै 
कम ही प्रधान है--जो जैसे कर्म करता है, वैसा ही फल 
पाता दै, इसलिये तुम भी सत्कर्म करो । व्यर्थ हरि-हरि 
क्यों करते हो !? 

भगवान्‌ श्रीराममें आसक्तचित्त राजाको मुनिको 
बात सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ । उन्होंने कहा-- "स्वामीजी! 
आप भगवानक़ी निन्दा क्यों करते हैं १ भगवानके निन्दकके 
लिये मेरे राज्यमें स्थान नहीं है । आप याद रखिये--कर्मांके 
सर्वोत्तम फलोको भोगनेवाळे इन्द्र और ब्रझाका भी भोग 
समाप्त होनेपर पतन होता है परन्तु श्रीरामके सेवकोंका 
कमी पतन नहीं होता। धुव; प्रहाद्‌, विमीषण आदि इसके 
प्रमाण हैं । भगवानकी निन्दा करनेवाले लोगाको ही 
यमदूतोंके द्वारा भयङ्कर पीड़ा सहनी पड़ती है । आप 
ब्राह्मण होकर भगवानकी निन्दा क्यों कर रहे हैं १? 

राजाके मार्मिक वचनोंको सुनकर और उनकी अनन्य 
भगवन्नि्ठा देखकर यमराजने प्रसन्न होकर सर्वलोकपूजित 


>> ज्‌ i 2 क्तिपूर्ण 
तय प्रकट क्र, दिया ओर, मे राजासे बोले है हरि. गही १/ ह सकती | सुरथ भ क्तपूण 


tion, Vara 


कल्याण 


अ भ्त 


[ भाग १! | | 


सेवक ! मैं तुम्हारे प्रति अति सन्तुष्ट हुँ तुम बर मांग | 
राजाने यमराजको पहचानकर उनके चरणोंमें प्रणाम कळे | 
कहा “भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीबिये | 
जबतक भगवान्‌ श्रीराम अवतार लेकर यहाँ खयन | 
पधारें, तबतक मेरी मृत्यु न हो ।? यमराजने कहा; ऐसाही | 
होगा । भगवान राघव आपकी सारी मनोकामना पृ 
करेंगे ।' इतना कहकर यमराज अन्तर्घान हो गये | तके | 
राजा सुरथ भगवान्‌ श्रीरामके शुभागमनकी प्रतीक्षा इ | 
रहे थे। आज श्रीरामके आश्वमेधीय अश्वको पकड | 
इसी बहाने रामके दर्शन होंगे ऐसा सोचकर राज | 
आनन्दमग्न हो गये | | 
लड़ाईकी तैयारी होने ठगी । सुरथ राजाके चमक). 
मोहक आदि दसौं कुमार सेनाको साथ लेकर रणक्षेत्री | 
ओर चले । उधर शत्रुभकी सेना तो तैयार थी ही शतुप्षणीने 
अङ्गदको दूत बनाकर भेजा । अङ्गदने शनुन्के बल-व्क्रिमका | 
बखानकर सुरथ राजाको घोड़ा छोड़ देनेके लिये बहुत इछ | 
समझाया परन्तु राजाने स्पष्ट कह दिया-“आपका कहता 
सच है परन्तु जबतक भगवान्‌ रामचन्द्र पघारकर स | 
दर्शन नहीं देंगे तबतक शत्रुभजीके मयसे मैं घोडेको ग | 
छोड़े गा । में उन्हींकी शक्तिसे शत्रुभजीसे युद्ध १ 
और मुझे निश्चय है कि भीरामके तेज-बल-प्रतापसे में श | 
ही शत्रुजीसहित सभी झरवीरोंक्रो जीतकर य प | 
यहाँ राजकैदी बनाकर रक्सूँगा । हाँ, औरामके पा नि । 
उनके चरणयुगळोंमें प्रणाम करके मैं अपने क) | 
सारे राजपाटको, धन-दोळतको, किडी | 
सेनाको और अपने-आपको उनके पावन चर" pt । 
रगा ।? | 
र अङ्गदजी लौट गये । घमासान युड हुआ | और य | 
सुरथने रामाखके द्वारा शनुभसमेत पुष्कल अन? 


आदि समी श्रेष्ठ वीरको बाँध छिया ! पवार ण । 
राजाके कहनेपर बन्दी इनसान भ लके 
स्मरण किया और स्मरण करते ही भरत? प 


सुसेवित और ऋषि-सुनियाके दारा ह ब | 

श्रीराम पुष्पक विमानपर सवार हो 2 

पहुचे | [ ड देखकर ञी f | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको पधारे 


देखकर शे मौ | 
न मो" . | 
अपार आनन्द हुआ) उसकी तुलना ता अगवा बी 
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` बारबार नमस्कार करने लगे । नमस्कार करते-करते वे 
। क्ले ही नही । तब भगवानले चतुर्भुजरूप होकर चारों 
| हाथोते पकड़कर भक्त सुरथको हृदयसे लगा छिया और 
पुलकित होकर आनन्दाश्रुआँसे उसका मस्तक सिञ्चन करने 
| ढग | फिर बोले--“सुरथ ! तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। 
) तुमने अतुछ बलशाली इनुसाचको बॉधकर बड़ा काम किया | 
तुम्हारी झरताको धन्य है ।? तदनन्तर भगवानकी कृपा- 
| दृष्टि पड़ते ही सबके बन्धन खुळ गये, घाव सूख गये, और 
| जो बेहोश पड़े थे उन सबको चेतना आ गयी । राजा तो 
| मगबानके चरणोंमें छट पड़े ओर अपने अपराघके लिये 
| क्षमा मॉगने लगे । भगवानले कहा--“राजन्‌ ! क्षत्रियोंका 
| धर्म ही है कि वे कतंव्यवश अपने स्वामीके साथ भी युद्ध 
| करते हैं । फिर तुमने तो यद्द युद्ध मेरे लिये, मेरी प्रीतिके लिये, 
झे पानेके लिये ओर मेरी ही अनुपमेय शक्तिका सहारा 


सत्य तत्त्व या परमात्मा एक हैं । वे निर्गुण होते 
| इए ही सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, सगुण 
| शेते इए ही निर्गुण तथा साकार होते हुए ही निराकार 
| हैं। उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना नहीं बनता, 
| भौर जो कुछ कहा जाता है सब उन्हींके सम्बन्धमें 
| ही जाता है। अवश्य ही जो कुछ कहा जाता दै 
| अपूर्णं ही होता है । पूर्णका वर्णन किसी भी तरह 
नहीं सकता । परन्तु परमात्मा किसी भी हालतमें 
पर्ण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन भी पूर्णका ही 
| रन होता है; क्योकि उनका अंश भी पूर्ण ही है । 
| हों परमात्माको ऋषियोने, संताने, भक्तोने नाना 
| षे पूजा और परमात्माने उन समीकी विभिन 
| | की इई पूजाको खीकार किया । 


प वै परात्पर सच्चिदानन्दघन एक परमेश्वर ही परम 
मग गुणातीत हैं परन्तु गुणमय हैं, विश्वातीत 
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लेकर किया है | तुम्हारी इस समरपूजासे मैं बहुत सन्तुष्ट 
हुआ हू |” राजा भगवानके वचनोंकों सुनकर पुनः चरणों- 
पर गिर पड़े | उनके नेत्रेंसि आँसुओंका प्रवाह बह चला | 
वाणी रुक गयी ! मगवानूने पुनः उनको गाढ़ आलिङ्गन 
देकर कृतार्थ किया | तदनन्तर तीन दिनतक सब लोग वहाँ 
रहे । राजाने पुत्रोसहित भगवानको बड़ी सेवा की । चौथे 
दिन घोड़ेको लेकर झत्रुन्रजी उसके पीछे चल दिये और 
भगवान्‌ श्रीराम मुनिमण्डलीसहित अयोध्याको लोट गये | 
राजाका मगबत्मेम ओर भी बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र 
चम्पकको राज्यमार सॉपकर भगवानकी सेवाके लिये डातुम्न- 
की सहायतार्थ अपार सेना साथ लेकर घोड़ेके पीछे-पीछे चल 
दिये ! सारा जीवन राम-सेवामें बिताकर अन्तमें राजा 
साकेतधामको पधारे ! 

बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय | 


000 
कल्याण 


हैं परन्तु विश्वमय हैं । सबमें वही व्याप्त हैं, और 
जिनमें वह व्याप हैं वे सभी पदार्थ --समस्त चराचर भूत 
उन्हींमें स्थित हैं । वे ही परात्पर प्रभु बिज्ञानानन्दघन 
ब्रह्मा, मह्यादेव, मद्दाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानन्दमय 
साकेताधिपति श्रीराम, और सोन्दर्यसुधासागर 
गोळोकाधीश्वर श्रीकृष्ण हैं। ये समी विभिन्न खरूप 
सत्य और नित्य हैं । परन्तु अनेक दीखते हुए भी 
वस्तुतः ये हैं सदा-सर्वदा एक डी । 


साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
इनमेंसे या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक 
ढीलास्वरूपकी उपासना आवश्यक समझकर क्या 
करते हैं, और उनका ऐसा करना है भी बहुत ही 
ठीक । भगवानके अनेकों रूपोंकी उपासना एक 
साथ नहीं की जा सकती। चञ्चल मनको शान्त 
और एकाग्र करनेके लिये एक दी रूपकी उपासना 
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आवश्यक होती है । अनेकों रूपोंकी उपासनासे तो 
चित्तकी चञ्चलता और भी बढ़ जाती है । इसीलिये 
विचारशीळ दिव्यदृष्टिप्राप्त सद्गुरु साधककी रुचि, 
उसकी स्थिति, पात्रता, अधिकार और परिणामको 
देखकर उसे किसो एक ही रूपकी उपासना बताकर 
साथ ही ऐसा मन्त्र भी दे देते हैं जिसके द्वारा वह 
अपने उपास्यदेवका भजन कर सके । परन्तु साथ 
ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन भगवानकी 
उपासना बतळायी गयी है, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं, ये 
ही मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंसे मिन-मिन्न देश, काल, पात्रमें 
पूजित होते हैं । कोई भी स्वरूप तत्त्वतः उनसे भिन्न 
नहीं है; जब भिन्न ही नहीं, तब छोटे-बड़ेका तो सवाल 
ही नहीं रह जाता । तुम अपने उपास्य रूपको पूजते रहो। 
परन्तु दूसरेके उपास्यदेवसे द्वेष न करो, उसे नीचा 
न समझो; ऐसा करोगे तो तुम अपने ही उपास्य- 
देवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे, क्योंकि 
तुम्हारे उपास्यदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लोगोंके द्वारा 
दूसरे रूपोमें पूजित होते हँ. । यदि तुम यह मान 
बैठोगे कि दूसरोके उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे है, 


तो ऐसा करके तुम अपने ही भगवानूकी एक सीमा ` 


बाँधकर उसे छोटा और अनेकॉमेंसे एक बना दोगे। 
फिर वह परात्पर नहीं रहेगा, छोकपाछोंकी भाँति 
एक देवताबिशेष रह जायगा। और ऐसे “अल्प” 
और 'सीमाबद्धरं भगवान्‌से तुमको असीम भूमाको 
प्राप्ति नहीं होगी । तुम अपने ही दोषसे आप परात्पर 
परमेश्वरके दर्शनसे वञ्चित रह जाओगे । इसलिये 
अपने ही इष्टमें अनन्यभाव रक्खो, परन्तु दूसरोंके 
इष्टांको अपने ही इष्टका रूपान्तर समझकर उन 
समीका सम्मान करो ! दूसरे समी खरूपोंको अपने 
इष्टके ही बिभिन्न खरूप मानना अनन्यता है ! इसके 
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विपरीत करना तो “अन्य” को आश्रय देना है, ज्ञे | 
अनन्य भक्तके लिये व्यभिचार है । | 


सुना गया है कि कुछ भावुक लोग अनन्यताके । 
नामपर ऐसा प्रचार करते हैं कि रामके भक्त कृणका ' 
नाम न ले और कृष्णके भक्त रामका नाम नढें। | ' 
लेंगे तो उन्हें पाप होगा । र 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


-इस उपनिषदुक्त मन्त्रका मी पूरा उच्चारण नकें। | : 
(शिव' की समझसे ऐसा प्रचार करना ही अनाचार॒या | . 
पाप है । शाख तो कहते हैं--एक ही भगवानके | ` 
सब नाम हैं । नामापराधमें शिव-विष्णुके चाममिंमी | 
भेद मानना एक अपराध माना गया है। 'सिषस | 
हद्यं विषणुरविष्णोश्च हृदयं शिवः’ यह शावा | ` 
प्रसिद्ध है । जब शिव-विष्णुमें मेद मानना भी अपर | 
है, तब वैष्णव भक्त (१) विष्णु, हरि, राम, श | 
और नारायणमें तत्त्वतः मेद मानकर एक % . | 
नाम-जपमें अपराध बतळाबें, और स 
भगवानूके नित्य सत्य पवित्र और त 
अनेक रूप बने हुए स्वरूपों और नामोमें | 
उत्पन्न करें, इससे बढ़कर भगबदपरर्ण | 
क्या हो सकता है ! 


“शिवः सबसे बड़ी नम्नताके साथ- पद स जी 
ही जोर देकर यह कहता है कि ऐसा म छे | 
दो । तुम्हे कोई भड़कावे--सन्देहमें क एव षी | 
बचनोंपर बिश्वास न करो | भगवा की | 
मानकर श्रद्धा-विश्वासके साथ मगवानूका | 
करते रहो । तुम्हारा कल्याण ही होगा । वं | 


मेरा कृष्ण 
( लेखिका- बहिन भ्रीरैहाना तैयबजी ) 


कृष्ण ! कितना सुन्दर ! कितना मधुर ! कितना 
` यारा है यह “शब्द, कितना मीठा है यह नाम ! 
' इसदो अक्षरके नाममें कितना जादू है। और 
पर, मुझपर तो इस “नाम? का अपार उपकार है। 
इसने मेरे जीवनको आमूल पलट दिया है और 
इसीके कारण आज मेरे जीवनमें एक अद्भुत सौन्दर्य, 
एक विचित्र रस (॥०००९) भर गया है और 
पेरे जीवनकी गहराईमें एक नवीन भावका आविर्भाव 
हुआ है । मैं अब सोचती हूँ और यह सोचती 
हुई विमूढ-सी हो रही हूँ कि इस प्रिय नामके 
प्रकाशको न पाकर जीवन कितना सारहीन 
| हो जाता ! उस स्थितिकी कल्पना भी मेरे लिये 
| असह्य है | मेरे जीवनमें कृष्णने कब प्रवेश किया ! 
क्या कोई ऐसा भी समय था जब वह मेरे अन्तसू-के- 
| भन्तसूमे नहीं थे ? मैं विमूढ़-सी हो रही हूँ.” 


| मेरा वह प्यारा, सुनहरा बचपन मेरे सामने 
| पनी पूर्ण स्मृतियोंके साथ खेळ रहा है । पाँच-छः 
की मै एक छोटी-सी बालिका थी--भगवानूके 
भूखी । अपने प्यारे और दयाछ “बापू! से मैं 

| २ तथा ईश्वरकी सृष्टिके सम्बन्धमें प्रश्नपरप्रश्न 
| भी जाती । बापूने मुझे इसळाम-धर्मकी शिक्षा दी! 
| 'छाहके सम्बन्धमें जो दिव्य भावना है उसे उन्होंने 
आ 
। या कि अल्लाह त-आळा सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वज्ञ 

। ९ सर्वसमर्थ तथा अपार करुणाका समुद्र है । 
| शी और भक्तिसे मेरा मस्तक झुक गया परन्तु मेरे 
|... धारा ज्यों-की-त्यों बनी ही रही | मावप्रधान) 
| न होनेके कारण मेरे चित्रको एक 


उक 


कुछ और' चाहतो थी--कुछ ऐसी चीज दृढ़ रही 
थी जो मेरे जीवनके निकट-से-निकट हो, प्रिय-से-प्रिय 
हो--कोई ऐसी चीज्‌ जो मानव हो, व्यक्त हो, 
कोमल हो । सोन्दर्यकी उपासना मेरे प्राणोंके भीतर 
बड़ी उत्कट थी । बापूसे मैं आग्रहपूर्वक पूछती-- 
क्या अपने “अल्लाह परम सुन्दर नहीं हैं £ परन्तु 
बे कहते, भोळी बची ! अछाहके शरीर नहीं होता, 
उनके नख-शिखकी बात क्यों पूछती हो! फिर “वह 
सुन्दर! कैसे हो सकता है : मैं उन्हें प्यार करना 
चाहती थी, मैं उन्हें हृदयसे पूजना चाहती यी परन्तु 
हाय ! वह कितनी दूरोपर थे । 

बह चाहे कितने भी प्रेममय क्यों न हों यदि मैं 
उनके प्रेमको ठीक उसी रूपमें जैसे मैं अपने माता- 
पिताके प्रेमको पाती रही हूँ न पा सकूँ, यदि उनके 
प्रेमका स्पर्श मैं ठीक-ठीक प्राप्त कर सकूँ तो 


उनका- उन अछाहका परम प्रेममय होना मेरे किस. 


कामका ? मैं एक बच्ची ही तो थी- सुदूर और 
सर्वशक्तिसम्पन्न॒अलाह! के भावने मेरे कुतूहूलमरे 
मनको उत्साहहीन करके थका-सा दिया । मैं निराश 
हो चली ! 

छः वर्षकी उम्र पारकर मैं ईसाई-धर्मकी ओर 
झुकी और उसमें मुझे आनन्द आया । ईसा कम-से- 
कम मानव तो थे, सदय और प्रेममय तो थे । उनके 
जो चित्र मैंने देखे वे मुझे बहुत भाये । उन चित्रोमें 
मेरी भावनाके छिये पूरा आधार मिल गया, मेरी 
कल्पनाकी भूख-प्यास भी उससे कुछ मिठी । मेरे 
माता-पिता डर गये कि कहीं मैं ईसाई न हो 
जाउँ | हजरत मुहम्मदके सम्बन्धमें उन्होंने मुझे बहुत- 
बहुत समझाया । मुहम्मदके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा 
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थी ! परन्तु उनके कोई चित्र न मिलनेके कारण मैं 
उनके दर्शनसे वश्चित ही रहती आयी । उस समय 
अवस्था इतनी कम थी तथा हृदय इतना संवेदनशील 
एवं भावुक या कि मुसलिम सिद्धान्त अथवा सुसलिम 
दर्शनके प्रति मेरी रुझान हो नहीं सकती थी । और 
मैंने सुना, हम सबकी तरह मुहम्मद एक साधारण 
मनुष्य थे। उससे मुझे क्या लेना था? मैंतो 
भगवानको खोजती थी--वह भगवान्‌ जो मनुष्यरूपमें 
घराधामपर आया हो । 
तो, क्या कृष्ण ही मेरे हृदयके द्वारको खटखटा 
रहे थे ! कैसे कहूँ भी। मैं संगीत सीखने लगी और 
जीवनने जादूकी तरह पछठा खाया । जितने भी गाने 
मैंने सीखे वे प्रायः समी कृष्णको लेकर ही थे। 
कृष्ण ! अह ! कृष्ण! अरे! मैं तो इसीकी खोजमें थी । 
इसी 'एक' के लिये मैं भटकती रही, तड़पती रही, 
भूखी-प्यासी रही । इसी 'एक' की प्रतीक्षामें प्राणोंने 
आरती सजायी थी । इस 'नाम' को छुनते ही मेरा 
हृदय जाग पड़ा, नाम सुनते ही जुड़ा गया, भर 
गया ! ऐसा माळूम हुआ--युग-युगसे, जन्म- 
जन्मान्तरोसे इस “प्यारे से मैं परिचित हूँ। इस जीवनके 
प्रथम मिळनमें पहले कभी अपरिचित यी, ऐसी बात मनमें 
कभी आयी ही नहीं । मैं तो उन्हें जानती थी, और यह 
जानना, यह परिचय इतना घनिष्ठ, इतना आत्मीयता- 
पूर्ण, इतना सहज खाभाबिक था कि मुझेउन' से मिलकर 
किसी प्रकारका तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ । 
कृष्णको पाकर मैं आनन्दमें छकी रहती । यह अतुल 
रूप-राशि, यह सौन्दर्य-सिन्धु जो जगतके सारे रूप 
और सौन्दर्यसे परेका था और जिसके सपने मैं देखा 
करती थी मेरी आँखोंके सामने आया । संगीतका 
प्रेम बड़ा प्रबळ मेरे भीतर था ही । यहाँ मुरलीमनोहर- 
के मनोहर दर्शन हुए, जिसकी जादूभरी बाँसुरीने 


उद संगीत. अप्रके लरे ओित तर... मेढ दिखाती पडता है, व ले | 


कल्याण 


'ग्रीतिमे उनके चरणोमे सदा लोटता 


[ भाग !! | 


लिया है । अपने. माता-पिताकी मैं छोटी-सी ढाइळे । 
लछली थो, मेरे प्राणोंको कृष्णके स्परमें अपूर्व सुखा | 


अनुभव हुआ । गोकुलका वह मदनगोपाल जिसकी | 
मीठी-मीठी झरारतों और बाँकी चुल्बुलाहट तपा | 
सरल अड्हाससे चित्तको बडा सुख मिलता या- : । 
साथीके रूपमें कितना उदार, निरछल है! उसी | 
एक-एक अदा एक ओर तो प्राणोंको विमुग्ष कली है | 
और दूसरी ओर चित्तपर उसका अदूमुत, रहस । । 
सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है जिससे जीवन निर्मल, उत्त | 
तथा पवित्र हो जाता है । देव और मानवका यही | 
संगमस्थळ था । इसीकी खोज मेरे प्राणोमें थो” | 

जैसे-जैसे मैं सयानी होती गयी, दृष्णके प्रति | 
मेरा प्रेम अधिकाधिक प्रगाढ होता गया । बुद्धि नये | 
नये कुवहलोंमें उड़ा करती परन्तु हृदय तोश | 
ही रहा और जे | 
कुछ मैंने सीखा है, सुना है उससे मेरी शरदा ब | 
प्रीति बढ़ती ही जा रही है । छुरानमें मेरी की 
आस्था थी और उसंकी आयर्तोको गानेमें बढ़ी आद | 
मिलता था, उसका दिव्य संगीत, भावग्रवणभा | 
पागल बना देनेवाळी संगीत-लहरी, रहखमार्वन । | 
अनन्त राशि, सीघे-सादे परन्तु शक्तिशाली त्त 
चिन्तित भाव-व्यज्ञना मुझपर जावूका 2 | 
रही दै । भारतीय दर्शनने भी मुझे म 
आङृष्ट किया है और द्ीन-शाखके 
मिले मैं बहुत चाबसे पढ़ती गयी तथा 
से तादात्म्य स्थापित करती गयी | 
प्रकार रंग बदलता है. 


तरह धर्म भी एक है औ 


ri Gyaan Kosha 


ह १२] 


FE : 
| द से उनका कोई वास्तविक सम्बन्ध है नहीं । 
| अब तो साधारण अर्थमें-जिस अनुदार अर्थमें इसका 
| प्रयोग होता आया है मै “धर्मात्मा? रही ही नहीं । 
| देरे लिये संसारमै बस एक ही आश्रय रह गया 
| और वह था 'ल्क्ष्य' और उसकी प्राप्तिके लिये 
| अनवरत उद्योग; आत्मा और उसकी लक्ष्यतक पहुँचने- 
| की ढाळसा ! 
| अब, इस स्थितिमें जाकर में 'बञ्नहरणलीला' 
_ का रहस्य समझ सकी । पुनः इष्ण मेरी चेतनामें 
आ पैठे और इसे छा लिया । अब वे मेरे लिये एक- 
मात्र परमसुन्द्र आदर्श, एक रहस्यभावनाकी तेजोमय 
मूर्ति, एक दिव्य खप्न जो जगतूकी तथ्यताकी 
| अपेक्षा नही रखता-इतना ही नहीं रहे। अब तो 
| बह सर्वदा स्पष्ट, ठोस, सजीव-किसी भी स्थूळ 
| भौर व्यक्त पदार्थसे अधिक स्पष्ट, अधिक व्यक्त; 
| संसारके किसी भी सजीव वस्तुसे अधिक सजीव हो- 
| करवे मेरे सम्मुख आये । मेरी कल्पनाके लोकको 
| पारकर कृष्ण मेरे हृदयमें आ पहुँचे । 
| उन परम दिव्य चरणोंके स्पर्शमात्रसे मेरे भोतरके 
| शत-शत द्वार खुळ गये । नयी दृष्टिसे मैंने 'उन्ढे' 
| देखा, नये कानोंसे सुना, नये हृदयसे प्रेम किया । 
| शरत मुहम्मद अब मेरे लिये एक ऐतिहासिक व्यक्ति- 
| की छायामात्र नहीं रहे | अब तो मैं उन्हें महान्‌ 
| शक्तिशाली आध्यात्मिक तेजःपुञ्ञ मानने लगी । ऐसा 


मेरा कृष्ण 
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लगी थी युवावस्थामें उतना नहीं कर पायी थी | 
प्रु ईसामसीह, भगवान्‌ जरथुख, भगवान्‌ बुद्ध, 
महावीर प्रभु-समी मेरे लिये सजीव हो उठे । मैं 
सबसे प्रेम करने ठगी और प्रेमके इस ज्वारमें इन्हें 
बिना किसी संकोचके मैंने बहुत निकटसे प्यार किया | 
समी मेरे प्रेमके समान अधिकारी थे । मनसे सारे 
मेद-भाव मिट गये । किसीमें कुछ अन्तर रहा ही 
नहीं । मैं इन्हें पाकर परम स्पृहणीय धनकी खामिनी 
बन बैठी । मेरे बचपनके अछाह दूरसे आश्चर्यचकित 
स्निग्ध दृष्टिसे मेरी ओर देख रहे थे, शत-शत रूपमें . 
मुझपर हँस रहे थे, असंख्य हाथोसे मेरी ओर इशारा 
कर रहे ये, हजारों मुखसे मुझसे बोळ रहे थे, और 
समी हृदयासे मुझे प्यार कर रहे थे । 

अब, इस अवस्यामें पहुँचकर रासळीलाका अर्थ मैं 
कुछ-कुछ समझ सकी ! 

फिर मी, इसे समझनेमात्रसे ही कुछ होने-जानेको 
नहीं । मेरी तृष्णा अब मी शान्त नहीं इर दै, मेरी | 
अतृप्ति अब मी मिटी नहीं दै । (उस' की मुझपर 
अपार, अतुल कृपा है-मेरी अयोग्यताकी तरह उसकी | 
दया भी असीम है ! किन्तु, तथापि, मुझे सन्तोष ( 
नहीं है--उसकी दया जैसे-जैसे बढ़ती जाती है मेरा 
लोभ मी वैसे ही बढ़ता जा रहा है ! त प 

उसने दयाकर अपना कुछ रहस्य बतलाया है-- ` 
मुझे 'समझ' दी है; परन्तु वह दिन कब आयेगा 
जब वह मुझे 'हृदय' प्रदान करेगा ! 

क्योंकि 'दानळीळा' तो अभी होनेवाली हैः"! 


गोखामी श्रीतुळसीदासजीके दार्शनिक विचार 


( छेखक--पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


जिन गोखामीजीकी रचनाकी ख्याति दिगन्तव्यापिनी 
है, जिनकी वाणी लाखों मनुष्योंके लिये धर्मशात्र हो 
रही है, जिनकी चौपाइयौका प्रमाण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके 
होंठोपर रहता है, जिनके निर्मित ग्रन्थका प्रचार सभी 
संस्कृत और हिन्दी पुस्तकोंसे अधिक है, उन गोखामीजीके 
दार्शनिक सिद्धान्त क्या थे, इस विषयके निर्णयका कोतूहूल 
होना स्वाभाविक है । 

निर्णयके लिये इतना ही यथेष्ट नहीं है कि अमुक 
` सिद्धान्त गोखामीजीका नहीं है, इससे तो वादविशेषके 
प्रति द्वेष ध्वनित होता है । निष्पक्ष निणंताको उचित है कि 
इस बातका पता लगावे कि वस्तुतः उनका क्या सिद्धान्त 
था । ग्रन्थकारके सिद्धान्तका पता उसके ग्रन्थोसे लग 
सकता हे, सो गोखामीजीके ग्रन्थोंमें सर्वळक्षणसम्पन्न 
रामचरितमानस है; और इसीका प्रचार भी अधिक है, 
परन्तु गोखामीजीके हृदयोद्वारका पता जैसा बिनय-पत्रिकासे 
छगता है, वैसा अन्य ग्न्थोंसे लगना कठिन है । यद्यपि 
वह गोखामीजीके देहावसानके बाद संग्रहीत हुई है; फिर 
भी बड़े कामकी है । 


महात्माओंका कहना है कि बिना अनुबन्धचतुष्टयके 
जाने प्रेक्षावानकी प्रबृत्ति उस ग्रन्थके पढ़नेकी ओर नहीं 
होती, अतः अनुबन्धचतुष्टयको ही पहले ठीक करना चाहिये । 
जो बात स्वयं ग्रन्थकारके कण्ठसे निकली है, उसीको उनके 
मतको समझनेके लिये परम प्रमाण मानना पडेगा । 
- क्योकि यहाँ हमें यह नहीं देखना है कि कौन-सा वाद 
ठीक दै, बल्कि यह देखना है कि कौन-सा गोखामीजीको 
अभिमत दै । 


यद्यपि श्रीरामचरितमानसका विषय नामसे ही स्पष्ट है, 

तथापि श्रीगोखामीजी खयं प्रतिज्ञा करते हैं (बरनउँ 
रामचरित भवमोचन ।? ज्ञान होना प्रयोजन है, यथा-- 
माषाबद्ध करन में सोई । मोरे हिय प्रबोध जेहि होई ॥ 


प्रबोध शब्दका अर्थ ज्ञान है । उपसंहारमें मी 
लिखते हैं-- 


मध्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स्वान्तखसमःशान्तये 
भाषाबदधमिद्‌ चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 
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अपने हृदयके अन्धकारके नाशके री हदय 
अन्धकारका नाश होना और ज्ञान होना एक वात. | 
अतः शञानप्रासि दी गोखामीजीका प्रयोजन भाद्म पहत 1 
है । अन्य और विषयमें प्रतिपादय-प्रतिपादकमाक्सम्र | 
है, यथा-- | 
तेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। | 
अधिकारी सञन हैं, यथा-- 
सुनहु सकरु सजन रति मानी | | 
अतः अनुबन्धचतुष्टयसे तो यही सिद्ध होता हैड़ि | 
ज्ञानपर्यंवसायिनी भक्ति ही गोस्वामीजीको इष्ट है । | 
मीमांसाका मत है-- 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयंनिणये॥ 
और सभीने इसे प्रमाण भी माना है; प्रत्य लिखे । 
समय ग्रन्थकार बहुत-सी बातें लिख जाता है, तब उसे | 
तात्पर्यका पता कैसे लगे ? इसलिये महात्माओंने वा 
निर्णयके ये छः साधन बतळाये हैं । 


इनमेंसे प्रधान उपक्रम और उपसंहार है। अक | 
और उपसंहारमें जो बात ठीक हो गयी वही 
तात्पर्य है, बीचमें यदि वह लक्ष्यसे दूर मी हट | 
तथापि उसका वही तात्पर्य माना जायगा, जो र्फ | 
और उपसंह्दारमें निरूपित हो | | 
१-उपक्रम और उपसंहार 
` अब देखना यह है कि श्रीरामचरितमानसके रो ॥ 
कोई दार्शनिक सिद्धान्त कथित है या गर्द | 
मंगळाचरणके छोकमें ही मिळता दै? गः सत्वादमपैब म | 
सकलं रजौ यथाहेश्रंमः' जिस ( रामब्र् ) हतार | 
यह सब ( चराचरात्मक जगत्‌ ) सचा ही हु: देखा | 
न साप | इसी भाँति उपसंहारके 
जाता है-- 
शगदामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाइन्त ` | 
ते संसारपतङ्कघोरकिरणे न्ति गो ग हुये | 


स्नान 
जो भीरामचरितमानसमें मी न 


<<... >. 


“मनुष्य संसाररूपी घोर रविकरसे 
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| उपक्रम और उपसंहारके दोनों पदोंसे गोखामीजीका 
` विवर्तवाद माळूम पड़ता है । सम्पूर्ण दरानोमें तीन ही 
वाद माने जाते हैं-(१ ) आरम्भवाद, (२) परिणामवाद 
और (३) विवत्तवाद । आरम्मवादी असतसे सतकी 
उतत्ति मानते हैं; जैसे-बीजसे वृक्ष | बीजके नष्ट होनेपर 
' वृक्ष होता है | परिणामवादी सतूसे सत्‌की उत्पत्ति मानते 
हुँ, जैसे-दूधसे दही, और विवत्तंबादी सत्से अनिर्वचनोय 
पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं, जैसे-रस्सीमें साँप, सीपीमें 
चाँदी, सूर्यके किरणोंमें जळ | सो यहाँ उपक्रम और 
उपसंहार दोनोंमें विवत्तवाद है, और विवर्त्तवाद अद्वैतवाद- 
. कासिद्वान्त है । 
प्रायः अद्वेतवादी ही इन दृष्टान्तोको मंगलाचरणमें 
रखते हैं, कहीं ये दृष्टान्त आ जायें वहाँ खींचातानी करना 
दूसरी बात है, परन्तु दूसरे वादी इन इष्न्तोंको मंगला- 
चरणमें कभी नहीं रखते; क्योंकि ये सद्यः उनके सिद्धान्तों- 
के विरुद्ध पड़ते हैं । 
जिसकी सत्तासे सब सच्चा ही प्रतीत होता है, इससे 
भाव यह निकलता है कि झूठा प्रतीत ही नहीं होता, और 
झूठा | अब प्रश्‍न यह उठता है कि जो झूठा है सो सच्चा 
क्यों प्रतीत होता है १ उत्तर देते हैं, 'यत्सत्त्वात्‌ः जिस ब्रह्म- 
की सत्तासे | भाव यह कि सत्ता ब्रह्मकी है जगत्‌की कोई 
पता नहीं, पर प्रतीति होती है। यह बात टेढी-सी है, 
जल्दी समझसें नहीं आती, अतः दृष्टान्त देकर साफ 
करते हैं--'रजौ यथाहेभ्र मः? | रस्सीमात्र सची है; उसमें 
जित साँपकी प्रतीति होती है वह तीन काळमें सच्चा नहीं 
' पर प्रतीति साँपकी ही होती है । यहाँ रामं (बह) की 
अमा रस्सीसे हे और चराचरात्मक जगतूकी उपमा उसमें 
मतीत होनेवाले सॉपसे है । संसार भी अनादि कालसे है | 
भेतीत पर्यके पहले ( अन्य कल्पे ) भी संसार था, अतः 
| उसका भ्रम होना भी बनता है । 
' _ निहार रामरूप संसारमै नानात्वरूपसे संसारकी 
मानना? चाहे सिद्धान्ततः ठीक हो; पर इस दृष्टान्तसे 
| इस दृष्टान्तसे ये 'रामाख्य- 
मी खाता | स दृष्टा मेळ खानेके लि 
का अर्थ 'रामंरूप संसार? करना पड़ेगा जो कि 
पौ अनुपादेय है, अतः इस दृष्टान्तसे अद्वेतवाद ही 
। भाता है । 
9 अब उपसंहार देखिये । वे (जो इस रामचरितमानसमें 
ष्क खान करते है ) संसाररूपी सूर्य-किरणोंसे नहीं 


प; 
| 


जळते अर्थात्‌ उसे इष्ट ( जल ) मानकर सेवन करनेवाले 
ही दुःख पाते हैं, यथा--'कहि न जाय रविवारि सत्य 
भ्रमते दुख होइ विसेषे! भाव यह कि जो श्रीरामचरित- 
मानसमें जान करते हैं, वे सच्चे जलमें खान करनेवाले हैं | 
उनकी पिपासा शान्त हो चुकी है, वे तूर्य किरणरूपी झूठे 
जळके पीछे क्यों दोड़ेंगे ! यथा-- 

रह्मपीयूष मधुर सीतर जौ पै मन सो रस पावे । 

तौ कत मुगजळुरूप बिषय कारन निसिबासर घावे ॥ 


यहाँ भी संसाररूपी अनिर्वचनीय जळकी उत्पत्ति 
विवर्तवाद ही है | सचा जल ब्रह्ममे उपमित है) 
झूठा जल रबि-कर संसारसे उपमित है । केवळ 
ब्रह्म सत्तासे संसारकी अनिवेचनीय अर्थात्‌ झूठी सत्ता 
भासित है | यहाँ मी नानात्वका निषेध तो है ही) 
पर निषेध करनेपर जो शेष रहता है बह ब्रह्म राम है 
रामरूपी जगत्‌ नहीं हे; अतः यहाँ मी अद्वैतवाद ही 
कहा | सो उपक्रम और उपसंहारसे तो अद्वेतवाद सिद्ध दै | 


२-अभ्यास 
जो बात जिसके मनमें रहती है, उसे वह उपक्रम 


और उपसंहारमें ही कइकर शान्त नहीं होता; उसे जहॉजहाँ ( 


अवसर मिलता है, उसी बातको दुइराता है, इसी बातको . 
अभ्यास कहते हैं | अब देखना चाहिये कि इसका अभ्यास 
भी कहीं किया है कि उपक्रम और उपसंहार करके ही 
सन्तुष्ट रह गये | 
(क) झूठ सत्य जाहि बिनु जाने । जनु भुजंग बिनु रजु पहिचान ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन अम जाई ॥ 
बंदो बाकरूप सोइ रामू । सब सिचि सुकम जपत जिसु नामू ॥ 
यहाँ भी वही रज्जु सुजंगकी उपमा है यहाँ इतना 
विशेष कहा कि रज्जुका अज्ञान ही रज्जु-सर्पका कारण 
हे, और ज्ञानसे उसका बाघ होता है, जेसे--जाग जानेसे 
खप्नका बाघ होता है । मिथ्याका लक्षण भी कह देते हैं; 
जिसका ज्ञानसे बाध हो वही मिथ्या । जाग्रतूके राजा 
मले ही सच्चे हों, उनका इस इष्टान्तमें उपयोग नहीं दै । 
सपनेमें तो खमके राजासे काम है; उनका बाघ जाम्रतसे 
होता है । यह मी विवत्तेवाद ही है । 
(ख) जासु सत्यता ते जड माया । मास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
रजत सीप मह मास जिमि, जया आतुकर वारि । 
जदपि सुषा तिहुँ कारू सह, अम न सके कोठ ररि ॥ 
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एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जो सपने सिर काटे कोई । बिनु जागे न दूर दुख होई ॥ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोई कपार रघुराई ॥ 

यहाँ इतना विशेष कहा कि माया जड़ है अर्थात्‌ ब्रह्म 
चेतन है । माया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है । विवत्तवादका 
एक ओर उदाहरण दिया 

रजत सीपमह मास जिमि। 

जगतूका होना तीन कालमें मिथ्या बतलाया) पर 
उसके सत्यत्वका भ्रम टाले नहीं टलता, यहाँतक कि उसके 
नानात्वको मिथ्या माननेपर भी उसे ब्रह्मरूपमें सत्य 
माननेके लिये कमर कसी जाती है । इस भ्रमके मिटनेका 
साधन एकमात्र रघुराईकी कृपा है | 
(ग) सो दासी रघुवीरकी, समुझे मिथ्या सोऽपि। 

छूट न रामकृषा बिनु, नाथ कहों पद रोपि ॥ 


जिसका कटक प्रचण्ड संसारमै व्याप रहा है, 
कामादिभट जिसके सेनापति हैं, वह प्रभा वा मायारानी 
रखुवीरकी दासी हैं। जबतक न समझे (ज्ञान न हो ) 
तमीतक और समझनेपर वे भी मिथ्या हो जाती हैं । 
इसपर कहा जाता है कि 'सः? पुंलिङ्ग है अतः उससे 
कामादि भटका परामश है । लिंगदोषसे बचनेपर वचनदोष 
अनिवार्य हो पड़ता है; “सः? एकवचन है, कामादि भर 
बहुवचन हैं । परन्तु व्यर्थके बिवादसे क्या लाभ ! यही 
सही | तब अपि’ शब्दकी क्या गति होगी! भाव 
निकलेगा कि माया तो मिथ्या है ही । माया कटक कामादि 
भट मी मिथ्या है । 
(च) जोग नियोग मोग मळ मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनम मरन जह गि जगजाळू\ संपति बिपति करम अरु कारू ॥ 
घरनि घाम धन पुर परिवार । सरग नरकु जई लगि व्यवहार ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं। मोह मूर परमारथ नाहीं ॥ 


यहाँ सबको मोहमूलक बताया | इन सबकी केवळ 
व्यावहारिक सत्यता है, पारमार्थिक सत्यता नहीं है। 
यहॉपर यह विशेष कहा कि सत्य भी दो हैं । एक 
पारमार्थिक सत्य और एक व्यावहारिक सत्य । संयोग- 
वियोग, भळ-मन्द्‌, भोग, हित, शत्रु, मध्यस्थ, ये सब 
अमके फन्दा है । जन्ममरणरूपी जालमे लगे हैं। जन्म- 
मरणके बीच व्यवहार चलता है; सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म, 
काऊ, पृथ्वी) घर, धन, राज्य, परिवार, खर्ग, नरक, यह 
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[ भाग ! । | 
सब व्यवहार है। इनमें पारमार्थिक सत्यता नहीं। सरो | 
पहले कह चुके हैं कि तीन कालमें मिथ्या है। h 
मिथ्यासे सत्यज्ञानद्वारा बाधित होनेवाली वस्तु | 
हे । बाधित दोनेवाली वस्तु ही हमारे लिये व्यावहारिक त्त 
है । पारमार्थिक सस्यं तो निकालमें अबाध्य केवळ ररर | 
यथा-- ड 


रामत्रद्म परमारथ रूपा । अबिगत अकख अनादि अनूप] | | 
सकळ बिकाररहित गत भेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा॥ | | 


इस भाँति बारंबार विवत्त॑वाद अर्थात्‌ प्रह खनं | 
जगन्मिध्या’ को अवसर मिळते ही दोहराया गया है । अतः | 
गोस्वामीजीका तात्पर्य विषयीभूत सिद्धान्त अद्वेतवाद हौ | 
अभ्यासे भी माळूम होता है । | 
३-अपूवेता 
ग्रन्थमें कोई अपूर्वता भी चाहिये, नहीं तो उसके | 
लिखनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती | सो इसकी | 
अपूर्वता तो उमाके प्रश्नसे ही प्रकट है, यथा-- | 
रह्म जो ब्यापक बिरज अज, अकळ अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर, जादि न जानत बेद॥ 
अद्दैतब्रक्षका अबतार केसे सम्मब है! तोउगी | 
अद्वेतब्रह्मका अवतार और चरित इसमें वर्णित है। | 
प्रादेशमात्र मैं कहे देता हूँ; विस्तारके लिये अन्य ही मई | 
है । जैसे--जलराशि स्वभावसे ही तरल होता है? पर व्हा | 
सर्वत्र सर्वोश उसका तरल नहीं रहता; कभी 
जम भी जाता है । उसी भाँति ब्रह्मका अवतार 
भक्तके प्रेमके वश हो जाता है; यथा-- र 4 
जो गुन रहित सगुन सो कैसे | जक हिमि उपळ बिलग वा | 
अगुन अरूप अखन अज जोई । भगत प्रेमबस सगुन से ह | 
यहाँ अभेद शब्दसे त्रिविध मेदद्यत्य 077 ॥ | 
विषयक प्रश्न और तद्विषयक उत्तरमें ही सम्पूण » 
मानस कथित है । 


४-फल या वी 
अपने अन्तःसुखके लिये ही गोखामीजीने इस | | 
भाषामें प्रणयन किया था, यथा 


स्वान्तः:सुसाय तुळसी रघुनाथगाथा' तनोति! 
आषानिबन्धमतिमब्जुछमा र 
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| ह्या १२] 
पपसकक हें हे 
और अन्तर्मे कहते हैं कि /) आत्मारामके दशनको कह रहे हैं कि जिसे आत्मारामका 
जाकी कृपा कवेकस ते मतिमन्द तुरसीदासहूँ । दर्शन हुआ नहीं, वही पूछ सकता है कि राम कोई दूसरे 
पो परम बिस्ताम राम, समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ तो नहीं हैं ! रामके विषयमें प्रभ नहीं बन सकता | अतः 


| अतः अन्तःसुख प्रत्यक्चेतनाधिगम अथवा परम यहाँ भी अद्वेतवाद ही कहा | इसी माति गरुडचरित भी 
| क्ष्ममकी प्राप्ति ही इसका फल हुआ । उपसंदारमें मी अर्थवाद है । उन्हें भी उमाकी माँति संशय हुआ, यथा-- 
| इहते हैं: सो अवतार सुनेउ जगमाहीं । देखे से प्रभाव कछु नाही॥ 


श्रीसद्गामचरित्रमानसमिदं भक्तपावगाहन्ति ये ॥ यहाँ भी दिये हुए विशेषणोंसे अद्वेतब्रह्म ही सूचित 
ते संसारपतज्ञघोरकिरणैदृहान्ति नो मानवाः। हैं | अतः अर्थवादसे भी अद्वैतवादकी ही पुष्टि होती है| 
अतः ब्रझप्रासि दी इसका फल है । ६-उपपत्ति 
१५ 
५-अथवाद्‌ किसी विशेष बातके सिद्ध करनेके लिये बाधक प्रमाणों- 


| जो बात सिद्ध करनी है उसके स्पष्टीकरण या गौरवके के खण्डन और खसिद्वान्तके मण्डनको उपपत्ति कहते हैं | 
| लि प्राचीन इतिहास दृष्टान्तादि कुछ अन्य बाते भी कही उपक्रमोपसंहारसे तातर्यके दोनों किनारोंके स्थिर हो जानेपर 
| जाती हैं, उन्हें अर्थवाद कहते हैं; यथा-- बीचका मार्ग उपपत्तिके बळपर ठीक किया जाता है | 

| वात नहि मोहिं सोहानी । जदपि मोहबस कहेठ भवानी ॥ अब यह देखना है कि गोखामीजीने अद्वेतसिद्धान्तकी 
| तुम जो कह राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव घरहि मुनि ध्याना। उपपत्ति किस प्रकार की है। 


कहहिं सुनहि अस अघम नर, असे जे मोह पिसाच । ज्ञान मान जहँ एको नाई । देखहिं ब्रह्म समान सब माही ॥ 
| पाखण्डी हरिपद बिमुख, जानहिं शूठ न साँच॥ कहकर ज्ञानकी परिभाषा की | 
| बह अकोबिद अन्च अभागी । काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ ूठहु सत्य जाहि निनु जाने । जिमि मुजंग निनु रजु पहिचाने ॥ 
| संप कपटी कुडि बिसेखी । सपनेहु संत समा नहिं देखी ॥ _ कहकर अशानसे ( द्वैत ) जगतूकी उत्पत्ति कही | अब 


| इहि ते बेद असम्मत बानी । जिनहिं न सूझ ठाम नहिं हानी॥ तकी निन्दा करके खण्डन करते है 
| पूरुर मरिन अरु नयन बिना । रामरूप देखि किमि दीना ॥ (१) ऋोच कि दवेत बुद्धि बिनु) दवेत कि बिनु अज्ञान ! 
| धिके अगुन न सगुन बिनेका । जहपहिं कहिपत बचन अनेका॥ (२) हैतरूप तम कूप परो नहि, अस कछु जतन बिचारो। 
|| इरि मायाबस जगत भ्रमाही । तिनहिं कहते कछु अघटित नाहीं ॥ (३) सेवत साघु दैत भय मागे । इत्यादि 
 बेतुरु भूत बिबस मतवारे । ते नहिं बोळहिं बचन बिचारे ॥ > णन औरामरचरितमानसमें है। वह 
| इत महामोह मदपाना । तिनकर कहा करिअ नहीं काना ॥ जो कुछ र | 

| हा भेददशॉकी निन्दा है। जिसने रामको अन्य व्याबहारिक छ. तपादानां सूमिरेव परं बलस्‌। . 
मझा, उसने कौन-सा पाप नहीं किया | स्मौ ल यव दु आभय करके ही उठ 

यः पञ्यति स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ । दैतरमे गिरे हुए जीव 

| कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ सकते हैं| यही है कि-- 

| सवराम ही तो हैं, वे ही ईश्वर हैं? वे ही जीव हैं| ला जीव कि इस समान \ 
| राम कोई अन्य हैं यह प्रश्न ही नहीं बन सकता | ऐसी सालस इ 
ः पाणी बेद असम्मत है । खयं अविवेकी हैं; मन मलिन है? अतः 
| भात्मारामका दर्शन नहीं होता | यहाँ विवेकको नयन तथा सेवक सेब्य माव बिनु, मद न तरिअ उरगरि । 
| को मुकुर कहा, यथा-- ३ यह मी मलीभॉति उत्पन्न होता है । यही सम्बन्ध | 
` पहि करि निमरु बिबेक बिकोचन” "निज मन मुकुर सुधारि परिपुष्ट होकर तादात्म्य भावसे परिणत होता है। 


| _ दसनके लिये तो नेत्र है ही, पर आत्मखरूप दर्शनके नैवाहं ममैवासौ स एवाहमिति त्रिधा। 
निस मुकुरकी भी असाधारण आवश्यकता है) अतः यहां ह समैव 
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तदीय भाव ही पहली सीढ़ी है; इसके बिना काम 
चल नहीं सकता | दूसरी सीढ़ी मदीय भाव है; यथा-- 
तरइन बिनु सेए मम स्वामी १ राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
तीसरी सीढ़ी तादात्म्य है । किसी कविने अच्छा कहा 
है कि-- 
दासोऽहमिति मे बुद्धि: पुरासीन्मधुसूदने । 
दाकारोपहतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥ 
भुशुण्डिजी भी कहते हैं-- 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
प्रबस जीव स्वबस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाय न कोटि उपाया ॥ 


अर्थात्‌ एकरस ज्ञान न होना ही जीव बनाये हुए 
हैं। एकरस ज्ञान न रहनेका कारण देते हैं कि वह मायाके 
परवश है; मायाने भेद कर रक्खा है; वह भेद भी झूठा 
है । क्योकि झूठी मायाका किया हुआ भेद कहाँतक सच्चा 
हो सकता है फिर भी वह झूठा भेद ऐसा प्रबल है कि बिना 
हरिकृपा कोटि उपायसे भी नहीं जाता, यथा-- 


तबते मोहिं न ब्यापी माया । जबते रघुनन्दन अपनाया ॥ 
यही शैली अध्यात्मरामायणकी भी है; जिसका बहुत 
कुछ अनुसरण गोखामीजीने किया है | यही वाल्मीकिजी 
कहते हैँ-- 
तुम्हरी कृपा तुमहि रघुनन्दन । जानहि मगत मगत उर चन्दन ॥ 
सो जाने जेहि देउ जनाई । जानत तुमाहि तुमहि होइ जाई ॥ 
यहाँपर दूसरे 'तुमहि' का अर्थ 'तुम्हारा! करना हिन्दी- 
व्याकरणकी अनभिज्ञता ही प्रकट करना है | इसी बातको 
लोमश-भुझुण्डि-संवाद और ज्ञानदीपक तथा भक्ति चिन्ता- 
मणिके तुलनात्मक इष्टा्तमें दिखलाया गया है । 


(क) भुझुण्डि-छोमश-संवाद--पूर्वजन्ममें भगवान्‌, 
झङ्करसे वर पाकर ही एक ब्राह्मण बचपनसे ही वैराग्यवान्‌ 
हुआ-- 
छूटी त्रिबिध ईषणा गाढी । एक काकसा उर अति बाढी॥ 
रामचरन पंकज जब देखें । तब निज जन्म सुफळ करि छेखों॥ 

इसका साधन जाननेके लिये वह मुनियोंके आश्रमोंमें 
घूमने लगा, पर-- 
नेहि पूछें सो मुनि अस कहई । इसर सर्बभूत मय अहई॥ 

स्वत्रसे कोरा जवाब मिळता गया कि वह तो चक्षुका 
विषय नहीं है; वह सर्वभूतमय है । 
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न भः 
निरगुन मत नहिं मोहि सोहाई | सगुन जह रति उर अधिक. | 


सो उस ब्राह्मणको यह मत न र्चा 


लोमश ऋषिके पास गया, उन्होंने उसे परम 


समझा, पर उसमें मुमुक्षुत्व नहीं था । उसे वे लगे ब्रह्मोपेश | । 


देने । ब्रह्मोपदेशका स्वरूप कहा-- 

vee | | ७ «अज अद्वैत अगुन हृदयेसा | 
अकरू अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखण्ड अनपा| 
मन गोतीत अमर अविनासी । निर्विकार निरवधि सुशी 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं वेदा 


ब्राह्मणमें मुमुक्षुत्व था नहीं, उसके हृदयमें यह उपदेश 
नहीं लगा । 


वह हजार कहता गया कि मेरे हृदयमें सगुण दर्शनकी | 
छालसा बाकी है, वह पूरी हो जाय तो निर्गुण उपदेश सुरे, | 


पर ईश्वरकी प्रेरणा कुछ दूसरी थी; उन्हें भक्तकी परीक्षा 


लेनी थी, सुनिजी निर्गुण मतपर ही तुल गये, लगे सगुणका | 
खण्डन करने। जिसके जोसे जो बात छग जाती है, बह | 
दूसरी बात क्‍यों सुनने लगा ! ब्राह्मण देवता भी अड गये। ' 
बहुत बड़ा हठ करके सरुण-निरूपण करने लगे | विवाद | 
चळ पड़ा । जब मुनिजी रुष्ट होकर ज्ञाननिरूपण करने ढो, | 


तब ब्राह्मण देवताने मन लगाकर तो सुनना दूरकी बात 


उनकी बात ही नहीं सुनी । उलटा यह सोचने लगे कि दे | 
बुद्धि ( भेद-दृष्टि) विना क्रोध कैसे हुआ! और बिग | 


अज्ञानके मेददृष्टि कैसे हुई ! इतने बड़े ज्ञानी होनेपर मी 
मुनिजीमें अज्ञान बना है तो “माया बस परिछिन जड) 
कि ईस समान ?? अर्थात्‌ जीवकी ईश्वरकी क्या 


मुनिजी ईश्वर और जीवके लक्ष्यांशको लेकर 

ऐक्य कहते थे; और वे वाच्यांश लेकर व्यवहार 
विचार करते थे । इन्होंने जो बहुत अवज्ञा न 
जीको क्रोध आ गया; काक होनेका शाप दिया | 
देवताने काक होकर मुनिजीको प्रणाम किया 
चले | 


re NY 


दर्शन चाहता है; ब्रह्मोपदेशसे युक्ति होगी; पर र स 
दर्शन तो होगा नहीं । उसे चाहिये थी दुस 


बछपूर्वक दूसरी वस्तु देना चाहते यशा 


[ भाग ! | १ 


। अनते | 


Ss NP 2 


बराबरी है | 
आदरके साथ न सुननेसे ऐसी ही गड़बड़ी होती है| | | 
के | 
तो मनि ग्‌ 
और के | 


झो | 
तब मुनिजीकी बुद्धि भगवतप्रेरणाते वि ॥ | 
पछताने, रुचि-अनुरूप शिक्षा देनी चाहिये | वर्द 
ह | 


| 


| हला १२ ] 


गोखामी श्रीतुळसीदासजीके दार्शनिक विचार 
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| ॥ गूढ थी। निदान पछताकर मुनिजीने काकजीको 
| इया । सगुणत्रहाके दशनका साधन-रूप राममन्त्र दिया; 
बालकरूप रामका ध्यान बतलाया |. रामचरितमानस कहा 
और मुनिदुलूम वर भी दिये । 


| इससे स्पष्ट यह विधि निकलती है कि मुमुक्षुत्व साधन- 
। प्रसन्न ब्रह्मसाक्षात्कार चाइनेवाळेको ब्रह्मका उपदेश दो । 
| और सगुणका साक्षात्कार चाइनेवालेको उपासना 
इतलाओ । इस आ्यायिकासे ब्रह्मवादिनी श्रुति 
| (कमि? को हेय कहना उचित नहीं है । 

| इस आख्यायिकाद्वारा भी पारमार्थिक दृश्टिसे ब्रह्म- 
| बौवका अभेद और व्यवहार हष्टिसे मेद कहकर अद्वेतवाद 
| शिद्वान्तको ही पुष्ट किया । 

| (ख) ज्ञान-दीपक और भक्तिचिन्तामणि- 


ज्ञानमार्ग लोमशाजीके ब्रह्मोपदेशकी प्रक्रिया है; और 
| भक्तिमार्ग भुझुण्डिजीके ईप्सित भक्तिकी प्रक्रिया है । यहाँ 
| शन और भक्तिमार्गका तुलनात्मक विचार किया है | 
पहिले तो ज्ञानमार्गको अकथ बतलाया । ज्ञान मार्गमे 
अध्यारोप करके अपवाद किया जाता है । ब्रह्मको 'जद्यपि 
| ब्रम अखंड अनंता’ कहा गया है। अखण्डका खण्ड 
' कहाँ अर्थात्‌ निरंशका अंश कहाँ! फिर भी निरंशको 
| अंशकी कल्पना करके “ईश्वर अंश जीव अबिनासी? 
बतलाया जाता है। यही ज्ञानमार्गका अकथ होना है। 
उस जीवको अज्ञानसे बन्धन हो गया; जड़-चेतनकी झठी 
गाँठ पड़ गयी । गाँठ छुटे तो सुखी हो । उसे किसी प्रकार 
| घरकी पासे भद्धारूपी गौ मिली उसने पुण्यरूपी चारा 
| साकर परमधर्मरूपी दूध दिया । उस दूधसे कठिन 
| साधनद्वारा बिमल विरागरूपी मक्खन निकला | 
| . शमाञ्चमकर्मरूपी लकड़ी जलाकर योगामि प्रकट की गयी । 
पव उस मक्खनसे ज्ञानधुत बना । तब दुरीयाबस्थारपी 
) ससे बत्ती बनायो गयी । चित्तरूपी दियामें घी-बत्ती रखकर 
रिया जलाया गया । उसी दीपकी छौ “सोऽइमस्मि' इत्ति 

। यह कण्बशाखोक् स्वतन्त्र श्रुति है इसमेंके सः शब्दे 
पाईमे कहे हुए ईश्वरांशका परामश नही हो सकता । 

> चुमवप्रकाश हुआ। उसी उजेलेमें चेतन जड़की 
१. (सो तें तोहि ताहि नहिं मेदा’ महावाक्य “तत्तमसि का 

[द है । ध्यान देने योग्य बात है कि इस भुतिका अचुवाद 

जीने अद्वैतवादानुकूल किया दै । 


गाँठ खोले जाने लगी, तबसे विषयरूपी वायुका झोका 
आया, दीया बुझ गया । इतनी बड़ी मेहनत व्यथ गयी | 
यदि ग्रन्थि छूट जाती तो श्रुतिप्रतिपादित अतिदुलंभ परमपद 
कैवल्य प्राप्त होता | 


इधर भक्ति सुकथ है । वेदपुराणरूपी पव॑तमें 
रामकथारूपी खान है | उसमें सजन मर्मीसे पता लगाकर 
शानविरागकी दृष्टिकी सहायता पाकर सुमति कुदारीसे 
खोदनेसे भक्तिमणिकी प्राप्ति होती है । पर यह साधन भी 
कठिन है; पहाड़ खोदना है। परन्तु एक सुलभ उपाय 
यह है कि भक्तिचिन्तामणिकी प्रासि सत्संगसे हो जाती है। . 
फिर तो वही केवल्य-मुक्ति बिना चाहे आ जाती है | 
“तुळसी राम भजन कर; जो फल सो जरि जाउ? ऐसे भक्त 
उसे लेना नहीं चाहते | वे भक्तिको ही फलरूपा मानते हैं | 
यही शान और मक्तिमार्गका तुलनात्मक विचार है । 
दोनों मार्गका फल एक ही है; यथा 


ज्ञानहि मगतिहि नहिं कळु मेदा । उमय हरि भव सम्मम खेदा ॥ 


भक्तिमार्गम भी नयनरूपसे ज्ञानकी आवश्यकता 
पड़ती है, परन्तु साधनसोकर्य्यंसे भक्तिमार्ग ही भेष्ठ है । 


ज्ञानदीपक और भक्तिचिन्तामणिके तुलनात्मक 
दृष्टान्तसे मी यही भाव निकलता है कि यद्यपि 'सो5हमू में 
( तादातम्यमाव होनेसे ); प्रचण्ड प्रकाश है पर यह बत्ति 
ठहरती नहीं। और 'दासो5इम में ( तदीय होनेसे ) ( 
ठण्डी रोशनी है) पर यह स्थायी है। विषयके झोके _ 
इसका कुछ नहीं कर सकते । उसे भी यह 
भगवत्प्रसादरूपसे अहण कर सकती है । शानमा 
तलवारकी धार दै । उसपरसे पतन होते देर नहीं छगती । 
और अनन्य भजनमें ( सचराचररूपको रांमदृष्टिसे 
देखनेमें ) अपनेको अलग करना कठिन पड़ जाता है, अत*- 


पाम भजत सोइ मुक्ति गोसाई । अनइच्छित आदे बरिआई ॥ | 
-कह्दा । इस दृष्टान्तसे भी अद्वेतवादकीद्दी पुष्टि है। 
‹सोऽइमस्मिः में जीवका परामर्श हठात्‌ माननेसे 
कल्याणकी कोई सम्भावना ही नहीं रह जायगी। क्योंकि 
उसके बाद शानदीपकके प्रकरणमे परमेश्वरके संयोगकी 
कोई बात नहीं आयी है। और बिना परमे संयोग 
कल्याण किसी आखिकवादको इष्ट नहीं दै । अतः 'स? 
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कल्याण 


॥ ८. १ - 


से ब्रह्मका ही परामर्श दै । यह दृष्टान्त भी अद्वैतसिद्धान्तका 
पोषक है । 

जिन्होंने सेवक-सेव्य-भावमात्रको ही भक्ति मान रक्खा 
है, उन्होंने भक्तिकी परिधिमें संकोच कर दिया है। स्वयं 
सरकारकी उक्ति है कि 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धन भवन सुद्दद-परिवारा ॥ 
सबकर ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँच बरि डोरी ॥ 


केवळ सेवकभावसे नहीं सवतोमावेन मेरेमें मन लगा 
दो, फिर तो तादात्म्यमाव ही हो गया; अतः उसकी 
अवस्था कहते हैं-- 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरख सोक भय नहिं मन माही ॥ 
इसीलिये विनयमें कहते हैं--- 
तुझुसिदास जग आप सहित जबकगि निमूक न जाई । 
तनरुगिकोटि कळप उचाय करि मरिअ तरिअ नहिं माई ॥" * " 
तथा-- 


सोक मोह मय हरख दिवस निसि देस काळ तहँ नाहीं । 
तुुसिदास गेहि दसाहीन संसय निर्मुक न जाही ॥ 


अतः भक्ति अद्वेतवादकी साधक है, बाधक नहीं । 


इस प्रकार सभी भाँति गोखामी जीका तात्पर्यविषयी भूत 
सिद्धान्त अद्वैतवाद ही सिद्ध होता है । फिर जिस भाँति 
पुनःपुनः माया और जगत्‌को झूठा कहा गया है, उस भाँति 
एक भी स्थळ ऐसा नहीं है जहाँ माया या जगतूको सत्य 
कहा गया हो। तब तो गोखामीजीके सिद्धान्तकों अद्दैत- 
वाद माननेके सिवा उपायान्तर नहीं है । 


यह तो हुई अन्तरङ्गपरीक्षाकी बात, अब बदक 
परीक्षा भी करके देख लीजिये-- 


वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 


यहाँ गोखामीजी गुरुको शाङ्कररूष कहते हैं। क्या 
कोई भी अन्यवादी अपने गुरुको शङ्कररूप माननेको तैयार 
हो सकता है ! क्या इस पदसे शङ्करसम्प्रदाय ध्वनित नहीं हे ! 
ऱ्य हच ब्रझासे लेकर कीटपतङ्गतकको प्रणाम 

ले गोखामीजीने किसी सम्प्रदा यके ्ै 
उल्लेख नहीं किया ! का 


। 

12 ज्ञान कहे अशान बिनु, तम बिनु कहे और 

गनप गोरि त्रिपुरारि तमारी । रमारमन पद बन्दि बेरी ॥ निर्गुन कहै जो सगुन बिनु, सो गुथ 5 हे 
5--०<>-०८--- 
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_ कहकर जिस भाँति पञ्चदेवोपासना दिखलाया, इ | 
भाँति क्या अन्य कोई वादी पञ्चदेबोपासना खीकार करेगा! । 
५ भीगोखामीजीके समकालीन महात्मा नामाजीका श 
अद्वेतवाद ही रहा, यथा; भक्तमालका मङ्गलाचरण-- 
मक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक | 
यहाँ “भक्त भगवंत? दोनौको एक कहा । भक्त 
जीव, भगवन्त ईश्वर, गुरु उपदेश और भक्ति सान 
सबका समानाधिकरण तो केवल अद्वेतवादमें ही हो सकता 
है । इतना ही नहीं, नामाजीको अद्वैतवाद और मक्तिका | 
सामञ्जस्य इष्ट था, नहीं तो अद्वेतवादियोंके परमगुर भरी 
शङ्कराचार्यजीकी गणना भक्तोंमें न करते। आप छिखतेहै- 
ईश अंश अवतार महि मर्यादा माडी अघट | 
कलियुगहु घर्मेपारक प्रकट आचारज इकर सुभद॥ | 
और यह भी सुना जाता है कि एक ही सम्प्रदायके ये 
दोनों महात्मा अनुयायी थे । 
इसी भाँति तुकारामजी, समर्थ रामदासजी आदि तमी 
प्राचीन रामानुरागी महात्माओंका अद्वैतसिद्धान्त था | तो 
क्या गोखामीजीके लिये कोई नया नियम बनेगा ! ३ 
गोखामीजीके सभी जीवनी लिखनेवालोंने मानाहै 
कि “अद्वैतसिद्धि” के लिखनेवाले श्रीखामी मधुतदननगे | 
भीरामचरितमानस देखकर गोखामीजीकी प्रशंसा र | 
छोक लिखा-- 
आनन्दकानने झस्मिन्‌ तुछसीनङ्गमसरु । 
कविता मञ्जरी यस्य 77 < ह 
इन अद्वैतवादियोंके अग्रगण्य महात्माके प्रि | 
कोई अर्थ है! उन्होंने मी श्रीरामचरितमानसमै जद | 
ही पाया । काशी असिसंगम हरद्वारतीर्थमे आगोखामीजके ३ 
शरीरत्यागसे भी यही पाया जाता है कि उनका पस ५& 
मुक्ति ही था । प 
हि | 
अतः अन्तरङ्ग और बहिरज्ञपरीक्षाओसे सिद्ध ॥ 
श्रीगोखामीजीका अद्दैतसिद्धान्त दै | कि 


शि 
i 1 


(सुखी | आज तुम पहले-पहल इस प्रेमनगरमें 
| आयी हो, इसलिये चलो तुम्हें यहाँकी कुछ बातें 
| ताउ और मगवान्‌की कुछ लीलाएँ दिखाऊ ।' 
| “भगवान्‌ तो ळाडिंठीजीके, साथ उस कुझमें 
| चढे गये न ? अब लीला क्या दिखाओगी £ कुछ 
| उनके प्रेमकी बात सुनाओ । मेरी बात सुनकर तुम 
| हॅसने क्यों लगी १ क्या कोई रहस्यकी बात है! 
| यदि है और मैं उसे जानने, देखनेकी अधिकारिणी हूँ 
तो अवश्य बताओ--और दिखाओ ।' 
| सखी ! भला तुम किस बातकी अधिकारिणो 
| नहीं हो ! तुमपर युगल सरकारकी अपार कृपा है, 
। अनन्त प्रेम है। इस प्रेमनगरमें केवळ उनकी 
प्रेमाधिकारिणी आत्माओंका ही प्रवेश हो सकता है | 
आश्चर्य मत करो, प्रेमसे सुनो और देख-देखकर आँखें 
| सफल करो । मगवानकी लीला बडी विलक्षण है, 
अद्भुत है । तर्क-युक्तियोंसे उसका रहस्य नहीं जाना 
| जा सकता। वह तो केवल कृपासाध्य है; अनुभवगम्य 
| है। परन्तु है और ऐसी हो है, जो कि अमी मैं 
| एदं दिखाउँगी ।? 
|  'मुझे बडी उत्सुकता हो रही है । अब विलम्ब 
मत करो । जल्दी दिखाओ ।' 

'हाँ, हाँ, अब विलम्बकी क्या बात है चलो! 
पढती चलें और बात भी करती चले । देखो, इस 
रेमनगरकी बात निराळी ही है । इसके बिभिन्न 
भागोमें भगवान्‌ विभिन्न प्रकारकी ढीलाए करते 
रहते हे | ये ढीढाएँ अनादिकाङसे अनन्तकाङत क 


फेमी बन्द नहीं होती । किसी प्रकारका प्रश 
' शेस नगरका स्पर्श नहीं कर सकता । प्रत्युत 


| भेथात्‌ सर्वदा नित्य प्रवाहरूपसे चलती ही रहती हैं, - 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 
( छेखक--प० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 


ज्ञानके द्वारा प्रकृति और प्राकृत जगतके प्रल्य- 
के पश्चात्‌ किसी-किसी महापुरुषको भगवान्‌ अपनी 
इस लीलाभूमिमे बुला लेते हैं । चलो, देखो, अभी 
मैं तुम्हें विभिन्न भागोंमें ळे चलकर भगवानूकी दिव्य 
लीलाओंका दर्शन कराती हूँ । तुम देखोगी कि कहीं 
रासलीला हो रही है तो कहीं चीरहरण हो रहा है। 
कहीं पूर्वराग तो कहीं मानढीला और कहीं संयोग 
तो कहीं वियोग हो रहदा है । तुम आश्चर्य क्या करती 
हो : यह भगवान्‌की लीला है न ? जैसे अनिर्वचनीय 
भगवान्‌ हैं वैसी ही अनिर्वचनीय उनकी लीला है । 
यहाँ प्रकृति और प्राकृत गुणोंका प्रवेश नहीं, जडता- 
का सञ्चार नहीं, यहाँ तो केवळ चिन्मय-ही-चिन्मय 
है । मगवद्वि्रह चिन्मय, लीळा चिन्मय और-धाम  । 
चिन्मय है । यों भी कह सकती हो कि सब भगवाच 
ही-भगवान्‌ हैँ । वे ही लीला, घाम) रमणीय और 
रमणके रूपमें हो रहे हैं.। रा 
अच्छा तो अब चलो, तुम्हें कुछ कुमारियोकि 
दर्शन कराऊँ । परन्तु उसके पहले एक बात और ( 
सुन लो । इस प्रेमनगरमें काळकी गति तोहैहीनही, \ 
इसलिये एक ही समय कहीं वसन्त) कहीं वर्षा, कही 
शरदू, कहीं शिशिर और कहीं हेमन्त ऋतु रहती है । 
युगल सरकारके बिह्दारकुण्डमे तो ग्रीष्म 
चळती है । एक साय ही कहीं सूर्योदय हो रहा है 
तो कहीं सख्या । कहीं रात्रि है तो कहीं दिन । 
सब भगवानकी लीला है न * 
और उनकी बात क्या सुनाऊं ! वे एक कक 
गोदीमें बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते इए. 
कक हैं तो दूसरे स्थानपर ग्वाल्बालोके साथ 
खेल रहे हैं और तीसरे स्थानपर गोपियोके साथ रास-. 
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१५०८ 
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विलास कर रहे हैं। उनकी लीला अनन्त है, उनके को देख-देखकर प्रेमको मस्तीमें छकी हुई चली न | 
रही है । काले-काले लंबे घुँघराले बाळांसे जङ्गही ` | 
कल गिरते जा रहे हैं । कपोडोंपर, बनमा, | 
पीतपटपर और बालोंपर भी गोरज पड़े हुए हैं। ह | 
वह देखो, बाँसुरी बजाते-बजाते एक बार मुस्कराक । 
प्रेममरी इष्टिसे उनकी ओर देख ल्या | बस, अब | 
क्या ! ये सदाके लिये उनके हाथों बिक गयीं। . | 
उनके हृदयमें प्रेमका बीज बो दिया गया | इसी | 


प्रेमरसके आखादनके भाव अनन्त हैं चलो, आज 
कुछ प्रेममावोंका रसाखादन किया जाय । हाँ, ध्यान 
' रखना, आज पहला दिन है, किसी एक भावके 
दर्शनमें ही अटक मत जाना | सब कुछ देखती- 
सुनती मेरे पीछे-पीछे चढी आना । समझी न £ 
“देखो, सायंकाळका समय है, सूर्यको रक्त- 
रस्मियाँ हरे-भरे ळताकुञ्जोपर पड़कर दूसरा ही रंग 
छा रही हैं । कुज्ञोंके सामने कुछ नन्हीं-नन्ही-सो 
सुकुमार कुमारियाँ बैठी हुई हैं | देख रही हो न 
उनकी आँखें कितनी उत्सुकताके साथ किसीकी 
्रतीक्षामें छगो हुई हैं वे बार-बार उचक-उचककर 
वनकी ओर देख ळेती हैं | कितनी छगन है, कितनी 
आतुरता है, कितनी बेकली है । बात यह हुई कि 
आज इन्होंने पहले-पहल बाँसुरीकी वह मधुर ध्वनि 


सुनी है । सुनते ही इनका हृदय वशमें न रहा । ये - 


छटपटाने लगीं । क्यों न हो? जिसे सुनकर बड़े- 
बड़े मुनियोंसे लेकर शिवतक समाधिका परित्याग 
करके उसीके रसाखादनमें छगे रहते हैं, मळा उसे 
सुनकर ये भोली-भाली ब्रजकुमारियाँ कैसे अपनेको 
सम्हाल सकती हैं । हाँ, फिर इन्होंने जाकर अपनो 
बड़ी बहिनोंसे पूछा, यह किसकी ध्वनि है ? जबसे 
उन्होंने श्यामसुन्द्रकौ रूपमाधुरीका वर्णन करके उनके 
प्रेमिल खभाव, बाँसुरीवादन और नाना प्रकारके 
विहारोंकी बात इन्हें बतायी है, तबसे इन्हें और कहीं 
चैन ही नहीं पड़ती । बड़ी ब्याकुङताके साथ गौओं- 
को चराकर लौटनेका मार्ग देख रही हैं । 

देखो, उधर देखो, इनकी लालसा पूरी करनेके 
लिये नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ बाँसुरी 


- बजाते इए इधरसे ही निकल रहे हैं | आगे-आगे: 


झुण्ड-की-झुण्ड गौएँ हैं । पीछे-पीछे सखाओंकी भीड़ 
' उन्दीके खर-में खर मिलाकर गायन करती हुई उन्हीं- 


अवस्थाका नाम 'उप्त' है । 


श्रीकृष्ण चले गये । अब नन्दरानी दूरसे हौ | 
गयी होंगी। नजाने | 
क्या-क्या करके वे अपने लाड़िले छालकी दिनभर | 
की थकावट मिटाती होंगी । ये कुमारियाँ भी अब | 
उन्हें पानेका -यल्न करेंगी । अब आओ, हम दूसरे | 


» 0 


दौड्कर उन्हें गोदीमें उठा छे 


प्रदेशमें चले | 


देखो, अभी यहाँ सूर्योदय नहों हुआ. है। | 
अरुणकी अनुरागभरी रश्मियोंसे प्राचीदिशाका मुई _ 


लाल हो उठा है । उधर देखो, हेमन्त ऋतुकी इस 


सरदीमें कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ श्रीकृष्णके नामी । 
मधुर संकीर्तन करती हुई यमुनाकी ओर जा रही हैं। | 


अभी तो इनके सोनेका समय है । परन्तु जिसे ळग 
लग गयी उसे नींद कहाँ ? उसे भला अपने आमा 
प्राण मनमोहनको पाये बिना कळ कैसे पड सी 


है ! इन्हें ठण्डककी परवा नहीं, शरीरकी सघ नहीं) हँ | 
'और गुरुजनोंकी छाज नहीं, ये तो प्रेमको पगली 


जानती हो, ये क्या करती हैं ! इस कड़ाकेके 
नग्न होकर घंटों यसुनाजळमें खान 


बाळूकी मूर्ति बनाकर कात्यायनीदेवीकी पन! _, | 


हैं । इनका मन्त्र, उफ्‌ कितना सीधा मे 
कैसी सरळताके साथ ये अपना मनोरथ 
प्रकट करती हैं। जरा भी छळ-कपट 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[माग ११ | 


ig iS जिरे ० 


सा” | 


| रह्मा १२ ] 


'बायँ | कितना सीधा मन्त्र हे ! 
एक दिन हमारे मनमोहन सरकार इनपर कृपा 
करी, इन्हें सर्वदाके लिये अपनायेंगे । उन्हें कोई 
' चाहे और वे न मिळे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता | 
बे प्रेमपरवश हैं,--दयाछ हैं और हैं बड़े भक्तवत्सल । 
इस अवस्थाका नाम है--यत । इसमें भगवानको 
प्रप्त करनेकी साधना बड़ी लगनके साथ चलती है । 
देखो, वह देखो; कुछ गोपवधूटियाँ एकत्रित 
होकर आपसमें बातचीत कर रही हैं । चलो, पाससे 
पने | इस प्रेमनगरमें भगबत्रेमके अतिरिक्त और कोई 
वत होती ही नहीं । ये गोपियाँ तो श्रीकृष्णप्रेमकी 
| पूर्ति हैं, इनकी बात सुननेमें बड़ा आनन्द है । 
| हाँ, सुनो, एक क्या कह रही है-- 

'सखी ! यहाँकी हरिनियाँ कितनी भाग्यवती हैं, 
बिना किसी रोक-टोककें अपने पति कृष्णसार 
के साथ- श्यामसुन्दरके पास जाती हैं और अपनी 
ऐममरी चितवनसे उन्हें निहार-निहारकर अपनी बड़ी- 
रो आँखाका लाभ लेती हैं और उनकी पूजा करती 
|६। उनका वह जीवन कितना धन्य है । ओर 
| हम अपने पतियोंके साथ नहीं जा सकतीं | 
| गरा) हम भी उसी योनिमें होतीं ! तब हमें कोई 
| रोकता । परन्तु रोकनेसे क्या होता है ! हम तो 
| र निहारेंगी, अवश्य निहारेंगी। अब किसीके 
® नहँ रुकतीं ।! 
| सभी बारी-बारीसे कुछ कह रही हैं, कितना 
| १ है। जीवनमें यदि ऐसी लालसा जग जाय तो 
भा पूछना है ? फिर तो सर्वदाके लिये भगवानका 
यने निय प्राप्त हो जाय । देखो, वह देखो, कई गोपियों 
नि पतियोके साथ विमानपर चढ़कर दर्शन करने 


| पी हुई देवाङ्गनाओके सौभाग्यकी प्रशंसा करती हुई 
नामें जान करने 


|, 
५ 
| 
|: 


k 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 
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इ-दिवि ! नन्दलाडिले श्यामसुन्दर हमारे पति हो और जळ भरने तथा दही-दूधके वे वने आदिका बहाना 


बनाकर प्रायः ही इधर आया करती हैं और मोहनकी 

- मोहिनीकी झाँकी किया करती हैं । इनका प्रेम धन्य है, 
इनके हृदयकी दशा अत्यन्त रमणीय है । इसका 
नाम है 'ललित! | 

जब प्राण-प्रियतमके दर्शन होते हैं तब तो आनन्द- 

ही-आनन्द रहता है, परन्तु यदि.एक क्षणके लिये 

- भी वियोग हो जाय तो असीम दुःख भी हो जाता 

` हे। कई बार ऐसा होता है कि श्रीकृष्ण कहीं तमाळके 
वृक्षोमे, छताओंमें, कुखमें छिप जाते हैं और गोपियाँ 
बिना पानीके मछलियोंकी भाँति तड़फड़ाने लगती हैं | 
देखो, हम तो देख हो रही हैं कि वह आड़में खड़े 
होकर मुस्कुरा रहे हैं और उधर उस गोपीकी बुरी . 
दशा हो रही है | मुँह पीछा पड़ गया है। सिर 
झुक गया है। आँसू बहाती हुई आँखें इधर-उधर 
चकपकाकर देख रही हैं । चुने हुए फूल गिर पडे 
इसका तो क्या पता होगा, जब उसे अपने तनकी ही. 
सुधि नहीं है । अब वह रोते-रोते मूच्छित ही होनेवाली 
है । पर भगवान्‌ उसे मूच्छित थोड़े ही होने देंगे। 
आकर अभी-अभी उठा ठंगे | परन्तु प्रेमकी यह - 
दशा है बड़ी सुन्दर । इसे 'दछित' कहते हैं| जिसे 
यह प्राप्त हो जाय उसीका जीवन सफल है | 

जब दलित दशाका सच्चा प्रकाश होता है तभी 


भगवान्‌ श्यामसुन्दर आकर मिङ, जाते हैं | उस दिनकी - 


बात है--श्रीकृष्ण रासलोलासे अन्तर्धान हाँ गये। 
हम विकर होकर वन-बनमें मटककर ढूरढ्ने लगीं | 
वृक्षों, छताओं, पश्च-पक्षियोंतकर्स पूछने ढगीं । 
परन्तु कौन बताता है, वह तो हमारा पागळ्पन या | 
ढूढ़ते-हं ढ़ते हम अपने-आपको भूछ गयीं । बस, 
केवल रोना-ही-रोना अवशेष रहा । परन्तु उसी रोनेके 
अन्दर हमारे हृदयेश्वर प्रकट हो गये । कितना सुन्दर 
था वह क्षण ! उन्हें देखते दी मानो सुर्देभ जान 


~ मुन 
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आ गयी हो, हंम सब उठकर खड़ी हो गयीं । किसीने 
पीताम्बर पकड़ लिया । किसीने उनके हाथ कन्धेपर 
रख लिये और किसीने अपने हाथोंको उनके. 
कन्धोंपर रखकर अपनी विशेष ममता प्रकट की। 
उस “मिलित? दशाका वर्णन करना असम्भव है । 
उस मिळनके पश्चात्‌ तो हम सब भूल ही गयी । 
बिरहका दुःख भूल गया और विरह भी भूल गया । 


उनकी खूपमाधुरीका पान करके कोई मस्त हो गयी. 


तो दूसरी हृदयके अन्तस्तलमें उनके शीतल स्पर्शसे 
समाधिस्थ हो गयी, परन्तु यह समाधि योगियोंकी-सी 
समाधि नहीं थी। इसमें आँखें बन्द तो थीं परन्तु इसलिये 
बन्द थीं कि कहीं हृदयमें बिहार करनेवाले प्राणबछम 
_ डन आँखोंके मार्गसे निकल न जायें । इस संयोगसुखकी 
मस्तीको हो प्रेमियोंने 'कलित' दशा बताया है । 
हाँ, तो उस दिनकी बात स्मरण करके हमारा 
हृदय गद्गद हो रहा है । सारा-का-सारा दृश्य आँखोंके 
- सामने नाच रहा है । कैसा सुन्दर वह दृश्य था ! 
सुनो, सुनो, मैं कहे बिना रह नहीं सकती | 
श्रीकृष्णके आनेपर सब गोपियाँ तो उनके अनुनय- 
. विनयमें ठगी हुई थीं, परन्तु रासेश्वरी श्रीराधा £ अरे 
उनके प्रेमकी असीमता तो फूटी पड़ती थी । विशेष 
ममताके कारण प्रणयरोषका भाव प्रकट करती हुई वह 
दूर ही खड़ी थीं | उनकी भौहें चढ़ी हुई थीं । अधर 
दाँतोंतले दबे हुए थे और वे विहलता प्रकट कर रही 
थीं। फिर उनका बड़ा अनुनय-विनय किया गया । 
खयं श्रीकृष्णने अपनी रूठी हुई प्राणेश्वरीको मनाया, 
तब जाकर कहीं प्रसन्न हुईं । यह प्रेमसंरम्मकी 
( ठिलित ) दशा है। यह प्रेमकी बड़ी ऊँची स्थिति- 
में ही प्रकट होती है | हमारे जीवनमें भला भगवान्‌- 
से रूठनेकी बात कैसे आ सकती है! हम डरती 
रहती हैं कि कहीं वे न हमसे रूठ जाये । यद्यपि 
वे तो प्रेमखरूप हैं, भछां कभी रूठ सकते हैं ? परन्तु 
कभी-कभी इसकी वृद्धिके लिये रूठनेका-सा अभिनय 
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कर बैठते हैं.। उस समय हमें कितनी बेदना छ | 
है, कह नहीं सकतीं । उस दिनकी बात है । उन | 
रात्रिमें बाँसुरी बजायी और हम सब घर-दरा शेरकर | 
निकल पडीं । हाँ, तो उस समय वे रूठे-से बनगो| 
कहने लगे, घर लौट जाओ । सखी | वह बात स /. 
करके आज भी इम व्याकुल हो उठती है। स |. 
समय मनमें यही एकमात्र इच्छा थी कि अब झा 
शरीरको रखकर क्या होगा। इसे इसीलिये झा. 
रखती हैं न कि यह प्रियतमके काम आवे, परतु | 
उन्होंने इसे अखीकार कर दिया तो इसकी का | 
जरूरत ? उन्हींका ध्यान करते-करते, उन्हींके बिइ- | 
की आगमें जलकर हम मर जायँगी तो आगले जमा । 
तो उन्हें पा सकँगी । यही सब सोचते-सोचते गोपां | 
उस समय विचलित हो गयी थी । हमारे जीवने ॥ | 
समय प्रेमकी “चछित' दाका पूर्णतः उदय हो थ 
था । और उसी समय भगवानूने हमें अपनाया | 
कितने प्रेमी हँ वे | है 

यह बात तो बीचमें आ गयी थी। मगा 
मिळनेपर, उनकी अनुकूलता प्राप्त करनेपर ह गि 
परमानन्दकी उपलब्धि हुई, कही नहीं जा 
यमुनाके कपूरके समान चमकीले विस्तृत लत 
हमने अपनी-अपनी ओढ़नी बिछा दी | वे हु | 
इए उसपर विराजमान हुए । हम उ 
ओर बैठ गयीं । किंसीने उनके चर क्सी | 
गोदीमें लेकर अपने हृदयसे लगा र बढ़े ग | 
उनकी पूजा की । किसीने प्रश्न पूछे और तिरी | 
से उत्तर देने लगे | हमारे उस त 
आकाशमण्डळमें ढिठके इए चन्द्रमा Re ब्र | 
देख रहे थे, श्याममयी काळिन्दी अपनी | 
द्वारा उसका गायन कर रही थौ और हना नवी 
कलियोंका सौरम लेकर धीरे-धीरे पंखा यी 
उस समय हम सब कुछ अतिक्रमण क" 
वह प्रेमकी 'क्रान्त' दशा थी । 


कि 2) 2, 2 र 


| हत्या १२] 


च्च चच स च्च 
| भेरी प्यारी सखी ! मैं तुम्हें इसलिये इधर छायी 
| (कि तुम्हें ग्रेमनगरके कुछ दृश्य दिखाऊँ, परन्तु 


| क्व दिखाना ही भूछ गयी । अब आओ, आगे चळें, 
/ हहे विरहळीळाके विभागमें ळे चले | भगवानकी 
| तित्यसहचरी गोपियोंका उनसे कभी वियोग नहीं 
| होता, परन्तु भगवानके विरहमें किस प्रकारका दुःख 
| हेत है और होना चाहिये, यह बात बतानेके लिये 
| त्या संयोगात्मक रसराजकी पुष्टिके लिये वियोगके दृश्य 
| गी होते हैं | आओ, छे चढेँ तुम्हें ।' 
| देखो, उस गोपीका दिव्य उन्माद तो प्रत्यक्ष हो 
हा है न? एक ओर सन्देश लेकर आये हुए उद्धव 
| सम्मित-से, चकित-से वैठे हुए हैं, दूसरी ओर वह 
| क्रोंकी गुनगुनाहटकों ही भगवानका सन्देश 
प्राकर न जाने क्या-क्या बक रही है। इसके 
| चित्र-विचित्र जल्प सुनते ही बनते हैं । सुनो, सुनो, 
क्या कह रही है £ भोरेको अपने पास फटकनेतक 
| नही देती और उसे बार-बार डॉटती है कि तुम 
जाओ मथुरा, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं । देखती 
| गहीं हो क्या ? चिन्ताके मारे सूखकर काँटा हो 
| गो है, आँखोंकी खुमारीसे साफ जाहिर होता है 
| कि उद्देगके मारे इसे नींद नहीं आती । शरीर और 
| ऐपड़ेंको घोनेकी याद ही नहीं । बार-बार वेसुध 
| ऐ जाती है । मर-मरके जीती है और वह मी केवळ 
पी आशासे कि कमी-न-कभी प्राणप्यारे श्रीकृष्णके 
हो जायँगे । इसके मनमें केवल यही बात है 
| ® शायद मेरे मर जानेके बाद वे आवें और मुझे न 
क्‍ ॥ करके दुःखी हों । बस, केवल उनके सुखके छिये ही 
षित है, नहीं तो न जाने कब यह इस संसारसे 
पै गयी होती । इसका नाम है “विहृत दशा ।' 
भरे देखो देखो, अब इसका हृदय न जाने केसा हो 
बा! कमी हँसती है, कमी रोती है, कमी मौन 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 


| १अ्षपनी-ही बातोंके कहनेमें इतनी तल्लीन हो गयी | 


१५११ 
हो जाती है, मानो कोई पत्यरका टुकड़ा पड़ा हो 
सुनो, क्या कह रही है-- 

प्राणेश्वर ! जीवनधन ! आओ, एक बार केवळ 
एक बार आओ | देखो, यह वही यमुना है न ? जिसमें 
तुम जलविहार करते थे । नाथ ! यह वही कदम्ब, 
वही ळताओंका कुल्ल, वही रात, वही इन्दावन और 
वही मैं; परन्तु तुम, तुम कहाँ हो, आओ आओ, 

हे नाथ ! हे रमानाथ | बजनाथात्तिनाशन ! 

मझसुद्धर गोविन्द्‌ ! गोकुळं बृजिनाणवात्‌॥ 

क्या तुम आओगे ? सचमुच आकर मुझे उठा लोगे । 
हाँ, तुम अवश्य आओगे, आये बिना रह नहीं सकते।' 

देखो, कहते-कहते रुक गयी, अब बोळा नहीं 
जाता । इसे प्रेमकी “गलित! दशा कहते हैं, चलो 
पाससे चलकर देखें । 

अरे यह क्या! इसका मुँह तो प्रसनतासे खिल उठा! 
एक ही क्षणमै इसकी दशा ही बदल गयी । अब तो 
यह संयोगसुखसे सन्तप्त माळम पड़ती है । मस्तीके 
साथ उठकर तमाळको गळे लगा रही है। सच है | 
सच्चे विरहमें भगवान्‌ अलग रह ही नहीं सकते | 
अब इसके लिये सारा जगत्‌ प्रियमय हो गया है । 
अब कमी एक क्षणके लिये भी इसे वियोगका अनुभव 
न होगा | अब 'त्रिसुवनमपि तन्मयं बिरहे की सची 
अनुभूति इसे प्राप्त हो गयी । 

(अब चलो, युगल सरकारकी उस कुञ्जके पास 
चलें जहाँ छोड़कर हम प्रेमनगर देखने चली आयी 
थीं। जब युगल सरकार निकलेंगे तब इम उन्हें 
निहार-निहारकर निहाळ होगी | आओ, गाती 
हुई चळे 

इन नयनलु छबिधाम बिलोकिय । 


सखि! चढि वेगि प्रिया निकुञ्ज महे युगळरासरस पीजिय 
कल इन नयननु छबिधास बिळोकिय । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भक्तोंका कापेण्य 


( लेखक--भ्रीमहावोरप्रसादज्ञी “बजरज्ञबली? श्रीवास्तव ) 


शरणागतिके षट्लक्षणोमे 'कार्पण्य' भी एक 


लक्षण कहा गया है, यथा-- 


आजुकूल्यस्य सङ्कदपः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरण तथा । . 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये पड्विधा शरणागतिः ॥ 


उच्चकोटिके महानुभावोंमें भी यह 'कार्पण्य' का 
लक्षण खभावगत पाया जाता है । रामायणके पात्रोमे 
भरतजीके साधुभावकी क्या प्रशंसा की जाय, जहाँ 
वशिष्ठ और जनक-ऐसोंकी बुद्धि चकर खा रही है । 
खयं भगवान्‌ रामचन्द्र जिन भरतजीके साधुभावकी 
महिमा वर्णन नहीं कर सकते | जनकजी रानी 
सुनयनाके प्रति कहते हैं-- 

भरत महामहिमा सुचु रानी। जानहि राम न सकहिं बखानी॥ 
ऐसे साधुसिरमौर भरतजीके वचन भी देखिये-- 
केकइ-सुवन कुटिछमति, रामबिसुख गतलाज । 
तुम चाइत सुख मोहबस, मोहिसे अधमके राज ॥ 
गोखामीजीकी बिनयपत्रिका तो कार्पण्यसे भरी 
इई दै, यथा-- 

है प्रश्न ! मेरोइ सब दोसु । | 
नि कृपाळ नाथ, अनाथ आरतपोसु॥ . 


वेष-वचन विराग, मन अघ-अवगुननको कोसु । 
राम-प्रीति-प्रतीति पोळी, कपट-कतंब ठोस ॥ 
माधव मो समान जग माहीं । 
सब विधि दीन मलीन हीन अति, लीन विषय कोउ नाहीं ॥ 
सुनहु राम रघुबीर गोसाईं, मन अनीतिरत मेरो । 
चरणसरोज बिसारि तिह्दारे निलि दिन फिरत अनेरो ॥ 
इत्यादि 
' ऐसे ही महात्मा सूरदासजीके वचन देखिये 
मो सम कोन कुटिल खळ कामी । 
जिन तजु दियो ताहि बिसरायो, पेसी नमकहरामी ॥१॥ 
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भरि भरि उदर विषयको धायो, जैसे सूकर मामी। | 
हरिजन छाडि हरी बिसुखनकी,निसि-दिन करत गुरुमी ३ 
पापी कौन बढो जग सोते, सव पतितनमें नामी) | 
“सूर? पतितको ठौर कहाँ है, तुम बिच श्रीपति खामी॥॥ | 
-इत्यारि | 

कहाँतक कहा जाय, इस प्रकार समी संत. 
महात्माओंके वचनोंमें कार्पण्यका माव खाभाविकसूपे 
पाया जाता है--ऐसी प्रसिद्ध बातके लिये अधिक 
प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । अब 
ऐसे भगबद्भक्तिपरायण शुद्ध-अन्तःकरण उच्च. 
कोटिके संत-मह्दात्माओंका अपनेको कुटिल-खळकागी' | 
पतित आदि कहना किस प्रकार संगत हो सकता है | 
यह बात हम पामर जीवोंके अनुमानमें आनी कलि. 
हो जाती है । अतएव अपनी मोटी बुद्धिसे हम 
कल्पना कर लिया करते हैं | वह कल्पना यह बि 
“भाई ! इस प्रकारके दुराचरण महात्माओंमे 
नहीं हो सकते । रहा यह कि फिर अपनेको उद 
इस प्रकार कपटी-कुटिळ-पतित आदि कहा क्यो ! 
तो इसका अभिप्राय यही हो सकता है वि 1 


4 


महात्माओंने अपनी ओट लेकर संसारकै | 
भगवानकी प्रार्थनाका मार्ग दिखाया है । बास्तवर्म 3 | 
अपने छिये ये नीच शब्द नहीं कहे । अव छी 
महात्माओंके सम्बन्धर्मे ऐसी कल्पनाका परि 
निकलता है कि हम भी भीतरसे चाहे अपनेकी १ 
और निर्दोष ही समझते हों, पर मन्दि द 
सामने प्रार्थनामें “पापोऽहं पापकम A 
पापसम्मबः' आदि कहकर दी न छ 
झुकाना चाहिये, इस प्रकारकी एक प्रथा 
लेते हैं । 


| हत्या १२] 
| अब इस प्रकार ग्रार्थनामें कार्पण्यको एक प्रथा- 
| पत्रके रूपमें व्यवहार करनेका परिणाम यह होता 
| ३ क्रि हमारी सारी प्रार्थनाएँ ग्राणहीन शरीरकी भाँति 
| प्रमावहीन केवळ रूढिमात्र छकीर पीटने जैसी हो 
जाती हैं । कारण यह कि अन्तर्यामी भगवान्‌ भी 
| एमे हैं, कि यह वस्तुतः आतं नहीं है, किन्तु इस प्रकार 
कार्पण्यकी भाषामें बोळनेकी प्रथामात्र बना रक्खी है । 
| अब अपने इस बनावटी कार्पण्यमें हम जिन उच्च- 
काटिके संत-महात्माओंके अनुकरणको ओट ळे लिया 
| करते हैं, उनके सम्बन्धमें एक बार फिर कुछ गहरी 
| इष्टिसे विचार कीजिये । 

उपर कहा गया है कि संत-महात्माओके 
कापण्यमें भी हम अपनी मोटी बुद्धिसे यह अनुमान 
| बर लेते हैं कि उनके यह अपने लिये कपटी- 
| कुटिल-पतित आदि कार्पण्यसूचक शब्द अपनी ओट 
। लेकर संसारको उपदेश करनेके लिये हैं यथार्थमें अपने 
| व्यि उन्होंने यह शब्द नहीं कहे । क्‍योंकि इस 
| प्रकारके दुराचरण उनमें हो ही नहीं सकते । 
| अब मोटी दष्टिसे तो यह कल्पना बहुत अच्छी 
| है क्योकि इसमें संत-महात्माओमें अवगुणोंको 

समभावनाको सर्वया अखीकार किया गया है | 
| परन्तु थोड़ा गहरी दष्टिसे देखा जाय तो इस 
| 'पनासे अपने समान ही महात्माओंपर भी दम्मका 
शै आरोपण किया जाता है | तात्पर्य यह कि हमारी 
| पह उचकोटिके संत-महात्मा मी अन्तःकरणसे तो 
| भनेको सकल दोषोंसे रहित और पवित्र ही मानते 
| रै पर दूसरोंको उपदेश करनेके लिये अपनेको 
| गवान्‌के सामने कपटी-कुटिळ-पतित आदि कहकर 
'पिथ्या भाषण किया करते हैं । परन्तु ऐसी बात मी संतः 
| रहा ओके सम्बन्धमें सुजन कब खीकार करेगे | 
| अतएव सिद्धान्तरूपसे बात तो वही खीकार 
| भने योग्य होगी, जिससे कि महात्माओंमें असत्य 
| 'षेणका दोष भी न आवे; साथ ही I उनके 
भेपण्यसूचक कपटी-कुटिल आदि शब्दोंको आश्चये- 

७ 


चचकव्क्कन्च्<<<<<<<<<<<<<<< 


। 
| 


है 
१ ॥ 
५ 


| भक्तोंका कार्पण्य 
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की इष्टिसे ही देखे । अर्थात्‌ जनसमुदायका हृदय 
उनमें इन दुर्गुणोंका होना अपने इष्टिकोणसे कमी 
भी खीकार न कर सके | 

प्रमुकृपाका आश्रय लेकर अब इस सम्बन्धमें 
कुछ विचार किया जाता है । 


संसारमें देखा जाता है कि जिनका हृदयं निर्दयी 
अहर्निश घोर . पापोमें आसक्त होता है ऐसे दुष्ट- 
हृदय मनुष्य बड़े-बड़े घोर पाप कर डालते हैं, 
अनेक निरपराध जीवोंकी हत्या कर डाळते हैं, 
अनेकोंको बड़े-बड़े दारुण कष्ट पहुँचाते हैं | पर 
ऐसे-ऐसे दुष्ट आचरण करते हुए मी उनको 
पश्चात्तापका लेश भी नहो होता । क्योंकि उनकी 
दृष्टिमे यह उनका नित्य स्वमावगत व्यापार है | 

कुछ नीच प्रकृतिके मनुष्य ऐसे होते हैं, जिन्हें 
घोर पाप कर डाळनेपर क्षणिक पश्चात्ताप मी होता है । 

कुछ लोग इससे अच्छी प्रकृतिवाळे ऐसे होते हँ, 
जिन्हें अपनेसे घोर आचरणके हो जानेपर महान्‌ 
पश्चात्ताप होता है, पर साधारण कोटिके पापाचरणोंकें 
करते रहनेमें उन्हें कोई पश्चात्ताप नहीं होता । 

इसी तरह बिवेकपूर्वक दुष्ट प्रकृतिको छोड़कर 
साधु प्रकृतिकी ओर चळनेके लिये जब जीव अग्रसर 
होने लगता है तब उससे घोर पापाचरण तो प्रायः होते 
ही नहीं; पर पूर्व अम्याससे घटित हो जानेवाले 
साधारण कोटिके पापाचरणोंपर भी महान्‌ पश्चात्ताप 
होने लगता है । और संयोगवश कहीं भारी पाप 
घटित हो जाता है, तब तो पश्चात्तापसे उसकी दशा 
मरणप्राय हो जाती है और संसारके सामने सुह - 
दिखानेका उसे साहस नहीं होता । . 

इस प्रकार साधु-प्रकृतिकी ओर क्रमशः बढ़ते 
हुए हम ज्यों-ज्यों दृष्टि करते हैं त्यो-त्यो बहुत हौ 
साधारण कोटिके पूर्वाम्यासजनित अवगुणोंपर भी 
भारी पापाचरण-जैसा पश्चात्ताप होने लगता है । 


इतना तो जनसमुदायमें मनुष्योंकी अवस्थाओपर | Fe 


मनन करते इए संसारे प्रत्यक्ष देखा जाता है। | 


१५१४ 
ब्यान या 
अब इसी क्रमसे उच्चकोटिके संत-महात्माअके 
सम्बन्धमे कुछ अनुमान किया जा सकता है । 
महात्माओंके कार्पण्यसूचक कपटी-कुटिल-पतित 
आदि शब्दोंको हम अपने दृष्टिकोणसे भी यथार्थ 
सत्य मानें, तब तो संत और असंतमें मेद ही क्या 
रहेगा £ अतएव यह बात तो असम्मव है, फिर उनके 
कार्पण्यसूचक वचनोंकों बिल्कुळ मिथ्या भाषण मान 
लें तो यह भी अनुचित ही है, क्योंकि इससे भी 
उनके खरूपमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है । 


अतएव अब उपर्युक्त क्रमके अनुसार संतोंकी 
अवस्थाका अनुमान करना चाहिये । 

उपयुक्त क्रमके अनुसार यह अनुमान करना कुछ 
कठिन न होगा, कि हम पामर जीवोंकी दृष्टिम मन, 
वचन और शरीरकी जो अनुचित वृत्तियाँ हमारे 
दृष्टिकोणसे किसी गिनतीमें नहीं हैं उन अनुचित 
वृत्तियोंकी छायामात्र भी संतोंको अपनेमें प्रतीत होनेसे 
उन्हें उतना ही अधिक पश्चात्ताप हो सकता है, 
जितना कि हमें बड़े-बड़े पापकर्मॉपर हो सकता है । 
अतएव अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे अपनेमें किसी बहुत ही 
छोटी त्रुटिकी छायाको भी देखकर, जिसके लिये कि 
हम पामर जीवोंका अनुमानतक नहीं पहुँच सकता, 
बे उसको बहुत बड़ा दुराचार तथा पाप मानकर 
कार्पण्यमावमें अपने लिये मह्दाकुटिल-खळ-पतित 
आदि राब्दोंका प्रयोग करते हैं तो उनके 
खरूपानुरूप कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । परन्तु 
यह उनको उच्चदृष्टिका रहस्य है । इस ऊँची दृष्टिका 
दिग्दर्शन पूज्यपाद श्रीगोखामी तुळसीदासजीके 
बिनयपत्रिकाके निम्नलिखित पदमें आप कर 
सकते हैँ-- 


त सम मन्द न कोऊ | 
जद्यपि मीन पतंग हीनमत्ति, मोहिं न पूज ओऊ ॥ 
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` का ही भगवानूपर प्रभाव पड़ता है. | 


[ भाग ११ | 

्य्य्य्य्य्य्य्य्य 
रुचिर रूप आहार बस्य उन, पावक लोह नजान्यो। | 
देखत विपति विषय न तजतहों, ताते अधिक अयान्यो॥ | 

इस पदमें गोखामीजीने अपनेको मीन ् | 
पतङ्गसे भी अधिक मन्दबुद्धि कहा है--ओर क्रिस | 
प्रकार £ सो भी साथ ही स्पष्ट कर दिया है-- 

"ताते अधिक अयान्यो ।' | 

इसी प्रकार हर जगह महात्माओंके कार्पण्यसूचक | 
शब्दोंको यथार्थताके सम्बन्धमें हमें अनुमान कर ठेना | 
चाहिये । उनके वचनोंमें मिथ्या भाषण तथा बनावट- । 
का अनुमान तो कभी करना ही नहीं चाहिये) बे | 
अपने कार्पण्यभावमें जो कुछ कहते हैं, सब याय | 
ही कहते हैं--पर बात इतनी याद रखनेकी है कि | 
कार्पण्यभावमें वे अपने लिये जो शब्द बोलते है | 
अपने दृष्टिकोणसे बोलले हैं | इस प्रकार उनकी | 
प्राथना सदा सच्ची होती है । उसमें बनावटी _ 
कल्पना करना हमारी भूल है । इस प्रकार त ड 
कार्पण्यसूचक शाब्दोंका मर्म समझकर हमें भी ग 
प्रय्न करना चाहिये, कि भगवानके प्रति हश 
प्रार्थना सञ्चो और निष्कपट हों । कार्प घ 
उतना ही कहें, जितना कि हमको यथार्थरूपसे ह. | 
अपनेमें अनुभव हो रदा हो । कार्पण्यसूचक >. 
पतित आदि शब्दोंका प्रयोग अपने छि 
प्रथाके रूपमें नहीं करना चाहिये । 

र सन्धान करे स्री 

कार्पण्यः में अपनेमें नीचानु ; 
पुकार करनी चाहिये--“नीचालुस्ग 
“केबल मुखसे अपनेको नीच कहना इन 
बड़ा अन्तर है । 

नीचानुसन्धान करके अपनी त्रुटियोकी क | 
करनेपर ही सची आर्त अवस्थाका उदर रतः 
तमी सच्ची प्रार्थना बन पड़ती है | i 


पळहवीं शताब्दीके अन्तमें हुगळी जिलेके अन्तर्गत 
हलती नदीके तटपर स्थित सप्तग्राम नामक एक 
प्रृद्धिशाली नगर था । श्रीकर दत्त नामक एक 
र्य्याळी व्यापारी वहाँ आकर निवास करने ळगे । 
| शकर दत्त शाण्डिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थे। वे 
| अपनी सदाशयता और दयाधर्मपरायणताके कारण 
| हके निवासियोंके अत्यन्त श्रद्धापात्र हो गये थे | 
| बे क्षुधितों, निराश्रितों और दुःखियोंकी सहायता 
| कनेमे कुछ भी उठा नहीँ रखते थे | उनकी धर्मपत्नी 
| छावती भी सुशीला, सचरित्रा और पतिपरायणा 
छं दयाधर्मशीला थी । इन्हीं मद्रावती देवीके गर्भसे 
| शक १४०३ में महाभागवत श्रीउद्वारणदत्तका जन्म 
| हआ। समय पाकर इनकी सिक्षा-दीक्षा इई। 
। पताकी मृत्युके बाद उद्धारणदत्त ही उनकी सम्पूर्ण 
| स्पत्तिके अधिकारी हुए । इसी समय उद्धारणदत्तने 
| एक जमीदारी खरोदकर और उसे बसाकर अपने 
| गामाबुसार उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा, जो 
| भज भी कटवेके समीप विद्यमान है | पिताके समान 
| न भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवद्धक्त 
| निकला । इनके दयाभावके कारण बंगालके तत्कालीन 
| गान सुलतान हुसेनशाह इनका बहुत सम्मान करते थे। 
जिस समय भगवान्‌ चैतन्यदेवके परम प्रिय 
| वर श्रीनित्यानन्दजी बंगालमें हरिनामाग्रतपान 
| गा रहे थे उस समय उनसे हरिनामकी दीक्षा लेकर 
भुर उद्धारणदत्त प्रेमनिमञ्न हो गये, और अपने 
झै शरीनिवासको अतुल सम्पत्तिका मालिक बनाकर 

[चळधामकी तरफ चल पड़े और श्रीमदाप्रसुका 
| भाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने लगे । 
| होंसे फिर श्रीबृन्दावनधाममें आकर रहने ळगे। 


| रैपी किंबदन्ती है कि इनकी भक्तिसे प्रसन ह 


| राध्या, महाविद्या, शक्तिस्वरूपिणी माँ ० 
करती थी । उनके 


क्र किसीने भूङसे यहाँ 


| 
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जीवनकी कतिपय घटनाओंमें एक भक्तिपूर्ण घटनाका 
यहाँ उल्लेख किया जाता है । 


बंगालमें खियाँ अपने हाथोमें शङ्घकी चूड़ियाँ 
पहना करती हैं । वहाँ उन चूड़ियोंको शाँखा और 
उन्हें बेचनेवालेको शाँखारी कहते हैं । एक दिन एक 
झाँखारी सप्तग्राममें शाखा बेचनेको आया । सरस्वती 
नदीके तटपर घूमते समय एक बारह वर्षकी बालिकाने 
उससे आकर कहा कि 'तुम हमें शाँखा पहना दो ।' 
शाँखारीने शाँखा पहनाकर उससे दाम मागे तो 
उसने कहा कि मैं तो इस समय खान करने जा 
रही हूँ, मेरे पास रुपये नहीं हैं, तुम उद्वारणदत्तके यहाँ 
जाकर कह दो कि मैंने आपकी लड़कीको शाँखा 
पहनायी है उनके दाम दे दीजिये ।' झाँखारीने कहा 
कि 'यदि वे मेरी बातपर विश्वास न करें तो मैं दामं 
कैसे पाउँगा £' बाढिकाने कहा कि “तुम उनसे कह 
देना कि अपने पास रुपये न होनेसे उसने कहा है 
कि तुम उद्धारणदत्तके धरपर जाकर कहना कि पूर्व- 
दिशावाले कमरेकी पश्चिम तरफकी आढीमें पाँच 
सोनेकी मुहरें रक्खी हैं वे दे दीजिये । यदि इतनेपर 
भी तुम्हें मूल्य न मिळे तो तुम यहाँ आकर मुझसे शाखा 
बापस ळे जाना ।' शाँखारीको विश्वास हो गया । 
बाळिका नदीकी तरफ चली गयी और शाँखारी 
उद्धारणदत्तके घरकी तरफ चढा | वहाँ पहुँचकर जब 
उसने दाम माँगे तो उद्धारणदत्तने कहा कि “हमारे 
तो कोई लड़की है दी नहीं फिर तुमने शाँखा 
पहनायी. किसको £. यह छुनकर शाँखारीने पाँच 
मुहरोंवाळी बात कही । उद्घारणदत्तने भीतर जाकर 
देखा कि सचसुच ही शाँखारीके बताये इए स्थानपर 
पाँच स्वर्णमुद्राएँ रक्खी 
आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ आयीं 
हाँ रख भी दी हों तो इस अपरिचित 
व्यक्तिको माळ कैसे हो गया £ जरूर कोईन' प 
इ्रोय ठीक दै । उद्दारणदत्तने तरत जाक , 


१५१६ 


शाँखारीसे पूछा कि “क्या तुम मुझे उस बालिकाको 
दिखला सकते हो ? उसने उत्तर दिया--'हॉ हुजूर ' 
आप मेरे साथ सरस्वतो नदीके तटपर चलिये, वह 
वहीं स्नान करने गयी है ।” उद्धारणदत्त शाँखारीके 
साथ हो लिये। परन्तु सरस्वती नदीके तटपर या रास्तेमें 
कहीं भी वह लड़की दिखायी नहीं दो । शाँखारी 
एक सम्भ्रान्त पुरुषके साथ अपने इस व्यवहारका 
विचार करके सजाके डरसे रोने लगा । इतनेमें ही 
झाँखारी और उद्धारणदत्त तथा उपस्थित अन्य 
लोगोंने भी देखा कि सरस्वती नदीमेंसे दो हाथ 
निकले, दोनों हाथोंमें दो-दो शाँखाएँ थीं । यह देख- 
कर शाँखारीको बड़ा आश्वासन मिला । उद्घारण- 
दत्त भी अपने ऊपर 'ाँ! की कृपाका अनुभव 
करता हुआ एवं शाँखारीके सौमाग्यकी सराहना 
करता हुआ उसके चरणोंमें गिर पड़ा और बोला--- 
भाई झाँखारी ! वास्तवमें तु बड़ा भाग्यवान्‌ 


चरम लक्ष्य 
[ गद्य-गीति ] 
( लेखक--पं° श्रीगोकुलानन्दजी तेछङ्ग ) 


हृदय-देशके हिम-प्रान्तसे चिर सुषुप्त शान्त 
मावनाएँ--निस्तब्धताकी गोदमें सोयी हुई आंझा- 
अमिळाघा-निधियाँ प्रिय-विरह-वेदना-अंझुमालीकी 
प्रखर ररिमि-राझिसे सन्तप्त हो द्रवित होने ळगीं-- 
अश्रु-बिन्दु बनकर ! 

प्रियतमकी मधुर चिन्तनामें यीं, वे इतनी शान्ति- 
मयी कि अचल अगम्य पथपर पड़ी थीं, निश्चल हो ! 

अन्तर्विश्वमें सहसा उठी वह विरह-निदाध-ज्वाला 
और बह चलीं, वे अनन्तकी ओर ! अविरल अश्रु- 
छि बनकर ! प्रबळ उद्देळनसे---प्रचण्ड प्रकम्पनसे 
उत्कट अनन्त-मिलन-अभिलाषाके उभारसे वे बढ़ीं, 
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है, द्‌ ही अपनी माँका सुपुत्र है, आज स्वयं मोन 
आकर तेरे हाथसे चूड़ियाँ पहनी हैं । फिर उद्वार. 
दत्तने शाँखारीको बहुत-सी मुहर देकर विदा किया। | 
उद्धारणदत्तके सम्बन्धमें भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष अनुमवके 
विषयकी इसी प्रकारको बहुत-सो घटनाएँ सुनी जाती हैं। | 
उद्धारणदत्त जातिके स्वर्णवणिक थे । उन्होंने श्री... 
नित्यानन्दजीके साथ बंगालके बहुत-से भागोंमें भ्रमण 
करके परमगुद्य वेष्णवधर्मका प्रचार किया था । । 
जीबोंपर दया, भगवन्नाममें रुचि और वेष्णवसेवा | 
यही उनके प्रचारका विषय था । 
इस प्रकार ५७ वर्षकी अवस्थामै १४६० | 
शकमें श्रीबृन्दावनधाममें इन्होने इहलीछा समाप्तकी। | 
आज भी श्रोबृन्दावनधाममें बंशीवटके निकट उद्दार 
दत्तका प्रसिद्ध समाधि-मन्दिर बना है और प्रतिक. 
हजारों यात्री उनके समाधि-मन्दिरपर | 
पुष्पाञ्जलि चढ़ाकर अपनेको सौमाग्यशाली समझते हैं | 


द्रुत गतिमती होकर !! । 
उस अनन्तमें निविष्ट होते ही वे हर; Re । 
और हलका हुआ उरतलका भार ! कुछ क्षण 
मिट गया, सारा उद्देग-शान्त हुए उर 
कलाप !! | 
इनके अनन्तमें बिढीन होते ही F प ' 
गया, प्रशस्त और परिष्कृत ! र 
सारी वासनाओंका धूम्र इ! विछ 
दीखने लगा, जीवनका चरम लक्ष्य 
> 


0 
अप्रकाशित (अहि ५ 


जो व्यवहार भले आदमी एक दूसरेके साथ करते हैं 
उसको शिष्टाचार कहते हैं । उसका मूल सिद्धान्त है दूसरोंको 
अपने प्रेम और आदरका परिचय देना और किसीको 
असुविधा और कष्ट न पहुँचाना । 

बचपनहीसे शिष्टाचारके नियम जान लेने चाहिये । 
ऐसा करनेसे उनपर चलना खामाविक हो जाता दै । ये 
नियम मिन्न-भिन्न समाजोंमें भिन्न-भिन्न हैं और देश-कालके 
| अनुसार बदलते रहते हैं । उनमेंसे कुछ नीचे लिखे जाते 
t- 

(क) बड़ोंके साथ व्यवहार-सम्बन्धी 


(१) बड़ोंको सदा “आप” कहो “तुम? नहीं | 

(२) उनको, सवेरे उठते ही, अथवा जब पहले- 
| पहछ उनका सामना हो जाय, सोनेसे पहले, और उनसे 
अलग होनेके समय, प्रणाम करो | 


बहुतसे अच्छे घरोंमें शामको, चिराग जलने, दिया 
बढ्नेके समय भी प्रणाम करनेका नियम है । 
किसी नये आदमीसे परिचय कराया जाय तो उसको 
| प्रणाम करो । 
| इलायची आदि या किसी प्रकारका पुरस्कार कोई दे 
| पो उसको प्रणाम करो । 
| प्रणाम करनेके समय दाथमें कोई भद्दी चीज न रहनी 
| भाहिये । 
| प्रणाम चिल्लाकर मत करो; शात्तिसे, सामने होकर) 
भप्नतापूवंक करो । द 
(३) कोई बड़ा बुळाए तो क्या “ऐं? या हा 
4 मत कहो; “जी”, “जी हाँ? कहो । 
| _ बेंगाल्यांमें ऐसे अबसरपर “आशा! और राजपुतानामें 
इम? कहते हैं । 
(४) लोगोंको बुझने, पत्र लिखने या उनकी चर्चा 
उनके नामके पहले श्री, श्रीयुत? पंडित, बाबूर 
भहाशय या मौलवी, जो उचित हो? अवश्य लगाना 
चाहिये । नाम न लिया जाय तो पंडितजी? या क 


° आदि कहना या लिखना चाहिये | 
दि सत लगाओ | 
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( लेखक--पं ० रामनारायणजी मिश्र ) 


(५) अपनेसे बड़ेकी तरफ, जहाँतक हो सके, पीठ | 
करके मत वैंठो या पीठ करके मत चलो | 

(६) अपने गुरु, पिता आदिके साथ चलना दो तो 
उनसे एक दो कदम पीछे रहो। वे पीछे हों तो रास्ता 
देकर उनको आगे हो जाने दो | असवाब उनके द्वाथमें 
हो तो कुछ या उसका हिस्सा अपने हाथमें उठा लो । ` 
दर्वाजेके अन्दर जाना हो तो पहले उनको जाने दो | दर्वाजा ' 
बन्द हो तो आगे बढ़कर उसको खोळ दो और आवश्यकता 
हो तो अन्दर रोशनी कर दो | 


दर्वाजेपर यदि पर्दा हो तो उसको उस समयतक 
उठाये रहो जबतक वे अन्दर न चले जायें | 

(७) कोई काम साय करना हो तो जो छोटा है 
उसको पहले तैयार हो जाना चाहिये, अच्छा तो यही है 
कि दोनों साय ही तैयार हों । अपने लिये अपनेसे बढेको 
इंतजार नहीं कराना चाहिये । 

(८) कोई बड़ा किसी दूरके आदमीको बुळानेके 
लिये कहे तो वहींसे मत चिल्लाओ, जरा आगे बढ़कर 
उसको बुला ठो | किसी बढेको बुलाना हो तो दोड़कर 
उनके पास चले जाओ | हि 

(९) कथा या व्याख्यान या भजनके बीचमेंसे न 
उठो । उठना ही हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो 
रहा है उसकों समाप्त हो लेने दो | बीचमें उठ जाना अपनी 
बे-सबरी प्रकट करना है और बोलनेवाले विद्वान या गानेवाले- 
का एक प्रकारसे अनादर करना है। 

व्याख्यान) कथा आदिसें बातचीत नहीं करनी चाहिये 
जो देर करके आये उसको पीछे बैठना जा 
बैठनेकी कोशिश न करनी 


रोग हो उसको कथा? व्याई 
नहीं डालना चाहिये । वहाँ ऊँघने लगना भी ठीक नहीं । 
और वाचनाळयमे भी चुपचाप बैठकर 
पढ़ना चाहिये | रे 
(१०) हम किसी चबूतरेपर या ब र 
हों और अपनेसे बड़ेसे बातचीत करनी हो तो इमे Fs 
उतरकर बात करनी चाहिये | 
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अपनेसे बड़े से बातचीत करनी हो तो खड़े हो जाओ 
विशेषकर यदि वे खड़े हीं | 
. (११) मेजपर झुककर बातचीत मत करो खड़े 
रहना हो तो सोधे खड़ें- रहो । बठना हो तो कमर टेढ़ी 
करके मत बठो | 
(१२) अपनेसे बड़े या मेहमानके साथ गाड़ीपर 
बैठना हो तो उनके बायें बैठो या उनके सामनेवाली बैठक- 
पर | गाड़ी अपनी ही हो तो इस नियमपर विशेष ध्यान 
` रखना चाहिये | 
हम गाड़ीपर बैठे हों और इमसे बड़े दूसरी गाड़ीपर 
आवें तो उनसे बातचीत इमें गाड़ीसे उतरकर करना चाहिये; 
विशेषकर जब वे उतर आवें । 


अपनेसे बड़े या मेहमांनके साथ चारपाईपर बैठना 
हो तो सिरहानेकी तरफ उनको बैठाओ । जहाँतक हो 
सके, चारपाईपर मत बैठो । चारपाई सोनेके हो काम आनी 
चाहिये | , 

(१३) अपनेसे बड़े या मेइमानके आनेपर उनका 
स्वागत खड़े होकर करना चाहिये और जबतक वे बैठ न 
जाय खड़े रहना चाहिये; जब वे जाने लगें तब भी खड़े 
हो जाना चाहिये ओर हो सके तो दरवाजे तक या गाड़ी 
तक उनके साथ जाना चाहिये । यदि कोई प्रेमसे हमसे 
मिलने आवें, तो हमें भी उनसे मिलने जानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये। ` 


( १४) कोई बड़ा या अतिथि हमारे स्थानकी रीतिके 
विपरीत व्यवद्दार कर बैठे तो उसपर हँसो मत । 


(१५) भोजन या जळपानके समय कोई अतिथि) 
विद्वान, संन्यासी आ जाय तो उनसे भोजन करनेकी प्रार्थना 
करो । 


(१६) जब कोई बड़ा या अतिथि हमारे यहाँ भोजन 
करे तो उचित यही है कि इम अपने हाथसे भोजन परोसें 
और उनके भोजन कर लेनेके उपरान्त खाये । उनसे पहले 
ही खा लेना तो किसी हालतमें भी ठीक नहीं । साथ भोजन 
करनेकी अवस्थामे भोजन पहले उनके सामने रखना 
चाहिये; थालियो छोटी-बड़ी हों तो बड़ी थाळी उनके 
और छोटी अपने सामने रखनी चाहिये । बहुतसे लोग 
खाने बैठे तो सबसे पहले दी खाने न लग जाओ। औरोंको 
खाना पहले शुरू करने दो | 
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I 5 कर: 
मेहमानके साथ बैठकर खानेमें जल्दी मत करो; घोरे 
धीरे उनका साथ दो । भोजनके उपरान्त जब लोग मुइ- 
हाथ घो लें तो उनको इलायची, लौंग आदि किसी | 
बरतनमें रखकर अपने हाथसे दो, नौकर आदिके द्वारा | 
नहीं | | 
(१७) जब कोई इलायची आदि सामने रखेतो 
उसमेंसे दो ही एक उठाओ; सब न उठा छो | हु 
(१८) गुरु, मालिक) बड़ों आदिके आसनपर उनके | 
न रहने पर भी मत बेठो । 
(१९) जिनके मेहमान बनो उनके मोजनका समय । 
पूछ लो और उसी समय उनका साथ दो | न खाना हो | 
तो पहले ही से कह दो । | 
(२० ) जब अपनेसे बड़ेके साथ चलो और छाता 
एक ही हो तो उसको अपने हाथमें ळे छो। छाता इस 
प्रकार उठाओ कि साथीको तीली न लग जाय | 


( २१ ) किसीका नाभ पूछना हो, तो पूछो, 'भापका 
शुभ नाम क्या है !? र 


( २२) किसी मित्रके साथ कोई अनजान आदमी _ 
आ जाये तो यह न पूछो कि आप कौन हैं । अपने मित्रे) 
अनजान आदमीकी तरफ इशारा करके, पूछो आप | 
कौन सजन हैं ? मुसलमान लोगांमें पूछते है “आपकी | 
तारीफ १? 1 
( २३ ) अच्छे लोग उचित खानपर “इपा' शब्दका 
प्रयोग करते हैं; जैसे कपा? कर बैठिये, इत्यादि | 


(ख) खास्थ्यसम्बन्धी | 

( १ ) पानी, दूध) घी आदिमे उँगलो या ८. | 

मत डालो । दूधमें चीनी उँगलीसे न घोलो; त्य न 
लो या दो वर्तनोंमें उळट-फेर कर लो । ध्यान रखो कि न 
करनेमें दूधकी एक बूद भी बाहर न गिरे | ह” 


(२) जिस बर्तनर्मे पीनेका पानी या दून आदि रल 
हो उसको ढकना मत भूल जाओ । उसको बाहों | 
ऊपर रखना अच्छा है । बर्तन ऐसा होना बा. 

अन्द्रसे साफ हो सके | जिस शीशीमें तेल कर | 
हो उसको कॉकसे बन्द करना मत भूल जाओ; उती | 
जिसमें दवा हो । जिन बर्तनोंमें अनाज रश a वढ 
भी इस प्रकार ढक देना चाहिये कि 


हत्या १२ ] 


हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
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कर्मे चूहे कहीं बिल बना लें तो उनको बन्द कर देना 
हिय | 

(३) नयी दवा या कोई और चीज किसी पुरानी 
मे डालो तो पहले बोतलको गरम पानी और सोडासे 
घोलो! 

(४) पानी, दूध, घी आदि निकालनेके लिये जिस 
बेटे कटोरे या ग्लासकों बतनमें डालो उसकी पेंदी पहले 
धो छो या साफ कपड़ेंसे पॉछ लो । उसको धोती या 
ुरतेसे मत पोंछो । उसके लिये एक अलग साफ कपड़ा 
रखो । 

( ५) डोल, बाली या घड़ेके पास हाथ घोनेके लिये 
मर हुआ लोटा हमेशा रखना चाहिये । खाली होनेपर 
उसे फिर भर देना चाहिये । पानीसे भरे हुए डोल, बाळटी 


गा घड़ेमें हाथ नहीं डालना चाहिये । हाथकी कलाईसे . 


हेरेको टेढ़ा करके पानी लेना चाहिये, उसमें भी हाथ नही 
डालना चाहिये । 
(६ ) हाथ धोने या बर्तन माँजनेके लिये इर जगहकी 
मिट्टी इस्तेमाळ मत करो । देख लो कि जहाँकी मिट्टी लेते 
हैं उस जगहको लोग गंदा तो नहीं करते | साफ मिट्टी 
हंदकर काममें लाओ । जमीन खोदकर खेतको मिट्टी मिल 
सके तो अच्छा है । मिट्टी जमा करो तो उसको हंडी या 
कनस्टरमें रखो, जमीनपर रखनेसे बिल्ली आदि जानवर 
उसको गंदा कर देते हैं । 
मिट्टीके बदले चूल्हेको राख इस्तेमाल करना अच्छा है। 
(७ ) पहननेके कपडे, जूते आदि रोज झाड़ लिया 
करो | सोनेसे पहले प्रतिदिन अपने बिछौनेका हर एक 
फैपड़ा झाड़ लो । 
( ८) बर्तन या खानेकी चीज किसी नयी जगह रखनेसे 
पहले उस जगहको धो डालो या साफ कर लो। 
(९) रातको जो कपड़े पहनकर सोओ, उनमें जो 
झी हों उनको दूसरे दिन घो डालो और जो ऊनी तर 
पूपमे डाळ दो | याद रखो, ऊनी या काले और गर्देखोर 
फैपड़ोंमे भी मैल लगती है; उनको भी धोते रहना चाहिये क 
| भेरीरके साथ जो कपड़े लगे रहते हैं उनको खूब साफ रखो | 

उनमें बदबू न आनी चाहिये । जो लोग जनेऊ पहनते ह 
उनको अपना जनेऊ खूब साफ रखना चाहिये | 
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( १० ) हाथ ओर पेरके नाखून बढ़ने मत दो, उनके 
अन्दर मेळ न जमने दो। 

( ११ ) जिस बिछौनेपर सोओ उसको थोड़ी देर धूपमें 
रहने दो, परन्तु इसका ध्यान रखो कि उसको चिड़िया 
आदि.गंदा न कर दें । पहननेके कपडाको भी इसी प्रकार 
धूप दिखला दो । 

( १२ ) मोजा मी पहननेके बाद धो डालना चाहिये | 

( १३ ) पहननेसे पहले ओर उतारनेके बाद कपड़ा 
झाड़ लो | पैजामा झाड़नेके वक्त उसके नीचेका हिस्सा 
पकड़ो क्योंकि उसमें गर्दा ज्यादा रहता है । नंगे पैर रहो 
तो बाहरसे आकर पैर झाड़ डालो या धो डालो | 

` बहुत ज्यादा कपड़े पहनना और हमेशा कपड़े या 
जूता पहने रहना हानिकारक है | 


( १४ ) अपने साथ हमेशा एक अँगोछा या रूमाल 
रखो । घोती; दुपट्टे या कुरतेसे नाक या हाथ पोछना गंदो 
आदत है । नाक साफ करके नाक और हाथ घो ठेना 
चाहिये । 

(१५ ) कूड़ा रखनेके लिये बालटी, कनस्टर आदि 
घरमै दो-तीन जगह अवश्य दोना चाहिये । जो कूड़ा उसमें 
जमा हो जाय उसको दिनमें दो-तीन बेर हटा देना चाहिये । 
जिसमें कूड़ा रखा जाय उसको मी प्रतिदिन 'अन्दरसे साफ 
करना चाहिये और उसके नीचेकी जमीनमें भी झाडू लगा 


देना चाहिये । , 
छिखने-पढ़नेकी मेजके नीचे रद्दौके लिये एक टोकरी 


रखनी चाहिये । 
कूड़ा घरसे दूर ले जाकर या तो जळा देना चाहिये 
यां खादके काममें लाना चाहिये । 
( १६) घरमै हर जगह जुता नहीं ले जाना चाहिये; 
सीढ़ीमें या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये । 
_भोजनाल्यमें जूता ले जाना ठीक नहीं । 
(१७) जुता या जूठे बर्तन छूकर हाथ धोना चाहिये । 


( १८ ) बाहरसे आकर जूतेको झाइ डालना चाहिये- 
बराबर पॉलिश आदि लगाते रहना चाहिये । 


लेना 
पहले जूता- भीतर और बाहरसे-शाड़ 2 
र । गीला जूता जब सूख जाये तब पहनो । गोळे का 


कपड़े भी मत पहनो | 
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( १९) लिखते समय उंगळियोंमे स्याही न लगा 
लो--यदि ढग जाय तो तुरन्त रगड़कर हाथ धो डालो । 

( २०) लिखनेके बाद अक्षराँको उंगली या कपड़ेसे 
नहीं सुखाना चाहिये, सोखता काममें लाना चाहिये । 

( २१) रोशनाई कलमसे जमीनपर न छिड़को और 
न उसको सिरके बालोंसे पोंछो । 

( २२) मिट्टी लगा हुआ लोटा या गगरा कुएँमें मत 
डालो। 

( २३ ) कुएँसे दूर नहाओ जिससे बदनका पानी 
कुएँमै न जाय । 

( २४) कुएकी सफाई कराते रहना चाहिये । उसमें 
कभी-कभी थोड़ा परमैंगनेट पोटाश डालते रहना चाहिये । 

( २५ ) पीनेका पानी लेना हो; तो नदीमें जरा आगे 
बढ़कर घाराके पास जाओ, और कपड़े धोने हों तो नदीके 
बहावके नीचेकी ओर जाना चाहिये । ऐसा करनेसे पानी 
गंदा नहीं होता । 

( २६ ) रोगीसे, विशेषकर पागलसे, छेड़-छाड़ मत 
करो । रोगीसे मीठी बातें करनी चाहिये, चिढ़ानेवाली नहीं । 
रोगीको जल्दी क्रोध आ जाता दै, इसका बुरा मत मानो । 

( २७ ) छूतवाले रोगीसे दूर रहना चाहिये; परन्तु 
उसको निस्सहाय ( विना सेवाके ) न छोड़ देना चाहिये । 
जिसको चेचक निकले उसके कपड़े या तो जला देने 
चाहिये या उबलते हुए पानीमें कुछ देर रखने चाहिये 
और उस पानीमें'नीमकी पत्ती डाल देनी चाहिये । 

( २८ ) आँखाँकी पूरी रक्षा करो, उठते ही उनको 
घो डालो, आँखमें मेल आ जाय तो उसको साफ करो | 
आंखें आ जायें तो धूप, रोशनीकी चमक, गर्दै और 
मक्खीसे उनको बचाओ और हरे कपड़ेसे उनको दैक दो। 
यह छूतवाला रोग है । 

संगतराश, सान रखनेवाले, नाल जड़नेवाले, आतश- 
बाजी आदिसे आँखाको दूर रखो । हरी तरकारो, दूध, 
मक्खन आदि ओर हलके भोजनसे आँखोंकी रक्षा होती है । 

(२९ ) जिस रूई या कपड़े आदिसे पीप या खून 
पॉँछा जाय उसको जला डालना चाहिये | 


(३० ) साधारण रोगीके भी कपड़े, बिछोने 
रोज बदलो । 
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(३१ ) साधारण रोगीके पास भी उन्को जाना 
चाहिये जो उसकी सेवा करना चाहे या उसका द्ढि 
बहला सके । रोगोके पास भीड़ छगाना या रोगीसे प्रशन 
करना या जबरदस्ती या जोरसे बातचीत करना अच्छा 
नहीं । किसी रोगीको देखने जाना ही पड़े तो अपने साथ 
बच्चाको न ले जाओ। 


( ३२ ) थरमामेटर मुँह या बगळमें छगानेके पहले 
और बाद धो डालना चाहिये | 


( ३३ ) बीमारके सामने, विशेषकर रोगी बच्चेके | 
सामने, लड्डू) पेड़ा या चटपटी चीजें मत खाओ या उससे 
कहकर मेले या तमाशेमें मत जाओ | 


( ३४ ) क्षयरोगके रोगीके थूकको गाड़ देना चाहिये | 
या जला देना चाहिये । उसको पुराने कपड़ेके रूमाल या 
थैलोमें थूकना चाहिये जिसको जला देना चाहिये | 


( ३५ ) हर जगह थूकनेकी आदत बुरी है । इससे 
बीमारी फैलती है। रोगके कारण थूकना जरूरी होतो 
पिकदान आदि रखो । हर जगह नाक भी नहीं सिनकना 
चाहिये । इसके लिये रूमाल रखो | 


( ३६ ) लिफाफा थूक लगाकर नहीं बन्द करना | 
चाहिये, न उसपर थूकसे टिकट चपकाना चाहिये और 
न पोथीके पन्ने थूक लगाकर उलटने चाहिये | 


(३७) नदी या ताछाबके अन्दर कुल्ला नही सा 
चाहिये । उसके अन्दर मल-मूत्र, कूड़ा-कंकड़ कॉटा अ 
फेंकना तो बहुत ही बुरा है । 


( ३८ ) सबेरे उठकर कुल्ला करो | कट 2212 
कूचीसे दाँत साफ करो, उसी कूचीको आगे'पीछे ळी 


भी रगड़ो और दतवनके दो ड़कड़े करके ह 
साफ कर लो; तब उसको धोकर कूड़ेकी रो 
दो | दतवन बिना घोये मत फेंको | दतबन और क 
इस प्रकार करो कि दाँतके आगे और पीछेका ह| 
जीम, मयड़े आदि भी साफ हो जायें | SO मी 
( ३९ ) सोनेसे पहले रातको मी मञ्चनसे दात ओर 4 
करो या दतवन कर लो । ऐसा करनेसे दात 2. 4 
सफेद रहेंगे और मुद्दसे बदबू नहीं आयगी | 0 | 
नमक डालकर उससे,दाँत साफ कर लेना बहुत * | 


(४० ) सबेरे बिना शोचादि गये और दाँत साफ 
किये कुछ मत खाओ । भोजन तो नहानेके बाद ही करना 
अच्छा है | 

(४१ ) जिस बर्तनमें एक बार पानी पी छो या खाना 
खा लो) या कोई दूसरा पानी पी ले या खाना खा छे; 
उसको मॉजकर तब काममें लाओ । जब बत॑न जूठा हो 
बाय तब उसको अलग एक तरफ रख दो । बर्तन मिट्टीका 
हो तो उसको एक ही बार इस्तेमाळ करके फेंक दो | 

(४२ ) दूसरेका इस्तेमाल किया हुआ साबन; 
रुमाल या तौलिया यथासम्भव काममें न लाओ । 

(४३ ) दूसरेकी इस्तेमाल की हुई बाँसुरी मत 
बजाओ । बजानी ही पड़े तो उसको पानीसे खूब धो लो | 

(४४) एक ओढ़नेमें दो आदमी मत सोओ। 
बचपनहीसे अलग सोनेकी आदत डालो । वूसरेके ओढ्ने 
ओर बिछौनेको बिना धोये काममें मत लाओ । 

( ४५ ) दूसरेकी पहनी हुई धोती, जबतक खूब साफ 
न हो जाय; काममें मत लाओ । 


(४६ ) दुसरेकी इस्तेमाल की हुई कंची काममें कमी 
मत छाओ | दूसरेकी इस्तेमाल की हुई आँखमें सुरमा 
छगानेकी सलाई इस्तेमाल मत करो | 


(४७) जिस कपड़ेपर स्याहीका, पानका या और 

चीजका दांग लग जाय उसको, जबतक दाग छूट 
न जाय, मत पहनो । थोड़ा सावधान रइनेसे ऐसा दाग 
छने ही नहीं पायेगा । 

(४८ ) जिस कपड़ेको पहनकर शोचादि जाओ या 
हजामत बनवाओ, उसको धो डालना अच्छा ह । 

( ४९ ) शोचादिके लिये पानी कम मत ले जाओ । 
श्ुशंकाके बाद भी पानीका प्रयोग करो | 


' (५०) खेतमें शौच जाओ तो उठनेके बाद मलको 

से ढक दो । द दनेसे मिट्टी न मिले तो छोटेसे जमीन 

जमा कर लो | खुरपीसे गढ़ा खोदकर उसीमें 

शे जाना और पीछे उसमें मिट्टी भर देना सबसे 
ज्याना 

( ५१ ) प्रातःकाल उठते ही एक बार शौच अवश्य 

णा चाहिये | मळमूत्रके वेगको कमी भी रोकना नहीं चाहिये । 
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झामको भी एक वेर शौच हो आना अच्छा है । शौचसे 
लोरनेमें जल्दी मत करो | 


(५२) शोचादिके बाद कमःसे-कम तीन बार 
सूखी मिट्टीसे बायाँ हाथ घो डालो और तव दोनों हाथ | 
जिस वर्तनसे आवदस्त लो उसको अच्छी तरह माँज डालो | 
इसी कामके लिये यदि वह अलग रखा हो तब भी उसको 
कभी-कभी माजते रहना चाहिये । अपना हाथ पहले , 
धोकर तब उस बर्तनको माजो । 

(५३ ) हर जगह लघुशंका करने मत बैठ जाओ | 
इसके लिये कहीं आड़में उचित खान हूँ लो । घरसे 
बाहर जानेसे पहले और घर लौटकर, लघुइंका करनेकी 
आदत डालो तब साधारणतः बाहर जरूरत ही नहीं पड़ेगी | 

(५४ ) जहाँतक हो सके आबदसत नदी, तालाब 
आदिमं मत लो । पानी साथ ले जाओ। नदी, नाले या 
तालाबमें आबदस्त लेकर उसके पानीको गंदा मत करो | 
आबदरत बायें हाथसे लेना चाहिये | 

(५५ ) ध्यान रखो कि जूठे पानीका छींटा किसी 
आदमी या साफ बर्तेनपर नहीं पड़े । 

( ५६ ) बन्द दर्वाजोंके अन्दर रहना और सोना 
अच्छा नहीं | खुले बरामदे या खिड़कीदार कमरेमें रहना 
या सोना चाहिये । कमरोंकी खिड़कियों या दूसरे सूराख 
हमेंशा बन्द मत रखो | 

(५७) मुँह ढककर मत सोओ | 

(५८ ) मोजा पहनकर मत सोओ | 

( ५९ ) सोनेवाली जगहकों असबाबसे मत भर दो 
और न उसमें जलता हुआ ठैम्प रखो । ताजी इवा आनेके 
लिये उसको खुला रखों | ु 

(६० ) तन्दुरुस्तीके लिये साधारणतः सात-आठ घटा 
सोना चाहिये । बर्चोको ज्यादा सोना चाहिये । प्रातःकाल 
बहुत सबेरे उठ जाना व और उसी हिसाबसे रातको 
जल्दी सो जाना चाहिये | 

(६१) सोये हुए कसय विना पपच 
न जगा दोः जहाँ कोई सोया हो वहाँ धीरेसे जाओ | 

(६२ ) लेटकर मत पढ़ो | पढ़ते समय सीधे बैठो । 
खाना खाकर तुरन्त पढ़ने मत छगो | 

(६३ ) शामके समय मत पढ़ो 


दो । अँधेरा होनेपर 
और कम रोशनीमें मत पढ़ो | । 
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( ६४ ) पढ्नेके समय रोशनी तुम्हारे बा या पीछेसे 
आनी चाहिये । यदि रोशनी सामने हो तो कागज या 
कपड़ेसे उसकी चमक कम कर लो । 

(६५) बच्चाको मत रुलाओ । उनको हर वक्त 
गोदे न लिये रहो। जितनी जब्दी हो सके, उनको 
अपने बळपर खड़ा होना सिखलाओ। उनको अपने हाथ-पैर 
, हिलाने दो | वे कमी गिर भी जायँ तो तुरन्त उठाने मत 
दौड़ो । उठाओ भी तो उनका मन किसी दूसरी तरफ फेर 
दो । वच्चौको चूंमना अच्छा नहीं । 

( ६६ ) भूत-प्रेतकी या दूसरी डरानेवाली कहानियाँ 
बच्चोंको मत सुनाओ | 

( ६७ ) रहनेका मकान बहुत साफ रखना चाहिये । 
उसमें रोज झाडू लगानी चाहिये; कहीं जाला लगा हो तो 
छुड़ा देना चाहिये । उसका फर्श कभी-कभी धुळना चाहिये। 
मकान कच्चा हो तो उसको लिपवाते रहना चाहिये । चौकी, 
बक्स, आलमारी, मेज-कुसा कमी-कमी अपनी जगहसे 
ऊपर-नीचेसे अच्छी तरह साफ करनी चाहिये । मेजमें 
दराज हो तो उसको भी अन्दरसे साफ करना चाहिये । 
याद रखो, गर्देसे बचना तन्दुरस्तीके लिये बहुत जरूरी है । 
मकानकी सजावटमें विळासिताका भाव नहीं होना चाहिये। 
मकानमें देवताओं और महापुरुषाके चित्र होने चाहिये । 

( ६८ ) जिस प्रकार हो, खटमळ, पिस्सू जूआ (जै), 
मक्खी, मच्छरोंको दुर रक्खो। सफाई और तन्दुरुसीके 
लिये यह बहुत जरूरी है । घरकी मोरियों, नालियाँको धोते 
रहो विशेषकर फिनाइळसे | 

(६९ ) मकान जो नये बनाये जायें उनमें कम-से-कम 
एक फुट ऊँची कुर्सी होनी चाहिये और हवा और 
रोशनी आनेके लिये दर्वाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिये । 

(७०) जहाँ कोई झाडू दे रहा हो वहाँ नहीं बैठना 
चाहिये । अगर हो सके तो कोठरीमें पहले पानी 
छिड़ककर तब झाडू दी जाय | 

(७१ ) प्रतिदिन सबेरै और हो सके तो झामको 
भी साफ ठंढे पानीसे नहाना चाहिये। नहाते समय 
बदनको खूब रगड़ना चाहिये । टबमें नहाना पड़े तो उसका 
पानी 'जल्दी-जल्दी निकालते चलो | कभी-कभी सिरको 
बचाकर धूपमें भी वैठना चाहिये | आवश्यकता पड़नेपर 
धूपकी तरफ पीठ करके या आगकी तरफ मुँह करके बैठना 
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अच्छा है। गरम पानीसे नहाओ तो बन्द कमरे नहाना 
चाहिये | 

(७२) चिराग, जहाँतक हो सके, पुँहसे मत 
बुझाओ और न आग मुँहसे सुलगाओ | | 

(७३ ) ढँगोट बॉधनेकी आदत अच्छी है | हंगोर- | 
बन्द आदमी साहसी और स्वस्थ होता है । । 

(७४) बासी रोटी आदि, विशेषकर रातकी रक्खो 
हुई, मत खाओ । | 

(७५) कोई आदमी भोजन कर रहा हो तो उसते 
खाना छुड़वाकर दूसरा काम मत-करवाओ | 


(७६ ) भोजनके बाद लघुरांका कर लेना अच्छा है। 


(७७) खाना खानेसे पहले हाथ-मुंह धोना चाहिये 
और पीछे भी हाथ धोकर कुला करना चाहिये | जर्त 
हो तो खरकेसे भी दाँत साफ कर लेना चाहिये | सके _ 
की जगह आळपीन आदिसे काम नहीं लेना चाहिये। | 
इसके लिये नीमकी सींक बहुत अच्छी है । फर्शपर हाप 
मुँह धोना हो तो नीचे चिलमची रख लो | गरम चीन | 
खाकर या गरम दूध पीकर गरम पानीसे कुछा कला | 
चाहिये या थोड़ी देर ठद्दरकर ठंडे पानीसे कुळा करना | 
चाहिये । | 

(७८) सड़ा हुआ; बहुत अधिक पका हुआ और कया ॥ 
फल मत खाओ । खानेसे पहले फर्छोको घो लो | बाजार । 
कटा हुआ खरबूजा, तरबूज, पपीता बिकता हो तो उसको । 
मत खाओ, किदिमशको खूब घो लेना चाहिये | । 

(७९ ) मशकका पानी मत पीओ | 

(८०) हर एक तालाब या कृएँका पानी मत 
पानी उबाळकर और छानकर पीना अच्छा है | 1 

हेमोनेड पीनेकी | 

( ८१) बरफका पानी या सोडावाठर) | 
आदत मत डालो | बरफ पीनी ही पड़े तो ई नी | 
जाँच कर लेनी चाहिये कि वह गन्द और खरी | 
तो नहीं जमायी गयी है । 

(८२) महीनेमें दो-तीन बार 
खाकर रह जाना अच्छा है | एक | 

(८३) जो आदमी दूध दूहे उसका झा चाह 1.8 
कपड़ा साफ होना चाहिये | दूहकर दूध छान ः 


बिना खाये गा | 
तका यही उदेश | र्ग 
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दूध उबाळनेसे पहले छान लो और ध्यान रक्खो कि 
उबालते समय उसमें राख और गर्दा न पड़े । 


(८४) भोजनको भगवानका प्रसाद समझो । भोजन 
धीरे-धीरे ददने हाथसे करना चाहिये । दूध या पानी भी 
शान्तिपूर्वक ठदर-ठहरकर पीना चाहिये । भोजन इस 
प्रकार मत करो या पानी, दूध इस प्रकार मत पीओ कि 
मँइ्से आवाज निकले । धीरे-धीरे खूब चबाकर खाना 
खाओ । छोटा-छोटा ग्रास मुँहमें डालना चाहिये । भोजमसे 
मुंह भर नहीं लेना चाहिये । खानेके साथ पानी बहुत 
कम पीना चाहिये; विळकुल न पीये तो और अच्छा है। 

(८५) भोजन या आगके ऊपरसे जाना या उसको 
लॉघना ठीक नहीं । 

(८६) राइ चलते या हर जगह खाने लगना टीक 
नहीं । जहाँ लोग भोजन कर रहे हों वहाँ बिना आवदय- 
कता जाना ठीक नहीं । 

(८७) किसीको जबरदस्ती, मनके विरुद्ध, नहीं 
खिलाना चाहिये । जितनी भूख हो उससे कुछ कम ही 
खाना चाहिये । 

(८८) भोजनके बाद दाँतोंपर नमक रगड़कर या 
किसी प्रकारके मंजनसे खूब कुल्ला करना चाहिये । 

(८९) खाते समय दाल, चावल आदिसे कुल हाथ 
न सान लो । भोजन करते समय, चाहो तो, चम्मचसे 
काम छो | 
. (९० ) खाते समय पानीका ग्लास इस प्रकार उठाओ 
कि उसमें उंगलीकी दाल आदि न लग जाय । १ 

(९१ ) जितनी आवश्यकता हो उतनी ही छो | थालीमें 
जूढा मत रहने दो | यह आदत गंदी है ओर इसमें अन्नकी 
वेरबादी हे । 

(९२) पीतळके बतेनमें खट्टी चीज मत रखो | 

(९३) जो हलवाई और खाना पकानेवाला अपनी 
पीजोंको मक्खी और गर्देसे बचानेके लिये ढककर सफाई 
' पैन. रखता, अपने बदनको खुजलाता रहता है या 

अपना कपड़ा और शरीर मैला रखता दै, उसकी कोई चीज 
ते खाओ । जहाँतक हो सके बाजारकी मिठाई, विशेष- 
| मलाईकी बरफ नहीं खानी चाहिये और बाजारका 
| पेरत नहीं पीना चाहिये । 
| (९४) ऊँचे बैठकर और भोजन नीचे रखकर, 


झुककर; खाना ठीक नहीं । हो सके तो भोजनकी थाली 
अपने सामने ऊँची चौकी आदिपर रख लो | 


( ९५ ) खाते समय फलके छिलके या गुठलिया गली में 

या खिड़कीमें मत फॅको । पास ही बर्तनमें, पत्तेपर या 
रद्दी कागजपर रखते चलो; पीछे वहाँ फेंक दो जहाँ कूड़ा 
रहता है । 
र (९६) एक ही याढीमे दो आदमियोंकों साथ 
बैठकर नहीं खाना चाहिये । एक ही ग्लास या कटोरेका 
पानी या दूध दो आदमियोंकों नहीं पीना चाहिये | किसी- 
का बचा हुआ जुठा, या जमीनपर गिरा हुआ खाना मत 
खाओ। 

(९७) खाना इस प्रकार खाओ कि पत्तल 
या थाछीसे बाहर जमीनपर या कपडेपर न 
गिरे | पत्तठ या थाली उठाओ तो उसके नीचेकी जगह 
भी साफ कर दो। 

( ९८ ) भोजनके समय मरने आदिका समाचार नहीं 
सुनाना चाहिये, न ऐसी बातें या ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये जिससे शोक) क्रोध, घृणा, ग्लानि या गंदगी प्रकट हो । 


जब लोग भोजन कर रहे हाँ तब दाँतमें खरका नहीं करना अं क 


चाहिये, पोछे करना चाहिये । 

( ९९ ) जिस घरमै मुर्दा पड़ा हो उसमें जवतक ( 
वहाँसे मुदा इट न जाय और उसकी अच्छी तरह सफाई. 
न हो जाय; भोजन नहीं करना चाहिये | 

(१०० ) भोजनका स्थान साफ, हवादार और हो 
सके तो अलग होना चाहिये। उसके अंदर मक्खीका जाना 
रोकना चाहिये | चारपाई या बिखरपर खाना रखकर या 
लेटकर मत खाओ | 

(१०१ ) मिठाई और भोजनकी अन्य वस्तुएँ, ऐसी 
जालीदार आलमारीमें रक्खो जिसमें हवा जाय पर सक्खी 
न जा सके। 

( १०२ ) मोजनके समय साफ) स्वच्छ ओर ढीळे कपड़े 
पहनने चाहिये । 

( १०३ ) भोजने पहले प्रतिदिन सुबह-शाम थोड़ी- 
बहुत कसरत करनी चाहिये, विशेष कर सॉसका साधन 
( प्राणायाम ) बहुत ही लाभदायक है । कसरत करनेके 
समय मुँह बन्द रखो ओर नाकसे सॉस लो | सायंकाळ 
अवश्य घरसे बाहर टहलने चले जाना चाहिये । बुद्धो 
लोगोंके लिये टइलनेकी कसरत बहुत अच्छी दै | 
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( १०४ ) जहाँतक हो सके दवा, चूरन आदि खाने- 
की आदत मत डालो । नियमपूर्वक रहनेसे दवाकी जरूरत 
कम पड़ती है । 

( १०५) खियाँके लिये घरका काम करना और 
चक्की पीसना भी रोगको दूर रखनेका अच्छा साधन दै । 

( १०६ ) कसरतसे जिस कपड़ेमें पसीना लग जाय 
उसको बदल देना चाहिये । र 

( १०७ ) कसरत करनेके कम-से-कम एक घंटे बाद 
भोजन करना चाहिये । भोजन करते ही दौड़ना और 
कसरत करना बुरा है । 

(१०८ ) कभी-कभी अपनी तन्दुरुखीकी हालत 
जाननेके लिये अपने शरीरको तौलते रहना चाहिये । 

(१०९ ) छूसे शरीरको बचाना चाहिये पर ळूमें 
जाना ही पड़े तो पानी पीकर बाहर जाना चाहिये और 

बीच-बीचमें सुसताकर पानी पीते चलना चाहिये। ठूसे 
बचनेके लिये कानोंको अच्छी तरह ढक लो । 

( ११० ) जिस उस्तरेसे हजामत बनाओ या बनवाओ 
उसको गरम पानीसे घोते रहना चाहिये | 

( १११ ) हजामत बनाते या बनवाते समय सावधानी- 
से बातचीत करो । 

( ११२) प्रातश्काळके समय जितनी देर निभ सके 
सोन रहना चाहिये । मनुष्य सांसारिक काम करते हुए मी 
मोन रह सकता है । संसारसे ऊपर भी मनको उठाना 
चाहिये । ध्यान, पूजा, साध्याय आदिसे शक्ति बढ़ती है । 
मनको शुद्ध, पवित्र और शान्त रखनेसे शरीर भी खस्थ 
रहता है । 

साधारण 

( १ ) कोई दूसरा आदमी पेसा, रुपया; मिठाई दे 
तो बिना माता-पिताकी आज्ञाके हरगिज मत लो | 

( २) किमीको कोई चीज देनी हो तो बायें हाथसे 
मत दो और लेनी हो तो बायें हाथसे न लो । 

( ३ ) जवतक जान-पहचान न हो; मर्द स्रीसे चार 
आख करके बातचीत नहीं करते | परायी स्त्रीसे बात 
करनेकी जरूरत पड़ जाय तो ख्रीके पेरोंक्री तरफ देखना 
E न कि ऑखांकी तरफ | त्रियाकी तरफ टक्रटकी 
ळगाकर देखना या उनको घूमना या उनके शरीरको छूना 
बहुत बड़ी असभ्यता है | ख्रिर्योको यदि माला पहनानी 
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हो तो माला उनके हाथमें दे दो। वे खयं अपने गे 
डाल लेंगी । 

(४) स्त्रियों, बच्चों या अपाहिज और कमजोर 
लोगौपर कहीं आक्रमण हो अथवा वे किसी प्रकारके संकट. 
में हों तो तुरन्त उनकी रक्षा करो । 

(५) किसीके घरमै जिधर स्त्रिया रहती हो ( जनाने- 
में ) न जाना चाहिये | अपने घरमें भी ख्रियोको किसी 
प्रकारसे सूचना देकर जाना चाहिये । 

(६) जिस स्थानपर खियाँ नहाती हों या जिस 
रास्तेसे स्त्रियों ही जाती हाँ उधर न जाओ। 

(७) जिस कमरेमें कोई स्री अकेली हो; सोयी हो या 
कपड़ा पहनती हो या अनजान या परदा करनेवाली खनी 
हो उसमें नहीं जाना चाहिये । 

( ८ ) गोटेकी टोपी या कपड़े बचोको शोमा दे सकते 
हैं, बड़ोको नहीं । सादगीसे बढ़कर कोई वस्तु है नही। 

( ९ ) बच्चाको गहना नहीं पहनाना चाहिये | 

( १० ) छोटे बच्चोंकों पैसा नहीं देना चाहिये | उमे | 
पैसा माँगनेकी आदत नहीं डालनी चाहिये | न 
( ११ ) कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे तो उसकी | 


बात पहले सुन लो । 

( १२ ) भारतीय संस्कृतिमे बच्चोके सुन्दर और प्यारे 
नाम रखनेकी प्रथा है । इस प्रथाको मत बिगाड़ों | 

( १३ ) गाड़ी; नाव आदिमें बच्चोको पहले चढ्ने 
दो, तब आप बैठो । | 

( १४ ) बच्चों; खियौं और नौकरोंको कभी न मारी 
उनकी कमजोरी सबके सामने मत बतलाओ । 


बसे 

( १५ ) बच्चाको पहले खाना दो । सबसे छोटे ब | 
पहले शुरू करो । 

( १६ ) किसी मित्र या रिइतेदारके र 
बच्चौको अपने प्यारका परिचय दो | 

(१७) विशेष अवक्र किसीको ls | 
तो उनके बच्चो ( बाल-गोपाल ) को शु“ कु 
जाओ और जो नौकर साथ आवे उसको £ 
खिला दो | निमन्त्रित सजनोंको उनकी 

जगह देनी चाहिये 


र्‌ जाओ तो । 
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(१८) जबतक कोई भारी अपराध न हो जाय, 
किसीकी रोजी न लो | 

(१९) नौकरको भी भोजन-विभ्राम आदिके लिये 
समय दो । 

(२०) नौकर, हजाम, धोबी आदिसे व्यर्थ बातें 
मत करो। उनसे दूसरोंके घरकी बातें मत पूछो यदि वे 
ऐसी बातें करें तो मत सुनो । 

(२१ ) जिसके मेहमान बनो उसके नौकर-चाकरको 
चलते समय थोड़ा-बहुत इनाम देना अच्छा है | यदि 
कोई मित्र या रिश्तेदार मिठाई आदि भेंट भेजे तो 
लनेवाले नोकरको कुछ इनाम दो । 

(२२) सभ्यसमाजमें डकार छेना, खखारना, जीभ 
निकालना, नाकमें उँगली डालना, जम्हाई लेना, पैर 
फैलाकर बैठना या हिलाते रहना, उँगली चटकाना, दाँतसे 
नाखून काटना, कपड़ा चबाना, काना-फूसी करना, अँगड़ाई 
लेना, कानमें उँगळी या कलम डालना इत्यादि बुरा समझा 
जाता है | जम्हाई, खाँसी या छींक आवे तो मुँहपर हाथ 
या रूमाल रख लेना चाहिये; नाक बहती हो तो रूमालसे 
साफ कर लेनी चाहियें। हिचकी आवे तो सभासे उठ 
जाना चाहिये ओर पानी पीकर या और किसी उपायसे 
उसको रोकना चाहिये । 

(२३ ) साधारणतः सड़कपर किसीके गलेमें बाँ 
डाछकर चलना अच्छा नहीं | शहरमें चलते हुए गीत 
| मत गाओ | 

(२४) दूसरेकी चीज कहीं पहुँचानी हो तो 
चिस हाळतमें मिळे उसी हाळतर्मे पहुँचा या पहुँचवा दो । 

(२५) गाडीवान, दूकानदार आदिसे लेन-देनके 
जिये झौ-झौं मत करो । गरीबोकि पास दो-एक पैसा ज्यादा 
| भेछा जाय तो ज्ञाने दो | 
| (२६) रेलके ऐटफार्मपर या किसी तमाशे आदिमे 
| हों टिकट लगा हो, बिना टिकट या बिना निमन्त्रण मत 
गाओ | जिस क्लासका टिकट हो उसीमें बैठो | 

(२७) ट्रेनकी खिड़कीसे पानी न फेंको! ऐसा 
करना ही पड़े तो हाथ नीचे करके फेंको । जिस कमरेमें 
| गे उसको गन्दा मत करो | 
| (२८) जहाँ कई ऐसे मित्र जमा हाँ जिनकी मातू 
1 भिन्न-भिन्न हो वहाँ, जहाँतक हो सके) ऐसी माषामं 


a 


हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


es करता 0००००००००००७ 


१५२५ 


CE Spry 


(२९) जत्रतक आवश्यकता न हो अथवा बहुत 
गहरी जान-पहचान न हो बिना पूछे राय मत दो | 

(३०) जहाँ बहुत-से लोग बैठे हों वहाँ अपना रोना 
मत रोओ और अपने ही रोजगारकी चर्चा मत करो | हर 
जगह अपनी दीनता मत प्रकट करो | 


(३१) भूलसे तुम्हारा पैर या धक्का किसीको लग 
जाय तो उससे माफी माँगो | 


(३२) जहाँ दो-तीन आदमी हों, किसी एकसे कानमें 
बात मत करो | जिससे काम हो उसको अलग ले जाओ | 

(३२३ ) बहुत-से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करना 
शिष्टलोगोंमें भद्दापन समझा जाता है | उनके भाव संक्रेतसे 
अथवा कोमल शब्दोंमें प्रकट करने चाहिये । यदि प्रकट करो 
तो लघुशंका, शोच, जंगल, टट्टी इत्यादि शब्दोंसे | 

(३४) धोती या कुर्ता हराकर कपड़ेके अंदर हाथ 
डालना या बदन खुजलाना अच्छा नहीं | 

( ३५) किसीके पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो । 
दूसरे आदमीके गुणोंकी चर्चा करना अच्छा है पर वह मी 
उसके मुँहपर नहीं | यदि दूसरेकी बुराई करनी ही पड़े तो 
ऐसे शब्दोंमें करो जिनका प्रयोग उसके सामने भी कर 
सको । अपनी स्तुति आप मत करो, सुनो मी नहीं और 
अपनी बुराई सुनकर लड्ने मत लग जाओ | अपनी निन्दा 
सुनकर शान्त रहना बड़ी भारी तपस्या है | जो मर गया हो ( 
उसकी बुराई मत करो । 

(३६ ) सड़कपर किती मुदं (शव) को ले जाते हुए देखो 
तो एक तरफ इट जाओ और हाथ जोड़ लो | अंगरेजी 
रिवाज टोपी उतारनेका है। किसीकी लाशका अनादर 
मत करो । 

(३७) घरमे किसीकी मृत्यु हो जाय तो अपना शोक 
जोर-जोरसे चिल्लाकर मत प्रकट करो | ऐसे समयमें धैर्य 
आवश्यक है | 

(३८) पड़ोसी, मित्र) रिश्तेदार आदिके यहाँ शादी, 
मौत आदिके अवसरपर अवश्य जाना चाहिये। मौतके 
अवसरपर बिना बुलाये ही जाना चाहिये और पूरी सेवा 
और समवेदना प्रकट करनी चाहिये । ऐसे समय मुदी भी 
उठाना हो तो उसको ऊँचे दजंकी सामाजिक सेवा समझो । 
जो गरीब और असहाय हो उसके साथ तो ऐसा जरूर 
करना चाहिये । पड़ोसी जब मुर्दा जलाकर छोटे तब उनके 
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घर भोजन मेजो और आग्रह तथा प्रेमसे उनसे भोजन 
करनेके लिये कहो । 

(३९) दूसरे आदमीकी बात जबतक समाप्त न हो; 
बीचमें मत बोल उठो । ऐसा हो जाय तो तुरन्त क्षमा माँगो । 

(४०) “नो है सो? इत्यादि सखुन-तकियेकी आदत 
मत डालो । ऐसे अनावश्यक झब्दोंको बात-चीतमें बार- 
बार कहना बुरा है । 

(४१) कोई आदमी रास्ता भूल जाय तो उसको ठीक 
रास्तेपर डाळ देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेमें तकलीफ 
भी हो। 

(४२) रास्तेमें कोई चिट्ठी पढ़वाये तो रुककर पढ़ 
दो, यदि किसी अन्धे आदिको मददकी जरूरत हो तो 
उसकी तुरन्त मदद करो । 

(४३ ) शीशेका इकड़ा, इंट, पत्थर, कॉटा या कोई 
ऐसी चीज रास्तेमें देखो जिससे दूसरेको कष्ट होनेकी 
सम्भावना हो तो उसको इटा या इटवा दो । 


(४४ ) दूसरोंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बदलेमें कुछ इनाम मिलेगा | ऐसी सेवा निष्काम भावसे 
करो । तभी सेवाका सचा आनन्द पाओगे । 

(४५) गाली-गलौज मुँहसे न निकालो । एक्केवालों 
या बैलगाडीवालोंको, जो अपने घोड़ा या वैलोंको मॉ-बापकी 
गाळी देने लगते हैं, ऐसा करनेसे प्रेमपूर्वक रोको | भद्दी 
हँसी-दिछूगी किसीसे भी न करो | विवाइके अवसरपर या 
किसी त्यौहारपर गंदे गीत मत गाओ । द्दोलीके त्योहारपर 
जो रंग लगवानेसे परहेज करे उसके साथ जबरदस्ती न करो । 

(४६ ) जिस बाजारमें बदचलन ओरते रहती हों या 
जिस विवाह-शादीमें बदचलन औरतें नाचने-गाने आवे; 
वहाँ हर्गिज मत जाओ | 

(४७ ) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

(४८ ) किसी देश या जातिके झण्डे या राष्ट्रीय गानका 
निरादर मत करो | जब राष्ट्रीय गान गाया जाय, खड़े 
हो जाओ । झण्डेको झुककर प्रणाम करो । 


(४९ ) किसीके धर्मपर आक्षेप नहीं करना चाहिये । 
सब घमाँके प्रवतंकोंका नाम आदरसे लो । धार्मिक बहस 
नम्रता और प्रेमके साथ करनी चाहिये । किसी धर्मके देव- 
मन्दिरका अपमान मत करो । मन्दिर या मसजिदमें जूता 
पहने मत जाओ | 
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(५०) प्रार्थनाके समय आँखें बन्द रखो । मनन 
स्थिर रखनेकी चेष्टा करो । उस समय भगवानके चरणा 
बैठे हो ऐसी भावना करो । 

(५१ ) बहृसमें गर्मागर्मा नहीं होनी चाहिये । दूसरेकी 
बात सब्रसे सुननी चाहिये और उसका शान्तिसे जवाब 
देना चाहिये । 

(५२ ) किसी कमरेमें काम होता हो तो उसके पाससे इस 
तरह गुजरो कि अंदरवालॉका हज न हो | 

(५३) दो आदमी बातें करते हों तो उनके पात 
बिना पूछे न जाना चाहिये । 

(५४) कई आदमी वेठे हाँ तो उनके बीचमेसे न 
जाना चाहिये । जाना हो तो पीछेसे जाओ । बीचहीमेरे 
होकर जाना पड़े तो झुककर क्षमा मागते हुए निकल जाओ | 

(५५) कई आदमी एक साथ भोजन करने बैठे तो 
सबको साथ ही शुरू करना चाहिये और साथ ही उठना 
चाहिये । कोई पहले खा ले; तो उस समयतक बैठा रहे 
जबतक सब न उठेँ । जल्दी उठो तो आशा ढे लो ओर 
अपनी जूठी थाली या पत्तल दूर हटा दो जिसमें = 
ग्लानि न मालूम हो । | 

(५६) किसी स्थानमें जायें जहाँ हमारा आदर | 
सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतियि होती | 
हमें उसको भूल न जाना चाहिये, उसको भी अपने आदर | 
सत्कारमें शरीक करना चाहिये । 

(५७) किसीको अपने साथ गाड़ीपर लाओ तो 
उसको यथासम्मव उसके घरतक पहुँचाओ | | 

(५८) अपनी गाड़ीपर बाहर जाओ और है 

स्नेही, मित्र या बड़ेको पैदल जाते देखो तो उनको भी 
बैठा लो। 
(५९) हम किसी तंग पगडंडीपर चढ रहे हाँ जिरे 
दोनों तरफ खेत हों या कंकड हाँ और दूरी तर गंगी मै 
आदमी आ रहे हों तो जो नंगे पैर हो उसको इरे ९7 आओ 
पर चलनेके लिये जगह देनी चाहिये । 

(६० ) रेलमे आवश्यकतासे ज्यादा जग 
रेलके अंदर जाकर बाहरवाळोंको अंदर 

ढँगडे मिखमंगे! तुत ड्‌ 

(६१) किसी ढँगडे, कूले’ मीड. 
बोळनेबाळेकी उसके सामने नकल न करो | अब्छा मी | 
चिढ़ाना, उसकी हँसी उड़ाना या नकल करना | 


मत हो 
न रोकी | 


सस्या १ २] 
(६२) कोई हमारी गिरी हुई चीज उठा देया 
हमारा काम कर दे तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिये । 
ऐसे अवसरपर मुसलमान लोग “तसलीम? और अंग्रेज लोग 
यकस? कहते हैं । 
| (६३) किसीकी खोई हुई चीज कहीं मिल जाय तो 
कोशिश करके उसको उसके मालिकके पास पहुँचाओ या 
सेबा-समितिके सुपुर्द करो । 

(६४) क्रिसीकी घरोहर ( अमानत) अपने काममें 
मत लाओ । 

(६५) किसी मण्डळीमें यदि ऐसे आदमीसे बात 
करनी हो जो दूर वैठा है तो अपनी जगहसे ही चिल्लाकर 
बात मत करने लग जाओ, उठकर उसके पास चले जाओ | 

(६६ ) खिड़कीमें निरथंक बैठे रहना और नीचे 
. झॉकना बुरा है, विशेषकर ख््ियाँके लिये | 

(६७) दूसरेकी चीडी ऊपरसे या पीछेसे झाँककर या 
किसो हालतमें भी मत पढ़ो । 

(६८) जबतक आवश्यक न हो किसीसे यह मत 
पूछो कि कहाँ जाते दो। दूसरेकी गुप्त बातें जानने या 
सुननेकी कोशिश मत करो और अगर जान छो या सुन लो 
तो उसको अपने तक रखो । दूसरेकी डायरी मत पढ़ो । 


(६९) किसीसे उसकी तनख्वाह, आमदनी या जात 
मत पूछो, जबतक कि पूछना आवश्यक न हो । 
(७०) किसीके घर जाकर उसकी चीजोंको मत 
छुओ या उनको उलट-पलट मत करो । यदि उठाना ही 
तो उन्हें उसी तरह रख दो जिस तरह वे पहले थीं । 
किसीके बगीचेमें जाकर बिना पूछे फळफूल मत तोड़ो। 
(७१ ) खेलमें हवारो तो विरोधीका दोष मत बतलाओ; 
धीतो तो अपनी तारीफ मत करो । हारनेवाळेसे ऐसे प्रेमका 
| “वहार करो कि उसको हारनेकी शर्म न साळम हो | 
| भूछ हो जानेपर सच्चे दिलसे माफी, क्षमा मांगो | 
भफीके शब्द बनावटी नहीं होने चाहिये । 
क (७२) किसीसे मिळो तो बार-बार घडी मत देखो; 
जाना हो तो स्पष्ट कह दो | 
(७३) कोई मिलने आवे और उसको इन्तजार करना 
तो वक्त काटनेके लिये कोई अखबार या किताब दे दो । 
(७४) कोई पत्र लिखे तो उसका जवाब देना मत 
जाओ, परन्तु बहुत अधिक पत्रव्यवहार करना 


नहीं । 


हिन्दुस्तानी जित्राबार 
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( ७५ ) करिसी घनिष्ट मित्रका भी जहाँतक हो सके, अह- 
सान मतळो | सार्वजनिक कार्मोरमे सेवा-मावसे ऐसा करना 
बुरा नहीं है। पर स्वयं दूसरोकी उचित सेवाके लिये 
सदा तेयार रहों। 

(७६) समा आदिमें यदि किसी कुर्सीपर टोपी 
आदि पड़ी हो तो समझ लो कि वह कुर्सी खाली नहीं है | 
उसपर जो चीज पड़ी हो उसको मत इठाओ | 

(७७ ) कुर्सीपर टॉग उठाकर मत वेठो ! 

(७८ ) किसीसे कर्ज मत लो, चाहे कितना ही कष्ट हो; 
अपनी कमाई थोड़ी भी हो तो उतीमे गुजर करो । कर्ज 
लेना ही पड़ें तो उतको जल्दी चुकानेकी चिन्ता करो) 
किसी संस्थाका रुपया तुम्हारे पास हो तो उसका ठीक-ठीक 
हिसाब रखो | एक मद्दका रुपया दूसरे किसी महपर 
खच न करो । हिसाब बराबर जेंचवाते रहो । सावेजानिक 
संस्थाका या दूसरे किसीका घन अपने खर्चमें मत लाओ; 
दूसरेके रुपयेमें तुम्हारी असावधानतासे कमी हो जाय 
तो उसको अपने पाससे पूरा कर दो | 

(७९) कर्ज देना बुरा है । दूसरोंके मी छेन-देनमें 
मत पड़ो । 

(८० ) भीख माँगना बुरा है । 

(८१) जूआ खेलना बुरा है। छाटरी आदिसे भी 
दर रहो | 
` (८२) जहाँतक हो सके नीछामकी चीजें मत लो | 
नीलाम-घरमें बार-बार जाना ठीक नहीं | 

(८३) चुंगी, टेक्स; किराया तुरंत दे दो। चुंगी 
और टैक्स वसूल करनेवालेसि कोई बात मत छिपाओ 
और न उनसे लड़ाई-झगड़ा करो। अनुभवी पुरुष 
उनसे गम्मीरतासे बातचीत करते हैं | 

(८४) किसीको दान या इनाम दूरसे घमंड या 
घृणासे मत दो- मुस्कुराते हुए दो । किसीकी सेवा 
अपना बड़प्पन प्रकट करते हुए मत करो, विनीत 

भावसे करो | 
म ( ८५) जेबमें हाथ रखकर बातचीत मत करो । 

(८६ ) पेसिळ कुंजी) पैसा आदि इर वक्त उंगली 
नचाते मत रहो, न उनको सँइमें डालो | ८, 

(८७) किसी जीवित आदसीके नामपर कोई संस्था 
खोळनी हो या उनको कोई पद मदान करना हो, तो उनसे 
आज्ञा ले लो | 
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घर भोजन मेजो और आग्रह तथा प्रेमसे उनसे भोजन 
करनेके लिये कहो । 

(३९ ) दूसरे आदमीकी बात जबतक समात्त न हो; 
बीचमें मत बोल उठो । ऐसा हो जाय तो तुरन्त क्षमा माँगो | 

(४०) “जो है सो” इत्यादि सखुन-तकियेकी आदत 
मत डालो । ऐसे अनावश्यक झब्दोंको बात-चीतमें बार- 
बार कहना बुरा है । 

(४१) कोई आदमी रास्ता भूछ जाय तो उसको ठीक 
रास्तेपर डाल देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेमें तकलीफ 
भी हो। 

(४२) रास्तेमे कोई चिट्ठी पढ्वाये तो रुककर पढ़ 
दो) यदि किसी अन्ये आदिको मददकी जरूरत होतो 
उसकी तुरन्त मदद करो । 

(४३ ) शीशेका उकडा, ईंट? पत्थर, कॉटा या कोई 
ऐसी चीज रास्तेमे देखो जिससे दूसरेको कष्ट होनेकी 
सम्भावना हो तो उसको इटा या हटवा दो । 

(४४ ) दूसरोकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बद्छेमै कुछ इनाम मिलेगा । ऐसी सेवा निष्काम भावसे 
करो । तभी सेवाका सच्चा आनन्द पाओगे । 

(४५ ) गाळी-गलौज मुँद्दसे न निकालो । एक्केवालों 
या वैळगाड़ीवालोंको) जो अपने घोड़ा या वैलोंको मॉ-बापकी 
गाळी देने ळगते हैं; ऐसा करनेसे प्रेमपूर्वक रोको | भद्दी 
इंसी-दिछगी किसीसे मी न करो विवाइके अवसरपर या 
किसी त्यौहारपर गंदे गीत मत गाओ । होलीके त्यौद्दारपर 
जो रंग ळगवानेसे परहेज करे उसके साथ जबरदस्ती न करो । 

(४६ ) जिस बाजारमें बदचलछन औरते रहती हों या 
जिस विवाइ्शादीमें वदचलन औरतें नाचने-गाने आवें, 
वहाँ हर्गिज मत जाओ । 

(४७) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

(४८ ) किसी देश या जातिके झण्डे या राष्ट्रीय गानका 
निरादर मत करो । जब राष्ट्रीय गान गाया जाय; खड़े 
हो जाओ | झण्डेकों झुककर प्रणाम करो । 

(४९ ) किसीके धर्मपर आक्षेप नहीं करना चाहिये । 
सब धमाके प्रवर्तकॉका नाम आदरसे लो । धार्मिक बहस 
नम्रता और प्रेमके साथ करनी चाहिये । किसी धर्मके देव- 
मन्दिरका अपमान मत करो | मन्दिर या मसजिदर्मे जूता 
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(५०) प्रार्थनाके समय आँखें बन्द रखो । मनको 
खिर रखनेकी चेष्टा करो । उस समय भगवानके चरणाँमें 
बैठे हो ऐसी भावना करो । 

(५१ ) बहसमें गर्मागमा नहीं होनी चाहिये । दूसरेकी 
बात सब्रसे सुननी चाहिये और उसका शान्तिसे जवाब 
देना चाहिये । 

(५२) किसी कमरेमे काम होता हो तो उसके पाससे इस 
तरह गुजरो कि अंदरवालॉंका हज न हो । 

(५३ ) दो आदमी बातें करते हों तो उनके पास 
बिना पूछे न जाना चाहिये । 

(५४) कई आदमी बैठे हों तो उनके बीचमेंसे न 
जाना चाहिये | जाना हो तो पीछेसे जाओ । बीचहीमेंसे 
होकर जाना पड़े तो छककर क्षमा मागते हुए निकल जाओ | 

(५५) कई आदमी एक साथ भोजन करने बैठे तो 
सबको साथ ही शुरू करना चाहिये और साथ ही उठना 
चाहिये । कोई पहले खा ळे, तो उस समयतक बैठा रहे 
जबतक सब न उठें । जल्दी उठो तो आशा लेलो ओर 
अपनी जूढी थाली या पत्तल दूर हटा दो जिसमें खानेवालेको 
ग्लानि न मालूम हो । 

(५६) किसी स्थानमें जायें जहाँ हमारा आदर 
सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि होतो 
हमें उसको भूल न जाना चाहिये, उसको भी अपने आदर 
सत्कारमें शरीक करना चाहिये । 

(५७) किसीको अपने साथ गाड़ीपर लाओ तो 
उसको यथासम्भव उसके घरतक पहुँचाओ । 

(५८) अपनी गाड़ीपर बाहर जाओ ओर करिसी 
स्नेही, मित्र या बड़ेको पैदल जाते देखो तो उनको भी साथ 
बैठा लो | 

(५९) हम किसी तंग पगडंडीपर चल रहे हों जिसके 
दोनों तरफ खेत हों या कंकड़ हाँ और दूसरी तरफसे ; 
आदमी आ रहे हों तो जो नंगे पैर हो उसको हमें पर उ 
पर चळनेके लिये जगह देनी चाहिये । 

(६० ) रेलमें आवश्यकतासे ज्यादा जगह 


रेलके अंदर जाकर बाहरवालोंको अंदर आनेसे न रोक 


(६१) किसी लंगडे, लूळे, मिखमंगे, आर ! 
बोळनेबाळेकी उसके सामने नकल न करो | किसीका रा बै 


मत हो! | 
हो! 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ढ्या १२ ] हिन्दुस्तानी शिष्टाचार १५२७ 


प्रवक्ता चर 


(६२) कोई हमारी गिरी हुई चीज उठा देया (७५) किसी घनिष्ठ मित्रका भी जहाँतक हो सके, अह- 
हमारा काम कर दे तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिये । सान मतछो । सार्वजनिक कार्मोमें सेवा-मावसे ऐसा करना 
ऐसे अवसरपर मुसळमान लोग “तसलीम' और अंग्रेज लोग बुरा नहीं है। पर स्वयं दुसरोकी उचित सेवाके लिये 
क्स? कहते हैं । | सदा तैयार रहो। 

' (६२) किसीकी खोई हुई चीज कहीं मिल जाय तो (७६) सभा आदिमें यदि किसी कुर्सीपर टोपी 
कोशिश करके उसको उसके मालिकके पास पहुँचाओ या आदि पड़ी हो तो समझ छो कि वह कुर्सी खाली नहीं हे | 


सेवा-समितिके सुपुर्द करो । उसपर जो चीज पड़ी हो उसको मत इटाओ | 
(६४ ) किसीकी घरोहर (अमानत ) अपने काममें (७७) कुर्सीपर टॉग उठाकर मत बेठो | 
मत लाओ । (७८ ) किसीसे कर्ज मत लो, चाहे कितना ही कष्ट हो; 


(६५ ) किसी मण्डळीमें यदि ऐसे आदमीसे बात अपनी कमाई थोड़ी मी हो तो उतीमेंगुजर करो । कर्ज 
करनी हो जो दूर वैठा है तो अपनी जगहसे ही चिछाकर ढेना ही पड़े तो उसको जल्दी चुकानेकी चिन्ता करो) 
बात मत करने लग जाओ, उठकर उसके पास चले जाओ। किसी संस्थाका रुपया तुम्हारे पास हो तो उसका ठीक-ठीक 

(६६) खिड़कीमें निर्थंक बैठे रहना और नीचे हिसाब रखो | एक मद्दका रुपया दूसरे किसी महपर 
झाँकना बुरा है, विशेषकर ख्रियाँके लिये | खर्च न करो । हिसाब बराबर जँचवाते रहो | सार्वजानिक 

(६७) दूसरेकी चीडी ऊपरसे या पीछेसे झाँककर या संस्थाका या दूसरे किसीका धन अपने खर्चमें मत लाओ 
किसो हालतमें भी मत पढ़ो । दूसरेके रुपयेमें तुम्हारा असावधानतासे कमी हो जाय 

(६८) जबतक आवश्यक न हो किसीसे यह मत तो उसको अपने पाससे पूरा कर दो | / 

' पूछो कि कहाँ जाते हो | दूसरेकी गुप्त बातें जानो या * (७९) कर्ज देना बुरा है । दूसरोंके भी लेन-देनमें _ 
न कोशिश मत करो और अगर जान लो तं लो मत i | का 
उसको अपने तक रखो | दूसरेकी डायरी मत पढ़ी | ० ) भीख साँगना 
(६९) किसीसे उसकी तनख्वाह, आमदनी या जाता (८१) जुआ खेडना इर है। लाटरी आदिसे मी 


मत पूछो, जबतक कि पूछना आवश्यक न हो | दूर रो चीजें मत लो | 
भो या उनको उलट-पळट मत करो | यदि उठाना ही हु. ८३) डुंगी, टेकत, किराया तुरंत दे दो। इं 
पड़े तो उन्हें उसी तरह रख दो जिस तरह वे पहले थीं। र देकस बु करनवालति कोई बात मत छिपाओ 
सीके बगीचेमें जाकर बिना पूछे फल-कूछ मत तोड़ी. ओर न उनसे लडाई झगडा करो । अनुभवी पुरुष 
| (७१) खेमे हरो तो विरोधीका दोष मत बतलाओ नस गम्मीरताते बातचीत करते हँ । 
| तो तो अपनी तारीफ मत करो । हारनेवाळेसे ऐसे मका किसीको दान या इनाम दूरसे घमंड या 
ब्यवहार करो कि उसको हारनेकी शर्म न माढूम हदो । (८४) सुरते हुए दो । किसीकी सेवा 
हो जानेपर सच्चे दिलसे माफी) क्षमा मागो । घुणासे मत द करते हुए मत करो, विनीत 
के शब्द बनावदी नहीं होने चाहिये | सा वि; bt " 
भावसे करो । 
॥ (७२) किसीसे मिलो ता बार-बार घड़ी मत देखो, भे ( ८५) जैबमें हाथ रखकर बातचीत मत wr 
| ह त्‌ हे hur ॥ (८६ ) पैसिल) डबी पट as ब्र वक्त उँर 
मल मत 

तो न कोई अखबार या छ). 2 कट आ यी नावर कल 

(७४) कोई पत्र लिखे तो उसका जवाब दैना खोळनी हो या उनको कोई पद प्रदान करना हो) तो उनसे 


धिक पत्रव्यवहार करना 
जाओ; परन्तु बहुत अधिक पर आज्ञालेलो। 
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घर भोजन भेजो और आग्रह तथा प्रेमसे उनसे भोजन 
करनेके लिये कहो । 

(३९ ) दूसरे आदमीकी बात जबतक समाप्त हो, 
बीचमें मत बोल उठो । ऐसा हो जाय तो तुरन्त क्षमा माँगो । 

(४०) “जो है सो” इत्यादि सखुन-तकियेकी आदत 
मत डालो । ऐसे अनावश्यक शब्दोंको बात-चीतमें बार- 
बार कहना बुरा है । 

(४१ ) कोई आदमी रास्ता भूल जाय तो उसको ठीक 
रास्तेपर डाल देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेमें तकलीफ 
भीहो। 

(४२) रास्तेमे कोई चिठ्ठी पढ़वाये तो रुककर पढ़ 
दो, यदि किसी अन्धे आदिको मददकी जरूरत होतो 
उसकी तुरन्त मदद करो | 

(४३ ) शीशेका उकडा, इंट, पत्थर, कॉटा या कोई 
ऐसी चीज रास्तेमै देखो जिससे दूसरेको कष्ट होनेकी 
सम्भावना हो तो उसको हटा या इटवा दो । 

(४४) दूसरोंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बदलेमें कुछ इनाम मिलेगा | ऐसी सेवा निष्काम भावसे 
करो । तभी सेवाका सच्चा आनन्द पाओगे । 

(४५ ) गाली-गलौज मुँदसे न निकालो । एक्केवालों 
या बैलगाडीवालोंको, जो अपने घोडे या बैलॉंको मॉ-बापकी 
गाली देने लगते हैं, ऐसा करनेसे प्रेमपूर्वक रोको । भद्दी 
इंसी-दिछगी किसीसे भी न करो । विवाहके अवसरपर या 
किसी त्यौद्दारपर गंदे गीत मत गाओ । होलीके त्यौहारपर 
जो रंग लगवानेसे परहेज करे उसके साथ जबरदस्ती न करो । 

(४६ ) जिस बाजारमें बदचलन ओरतं रहती हों या 
जिस विवाह-शादीमें बदचलन औरतें नाचने-गाने आवे, 
वहाँ इगिंज मत जाओ | 

(४७ ) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

(४८ ) किसी देश या जातिके झण्डे या राष्ट्रीय गानका 
निरादर मत करो | जब राष्ट्रीय गान गाया जाय) खड़े 
हो जाओ । झण्डेको झुककर प्रणाम करो | 

(४९) किसीके धर्मपर आक्षेप नहीं करना चाहिये | 
सब धमाँके प्रवर्तकोंका नाम आदरसे लो | धार्मिक बहस 
नम्रता और प्रेमके साथ करनी चाहिये । किसी धर्मके देव- 
मन्दिरका अपमान मत करो | मन्दिर या मसजिदमे जूता 
पहने मत जाओ | 
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(५०) गार्थनाके समय आँखें बन्द रखो | मन्न | 
स्थिर रखनेकी चेष्टा करो । उस समय भगवानके चरणो 
बैठे हो ऐसी भावना करो । 

(५१ ) बहसमें गर्मागर्मा नहीं होनी चाहिये । दूसरी 
बात सब्रसे सुननी चाहिये और उसका शान्तिसे जवाब 
देना चाहिये । 

(५२ ) किसी कमरेमें काम होता हो तो उसके पाससे इस 
तरह गुजरो कि अंदरवालोंका हज न हो | 

(५३) दो आदमी बातें करते हों तो उनके पाप. 
बिना पूछे न जाना चाहिये | । 

(५४) कई आदमी बैठे हों तो उनके बीचमेंसेन _ 
जाना चाहिये | जाना हो तो पीछेसे जाओ | बीचहीमेंसे | 
होकर जाना पड़े तो झुककर क्षमा माँगते हुए निकल जाओ | 

(५५) कई आदमी एक साथ भोजन करने बैठे तो 
सबको साथ ही शुरू करना चाहिये और साथ ही उठना | 
चाहिये । कोई पहले खा ले, तो उस समयतक बैठा रहे | 
जबतक सब न उठेँ | जल्दी उठो तो आज्ञा ले लो और 
अपनी जूठी थाळी या पत्तळ दूर हटा दो जिसमें खानेवाछेको 
ग्लानि न मालूम हो । 

(५६) किसी स्थानमें जायें जहाँ हमारा आदर | 
सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि होतो | 
हमें उसको भूल न जाना चाहिये, उसको भी अपने आदर. 
सत्कारमें शरीक करना चाहिये | 

(५७) किसीको अपने साथ गाड़ीपर लाओ वौ 
उसको यथासम्भव उसके घरतक पहुँचाओ | 

(५८) अपनी गाड़ीपर बाहर जाओ और । 
रे मित्र या बड़ेंकों पैदल जाते देखो तो उनको भी साय | 

ठालो। 
(५९) हम किसी तंग पगडंडीपर चछ रहे रो J 
दोनों तरफ खेत हों या कंकड़ दों और दूसरी प पगढंबी- । 
आदमी आ रहे हों तो जो नंगे पैर हों उसको हमें पा 0 
पर चलनेके लिये जगह देनी चाहिये | त 
प्रतलो। | 

(६०) रेलमें आवश्यकतासे ज्यादा जग नेको 
रेलके अंदर जाकर बाहरवालॉकों अंदर डि 

(६१) किसी ढँगडे, कळे, मिखमंगे 3 | 
बोळनेवालेकी उसके सामने नकल न करो | अच्छा न | 
चिढ़ाना/ उसकी हँसी उड़ाना या नकल करना 


संख्या १२ ] 


(६२) कोई हमारी गिरी हुई चीज उठा देया 
हमारा काम कर दे तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिये । 
ऐसे अवसरपर मुसळमान लोग “तसलीम” और अंग्रेज लोग 
“क्स? कहते हैं । 9 

(६३ ) किसीकी खोई हुई चीज कहीं मिल जाय तो 
कोशिश करके उसको उसके मालिकके पास पहुँचाओ या 
सेवा-समितिके सुपुद करो । 

( ६४ ) किसीकी घरोहर ( अमानत ) अपने काममें 
मत लाओ | 

(६५) किसी मण्डलीमें यदि ऐसे आदमीसे बात 
करनी हो जो दूर वैठा है तो अपनी जगहसे ही चिल्लाकर 
बात मत करने लग जाओ, उठकर उसके पास चले जाओ | 


(६६ ) खिड़कीमें निरर्थक बैंठे रहना और नीचे 
» शकना बुरा है, विशेषकर ख्ियोके लिये । 

| (६७) दूसरेकी चीड्ठी ऊपरसे या पीछेसे झाँककर या 
| किसो हालतमें भी मत पढ़ो | 

(६८) जबतक आवश्यक न हो किसीसे यह मत 


। पूछो कि कहाँ जाते हो | दूसरेकी गुप्त बातें जानने या + 


सुनेकी कोशिश मत करो ओर अगर जान लो या सुन लो 
| तो उसको अपने तक रखो | दूसरेकी डायरी मत पढ़ो । 
| (६९ ) किसीसे उसकी तनख्वाह, आमदनी या जात 
| मत पूछो, जबतक कि पूछना आवश्यक न हो | 
| (७०) किसीके घर जाकर उसकी चीजोंको मत 
छुओ या उनको उळट-पलट मत करो | यदि उठाना ही 
| पड़े तो उन्हें उसी तरह रख दो जिस तरद वे पहले थीं। 
| फिसीके बगीचेमें जाकर बिना पूछे फलफूल मत तोड़ो | 
(७१ ) खेलमै द्वारो तो विरोधीका दोष मत बतलाओ; 
जीतो तो अपनी तारीफ मत करो । हारनेवालेसे ऐसे प्रेमका 
व्यवहार करो कि उसको हारनेकी शर्म न माळूम हो । 
भूल हो जानेपर सच्चे दिलसे माफी, क्षमा मांगो । 
। माफीके शब्द बनावटी नहीं होने चाहिये | 
| (७२) किसीसे मिलो तो बार-बार घड़ी मत देखो, 
केही जाना हो तो स्पष्ट कह दो | 
(७३ ) कोई मिलने आवे और उसको इन्तजार करना 
पड़े तो वक्त काटनेके लिये कोई अखबार या किताब दे दो | 
(७४) कोई पत्र लिखे तो उसका जवाब देना मत 
जाओ, परन्तु बहुत अधिक पत्रव्यवहार करना 
नहीं | 


हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
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( ७५) किसी घनिष्ठ मित्रका भी जहाँतक हो सके) अह- 
सान मतो । सार्वजनिक कामोंमें सेवा-भाबसे ऐसा करना 
बुरा नहीं है। पर स्वयं दूसरोंकी उचित सेवाके लिये 
सदा तैयार रहो। 

(७६) समा आदिमें यदि किसी कुसींपर टोपी 
आदि पड़ी हो तो समझ छो कि वह कुर्सी खाली नहीं है । 
उसपर जो चीज पड़ी हो उसको मत इटाओ। 

(७७) कुर्सीपर डॉग उठाकर मत बैठो | 

( ७८ ) किसीसे कर्ज मत लो, चाहे कितना ही कष्ट हो, 
अपनी कमाई थोड़ी भी हो तो उसीमें गुजर करो । कर्ज 
लेना ही पड़े तो उसको जल्दी चुकानेकी चिन्ता करो, 
किसी संस्थाका रुपया तुम्हारे पास हो तो उसका ठीक-ठीक 
हिसाब रखो | एक मद्दका रुपया दूसरे किसी मद्दपर 
खच न करो । हिसाब बराबर जॅचवाते रहो सार्वजानिक 
संस्थाका या दूसरे किसीका धन अपने खच॑में मत लाओ; 
दूसरेके रुपयेमें तुम्हारी असावघानतासे कमी हो जाय 
तो उसको अपने पाससे पूरा कर दो। 

(७९) कजं देना बुरा है | दूसरोंके भी छेन-देनमें 
मत पड़ो | 

(८०) भीख माँगना बुरा है | 


(८१) जूआ खेलना बुरा है। लाटरी आदिसे मी ( 


दूर रहो | 
(८२) जहाँतक हो सके नीलछामकी चीजें मत लो। 


नीलाम-घरमें बार-बार जाना ठीक नहीं । 

(८३) चुंगी, टैक्स, किराया तुरंत दे दो। चुगी 
और टेक्स वसूल करनेवालोंसे कोई बात मत छिपाओ 
और न उनसे लड़ाई-झगड़ा करो। अमुभवी पुरुष 
उनसे गम्मीरतासे बातचीत करते हैं । 

(८४ ) किसीको दान या इनाम दूरसे घमंड या 
घृणासे मत दो--मुस्कुराते हुए दो । किसीकी सेवा 
अपना बड्प्पन प्रकट करते हुए मत करो, विनीत 
भावसे करो । 

( ८५ ) जेबमें हाथ रखकर बातचीत मत करो | 

( ८६) पंसिळ, कुंजी, पैसा आदि इर वक्त उँगलीमे 
नचाते मत रहो; न उनको मुंहमें डालो । 

(८७) किसी जीवित आदमीके नामपर कोई संस्था 
खोलनी हो या उनको कोई पद प्रदान करना हो, तो उनसे. 

आज्ञा ले लो । 
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(८८) आतिराबाज्ञोसे दूर रहो । इसपर धन नहीं 
फूँकना चाहिये; पर इसका प्रदर्शन जब कभी हो तो खुले 
मैदानमें होना चाहिये, घरके अंदर या तंग गळीमे नहीं । 

( ८९) किसी घटनाका जिक्र करो तो पहले यह 
निश्चित कर लो कि वह सच्ची है या नहीं | 

(९०) जनेऊ कुतंके बाहर मत निकाल रखो | 
काम हो जानेपर उसको फिर भीतर कर लो 

(९१ ) चोटी, शिखा बैँघी रखो ओर यदि टोपी 
पहनी हो तो देखो कि वह उसके बाहर न रहे । 

( ९२) पजामेका इजारबंद ( नाला) या जूतेका फीता 
इस प्रकार रखो कि वह लटकता न चले । कोट) कमीज 
आदिका बटन टूट जाय तो उसको पहनकर बाहर न जाओ 
जबतक बटन न लग जाय | 

(९३) इबते हुए आदमी को बचानेको उसीको जाना 
चाहिये जो डूबनेसे बचानेकी कला और तैरना दोनों जानता 
हो; नहीं तो रस्सा आदि फेंककर बचानेका यल्न करो | 

( ९४ ) अपनी आमदनीके सोवें हिस्सेसे लेकर दसवें 
हिस्सेतक अलग करके जितना हो सके किसी सुपात्रको 
अथवा किसी उत्तम संस्थाको दान देते रहना चाहिये । 


( ९५) अनावश्यक खरचं कम करना चाहिये । जीवनमै 
सादगी होनी चाहिये । प्रकतिकी गोदमें रहनेकी आदत 
होनी चाहिये, जिसमें मोसिमकी गरमी-सरदी सहनेकी 
आदत पड़ जाय | 

(९६ ) परस्परका झगड़ा आपसमें तय कर लो। 
आत्मसम्मान अथवा स्वजातीय गोरवर्मे फक न पड़े तो 
झगड़ा बढ़ने न दो थोड़ी वरदाइत अच्छी है । 

(९७) जहाँ दो आदमी लड़ रहे हाँ वहाँ भड़कानेकी 
बातें मत करो । कोशिश करो कि मेल हो जाय । 

(९८) दूसरोके घरेलू झगड़ों या उनकी बुराइयोंका 
जिक्र कहीं न करो विशेषकर उनका जो वही रोजगार करते 
हैं जो इम करते हैं। अपने इमपेशाके मालको बुरा मत कहो । 

( ९९) पापसे और गंदगीसे सदा दूर रहो, घृणा करो; 
पर पापी या गंदे आदमीसे प्रेमका व्यवहार मत छोड़ो । 


(१०० ) दिद्दातके लोगों ओर दिहाती वायु-मण्डलको 
बुरा न समझो । जितना उनके निकट जाओगे उतना 
ही उनका अच्छा पाओगे। 
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(१०१ ) सफरमें सामान हलका रखना चाहिये। एक 
लोटा और एक कम्बल रखना आवश्यक हे | 


( शऊर ) सहूरकी बातें 

शिष्टाचारकी बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनका कारण 
नहीं बतलाया जा सकता; हम मेइमानको अपने दाहिने 
क्यो बैठायं अथवा किसीको कोई चीज बायें हाथसे क्यो 
न दे! कुछ बातें ऐसी हैं जो देश और कालके अनुशार 
बदलती रहती हैं। इँगलिस्तानमें गाड़ियाँ सड़कके बायी 
तरफ रहती हैं, फ़ांसमें दाहिनी तरफ । शिष्टाचारकी बातोंका, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अनुभव या 
अभ्यास ऊँची श्रेणीके छोगोंके पास रहनेसे प्रास होता है । 

इनके अतिरिक्त बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो साधारण 
बुद्धि, सहूर ( शऊर ) से सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये देश 
और कालके अनुसार बदलती नहीं; तिसपर भी लोग इन 
बातोपर ध्यान नहीं देते | ऐसी कुछ बातें आगे लिखी 
जाती हैं । 

(१) अल्मारीसे कोई चीज निकाली तो उसका 
दरवाजा खुला न छोड़ दो । 

(२) छड़ी, डंडा, छाता जहाँ उसके लिये स्थान हो 
वहाँ रखो या कोनेमें रखो । 

(३ ) कपड़ा धूपमें इस प्रकार सुखाओ कि बह इवा 
से नीचे न गिर जाय । उसका कोना बाँधदेनेसे न तो बह 
जमीनपर गिरेगा और न उसमें मिट्टी ही छगेगी । 


(४) घोबीको कपड़े दो तो कोट, कमीज आदिकी 
जेब देख लो। 

(५) टोपी पहनो तो देख लो कि आगेकी तफ 
सिलाईका हिस्सा तो नहीं है । 

(६) कुसी, चौकी आदि हटाना हो तो उठार्कर | 
इटाओ, खींचकर नहीं । Me 

(७) खिड्कीसे बाहर कोई चीज न फँको; फे 
पड़े तो पहले नीचे देख लो । ५ 

(८) इक्केपर सम्हृळकर या पैर उठाकर बैठ 
चाहिये । > जी 
ऐसी सवारीमै मत बैठो जिसमें रातके समय 
नहो। जे] 

(९) जब रेछ स्टेशनपर खड़ी दो जाय तब र 
उतरना चाहिये या उसमें चढ़ना चाहिये | 
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` एर समयके अंदर ही उतरना और चढ़ना चाहिये | 
(१०) रेळके स्टेशनपर समयसे कुछ पहले जाओ | 
हर एक कामको करनेके लिये निश्चित समयसे पहले तैयार 
रहो | 
(११) हो सके तो रेलमें उस ओर मुँह करके मत बैठो 
जिधर इज्ञन हो। 
. (१२) रेलके कमरेमें जाकर या उसमेंसे निकलकर 
दरवाजा बंद करना मत भूल जाओ | 
(१३) नावपर भी सावधानीसे बेठो | जब नाव किनारे- 
हे हट जाय तब उसपर चढ्नेकी कोशिश मत करो | 
(१४) शीशेकी चीज या तेल; दूध, पानी इत्यादिका 
बतन बीच रास्तेमें मत रखो । एक तरफ दीवारके पास 
केनेमै या चौकी आदिके नीचे रखो । 
= (१५) दावात, शीशी, धी, दूधके वर्तन इत्यादि आढे 
(ताक) पर या अस्मारीमें जरा पीछे इटाकर रखो | 
(१६) ग्लास आदिमें पानी या दूध किसीको दो तो 
वतन थोड़ा खाली रखो, बिल्कुल मत भर दो । 
(१७) चाकू ( छुरी ), काम हो जानेपर, खुला न छोड़ 
दो | दूसरेके हाथमें देना हो तो फलकी तरफसे न दो । 
(१८) आलपीन (पिन) ऐसे खाँसो कि उसकी नोक 
भरगजके बाहर न निकली रदे और किसीके द्वाथमें देना हो 
पै नोककी तरफसे न दो | 
| (१९) रास्तेमें छड़ी घुमाते न चलो | छाता या छड़ी 
' तरह बगलके नीचे मत रक्खो कि दूसरेको लग जाय । 
सको लटकाकर ही चलना अच्छा है। 
(२०) रास्तेके बीचमें खड़े होकर बातचीत मत 
। रास्तेमें ठहरकर बात करना ही हो तो एक तरफ 
॥२ जाओ । रास्तेमें गुल्ली-डण्डा या गेंद खेलना ठीक नहीं | 
(२१ ) सड़ककी एक तरफसे दूसरी तरफ तेजीसे 
भोज पर दौड़कर नहीं । पहले दोनों तरफ देख छो कि 
गै गाडी तो नहीं आती है | एक पटरीसे दूसरी पटरीपर 
नजदीकके रास्तेसे सीधै जाओ | सड़क जहां कम 
गै हो वहींसे उसकी दूसरी तरफ जाना चाहिये 


२२) गाड़ी, घोड़ा अपनी बायी तरफ रहे । एक 
न करें। जो गाड़ी आगे हो 


| र ल 


दोड़ती गाड्योकी दौड़ अच्छी नहीं । दौड़ती गाड़ीके 
पीछे नहीं दोड़ना चाहिये । 

(२३) पैदल चलनेवाले अपने दाहिने चळे जिसमें 
सामनेसे आनेवाली गाड़ी दिखलायी दे | जहाँ सड़कके 
दोनों तरफ पटरी हो वहाँ अपनी बायीं तरफकी पटरीसे 
चलो | 

(२४) नदी जहाँ छिछली हो और कम चौड़ी हो 
वहीं पार करना चाहिये | 

(२५) नयी जगह पानीमें उतरनेसे पहले लकड़ी या 
डण्डेसे थाह ले लेना चाहिये | बिना तैरना जाने गहरे 
पानीमें नहीं जाना चाहिये | तेरना जाननेपर भी यह पता 
लगा लेना चाहिये कि पानीमें कोई खतरनाक जानवर तो 
नहीं रहता । 

(२६) गाड़ीपर बच्चोके साथ बैठो तो उनको 
बीचमै रखो । 

(२७) ञ्योढ़ी, दहृढीज या दरवाजेपर खड़े होकर 
राखा और इवा मत रोको) उसके बाहर जूता उतारो तो 
उसको एक तरफ रखो । 

(२८) मेळेःतमाशेकी मीड़में दूसरेको राखा तुरंत 
देना चाहिये | पीछेका आदमी आगे हो जाय तो बुरा 


नहीं मानना चाहिये । 
(२९) किसी दूकानपर सौदा खरीदने जाओ या 


टिकट-घरमें टिकट लेने जाओ तो वहाँ भीड़ न करो। 
एकके पीछे दूसरा आदमी खड़ा हो जाय तो एक दूसरेको 
धक्का न लगे और काम जल्दो हो जाय । 

(३०) जिधर चछो, उधर देखो । पीछे देखना हो 
तो रुक जाओ | 

(३१) किसी जगहसे जाने गो तो देख लो कि कोई 
चीज रह तो नहीं गयी। उस जगहको साफ करके 
छोड़ना चाहिये । 

` (३२) कुर्सो आदि दीवारसे सटाकर मत रखो । 

(३३ ) पानीकी कळ खुळी मत छोंड़ दो । व्यर्थ पानी 


मत बहने दो | 
(३४) बिना जरूरत॑ बिजढीकी रोशनी खुली मत 


र्‌खो। 
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(३५) दीवारपर लिखना अच्छा नहीं । 

(३६) चाकूसे टेबुळ खोदना बुरा है। 

(३७) सफेद फर्शपर पैर पाँछकर जाना चाहिये । पैर 
पॉछनेके लिये लतखोरा रखना अच्छा है । 

(३८) चाकू, कलम, दावात» ताली, दियासलाई 
आदि ऐसी चीजाँके, जिनकी आवश्यकता सदा पड़ती 
रहती हो, रखनेकी जगह निश्चित होनी चाहिये | काम हो 
जानेपर इनको फिर वहीं रख दो | दियासलाई रखनेकी 
जगह इतनी ऊँची होनी चाहिये कि बच्चौंका हाथ वहॉतक 
न पहुंचे । 

चाकू और दियासलाईका प्रयोग छोटी उम्रमें बच्चाको 
बतला देना चाहिये । 

(३९ ) किसीकी तरफ उँगली उठाकर मत दिखलाओ | 

(४०) खानेसे पहले पानी अपने पास रख लो । 

(४१) घाटपर नहाकर बाँड पहले पाँछो जिसमें 
छींटा दूसरेपर न पड़े । 

(४२) किसीसे सहमत न हो तो यह न कदो कि 
(आप भूल करते हैं? या “आपकी समझमें मेरी बात नहीं 
आयी?, ऐसी चर्चा ही मत करो । आवश्यकता पड़े तो 
कहो “मेरे शब्द शायद स्पष्ट नहीं थे? या “मैं अपना मतलब 
नहीं समझा सका? इत्यादि । 

(४३ ) किसीके घर कामसे जाओ तो साधारण 
शिष्टाचार अर्थात्‌ प्रणाम आदिके बाद मतलबकी बात 
करना शुरू कर दो और उतनी ही देर वैठो जितना 
आवइयक्र दो । बिना मतलब किसीसे दफ्तर आदिमें मिलने 
जाना टीक नहीं है। .जो काम एक आदमीके जानेसे 
हो सके उसके लिये अपने साथ कई आदमी न ले जाओ। 
जहॉतक हो सके किसीके घर उसके विश्राम, भोजन 
आदिके समय न जाओ। 

(४४) जहाँ जाना मना हो, या जानेसे रोकनेके 
लिये तार या दीवार ददो, वहाँ मत जाओ । 

(४५) मँगनीकी चीज मगनी मत दो। उसके 
लौटानेमें ढिलाई मत करो । जिस कामके लिये चीज मँगनी 
मागो उस कामके हो जानेपर उसको तुरंत लोटाओ । जिस 
अवस्थामै चीज मँगनी लाओ उसी अवस्थामें लौटाओ। 
खराब हो जाय, टूट जाय या खौ जाय तो तुरंत विना कहे 
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नयी चीज ला दो । पेंसिल आदि छोटी चीजें भी गनी | 
जोती ऐसा ही करो । बहुत कीमती चीजें कमी गगनी 
नलो। 


(४६) मेहमानके मेहमान मत बनो, किसीके यह 
जबरदस्ती मेहमान मत बनो । “मान न मान मैं तेरा 
सेहमान?, यह ठीक नहीं है । जिसके मेहमान बनो 
उसके यहाँ भीड़ न ले जाओ और न ज्यादा दिनाक 
ठहरो । कोई मित्र यात्रामें मिळ जाय तो उसके मेहमान 
मत बनो । 

(४७) किसी सजनकी गाड़ी, मोटर आदिपर' 
कोचवान या ड्राइवरके कहनेसे मत वैठो। बिना मालिक- 
की अनुमतिके किसीके गाड़ी-घोड़े आदिपर नहीं बैठना 
चाहिये । 

(४८) पैरका स्लिपर या चट्टी जमीनपर घसीटते 
हुए मत चला । ऐसा जूता मत पहनो जिसमेंसे चरमरकी 
आवाज आवे | 

(४९) लिफाफा इस प्रकार बंद करो कि उसकी 
गोंद चिट्टीमें न चिपके । लिफाफेपर टिकट सीधा 
लगाओ और दाहिनी तरफ या पीछे लगाओ । 

(५०) जळती हुई दियासळाई या कोयले आदिको 
बुझा लो तब फेंको । सड़कपर जलती हुई दियासलाई या 
कोयला देखो तो उसको बुझा दो । काम दो जानेपर 
बिना मतलब चूल्हेमे आग न छोड़ दो | ८ 

(५१) पढ्ते हुए कहीं जाना हो तो किताब के 
छोड़ जाओ | उसको बंद कर दो और निश्चित अब 
आदरसहित रख दो । किताबोंके पन्ने मोडन, जहो 
तकिया बनाना या उनको पैर तळे रौंदना बुरा द नवो 
स्कूल ले जाना हो तो बस्ते या ब्रेगमें रखकर | 
जिसमें हाथके पसीनेसे वे खराब न हा | आ | 

(५२) अक्षर साफ लिखों | ऐसे अक्षर डि | 
किसीसे पढ़े न जा सके तारीफकी बात नहीं है | | 

, (५३) आपसमें बातचीत चिल्लाकर . मत 
इतने ही जोरसे बोळो कि दूसरा सुन ले | जे ण 

(५४) जत आदि लिखकर एक वैर 
पढ़ लेना अच्छा ६ । 

_ (५५) घड़ीमें ठोक समय ताली दो । 


विद्या-अविद्या एवं सम्भूति-असम्भूतिका तत्त 
( छेखक-- एक विद्वान? ) । 


श्रुतियोंके रूपमै आविर्भूत होकर स्वयं भगवान्‌ ही 
हमें अपने कर्तव्य, गन्तव्य एवं ज्ञातव्यका उपदेश करते 
हैं। यद्यपि भगवानने अपने निगूढ़ रहस्य्रका बोध करानेके 
लिये ही यह वाड्यय रूप धारण किया है तथापि भगवत्खरूप 
होनेके कारण इसका रहस्य समझना, इसका अभिप्राय 
हृदयङ्गम कर लेना प्रत्येक प्राणीके लिये सरल नहीं है | 
सष्टिके प्रारंम्भमें ऐसा समय था; जब छोगोंकी माषा ही 
वेदमयी थी । वे ब्रह्म ( वेद ) का अध्ययन करते, ब्रह्मका 
चिन्तन करते ओर ब्रह्ममें ही स्थित रहते । परन्तु प्रकतिकी 
परिणामशीळताके कारण वह सत्त्वप्रधान स्थिति न रह 
सकी । धीरे-धीरे रज एवं तमकी वृद्धि होने लगी। 
अन्ततः अल्पबुद्धि, अस्पसाधन एवं अस्पायुके कारण लोग 
उसके अभिप्रायसे अनभिज्ञ होने छगे। उसके दुबांध एवं 
गम्भीर अर्थकी धारणा बहुत थोड़े छोगोंको होती; 
अधिकांश ऊपर-ऊपर उनके रटनेम ही लगे रह जाते | 


भगवान्‌ तो बड़े दयाळ हैं। जब लोगोंको अपने 
ढक्ष्यसे विमुख होते देखते हैं; तब इपापरबश होकर 
कस्याणकी ओर अग्रसर होनेका कोई दूसरा उपाय करते 
है । इसीसे वे ऋषियौको निमित्त बनाकर स्म्ृति-पुराणादिकों- 
के रूपमै अवतीर्ण हुए | इनके द्वारा वेदार्थका स्पष्टीकरण 
हुआ । ब्ह्मसूतरोके द्वारा थुतियोंके वास्तविक तात्पयेका निर्णय 
हुआ । बहुत कुछ अपना लक्ष्य प्रकाशमें आ गया | परन्ठ 
समयके फेरसे यह स्थिति भी अक्षुण्ण न रही । अनादिकालसे 
वासनाओंके अधीन रहते आनेके कारण वे जीव भी वासना 
पुञ्ञ ही हो गये हैं । ये अपनी वासनाओंका आरोप ईश्वर- 

' ऐकपर करते हैं, फिर शासत्राकी तो बात ही क्या है! इन 
व्याख्याभूत स्मृति-पुराण-ब्रह्मसूचादिकोंके अथे भी अपनी 
वासनाओंके अनुसार किये जाने लगे और जहां जीवोंको 
रैनके द्वारा स्वरूपसाक्षात्कार करना था, वहा वाद-विवाद 

| यदेष आदिके चक्करमें पड़कर और भटकने लगे । 
पेहिमुंखताकी इतनी डि हुई कि लोग वेद ओर भगवान्‌ 


को ही अखीकार करने लगे | जो लोग नाममात्रको उन्हें 
स्वीकार भी करते वे अपनी वासनाके अनुसार ही उनका 
अर्थ कर लेते और अपने विचारोके समर्थनमें ही उनका 
उपयोग करते । 


अब उनके अभिप्राय एवं वास्तविक अर्थको समझनेके 
लिये एक व्यवस्था बनानी पड़ो | उनकी वर्णनशैंलीको 
स्पष्ट करना पड़ा । उनके विधि, परिसंख्या और अथवाद 
आदिके गूढ़ संकेतको खोलकर जनताके सामने रखना पड़ा | 
इनका मनमाना अर्थ नहीं, केवल तर्कयुक्तियाके बलपर 
इनसे कोई नया अर्थ निकालना ठीक नहीं ओर प्राचीन 
ढंगसे कही गयी बातका आधुनिक वाक्ययोजनाके अनुसार 
कल्पना करना उचित नदीं) यह बात बतायी गयी | 


वास्तवे आजके हजारों वर्ष पूर्व किसी बातके कइनेका 
क्या ढंग था, इसे समझे बिना यदि बीसवी शतान्दोके 
उद्मेक्षकोँकी माँति उनका अर्थ कर छिया जाय तो अधिकांश 
स्थानपर इम वास्तविक अर्थसे वञ्चित ही रहेँ। यह कल्युग- 
का जमाना है । समी अपनेको विद्वान्‌ मानते है | विद्यानकी 
तो बात ही क्या है ! आज अनेकों ऐसे हैं, जो अपनेको 
भगवव्यास ही नहीं; भगवान बताते हैं | साथ-साथ यह बात 
भी है कि एक दूसरेको सत्पुरुष मानेको भी तैयार नहीं हैं। 
ऐसी स्थितिमें सब मनमाना अर्थ करने छगें तो सनातनधम- 
की व्यवस्थामें कितनी गड़बड़ी होगी, इसका अनुमान 
किया जा सकता है । 

कई महात्मा वासवर्मे भद्धा करने योग्य हैं | परन्तु केवळ 
इतनेसे ही वेदमन्त्रोके सम्बन्धमें वे जो कुछ कहते हैं, ठीक 
ही हो; यह आवश्यक नहीं । उनका उद्देश्य ठीक है) वे बात 
िद्धान्तानुकूल कहते हैं; उनके आचरणसे जीवोका कल्याण 
होना भी निश्चित है, परन्तु यद बात अमुक सन्तते निकलती 
है, यह कहना गळत. हो सकता दै | भगव्यात पुरुष 
बेदोंका अक्षरार्थ कर दे यह आवश्यक नहीं । इसमें उनका 
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कोई महत्त्व भी नहीं । हाँ, उनकी बात अवश्य ही कल्याण- 
कारिणी होती है। वे प्राचीन शाज्जोंकी व्याख्या करते 
समय यह ध्यानमें रखते हैं कि इसके कारण कहीं समाजमें 
कोई दुव्यवस्था तो नहीं आ जायगी | 


नया अर्थ करनेमें सनातनधर्मकी दृष्टिसे यह एक 
बहुत बड़ी आपत्ति है। आज कालेजके विद्यार्थी और गीताके 
दो चार पारायण भी न करनेवाले अध्यापक शास्त्रांकी 
मनमानी व्याख्या करते हैं और मीमांसापद्धतिकी बात 
छेड़नेपर सनातनधमके नेता या प्रचारकोंपर ही दोषारोपण 
करते हैं कि अमुक मद्दात्माने तो परम्परागत व्याख्याका 
खण्डन करके एक अनोखी सूझ निकाली दै । यह 'सूझ? 
बुरी नहीं; परन्तु चलना चाहिये उसे प्राचीनोके अनुकूल 
होकर, प्रतिकूल होकर नहीं । 


उदाहरणार्थ, हम यहाँ कुछ मन्त्रोंकी चर्चा करते हैं । 
शुक्क यजुवंदकी वाजसनेयी संहिताका चालीसवाँ अध्याय 
ईशावास्योपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है। यह मन्त्रसंहिताके 
अन्तर्गत होनेपर भी कममें विनियुक्त न होनेके कारण 
ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत है, अतः इसमें ज्ञानकी ही मुझ्यताका 
प्रतिपादन है । कर्म ओर उसके एक अवान्तर भेद उपास- 
नाका बहुत कम, सो भी साधनाके रूपमें वर्णन आता है । 
इसमें कर्म-उपासनाकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता और उन 
दोनोंकी सहकारिता एवं समुचयका वर्णन करनेके लिये 
सम्भूति-असम्भूतिका वर्णन आया है । मन्त्रसंहिताके 
अन्तर्गत दोनेके कारण वेदके प्राचीन भाष्यकारोंने तो 
निरुक्तके अनुसार इसकी व्याख्या की ही है, अर्वाचीन 
आचायाँने भी इसपर विस्तृत विवेचना की है । पहले हम 
उन मन्त्रके साथ झांकरावतार श्रीशांकराचार्यका भाष्य 


उद़ुत करते हैं । 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्मूतिम्ुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूस्या< रताः ॥ 


जो असम्भूतिकी उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं। सम्मवन अर्थात्‌ उत्पन्न होनेका नाम 
सम्भूति है, वदृ जिसके कार्यका धर्म है उसे सम्भूति कहते 
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हैं । उससे अन्य असम्भूति अर्थात्‌ प्रकृति--कारण अथवा 
अव्याकृत नामकी अविद्या है । उस असम्भूति-अब्याकृत 
नाम्नी प्रकृति--कारण अर्थात्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या, 
जो कि कामना और कर्मकी बीज है; जो लोग उपासना 
करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर अन्धकार 
प्रवेश करते हैं | तथा जो सम्भूति अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ नामक 
कार्यब्रह्ममें रत हैं वे उससे भी गहरे--मानो अधिकतर 
अन्धकारमें--प्रवेश करते हैं | ई० उ० १२। 


इसके बाद उन दोनो उपासनाओंके समुचयका कारण- 
रूप उन दोनोंके फलोंका भेद बताया गया है-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌। 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ 


सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी उपासनासे प्राप्त होनेवाल 
अणिमादि ऐरवर्यरूप और ही फल बताया गया है तथा 
असम्मूति अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपासनासे ओर ही 
फल बताया गया है । जिसे पहले “अन्धं तमः प्रविशन्ति 
आदिके द्वारा कह चुके हैं तथा पौराणिकलोग जिसे 
प्रकृतिळ्य कहते हैं । हमने बुद्धिमानोंसे यह बात सुनी है। 
क्योंकि उन्होंने हमें इन दोनों कार्य-कारण व्यक्तअव्यक्तकी | 
उपासनाका फळ समझाया था। ई० उ० १३। 

इस कारण सम्भूति और असम्भूति दोनों उपासनाओंका 
समुच्चय उचित ही है। और दोनोंका उद्देश्य एक दी 
पुरुषार्थ है इसलिये मी उनका समुचय उचित दै। परी 
बात आगेके मन्त्रमै कही गयी है-- 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 
` विनाशेन त्युं तीरत्वा सम्भूत्याग्रतमदतुते ॥ 


जो पुरुष असम्भूति ओर विनाश इन दोनोंकी | 
उपासनाके समुच्चयको जान ढेता है वह उस वि 
जिसके कार्यके घर्मका विनाश है और उस धर्मति ग. 
होनेके कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता हे-उपासना' 

से अधर्म तथा कामना आदि दोषाँसे उत्पन्न हुए अ 

रूप मृत्युको पार करके-दिरण्यगर्भकी उपासनासे त वक शि 
ऐश्वयकी प्रासिरूप फळ ही मिलता है? अतः क | 
आदि मुत्युको पार करके असम्भूति-अव्यक्तीी | 
प्रकृतिलयरूप अमृत प्राप्त कर लेता है । 
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“सम्भूतिं च विनाशं च? इस पदसमूहमें प्रकतिळयरूप 
, फळ बतानेवाली श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके लोपपूर्वक 
निर्देश हुआ समझना चाहिये । अर्थात्‌ असम्भूतिको ही 
म्भूति कहा दै? ऐसा समझना चाहिये | ई० उ० १४। 
इस प्रकार पूज्यपाद श्रीशङ्कराचार्यजीने सम्भूति-असम्भूति 
तत्वकी व्याख्या की है । इनके मतमें यहाँ कार्य-कारणकी 
उपासनाका फळ ओर दोनोंके समुञ्चयसे होनेवाले लाभका ही 
वर्णन है । दोनों एथक्‌-एथक्‌ हानिकर हैं एवं समुच्चितरूपमें 
अमृतत्वकी ओर ले जानेवाली हैं| जबतक हमारे सामने 
संसार है तबतक इसके कार्यरूपपर ही मुग्ध होकर हमें कारण- 
रुपको नहीं भूल जाना चाहिये और, उसी प्रकार कारण 
जगत्‌की ओर ही दृष्टि लगाकर कार्य जगतूको नहीं भूल जाना 
चाहिये । जबतक जगत्‌ है तबतक आधिमौतिक, आधिदैविक 
एवं आध्यात्मिक सभी मण्डलों एवं उनके देवताओंकी 
उपासना एक-सी ही करनी चाहिये, किसीकी उपेक्षा एवं 
अनादर श्रेयस्कर नहीं है | 
हाँ, एक बात है । यहाँ सम्भूति या असम्भूति दोनोंमेंसे 
किसी एक शब्दका अर्थ ईश्वर? है; यह बात आचार्यको 
अभिमत नहीं है | पहली बात तो यह कि समूपूर्वक भू 
धातुका वाच्यार्थं ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है । क्योंकि सम्मव 
आदि शब्दोंका अर्थ ईश्वर न होकर यथाखान उत्पत्ति 
आदि ही होता है । किसी भी कोष, व्याकरण एवं आध- 
ग्रन्थमें ईश्वरके अर्थमें सम्भूति शब्दका व्यवहार नहीं होता । 
उळटे सम्भावना आदि सन्दिग्ध अर्थोर्मे इसका प्रयोग 
पाया जाता है | कार्य-ब्रह्मके अर्थमें इसके प्रयोगका एक 
बैदान्तिक कारण यह है कि इसकी स्थिति ही सन्दिग्ध है । 
हमारे कलुषित इन्द्रिय और मन ही इसकी स्थितिमें प्रमाण 
हैं और जबतक वे कडषित हैं तबतक उनकी प्रामाणिकता 
सर्वथा माननीय नहीं कही जा सकती । और जब वे शद्ध हो जाते 
दै शुद्धिकी पराकोटिपर पहुँच जाते हैं तब परमात्माके 
अतिरिक्त और किसी वस्तुको वे देखते नहीं; इसलिये इस 
` अनेक विषयक बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌, 
अन्तःकरणके द्वारा निश्चित कार्यं जगत्को श्रुति सम्भूति 
शब्दके द्वारा “सम्भव है? ऐसा कहती है। 


जब हम इस सम्भूतिका मूळ कारण टने लगते हैं तब 


असम्भूतिका अर्थ है--सम्भूतिरहित | अर्थात्‌ कार्यरहित 
अथवा सम्भवन (उत्पत्ति ) रहित | या यों कह्यि कि 
विचारकालमें जिसकी सम्भावना ही नहीं है । परन्तु कारणः 
का अन्वेषण करनेवालोके सन्तोषके लिये जिसे असम्भूति 
कह देते हैं | इस कार्यको देखकर अनुमान करते हुए इम 
कारणतक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचनेपर हमें कायं उपलब्ध 
होता ही नहीं । अतः कार्यके न उपल्ब्ध होनेपर उस 
कारणकी कार्यसापेक्ष कारणता निवृत्त हो जाती है | इस 
प्रकार कार्यकारणमावकी निवृत्ति हो जानेपर केवल 
उभयनिरपेक्ष तत्त्व ही रह जाता है। वहाँ पहुँचना ही 
अमृतत्वकी उपलब्धिका मूळ खोत है; अतः श्रुति माता उसे 
असम्भूति कहकर अपने अबोध वर्चोको समझाती हैं | 
सम्भूति शब्दका ईश्वर अर्थं न होनेका एक ओर कारण 
है | वह यह कि ईश्वरमें रत होनेका फल घोरतम अन्धतमकी 
प्रासि किसी दशामें हो नहीं सकती । श्रुतिमें आता है जो 
सम्भूतिमें रत हैं उन्हें घोरतम अन्धन्तमकी प्राति होती है | 
जिनके मतमें सम्भूतिका अर्थ ईश्वर है, वे रतके अर्थमे 
कितनी क्लिष्ट कल्पना करते हैं, इसका वे खयं अनुभव 
करते होंगे । चाहे जो हो, कोई भी आखिक--असम्भूति 
या और सब कुछ छोड़कर ईश्वरमे रत होनेको नरकप्रासिका 
हेतु मान नहीं सकता | इम चाहे जिस रूपमे ईश्वरमें रत 
हों, कभी हमारी हानि हो नहीं सकती | 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ 
एक बात और विचारणीय है । चाहे दोनोंकों 
उपासना न माना जाय परन्तु “उपासना” की अपेक्षा 
८रति' की भेष्ठता अखीकार नहीं की जा सकती । इसमें 
अभिमान आदिकी कल्पनाके लिये कहीं स्थान नहीं है। 
यही कारण है कि उपासनाका फल घोर “तम? है तो रतिका 
फल घोरतम “तम? है। यहाँ ईश्वरको अनवसर जोड देनेपर 
«रति? शब्दके साथ घोर अन्याय करना पडता. है । इसीसे 
आऔशंकराचाय यहाँ ईश्वरोपासनाका प्रसंग लागे ही नर्ही । 
प्रकृतिकी उपासना अथवा रति एकाङ्गीय न हो सर्वाङ्गीण 
हो तो मनुष्य क्रमशः अन्तर्सुख होकर अमृतत्वका उपभोग 
करता है--यही बात इसमें बतायी गयी है । हॉ, अधिकार- 
भेदके कारण अमृतत्व भी विभिन्न प्रकारका हुआ करता है। 


| सृतत्व 
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यह प्रकृतिकी उपासनाका समुचय है--अतः अमृतत्वका भी 
आचायेने दूसरा ही रूपं बताया है | इसीसे यहाँ समुचित 
शान भी आत्मज्ञान नहीं, उपासनाका ज्ञान है । 


आचार्य शंकर आस्तिकशिरोमणि हैं| उनका ज्ञान; 
उनकी भक्ति और उनका योग सभी पूर्ण हैं। उन्हे 
कहीं भक्तिकी बात मिळे और वे उसका अपलाप कर दें 
ऐसा कदापि सम्भव नहीं । हाँ, वे जो कुछ कहते हैं-- 
वह प्रसद्ध, प्रकरण और मीमांसापद्धातके साथ कहते हें । 
इृदयमें भक्तिनिष्ठा होनेपर भी ज्ञानके प्रसंगमें उसे नहीं 
कहते ओर ज्ञाननिष्ठ होनेपर भी भक्तिके प्रसंगमें उसे नहीं 
कहने लगते । यथावसर सभो कहते हैं, यहाँ उन्हें 
इश्वरका प्रसंग नहीं जान पड़ा, नहीं कहा । नहीं तो भला 
प्रसंग आनेपर वे कब छोड़नेवाळे हैं । 


इसी प्रकार इनके पूरके मन्त्रोंमे अविद्याकी उपासना 
और विद्याकी रतिसे क्रमशः घोर एवं घोरतम अन्धन्तमकी 
प्राति कही है । यहाँ विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या होनेपर 
उसकी रतिसे अकस्वाणकी सम्भावना ही नहीं है। और 
विद्या-अविद्या दोनोंको जाननेकी बात कही जानेके 
कारण ब्रह्मवद्यासे भी बढ़कर किसी विद्याकी प्राप्ति होती 
है । परन्तु इस विद्यासे बढ़कर कोई विद्या है नहीं । 
इसीमे सबकी समाति हे । अतः इसमें रत होनेका फल 
यहाँ नहीं बताया गया है । श्रीशंकराचार्यके मतमें यहाँ 
विद्या शब्दका अर्थ है देवताविद्या | इसमें “रत? हो जानेपर 
बास्तविक कस्याणसे वञ्चित रह जाना पड़ता है । इतना 
ही नहीं घोरतम अन्धन्तममें बुद्विपूर्वक फँस जानेके कारण 
उद्धार ही असम्भव-सा हो जाता है । परन्तु जिसने अविद्या 
अर्थात्‌ केबल कर्मको उपासना की, देवताविद्याका ज्ञान 
नहीं प्रात किया, वह केवळ अविद्यामें लगा हुआ होनेके 
कारण घोर अन्धकारको प्राप्त होता है और जो केवळ 
देवताविद्यामें ही रत है; कर्म नहीं करता, वह और भी 
घोरतम अन्धकारको प्राप्त होता है । और जो दोनोंको 
जानकर एक साथ दोनोंकी उपासना करते हैं वे अविद्या 
अर्थात्‌ कमॅके द्वारा मृत्युका अतिक्रमण करके विद्यामें 
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रति होनेके कारण अमृतत्व अर्थात्‌ देवात्मभावको प्रा 
होते हैं । 

यहाँ भी विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या करनेपर 

शब्दकी ही भाँति उसमें रत होनेवालोंकी हानिकी बात 
किसी प्रकार नहीं घटती और रतके अर्थे छि 
कल्पना करके ही ब्रह्मविद्याकी संगति लगायी जाती है, 
जो वास्तवमें असंगत ही है। अद्वैतसिद्धान्तमें कमे और 
ब्रह्मविद्याका समुच्चय नहीं; समन्वय माना गया है । जिस 
विद्याके साथ कर्म लगा हुआ है--बह ब्रह्मविद्या ही नहीं 
है । क्योकि कर्म और विद्या. दोनों विरोधी हैं और कर्म 
अविद्याका अविरोधी होनेके कारण उसकी निवृत्ति भी 
नहीं कर सकता । - 


इस प्रकार इंशावास्योपनिषद्के मन्त्र ९ से ११ तक 
कर्म और उपासनाका, एवं १२ से १४ तक व्यक्त-अव्यक् 
अथवा कार्य-कारणकी उपासनाका समुन्चय प्रतिपादित 
हुआ है । मीमांसापद्धति एवं प्राचीन माष्योंके अनुकूल 
यही अर्थ अद्वेतियांको सम्मत है । जिन्हें वेदमन्त्र 
उपनिषदों) आध शास्त्रॉंपर भाष्य लिखना हो वे ध्यानपूर्वक 
पूर्वाचायाँकी बातपर विचार कर छे, उन्हें समझ छे और 
न समझ सकें तो किसी विरक्त एवं विद्वान्‌ महात्माके 
चरणोंकी शरण लेकर श्रद्वामक्तिपूर्वक उसे 
चेष्टा करें । । | 

आजकलके केवळ पाश्चात्य शिक्षाप्रात सजनो है 
स्वाभाविक ही मनमानी और स्वबुद्धथुस्रेक्षित कस्पनाओ- 
को देखकर बड़ा भय होता है कि अब शाख्रोंकी खा | 
कैसे होगी । भगवान्‌ तो रक्षक हैं हो; परन्तु जो | 
घर्मकी सेवा और शास्त्रकी रक्षा करना चाहते हैं उनकी मी 
कोई बात लिखनी या कहनी हो तो यह अवश्य 
रखना चाहिये कि उसके द्वारा हमारे प्राचीन आ चाये 
खण्डनकी प्रबृत्ति कहीं बढ़ न जाय | 


अन्तमें अपनी इस अनधिकार चेष्टाके F उदारे 


महात्माओंसे बिना माँग ही क्षमा प्राप्त हो ज 
इस प्रसंगको समास किया जाता है | 


उसकी व्यापकता 
अब मैंने उसे है जान लिया, वह राम भी है, रहमान भी है । 
हिन्दू भी वही, मुस्लिम भी वही, वह वेद भी दै, कुरआन भी है ॥ 
मन्दिरमें वही, मस्जिदमँ वही, जप-तप भी; नमाज़ अज्ञान भी दै । 
स्वामी भी वही, सेवक भी वही, है मालिके-घर, मिहमान भी है ॥ . 
वह बाँकी अदा, खर्गीय छटा, औ रखता निराली शान भी है। 
वह माहजबों माशूक् भी है, औ आशिक़े खिस्ता जान भी है ॥ 
दिल भी है वही, द्लिदार वही, औ दिळका बहो अरमान भी है। 
दुख ददे वही, दारू है वही; वह जिस्म भी है, वह जान भो है ॥ 
ऋतुराज वसंत है, फूल भी है, कल्योंकी वही मुसकान भी है। 
बह ही है गुलोबुलबुलकी लगन, वह भोरका भ्रृंगी गान भी है ॥ 
बस्ती है वही, वीरान वही, खँडहर भी, पुष्पोद्यान भी है। 
पपिहाकी वो है पिव पिवकी रटन, कोयलकी छुरीली तान भी है ॥ 
सबसे है छिपा, सबमै है प्रकट, प्रत्यक्ष भी, अन्तर्घान भी दै। 
सबमें है मिला, सबसे है अलग, बाहर, भीतर, दम्यांन भी है ॥ 
सबका है पिता, पर प्रेमविवश बन जाता सहज सन्तान भी है। 
बह रघुनंदन सियप्रान भी दै, श्रीकष्णचन्द भगवान भी है ॥ 
हाकिम भी वही, महकूम वही? शयत भी वही, खुलतान भी है। 
जालिममें बद्दी, मज्जळूम वही! ज़ुल्मोंका बही अवसान भी है ॥ 
पंत भी वही? सागर भी वही; एथ्वी भी वह, असमान भी दै। 
बादळकी कडक, बिजलीकी चमक! वर्षा, आँघी, तूफान भी है ॥ 
निर्धन भी वही, धनवान वही बळहीन भौ है बलवान भी दै । 
बन्दी भी वही? आज़ाद वही, भारत भी, इंग्लिस्तान भी है ॥ 
` चह क्या क्या दै, क्या क्या है नहीं, यह रखता वही बस ज्ञान भी है । 
जो कुछ है कहीं/ सब कुछ दै बही, वद प्रकृति भी; पुरुष महान भो है ॥ 
, हर रूपमे दैः हर ठौर भी है, हर आन भी है। 


मुश्किल भी य है, आसान भी दै ॥ 
न्न्न कटा 2 


हर रंगमे दै 
मिळ जाय मगर इस 'सुग्च' से वहः 
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कक्ककक्कककककककक 
हि अगवत-ऋपा 
be, सच्ची घटना | : 


अभी उस रोज ( २९-५-३७ ) की घटना है । 
मैं एक ताँगेपर, जिसमें एक अच्छा घोड़ा जुता था, 
सवार था। यकायक घोड़ा जोरोंसे भड़का । आव 
देखा न ताव, वह एकदम हवासे बातें करने लगा 
और ताँगा लेकर भागा । ताँगेपर मैं, कोचवान और 
एक साईस तीन आदमी थे । 

घोड़ा इतने जोरोंसे दौड़ा कि दो-दो आदमियोंके 
रास खींचनेपर भी जरा भी न रुका । अचानक 
उसकी एक रास ( लगाम ) भी टूट गयी और वह 
काबूसे बाहर हो गया । थोड़ी दूर जाकर घोडा एक 
मकानकी दीवाळसे टकरा गया । टक्कर इतने जोरसे 
लगी कि उसके फलखरूप घोड़ेका मुँह, नाक, गळा 


और चेहरा आदि घायल हो गया । ताँगेके बम आदि 


टूट गये । कोचवान एक तरफ लुढ़क गया, साईस 
नाळीमें गिर पड़ा और मैं ऊपरकी ओर फेंका गया 
और सिरके बळ पक्की सड़कपर बृक्षसे टूटे हुए फल- 
की नाई आ पडा । दर्शकोंने समझा कि हम. लोगोंको 
अस्पताल या मृत्युका ही मुँह देखना पड़ेगा | पर-- 
जाको राखे साइयाँ, मारि न सकिहें कोय | 
बाळ न बाँका करि सके, जो जग वैरी होय ॥ 
--के अनुसार हम लोग बहुत थोड़ी-थोड़ी चोट 
खाकर बाल-बाल बच गये । 
जव ताँगेकी लेकर धोड़ा भागा और टक्कर खा 
गया तो मैंने सोचा कि 'हे भगवन्‌ ! तुम्हारी क्या 
इच्छा है । अब तो यह भँवरमें पड़ी नौका तुम्हारे 
ही बचाये बच सकती है । जब मैं टक्कर खाकर 
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सिरके बळ सड़कपर गिर रहा था, मुझे अनुभव हुआ 
कि मानो किसीने मेरे सिरके नीचे कोई ऐसी मुलायम 
चीज रख दी जिससे मेरे सिरके थोड़े बाल तो 


रगड्से उखड़ गये पर न तो लहू बहा और न कहाँ . 


चोट ही आयी । दर्शकोंको आश्चर्य हुआ कि मैं इतने 


जोरोंसे गिरा और मुझे कुछ भी चोट न आयी | मैने | 


हँसते हुए उस दयाळु पिताको धन्यवाद दिया और 


समझ गया कि यह तो उसीका हाथ था जिसने मुझे | 


बचा लिया । इससे बढ़कर उसकी दयाका और क्या 
प्रमाण हो सकता है 


ठीक इसी प्रकारकी घटना पिछले साळ भी ह | 


थी । टमटमका घोडा भड़का और पास हो ए | 


गड्हेकी ओर, जिसमें बरसाती पानी भरा था और 
जो काफी गहरा था, चला । मैं कोई भी सहारा न 


देख आँखें बंदकर उस प्रभुका स्मरण करने लगा. 
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और जब मेरी आँखें खुळीं तो मैंने अपनेको घुट! | 


जछमें खड़ा पाया । मेरे वस्न ज्यों-के-त्यों थे, जरा मी 
भीगे नहीं थे । जळसे बाहर आया और मैंने देखा कि 
केवळ एक जगह कुछ छिल गया है । प्रभु ˆ र्ष 
हो !! जब-जब भक्तोंपर भीर पड़ी दै तुमने गग । 
आकर 'उनको रक्षा की है । मुझमें तो न विद्या । 
न बल है और न तुम्हारी भक्तिका छेश ही 
तुम तो बुराई करनेवाळेकी भी भलाई ही करते 
मुझ दीन-हीनपर तुम्हारी ऐसी अत्यन्त दया, 
बातका प्रमाण है । नाथ ! इस दीनपर ही ९ 
बनी रहे, यही करबद्ध प्रार्थना है.। 


( 
| 


पञ्च सकार 
[ गतांकसे आगे ] 
सरलता 


आजके जगतूमें ज्यों-ज्यों इस जडपूजापरायण नवीन 
सभ्यताका प्रचार बढ़ रहा है, त्यों-ही-त्यों मनुष्योंके जीवन- 
में कपट और दम्भ भी बढ़ रहे हैं | ऊपरसे सुन्दर-सुहावने 
बने रहना--अंदर चाहे जितनी बुराइयाँ भरी रहें । 'मन 
मेला तन ऊजला? यह आजकी सम्यताकी एक नीति हे। 
सरल मनका सीघा-सादा व्यवहार आजकल मूखंता माना 
जाता है | इसीलिये आजकलका पढ़ा-लिखा नवयुवक 
अपने सरलह्ृूदय पिताको मूर्ख कहकर उसका अपमान 
कर सकता है । यद्यपि ऐसी घटनाएँ हमारी सम्यताके 
प्रभावसे बहुत कम होती हैं, परन्तु इनका आरम्म हो 
गया है; यह तो मानना ही पड़ेगा । सरलता शुद्ध हृदयका 
सुन्दर संकेत है | सरळ हृदय ही पवित्र होता है। जो 
मनुष्य सरलहृदय है; वह अपने पापको प्रकाश करनेमें 
नहीं हिचकता । हँसी होनेकी कल्पना उसे सत्यसे नहीं 
डिगा सकती । वह अपनी बुराइयोंकों कपटकी चादरतले 
छिपाना नहीं जानता । जगत्‌को धोखा देकर मिथ्या मान 
. अर्जन करनेकी कलासे वह अनभिज्ञ होता है । ऐसे 
मनुष्य जगत्‌के झूठे मान-यशसे और पूजा-प्रतिष्ठासे भले 
ही वञ्चित रह जाये परन्तु उनके हृदयमें पापका प्रवेश 
सहज ही नहीं हो सकता । आजकलके लोग जो सरलता- 
को मूखेताका पर्याय बतलाते हैं; यह उनकी नासमझी है | 
सरलता मूखंता नहीं, वह अन्तश्करणकी पवित्रताका 
मूर्तरूप है । सरलताके साथ सात्त्विक शुद्ध बुद्धिका सर्वथा 
' सामंजस्य है । इसीलिये महान्‌ दाशंनिक मद्दापुरुषाके 
. जीवनमें-जिनके एक-एक शब्दको समझनेमें बड़े-बड़े 
| विद्वान्‌ और बुद्धिमानोंकी बुद्धि चकर खा जाती है और 
जिसे तत्ततः समझनेके लिये साधना करनी पड़ती दै- छोटे 
बर्चोकी-सी शुद्ध सरलता देखी जाती है । वे बड़ी-से-बड़ी 
विकट झंकाओंका समाधान कर सकते हैं-दर्शनोंकी 
विचित्र गुत्थियोंको सहज ही सुलझा सकते हैं | परन्तु छर 
करके एक बातको दूसरे रूपमे कहना नहीं जानते। 
भ्यवद्दारमै कंपट करना उन्हे नहीं आता । यह सरलता 
पबित्र ऋषित्वका एक प्रधान लक्षण है । सरकता भगवान: 
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की प्रीति-साधनका एक अमोघ साधन है | अन्तर्यामी 
भक्तवत्सल भगवान्‌ छलछिद्रमरे हृदयवाळोके पास भी नहीं 
फटकते, चाहे वे कितनी ही सुन्दर शब्दरचना करके उनकी 
स्तुति करते हों और कितनी ही बहुमूल्य सामग्रियोसे 
उनकी पूजा करना चाहते हों। उन्हें तो सरळ हृदयके 
भक्तजन ही प्यारे होते हैं | सरळतामें ही श्रद्धा टिकती है; 
कूटनीतिका पोषक सूखा बुद्धिवाद तो भद्धाका शु है। 
ओर जहाँ भ्रद्धा नष्ट हो जाती है, वहाँ मनुष्यके सारे कर्म 
व्यथं होते हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्त॑ कृत च यत्‌ 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 
(गीता १७। २८) 

“हे पार्थ | अभद्वासे किया हुआ हवन, दान, तप॒ या | ( छु 
जो कुछ भी कर्म है वह असत्‌ कहलाता है; वह इस 
लोक और परळोकमें कुछ भी लाभदायक नहीं होता? २. 
और भ्रद्धासे अर्पण किया हुआ एक साधारण फूल, जपा 
हुआ एक ही भगवानका नाम, दिया हुआ थोड़ा-सा दाना 
भी महान्‌ फल उत्पन्न करता है । जहाँ कपटतापूर्ण बुद्धि- 
कौशल सरलताका तिरस्कार करता है; वहाँ द्धा नहीं 
ठहर सकती और अश्रद्वाढ पुरुष सब कुछ करके भी 
उसके छाभसे वञ्चित ही रद्द जाता है। 


सरलहृदय मनुष्य बुद्धिके अभिमानी पुरुषोंकी दष्टिमे 
कभी-कभी ठगा जाता हुआ-सा प्रतीत होता है) परन्तु 
वह ठगाकर भी कुछ नहीं ठगाता | परम न्यायकारी और 
दयाड परभेश्वरके राज्यमै ठगनेवाळा ही ठगाता है । 
ठगानेवाला तो सदा लाभरमे ही रहता है। सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ अपने उस सरलहृदय भक्तके योगक्षेमको बहुत 
सुन्दर रूपसे वहन करते हैं । इसलिये वह सब कुछ खोकर 
भी बदलेमें ऐसी अनुपम वस्तु पाता हे जिसकी तुलना 
संसारके किसी भी मद्दानसे-महान्‌ पदार्थसे हो ही नहीं 
सकती । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rll 


१५३८ 


मगवानने गीतामें सरळताको आजेवके नामसे देवी 
सम्पदाका एक प्रधान गुण बतलाया है । सरलता तन- 
सन-वचन तीनोंमें होनी चाहिये । झारीरसे अकड़कर न 
चले--अकड़कर चलना) टेढ़ा चलना अमिमानादिका 
परिणाम है । मनमें कोई कपट और कुटिलता न रक्खे । 
वाणीमै छल-छिपाव न हो । चेहरेपर मी ऐसी मधुर सरछता 
हो जो सबके हृदयको हर सके | शिशुऔँके सरळ मुख 
और उनकी सरल हँसीकों देखकर कितना मन मुग्ध होता 
है । उनकी विपरीत चेष्टा भी सरछताके आधारपर होनेके 
कारण किसीको अप्रीतिकर नहीं होती । इसी प्रकार सरल 
हृदय, सरळ वचन और सरळ शरीरवाला पुरुष भी 
सबको सुखदायी होता है, वह अभिमानी नहीं होता और 
भगवानको तो बहुत ही प्यारा होता है । 


सत्य 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।' 
(गीता २। १६) 

“ज्ञो असत्‌ है वह कमी है ही नहीं, और जो सत्‌ है 
वह सदा ही है ।' 

जो सब समय, सब जगह; नित्य अखण्ड अबाधित- 
रूपसे स्थित है, जो सदा एकरस और सम है; जिसके 
प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ प्रकाशित; जिसके प्राणसे समस्त 
ब्रह्माण्ड अनुप्राणित, जिसकी सत्तासे सब चराचर सत्तावान्‌ 
और जिसके प्रमाणसे सब प्रमाणित है वही सत्य तत्त्व है । 
इस सत्यमें स्थित पुरुष ही सच्चे संत हैं, और इस सत्यकी 
पराप्तिके लिये प्राणपनसे प्रयत्न करनेवाले पुरुष ही सच्चे 
साधक हैं | क्योंकि वस्तुतः इस सत्यसे अनुस्यूत कर्म ही 
सत्कर्म हैं; इस सत्यसे पुनीत हुई वाणी ही सत्‌-शाल्न दै, 
इस सत्यसे समाहित आचार ही सदाचार है, इस सत्यसे 
समन्वित धमं ही सद्धर्म दै, इस सत्यसे विकसित विवेक ही 
आत्मप्रकाश्च दै, इस सत्यसे पूणे जीवन ही दिव्य जीवन 
है और इस सत्यसे समुदित सुख ही परम सुख है । 

यत्‌ सत्यं स धर्मो यो धर्म: स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्‌ 
सुखमिति । यदनृतं सोऽधर्मो योऽधमंस्तत्तमो यन्तमस्तद्‌- 
दुःखमिति ॥ 


( महाभारत 
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[ माग ११ 
अ > र्याम नाक >> 
“जो सत्य है वही धमे है; जो धर्म है वही प्रकाश है, 
और जो प्रकाश है वही सुख है । जो असत्य है वही अधमे 
है, जो अधर्म है वही तम (अन्धकार) है, और जो 
अन्धकार है वही दुःख है ।? व 
सत्य ही नित्य, विसु, सनातन और अमृत तस्व है | 
इन लक्षणोंवाला सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही 
सत्य है । इस सत्यखरूप परमात्माकी या परमात्मारुप 
सत्यकी प्राप्ति सत्यके द्वारा ही सत्यकी सेवा करनेसे होती 
है । सत्यकी शक्तिसे सत्यको पवित्र बनाकर सत्यको लक्ष्य 
करके ही सब समय सत्यका प्रयोग करना चाहिये, यही 
सत्यके द्वारा सत्यकी सेवा है । 
सर्वत्र व्याप्त सत्यको इम सत्यकी आँखोँसे ही देख 
सकते हैं, सत्यके कानोंसे ही हम उस सत्यकी सत्य मुरली- 
ध्वनिको सुन सकते हैं; और सत्यके द्वारा ही हम उस 
सत्यका सतत स्पर्श पा सकते हैं । इसलिये हमें अपने मनः 
बुद्धिको, प्रत्येक आन्तर और बहिरिन्द्रियको; तमाम शरीरको 
इसी सत्यकी शोधमें--सत्यकी सेवामें ही लगा देना 
चाहिये । 
हमारे जीवनका लक्ष्य सत्य ही रहे | सत्य भगवान 
नाम है; अतएव भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र ध्येय हों | 
भगवानके बिना और यदि कुछ है तो वह सर्वथा अतत 
है, है ही नहीं । जो है ही नही, उसको लक्ष्य बनानेसे 
ब्यर्थताके सिचा और क्या हाथ लग सकता है! हाँ, बार 
बार असफलता . और निराशाके कारण दुः ह 
मिलेगा । इसीलिये भगवानने अपनेसे विरहित! अनित्य 
विषरयोसे भरे इस अनित्य संसारको और संसारमै होनेवाले 
अनित्य जन्मको असुख (सुखरहित) या इ 
( दुःखपूर्ण ) बतलाया है । इसलिये जो मवु 
और असत्य विषयोंको सत्‌-सुखके साधन समझक- हट 
सत्यखहूप भगवानको भूलकर विषय-साधन और वा 
सेवनमें ही लगे रहते हैं वे प्रतिक्षण व्यर्थतारूप भवसार्ग 
पड़े हुए एक ढुःखसे दूसरे दुःखकी भीषण तरंगॉसे 


साथ | 
रहते हैं और बड़ी ही बुरी तरहसे और बेबसीके 


दुःख-समुद्रमें डूब जाते हें । इन सब बा तम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सत्यखरूप परसात्मामें ही कं हैं 
कर उन्हींको अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य 


अति 


> 


ह 


तंख्या १२ ] 
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~~ 


यद्यपि मनुष्यका लक्ष्य सुनिश्चित और सुस्थिर हो जाने- 
पर लक्ष्यतक पहुँ चनेके मागमें उससे सहज ही भूल नहीं 
होती । क्योकि लक्ष्यकी नित्य स्मृति रहनेसे वह स्वाभाविक 
ही बार-वार इस बातकी जाँच करता रहता है कि में ठीक 
मार्गपर हूँ या नहीं; और जरा भी कहीं विपरीत या विकट 
मार्ग दीखता है वहीं वह सावधानीके सांथ विपरीत मार्ग- 
को त्याग देता है और विकट मार्गमें अपनेको सुरक्षित 
बनाकर आगे बढ्ता है | 


परन्तु यह तो सुदृढ़ लक्ष्यपर स्थित होकर जो मार्गपर 
चलने लगे हैं उनकी बात है। जिन्होंने मार्गपर चलना 
आरम्भ नहीं किया है या जो बहुत कम आगे बढ़े हैं उन 
छोगोंके लिये तो बड़ी सावधानीके साथ लक्ष्यकी रक्षा करते 
हुए सत्यपूत विहित मार्गपर चलनेकी आवश्यकता है | 
मनुष्य कहीं जानेका निश्चय करता है; और चल भी देता 
है, परन्तु रास्तेमें साथियोँसे बातोंमें छगकर लक्ष्य भूल जाता 
है, फलतः राइ भटक जाता है । खेळ-तमाशांमें या अन्य 
बाताँमें लगकर मी पथिक लक्ष्यसे भ्रष्ट हो सकता है | इसी 
प्रकार साधन-जगतूमें भी लक्ष्यभ्रष्ट होना बड़ी बात नहीं 
हे । ऐसी अवश्यामें सावधानीके साय लक्ष्य और मार्गपर 
सदा सतर्कृष्टि रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिये | 
यह सावधानी समी क्षेत्रोमें और सभी ओरसे सर्वदा 
रहनी चाहिये। सत्यसे पूर्ण विचार, भाव) कर्म, वचन और 
साधन-भजन) सभीके द्वारा सत्यका सदा सेवन करना 


चाहिये । 
सद्विचारोंके द्वारा सत्यका सेवन 


जगतका रचनेवाला ईश्वर कोई नहीं है, यह संसार 
ईश्वरीय सत्यसे रहित है, केवल स्त्री पुरुषके संयोगसे ही 
पैदा होता है । इस जगतमें पैदा होकर बस, सब प्रकारसे 
मौज-शौक ही करनी चाहिये | शरीरका आराम, माँति- 
भाँतिके इन्द्रियोंको तृत करनेवाले भोग) सर्वत्र फैली हुई 
नाम-कीर्ति, यही सब तो यहाँका आनन्द है । “शरीरमें 
भरपूर शक्ति रहे- सब लोग हमारा रोब माने, भोगोंके 
भोगनेमें हम कभी अशक्त न हाँ इसके लिये पौष्टिक 
भोजन तथा शक्तिवर्धक ओषधियाँ सेवन करनी पडे तो 
कोई इज नहीं । इमारे सुखके लिये दी हमें ध्यान देना है, 
इसमें दूसराँकी क्या गति होगी, इसकी हमें क्यों परवा 


दोनी चाहिये | येःबढ लोण वो, कमारी, सेवाके लिये की इ भः 


बने हैं । हमारा अधिकार और हमारी हुकूमत बढ़ती रहे, 
हम देशके राजा, नेता, पथप्रदर्शक और सबके पूज्य, 
गुरु और सबके आराध्य हाँ | जिससे हम खूब आरामसे 
रहें । सभी लोग हमारे आरामकी माँगोको बिना ही मांगे 
पूरी करनेको तैयार रहें | हमारी बराबरी करनेवाला कोई 
न हो, हम चाहे जिसे मारें-छोड़ें | सब शत्रु इमसे डर जाये, 
सब हमारे अधीन हो जाय | बस, जगतूर्मे केवळ हमारा 
ही झंडा फहराये | हम ही सुखी हों, शक्तिमान हों, खामी 
हों, धनी हों; भोगी हों और सफलजीवन हों शेष सब 
हमसे नीचे रहें |? इत्यादि | ये सब असत्‌-विचार हैं। 
इन विचारोंके द्वारा असत्यका ही ग्रहण होता है और 
उसका परिणाम महान्‌ विपत्ति) घोर यन्त्रणा भीषण 
व्याधि तथा नीच और नारकी योनिकी प्राप्ति होती है। 
इन सब असत्‌-विचारौंको बलपूर्वक त्यागकर बदलेमें 
निम्नलिखित सदूविचारोंको उत्पत्ति और पुष्टि करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | 

१ ईश्वर हैं; और वे एक, अनन्त, असीम) अचल) 
अखण्ड, अज; अविनाशी, नित्यश सत्य, सनातन; सम? 
विज्ञानानन्दधन, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वोधार; सर्वे 
व्यापी; स्वरूप, सर्वतश्चक्षु, सर्वनियन्ता, सच्चिदानन्द और 
पूर्ण है । वे निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं; साकार भी हैं; 
निराकार मी हैं। और इन सबसे परे मी है | वे अनिर्वचनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं । तथापि भक्तवत्सल हैं; हमारे परम सुद्ददू 
हैं, सब जीवोंके कल्याणकर्ता हैं; पुकारनेसे ही प्रकट हो 
जाते हैं और हमें दुःखोंसे छुड़ाकर अनन्त सुखधाममें पहुंचा 
देते हैं । 

२ उन्हींकी शक्ति- प्रकृति उन्दींकी अध्यक्षते 
जगतकी रचना करती है । उन्दीकी शक्तिसे जगत्‌का भरण 
पोषण, नियन्त्रण और संहरण होता है । 

३ यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकला है, 
उन्हींसे बना है; वही इस समस्त चराचरात्मक विश्वमै 
व्यास हैं । और यह सभी केवल उन्दीमै खिर है । 

४ आराम) बिलासिता, भोग) नाम-यश, स्री-पुन) 
राजत्व नेतृत्व, गुरुत्व पूज्यत्व आदिकी प्राप्ति इस मानव- 
जीवनका उद्देश्य कदापि नहीं है । 

५ सबको सुख पहुँचाते हुए; सबका मङ्गल चाहते 
, सबका कल्याण करते हुए, सबके आराम तथा हितके 
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९ “> 
नित्य साधन बनकर तन; मन) धन, पदार्थ आंद द सभी 
सामग्रियाँसे सर्वगत परमात्माकी पूजा करके उन्हे प्रात 
करना ही हमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य या ध्येय है। 


यही सद्विचार हैं-सत्य विचार हैं । ऐसे विचारोंके. 
उदय, पोषण; विस्तार और प्रचारके लिये खाध्याय, 
सत्संग तथा आचरणके द्वारा नित्य श्रद्धापूर्वक इनका 
पठन, श्रवण, मनन और सम्पादन करना ही सद्दिचारोंके 
द्वारा सत्यका सेवन करना है । 


सद्भावोंके द्वारा सत्यका सेवन 


राग, भय; मान; अभिमान) निर्देयता, कठोरता; 
आसक्ति, कामना, ममता; अहङ्कार, मोइ, द्वेष, वैर, सार्थ 
विषमता) कृपणता, चञ्चलता, विषाद्‌, शोक, अश्रद्धा, 
असूया, काम, क्रोध, लोभ, उग्रता, अशुचिता आदि भाव 
असत्‌ या असत्य हैं । इनके उत्पादन, पोषण और सेवनसे 
असत्यकी बृद्धि और असत्यमें स्थिति होती है। इनके 
बदलेमें-- 

(१) वैराग्य ( इहलोक और परकोकके देखे-सुने हुए 
तथा देखे-सुने जानेयोग्य सभी भोगोंसे चित्तका हट जाना ।) 


(२) निर्भयता (सर्वत्र भगवानको और भगवानके 
विधानको देखकर निर्भय रहना । ) 

(३) निर्मानता ( सारे जगत्‌को भगवानका खरूप 
समझकर अपनेको उनका तुच्छ सेवक जानकर मान- 
रहित रहना । ) 

(४) निरमिमानता ( घन, जन, स्वास्थ्य, विद्या; 
रूप, बुद्धि आदि सब भगवानके दिये हुए हैं, भगवानकी 
सेवाके लिये ही हैं, यह समझकर निरभिमान रहना ।) 

(५) दया ( अपने-परायेके मेदको भूलकर किसी भी 
दुखी जीवको देख-सुनकर उसके दुःखसे चित्तका पिघल 
जाना और उसके दुःख दूर करनेका प्रयत्ञ करना । ) 

(६) कोमलता ( मन-वाणीमे नम्रता होना । ) 


(७) अनासक्ति (किसी भी वस्तु या कर्ममें मनका 
न फसना । ) 


(८) निष्काम भाव (किसी भी 
होना ।) वस्तुकी कामना न 
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(९) निर्ममता ( भगवानकों छोड़कर किसी मी 
वस्तुमें मेरापन न रहना । ) 
(१०) निरहंकारता (शरीरमें 'मेंपन' का सर्वथा 
अभाव । ) | 
(११) विवेक ( नित्य-अनित्य, कतंव्य-अकर्त॑व्यका 
विचार करनेवाली बुद्धि । ) 
(१२) प्रेम ( सब जीवोंसे खार्थरहित प्रेम करना । ) 
(१३) मित्रता (सब जीवॉंके प्रति मित्रभाव रखना |) 
(१४) त्याग ( दूसरोंके सुख और हितके लिये 
परमात्माके प्रीत्यर्थं समस्त भोगोंका तथा खार्थोंका त्याग | ) 
(१५) समता ( शोक-हर्ष, सुख-दुःख) मान-अपमान; 
निन्दा-स्तुति, सिद्धि-असिद्धि आदिम समचित्त रहना तथा 
सर्वजीवोंमें आत्मदृष्टिसे समरूपसे स्थित भगवानको देखना | ) 
(१६ ) उदारता ( अपने पास जो कुछ भी हो उसे 
दूसरोके कामके लिये देनेमें चित्तका परम प्रसन्न होना । ) 
(१७) शान्ति ( चित्तका सदा परमात्माके ध्यान या 


~ 


चिन्तनमें स्थिर रहना । ) 


(१८) सुख (सदा सब अवस्थाओंमें परमात्माको 
देखकर सुखी रहना । ) 
(१९ ) आनन्द ( आत्मा आनन्दखरूप है! मै 
आत्मा हूँ; शरीर नहीं, इस भावसे नित्य आनन्दमय रहना |) 
(२०) अद्धा ( शास्र, भगवान्‌ और सदूगुरे 
वचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करना । ) 


(२१ ) असूया ( किसीमें कोई दोष न देखना! ग _ 
आरोपण करना । ) 


(२२) ब्रह्मचर्यं ( मनसे कामभावका त्याग। ) 
( २३ ) अक्रोध ( दूसरेकी किसी भी | F 


कारण उपस्थित होनेपर मी चित्तमें क्रोधका विका 
होना । ) 


( २४ ) क्षमा (अपनी बुराई करनेवालेको व 
देनेका या दिलानेका सामर्थ्यं रहते हुए भी 3 

दिलानेका भाव न होना और उसका उलटा 
या परमात्मासे उसपर कृपा करनेके लिये प्राशन 
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न्न 
(२५) तितिक्षा ( कष्टोंको सुखपूर्वक सहना | ) कहना, शाप देना, गाली-गलौज करना, गन्दी वाणी 
(२६ ) सन्तोष ( भगवानके विधानसे जो कुछ प्राप्त बोलना, व्यर्थ मजाक करना, उद्वेग पैदा करनेवाले वचन 
हो उसीमें सन्तुष्ट रहना | ) कहना, जिससे किसीका अहित होता हो ऐसी बात कहना; 
( २७ ) झीतलता ( चित्तका सदा सौम्य और शीतल ताने मारना, आक्षेप करना या दिल्लगीमें, जोझमें, खार्थवद्य, 
। रहना । ) अभ्यासवश या टालनेके लिये प्रतिशाएँ करना, कही हुई 
यै 5 बातसे पलट जाना, कहे हुए वचनोंको जानकर 
र रुट सक ह ह न रहना | ) छापरवाहीसे या प्रमादसे पूरा न करना, छिपाकर असत्य 
_ ये तथा ऐसे ही अन्य भाव उद्भाव छै इनका पा बोलना, झूठी गवाही देना, परचर्चा करना या व्यर्थ 
विकास होश इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये | ऐसा करना अधिक बोलना आदि समी वाणीके दोष होनेसे असत्य हैं। 


सद्भावोंके द्वारा सत्यका सेवन करना है | बड़ी सावधानीसे इन सबका त्याग करके निम्नलिखित 
सत्कर्माके द्वारा सत्यका सेवन रूपसे वाणी बोळनेका अभ्यास करना चाहिये । “सत्य! 
शब्दका प्रयोग (आजकल अधिकांशमें “सत्यभाषण के 


हिंसा, परपीडा, चोरी, ठगी, अत्याचार, अनाचार) अर्थमें ही होता है | इसल्यि इसपर विशेषरूपे ध्यान 
व्यभिचार, अशिष्टाचार, शारीरिक अपवित्रता, धोखा देना, दिलाया जाता है | 
विश्वासघात करना, माता-पिता, गुरु आदिके प्रति बुरा इमने 
व्यवहार, पत्नीका तिरस्कार; बाळकोंको दुःख देना, दुखिर्यो- (९) नित निवाडी ei प प 
की उपेक्षा करना, पद्युपक्षियोंको सताना, कायरतावश डा अ अ वा mn 
अत्याचारको सहन करना, साधु-संतोंका एवं महास्माओँका श क 2 सुने पल एक एक ही 
बिरोध, शास्रप्रतिकूल आचरण आदि दुष्टकम; सभी असत्‌ ज र ग नाम ही सत्य है। 
हैं और असत्यके उत्पादक) संग्राहक और पोषक है । इन सना जेस र प्रायः याद रहने बहुत कठिन 
सबको छोड़कर अहिंसा; सेवा, दान) आश्रय, सरळ व्यवहार) हा हों तो उनको वैसे ही बना ही चाहिये, यह 
बुद्ध ब्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार) अष्ट मैथुनका त्याग) बड़ोंका न्याय नहीं; इमने किसीके साथ अंग्रेजीमे बात दी है; 
सम्मान, शारीरिक पवित्रता; व्यवहार-व्यापारमें या जीविका- मोर अब हम वह बात उनसे कहनी है जो अंग्रेजी 
के कमोमे बुद्धिमत्तायुक्त सरळ, सत्य तथा परहितकारक हीं जानते, ऐसी अनसन अजीम बोलनेसे ही ससी 
बर्ताव, माता-पिता, गुर आदिको नित्य प्रणाम करना और छा समझना तो मूर्खतामात्र होया । फिर अन्द ज्य के 
उनकी भरद्धापूर्वक टेवा करना, पत्नीका सम्मान कना? गच त्यो बोल्नेपर भी ध्वनिके मेदसे अर्थमें अन्तर पड़ जाता 
अनाथ और विधवाओंका हित चाइना और करना, बालकोंको है। बात तो सीधी यह है कि हमने जित दानाच्या 
| सुख देना और उनका हित करना, अत्याचारका साइसके सा है ठीक बैसे ही समझा देनेकी नीयतसे बोलना 
| साथ व्यक्तिगत देषबुद्धिको त्यागकर प्रतीकार करना; पशु सप्यमाषण है । फिर चाहे वह किसी भी भाषामें 
पक्षियोंको सुख पहुँचाना, सचे साधु-संत और महात्माओ र कितने ही शब्दम हो; मौन रहकर केवळ संकेतसे 
का सेवा-सम्मान करना; शाजानुकूल नित्यनैमित्तिक तथा हो अथवा संकेतसहित वाणीसे हो । समझानेकी नीयतके 
वर्णाअमानुसार कर्म करना, और किसी प्रकारकी मी साथ प्रयत्न करनेपर भी इम न समझा सकें और वह न 
कामनाको मनमें न रखकर केवल भगवत्पीत्यर्थ दी स समझ सके तो उसका नाम असत्य नहीं है। 
| सुचारुरूपसे सम्पादन करना सत्कर्मोंके द्वारा सत्यका (२) सत्य बात भी ययासाच्य ऐले शब्दोंमें कहनी 


| चाहिये जो सुननेवाछेको कडवी न टगे । बड़े मीठे 
| त्यवचनके द्वारा सत्यका सेवन और नम्र बन्दी विनयके साय बात कहनी चाहिये । 
5 किसीकी निन्दा (३) बुरी नीयतसे तो किसीकी निन्दा या चुगली 
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हानिकारक होनेके कारण असत्य ही है । अच्छी नीयतसे 
भी बिना किसी विशेष आवश्यकताके न करे | और जहाँ 
बैसी आवश्यकता हो वहाँ भी कत्तव्यपाळनके साथ ही उसके 
हितकी दृष्टिको सामने रखकर ही कोई बात कहे | निन्दा या 
चुगली करनेके समय ज्ञात या अज्ञातमें द्वेघभाव आ ही जाता 
है । द्वेषकी तरंगोंके साथ बहते हुए, वाणीमें सत्यको कायम 
रखना बहुत ही कठिन होता है । आसक्ति, खार्थ, काम, 
क्रोध, लोम, ईर्ष्या, भय, स्नेह, असूया, आवेश आदिके 
कारण भी निन्दा करते समय वाणीमें असत्यका आ जाना 
सहज है। एक बड़ा नुकसान और है--निन्दा या चुगली 
दोषोंकी होती है; गुणोंकी नहीं । इसके लिये पराये 
दोषोंको देखना, उनका मनन करना और उन्हें मनमें 
संग्रहीत कर रखना पड़ता है । मनमै आये हुए ये परदोष 
संस्काररूपसे मनपर अंकित हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे 
हमारे हृदयको दोषमय बना डालते हें । और पहले 
इच्छा न होनेपर, इनके बढ़ जानेसे हमें इनके बशमें 
होकर इनके द्वारा उदित हुई कामनाओंकी पूर्तिके लिये 
नाना प्रकारके पाप करने पड़ते हैं जो इमारे लिये महान्‌ 
दुःखोंके कारण होते हैं । दूसरी बात यह है कि जिसमें 
हमें दोष दिखायी देते हैं उसमें हमारा द्वेष हो जाता है; 
द्वेष ज्या-ज्या बढ़ता है त्यो-ही-त्यों उसके गुण भी दोष 
दीखने लगते हैं, दोषदशनसे द्वेष और द्वेषसे दोषदशन- 
की वृद्धि होनेसे आगे चलकर हमारी इष्टिमें दोषदशनकी 
इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि फिर हमें बड़े-से-बड़े 
सद्गुणी पुरुषमें भी दोष ही दिखळायी देने लगते हैं। 
फलतः सब जगह दोष-ही-दोष देखते रहनेसे हमारा प्रेमभाव 
नष्ट हो जाता है और इम नित्य द्रेषकी आगमें जळते रहते 
' हैं| तीसरी बात यह है कि द्वेषयुक्त दोषदशनमें बिना हुए 
भी इम दोष देखते हैं; ओर उन्हीको लेकर इम जब किसी- 
की निन्दा या चुगली करते हैं तो इससे उस व्यक्तिके चित्त- 
में बड़ा दुःख होता है | दुःख तो मनुष्यको प्रायः सच्ची 
निन्दामे भी होता दै, परन्तु झूठी निन्दामें तो उसकी मात्रा 
बहुत ही बढ़ जाती है । और हमारे कथनके आधारपर 
लोगॉमें उसकी बदनामी होनेसे उसके अहितम भी इम 
निमित्त बन सकते हैं | इससे हम निन्दा करनेके लिये पापके 
भागी तो होते ही हैं, उसपर मिथ्या दोषारोपण करके उसे 
दुःख पहुंचाने और उसका अहित करनेका पाप भी अपने 
सिर उठाते हैं| यदि परनिन्दा या चुगलीकी आदत छूट 
जायतो फिर दोष दे खनेकी आदत भी धीरे-धीरे छूट जाती है | 
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मिथ्यास्तुति भी नहीं करनी चाहिये । यद्यपि किसी- 
के शुणोंकी सच्ची स्तुति करना बुरा नहीं है, किसी अगे 
लाभदायक भी है, परन्तु आवेश या अन्य किसी कारणवश | 
या खार्थवश उचितसे अधिक स्तुति दो जाती है तो मिथ्या... 
भाषण होता है और जितने गुण उसमें हैं, उससे कम | 
स्तुति करनेसे वह भी एक प्रकारसे निन्दा ही हो जाती है | 
और उसके लिये दुःखका कारण होती हे और मिथ्याभाषण 
तो होता ही है । अवश्य ही निन्दाकी तरह स्तुति दूषित ' 
नहीं है । 

जिन वचनाँसे किसीकी हिंसा होती हो, वैसे वचन 
सत्य होनेपर भी सत्य नहीं माने जाते। ऐसे अवसरमै | 
बड़ी ही सावधानीके साथ जबान खोलनी चाहिये । मोन 
रहनेसे या कोई बात न कहनेके कारण अपने ऊपर 
विपत्ति आनेसे काम चल जाय तो उस विपत्तिको सहप | 
सहन करके सत्यभाषणजनित हिंसासे बचना चाहिये। 
हाँ, ऐसी ही स्थिति आ जाय कि बिना असत्यके हिंसा 
रुकती ही न हो तो वहाँ दूसरेके या अपने ग्राणोंकी रक्षा 
लिये कुछ छिपाकर बोलना भी पाप नहीं जाता, | 
अवश्य ही वह सत्य भी नहीं है । 

(४) धन; विद्या, रूप, जाति, अधिकार आदिके | 
अभिमानसे गर्वयुक्त वाणी न बोलकर, बड़े ही विनयके साय |' 
५ 
| 


नम्र शब्दोंमें बातचीत करे । यदि कर्त्तव्यवश या परहितके | 
छिये कहीं इसके विपरीत कुछ कहना पड़े और मनमें उ । 
समय कोई भी विकार न हो तो वह दोषकी बात नहीं है। | 
(५) गाळी बकनेसे और अश्ठीछ वाणी बोलनेसे _ 
जबान गंदी होती है, बुरे संस्कार जमते हैं और जा | 
होते हैं । वातावरणमें बुरे परमाणु फैलते हैं और सुननेवाळ _ 
के मनपर चोट पहुँचती है और उसके मनमें भी गदै | 
विचार पैदा होते हैं । जोशमें आकर गाली बकने ह | 
अश्लील जबान बोलनेवालोंकी बाणीमें असत्य तो रहता ह्वीहँ। 
इसी प्रकार शाप देनेमें भी असत्य, क्रोध) हिँसा ५ 
दोष रहते हैं । इनसे आत्माका पतन होता है । अ 
गाळी बकने गंदी जबान बोलने या किंसीको मी 
देनेकी आदतको बिल्कुल छोड़कर सुन्दर, सुह्दावने बगी | 
शब्दोर्मे, प्रेमकी वृद्धि हो और लोकहित दो, ऐसी | 
बोलनी चाहिये | झापकी भाँति वरदान देना भी र. 
कारण दो सकता है, इसलिये वरदान मी नही 090. | | 
[ मला तो हर हालतमें ही चाइना और h 
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(६) किसीके साथ व्यर्थं हँसी-मज्ञाक नहीं करना (१० ) चाळाकीसे किसी बातकों छिपाकर कहना 
बाहिये | यद्यपि निर्दोष विनोद बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि असत्य ही है। जितना छिपाव दै, उतना ही दोष है | 
तास्थ्यरक्षाके ल्यि और साथियोंमें उत्साह तथा आनन्द- अतएव कपटभरे शब्द नहीं कहने चाहिये | 
की तरंगें पेदा कर देनेके लिये कह्ी-कहीपर निर्दोष विनोदकी . (११) परचर्चा करने और अधिक बोलनेसे मी 

| आवश्यकता भी स्वीकार करनी पड़ती है । परन्तु विनोदका परनिन्दा, राग-द्वेष और असत्यका दोष आ जाना बहुत 
दोष, सात्त्विक ओर वलास ओर अंकुश सम्भव है; अतएव बिना काम नहीं बोलना चाहिये, और 

| रखना साधारण बात नेहीं है । हँसी-मज़ाकमें असत्यका आ व्यर्थ परचर्चा तो करनी ही नहीं चाहिये | 

| बना बहुत ही सहज है। असत्य आनेपर उसमें और दह ग्यारह बातें खयं करनी चाहिये, करनेवालोंका 
मौ बहुतःसे दोष आ सकते हैं। आतस्य सत्यम गुन समर्थन करना चाहिये तथा करनेके लिये यथावसर 
अभ्यास करनेवाले पुरुषोंके लिये विनोदसे बचना ही न गनय भेरा करती चाहि) इसके 
उत्तम है | है विपरीत असत्यमाषण न तो करना चाहिये, न 

(७) किसीके न्याय्य सार्थमें आघात पहुँचे, उसके उसका समर्थन करना चाहिये, न किसीसे वैसा करनेके 

हैकिक या पारलौकिक हितमें बाधा पहुंचे, ऐसे वचन कभी लिये प्रेरणा ही करनी चाहिये | यह सत्यभाषणके द्वारा 
| नहीं बोलने चाहिये । बल्कि दूसरेका खार्थसाधन हो, उसे सत्यका सेवन है । ३ 
अपने खार्थ-परमार्थके कार्यमें सहायता ओर सुविधा मिले, साधन-भजनके द्वारा सत्यका सेवन 
ऐसे वचन कहने चाहिये । साधन-भजनमें भी बहुत बार मनुष्यका लक्ष्य अमसे 

(८) किसीको भी कोई मार्मिक वचन कहकर या अंगहीन- सत्यके स्थानपर असत्य हो जाता है और साधन-भजन भी _ 

को वैसे नामसे पुकारकर या अन्य माँतिसे किसीको भी ताने असत्यसे मण्डित होने लगते हैं । भगवानको छोड़कर अन्य 

मारना, अपमानजनक शब्द कहना; किसीपर कोई दोषारोपण कुछ भी चाइना असत्यको लक्ष्य करना है| ज सत्य 

करना; या व्यङ्गवचन बोळना सर्वथा त्याग देना चाहिये | इसमें परमात्माका आश्रय; विश्वास, चिन्तन, मनन च भजन पक 
असत्य तो रहता ही है, द्वेष, वैर; हिंसा आदि बढ़ते हैं और छोड़कर असत्‌ पदार्थोका तथा अनित्य पार्थिव > ५ 
ूसरोंके जी दुखानेका पातक होता है |अतएव ऐसे न बोलकर विश्वासकर अशास्रीय साधन-भजन 5 हु 201. त्त (| 
किसीको कर्वव्यवश या उसके दितके लिये किसीको कोई को असत्यसे मण्डित करना हे । बढ बा सा भुत 
बात सुझानी-समझानी मी हो तो नम्र शब्दोमें) और दोष निरन्तर भगवानको ही अपना लक्ष्य बना ःउन्हींकी 


एकान विश्वास करके, भय; निर्वळता, संशय | 
गैतिसे न्तर्मे उससे कहना शक्ति तथा इपापर | क्क 
बतलाना हो तो प्रेममरी र॑ प्रमाद, आलस्य, अकमण्यता, अश्रद्धा आदि दोषोंकी | 


हिये । किसीका अपमान या तिरस्कार हो ऐसे शब्द या प्रेमपूर्वक 35५ 

| a कमी नहीं कहनी चाहिये । सपा ह म श 

| (९) दिये हुए वचनसे पळट जाना, या उसे पूरा न pnts es भगवानकी तिके लिये | 

करना; और की हुई प्रतिज्ञाको तोड देना बहुत ही हानिकारक द साव ही मजन करना चाहिये । 

। इससे मनुष्यका विश्वास उठता दै, उसे पाप होता है, ही सत्यस्वरूप र भगवासका सेवन देश रण 
दै व ऐसा न करके यह सत्यसाधनके द्वारा भगवान । 

भसत्यकी धारणा इढ़ होती RE प्रकार सत्यका पालन करनेसे सत्यखरूप परमात्माकी 


धून समझकर कोई बात कहनी चाहिये झा र दा | है, जो मानवजीवनका एक सात्र रक्यहे। | 
उसे पूरी करनेकी भरपूर चेष्टा करनी चाहिये । यासि होती है भी “सकार” का भगवत 
| तै यथाशक्ति पूरी कर के लिये ब्रत आदिकी इन पञ्च-सकारामै एक । 
कर्त्तव्य या धर्मके पाल नहीं है। परन्तु प्रतिश पूर्णतया पालन करनेसे भवरोगका नाश सम्भव है | सबका 


निश्चयताके लिये प्रतिज्ञा करना बुरा न तो कहना ही क्या है! 
| ८ पालन किया जाय तो कहना 
विवेकपूर्वक करनी चाहिये । और घर्मसम्मत मतिश पा ¬ इनुमानप्रसाद पोदार 


हिये । 
केरनेपर उसका प्राणपनसे पालन करना चा 
1 (८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हानिकारक होनेके कारण असत्य ही है । अच्छी नीयतसे 
भी बिना किसी विशेष आवश्यकताके न करे | और जहाँ 
वैसी आवश्यकता हो वहाँ भी कत्तव्यपालनके साथ ही उसके 
हितकी दृष्टिको सामने रखकर ही कोई बात कहे। निन्दा या 
चुगली करनेके समय ज्ञात या अज्ञातमें द्वेषभाव आ ही जाता 
है । द्वेषकी तरंगोंके साथ बहते हुए, वाणीमें सत्यको कायम 
रखना बहुत ही कठिन होता है । आसक्ति, स्वार्थ, काम, 
क्रोध, लोभ; इर्ष्या, भय) स्नेह, असूया; आवेश आदिके 
कारण भी निन्दा करते समय वाणीमें असत्यका आ जाना 
सहज है। एक बड़ा नुकसान और है--निन्दा या चुगली 
दोषोंकी होती हे; गुणोंकी नहीं । इसके लिये पराये 
दोषोंको देखना, उनका मनन करना और उन्हें मनमें 
संग्रहीत कर रखना पड़ता है । मनमें आये हुए ये परदोष 
संस्काररूपसे मनपर अंकित हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे 
हमारे हृदयको दोषमय बना डाळते हैं। ओर पहले 
इच्छा न होनेपर, इनके बढ़ जानेसे हमें इनके वशमें 
होकर इनके द्वारा उदित हुई कामनाओंकी पूर्तिके लिये 
नाना प्रकारके पाप करने पड़ते हैं जो हमारे लिये महान्‌ 
दुःखोंके कारण होते हैं । दूसरी बात यह है कि जिसमें 
हमें दोष दिखायी देते हैं उसमें हमारा द्वेष हो जाता है, 
द्वेष ज्यो-ज्याँ बढ़ता है त्यों-ही-त्यों उसके गुण भी दोष 
दीखने लगते हैं, दोषदरानसे द्वेष और द्वेसे दोषदर्शन- 
की वृद्धि होनेसे आगे चलकर हमारी इष्टिमें दोषदरीनकी 
इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि फिर हमें बड़े-से-बड़े 
सद्गुणी पुरुषमें भी दोष ही दिखलायी देने लगते हैं । 
फलतः सब जगह दोष-ही-दोष देखते रहनेसे हमारा प्रेमभाव 
-नष्ट हो जाता है और इम नित्य द्वेषकी आगमें जळते रहते 
/ हैं | तीसरी बात यह है कि द्वेषयुक्त दोषदशनमें बिना हुए 
भी इम दोष देखते हैं; ओर उन्हीको लेकर इम जब किसी- 
की निन्दा या चुगली करते हैं तो इससे उस व्यक्तिके चित्त- 
में बड़ा दुःख होता है | दुःख तो मनुष्यको प्रायः सच्ची 
निन्दामें भी होता है, परन्तु झूठी निन्दामें तो उसकी मात्रा 
बहुत ही बढ़ जाती हे । और हमारे कथनके आधारपर 
छोगोंमें उसको बदनामी होनेसे उसके अहितमे भी हम 
निमित्त बन सकते हैं । इससे हम निन्दा करनेके लिये पापके 
भागी तो होते ही हैं, उसपर मिथ्या दोषारोपण करके उसे 
दुःख पहुंचाने ओर उसका अहित करनेका पाप मी अपने 
सिर उठाते हैं | यदि परनिन्दा या चुगलीकी आदत छूट 


जायतों - चा 
र कि दोष दे खनेकी आदत भी धीरे-धीरे छूट ॥ जाती है|... दूसरेका, मला तो हर हालत में ही,जाइना और क्स 


मिथ्यास्तुति भी नहीं करनी चाहिये । यद्यपि किसी- 
के शुणोंकी सच्ची स्तुति करना बुरा नहीं है, किसी अंबर्मे 
लाभदायक भी है, परन्तु आवेश या अन्य किसी कारणवश 
या खार्थवश उचितसे अधिक स्तुति हो जाती है तो मिथ्या- 
भाषण होता है और जितने शुण उसमें हैं, उससे कम 
स्तुति करनेसे वह भी एक प्रकारसे निन्दा ही हो जाती है 
और उसके लिये दुःखका कारण होती है ओर मिथ्याभाषंण 
तो होता दी है । अवश्य ही निन्दाकी तरह स्तुति दूषित 
नहीं है । 

जिन वचनोंसे किसीकी हिंसा होती हो, वैसे वचन 
सत्य होनेपर भी सत्य नहीं माने जाते। ऐसे अवसरमें 
बड़ी ही सावधानीके साथ जबान खोलनी चाहिये । मौन 
रह्नेसे या कोई बात न कहनेके कारण अपने ऊपर 
विपत्ति आनेसे काम चल जाय तो उस विपत्तिको सहर्ष 
सहन करके सत्यभाषणजनित हिंसासे बचना चाहिये। 
हाँ, ऐसी ही स्थिति आ जाय कि बिना असत्यके हिंसा 
रुकती ही न हो तो वहाँ दूसरेके या अपने प्राणोंकी रक्षाके 
लिये कुछ छिपाकर बोलना भी पाप नहीं माना जाता, 
अवश्य ही वह सत्य मी नहीं है । 

(४) घन, विद्या, रूप, जाति, अधिकार आदिके 
अभिमानसे गर्वयुक्त वाणी न बोलकर, बड़े ही विनयके साथ 
नम्र शब्दोंमें बातचीत करे । यदि कर्त्तव्यवश या परहितके 
लिये कहीं इसके विपरीत कुछ कहना पड़े ओर मनमें उस 
समय कोई ,भी विकार न हो तो वह दोषकी बात नहीं है | 

(५) गाली बकनेसे और अशील वाणी बोलनेसे 
जबान गंदी होती है, बुरे संस्कार जमते हैं और जाएत | 
होते हैं । वातावरणमें बुरे परमाणु फैलते हैं और सुननेवाळें 
के मनपर चोट पहुँचती है और उसके मनमै मी गन्दै 
विचार पैदा होते हैं । जोशमै आकर गाली बकने या 
अश्लील जबान बोलनेवाळोंकी वाणीमें असत्य तो रहता दी है। 

इसी प्रकार शाप देनेमें भी असत्य; क्रोध; हिंसा 
दोष रहते हैं । इनसे आत्माका पतन होता है | 
गाली बकने, गंदी जबान बोलने या किसीको भी श 
देनेकी आदतको बिल्कुल छोड़कर सुन्दर, उहावने 
शब्दोंमें, प्रेमकी वृद्धि हो और लोकहित हो; 
बोलनी चाहिये | शापकी भाँति बरदान देना भी बह | 
कारण हो सकता है, इसलिये वरदान मी नहीं देना चा | | 


| हत्या १२ ] 


|| 
| (६) किसीके साथ व्यर्थ हँसी-मज्ञाक नहीं करना 
| चाहिये । यद्यपि निदांष br चीज़ नहीं है, बल्कि 
| खास्थ्यरक्चाके लिये और साथियोंमें उत्साह तथा आनन्द- 
की तरंगे पैदा कर देनेके लिये कहीं-कह्दीपर निर्दोष विनोदकी 
आवश्यकता भी स्वीकार करनी पड़ती है । परन्तु विनोदका 
निर्दोष, सात्तिक ओर सत्ययुक्त रहना और उसपर अंकुश 
रखना साधारण बात नहीं है । हँसी-मज़ाकमें असत्यका आ 
। जाना बहुत ही सहज हे | असत्य आनेपर उसमें और 
| मौ बहुतःसे दोष आ सकते हैं | अतएव सत्यभाषणका 
| अभ्यास करनेवाले पुरुषोके लिये विनोदसे बचना ही 
उत्तम है | 
_ (७) किसीके न्याय्य खार्थमै आघात पहुँचे, उसके 
छोकिक या पारळोकिक हितमें बाधा पहुंचे, ऐसे वचन कभी 
नहीं बोलने चाहिये । बल्कि दूसरेका खार्थसाधन हो, उसे 
अपने स्वार्थ-परमार्थके कार्यमँ सहायता और सुविधा मिले, 
| ऐसे वचन कहने चाहिये । 
| (८) किसीको भी कोई मार्मिक वचन कहकर या अंगहीन- 
को वैसे नामसे पुकारकर या अन्य माँतिसे किसीको भी ताने 
मारना, अपमानजनक शाब्द कहना, किसीपर कोई दोषारोपण 
करना, या व्यङ्गवचन बोलना सर्वथा त्याग देना चाहिये | इसमें 
असत्य तो रहता ही है, द्वेष, वैर, हिंसा आदि बढ़ते हैं और 
दूसरोंके जी दुखानेका पातक होता है | अतएव ऐसे न बोलकर 
किसीको कतंव्यवश या उसके हितके लिये किसीको कोई 
बात सुझानी-समझानी मी हो तो नम्र शब्दोंमें, ओर दोष 
बतलाना हो तो प्रेममरी रीतिसे एकान्तमें उससे कहना 
चाहिये । किसीका अपमान या तिरस्कार हो ऐसे शब्द या 
ऐसे स्वरसे कोई बात कभी नहीं कइनी चाहिये | 
(९ ) दिये हुए वचनसे पछट जाना; या उसे पूरा न 
करना, और की हुई प्रतिज्ञाको तोड़ देना बहुत ही हानिकारक 
है। इससे मनुष्यका विश्वास उठता है; उसे पाप होता है, 
असत्यकी धारणा दृढ़ होती है। अतएव ऐसा न करके 
| खूब समझकर कोई बात कहनी चाहिये और कह देनेपर 
उसे यथाशक्ति पूरी करनेकी भरपूर चेष्टा करनी चाहिये | 
कर्तव्य या धर्मके पाळनके छिये ब्रत आदिकी 
निश्चयताके लिये प्रतिज्ञा करना बुरा नहीं है । परन्तु प्रतिशञा 
विवेकपूर्वक करनी चाहिये | और धर्मसम्मत प्रतिज्ञा 
करनेपर उसका प्राणपनसै पालन करना चाहिये । 


| 
। 
| 
| 
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(१०) चालाकीसे किसी बातको छिपाकर कहना 
असत्य ही है। जितना छिपाव है, उतना ही दोष हे । 
अतएव कपटभरे शब्द नहीं कहने चाहिये | 


(११) परचर्चा करने और अधिक बोलनेसे भी 
परानन्दा, राग-द्वेष और असत्यका दोष आ जाना बहुत 
सम्भव है; अतएव बिना काम नहीं बोलना चाहिये, और 
व्यर्थ परचर्चा तो करनी ही नहों चाहिये । 

यह ग्यारहों बातें खयं करनी चाहिये, करनेवालांका 
समथन करना चाहिये तथा करनेके लिये यथावसर 
नग्नतापूर्वक यथायोग्य प्रेरणा करनी चाहिये, इसके 
विपरीत असत्यभाषण न तो करना चाहिये, न 
उसका समर्थन करना चाहिये, न किसीसे वैसा करनेके 
लिये प्रेरणा ही करनी चाहिये । यह सत्यभाषणके द्वारा 
सत्यका सेवन है । 

साधन-भजनके द्वारा सत्यका सेवन 

साधन-भजनमें मी बहुत बार मनुष्यका लक्ष्य भ्रमसे 
सत्यके स्थानपर असत्य हो जाता हे और साधन-भजन भी 
असत्यसे मण्डित होने लगते हें | भगवानको छोड़कर अन्य 
कुछ मी चाइना असत्यको लक्ष्य करना है। और सत्य 
परमात्माका आश्रय, विश्वात, चिन्तन, सनन और भजन 
छोड़कर असत्‌ पदार्थौका तथा अनित्य पार्थिव बळपर 
विश्वासकर अद्यास्रीय साघन-मजन करना साघन-भजनः 
को असत्यसे मण्डित करना हे | बड़ी सावधानीके साथ 
निरन्तर भगवानको ही अपना लक्ष्य बनाये रखकर) उन्दीकी 
शक्ति तथा कृपापर विश्वास करके) भय, निर्वेळता) संशय) 
प्रमाद, आलस्य, अकर्मण्यता) अश्रद्धा आदि दोषोंको 
सम्पूर्णतया त्यागकर, परम भ्रद्धाके साय प्रेमपूर्वक नित्य 
निरन्तर निर्भय और निश्चिन्त होकर बहुत बड़े उत्साह 
तथा घैर्यके साथ निष्कामभावसे भगवानकी प्रीतिके लिये 
ही सत्यखरूप भगवानका ही भजन करना चाहिये । 

यह सत्यसाधनके द्वारा भगवानका सेवन है । इस 
प्रकार सत्यका पालन करनेसे सत्यस्वरूप परमात्माकी 
प्रासि होती है, जो मानबजीवनका एक मात्र लक्ष्य है | 

इन पञ्च-सकारोँमें एक भी “सकार” का भगवत्मीत्य्थ 
पूर्णतया पालन करनेसे भवरोगका नाश सम्भव है | सबका 


पालन किया जाय तो कहना ही क्या है ! 
-- इनुमानप्रसाद पोदार ज़ 


प्रार्थना 


मैने छुना है भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणोंकी शरणमें 
बड़ा ही सुख है, जो शरण हो जाता है उसे 
विनाशका, वियोगका, अभावका, शत्रुओंका, पाप- 
तापका, देव-दानवका, कल्पना-जल्पनाका, माया- 
मोहका, अहंता-ममताका आसक्ति-कामनाका, क्रोधः 
लोभका, किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता--यहाँ- 
तक कि वह भयकी कल्पनासे ही सुक्त हो जाता है; 
दुःख तो सारा भयमें ही है । सुना है प्यारे ! तुम्हारे 
सुसकराते हुए मनोहर मुखकी अनुपम छटाकी बात 
तो दूर रदी, जो तुम्हारे चरणतळसे अंकित भूमिंके 
दर्शन कर पाता है वही आनन्दसागरमें निमग्न हो 
जाता है। और तुम्हारे वे चरणतल चाहनेपर ही 
मिल सकते हैं । ऐसा दोनेपर भी, हे. मेरे सर्वत्र |. 
क्या बात है जो परम सुखदायक तुम्हारे चरणोंकी 
रारण छोड़कर और परम आनन्दमय तुम्हारे चरण- 
तळकी चाह छोड़कर मनुष्य इधर-उधर भटकता है, 
धक्के खाता है, नरकोंमें जाता है, और दुःखका 
भीषण भार उठाता है । समझा--प्रभु ! मनुष्यका 
` अज्ञान ही इसमें प्रधान कारण है । पर क्या कमी 
` यह अज्ञान मनुष्यके मिटाये सहज ही मिट सकता 
है! मेरी तुच्छ समझमें तो यही आता है कि जब तुम 


इत अज्ञानको हरना चाहोगे तभी इस अन्ञानका नाश 


होगा । फिर अभी मनुष्यका अज्ञान तुम हर क्यो नहीं 
लेते । तुम्हारा इसमें जाता ही क्या है १ भूल गया- 
नाय ! ऐसी प्रार्थना करके तो मैं मानो अपनेको 
तुमसे अधिक बुद्विमान्‌ और दयाछ सिद्ध करना 
चाहता हूँ । मानो मनुष्योंके दुःखभारसे मैं 
ही व्याकुळ हूँ, तुम्हें इसकी कोई खबर ही नहीं ! 

परं क्या करूँ ! मुझको भासनेबाळी तुम्हारी उदासीनता 
. ऐसा करनेको मजबूर कर रही है । अवश्य ही यह 
` मीमेरा अपराध है! जो कुछ भी 


OT 


CC-O. Jangamwadi Math Collection IN ard 


न 


Jangamawadi Math, Varenegl 
Bee Nin NN वधी, ४ _ 


. चरणोंकी शरणमें छे लो और उनके मनोंमें ऐसी 


हदो इ अंप्रीवसे, न "लप ही जज 4; 
“दै RN SAN AIAN हो जाव 


IA 


'साधनद्दीन होकर भी अपनेको सिद्ध मानते हैं, 


छूटना बहुत कठिन है । कोई बात नहीं, प्रमो | इस 
भयानक अपराधके छिये मुझे मनमाना दण्ड दे दो, | 
परन्तु अपराधीकी कातर प्रार्थनाको सुनकर दुःख- .. 
तापसे तपते हुए जीवोंके अज्ञानको हरकर उन्हें अपने । 


उत्पन्न कर दो कि वे सब कुछ भूलकर केवळ तुम्हारे 
ऋषि-मुनिदुर्लभ चरणतलोंके दर्शनकी ही चाह करने 
लगें | ; 
प्रभो ! हमारी ओर देखनेसे-हमारे साधन और | 
पुरुषार्थकी प्रतीक्षामें चुप रहनेसे तो हमारा कमी इस 
दुःखमारसे छुटकारा नहीं होगा । तुम अपनी ओर्‌ 
देखो, अपने विरुदकी ओर देखो और अपनी कृपा-. 
सुधा-वारिसे ही हमारे कलुषित हृदयको धोकर उसे 
अमृतमय बना दो । यह सच है कि हम वस्तुतः , 


कम-से-कम खीकार तो कर ही लेते हैं । यह हमारा 
अपराध है, इस अपराधकी ओर देखोगे तो हम कमी | 
तुम्हारी ओर ताक भी नहीं सकेंगे । यह एक ही 
क्यों, हमारे तो सहस्रो अपराध हैं, हम तो अपराषोके 
समुद्र ही हैं । हमने अबतक और किया ही क्या दै! 
ये अपराध तो तुम्हें जळा देने पड़ेंगे अपनी कृपा 1 
ज्योतिसे ह्वी । मैंने सुना है कि तुम्हारी कृपा हृमपर | 
असीम है---और वह कृपाज्योति हमारे पापोंको जलकर | 
हमारे काळे हृदयको ज्योतिर्मय बना हो रही है; पर्द 
क्या करें, इसपर हमें विश्वास कहाँ होता है ! 
जो कुछ मी हो, प्रभो ! ऐसा करो कि इन सग” 
बातोके लिये अब तो मैं सब तरहसे तुम्हारे ही बरणी 
पर निर्भर रहूँ। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, वही बैसे है। | 
करो । बस, यही बरदान दो कि मेरी यर | 
समयकी धारणा-तुम्हारे चरणोंकी निर्मरता $ | 
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JUST OUT 


By Hanumanprasad Poddar. 


effects of the present System of education in India which 


| | 
The booklet brings out the denationalizing and demoralizing | 


education and in contrast brings out the evils of modern education. 
It discusses the problems of Female Education, Common Curriculum 
and Co-education, Divorce, and Birth-Control, the effect of the cinema 
on young minds,and winds up the discussion with a section entitled | 


“What kind of Education should we give 2?" 


present educational system of India. हा 
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Way to God-Realization. 


By Hanumanprasad Poddar. 


ini i ints for regulation. 
landbook containing useful and pratical hints f 
015 नि life based on the experiences of several tried travellers 
11 the path of God-Realization. It discusses subjects like the, highest 
ठल of human existence’, ‘dispassion and Hove पी लग 
८८ xi [ worldly objects’, Se advance imp‘ 
Te 0, । iati d false’, ‘cultivation of 
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व ता ‘stumbling-blocks on the path of Gores 
1007 शाल to spiritual growth’, submission to God श 
4६10. ‘self-surrender’. All seekers of spiritual tute 
च्या as adepts—ywill derive एली द्यात strength from a study 
(119 valuable guide to spiritual life. सु 
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NEW BOOKS | 
_ Our Present-day Education. 


0 ] ( owing to 
its all-pervasive character has become a serious menace to the 


continuity of Indian spiritual culture. It deals with the true goal of | 
| 


in which concrete sug- | 
gestions lave been made for the reform of the Indian educational 
system with a view to reinstate tle ideals of character-building and 
spiritual culture to their natural position of foremost importance in 
Indian social economy. The booklet contains appendices giving 
extracts from recent Convocation Addresses of some Indian 
Universities, and opinions of a few distinguished persons on the 
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| | उत्तम पुरुष 


| जो जितेन्द्रिय पुरुष दोषके सारे कारणोंको त्याग देता । 
है ~ ९ 
` उसके धर्म, अथे और कामकी थोड़ी भी हानि नहीं होती । 


जो विद्याबिनय-सम्पञ्न सदाचारी बुद्धिमान्‌ पुरुष पापीके प्रति 
| पापका व्यवहार नहीं करता, कुटिल मनुष्योंसे मीठा बोलता हे 


0060 0 ल्न 
ह. सत . त हन्‌ 
९७-७8 ०८००) 


तथा जिसका अन्तःकरण सदा मित्रताके भावसे द्रवीभूत रहता | | 
है, मुक्ति उसकी झुट्टीमें रहती है । जो बीतराग महापुरुष काम | 
क्रोध ओर लोभादिके कभी बशमें नहीं होते तथा सर्वदा | | 

| सदाचारमें स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही यह पृथ्वी टिकी 

| हुईं है । जो कार्य इस लोक और परलोकमें जीवोंका हित करने | हि 


| आचरण करना चाहिये । जो मनुष्य देवता और ऋषियोंकी 

| पूजा करता है, पितरोंके लिये - श्राड-तपेण करता है और 
अतिथिका सत्कार करता है, वह उत्तम लोकोंको जाता है । | 

| जो मनुष्य इन्द्रियोंको जीतकर सबका हितकर, मधुर और 


अल्प भाषण करता है. वह आनन्दके हेतुभूत अक्षय लोकोंको 
प्राप्त होता हे । जो पुरुष बुद्धिमान्‌, जाशील, क्षमापरायण, । /, 
आस्तिक और विनयी है वह उत्तम पुरुषोंके योग्य श्रेष्ठ लोकोमें | 
| जाता है। | विष्णुपुराण - | 
(0 | मामाला hs 
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